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प्राळधन 


श्रीशों वन्दे 
श्रीमन्महामङ्गलमूर्तये नमः 
स्फुरन्मरकतस्निरधमुरधश्यामलमूतये | 
भवखेदच्छिदे तस्मे वस्मैचिन्महसे नमः ॥ 
पार्थाय ग्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं- 
व्यासेन अथितां पुराणमुनिना मध्येमहामारतम्‌ | 
अद्वेतामृतवर्षिणी भगवतीमशदशाध्यायिनीम्‌ 
अम्ब | त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते मबद्वेषिणीम्‌ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता की व्याख्या अनेक आचायों ने की है । पूज्यपाद जगद्गुरुशंकरा चार्य, श्रीमन्मधुसूदन सरस्वती, 
परमपूज्य आचार्य रामानुज से लेकर आजतक गीता के अनेक भाष्यकार, व्याख्याकार, टीकाकार, अनुवादक हो चुके 
हैं | मारत में लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी आदि ने आज भी गीता की व्याख्याएँ की हें । भारत की प्रायः समी 
प्रमुख भाषाओं में भगवद्रीता के अनुवाद और व्याख्याएँ उपलब्ध हैं | विश्व की विकसित और समुन्नत ग्रायः समी 
भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है--ऐसा कहा जाता है | यह भी कहा जाता है कि श्रीमद्भगवद्गीता के जितने 
अनुवाद और टीकाएँ हुई हें-उतना भाषान्तर या व्याख्यान कदाचित्‌ विश्व में किसी भी मन्थ का नहीं हुआ है। 


इसका कारण है । यह अंथ यद्यपि आकार में छोटा है तथापि इसका विवेच्य विषय अत्यंत महत्त्वपूर्ण और 
साथ ही साथ गंभीरचिन्तन का सारस्वरूप है । 


वेद वेदान्त में अर्थात्‌ प्रचीन उपनिषदों में मनत्रद्रटा ऋषियों द्वारा जिस गूढ़-गंभीर तत्त्वचिन्तन की मीमांसा जु 
हुई है उन सबका निचोड गीता में अत्यंत व्यवस्थित ढंग से संकलित-संग्रहीत है | पुरातन भारतीय संकति, दशन, 
झार और ज्ञानपरंपरा का महाभारत विश्वको कहा जाता है । श्रीमद्भगवद्गीता उत्त महाभारत का ही नहीं... 
समग्र भारतीय दर्शनधारा का निष्कर्षार हे । इसीलिए श्रीगीता की महिमा का वर्णन करते हुए कहा जाता है- 
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सवोप्रनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोका दुरधं गीताएतं महत्‌ ॥ 


उपनिपद्‌-सारभूत श्रीमद्भगवद्गीता को इसी कारण गाङकरवेदान्त के गरस्थानत्रयभूत मन्थों में रखा गया है | 
भारतीय पारंपरिक अनुश्रुति के अनुसार अद्वैत वेदान्त की प्रस्थानत्रयी के तीनों मन्थ--दशोपनिषद्‌ ( वे उपनिषद्‌ 
जिनपर जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य का भाष्य उपलब्ध है), बहमसूत्र और श्रीमञ्चगवद्गीता--पाराश्रर व्यास के 
संकलित या रचित कहे जाते हैं | इष्णद्वैपायन, पाराशर और वेदव्यास--ये मित्र मित्र व्यक्ति हैं, अष्टादश पुराणों के 
रचयिता व्यास मित्र हैं या एक ही व्यक्ति हैं--यह ऐतिहासिक दृष्टि से बिवाद का प्रश्न है | पर भारतीय अनुश्रुति से 
एक ही व्यक्ति के सब नाम माने गए हैं । यहाँ उपर्युक्त पक्ष न तो विचारणीय है न आवश्यक | अन्यत्र इसपर इतना 
बिचार हो जुका है कि अब में उसपर कुछ कहने का अधिकारी नहीं हैँ । परन्तु यहाँ इतना ही कहा जा सकता 
है कि व्यास ने ( भारतीय अनुश्रुति के अनुसार ) जहाँ भारत को दर्शनहृष्टि दी, तत्त्ववोष कराया चिन्तनसरणि 
का पथप्रदर्शन किया वहीं उन्होंने भारतीय संस्कृति का विधकोश्नात्मक पुराणकाव्य महाभारत भी दिया तथा अष्टादश 
पुराणों द्वारा आनुश्रुतिक इतिहास भी समर्पित किया । अतः महाभारत के मध्य में मथित और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 


मुखाम्मोज से निःछत इस ज्ञानसमुद्र गीता का भारतीय संस्कृति में महत्त्व आज भी अक्षुण्ण बना हुआ है। इसीसे « 


इसकी इतनी अगणित व्याख्याएँ हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी । 


श्रीमद्भगवद्गीता के भाग्यो और टीकाओं में आचार्यपाद भगवान्‌ शंकर की अद्वेतवादी टीका का अत्यंत महत्त्व 
है । मक्तश्िरोमणि श्रीमद्रामानुजाचार्य का भाष्य तथा टीका भी अपने संप्रदाय में उत्ती प्रकार आहत है । आचार्यवर 
श्रीमधुसूदन की माष्यामक टीका भी वड़े महतव की मानी जाती है। इसका कारण है। मगउद्मक्तिरस्तायन के 
निर्माता आचार्य मधुसूदन सरसती का मध्यकालीन मक्तिअतिपादक विद्वजनों में विशिष्ट स्थान है । 


एक वात और है । उन्होंने अपनी “गूढार्थदीपिका” नामक गीता की व्याख्यापरक इस टीका के आरम्म में 
लिखा है-- 


~ “गवत्पादमाष्यार्थमालो च्यातिम्रय(नतः । 


गाय; प्रत्यक्षरं कुर्वे गीतागुढार्थदीपिकाम्‌ ॥” 


अर्थात्‌ भगवत्पाद जगद्गुरु शंकराचार्य के भाष्यार्थ का सम्यक्‌ पर्यालोचन करने के वाद इस टीका का निर्माण 
यल्नपूर्वक हुआ है जिसमें गीता के प्रत्येक पद के गूढार्थ को प्रकाशित क्रिया गया है | उन्होंने काण्डत्रय की परस्पर 


विषय-संदर्मपरक और संवन्थमूलक संगति वताते हुए कहा है कि प्रथम काण्ड में कर्म और उसके त्याग द्वारा | 


त्वंपदाथ जीवात्मा का उपपत्तिसतहित निरूपण है | द्वितीयक्राण्ड में भगतद्धफिनिष्ठा के वर्णन द्वारा परमानन्द्रूप 
- मगवानू को तत्पदार्थं अवधारित किया गया है | तृतीयकाण्ड में तत्‌ और त्वम्‌ अर्थात्‌ बह्म और जीव के ऐक्य को 
“तच्वमसि”-इस भ्रुतिवाक्य का वाक्यार्थ वताते हुए आचार्य मधुसूदन ने सवल शब्दों से अपने मत का प्रतिपादन 
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किया है । ग्रस्तावनात्मक पद्यं में विस्तार के साथ अपने पक्ष का प्रतिपादन करने के अनंतर गृदार्थदीपिकाकार ने 
कहा है-- उ 

“्यस्प देवेपरा भक्तिर्यथा देवे तथा युरो । 

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाग्रन्ते महात्मनः ॥ 

इत्यादिश्रुतिमानेन कायेन मनसा गिरा | 

सत्ावस्थासु मगतद्भक्तिरत्रोपयुज्यते ॥” 

इन शब्दों द्वारा उन्होंने कर्म और भक्ति ज्ञान, तीनों का संबन्ध दिखाते हुए बताया क्रि यद्यपि गीता में 

तीनों मार्ग प्रतिपादित हैं तथापि श्रीमद्भगवद्गीता का मुख्य प्रतिपादन है अहेतुकी भक्ति । उसमें मार्गद्वय मी 
गतार्थ हो जाते हैं । ` 


. सारांश यह कि गीता की मक्तिपरक मुख्यता प्रतिपादित करने वाली व्याख्याओं में मधुसूदनी गूढार्थदीपिका का 


विशिष्ट स्थान है । 


हिन्दी में इस टीका के सर्वप्रथम समुचित अनुवादकर्ता हैं महामहोपाध्याय पं० हरिहर छपालु जी द्विवेदी | द्विवेदी जी 
सभी दर्शनों-शाञ्रों के मर्मवेत्ता और गंभीरज्ञाता विद्वान्‌ थे । व्याकरण के ही नहीं न्याय, वेशेषिक, वेदान्त, 
मीमांसा, सांख्ययोग आदि के वे उद्मट सुधी थे । उन्होंने गंभीर मनन-चिन्तन के द्वारा इस गीतागूढार्थदीपिका 
का हिन्दी अनुवाद किया है | वस्तुतः गीता में कोई एक दर्शन नहीं है। समस्त प्राचीन औपनिपदिक दशनों का 
सारांश इसमें है । सभी आस्तिक पडदर्शनों में. इस मंथ के वचनों को प्रमाण माना जाता है । कहना चाहें तो कह 
सकते हैं कि सभी के मूलभूत सिद्धांत यहाँ वीजरूप से उपलब्ध हैं | अतः इस प्रकार के उपनिषद्‌-दर्शन-शाजसारभूत 


` ग्रीताअंथ की टीका और उसके अनुवाद को वही महापंडित महापुरुष ही ठीक ठीक कर सकता है जो सर्वश्ात्र- 


निष्णात हो, सर्वदर्शननदीष्ण हो। महामहोपाध्याय द्विवेदी जी ऐसे ही महापंडित, नानाशात्रदर्शनादितत्तज्ञाता 
पुरुष थे | अतः उनके द्वारा रचित यह अनुवाद अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं । वे शात्रमर्मज्ञ और झाख्ननि थे । 


इसमें अनुवादकार की शात्रनिष्ठा के अनेक उदाहरण हैं। जहाँ जहाँ उनके मत से ग्रूढार्थदीपिका की 
व्याख्या लोक और शास्र विरोधी है वहाँ आदरणीय द्विवेदी जी ने बिना किसी संकोच के मधुसूदनी व्याख्या के 
दुर्बल पक्ष का उद्घाटन किया है | प्रथम अध्याय के आरंभिक अनेक श्लोकों में पाठक देख सकते हैं कि अनुवाद- 
कार ने किस प्रकार सवल तक्ता और प्रमाणो के आधार पर अपना मत-विरोध प्रकाशित किया है। वस्तुतः 
श्री द्विवेदी जी गूढार्थदीपिका के अनुवादकत्तमात्र नहीं है अपितु प्रस्तुत अनुवाद के साथ-साथ उन्होंने टीका की 
विवेचना, व्याख्या, भाष्य और पर्यालोचन भी किया है । इस अनुवाद में गूढार्थदीपिका की विस्तृत व्याख्या करते 
हुए मूल्यांकन भी किया गया है | 
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( ८) 
इस कार्य में अनुवाद-माव्यक्ार ने विविधशात्रीय सिद्धान्तों का मी उपयोग-विनियोग किया है। गोता 

में तथा गूढार्थदीपिका जहाँ जहाँ आवश्यक हुआ है वहाँ वहाँ व्याकरण, मीमांसा, साँस्य योग आदि हों दनो 
के सैदान्तिक पक्षों का उपयोग-विनियोग क्रिया गया है तथा पदो-वाक्यों के पदार्थ-वाकयार्थ निर्धारण में शाल्नानु- 
मोदित अर्थ को वरीयता दी गई है । उदाहरणार्थ पाठकगण पृष्ठ ९६-९७, ९८-९९, १०-२५ १४-९५ ४४४५ १९ 
२२६-२२७ आदि देख सक्ते हैं | कतिपय पृष्ठों का उल्लेख यहाँ उदाहरणस्वरूप ही है। ऐसी तीय व्याख्याएं इस 
अनुवाद में आदि से अन्ततक् भरी पड़ी हैं जिनमें व्याकरण, मीमांसा, वेदान्त आदि चाल्नोँदरशनो के सिदान्त का 
आधार लेकर वास्तविक आशय तक पहुँचने का प्रयास किया गया है । निश्चय ही यह हिन्दी-अनुवाद अपूव है और 
झालीय बैदुष्य की व्याख्या का रत्नसार है । इस अनुवाद के लेखक महापंडित ने जिस मनोयोग, निष्ठा और शास्त्रीय 
आस्था के साथ इसका निर्माण क्रिया था--उत्तका अवतक द्वितीय संस्करण न होना बड़ी चिन्ता का विषय था। 
यदि यह मन्थ पुनः प्रकाश्चित न हो पाता तो एक महापंडित का अनेक वर्षों तक किया हुआ शाजश्रम निष्फल 
रह जाता । 

अतः उनके सुयोग्य और वैयाकरण एवं अनेक त्त्वा सुपुत्र पं० ब्द द्विवेदी धन्यवादाहं हैं जिन्होंने 
बड़ी श्रद्धा और श्रम के साथ इसके प्रकाशन में पूर्णयोगदान देकर पितृऋण को किचित्‌ चुकाने का प्रयास किया | 

साथ ही प्रकाशक ने भी कागज की दुर्लभता के युग में उदारता और कंग्रधर्म का पालन करते हुए इस 
ग्रन्थ को प्रकाशित क्रिया-तदर्थ वे मी घन्यवादाह हैं । । 

मैं इन कतिपय शब्दों के साथ गुरुषतूज्य महामहोपाध्याय श्री हरिहरङपाळ जी के चरणों में श्रद्धायुक्त 
श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हूँ । 

मुझे विश्वात है कि गीतारेमियों में, विद्वन्मण्डली में, भक्तजनों में और गीता के तत्त्वजिन्ञासुओं में इस 
अन्थरत्न का समुचित आदर होगा तथा इसका अधिक्राधिक ग्रचार-ग्रसार होगा | 42322 


। करुणापति त्रिपाठी 
गीता जयन्ती वाइसचांसलर 
मार्गशीर्ष ११, संवत्‌ २०३१ संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी 
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RESP RE 


प्रथम संस्करण का प्राकथन 


स्वप्न में भी ऐसी धारणा नहीं थी क्रि श्री मदुभगवद्गीता ऐसी महान्‌ पुस्तकका याक्षथन मुझे 
लिखना होगा । मेरी तुच्छ छेखनी से इस अभावकी पूर्ति की जायगी, यह कौन जानता था १ मधुसूदनी 
के अनुवादके साथ इस रसास्वादसे पाठकोंको वंचित रहना होगा, ऐसी आशा किसे थी ध पर परमेश्वरकी 
लीला अचिन्त्य और अपरिमेय है । उनकी अग्रतिहत इच्छासे कभी कभी ऐसी भयंकर अघटित घटनाएं घट 
जाती हैं कि उनकी इष्ट सृष्टिमें बहुत बड़ा अमाव होनेके कारण उनपर भी ननुनचकी-व्याख्याएँ होने 


छगती हैं । उनकी दष्टिमें कदाचित्‌ इन घटनाओंका भी महत्व हो । 


सर्वतन्त्र स्वतन्त्र तपोमूर्ति महामहोपाध्याय श्रद्धेय पूज्य पिता जी ( म० म० पं० हरिहर कृपाळ 
द्विवेदी ) का चैत्र कृष्ण-नवमी मंगल सं० २००५ ता? २२ मार्च १९४९ ई० में नीलकंठ स्थित 
राधाकृष्ण मन्दिरमे छगमग १० बजे रात्री काशीवास हो गया । भारतीय संस्कृति. एबं संस्कृत साहित्य के 
मूर्तिमान्‌. स्वरूप पण्डितों के आशाकेन्द्र शास्त्रों को महान्‌ निधि त्याग एवं सारल्य के समन्वय इस संसार 
से उठ गयेः। दोनों की अपूरणीय क्षति हुई जिसकी पूर्ति निकट भविष्य में असम्भव है। 

आज उनकी भास्वन्मूर्ति नहीं रही । उनके सस्मित मघुर-वचन प्राप्य नहीं हैं, पर उनकी अबाघ गति 
ढेखनी से प्रसूत यह मधुर अनुवाद रस सुलभ है। है 

श्रद्धेय पिताजी का सम्पूर्ण जीवन संस्कृत साहित्य के अध्ययन एवं अध्यापन में व्यतीत हुआ । पटना के 
सुप्रसिद्ध सेठ श्री रामनिरंजनदास मुरारका से सुव्यवस्थित महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर आसीन होकर ४० 


वर्षों तक व्याकरण साहित्य एवं दर्शन शास्त्रों के गंभीर तत्त्वोंका अध्यापन कराया । बाद काशीमे भगवान्‌ | 


विश्वनाथ के चरणोंमें अपने शेष जीवन के व्यतीत करने की भावना से मेरे दुर्वछ कंधों पर महाविद्यालय के 
अध्यक्ष पदका भार देकर उक्त सेठ जी के झुपुत्रों की अनुपम सहानुभूति एवं सहायता से सानन्द काशीवास 
करने ढगे । वहां भी रह कर आप प्रातःकाळ से १२ बजे दिन तक अपना पूजा पाठादि नित्य कर्म कर 


भोजनोपरांत १ बजे से साधु महासमाओं को वेदान्त का अध्यापन मृत्यु के ६ महीनापूर्वतक कराते रहे । 


२ 
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इधर चार-पांच वर्षों से आपका ध्यान छिखने की ओर विशेष रूप से गया तदनुसार आपने लिखना 
प्रारम्म किया । इसी बीच इन्होंने बृह्दारण्यकवा्तिकसार का विशालकाय हिन्दी अनुवाद विवेचना सहित 
हिखा । अच्युत अन्थ माळा से मुद्रित होकर विद्वानों के समक्ष उपस्थित है। पुनः उन्होंने जटिल टीका 
मधुसूदनीका विवेचना पूर्ण हिन्दी अनुवाद किया जो आपके सामने वर्तमान है । सर्वतन्त्र स्वतन्त्र मधुसूदन 
सरस्वती विरचित मधुसूदनी टीका की गंभीरता एवं गहनता विद्वानों से छिपी नहीं है। फिर भी उसका 
उन्होंने इतनी शी्रना से अनुवाद किया जो दूसरोंसे संभव नहीं था । इस बीच उन्होंने कुसुमांजळि की 
संस्कृत टीका भी लिखी है जो समय पर मुद्रित होकर आपके सामने आवेगी । 


अब तक गीता मधुसूदनी का हिन्दी भाषानुवाद कहीं से प्रकाशित नहीं हुआ है । संभवतः किसी 
पण्डित ने भबतक इसका अनुवाद ही नहीं किया है । इस महाकाय ग्रन्थ का प्रकाशन सर्वमथम अच्युत 
ग्रन्थ माला काशी से प्रारम्भ हुआ था | एक अध्याय तक मुद्रित हो चुका था पर उसके संचाळक से अनुवाद 
की स्वतन्त्रता में बाधा उपस्थित होने के कारण वहां स्थगित कर दिया गया । अनुवाद सम्पन्न होने पर * 
भी इस कण्ट्रोल के भीषण युग में इसका प्रकाशन मुझ से हो सकेगा या नहीं, यदि न हो सकेगा तो 
अनुवाद श्रम व्यर्थ होगा इत्यादि चिन्ता से पूज्य पिताजी का चित्त उद्धिम था । इसी बीच पटनामहा- 
विद्यालय के संचालकों में प्रमुख संचालक धर्मनिष्ठ उदारचेता सेठ श्री बाबू छोटेलालजी मुरारका की प्रार्थना 
से कलकत्ता जाना पड़ा । वहां प्रसंग वश इस ग्रन्थ के प्रकाशनके मसंग में उन्होंने सहज मधुर वचन से इस 
छोकोपकारी ग्रन्थ के प्रकाशन का भार अपने ऊपर लेकर पूज्य पिताजी की आगन्तुक चिन्ता को दूर कर 
उनका अमोघ झुभाशीर्वाद प्राप्त किया, और संसार के छोगों को उसके द्वारा दिव्य प्रकाश पहुंचा कर 
अपने सुश्च को बढ़ाया । उक्त सेठजी बहुत सरळ प्रकृति एवं निरभिमानी पुरुष हैं । आपकी सदूबाह्मण 
पण्डितो में अत्यन्त निष्ठा है । सनातन घर्म के अनुसार आपकी देवता आदि में पूर्ण श्रद्धा है । ऐसे पुरुष 
इस युगमें अस्प हैं । आपकी उदारता से ही यह प्रस्तुत ग्रन्थ आपलोगोके समक्ष उपस्थित हुआ है। 
इसका श्रेय आपको अत्यधिक है । ऐसे परोपकारी एवं धार्मिक पृरुषों की जीवन कामना करता हुआ इस 
सत्कार्य के लिये अनेकशः शुभाशीरवादपुरस्सर धन्यवाद अर्पण करता ह्रं। 


उक्त सेठ जी की कृपा से इस पुस्तक की छपाई आदर्शप्रेस काशी में प्रारंभ हुई । आरम्म से 
चतुर्थाध्याय तक एनं दरम अध्याय से त्रयोदशाध्याय के कुछ फमें तक करीब दो वर्षों में अनेक बार. 
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मोसाडित करने पर उक्त प्रेस से मुद्रित हो सका । इस मन्दगति से ऊब कर पूज्य पिता जी ने विक्रम- 
पंचांगमरेस के संचालक पण्डित प्रवर पं० नागेशोपाध्याय “ज्यो आ० एम० ए० से कथनोपकथन क्रम में 

इसके मुद्रणका मार छेने को कहा । उन्होंने भी पूज्य पिता जी के आदेश को -अचुछंषनीय समझ कर 
` सहर्ष इसके मुद्रण का भार अपने ऊपर लेकर बहुत बड़ा उपकार किया । उनके जीवन काल में मुद्रण के 
उपकरण संघटन में ही समय व्यतीत हुआ । बात अपने सभी अत्यावश्यक कार्यों को भी रोककर उन्होंने 
इस ग्रन्थ का मुद्रण कार्य प्रारम्भ किया । प्रतिदिन एक फर्मा निकञ्ने रगा । उसी का यह सुखद परिणाम 
है जो पांच महीनेके भीतर इस महान्‌ अंथके शेप भागका मुद्रण इतना शीघ्र हो सका । वस्तुतः यह 
आपकी सरलता सत्यवादिता एव उदारता का फल है । इसके लिये जितना भी धन्यवाद दिया जाय उतना 
कम ही है। आपका में चिर कृतज्ञ हूं आपके लिये अनेकशः शुभकामना साथ ही साथ उक्त मेस के मैनेजर 
पं० गंगा प्रसाद जी शुक्र को भूरि भूरि धन्यवाद देता हूँ, जिनकी तत्परता से यह कार्य सुसम्पन्न 
हुआ है । 


पूज्य पिताजीके स्वर्गारोहणके पश्चात्‌ कार्य मार आजानेसे में किंकर्त्तव्य विमूढ हो गया । पटना 
रहकर काशीमें इसकी छपाई आदिकी देख-रेख केसे कर सकूंगा इत्यादि विविध चिन्तासे उद्धिम चित्तको 
प॑० क्ृष्णमोहन ठाकुर व्याकरणसाहित्याचाय मीमांसावेदातशास्त्री की सहानुभूति से शांति मिली । इन्होने 
शीघ्रातिशीघ्र मुद्रण करनेके लिये आतप और वर्षाकी परवाह न कर पुस्तकका सम्पादन किया । इतनी 
` तत्परता देखकर मुझे कपी कभी आश्चर्य चकित हो जाना पड़ता था । आपने ही पंचमाध्यायसे प्रफसंशोधन 
किया है आपका सहयोग कमी भी भुळाया नहीँ जा सकता । मैं आपका चिर आभारी हूं । 


प्रथम अध्यायसे चतुर्थं अध्याय तक सम्पादन पं० मूल शंकर व्यास, पं० गोपालदत्त त्रिपाठी जी तथा 
प० हरद्वार त्रिपाठी जीने किया है, उनके इस परिश्रमके लिये धन्यवाद है । 


अन्ते अपने सहयोगी श्रद्धेय प० कमलाकांत मिश्र प्रिन्सिपळ गोयनका संस्कृत महाविद्यालय काशी 
तथा पं० श्री रामानुजओझा न्याय व्याकरण साहित्याचार्य अध्यापक बिरळा महाविद्यालय काशी एवं पं० 
श्री सुन्रह्मण्य शास्त्री मीमांसा वेदान्ताचार्य अध्यापक हिन्दू विश्वविद्यालय क!शीको अनेकानेक धन्यवाद 
देता हूं जिनके मरत्रठ सहयोगसे इस अन्थके अन्तरंग बहिरंग उपकरण सुलभ हो सके हैं । साथ ही साथ 
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शुभोदय श्री देवनारायण झा को शुभाशीर्वाद पुरस्सर धन्यवाद है जिनकी सहायता समय समय पर मुझे 
मिळती रही है । 


अन्तमें कुछ विनम्र निवेदन कर मैं अपना कथन समाप्त करता हूँ । पूज्य पिताजीके निधनके पश्चात्‌ 
इसके मुद्रणका मार मैंने अपने दुर्बळ कंधों पर उठाया, साथ ही साथ यह भी प्रयत्न रहा कि पुस्तकका 
प्रथम संस्करण यथा सम्भव शीघ्र हो जाय । देवयोगसे पं० श्री नागेशोपाध्याय जैसे सहायक मिल गये, 
उन्होंने अपने प्रेसमें अन्य पुस्तकोंका प्रकाशन रोककर केत्रक इसी अन्थका मुद्रण प्रारम्भ किया । फळ 
स्वरूप अतिशीम्र मुद्रित होकर आपके सामने है । 


शीभ्रताके कारण इसमें चुरियां भी कम नहीं है, शीक्रतावश मरे कापी तैयार न हो सकी, मूळ लेख 
जो बहुत जल्दीमें लिखा गया था, उसके आधार पर ही छपाईके कार्य होनेसे एवं गहन विषय हमढोगोकी 
बुद्धिसि अगम्य होनेके कारण एं प्रेस कर्मचारियोंकी असावधानीवश जो चुटियां ग्न्थमें आ गई हैं, उसे 
पाठकगण स्वयं संशोधन कर लेंगे पिताजीकी इच्छा देखते हुये मेरी इतनी प्रवळ कामना हुई” कि जिस 
किसी तरह भी यह पुस्तक एकबार मुद्रित होकर प्रकाशमें आ जाय । तदनुसार मैंने शीघ्रतामें इसका 
मुद्रण कराया । फलस्वरू कुछ अशुद्धियां आ गई जिनका निराकरण दूसरे संस्क्रणमें हो जायगा । मेरी 
विवशता एवं झीघ्रता पर ध्यान देते हुये आशा है इसकी चुटियोंकों आप क्षम्य समझेंगे । विश्वास है कि 
विद्वमण्डडी इसकी भूळोंको सूचित कर अपने कन्यका पालन करेगी, जिससे दूसरे संस्करणमें चुटियोंका 
परिमार्जन हो जाय | 


गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येय ममादतः | 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सञ्जनाः ॥ 


भवदीय-- 
ब्रह्मदत्त द्विवेदी 
अध्यक्ष 
सेठ श्री रामनिरंजन दास मुरारका 
संस्कृत कालेज, पटना सिटी । 


Eide is NT “ap 


अनन्त चतुदंशी 
सं० २००६ ई० 
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पण्डित भरीत्रह्मद्त्त द्विवेदी जी व्याकरणभूषण | कः 
न्यायव्याकरणसाहित्याचार्य "आ 
{ प्राचायं 
श्रीरामनिरञ्जनदास मुरारका संस्कृत कालेज 
पटना सिटी 
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छिनकी स्ॉसच्छतपा न्क व्वच्छव्य्य 
श्रीमद्भगवद्गीता मधुसूदनी टीकाके भाषानुवादका प्रथम संस्करण प्रकाशित होते ही समाप्त हो ग्या | . 


सहृदय पाठकोंकी अभिरुचि इस मन्थकी उपादेयताके कारण इससे स्पष्टतः व्यक्त होती है । एतदर्थ पाठकोंकी 
गुणमाहकता भूरि-भूरि प्रश्नंसनीय है । 


गीता तत्त्वार्थ जिज्ञासु श्रद्धालु श्राहकोंकी अत्यधिक मांग होनेके कारण उक्त अन्थके द्वितीय संस्करणके 
अकाश्ित करनेके लिये प्रयास करना नितान्त आवश्यक हो गया | इस मन्थके प्रथम संस्करणका प्रकाशन दानवीर 
सेठ श्री छोटेलाल मुरारकाके द्वारा सम्पच्च हुआ था | दुर्भाग्यवश्श उनका स्वर्गवास हो गया | अतः उनके अल्प- 
वयस्क सुपुत्र श्री विनोद कुमार मुरारका के ऊपर इस मन्थके प्रकाश्नका भार आ गया। किन्तु उनकी अल्प 
वयस्कताके कारण प्रकाशनभार उनके द्वारा सम्पच्च कराना अभी उचित प्रतीत नहीं हुआ। इन्हीं करणोंसे इतने 
दिनों तक इसके द्वितीय संस्करणका प्रकाशन नहीं हो सका | 

जगचियन्ता जगदीथरकी असीम अनुकम्पासे एवं सेठ श्री महावीर प्रसाद मुरारका एवं सेठ श्री कमला 
ग्रसाद मुरारकाके सत्परामर्शसे सेठ श्री विनोद कुमार मुरारका का ( जो अपपूर्ण वयस्क होकर अपने व्यापार कार्यको 
निपुणतासे संभाल रहे हैँ) ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ । अतएव इसके द्वितीय संस्करणके प्रकाञ्चनके लिये मुझसे 
परामर्श किया गया । अन्तमें उन्होंने मुझ अल्पज्ञ पर इसके प्रकाशनका भार सौंप और कागज एवं द्रव्यकी समुचित 
व्यवस्था कर दी | 


उक्त ग्रन्थके मुद्रणका कार्य मैंने वाराणसीमें करानेका निश्चय किया | किन्तु पटनामें रहते हुये इसके 
संशोधनादिके कार्यमें कठिनाईका अनुभव होने लगा | सोमाग्यवश् मीमांसक शिरोमणि पण्डित श्री अ० सुबह्मण्य- 
शात्रीजी ( भूतपूर्व धर्मशात्र-मीमांसादर्शन विभागाध्यक्ष हिन्दू विश्वविद्यालय काशी ) ने इस कार्यमारको वहनकर 
मुझको चिन्तासे मुक्त कर दिया / आदरणीय झास्रीजीने केवल ग्रृफ संग्रोधनसे ही मुझको उपकृत नहीं किया अपितु 
उद्घ्रत वचनोंके आगे पुस्तकोंके पृष्ठ आदिका निर्देश एवं भाषामें उनके अर्थोंका उल्लेख कर इस संस्करणको सर्वाङ्ग 
सुन्दर एवं सर्वोत्तष्ट बना दिया है । एतदर्थ वे घन्यवादके पात्र हैं | 


मूल इलोकोंके अथॉके परिवर्तन और परिवर््धनमें वेदिक प्रवर पण्डित श्रीभ्रगवती असाद मिश्र (आध्यापन 
सेठ श्री रामनिरज्ञन दास मुरारका संस्कृत कालेज, पटना सिंटी ) का सक्रिय सहयोग मिला हे। अतएव में उनके 
ग्रति आभार प्रकट करता हूँ । म 
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इस अन्थका ग्राकृथन वाराणसेय संस्कत विश्वविद्यालय वाराणसीके उपकुलपति प्रख्यात विद्वान्‌ म्बत 
शरी करुणापति त्रिपाठी जी ने लिखा है। उनके पास अनेक कार्य रहते हुये भी भूमिका लिखकर जो अनुमहपूर्ण 
आत्मीयता दिखाई है वह भूरि-भूरि अभिनन्दनीय है । एतदर्थ अनेक घन्यवादके साथ आभार प्रकट करता हैँ | 

अन्तमें सेठ श्री विनोद कुमार मुरारका, सेठ श्री महावीर ग्रसाद मुरारका, सेठ श्री कमला प्रसाद मुरारका 
एवं सेठ श्री हनुमान प्रसाद मुरारका को हार्दिक धन्य एवं शुभ कामना प्रकट करता हूँ । तथा इन महानुभाओंको 
भगवान्‌ चिरायु एवं दिनानुदिन सः्नेबिश्राली बना । साथ ही साथ. शुभोदय श्री देवनारायण झा को शुभाशीर्वाद 
पुरस्सर धन्यवाद है जिनकी सहायता समय समय पर मुझे मिलती रही है । 

कतिपय स्थानोंगें शज्ञानिवृत्तिमात्रके लिये मैंने नवीन टिप्पणी एवं पाठान्तर दिया है। आशा है पाठकगण 
इससे लाधाचित होंगे | 

प्रथम संस्करणकी त्रुटियोंका मार्जन यथासम्भत्र द्वितीय संस्करणमें कर दिया गया है, अकारादिक्रमसे 
श्लोकानुक्रमणिका, आमक अशुद्धियों का यथासंभर शुद्धि पत्र भी संस्कृत तथा हिन्दी का दिया है, किन्तु भ्रम प्रमाद 

उ तु 

मानवके साधाविक धर्म होनेसे यत्र तत्र रह गयी त्रुटियोंके लिये विज्ञ पाठक क्षमा करेंगे | 


्रह्मदत्त द्विवेदी 
परिसिपल 
यीता-जयन्ती श्री रामनिरञ्जन दास मुरारका संस्कृत कालेज 
सं० २०३? चौक, पटना सिटी । 
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श्री गणेशायनमः । श्री गोपालकृष्णायनमः । | 
३% अस्य श्वीमद्भगवद्गीतामालामन्त्रस्य भगवान्वेदव्यास ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः श्रीकृष्णः परमात्मा 
देवता अशोच्यानन्वशोचस्त्वं ध्रज्ञावादांश्च भाषसे इति बीजम्‌ सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रजेति 
शक्तिः अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकम्‌ नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नेंनं दहति- 
पावक इत्यंगुष्ठाभ्यां नमः । न चैनं वलेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति तर्जनीभ्यां नमः। अच्छेद्योऽयम- 
दाह्योऽयमवलेद्योऽशोष्य एव चेति मध्यमाभ्यां नमः। नित्यः सर्थंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन इत्यनामि- 
"काम्यां नमः । पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सह्नश इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः । नानाविधानि दिव्यानि 
नानावर्णाकृतीनि चेति करतलकरपृष्ठास्यां नमः। इति करन्यासः अथ हृदयादिन्यासः । नेंनं छिन्दन्ति 
शस्त्राणि नँनं दहति पावक इति हृदयाय नमः। न चैनं बलेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति शिरसे 
स्वाहा । अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमबलेद्योऽशोष्य एव चेति शिखायै वषट्‌ । नित्यः सवंगतः स्थाणुरचळोऽयं 
सनातन इति कवचाय हुम्‌ । पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहश्नश इति नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । नानाविधानि 
दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि चेति अस्त्राय फट्‌ । श्रीकृष्णप्रीत्यथे पाठे विनियोगः । 


३ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं 

व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्येमहाभारतम्‌ । 
अद्वैतामृतबर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम्‌ 

अम्ब ! त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते ! भवद्वेषिणीम्‌ ॥ १॥ 


नमोऽस्तु ते व्यास ! विशालबुद्धे ! फल्लारविन्दायत पत्रनेत्र ! 
येन त्वयाँ भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप: ॥ २॥ 


प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये । 
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ॥ ३॥ 


सर्वोपनिषदो गावो दोग्या गोपालनन्दनः । > 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ ४ ॥ 
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वसुदेवसुतं देवं कंसचाणू रमर्दनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ ५ ।। 
भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गांधारनीलोत्पला 
शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णन वेलाकुला । 
अश्वत्थामविक्ण घो रमकरा दुर्योधनावतिंनी 
सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कंवर्तेक' केशवः ॥ ६ ॥ 


पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं 
नानाख्यानककेसरं हरिकथासंवोधनावोधितम्‌। 
लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा 
भूयाद्‌भारतपंकजं कलिमलभ्रध्वंसि नः श्रेयसे ॥ ७॥ 
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लंघयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं वंदे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ ८ ॥ 05 
यं ब्रह्मावरुणन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः- 
वेदैःसाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः । 
घ्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ ९ ॥ 


॥ इति ध्यानम्‌ ॥ ` 


कह 
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ह) श्रीगणेशाय नमः ४ 
श्रींमदूमगवद्रींता 
[ सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ] 


प्रथम अध्याय 
3» नमः परमहंसास्वादितचरणुकमलचिन्मकरन्दाय । भक्तजनभानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय ॥ 


MM UR EN प 
आात्मेप्सितार्थसिद्धर्थ संस्तुतो यः सुरादिभिः। ्रविघ्नं ग्रन्थसंपूत्ये तं नमामि गजाननस्‌॥ १ ॥, 
बडाननेन प्रथमं निपीतं स्तनद्वयं सस्मितमम्विकायाः । प्रक्षाल्य शुण्डप्रद्धतोदकेन पिबन्‌ गरोशो दयतां कृतेन: २॥ 

: नमो महा - जगज्वाल - तन्तवेऽखिलजायवे । लोकत्रयीत्रयी - घमं - सेतवे वृषकेतवे ॥ ३॥ 
नन्नमीमि सदानन्दं झिवमद्वेतमव्ययस्‌ । शेष-्लेशविर्लेषकूपेक - करुणाकरम्‌ ॥४॥ 
लोकं पिपालयिषुरेव विषं निपीय तत्कील - जाल - घटन - स्फुट - कण्ठकालः । 
यः प्राक्षिपद्‌ भुवनभज्ञभयात्न धीर: तं चन््रुडमनिशं हृदि चिन्तयामि ॥ ५॥ 
श्रीमद्गोपाङ्गनापाङ्ग " तरङ्गायित - मानसम्‌। नमामि जङ्गमानन्दै निभेर नन्दनन्दनस्‌ ॥ ५॥ 
वन्दे वेदान्तसिद्धान्तं निर्भेदानन्दमद्वयम्‌। सुकुन्दमरविन्दाक्षं गीतागीतारथंसंविदे ॥ ७॥ - 

ब्रह्योपेन्द्रमहेन्द्रवन्दितपदइन्द्वारविन्दै मुदे दृप्यहुमंददेत्यदपंदलनप्रोह्यमदण्डोदयस्‌ । 

ेन्यद्रा विदयोपदेशशमितद्वैतादरोपद्रवस्‌ सत्यानन्दघनामलेन्दुवदनं वन्देऽतिनीलं महः॥ ८ ॥ 
गीतोपदेशैरपनीय मोह सुप्राजिताजौ स्वयमेव भूत्वा। जयश्चिया जिष्णुमयूयुजद्‌ यः स वासुदेवः शरणं ममास्तु ॥९॥ 
मधुसूदनवागूभावं व्याचिकीर्षोमेमान्तरम्‌ । प्रकाश्यतां त्वया मातः सरस्वति नमोऽस्तु ते ॥१०॥ 
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१ 
ही र» न 


नतः ,१ प्रत्यक्षरं कर्वे गीतागूढा्थंदीपिकाम्‌ ॥ १ ॥ 
भगवत्पादभाष्यार्थंमालोच्याऽतिप्रयत्तः । प्रायः प्रत्यक्षर कुव गीतागू म्‌ 


0200 क 
श्रीमद्रामनिरञ्जनस्प तनयो घर्माध्वनौनाग्रणीः छोटेलालसुरारकेत्यभिहितिः लोकोपका रब्नती। 


प्रारब्धस्थगितँ प्रकाशन मिति श्रुत्वा दिशद्‌ योऽस्य माम्‌ एतत्कारयितुं स मे प्रभुवरो जीब्यात्समानां शतस्‌ ॥११॥ 
पूवं व्याख्याकृतावासीत्‌ प्रतिबन्धो महान्‌ मम। तेनातुष्यत्‌ वासुदेवो व्यवधीदिति मे सतिः ॥१२॥ 
अबन्धसुव्याह्ृतये मानस: स्वामिनो मम | भूत्वा मां प्रेरिरत्सोश्त्र सत्यमेतन्न संशयः॥१३॥ 
ज्ञात्वाधवज्ञानमज्ञाने: स्थगितादिच्छलेः परेः । कृतं मिमृक्षया तस्य प्रभ्नुणाऽत्र नियोजितः ॥१४॥ 
त्रतन्त्रोऽनुवदिष्यामि क्कचिद्‌ प्रन्यस्थद्षणसु । सत्यार्थनिणयो यत्र न विना तेन संभवेत्‌ ॥१५॥ 
कचिद्भाष्यप्रतीपाथं स्वयमाह सरस्वती। न तेनाऽपचिता भक्तिः तस्य तत्र मनागपि॥१६॥ 
अन्धभक्तिने भव्याय न मह्य' रोचतेऽपि सा । भ्रसंस्कृतातिभिदुरं हृदयं हष॑येदियस्‌ ॥१७॥ 
नोपेक्ये नोपहस्ये वा न विगीये न नाद्रिये) जनेः सुमार्ग सुचलन्‌ प्रत्यवेमीति का कथा ॥१८॥ 
पद - वाक्य - प्रभेदादि - प्रविवेक - पराङ्मुखः । मूलप्रतीपं प्रत्येति पङ्करर्थं प्रतिष्ठितस्‌ ॥१६॥ 
पोरुषेय - ध्रमादादि - समुत्पादे न विस्मयः। सुविस्मयो विवेकेऽपि जाते तत्र दुराग्रह: ॥२०॥ 
कृतायाः परिभूतेस्तैविभ्रस्य वादतः फलम्‌। शास्त्रोक्त छद्यजायास्तु न जाने कस्य कि भवेत्‌ ॥२१॥" 


श्रीमत्‌-शङ्करभगवत्पादप्रणीत भाष्यका सपरिश्रम अवलोकन कर प्रायः प्रत्येक अक्षरको 


गुढाथंदीपिकानामक व्याख्या करता हुँ। यद्यपि उक्त भाष्यकी अनेक महापुरुषरचित टीकाएं हें, जिनसे 


भाष्यार्थके भ्रवबोधमें प्रचुर सहायता मिलती हे, तथापि मेरा श्रम व्यर्थ नहीं जायगा, कारण कि अन्य 
टोकाग्रोमें गूढाथेक* शब्दोंकी व्याख्या नहीं हे, जिसकी कि श्रत्यन्त आवश्यकता. हे। यथार्थे . वाक्यार्थके 
निणंयमें गूढार्थक पदोके गरथंज्ञानसे बड़ी सहायता मिलती है, अन्यथा वाक्याथंतात्पय-निणंय नहीं होता । 
समीचीन शाव्दबोघमें तात्पर्यनिणाय कारणा हे। अध्यात्म यथार्थ गीताशास्त्रका अर्थ स्वस्वसंप्रदायानुसार 
बहुविध देखा जाता हे । इससे शुत्रुषु- जनोंको संदाय होता है कि भगवानुका तात्पयं किस भ्रथंमें हे? 


` परस्पर विरुद्ध भ्र्थं तो विवक्षित हो नहों सकता। समीचीन उपायके ज्ञानसे ही उपेयकी प्राप्ति हो सकती 


हैं, अन्यथा नहीं, इसलिए गरुढाथंक शब्दोंकी व्याख्या द्वारा यह निर्णय सुकर होगा कि इस वाक्यका 
यही अर्थ हे, अतः उनके निरूपणके लिए इस व्याख्याकी ग्रावव्यकता है। यद्यपि पदघटक प्रत्येक क्षर 
स्वतन्त्र अर्थ-बोधक नहीं होते, किन्तु अ्रक्षरसमुदायात्मक पद ही ग्रथंबोधंक होते. हैं, अतः प्रत्यक्षर- 
व्याख्याकी प्रतिज्ञा उचित नहीं हे, तथापि प्रतयक्षरका ग्रमिप्राय लक्षणया भ्रक्षरसमुदायात्मक पदमें हे। 

त कल त 


२. देखिए--याज्ञवल्वयस्मृति( ३२६१ ) 


३. नत जोशी कर । भ्रवलोकन दर्शने भ्रनुसन्धाने च इति वाचस्पत्यम्‌ के अनुसार भ्रवलोकन, भनुसन्धान , चिन्तन ये 


४; न Li | किया है। पर गूढ का भ्र्थ गुप्त है गोप्य नहीं । विवरण भौर विब्रियमाणं को 
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उपोदूघात ] सानुवादमघुसूदनीव्याख्यासहिता ३ 
शङ्का-तो प्रतिपद क्यों नहीं कहा ! 


समाधान--लक्षणाया भ्रभिधानमें प्रयोजन ध्वनित होता है। प्रायः टीकाकार सरल छाब्दोंकी 
विशद व्याख्या करते हैं, क्तिष्ट शाब्दोंका त्याग कर देते हैं । मेरी व्याख्यामें ऐसा नहीं हे। 
गृढार्थकोका विशेष रूपसे निरूपण हे। तात्पर्यं यह है कि एक श्रक्षर भी अव्याख्यात नहीं है, पदके 
ग्रव्याख्यान की तो संभावना ही कहां? अथवा एकाक्षरात्मक भी पद हैं, जेसे-तु, च, वा प्रभृति । 
ये पादपूरणार्थं भी होते हैं, इस भ्रमसे कुछ लोग इनकी उपेक्षा कर देते हैं, परन्तु भगवद्वाक्यमै केवल 
पादपुरणाथंक ही सवंत्र उक्त शब्द नहीं हैं, किन्तु विशिष्ट भ्रथंका बोध करानेकी इच्छासे प्रयुक्त हें। यह 
आगे. स्पष्ट होगा । उनके निरूपणके संग्रहार्थं प्रत्यक्षरपदोपादान है। किञ्च, पदघटक प्रकृति, प्रत्यय 
आदि भी अर्थविशेषके बोधक होते हैं, जिनके भ्रथ॑विशेष अन्य टीकाग्रोंमें व्यक्त नहीं किये गये हें, यहाँ वे 
मी व्यक्त किये गये हें । इसलिए प्रत्यक्ष रव्याख्यान कहा गया है। 'तं तथा कृपयाविष्टम्‌ *** विषीदन्तमिदं 
वाक्यं’ इस इलोककी व्याख्यामें 'कृपामें कतृ त्वनिर्ेशसे स्वाभाविकत्वका प्रदर्शन किया है और 'विषीदन्त 
विषादं प्राप्नुवन्तम” यह व्युत्पत्ति बतलाकर उसमें पराघीनत्वका प्रदशन किया हे” इत्यादि, जो आगे 
व्यक्त होंगे, अतः प्रत्यक्षरपदका उपादान भ्रथ॑विशेषके बोधनके लिए आवश्यक है। जो अति स्पष्टार्थक 
शब्द हैं, वे उच्चारित होते हो स्वार्थको भ्रभिव्यक्त कर देते हैं, उनके व्याख्यानकी श्रोताको जिज्ञासा 
नहीं होतो । जिज्ञासा संदिर्त्र ्रथमें होती हे, उसकी निवृत्ति एकतराथे निणंयसे होतो है, उसके निणायके 
लिए व्याख्यान अपेक्षित होता है। केवल प्रतिज्ञामात्रके निर्वाहके लिए यदि भ्रजिज्ञासित अर्थका भी 
व्याख्यान किया जाय, तो अजिज्ञासिताभिधान दोष होगा, जिससे श्रोताम्रोंकी ग्रन्थश्रवणमें ही अनिच्छा 
होगी, उक्त दोषकी अपेक्षासे यह दोष कम नहीं हे, क्योंकि ग्रन्थप्रयोजन ही नष्ट हो जायगा, ग्रत; 
श्रोताओंके ऊपर भ्रनुग्रह करनेके लिए ग्रजिज्ञाततित पदकी व्याख्या न की जाय, तो भी प्रतिज्ञाका 
भङ्ग न हो, इसलिए 'प्रायः' पदका प्रयोग किया गया हे । श्रोतामओओंकी सोत्साह प्रवृत्तिके लिए 
ग्रत्थके भ्रा रम्भमें प्रभिधेय, प्रयो जन, संबन्ध और ग्रधिकारोरूप चार अनुबच्धोंका निर्देश करना आवश्यक 
होता हे, अन्यथा अनावश्यक समभकर उपेक्षाबुद्धिसे श्रवण ग्रादिमें साभिनिवेश विनेयप्रवृत्ति ( शिष्पप्रवृत्ति ) 
नहीं होगी, ग्र्धिकारिमेदसे प्रयोजन अनेकविध होते हैं, ग्रन्यप्रवृत्तिप्रयोजकज्ञानविषयत्वरूप' अनुबन्धत्व 
चारो अनुबन्धोंका सामान्य लक्षण है । प्रयोजनका निर्देश होनेपर दोष स्वयं प्रतीत हो जाते हैं। प्रयोजन 
भी मुख्य और गौण भेदसे दो प्रकारके होते हैं, मुख्य प्रयोजन भाष्योक्त संसाररूप भ्रनथेकी निवृत्ति ओर 
नित्यसुखरूप मोक्षकी अभिव्यक्ति हे। यह ग्रन्य भाष्याथंका निर्णायक होनेके कारण भाष्यका ही अङ्ग हे, 
ग्रतः मुख्य प्रयोजन तो हे हो, साथ- साथ भाष्योक्त गृढार्थका निणंध भी प्रयोजन हे, उसका जिज्ञासु 
अधिकारी हे, यह स्पष्ट सुचित होता है, श्रभिघेयका ग्रन्थके साथ प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव सम्बन्ध हे, 
प्रयोजनके साथ उपायोपेयमावादिसम्बन्ध भी सुस्पष्ट हे ॥ १॥ 


१. ग्रन्थमे प्रवृत्ति करानेवाले ज्ञानकी विषयता । 
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_ 2 म नारामा रारा 


| सहेतुकस्य संसारस्या$त्यन्तोपरमात्मकम्‌ । परं निःश्रेयसं गीताशाख््रस्योक्त प्रयोजनम्‌ ॥२॥ 
| 


|. कू 
४ श्ोमङ्कगवद्गदा SN 


सच्चिदानन्दरूपं तत्‌ पुर्ण विष्णोः परं पदम्‌ः। यत्पराप्तये समारब्धा वेदाः काण्डत्रयात्मका: ॥ ३॥ 
MRS त 
शङ्का - गीताशास्त्रका प्रयोजन क्या है ! 
समाधान--का रणके ( अज्ञानके ) साथ-साथ ग्रनथंमरुल संसारकी ग्रात्यन्तिक निवृत्तिरूप मोक्ष । 
शक्भा-दुःखनिवृत्तिके साधन तो आयुर्वेद आादि शास्त्र भी हैं, फिर उसके लिए गीताका क्या 
प्रयोजन हे? | 
समाधान-हाँ उक्त शास्त्र हैं, परन्तु वे दुःखनिवृत्तिके ही साधन हैं, श्रात्यन्तिक दुःखनिवृत्तिके 
साधन नहीं हैं । 2 
छ) हाङ्का--ग्रात्यन्तिक दुःखनिवृत्ति क्या हे ? 
| ` समाघान--निवृत्तस्य पुनरनुत्पादः । निवृत्ति दो प्रकारकी होती हे--एक आत्यंतिक भ्रोर दूसरी 
न अनात्यंतिक । प्रथम जिसकी निवृत्ति हुई हो, उसकी पुनः देशान्तर, कालान्तर.या अवस्थान्तरमें उत्पत्ति न हो " 


| वह है। जिसकी निवृत्ति एक बार हुई हो, परन्तु कालान्तरमै फिर उसकी उत्पत्ति हो, वह अनात्यन्तिक 
४ निवृत्ति है । ग्रायुर्वद आदि शास्त्र इसी निवृत्तिके कारण हैं भौर गोताशास्त्रज्ञान प्रथम ( आत्यन्तिक ) 
प्र निवृत्तिका कारण है, इस भावको ग्रभिव्यक्त करनेके लिए प्रकृतमें सहेतुकपदका उपादान हे । इलोकाथं 
यह है कि सहेतुक ( अ्रविद्यारूप हेतुके साथ ) संसारका म्रत्यंत उपरमरूप परमपुरुषाथं ( मोक्ष ) गीताशास्त्रका 
मुख्य प्रयोजन हे ॥२॥ ( निवृत्ति ) सतु अर्थात्‌ कालत्रयावाध्य' चितु-प्रकाश, आनन्द अर्थात्‌ निरतिशय 
सुख । प्रकृत श्लोकमें पूणांपदका तात्पर्यं निरतिशयमें हे, वेषयिक सुख विषयाधीन होनेसे विषयगत 
तारतम्यापेक्षया सातिशय झर अतित्य हे, आत्मा एकरस और नित्य हे, अतः, उसका स्त्रूपभूत सुख 
निरतिशय तथा नित्य हे, नित्यनिरतिशयानन्दात्मवस्तुरूप मोक्षकी प्राप्तिके लिए भक्ति, ज्ञान और उपासना- 
भेदसे काण्डत्र्‍यात्मक वेदका हो भ्राविर्भाव हे। 'पदं व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्माङध्रिवस्तुषु' इस कोषके 
अनुसार यहाँ पदशब्द स्वल्पवाची ह, विष्णुशब्द ग्रात्मवाची हे । काल्पनिक भेद मानकर 'बिषणोः' यह्‌ 
षष्ठी है । सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ इस श्रुतिके अनुसार यहाँ मी षष्ठीका प्रयोग हे । 
अथवा सालोक्य मुक्तिके तात्पयंसे ब्रह्मलोकप्राप्ति मोक्ष हे, जो वेष्णव आदि मतमें प्रसिद्ध है,जो मानिये, 
ग्रमो इसका निणंप नहीं किया जा रहा हे, केवल निय इस बातका हे कि काण्डत्रयातमक वेद मोक्षप्राप्तिके 
लिए हे । मोक्षमें समस्त वेद प्रमाण है, इस कथनसे प्रयोजनमें प्रप्रामाण्यशङ्का निरस्त हुई, भ्रप्रामाण्यशङ्काकी 
निवृत्तिका फल अध्यात्मतत्तका निरूपणा करनेवाले गीताशास्त्रमें निशशङ्कु प्रवृत्ति हे ॥ ३॥ 


RRND, «-५+ 


१. तीनों कालोंमें जिसका वाघन हो । 
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उपोदूघात ] सानुबादमधुसूदनीव्याख्यासहिता शर 
>>>? 


कर्मोपास्तिस्तथा ज्ञानमिति काण्डत्रयं क्रमात्‌ । तद्र पाष्टादशाध्यायैगींता काण्डत्रयात्मिका ॥४॥ 
एकमेकेन षट्केन काण्डमन्रोपलक्षयेत्‌ । कर्मनिष्ठाज्ञाननिष्ठे कथिते प्रथमात्त्ययोः ॥५॥ 
यतः समुच्चयो नाऽस्ति तयोरंतिविरोधतः। भगवद्कक्तिनिष्ठा तु मध्यमे परिकीतिता ॥६॥ 
उभयातुगता सा हि सर्वेविघ्नापनोदिनी । कमंमिश्रा च शुद्धा च ज्ञानमिश्रा च सा त्रिधा ॥७॥ 


क 

क्रमशः कमं, उपासना और ज्ञान--ये तीन काण्ड हैं, तीन काण्डरूप अठारह अध्यायोंसे यह गीता 
भी काण्डत्रयात्मक ही हे । काण्डत्रयात्मक बेंदमें अ्रष्टादशाध्यायात्मक गीताका अन्तर्भाव इस प्रकार माना 
गया है--ग्रादिसे छः ग्रध्याय तक कर्मकाण्डमें, सातसे बारह अध्यायतक उपासनाकाण्डमें ओर तेरहसे 


झठारह अध्याय तक ज्ञानकाण्डमें गीता ग्रन्तभूत होती हे ॥ ४॥ 


उक्त अन्तर्भावके प्रकारको स्पष्ट करते हें-'एकस्‌' इत्यादिसे । 
पहलेके छः अध्यायोंसे अर्थात्‌ वेदिक प्रथम काण्डसे कर्मनिष्ठा, तेरहवंसे अठारहव तक आखिरके छः 
«अध्यायोसे अर्थात्‌ ज्ञानकाण्डात्मक वेदिक दृतीय काण्डसे ज्ञाननिष्ठा तथा सातवँसे बारहव तक बीचके छः 
अध्यायोसि यानी वेदिक मध्यम उपासनाकाण्डसे भक्तिनिष्ठा कही गई है॥ ५॥ 


इस विभागमें हेतु कहते हे--'यतः' इत्यादिसे । 

अत्यन्त विरोध होनेसे ज्ञान और कमंका समुच्चय यानी एक आत्मामें एक कालमें कमं रौर ज्ञान 
दोनोंका एक साथ सम्पादन नहीं हो सकता । 4 

दाङ्का--कयों ? 

समाधान- -कर्मानुष्ठान साध्य, साधन, इतिकतंव्यता आदि भेदसापेक्ष है, और श्रवण, मनन आदि 
समस्तमेदमिथ्यात्वबोधनपुर:सर भ्रात्मेकत्वज्ञानके उपाय हैं । उन ह अत्यन्त विरोधको 
बतलानेके लिए भ्रव्यवहित पूर्वा-परीभावसे भगवानुने स्वये ही उनका निर्देश नहीं क्या, किन्तु मध्यम 
भक्तिकाण्डसे व्यवहित कर निर्देश किया हे । भगवड्धक्तिनिष्ठाका कर्म और ज्ञान दोनोंमें से किसीसे भी 
विरोध नहीं है, इसीलिए इसका मध्यमें समावेश किया है ॥ ६॥ 

भक्तिक्रा ज्ञान और कमंसे केवल ग्रविरोधमात्र ही नहीं हे, किन्तु दोनोंके साथ भ्रनुरोध भी हे। 
सब कर्मोमें अन्तराय होना स्वाभाविक है, भ्रतएव सकल श्रौत और स्मार्तं कमोमें विघ्तोंका निवारण करनेके 
लिए विशेषकर-गणापति झादिके मन्त्र, जप, पूजन आदिका-विधान हे। ईस्वरप्रशिघानरूप मङ्गलसे 
विघ्नकी निवृत्ति होती हे, यह सम्पूण आस्तिक तन्त्रोंके सिद्धान्तोसे सिद्ध है । भक्ति केवल कमं ध हा ज्ञानमें 
सहायक ही नहीं है," किन्तु स्वरूपसे भी उभयात्मक हे । भक्ति तीन प्रकारकी होती हे--कमंमिश्रा, 
ज्ञानमिश्रा और छुद्धा। इपका विवेचन अन्यत्र स्पष्ट है। जिज्ञासु प्रोंफो वढी देखना चाहिए ॥७॥ |, 
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[ अध्याय १ 


5 श्रीमद्भगवद्गीता 


तत्र तु प्रथमे काण्डे कर्म तत्त्यागवरत्मंना । त्वंपदार्थो विशुद्धात्मा लास्ये ॥ ८॥ 
द्वितीये भगवद्धक्तिनिष्ठावणंनवत्मंना । भगवान्परमानन्दस्तत्पदार्थोऽवधार्यते ॥ ६ ॥ 
तृतीये तु तयोरैक्यं वाक्यार्थो व्ये स्फुटम्‌ । एवमप्यत्र काण्डानां सम्बन्धोऽस्ति परस्परम्‌ ॥१०॥ , 
प्रत्यध्यायं विशेषस्तु तत्र तत्रेव वक्ष्यते । मुक्तिसाधनपर्वेदं शास्त्रार्थत्वेन कथ्यते ॥११॥ 


तीनों काण्डोंकी परस्पर संगति कहते हे--'तर्त्र' इत्यादिसे । 

` प्रथम काण्डमें कम और उसके त्याग द्वारा त्वंपदार्थं जीवात्माका निरूपण किया गया हे । जीव 
भोर ब्रह्मके भ्रमेदका ही गोता-द्वारा भगवानको प्रतिपादन करना अभीष्ट है, दोनोंका अभेदबोध दोनोंके 
स्वहपज्ञानके भ्रधीन्‌ है, दोनोंका वास्तविक स्वरूपनिणंय प्रत्यक्षादि प्रमाणसे नहीं हो सकता। आगम 
द्वारा भी उनके स्वरूपके निर्णंयमें कठिनाई हे, कारण कि शास्त्रकारोंकी भी युक्त्याभास, वाक्या भास 
द्वारा अनेक विप्रतिपत्तियाँ हैं, अतः तत्‌ और त्वं पदार्थके शोधक वाक्य द्वारा युक्तिके साथ त्वं 
पदार्थं विशुद्ध ग्रात्मा है, इसक्रा निरूपण किया गया हे, ज्ञानादिगुण वाला ग्रात्मा हे, यह द्व तवादियोंका 
मत हे, भात्मा शुद्ध चेतन्य-मात्रस्वरूप है, यह सांख्य-योग--ग्रद्वेतवेदान्तवा दियोंका--मत है । गीता द्वारा, 
परिशोधित त्वं आत्मपदाथ है, आत्माका स्वरूप क्या है, यही विशेष द्रष्टव्य है । यद्यपि गीतावाकयोंका 
अथ स्वस्वसम्प्रदायानुसार सकल साम्म्रदायिकोंने किया हे. तथापि निष्पक्ष विचार करनेपर वास्तविक 
मगवदभिप्रेताथंका निणँय छिप नहीं सकता ॥ ८॥ 

द्वितीय काण्डमें भगवद्धक्तिनिष्ठाके वर्णन द्वारा परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ तत्पदार्थं हें, यही 
निश्‍चय किया गया है ॥ &॥ 

तृतीय काण्डमें तत्त्वंका यानी जीव और ब्रह्म के ऐक्यका हो, जो 'तत्त्वमसि” इस श्रौत वाक्यका 
चाक्याथं हे, स्फुट निर्णय किया गया हे। इस तरहसे भी तीनों काण्डोंकी परस्पर संगति है। वाक्यार्थज्ञानमें 
पदार्थज्ञान कारण हे, यह सबका सिद्धान्त है। ठृतीय काण्डमें 'तत्वमसि' इस महावाक्यका अर्थ 
निरूपित है। यद्यपि वाक्यमें तत्पद पूरवमें है और त्वंपद तदनन्तर हे, जिस क्रमसे पदश्रुति होती हे, 
उसी क्रमसे पदाथंजिज्ञासा होती हे, तदनुसार हो पदार्थनिरूपण होना चाहिए, यह क्रम औत्सगिक हे, 
तथापि त्वंपदार्थके निरूपणके बिना तत्पदार्थका निरूपणा ग्रति दुर्बोध है, इसलिए बोधक्रमानुसारसे बोघके 
सौकरयंके लिए पूव॑में त्वंपदाथंका निरूपण किया गया हे, उद्देश्य क्रमानुसार उक्त वाक्य है। विशेष 
झागे कहेंगे॥ १० ॥ र 

प्रत्येक श्रध्यायको सङ्गति ततु-तत्‌ अध्यायकी व्याख्या करते समय ही कहेंगे। उचित भी यही है, 
क्योंकि वहीं पर यह जिज्ञासा होगी कि इस भ्रध्यायार्थके निरूपणके अनन्तर इस ग्रध्यायार्थके निरूपरामें 


क्या संगति है? बिद्वानोंका निरूपण जिज्ञासानुसार ही होता है। उत्याप्यजिज्ञासापेक्षी भाषणकी अपेक्षा 
RE HORI नम त SASS ACE भालणका भका - 


१, उस विषयको जिज्ञासा उत्पन्न कर भाषणही अपेक्षा स्वतः उत्पन्न जिज्ञासाके विषयका भाषण । 
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उपोदूघात ] सानुवादमघुसूदनीव्याख्यासहिता ७ 


निष्कामकर्मानुष्ठानं त्यागात्काम्यनिषिद्धयो: । तत्राऽपि परमो धर्मो जपस्तुत्यादिक हरेः ॥१२॥ 
क्षीणपापस्य चित्तस्य विवेके योग्यता यदा । नित्यानित्यविवेकस्तु जायते सुहृढस्तदा ॥१३॥ 
_ इहामुत्राथवैराग्यं वशीकाराभिधं क्रमात । ततः शमादिसम्पत्या संन्यासो निष्ठितो भवेत ॥ १४॥ 
एवं सर्वंपरित्यागान्मुमुक्षा जायते हृढा । ततो गुरूपसदनमुपदेश - ग्रहस्तत: ॥१५॥ 


उत्थितजिज्ञासापेक्ष भाषण अ्रधिक प्रिय होता हे । यह शास्त्रार्थहपसे मुक्तिसाधन पवे कहा जाता हे । 
पर्वं ( पोर ) यानी ग्रन्थिविशेष है । जेसे 'पञ्चपर्वा ग्रविद्या' कही गई हे, वेसे ही प्रत्येक भ्रध्याय मुक्तिसाधन 
सम्पूर्ण गीताके पवं हैं ॥११॥ 
शङ्का-कर्मानुष्ठानके फल पुत्र, पशु, स्वर्ग आदि हैं, तत्‌-तत्‌ कमंविधायक वाक्योंमें विशिष्य तत-तत्‌ 
फलका निर्देश स्फुट है प्रत: ग्रात्मज्ञान कर्मफल केसे होगा ? | 
समाधान--ठीक है, कमंफलके उद्देहयसे तत्कृत कर्मोका तद्वाक्योक्त फल ही फल हे, परन्तु निष्काम- 
बुद्धिसे जो कमे किये जाते हें, उनका फल मनकी शुद्धि हारा भ्रात्मज्ञान ही है। ् 
शक्का--काम्यकर्मानुष्ठानसे ही धमं होता हे, नित्यनैमित्तिकोंका फल केवल प्रत्यवायनिवृत्तिमात्र 
'हे। नित्यादि कर्म ग्रभ्युदयादिसाधन नहीं है अतएव उसको पण्डापूवेजनक कहते हैं । ' 
समाधान--काम्य और निषिद्ध कर्मका त्याग कर नित्यकर्मातुष्ठानसे भी घमं होता है, वर्योकि उसमें 
भी भगवत्प्रसादहेतु जप, स्तुति आदि कमं हैं ही, 'यत्त्वत्मिये तदिह पुण्यमपुण्यमच्यत्‌' इस वचनके अनुसार 
भगवत्रीति ही पुण्य है। नित्यकमंमें जप, स्तुति ग्रादि हैं ही । भ्रथवा काम्य और निषिद्ध फलोंका त्याग कर 
उन कर्मानुष्ठानोंसे भी पुण्य ही होता है, अतएव निष्कामपद भी सार्थक होता हे । काम्यफलसाधन कमं 
काम्य ग्रौर निषिद्धकलसाघन कर्म निपिद्व कहलाता है। काम्य आर निषिद्ध फलोंका त्याग करनेपर 
तद्रपेण त्याग भी हो जाता हे और निष्कामत्वरूपसे उसके अनुष्ठानसे धमं होता है, भ्रतएव 'यज्ञेन दानेन' 


इत्यादि श्रति “सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्‌’ इत्यादि सूत्र भी संगत होते हैं। सारांश यह है कि 
कामनाशमुन्य नित्य, नेमित्तिक और काम्य- इन सकल कर्मोके भ्रनुष्ठानसे धर्म होता हे, धमंसे अ्रधर्मनिवृत्ति 


होती है, उसके वाद मनःशुद्धि भौर उसके बाद ज्ञानोतत्ति, “ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कमंण:' 
इत्यादि वचन भी इसमें प्रमाण हैं ॥ १२॥ : र 

जब चित्त निष्पाप हो जाता है, तब उसमें विवेकज्ञानोत्पत्तियोग्यता उत्पन्न होती है; तभी तित्या- 
नित्यवस्तुविवेक सुदृढ होता हे ॥ १३ ॥ - 

ऐहिक ( सांसारिक ) सुख तथा पारलौकिक (स्वर्गादि ) सुखसे वैराग्य होता है । योगशास्त्रमें इसीका 
'बञ्ञीकारः नामसे व्यवहार होता है। तदनन्तर शम, आदि साधन-संपत्तिसे संन्यासमें पुरुष परिनिष्ठित 
होता है यानी संन्यास दृढ होता हे । फल और उसके साधनोंका परित्याग संन्यास कहलाता हे ॥ १४॥ 

इस प्रकार सर्वंपरित्यागसे दृढ मुमुक्षा यानी संसाररूप बन्धनसे मुक्ति पानेकी प्रबल इच्छा होती 
है, उसके बाद गुरुके समीप जाता है और तदनन्तर उनसे आत्मोपदेशका ग्रहण करता हे । तदभन्तर 
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८ 
ES २२२ २ 
ततः सन्देह-हानाय वेदान्तश्रवणादिकम्‌ । सव॑मुत्तर - मीमांसा - शास्नमत्रोपयुज्यते ॥१६॥ 
ततस्तत्परिपाकेण निदिध्यासननिष्ठता । योगशास्त्रं तु सम्पुणंमुपक्षीरां भवेदिह ॥१७॥ 
क्षीणदोषे ततश्चित्ते वाक्यात तत्त्वमतिभंबेत्‌ । साक्षात्कारो निविकल्पः शब्दादेवोपजायते ॥ १०॥ 
अविद्याविनिवृत्तिस्तु तत्त्वज्ञानोदये भवेत्‌। तत आवरणे क्षीरो क्षीयेते भ्रमसंशयौ ॥१६॥ 
अनारब्धानि कर्माणि नश्यन्त्येव समन्ततः । न चाऽऽगामीनि जायन्ते तत्त्वज्ञानप्रभावतः ॥२०॥ 
प्रारब्धक्मविक्षेपाद वासना तु न नश्यति सा सवंतो बलवता संयमेनोपशाम्यति ॥२१॥ 
संयमो वारणा ध्यानं समाधिरिति यरित्रकम्‌ । यमादिपश्चकं . पूर्वं तदर्थमुपयुज्यते ॥२२॥ 
सन्देहनिवृत्तिके लिए वेदान्तका ( उपनिषद्वाक्योंका ) श्रवण करता हे । सम्पूर्ण उत्तरमीमांसाशास्त्र 
सन्देहनिवृत्तिमें ही उपयुक्त होता हे । सन्दिग्ध अर्थका निर्णय विचारशास्त्रके ( मीमांसाशास्त्रके ) बिना 
नहीं हो सकता, इसलिए विचारकास्त्र ग्रावश्यक हे ॥ १५, १६॥ र 
तदनन्तर विचारके परिपाकसे निदिध्यासनपरायणता होती हे, निदिध्यासनमें यानी ध्यानमें सम्पुणँ 
योगशास्त्र गतार्थ हो जाता हे । योगशास्त्रोक्त मागंसे प्रत्ययेकतानतारूप ( ध्येयाकार ग्रन्त:करणवृत्तिका, 
निरन्तर प्रवाहरूप ) ध्यान होता हे । निरन्तर ब्रह्मके ध्यानके लिए योगकी भ्रपेक्षा होती हे ॥ १७॥ 
तदनभ्तर चित्तके दोष निवृत्त हो जाते हैं। चित्तके निर्दुष्ट होनेपर 'तत्त्वमसि' वाक्यसे जीवत्रह्वोक्य- 
विषयक तत्त्वज्ञान होता है, यह साक्षात्कारात्मक निविकल्पक तत्त्वज्ञान शब्दसे ही होता हे ॥ १८॥ 
तत्त्वज्ञानका उदय होनेपर अ्रविद्याकी निवृत्ति होती हे, अविद्या ही श्रात्माका भ्रावरक यानी 
तिरोधायक हे, ग्रावरकके नष्ट होनेपर भ्रम एवं संशय भी निवृत्त हो जाते हैं ॥ १९॥ - 
कम तीन प्रकारके होते हें प्रारब्ध, सञ्चित और क्रियमाण | प्रकृत र्होकमै अनारब्धपदसे संचित 
कर्म विवक्षित हैं, वे तत्त्वज्ञानसे सवंथा नष्ट हो जाते हैं। भ्रागामी यानी क्रियमाण कर्मोकी उत्पत्ति ही 
नहीं होती । मिथ्याज्ञानहपी सलिलसे सिक्त चित्तरूपा भ्रूमिमें कमं ग्रंकुरके आरम्भक होते हैं, तत्त्वज्ञानरूपी 
ग्रीष्मकालीन सूयंकिरणोंसे संतप्त चित्तरूप भूमिमें पतित कर्म भ्राष्ट्रपतित ( भाड़में गिरे हुए ) बीजोंके 
समान ग्रंकुरके उत्पादनमें ग्रसमथं हो जाते हैं, वे नहींके समान हो जाते हैं ॥ २०॥ । 
प्रविद्या नष्ट होनेपर भी प्रारब्ध कर्मोंकी विक्षेपशक्तिसे उसकी वासना अवशिष्ट रहती है, उसका 
नाश नहीं होता । बलवान्‌ संयमसे ही उसकी निवृत्ति होती हे ॥ २१ ॥ 
यम, नियम, झासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि-ये भ्राठ योगके अङ्ग हैं। 
इनमें घारणा, ध्यान और समाधि- थे तीन संयम कहलाते हैं, क्योंकि "त्रयमेकत्र संयम: ( एक वस्तुमें किये 
गये ये तोन यानी धारणा, ध्यान और समाधि संयम कहलाते हैं ) यह योगसूत्र हे । यम आदि पाँच संयमाथं 
हैं 'श्रयमन्तरज्ञं पर्वभ्यः? ( पूर्वोक्त यम आदि पाँचकी अपेक्षा धारणा- श्रादि तीन संप्रज्ञात समाधिके 
अन्तरङ्ग साधन हैं )। इस योगसूत्रके श्रनुसार संयम मुख्य है और यम आदि पाँच पराथ होनेसे गौण हैं ॥२२॥ 
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इंइवरप्ररिघानात्त समाधिः सिध्यति द्रुतम्‌। ततो भवेन्मनोनाशो वासनाक्षय एव च ॥२३॥ 
तत्त्वज्ञानं मनोनाशो वासनाक्षय इत्यपि । युगपत्त्रितयाभ्यासात्‌ जीवन्मुक्तिहंढा भवेत, ॥२४॥ 
विद्वत्संन्यासकथनमेतदर्थ श्र्‌तौ कृतम्‌ । प्रागसिद्धो य एवांऽशो यत्न: स्यात्तस्य साधने ॥२५॥ 
निरुद्धे चेतसि पुरा सविकल्पसमाधिना । निविकल्पसमाधिस्तु भवेदत्त त्रिभूमिक: ॥२६॥ 
व्युत्तिष्ठते स्वतस्त्वाद्ये द्वितीयेः परबोधितः । अन्ते व्युत्तिष्ठते नैव सदा भवति तन्मयः ॥२७॥ 
एवंभूतो ब्राह्मण: स्याद्वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ । गुणातीतः स्थितप्रज्ञो विष्णुभक्तश्च कथ्यते ॥२८॥ 
अतिवर्णाश्रमी जीवन्मुक्त श्रात्मरतिस्तथा । एतस्य कृतकृत्यत्वाच्छास्रमस्मात्निवतंते ॥२९॥ 
यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरौ। तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मन: ॥३०॥ 
इत्यादिश्रुतिमानेच कायेन मनसा गिरा । सर्वावस्थासु भगवद्भक्तिरत्रोपयुज्यते ॥३१॥ 


MMS He ET नमक नकल 
ईह्वरप्ररिएधानसे समाधि शीघ्र सिद्ध होती है, इसीसे मन ग्रौर वासनाका नाश होता है ॥ २३॥ 
तत्त्वज्ञान, मनका नाश और वासनाका क्षय--इन तीनोंका एक कालमें अभ्यास करनेसे जीवन्मुक्ति 

चढ होती है। इसीके लिए श्रतिमें विद्वत्संन्यास कहा गया हे, जो अंश पूर्वमें झसिद्ध हो, उसीके साधनके लिए 

यत्न करना चाहिए। सविकल्पक समाधिसे प्रथम चित्तके निरुद्ध होनेपर त्रिभूमिक निविकल्पक समाधि 
होती हे ॥ २४-२६ ॥ 

प्रथम भुमि वह हे, जिसमें निरुद्ध चित्त स्वतः व्युत्थित होता है, द्वितीय भ्रूमि वह हे, जिसमें चित्त 
स्वतः व्युत्थित नहीं होता, किन्तु भ्रन्यके उद्वोधनसे व्युत्यित होता हे और जिसमें सदा चित्त तन्मय रहे, 

किसी प्रकारसे व्युत्यित न हो; वह तृतीय भूमि हे ॥ २७॥ 
उस प्रकारकी समाधिमें स्थित ब्राह्मण ब्रह्मवादियोंम श्रेष्ठ, गुणातीत, स्थितप्रज्ञ और विष्णुभक्त 

कहलाता हे, वणं ग्रौर झ्राश्रमधर्मोके बन्धनसे उन्मुक्त, जीवन्मुक्त भ्रौर ग्रात्मरत होता हे, कृतकृत्य होनेके 

कारण उस पुरुषरत्नसे शास्त्र निवृत्त हो जाता है भ्र्थात्‌ शास्त्रीय विधिनिषेधका विषय वह नहीं 

रहता ॥ २८, २९॥ 
जिसकी देवतामें परा ( उत्कृष्ट ) भक्ति हो, जेसी देवतामें वेस ही गुरुदेवमें हो, उसी महात्माके 

ग्रध्यात्मशास्त्रोक्त ये प्रथं हृदयङ्गम होते हैं ॥ ३० ॥ 

` उक्त श्रति भ्रादि वाक्यप्रमाणसे यह सिद्ध होता हे कि सब अवस्थाओरोंमें शरीर, मन भौर वाणीसे 
भगवद्धक्ति ही इसमें ग्रत्यन्त उपयोगी हे ॥ ३१॥ 
क 
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पूर्वभूमौ कृता भक्तिरत्तरां भूमिमानयेत, । अन्यथा विध्नबाहुल्यात फलसिद्धि: सुदुलेभा।३२॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्मवशो5पि सः । ग्रनेकजन्मसंसिद्ध इत्यादि च वचो हरे: ॥३३॥ 
यदि द्राग्भवसंस्कारस्या5चिन्त्यत्वात्तु कश्चन । प्रागेव कृतकृत्य: स्यादाकाशफलपातवत्‌ ॥३४॥ 
न तं प्रति कृताथंत्वात्‌ शास्त्रमारव्धुमिष्यते । प्राकसिद्धसाधनाभ्यासाद दु्ञैया भगवत्कृपा ॥३५॥ 
एवं प्राग्भूमिसिद्धावप्युत्तरोत्तरभूमये । विधेया भगवद्धक्तिस्ताँ विना सा न सिध्यति॥३६॥ 
जीवन्सुक्तिदशायां तु न भक्तेः फलकल्पना । ग्रद्वेष्टत्वादिवत तेषां स्वभावो भजनं हरेः ॥३७॥ 
्रात्मारामाश्च मुनयो निग्रन्था श्रप्युरुक्रमे । कुव॑न्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुरो हरिः ॥३८॥ 
पुणंभ्रमिमें कृत भक्ति पुरुषको उत्तर भ्रूमिमें ले जाती हे, ऐसा न करनेपर विघ्नोंकी ग्रधिकतासे 
फलसिद्धि ( तत्त्वज्ञानको प्राप्ति ) अत्यन्त दुलंभ हे ॥ ३२॥ | 
योगी श्रात्मज्ञानमें यत्नशील यानी बाह्य विषयोंसे पराङ्मुख होनेपर भी पूर्वजन्मके विषया भ्याससे 
जनित वासनावश पुनः विषयप्रवाहमें ग्राकृष्ट हो जाता है ग्रतएव भगवानूने स्वयं सावधान किया हे कि 
अनेक जन्मोंमें संसिद्ध होनेपर परा गतिको प्राप्त करता हे ।' अनेक जन्मोंका हेतु पुवेवासना ही है, उसके 
परिहारके लिए भगवद्भक्ति आवश्यक हे पूवं जन्मका संस्कार ग्रचिन्त्य होता है, भ्रतः शुक, वामदेव 
आदिके समान यदि कोई पुरुषघौरेय पूवंजन्मके संस्कारसे हो कृत-कृत्य हो चुका हो, तो उसके प्रति निष्काम 
कर्मानुष्ठान आदिकी ग्रावश्यकता नहीं है, इसमें दृष्टान्त है--प्राकाशफलपात । वृन्तमें ( बौडी, जिसपर फल 
लटका रहता है) बंधे हुए फलको गिरानेके लिए दण्ड श्रादि व्यापारकी अपेक्षा होती है; जो फल 
परिपाकसे ल शिथिलबन्ध हो चुका हे, वह स्वयं भ्राकाशसे सूमिमें गिरता है, उसके लिए अन्य 
व्यापार को अपेक्षा नहीं होती, इसीके समान प्रकृतमें भी समझना चाहिए॥ ३३, ३४॥ 
 भगवत्कृपा जो अचिन्त्य है, पूर्व जन्ममें सिद्ध हुए साधनोंके अभ्याससे प्राप्त हो जाती हे। श्रत: भो 
पुर्वजन्मसिद्ध साधनाम्यास हे भ्रर्थात्‌ जो जन्मकाल ही से विषयवेराग्य ग्रादि साधनोंसे संपन्न ग्रतएव 
कतां है, उसके प्रति शास्त्रका झारम्म इष्ट नहीं हे ॥ ३५॥ 
इस प्रकार पूर्व-पवं भ्रमिके सिद्ध होनेपर भी उत्तरोत्तर भ्रुमिके लिए भगवद्भक्ति गो 
क्ति करनी चाहिए, 
उसके विना कोई भूमि सिद्ध नहीं होती ॥ ३६॥ Ro 
क यद्यपि जीवन्मुक्तिदशामें ग्रन्तरायकी आशङ्का नहीं हे, अतएव भक्तिके फलकी कल्पना भी नहीं हो 
» अन्य फलकी कल्पनामें प्रमाणा नहीं हे एवं प्राप्तकामको फलान्तरकी अभिलाषा भी नहीं होती हे 
जा ती हरिभजन उनको स्वभावत: सिद्ध हे, जो प्रात्माराम अतएव निग्रँथ मुनिगण हैं, बे 
सम भकारण भक्ति करते हे, क्योंकि हरि भगवानुके गुण ही ऐसे हैं ॥ ३७, ३८॥ 
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उपोदूघात ] सांनुवादमंधुसूदनीव्याख्यासहिता "रर 
हो. ल प मि क डर कल अली 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । इत्यादिवचनात्‌ प्रेमभक्तोज्यं मुख्य उच्यते ॥३९॥ 
एतत्सर्व॑ भगवता गीताशास्त्रे प्रकाशितम्‌ । अतो व्याख्यातुमेतन्मे मन उत्सहते भृशम्‌ ॥४०॥ 
निष्कामकर्मानुष्ठानं मूलं मोक्षस्य कीतितम्‌ । शोकादिरासुरः पाप्मा तस्य च प्रतिबन्धकः ॥४१॥ 
यतः स्वधर्मेविभ्रंशः प्रतिषिद्धस्य सेवनम्‌ । फलाभिसन्विपूर्वा वा साहङ्कारा क्रिया भवेत्‌ ॥४२॥ 
आविष्टः पुरुषो नित्यमेवमासुरपाप्मभिः । पुमर्थंलाभायोग्यः संल्लभते दुः:खसन्ततिम्‌ ॥४३॥ 
दुःखं स्वभावतो द्वेष्यं सर्वेषां प्राणिनामिह । ग्रतस्तत्साधनं त्याज्यं शोकमोहादिकं सदा ॥४४॥ 
अ्रनादिभवसन्ताननिरूढं दुःखकारणम्‌ । दुस्त्यजं शोकमोहादि केनोपायेन हीयंताम्‌ ॥४५॥ 
एवमाकाङ क्षयाऽऽविष्टं पुरुषार्थोत्मुखं नरम्‌ । बुवोधयिषुराहेदं भगवाञ्छास्नमुत्तमम्‌ ॥४६॥ 


तत्र 'ग्रशोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌' इत्यादिना शोकमोहादिसर्वासुरपाप्मनिवृत्त्युपायोपदेशेन 
'स्वधर्मानुष्ठानात पुरुषार्थः प्राप्यताम्‌? इति भगवदुपदेरः सर्वंसाधारणः । भगवदर्जुनसंवादरूपा 


अनेक भक्तोमें नित्ययुक्त एकभक्ति ज्ञानी विशिष्ट हे, इत्यर्थक भगवद्वाक्यसे जीवन्सुक्त ही मुख्य 
भगवानुका भक्त हे, यह निविवाद सिद्ध होता हे ॥ ३९॥ 

यह सब गीताशास्त्रमें भगवानुने स्वयं प्रकाशित किया हे, इसलिए गीताशास्त्रकी व्याख्या करनेमें भेरा 
मन अधिक उत्सुक होता है ॥ ४० ॥ 

निष्काम कर्मोका अनुष्ठान मोक्षका मुल कारण कहा गया है। शोक आदि ग्रासुर पाप उसके 
प्रतिबन्धक हैं, क्योंकि पापोंसे स्वघमंत्याग, प्रतिषिद्ध कर्मानुष्ठान, फलेच्छापूर्वक कर्मानुष्ठान, ग्रहंभावपूर्वक 
कर्मानुष्ठान आदि होते हैं ॥ ४१, ४२ ॥ 

पापात्मक आरासुर चित्तवृत्तियोंसे पुरुष सदा संयुक्त रहता हे, तएव परम पुरुषार्थं मोक्षलाभके 
` अयोग्य होकर सदा दुःखोंकी परम्पराका ही लाम करता हे। दुःख स्वभावसे ही सब प्राणियोंको द्रष्य 
होता है, अतः उसके साधन शोक, मोह आदिका सदा त्याग ही करना चाहिए, फिर भी अनादि संसारकी 
प्रवाह-परम्परामें निरूढ दुःखकारण शोक, मोह ग्ादि दुस्त्यज हें, ग्रतः किस उपायसे उनका त्याग किया 
जाय, इस आकांक्षासे युक्त पुरुषार्थोन्युख नरको समझानेके लिए भगवानु श्रीवासुदेवने इस उत्तम 
श्रीगीता-शास्त्रका उपदेश दिया हे ॥ ४३-४६ ॥ 

श्रीमदानन्दकन्द भक्तवत्सल परमकरुणावरुणालय ( दयाके सागर) परिपुणषवर्यादिशक्तिसम्पन्न 
अखिल जगत्के जन्म, पालन और संहाररूप लीला करनेवाले श्रीनन्दनन्दन भगवानुने अशोच्यानन्वशोः 
चस्त्वस' इत्यादिसि--शोक, मोह श्रादि सम्पूर्णों भ्रासुर पापोंको निवृत्तिके उपायोपदेश द्वारा 'अपने वणे, 
आश्रम और आचारके अनुरूप शास्त्रविहित और शास्त्रनिषिद्धके अनुष्ठान और परिवर्जेन द्वारा लोक ` 
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१२ श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय १ 


चा&ख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था जनकयाज्ञवल्क्यसंवादादिवदुपनिषत्सु । कथम्‌ ? प्रसिद्धमहानुभा- 
वोष्प्यजुंनो राज्यगुरुपुत्रमित्रादिषु अहमेषां ममैते’ इत्येवम्प्रत्ययनिमित्तस्नेहनिमित्ताभ्यां 
शोकमोहाभ्यामभिभूतविवेकविज्ञात: स्वत एव क्षत्रधर्मे युद्धे प्रवृत्तोऽपि तस्माद्य द्वादुपरराम । 
परधर्मं च मिक्षाजीवनादि क्षत्रियं प्रति प्रतिषिद्धं कर्त प्रववृते । तथा च महत्यनर्थं मग्नोऽभूत्‌ । 
भगवदुपदेशाच्चेमां विद्यां लब्ध्वा शोकमोहावपनीय पुनः स्वधमे प्रवृत्त कृतकृत्यो बभूवेति 
्रशस्ततरेयं महाप्रयोजना विद्येति स्तूयते । भ्र्जुंनोपदेशेन चोपदेशाधिकारी दशितः। तथा च 
व्याख्यास्यते । स्वधमंप्रवृत्तो जातायामपि तत्प्रच्युतिहेतुभूतौ शोक-मोहौ “कथं भीष्ममहं संख्ये’ 
इत्यादिनाऽजुंनेन दशितौ । श्रजुंनस्य युद्धाख्ये स्वधमे विनाऽपि विवेकं कित्निमित्ता प्रवृत्तिरिति 


'हष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्‌' इत्यादिना परसैन्यचेष्टितं तन्निमित्तमुक्तम्‌ । तदुपोद्धातत्वेन धृतराष्ट्र- 


इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टकी निवृत्ति करे” इस प्रकारका ( ग्रष्टादशाध्यायात्मक गीतादास्त्रका ग्रधिकारी 
आर साधनसम्पत्तिशील अर्जुनको लक्ष्य कर ) सवंसाघारणाके लिए उपदेश दिया हे । भगवान्‌ और ग्रर्जुनकी « 
संवादरूपा यह कथा बृहदारण्यक उपनिषद्में स्थित श्रीयाज्ञवलक्य रौर राजा जनकके संवादके समान 
्तुत्यथं तथा सुखावबोधार्थं है। केसे विद्या स्तुत्यथं हे? भगवान्‌ नरके श्रवतार महाप्रभाव अर्जुन 
राज्य, गुरु, पिता, पुत्र ग्रादिमें थे मेरे हें, में इनका हूँ” इस प्रकारके मिथ्याज्ञाननिमित्त स्नेहे जनित 
शोक ओर मोहवश बिवेकज्ञानसे हाथ धोकर स्वधमं युद्धमें स्वयं प्रवृत्त होकर भी उस युद्धसे पराङ्मुख 
हुए। यही केवल ग्रनौचित्य नहीं हे, किन्तु परमं भिक्षावृत्तिमें, जो ब्राह्मणोंके लिए शाख्रोमें विहित 
हे भोर क्षत्रियोंक लिए निषिद्ध हे, प्रवृत्त हुए। विहिताकरण और प्रतिषिद्धानुष्ठान-ये दो मोहके 
ग्रन्थं फल हैं । घोर नं देनेवाले गहित कमंमें प्रवृत्त ्र्जुन श्रीभगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट झध्यात्मविद्यामय 
गीतोपदेशका ग्रहणकर उसके द्वारा सकल श्रनर्थोके मुलभूत शोक, मोह आदिके निर्वासनमें समर्थ होकर 
पुनः स्वघमं युद्धके अनुष्ठानसे कृतकृत्य हुए। इससे भ्रति स्पष्ट हे कि यह विद्या अधिक प्रयोजनवती है, 
यही स्तुति उपादेयगुणगणाभिधान है। [ इतने थुरवीरोंमें श्रर्जुनको ही गीताका उपदेश दिया, धमंमय 
युघिष्ठिरको नहीं, इससे "घमं झादिकी अपेक्षा भगवद्भक्ति ही गीताग्रहणमें अन्तरङ्ग साधन हे” इसके 
बोधन द्वारा इस विद्याका भ्रधिकारी सूचित किया । 'यमेवेष वृणुते! इस श्रुतिके अनुसार जिसको परमात्मा 
गरपनाते हैं, वही इस विद्यामें सफल होता हे । ] युद्धम प्रवृत्त ग्र्जुनकी उससे निवृत्तिका कारण शोक और 
मोह हे, यह कथं भीष्ममहं संख्ये' इत्यादि भ्रजु'तवाक्यसे ही सिद्ध हे। 


प्रश्‍न--यदि ग्रजु नको स्वधमंका विवेक नहीं था, तो युद्धमें उनकी प्रवृत्ति ही केसे हुई, क्योंकि 
इष्टाधनताज्ञानके जिना प्रवृत्ति नहीं होती । 
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स्होक १] सानुबादमधुसूदनीव्याख्यासदहिता १३ 


र धृतराष्ट्र उवाच 
धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाइचेव किमकुर्वत संजय ॥१॥ 

धृतराष्ट्रने कहा--हे संजय, धमकी उत्पत्ति और वृद्धिके हेतुभूत कुरुक्षेत्रमें युद्धको अभिलाषासे एकत्र 
हुए मेरे पुत्रों और पाण्डुके पुत्रोंने क्या किया ॥ १॥ 
प्रश्‍न: संजयं प्रति 'धमंक्षेत्रे' इत्यादिना इलोकेम। तत्र ‘धृतराष्ट्र उवाच' इति वैशम्पायनवाक्यं 
जनमेजयं प्रति । पाण्डवानां जयकारणां बहुविधं पूर्व॑माकण्यं स्वपुत्रराज्य भ्रंशाऱ्धीतोधृतराष्ट्र: 
पप्रच्छ स्वपुत्रजयकारणमाशंसनपूर्वं युयुत्सवो योद्धमिच्छवोऽपि सन्तः कुरुक्षेत्र समवेताः सङ्गताः 
मामकाः मदीयाः दुर्योधनादयः पाण्डवाश्च युधिष्ठिरादयः किमकुर्वत कि कृतवंतः कि 
ूर्वोद्‌भूतयुयुत्सानुसारेण युद्धमेव कृतवन्तः उत केनचिन्निमित्तेन युयुत्सानिवृत्त्याऽत्यदेय 
क्िश्चित्कृतवन्तः भीष्मा्ुंनादिवीरपुरुषनिमित्त दृष्टभयं युयुत्सानिवृत्तिकारणां प्रसिद्धमेव । 
ग्रहष्टभयमपि दशँयितुमाह-धमंक्षेत्र इति । धमंस्य पूर्वमविद्यमानस्योत्पत्तेविद्यमानस्य च 
वृद्धेनिमित्त सस्यस्येव क्षेत्रं यत्कुरुक्षेत्र सर्वश्र्‌ तिस्मृतिप्रसिद्धम्‌ । 'वृहस्पतिरुवाच याज्ञवल्क्यं 

उत्तर--ठीक हे, किन्तु इष्टसाधन 'विवेकात्मक ही प्रवर्तक हे, यह कोई नियम नहीं हे। प्रकृतमें 
परसेन्यकी चेष्टा ही प्रवतंक हुई, जो दष्टा तु पाण्डवानीकम्‌' इत्या दिसे ग्रागे स्पष्ट हे । इस प्रसंगसे सञ्जयके 
प्रति धृतराष्ट्रका 'धर्मक्षेत्रे' इत्यादि इलोकसे प्रश्‍न है । यहाँपर 'धृतराष्ट्र उवाच? यह वाक्य वेशम्पायनका 
जनमेजयके प्रति है , 'ध्यायतो धृतराष्ट्रस्य सहसोपेत्य दुःखितः । ग्राचष्ट निहतं भीष्मं भारतानां पितामहम्‌ ॥ 
संजयोऽहं महाराज नमस्ते भरतर्षभ। हृतो भीष्मः शान्तनवो भारतानां पितामहः यो ररक्षा समेतानां 
दशरात्रमनीकहा । जगामास्तमिवादित्यः कृत्वा कमं सुदुष्करम्‌ ॥ यः शक्र इवाक्षोभ्यो वषंन्‌ बाणानु सहस्रशः । 
जघान युधि योधानामाबुंदं दशमिदिनेः॥ स शेते निहतो भूमौ वातरुग्ण इव द्रुमः' इत्यादिसे पाण्डवोंका 
ग्रनेकविध जयकारण पूवंमें सुनकर 'मेरे पुत्र दुर्योधन आदि राज्यसे च्युत हो जायेंगे” इस चिताके भयसे भीत 
घृतराष्ट्रने अपने पुत्रकी विजयकी ग्राशासे पूछा--पूवमें युद्धके इच्छुक भी कुरुक्षेत्रमें इकट्ठ हुये मेरे पुत्र ' 
दुर्योधन आदि तथा युधिष्ठिर झादि पाण्डवोंने क्था किया ? पूर्वोत्पन्न युडेच्छानुसार युद्ध ही किया या 
किसी. कारणवश युद्धसे निवृत्त होकर रौर ही कुछ क्रिया ? भीष्मार्जुनादि महावीरपुरुषद्शननिमित्तक 
भय युद्धेच्छानिवृत्तिमें कारण सुस्पष्ट है । दृष्टाइष्ट भेदसे कारण दो प्रकारके हैं । दोनों कारणोंके समुदायसे 
कार्यं होता हे, एक एकसे नहीं । युद्ध निवृत्तिकांरण उक्त पुरुषदशंनसे समुत्मञ्च भय दृष्ट कारण हे । ग्रदृष्ट 
भयकारण दिखलानेके लिए 'धमंक्षेत्रे' यह कहा हे । [ धमंक्षेत्रमे थोड़ा भी पाप गुरुतर होता है, पिता, 
पुत्र, आचायंके वध आदि पापका तो प्रतीकार हो नहीं है; ग्रतः दोनों पक्षोंको कुछ और ही करना पड़ा 
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१४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १ 


केर 
यदतु कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनं सवेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌, इति जाबालश्च्‌तेः, ' चै 


देवयजनम' इति शतपथश्र्‌ तेश । तस्मिन्गताः पांडवाः पूर्वमेव धामिका यदि पक्षद्वयहिसानि- 
मित्तादवर्ाद्धीता निवतेरंस्ततः प्राप्तराज्या एव मत्पुत्राः श्रथवा धर्मक्षेत्रमाहात्म्येन पापानामपि 
मत्पुत्राणां कदाचिचित्तप्रसाद: स्यात्तदा च तेथ्नुतप्ता: प्राक्‌ कपटोपात्तं राज्यं पाण्डवेभ्यो यदि 
दद्युस्तहि विनाऽपि युद्धं हता एवेति स्वपुत्रराज्यलाभे पाण्डव-राज्यालाभे च हृढतरमुपायमपश्यतो 


चणा पहतेते प्रविद्यमान वरमेको उत्पत्ति, तथा विद्यमानकी वृद्धि आदिका हेतु होनेसे कुरुक्षेत्र घमंक्षेत्र 
कहलाता है; जैसे कि सस्य भादिकी उत्पत्ति आदिकी हेतु होनेसे वह भुमि ततृक्षेत्र कहलाती है । | 
प्रश्‍न-कुरक्षेत्र धर्मक्षेत्र हे, इसमें क्या प्रमाण ! 

उत्तर--भ्रुति और स्मृति प्रमाण हैं। देखिये--'वृहस्पतिरुवाच याज्ञवल्त्रयं यदनु कुरुक्षेत्र देवानां 
देवयजनम्‌ सर्वेषां भ्रुतानां ब्रह्मसदनस्‌' यह जाबालश्रुति है और 'कुरुक्षेत्रं देवयजनस्‌” यह शतपथश्रुति है । 

[ शद्भा--कुरुक्षेत्र दो हे-एक अविमुक्तापरपर्याय जो वेदमें प्रसिद्ध हे, उसमें प्रमाण उक्त श्रुति है, , 
क्योंकि ब्रह्मसदन विशेषणसे यहाँपर मरनेवालोंको ब्रह्मप्राप्ति होती है; भ्रतएव 'अन्न हि जन्तोः प्राणेषु 
उत्कममाणोषु रद्रः प्रस्तारक ब्रह्म व्याचष्टे । येनासौ अमृती भूत्वा मोक्षी भवति’ यह वाक्यशेष संगत 
होता हे। दूसरा स्मातं कुरुक्षेत्र हे । जिसमें महाभारत, पुराण आदि प्रमाण हैं। 

प्रश्न- किस कुरुक्षेत्रमें कौरव रौर पाण्डव समवेत हुए ? 

उत्तर - स्मातं कुरुक्षेत्रमें । 

प्रश्‍रन-क्यो ? 

उत्तर-'धर्मक्षेत्र” विशेषणसे। ब्रह्मसदन कुरुक्षेत्रसे भिन्न धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र यहाँ विवक्षित है, ग्रतः 
ब्रह्मसदन कुरक्षेत्रसे व्यावृत्तिके लिये 'धमंक्षेत्र' विशेषण हे। धर्मक्षत्रान्तरसे व्यावृत्तिके लिये कुरुक्षेत्र” 
विशेषण है। वस्तुतस्तु "कुरुक्षेत्र यहाँ प्रकरणासे स्मातं ही गृहीत होता हे, दूसरा नहीं; क्योंकि ग्रथ 
'गावल्णखिर्धीमान समरादेत्य संजय: । प्रत्यक्षदर्शी सवृस्य भुत भव्य भविष्यत:? इत्यादि पूव॑वचनसे कुरुक्षेत्र 
निश्चित हे, इसमें संशय नहीं हे । 'धमंक्षेत्र' विशेषणका प्रयोजन दूसरा है देखिये--] सदासे हो 
पाण्डव युधिष्ठिर आदि घामिक हें । धर्मक्षेत्रमें प्रविष्ट होनेपर उभयपक्षके हिसोत्पन्न पापोंसे डरकर यदि वे 
युद्धसे उपरत हो जायंगे, तो मेरे पुत्र दुर्योधन भ्रादि अनायाससे राज्य पा हो जायेंगे ग्रथवा धर्मक्षेत्रके 
माहात्म्यसे पापी मेरे पुन्नोंकी कदाचित्‌ मनोवृत्ति सुधर जाय और पहले कपटसे ग्रहोत राज्य फिर 
पाण्डवोंको दे दे, तो युद्धके बिना ही वे मानो मारे गये और सारा पुवंप्रयत्त विफल हो जायगा । मेरे 
पुत्रोंकी ही राज्य मिले, पाण्डयोंको न मिले । इसमें कोई दढ उपायन दे चे 

यन देखकर धृतराष्टको जो उद्देग 
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उपोदूघात ] सानुवादमघुसुदनीव्याख्यासहिता १५ 


महातुद्वेग एव प्रइनबीजम्‌ । संजयेति च संबोधन रागद्वेषादिदोषान्‌ सम्यग्जितवानसाविति 
कृत्वा निर्व्याजमेव कथनीयं त्वयेति सूचनार्थम्‌ । मामकाः किमकुवंतेत्येतावतैव प्रश्‍ननिर्वाहे 
पाण्डवाइचेति पृथङ्निदिशन्पाण्डवेषु ममकाराभावप्रदर्शनेन तदुद्रोहमभिव्यनक्ति ॥ १ ॥ 


हुआ वही प्रश्नका मुल है । 'संजय' इस सम्बोधनसे राग-द्वेषको तुमने ( संजयने ) अच्छी तरह जौत लिया 
हे, अतः तुम परमार्थ सत्य ही कहोगे, इस प्रकार सञ्जयवाक्यमें अपना विश्वास सूचित किया। मेरे 
आत्मीयोने क्या किया ? केवल इसीसे प्रइनकी पुर्ति हो सकती थी, क्योंकि पाण्डव भी तो धृतराष्ट्रके 
ग्रात्मीय ही थे, परन्तु 'पाण्डवाः' यों पृथक्‌ कथनसे वे मेरे नहीं हैं, यों उनपर उसका द्रोह स्पष्ट अभिव्यक्त 


होता हे॥ १॥ 


[ इसमें शङ्का यह होती हे कि महाभारतके भीष्मपवंके चौबीसवं श्रध्यायके ग्रागे गीताका झारम्भ 
होता है श्रौर उसके तेरहवें ग्रध्यायमें कथित 'ध्यायतो धृतराष्ट्रस्य' इत्यादि संजयकी संक्षिप्तोक्तिसे घृतराष्ट्रको 
नव दिन पूव ही यह मालूम हो गया है कि कोरव-पाण्डवोंका कुरुक्षेत्रमें भयङ्कर युद्ध हो रहा हे और यह 

“भी मालूम है कि जिनके पुरुषार्थे मेरे पक्षवालोंकी जयाशा थी वह महारथी भीष्मपितामह्‌ समरश्नुमिमें 
धराशायी हो चुके हैं, फिर यह शङ्का केसे हो सकती हे कि पाण्डवों और कोरवोंने क्या किया ? युद्ध 
ही किया कि ग्रौर कुछ ? यदि यह कहा जाय कि संक्षेपसे उन्होंने सुना था, पर वह समाचार विस्मृत 
हो गया, श्रतः पुनः प्रश्‍न है, तो यह भी कहना श्रद्धेय नहीं हे, क्योंकि भीष्मपितामहका वध विस्मरणीय 
नहीं कहा जा सकता, जो दस दिनसे सुन रहे थे । यह केवल स्थितकी गतिमात्र हे और इस इलोकार्थका 
मनन करनेपर 'प्रश्‍नाथंक कि शब्द हे” यह नहीं सिद्ध होता, कारण कि तृतीय पादगत 'एवकार' का 
अन्वय (युयुत्सवः के साथ प्रतीत होता हे । 'गुयुत्सव एव समवेताः? ( युद्धेच्छुक ही इकट्ठे हुये ) इससे युद्ध ही 
किया, यह निश्चित-सा है । अन्य कुछकी व्यावृत्ति 'एवकार' से स्फुट प्रतीत होती हे । यानी और कुछ 
नहीं किया, यह साफ मालूम पड़ता है। इस कारणा अन्य विद्वानुका मत हे कि 'कि कुत्सायां वितर्क 
च निषेधप्रइनयोरपि’ इस मेदिनीकोषके अनुसार यहाँ 'कि’ शब्द कुस्सार्थक है। दोनोंने भ्रनुचित ही किया। 
घमंप्रघान क्षेत्रमें हिसाप्रधान युद्ध करना भ्रतिगहित हे । मेरे पृत्र अ्रधामिक हें। उनकी प्रवृत्ति ऐसे अनुचित 
कर्मोमें हो सकती है, किन्तु युधिष्ठिर आदि परम धामिकोंकी प्रवृत्ति यदि भीष्मपितामह झादि महापुरुषोंके 
वघमें हुई, तो भी धर्मक्षत्रमें यह अतिनिन्दित कमं है। उन लोगोंने क्या किया ? यदि यह प्रद्नाथंक 
है, तो ऐसा प्रश्‍न हो सकता हे कि धमंयुद्ध किया या अधमंयुद्ध, क्योंकि धमंयुद्धसे भीष्म, द्रोण भ्रादिका 
समरमें वध होना ग्रसंभव हे । यह सबको विदित ही था कि श्रीकृष्णके रहनेसे भ्रौर स्वतः भ्रधमंभीरु होनेसे 
पाण्डव धमंथुद्ध ही करेंगे, फिर पाण्डवोंकी विजय कहाँ ? यह धृतराष्ट्रको आशा थी; परन्तु भीष्मका ' 
वध सुनकर उनको विस्मय हुग्रा । घमंयुद्धसे विजय पाना असंभव समझकर भ्रघमंयुद्ध पाण्डवोंने किया 
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१६ श्रीमडूगवद्गीता [ अध्याय १. 
OS LS SR 
होगा या श्रीकृष्णके प्रभावसे धमंयुदधमें भी सीष्मको वीरगति हो सकती है--इस प्रकार संदिग्ध धृतराष्ट्रे 
संजयसे पूछा कि दोनोंने धर्मंगुद्ध किया या अधमेयुद्ध । इस मतर्म प्रश्‍नान्यथानुपपत्तिसे विस्मरणकी कल्पना _ 
; नहीं करनी पड़ती, यह इसमें साधक हे । 

॥ श्रीरामानुजगीता भाष्यटीकाकार वेदान्ताचायंका मत है कि श्रीरामायणप्रवृत्तिका प्रसक्षक जसे 

“मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्‍वती: समा: । यत्क्रो्रमिथुनादेकमवधीः काममोहितस्‌ ॥' इस इलोकका 

अग्रिम कथाके उपोद्धातरूप वाल्मीकिकृत व्याधशापसे अन्य रावणासंहारक रघुनाथमहिमावणंनरूप तात्त्विक 

अथे हे वेसे हो धृतराष्ट्रप्रश्‍नरूप प्रकृतार्थस भ्रन्य भगवदुगीतामहिमावणनरूप तात्त्विक र्थं समीचीन हे। 
इस अर्थको दिखलाते हैं-मेरे पुत्रों भौर पाण्डवोंने बया किया ? यह पूवं जेसा ही है। यहाँ 'कि' शब्द 
कुत्सा और आर्चयंका बोधक हे । कोरवपक्षमें 'मामकाः किमकुवंत' कुत्सित किया । पाण्डवपक्षमे आइचये 
किया | कौरवपक्षमें र्थ कहते हैं--'ध्मक्षेत्रे! इस शलोकका। धर्मावतार युधिष्ठिर धमं हँ, तदुपलक्षित 
पाण्डव भी। उनका क्षेत्र श्रीकृष्ण है। 'मम प्राणा हि पाण्डवाः' इस भगवद्वाक्यसे पाण्डवोंमें भगवरत्प्राणत्व- 
बोधन करनेसे भगवानूमें पाण्डवशरीरत्वका बोधन होता हे। वही कृष्ण कुरुक्षेत्र घमंक्षेत्र हे, क्योंकि 
वह देवयजन हैं। 'यज्ञो वे विष्णु: यह श्रुति हे, 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः' यह जावालश्रुति है तथा कुरुक्षेत्र 
भी देवयजन है। परन्तु 'कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनम्‌' यह शतपथश्रुति है। उस कुरुक्षेत्रमें युद्धेच्छुक ही मेरे 
पुत्र आदि इकट्टे हुये। कृष्णके प्राणाभूत पाण्डव शरीरस्रूत कृष्णको छोड़कर युद्ध नहीं कर सकते, 
अतः पाण्डवोंके साथ युद्धेच्छुक कौरव कृष्णके साथ ही युद्धेच्छुक हुये । वे कृष्णशरीर कुरुक्षेत्रमें इक 
होकर उसीमें लीन हो गये। 'ग्रमी त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा: इसका प्रस्तावकर 'यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा 
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः इस भ्रग्रिमोक्तिके ग्रनुसार आत्मनाशक्रे लिये भगवानुमें प्रविष्ट हुये। इस 
तरह मेरे पक्षवालोंने कुत्सित ही किया । 'मामकाः' से में भ्रन्ध हू, मेरे पुत्र दुर्योधन आदि भी अन्ध ही हैं, 
वे ग्रात्मनाश न जानकर ज्वलनपतज्गन्यायसे भगवानूमें प्रविष्ट हुए । उसमें उन लोगोंका विलय होना 
ठीक ही हे, यह ध्वनित होता हे। भगवदु-बल सबसे प्रबल हे, इस हेतुसे प्रचुरसेनायुक्त कोरवोंका पराजय 
क्यों हुआ ? यह शङ्का भो समाहित होती हे । 

प्ररन-पाण्डरवोके साथ युद्धेच्छुक कौरवोंका वध करनेके लिये उनके साथ भगवानका क्या सम्बन्ध था ? 

उत्तर-पाण्डवोंके साथ भगवानका शरीर-शरीरिभाव सम्बन्ध था, यह दिखलानेके लिये धमेक्षेत्रे, 
इत्यादि वचन हे । भगवानु ही कुरुक्षेत्र हें, इस निरूपणासे कुरक्षत्रमें कुरु बलवान्‌ होंगे, यह झ्राशा भी 
घृतराषट्रकी निरस्त हो गई । भगवान्‌ ही “कुरुक्षेत्र' हें, प्रतः वह भी उनके प्रतिकूल ही हैं। धृतराष्ट्र और 
पाण्डु दोनों सगे भाई थे। घृतराष्ट्र ज्येष्ठ थे, पर ग्रन्धे थे, इसलिए राज्य पानेके झधिकारी नहीं थे, 
फिर भी भाईके प्रेमसे उनको ही राजसिहासनपर बैठाकर राज्यकायं पाण्डु चलाते थे। पाण्डुका अन्तकाल 
हो जानेपर धृतराष्ट्रको पाण्डुके समान ही पाण्डवोंका पालन करना चाहिये था, परन्तु धृतराष्ट्रने स्वयं 
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श्लोक १ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता १७ 


दुर्योधन व युधिष्ठिरको विभाग कर राज्य दे दिया। दुर्योधन आदिने चूत भ्रादिके छलसे युधिष्ठिर आदिका 

ˆ राज्य छीन लिया और १३ वर्षका वनवास दे दिया । पुनः आनेपर चूंकि वे लोग पाँच भाई थे, इसलिये 
स्वतंत्र रहनेके वास्ते केवल पाँच ही ग्राम माँगते थे, परन्तु दुर्योधनने कहा कि 'सुईकी नोकसे जितनी भूमि 
छुई जाती हे उतनी भी भूमि बिना युद्धके न देंगे ।' इस प्रकार पाण्डवोंका कोई अन्याय नहीं था, 
प्रत्युत कौरवोंने ही प्रन्यायसे पाण्डवोंके साथ युद्ध छेडा हे । भगवान्‌ न्यायपक्ष हीं की सहायता करते हें । 
ग्रब पाण्डवपक्षमे अर्थ कहते हैं श्रीकृष्ण ही :कुरुक्षेत्र घमंक्षेत्र हें, यह शर्थ पूर्ववत्‌ ही हे। उस श्रीकृष्ण- 
रूपी धर्मक्षेत्रमें युद्धेच्छुक ही पाण्डव भी इकट्ठे हुये, यह भी पूर्ववत्‌ ही हे। समवेत यानी समवाय सम्बन्धसे 
प्राप्त, क्योंकि अग्रुत सिद्धोंका सम्बन्ध संमवाय ही होता है। शरीर आर प्राणका सम्बन्ध समवाय हे। 
एकके बिना दूसरा नहीं रह सकता। पाण्डव भगवानुके प्राणस्वरूप हैं, भ्रतः वे स्वदारीर भगवानका 
भ्राश्रयण करके ही रह सकते हैं। एवंभृत पाण्डवोंने आश्चयं ही किया। युद्धकी इच्छासे प्रवृत्त पुरुषको 
सब भूमिका लाभ हो सकता है ग्रर्थात्‌ सावंभौम हो सकता हे, फिर भी सावंभौमसे लेकर हिरण्यगर्भके 
झानन्दपर्यन्त जो आनन्‍्दसमूह हें वे सब जिस आनन्दसागरक्रे बिन्दुसम हैं उस आनन्दका लाभ उसको 
नहीं होता । इसी अभिप्रायसे अर्जुनने युद्धेण्छासे ही प्रवृत्त होकर स्वजनको ही केसे मारेंगे, इस मोहसे 

` * श्रीकृष्णके शरणागत होकर तदुपदिष्ट गीतोपदेश द्वारा मोहमय महाशन्रुका विनाशकर परमात्मतत्त्वको 
जानकर ग्रुद्धमोहके साथ ही संसारमोहको भी दूर कर दिया । इस प्रकार काँच (शीक्षे)-की खो जमें मणिलाभके 
समान युद्धेच्छावान्‌ भर्जुनको तत्त्वज्ञानका लाभ हुआ, यह:ग्रति ग्राइचये हुआ । 'पाण्डव'से परिशुद्ध स्वभावकी 
ग्रभिव्यक्ति होती है, इवेतपर्य्यायवाची पाण्डुशब्द हे "हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः' यह अमरकोष हे । “पाण्डुः 
कुन्तीपतौ सिते? यह हम कोष हे । पूर्व कोषके अनुसार पीतमिश्चित शुक्ल पाण्डु शब्दका रथं है, सो क्षत्रिय 
अर्जुनमें उचित ही हे । शुद्धसत्त्व ब्राह्मणमें ही शोभता है, क्षत्रियमें रजोमिश्रित सत्त्व ही उपयोगी हे । 
` उनके पुत्र भी उसी स्वभावके हें, अतएव उनमें भगवन्तिष्ठा हुई । उसके प्रभावसे ऐहिक-प्रामुष्मिक 
कल्याण-संपत्तियुक्त वे हुये, यह उचित ही हे। इस प्रकार युद्धमोहनिवृत्तिकी कामनासे भगवदाश्रित 
अर्जुनके समान अन्य भी कोई जिस किसी कामसे भगवावुके आश्रित होकर तदुपदिष्ट गीताज्ञानका 
लाभकर कृतकृत्य हो सकता है। इस प्रकार सब कल्याणाथियोंको गीताकी शरण लेना परमावश्यक है। यह 
आर्थ घृतराष्ट्रको विवक्षित न हो, तो भी 'मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम०' इत्यादिके समान भगवती सरस्वतीसे 
समुपस्थापित उक्त अर्थ पण्डितोंका हृदयानन्ददायक होता हे। इस भ्रथंमें महाभारतके भीष्मपवंके १३वं 
ग्रष्यायमें भीष्मवधपर संजयने घतराष्ट्रसे क्या कहा और २४ के बाद २५ वें भ्रध्यायमें कौरवों और पाण्डवोने 
बया किया ? युद्ध ही किया या और कुछ ? इस घृतराष्ट्रके प्रश्‍नकी अनुपपत्ति भी नहीं होती । यदि १३ वे 
अध्यायके अनन्तर गीताका श्रारम्भ होता, तो ठीक होता, यह भी किसीका मत है। श्रीवल्लभाचायंके 
अनुसार संजयने आकर प्रथम प्रधान पुव सेनापति भीष्मपितामहका निधन सुनाया । उसके भ्रनन्तर धृतराष्ट्रने 
विलाप किया । विलापके बाद सब कथा विस्तारसे कही । क्या इतने भ्रधिक वीर पुरुषोंकी उपेक्षासे भीष्म 
द 
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१८ श्रीमडूगवदूगीता | [ अध्याय १ 
टृष्टवा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 

सञ्चयने कहा-धृष्टयुम्न भ्रादिके द्वारा व्यूहरचनापूर्वक खड़ी पाण्डवोंकी सेना देखकर उस समय 
द्रोणाचायके समीप जाकरके राजा दुर्योधनने यह वचन कहा ॥ २॥ ; 

एवं कृपालोकव्यवहारनेत्राभ्यामपि हीनतया महतोऽन्धस्य॒ पुत्रस्नेहमात्राभिनिविष्टस्य 
घृतराष्ट्रस्य प्रदने विदिताभिप्रायस्य संजयस्यातिधामिकस्य प्रतिवचनमवतारयति वैशम्पायनः । 

तत्र पाण्डवानां दृष्टभयसंभावना$पि नास्ति ग्रहृष्टभयं तु ्रान्त्याऽ्जुनस्योत्पन्नं भगवतो- 
पशमितमिति पाण्डवानामुत्कर्षस्तुशव्देन द्योत्यते । स्वपुत्रक्ृतराज्यप्रत्यपंणशद्धूया तु मा ग्लासी- 
रिति राजानं तोषयितु' दुर्योधनदौष्टयमेव प्रथमतो वरणंयति--“ट्ष्ट्वा' इति। पाण्डुसुता- 


नामनीक सैन्यं व्यूढं व्यूहरचनया धृष्टयुम्नादिभि: स्थापितं हष्ट्वा चाक्षुषज्ञानविषयीकृत्य. तदा ˆ 
———-—— Co MRS 
मारे गये या उनकी रक्षामे मेरे वीरोंके तत्पर रहनेपर भी. पाण्डवोंने उनको मार दिया ? दोनों पक्षमें 


धमक्षेत्रमे अ्रतिगहित पितामहवध कैसे हुआ ? यह जाननेके लिये 'हे संजय” इत्यादि घृतराष्ट्रका प्रश्न है। मेरे 

पुत्र तो घमं परायण हैं ही, उन्होंने घमक्षेत्रमै भी ग्रधमे ही किया या घमं ? यह अपनेमें प्रश्‍न हे । पाण्डव तो 

घमंपरायण हैं। धमंक्षत्रमें उन्होंने भी भीष्म-द्रोणादिका वघ कैसे किया, यह उनसे प्रश्‍न हे । केवल युद्ध के 

विषयमें प्रश्‍न नहीं उपपन्न होता । यह सम्भव नहीं कि, दस दिनसे युद्ध हो रहा हे, फिर भी धृतराष्ट्रको यह 

ज्ञात हीन हो कि कुरुक्षेत्रमे कया हो रहा है? और संजयसे भीष्मवध सुननेपर भी कुरुक्षेत्रमें क्या हो 

दा ? युद्ध या सन्धि आदि, यह जिज्ञासा ही केसे हो सकती है? इसका. निर्णय -पाठकवृन्द स्वयं 

कर ]॥ १॥ 

इस प्रकार पितृहीन कनिष्ठ भाईके सदाचारसंपन्न पुत्रोंमें दयाहष्टिदान सत्पुरुषोंका स्वभावसिद्ध 

है तथा लोकव्यवहारमें धृतराष्ट्र ज्येष्ठ होनेपर भी अन्घे थे, इसलिये वे राज्य पानेके ग्रधिकारी नहीं थे, फिर भी 
पाण्डु भ्राठृस्नेह तथा उनके सम्मानके लिये उनको ही राज्यसिहासनपर अभिषिक्तकर अर्थात्‌ उल ही 
राजा मानकर उनके परामशंसे राज्यकाय्य करते थे। उनके निषनके बाद धृतराष्ट्रको उचित था कि छोटे 
भाईके प्रेमपुणं व्यवहारके अनुसार पाण्डवोंको ही राज्य दे देते । पुत्रस्नेहसे वेसा कर सकतेमें: समर्थं होकर 
यदि श्राघा-आधा राज्य पाण्डव और कोरवोंको विभक्त कर दिया होता, तो भी किसी तरह क्षन्तव्य था. पर 
दिये हुए राज्यको कपटसे छीन लेनेके लिये दुर्योधनादिकृत द्यतादि दुेष्टामें धृतराष्ट्र भी सहमत न यह्‌ 


व्यवहार लोकव्यवहारके विरुद्ध हे; ग्रतः सन्मागंप्रकादाक दया भोर लोकव्यवहाररूपी नेत्रोंसे भी हीन, ( चम: 
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श्लोक २ ] साचुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता १९ 
Eh ES SMM 


सङ्ग्रामोद्यमकाल आचार्य द्रोणनामानं धनुविद्यासंप्रदायप्रवतंयितारमुपसंगम्य स्वयमेव तत्समीपं 
गत्वा न तु स्वसमीपे तमाहूय । एतेन पाण्डवसैन्यदर्शनजनितं भयं सूच्यते । भयेन स्वरक्षार्थं 
तत्समीपगमनेऽपि श्राचारयगौरवव्याजेन भयसंगोपनं राजनीतिकुशलत्वादित्याह- -राजेति । 
आचार्य दुर्योधनोऽब्रवीदित्येतावतैव निर्वाहे वचनपदं संक्षिप्तवद्नर्थत्वादिबहुगुणविशिष्टे वाक्य- 
विशेषे संक्रमितु, वचनमात्रमेवाब्रवीन्ञ तु कंचिदर्थमिति वा ॥ २॥ 


तदेव वाक्यविशेषरूपं वचनमुदाहरति--'पश्यैताम्‌' इत्यादिना “तस्य संजनयन्हर्षम्‌' 
इत्यतः प्राक्तनेन, पाण्डवेषु प्रियरिष्येष्वतिस्निग्धहृदयत्वादाचार्यो युद्धं न करिष्यतीति संभाव्य 
तस्मिन्परेषामवज्ञां विज्ञापयंस्तस्य क्रोधातिशयमुत्पादयितुमाह । एतामत्यासन्नत्वेन भवद्वि- 
धानपि महानुभावानवगणाय्य भयशून्यत्वेन स्थितां पाण्डुपुत्राणां चमूं महतीमनेकाक्षौहिणी- 


. चक्षुसे हीन तो जन्म ही से थे), ग्रतः महान्ध धृतराष्ट्र केवल पुत्रप्रेमपरायणाके प्रइनमें तदाशयविशेषको जानने- 
वाले श्रतिसुकृति संजयके उत्तरद | अवतरण वेशम्पायन कहते हे--'संजय उवाच' इत्यादिसे । वहाँ पाण्डवोंमें 
दृष्ट भयका तो प्रसङ्ग ही नहीं था । अदृष्ट ( घर्माधर्म ) भय अजु नको ्रान्तिसे उत्पन्न हुआ, किन्तु भगवानूने 
उनको पूर्णा शान्त व र दिया, यह पाण्डवोंबा उत्कषं 'तु' शब्दसे सूचित होता हे। मेरे पुत्र राज्य लौटा देंगे, 
इस शंकासे ग्लानि मत कीजिये। इस प्रकार राजाको संतुष्ट करनेके लिये प्रथम दुर्योधनकी ही दुरचेष्टाका वणान | 
करते हूँ-'दष्ट्रा' इत्पादिसे । पाण्डुपुत्रोंकी सेनाको कुशल धृष्टद्युम्नादि सेनापतियोंके द्वारा की गई मोर्चेबन्दी- 
को देखकर यानी चक्षुरित्द्रियज्ञानका विषय करके उस समय अर्थात्‌ युद्धकालमें ब्रोणाचायंके, जो कि घनुविद्या- 
संप्रदायके प्रवतंक हैं, [ यह विद्या आदि परमगुरु श्रीशंकर भगवानुसे समुदित होकर श्रोपरशुराम, भीष्म, 
द्रोणाचायंद्वारा अर्जुन, दुर्योधन श्रादिमें प्रविष्ट हुई हे क्योंकि इनके मुख्य अध्यापक ब्रोणाचाय हैं], समीप 
स्वयं जाकर, उनको अपने पास बुलाकर नहीं, इससे पाण्डवसेनादशंनसमुत्पन्न भय सुचित होता है । भयभोत 
होकर अपनी रक्षाके कारणा उनके समीप जानेपर भी स्वमय छिपानेके लिये ग्राचायंप्रतिष्ठा व्याज है। 
भ्राचायंको इतर कमंचारियोंके समान अपने पास बुलानेमें प्रतिष्ठा नहीं है, अतः आवश्यकता पड्नेपर स्वयं 
उनके समीप जाना चाहिये, इस कारण भयते त्राणा पानेके लिये स्वयं दुर्योधन उनके समीप नहीं गया, किन्तु 
'राजनीतिकोशलसे । इस प्रकार राजवीतिनिपुणता सूचित होती हे, यह ग्रभिप्राय 'राजा' दाब्दप्रयोगका 
हे । दुर्योधनने श्राचार्यसे क्या कहा ? इतनेसे ही विविक्षिताथ गताथं हो जाता हे, क्योंकि वचन ही तो कहा 
जा सकता हे, भ्रथं नहीं; भ्रतः वचनका लाम कहतेसे हो हो जाता है, फिर उसके उपादानद्वारा संक्षिप्त 
बह्वर्थत्वादिगुणबिशिष्टमें तात्पयं है प्रर्थात्‌ उक्त ग्रुणविशिष्टमें लक्षणा हे ग्रथवा वचनमात्र ही कहा, कुछ 
अथ नहीं ॥ २॥ 
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२० 5 aT 
पठयेतां पाण्डुपुत्राणामाचार्णं महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव ठिष्येण धीमता ॥ ३॥ 
हे आचायं, ग्रापके बुद्धिमान्‌ शिष्य धृष्टयुम्नके द्वारा व्यूहरचनापूवंक व्यवस्थितहूपसे खड़ी की गई 
पाण्डवों की यह बड़ी सेना देखिये ॥ ३॥ /2 nr NTE EE SS 
सहितत्वेन दुनिवारां पश्यापरोक्षीकुरु प्रार्थनायां लोट्‌ । अहं शिष्यत्वात्त्वामाचाय प्राथय 
इत्याह--'ग्राचाय' इति । दष्ट्वा च तत्कृतामवज्ञां स्वयमेव ज्ञास्यसीति भावः । ननु तदीयावज्ञा 
सोढव्यैवास्माभिः प्रतिकर्तुमशक्यत्वादित्यादङ्कघ तन्षिरसनं तव सुकरमेवेत्याह--'व्यूढां तव 
दिष्येण” इति । शिष्यापेक्षया गुरोराधिक्यं सवंसिद्धमेव । व्यूढां तु धृष्टययुम्नेनेत्यनुक्‍्त्वा द्रुपद- 
पुत्रेणेतिकथनं दरुपदपवंवैरसूचनेन क्रोधोदीपनार्थम्‌ । घीमतेति पदमनुपेक्षणीयत्वसूचनार्थम्‌ । 
व्यासङ्गान्तरनिराकरणोन त्वरातिशयार्थं पश्येति प्रार्थनम्‌ । भ्रन्यच हे पाण्डुपुत्राणामाचार्य 

[ प्रश्‍न-यह तो पूर्वविरुद्ध हे? पु 

त र्थे विविक्षित नहीं हे, क्योंकि इसका म्रथं ग्राचायंपर अधिक्षेप स्वामीजीको विवक्षित हे, 
सो नहीं हे । 

उसी वाक्यशेषरूपवचनका उदाहरण लेते हें-'पइ्य' इत्यादिसे लेकर 'तस्य संजनयन्हर्णस्‌' इस 
अन्ततकके पूर्ववाक्योसे । आचायं प्रियविनीतशिष्य युधिष्ठिर, अर्जुन ग्रादिसे युद्ध न करेंगे, यह सम्भावना 
कर आचायंमे पाण्डवोंका प्रनादर सूचनार्थ पाण्डवोंमें आचायंका अधिक कोप हो, इसके लिये 'पष्य' 
इत्यादि कहा हे । 

'एताम्‌' गर्थात्‌ ग्रतिसमीपमें आप सब महानुभावोंका अनादर कर निर्भयचित्त पाण्डुपुत्नोंकी इस बहुत 
बड़ी अतएव दुर्निवार सेनाको देखिये- प्रत्यक्ष कीजिये । यहाँ प्राथंनामें लोट्‌ लकार हे । प्राथंना श्रादरपुरस्सर 
प्रवृत्त कराना विधिविशेष है। में शिष्य हू, आप आचायं हैं, अतः ग्रापकी प्रार्थना करता हूँ, यह कहा 
हे-'भ्राचायं' इस पदसे । देखकर श्राप इन लोगोंकी की हुई ग्रवज्ञाको स्वयं जानेंगे, यह भाव हे । यदि 
यह कहा जाय कि उनकी अवज्ञा सहनो ही पड़ेगी, क्योंकि उसकी निवृत्तिका उपाय नहीं है, तो यह आपका 
कहना ठोक नहीं है, क्योंकि आपके लिये उसका प्रतीकार सुकर हे, यह कहा है-'बयढास्‌' इ्यादिसे । 
शिष्यकी अपेक्षा गुरुमें ग्रधिक वेदुष्प होता है, यह सब लोकमें प्रसिद्ध हो है। शिष्यकी रची गई मोर्चाबन्दी 
गुरुको सुभेद्य होती.ही हे । , 

प्रश्‍न--धृष्टयुम्नकी मोर्चाबन्दी न कहकर द्रुपदपुत्रकी की गई, यह क्यों कहा ! 

2 उत्तर_द्रुपदराजाके साथ द्रोणाचायंकी पूर्वेकालकी शत्रुतासूचनाथ उक्त कथनप्रकार हे। इससे 
आचायंका उसमें क्रोधोहीपन होगा, यह वक्ताका अभिप्राय है। 'घीमता' यह विश्लेषण वह भ्रज्ञकृत मोर्चा 
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न तु मम तेषु, स्नेहातिशयात्‌ । द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येणेति त्वद्वघाथंमुत्पन्चोशप त्वयाऽध्यापित 
इति तव मौढ्यमेव ममानर्थकारणमिति सूचयति । शत्रोस्तव सकाशात्त्वद्दधोपायभूता विद्या 
गृहीतेति तस्य वीमत्वम्‌ । अत एव तन्चमूदशनेनाऽऽनन्दस्तवैव भविष्यति भ्रान्तत्वात, नान्यस्य 
कस्यचिदपि । यं प्रतीयं प्रदर्शनीयेति त्वमेवैतां पश्येत्याचार्य॑ प्रति तत्सैन्यं प्रदर्शयन्निगूढं 
वेषं द्योतयति । एवश्च यस्य धर्मक्षेत्रं प्राप्याचार्येऽपीहशी दुष्टबुद्धिस्तस्य कानुतापशङ्का, सर्वाभिश- 
. ड्ित्वेनातिदुष्टाशयत्वादितिभाव: ॥ ३ ॥ 


पि न 0 0 0000 स स्स्स 
कुछ नहीं है--इस प्रकारंकी उपेक्षाके निरासके लिये हे । अन्यत्र मनोयोग न देकर उक्त मोर्चबन्दीको शीघ्र 
देखिये और उसके भङ्गका उपाय सोचिये। इस अभिप्रामसे देखिये, यह प्राथना हे । 'अन्यच्च'से ्रर्थान्तर 
कहते हैं- हे पाण्डुपुत्रोंके आचार्य, मेरे ग्राचायं भाप नहीं हैं, क्‍योंकि उनमें श्रापका प्रेम अधिक हे। आपका 
शिष्य द्रुपदपुत्र आपके वधार्थ ही उत्पन्न हुआ हे। फिर भी झापने उसको धनुविद्या निष्कपट पढ़ायी हे, 
यह आपकी मूखंता ही मेरी विपत्तिका कारण है, यह सूचित करता है। शन्नुश्ृत आपसे आपके वधोषायभ्रूत 
'विद्याका उसने ग्रहण किया, इस कारण वह धीमान्‌ हे । ग्रतएव उसकी सेनाको देखकर आपको ही 
आनन्द होगा, दूसरेको नहीं, क्योंकि श्राप अनिष्टमें इष्ट देखते हुये भ्रान्त हँ । दुसरा वह तत्त्वदर्शी होनेसे 
अ्रश्नान्त है, अतः अन्यके प्रति उक्त पाण्डवसेना दिखलानी नहीं है, इसलिये आप ही देखिये, इस प्रकार 
आचायंके प्रति उक्त सेन्यको दिखला रहा दुर्योधन अपने छिपाये क्रोधको सूचित करता हे। एवं इस तरह 
धर्मक्षेत्रमें भी आाचायंके प्रति इस प्रकारकी जिसकी दुष्ठबुद्धि है उसको क्या भोष्मद्रोणादिवधकी 
अनुतापशङ्का ? और क्या अधमंसे प्राप्त होनेवाला नरकनिपात ग्रादि पारलौकिक त्रासलेश ? अरतिपापाश्रय 
होनेसे अतिदुष्टाशय है, यह भाव है। 
. | प्रश्‍न-हितीय भ्रथे करनेमें हेतु क्या हे! . 
उत्तर--द्रोणाचायेका अतुत्तर। आचायंने द्वितीय अर्थको समझकर ही कुछ उत्तर नहीं दिया । द्वितीय 
र्थे आचार्यके ऊपर स्पष्ट आक्षेप है । प्रिय सदाचारी शिष्योंका पक्ष छोड़कर वृत्तिवश इस ग्रन्यायीका 
पक्ष ग्रहणकर मैं युद्धमें प्रवृत्त हुआ, फिर भी इसका मुझपर विशवास नहीं हे। प्रथम ग्रथ द्वितीय ग्रथे 
छिपानेके लिये है । इसमें इसका तात्पयं नहीं हे। यह हमको इतना अनभिज्ञ समझकर हमारी प्रतारणा 
करता है, मानो हम द्वितीय अर्थं समझते हो नहीं । यह तो विपरीत कल्पनामात्र है, इसमें कुछ भी साधक 
नहीं है। साधक तो आचायंका उत्तर न देना ही है । अनुत्तरका कारण दुसरा भी हो सकता हे। 
प्रश्‍त--कोन दूसरा ! 
उत्तर--अपर्याप्तस' इत्यादि वाक्यसे भीष्मके पराक्रममें ही दुर्योधनको स्वविजयाशा हे। मेरे _ 
पराक्रममें नहीं। इस प्रकार अपना निरादर समझकर उत्तर नहीं दिया कि उन्हींके पराक्रमसे यह अपनो | 
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रक्षामें विश्वास करता है, तो उनके ही पास इसको जाना उचित था, मेरे पास क्यों भ्राया ? और प्रधान 
प्रथम सेनापति आचार्यको न बनाकर भोष्मको बनाया, यह भो अनुत्तरका “कारण हो सकता है। नम्नता- 
पूवंक ग्राचायंके ' पास जाकर अपने हृदयगत भयको अभिव्यक्तक्रर स्वविजयाथं आचायंको पूरी शक्तिसे 
युद्धमें प्रवृत्त कराना दुर्योधनको ग्रभीष्ट था, ऐसे विकट समयमें आचायंका निन्दापुर्वक उपालम्भ करना 
राजनीतिशुल्य पुरुष भी नहीं कर सकता । वह राजनोतिकुशल केसे कर सकता है ! और प्रायः किसी 
टीकाकारने द्वितीय ग्रथं नहीं लिखा है। दुर्योधनोक्त इलोकोंमें प्रायः स्वामीजीने दो अर्थ लिखे हैं । हितीयमें 
आचार्यपर आक्षेप किये हैं, जो प्रकृतमें सङ्गत नहीं है; अतः इस विषयमें युक्तायुक्त निय पाठकवृन्द 
स्वयं करें। 

“राजा वचनमन्नवीत्‌' इतनेसे वाक्यार्थोपपत्ति हो जाती है; दुर्योधन-पदका उपादान प्रकृत मुद्ध--दुष्टं 
योधनं यस्य? इस व्युत्पत्तिसे--उसका ग्निष्टकारी हे, यह सूचित होता हे । तुम्हारे सदृश तुम्हारे पुत्रकी मेरे 
पास सेना अधिक हे, मेरी ही विजय होगी, यह झ्राशालता पाण्डवसेन्यको देखनेसे कुंमिला गई। प्रधानभूत 
पाण्डवोंको नहीं देखा, किन्तु उनकी सेनामात्र, वह भौ युद्धम प्रवृत्त न थी, किन्तु युद्धके लिये तैयार खड़ी 
थी; ऐसी सेनाको देखकर ही वह जब इतना डर गया तब भला प्रधानभूत पाण्डुपुत्रोंको तथा तदीयशस्चप्रका र 
कोशलको देखनेपर क्या दशा होगी ? हाँ, यह तो निश्चित हे कि उस समय अपना दुर्योधन नाम उक्त 
व्युत्पत्त्यनुसार अ्रन्विताथंक समभेगा। द्रोण न कहकर 'आचायं' कथनसे 'भीष्ममेवाभिरक्षन्तु इस अग्रिम 
कथनसे द्रोणविषयक तिरस्कार झ्राचायंविषयक होनेसे अनथंका कारण है, यह सुचित होता है । प्रथम 
सेनापतिके पदपर अ्रभिषिक्त होनेसे भीष्मका सम्मान हो गया, परन्तु ग्राचाये उदासीन हो गये, इसलिये 
उनका समादर करनेके लिये युद्ध छिड़नेके पूर्व उनके पास स्वयं गया रौर स्वहृदयगत भावको उसने व्यक्त 
किया, परन्तु देववश चूक इतनी हुई कि 'भीष्ममेवाभिरक्षन्तु' यह भी उसके मुखसे निकल गया, जिससे 
आचायंकी उदासीनता निवृत्त नहीं हुई । इसीसे कुछ उत्तर नहीं दिया। भीष्मके समीप न जाकर ग्राचायंके 
समीप जानेका निमित्त ग्राचायंका सत्हार हो था । राजा कहनेसे प्रबानभ्रत राजाकी यदि यह द्रशा हे, तो 
फिर दूसरेकी क्या हुई होगी ! पाण्डवोंकी बड़ी सेनाका निरीक्षण भ्रौर तन्निमित्तक चिन्तानुताप झाचार्यके 
समीप जानेका कारण है, यह सुचित होता है । 

्ररन--तुम्हासे पास बड़ी सेना हे, क्यों डरते हो ? 

उत्तर-संख्यासे महत्त्व नहीं होता, किन्तु कठिनाईस छेदन करने योग्य दूसरेकी सेनाकी नीतिमें निपुण 
बुद्धाला महामहिमशालिसेनापतिसमलडकृतत्व्रादि निमित्तस होता है । आपके निधनके लिये ही दरपदने 


देवारावनद्वारा धृष्टद्युम्त पुत्र पाया है, यह आपसे छिपा नहीं हे, फिर भी आपने ही उसको धनुविद्यामें पारंगत 
किया है । गाप इसके ममंको जितना जानते हैं उसना दूसरा नहीं जानता, ग्रतः जो भ्र इसको न सिखाया हो, 


उसका प्रतीकार भी यह नहीं जान सकता । वही अ्रद्न इसके ऊपर चलाना चाहिये । इसके मरनेके बाद सेनाकी 
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अत्र शूरा महेष्वासा मौमार्जुनसमा युधि। 
युयुधानो विराटश्च द्रूपदशच महारथः ॥ ४ ७ 
धृष्टकेतुङचेकितानः कादिराजदःच वीर्यवान्‌ । 
एुरुजित्कुन्तिमोजइच रोव्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्व वीर्यवान्‌ । 
सौमद्रो द्रौपदेयाश्च सर्न एव महारथाः॥ ६ ॥ 
इस सेनामें बड़े-बड़े धनुर्धारी थ्रौर युद्धमें भ्र्जुनके समान ये शूर हें-महारथी सात्यकि, विराट और 
द्रुपद; वीर्यंवात्‌ धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज; नरश्रेष्ठ पुरुजित्‌. कुन्तिभोज और शैव्य; विक्रान्त 
युधामन्यु तथा वीयंवान्‌ उत्तमोजा; अभिमन्यु एवं द्रोपदीके पुत्र प्रतिविन्ध्य आदि पाँच वे सबके सब 
महारथ हैं ॥ ४, ५, ६, ॥ 
,  नन्वेकेन दरुपदपुत्रेणाप्रसिद्धेनाविष्ठितां चमूमेतामस्मदीयो यः कश्चिदपि जेष्यति किमिति 
त्वमुत्ताम्यसीत्यत आह--'अत्र झरा? इत्यादिभिक्निभिः । त केवलमत्र धृष्टद्युम्न एव शूरो 
येनोपेक्षणीयता स्यात, किन्तु श्रस्यां चम्वामन्येऽपि बहवः शुराः सन्तीत्यवइ्यमेव तज़ये 
यतनीयमित्यभिप्रायः । शूरानेव विशिनष्टि--'महेष्वासा' इति । महान्तोऽन्यैरप्रधृष्या इष्वासा 
धनूंषि येषां ते तथा दूरत एव परसैन्यविद्रावणकुशला इति भावः । महाधनुरादिमच्त्वेऽपि 
युद्वकौशलाभावमाशङ्कयाऽह--युधि युद्धे भीमार्जुनाभ्यां सर्वंसंप्रतिपन्नपराक्रमाभ्यां समास्तुल्याः। 


ऐशी व्यूहरचना ( मोर्चाबन्दी) का पण्डित दूसरा सेनापति नहीं मिल सकता, फिर इस सेनाका 
पराजय करना सहज है, यह 'धीमता'से सूचित होता है। चूँकि युधिष्ठिर राजा नहीं थे, इसलिये 
“पाण्डुपुत्राणास्‌' कहा ॥ ३ ॥] 


एक प्रसिद्ध द्रुपदपुत्र सेनापतिसे युक्त इस सेनापर विजय हमारे सैनिकोंमेंसे कोई भी कर सकता 
हे । इससे श्राप क्यों घबड़ाते हैं ? इसपर “भ्नत्र” इत्यादिसे तीन इलोक कहे हें । केवल एक अकेला धृष्टद्यम्न 
ही शुर बहादुर वीर नहीं हे कि भ्रकिचित्कर मानकर उसकी उपेक्षा की जाय, श्रर्थात्सद्य: प्रतोकारकी 
आवश्यकता नहीं है, किन्तु इस सेनामें दूसरे भी बड़े-बड़े बहादुर वीर हैं, इसलिये इसके विजयाथे सद्य: प्रयास 
करना चाहिये, यह ग्राशय हे । शुरोंमें विशेषण देते हें--'महेष्वासाः” इत्यादि । महान्‌ और इष्वासका 
बहुब्रीहि समास है । महान्‌ यानी दूसरोंसे अप्रधृष्य जिनके धनुष हें, वे दूरसे ही शत्रुसेना नष्ट करनेमें कुशल 
हैं, यह भाव हे । इषवः--बाणाः अस्यन्ते-क्षिप्यन्ते येन स इष्वासः यानी घनुष । 
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नर्क लाडा हा ७ 
तानेवाह--सुयुधान इत्यादिना महारथाः 


) | 
प 
दै 


श्रीमद्भगवद्‌गीता ै [ अध्याय १ 
' इत्यन्तेन । युयुधानः सात्यकिः । द्रुपदश्च महारथ 
इत्येक: । अथवायुगुघानविराटद्रुपदाना विशेषणं 'महारथ' इति । ृ्टकेतुचेकितानकाशिराजानां 
बिश्षेषण “वीर्यवान्‌! इति । पुरुजित्कुन्तिभोजशैव्यानां विशेषणं ‘नरपुङ्गवः इति । विक्रान्तो 
युधामन्युर्वीयवाञ्चोत्तमौजा इति दवौ । अथवा सर्वाणि विशेषणानि समुचित्य सर्वत्र योजनीयानि । 
सौभद्रोऽभिमन्युः । द्रौपदेयाश्च द्रौपदीपुत्राः प्रतिविन्ध्यादयः ` पञ्च । चकारादन्येऽपि पाण्डय- 
राजघटोत्कचप्रभूतयः । पश्च पाण्डवास्त्वतिप्रसिद्धा एवेति न गणिताः । ये गणिताः सप्तद- 
शान्येषपि तदीयाः सर्वे एव महारथाः सर्वेऽपि महारथा एव नैकोऽपि रथोश्धेरथो वा । 
महारथा इत्यतिरथत्वस्याप्युपलक्षणम्‌ । 'तल्लक्षणश्च-एको दश सहस्राणि ` योधयेद्यस्तु 


२४ 


घन्विनाम्‌ । शञ्नशा्तप्रवीणञ्च महारथ इति स्मृतः ॥ अमितानयोधयेचस्तु सम्प्रोक्तोऽति- 


रथस्तु सः । रथस्त्वेकेन यो योद्धा तन्न्यूनोऽर्धेरथः स्मृतः ॥४-६ ॥ 


बड़े धनुर्धर दुरसे ही शत्रुसेना भगानेमें प्रवीण युद्धकुशल हों, तो हानि हो सकती हे। युद्धमें 

निपुण न हों, तो क्या भय ? भ्रतः 'युधि' 'भीम०' इत्यादि कहा । युद्धमें प्रख्यात पराक्रमवाले भीम ओर 
भर्जुनके तुल्य जो हें उन्हीं वीरोंको कहते हैं--'ग्रुयुधान” यहाँसे लेकर “महारथाः यहाँतकके इलोकसे । 
युयुधान यानी सात्यकि। द्रुपदमें 'महारथ' यह एक विशेषण है । ग्रथवा युयुधान, विराट और द्रुपद इन 
तीनोंमें 'महारथ” यह विशेषण है । धृष्टकेतु, चेकितान और काशिराज इनमें 'वीर्यवानु' यह विशेषण हे । 
पुरुजित्‌, कुन्तिमोज और दोव्यमें विशेषण हे--“नरपुङ्गव' । बिक्रान्त और युधामन्यु, इनमें उत्तमोजा भ्रोर 
वीर्यवान्‌ ये दो विशेषण हैं। प्रथवा सभी विशेषण सबमें विवक्षित हैं। सुभद्राका पुत्र प्रभिमन्यु है । द्रौपदेय 
यानी द्रौपदोके पाँच पुत्र प्रतिविन्ध्य भ्रादि हैं।' चकार यहाँ भ्रनुक्तसमुच्चयाथंक हे । पाण्ड्यराज, घटोत्कच 
प्रभृति दूसरोंको भी समझना चाहिये। पाण्डव तो अति प्रसिद्ध ही हैं, अतः उनकी नहीं गणना की गयी 
है। जो सत्रह गिने गये हैं. भोर अन्य भी जो उस सेनाके वीर हैं, वे सबके सब महारथ ही हैं, उनमें एक भी 
रथ अथवा अरद्धरथ नहीं हे। 'महारथ' यह ग्रतिरथका उपलक्षक हे। इनके लक्षण ये हें--दस हजार 
घनुधरोंसे जो श्रकेला युद्ध करे ग्रोर धनुविद्यामें प्रवीण हो वह महारथ हे, जो असंख्य धनुधंरोंके साथ 
एकाकी युद्ध करे वह भ्रतिरथ कहलाता है, जो एकके साथ युद्ध करे वह रथ हे भौर इससे न्यून ग्रद्धंरथ 


कहा जाता हे ॥ ४--६॥ 


१, प्रथम: प्रतिविन्ध्यस्तु श्रुतसेनस्तथापरः । श्रुतकीतिः शतानीकः श्रुतकर्मा तु पञ्चम; ॥ म० भा ०॥ 
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अस्माकं तु विशिष्ठा ये तान्निबोध हिजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य संज्चार्थ तान्त्रवीमि ते ॥ ७॥ 
हे द्विजोत्तम! हम संब लोगोंमें जो विशिष्ट हैं यानी जिनका प्रभाव सबसे बढा-चढा हे, उन्हे में 
बतलाता हूँ, आप जानिये और जो मेरी सेनाके नायक हैं, में उनको भी नाम लेकर संक्षेपसे 
कहता हूँ ॥ ७॥ 


यद्येवं परबलमतिप्रभूतं दृष्ट्वा भीतोऽसि हन्त तहि संधिरेव परेरिष्यतां कि 
विग्नहाग्रहेरोत्याचार्याभिप्रायमाश ङ्कयाऽऽह्‌। तुशब्देनान्तरुत्पन्नमपि भयं तिरोदथानो धृष्टतामा- 
'त्मनो द्योतयति । ्रस्माकं सर्वेषां मध्ये ये विशिष्टाः सर्वेभ्यः समुत्कषंजुषस्तान्मयोच्यमानाश्नि- 
बोध निश्चयेन महचनादवधारयेति. भौवादिकस्य परस्मैपदिनो बुधे रूपम्‌ । ये च मम सैन्यस्य 
नायका मुख्या नेतारस्तान्संज्ञार्थमसंख्येषु तेषु मध्ये कतिचिन्नामभिगृंहीत्वा परिशिष्टानुपलक्षयितुः 
ते तुभ्यं ब्रवीमि न त्वज्ञातं किचिदपि तव ज्ञापयामीति द्विजोत्तमेति विशेषणेनाऽऽचा्यं स्तुवन्स्व- 
कार्ये तदाभिमुख्यं सम्पादयति । दौष्टयपक्षे ढिजोत्तमेति ब्राह्मणात्वात्ताव्‌.द्वाकुशलस्त्वं तेन त्वयि 
विमुखेऽपि भीष्मप्रभृतीनां क्षत्रियप्रवराणां सत्त्वान्नास्माकं महती क्षतिरित्यर्थः । संज्ञार्थमिति 


` यदि अति प्रबलप्रचुर परप्रतिभटको देखकर तुमको उस प्रकारका भय हो रहा हे, तो शत्रुके साथ 
सन्धि ही कर लो, युद्धका श्राग्रह व्यथं हे; ऐसे आचार्यके अभिप्रायकी आशङ्का कर कहा- “ग्रस्साकस्‌' 
इत्यादि । 'तु' शब्दसे ्रपने मनोगत भयको छिपाता हुना अपनी प्रगलमताको अभिव्यक्त करता हे। हम 
सबोंमें जो विशिष्ट हैं-सबसे विशिष्ट पराक्रमशाली हैं उन्हें में कहता हूं, सुनिये । 'बुध' अवगमने ग्रात्मतेपदी 
घातु हे। इसका 'निबोध' रूप केसे होगा ? इस भ्रान्तिके निरासके लिये लिखते हें--भ्वादिगण पठित 
परस्मैपदीका उक्त रूप हे । जो मेरी सेनाके प्रधान नायक हैं, उनके संज्ञाथे-स्मरणाथं, असंख्य वीरोंके 
मध्यमं कुछका नाम लेकर ओर प्रवशिष्टोंका उपलक्षण द्वारा झापसे कहता हूं, आपको कुछ म्रज्ञातका ज्ञापन 
नहीं कराता हूँ; किन्तु ज्ञात ही का स्मरणार्थं यह बोधन हे। 'द्विजोत्तम' इस विशेषणसे ग्राचार्यकी स्तुति 
कर रहा दुर्योधन स्वकायं युद्ध करनेमें प्रार्थना करता हे।-श्राचार्याकषपार्थं स्वामीजीका झथ सुनिये-दुष्टता- 
पक्षमें ब्राह्मण होनेसे युद्धमें तुम निपुण यानी दक्ष नहीं हो । यदि युद्धसे पराङ्मुख होगे, तो भी क्षत्रियप्रवर- 
भीष्मादि हैं ही, ग्रतः कोई बड़ी हानि नहीं है ।' यह भ्रथं हे । 
[ ई ग्राचायंग्रतिक्षेपप्रचुरससुदायसरस्वतीके उद्गमका स्थान सरस्वतीजीका मानस हो हे। भला 
ऐसा कौन होगा, जो अपने सिरपर विपत्तिका उत्पत्तिष्णु पहाड़ देखता हुमा निष्प्रयोजन तन्निवारणक्षम 
हे i * * 
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[ अध्यायः 


२६ श्रीमङ्कगवद्गीता 
सवान्मीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च :समितिजयः॥ 
्रभत्थामा विकर्णदच सौमदत्तिर्जयद्रथः॥ ८॥ . 


आप, भीष्म पितामह, कणं और संग्राम जीतनेमें कुशल कृपाचोय--ये चार तो सबसे विशिष्ट हैं, 
तथा अद्व॒त्यामा, विकरां, भूरिश्रवा एवं सिन्धुदेशाधिपंति जयद्रंथ--ये मेरी सेनाके नायक हें ॥ ८.॥ 


प्रियशिष्याणां पाण्डवानां चमूं द्वा हर्षेण व्याकुलमनसस्तव स्वीयवीरविस्मृतिर्मा भूदिति 


ममेयमुक्तिरिति भावः ॥ ७॥ 

तत्र विशिष्टान्गणयति- -भवान्द्रोणो भीष्मः कर्ण: कृपश्च । .समितिं सङ्ग्रामे जयतीति 
समितिंजय इति कृपविशेषणां कर्णादनन्तरं गण्यमानत्वेन तस्य कोपमाशङुच तन्निरासार्थम्‌ । 
एते चत्वारः सर्वतो विशिष्टाः | नायकान्गणयति-्रश्चत्यामा द्रोणपुत्रः । भीष्मापेक्षयाऽऽचार्यस्य 
प्रथमगणनवद्विकर्णाद्यपेक्षया तत्पुत्रस्य प्रथमगणनमाचारयंपरितोषार्थम्‌ । विकरा: स्वश्राता 
कनीयान्‌ । सौमदत्तिः सोमदत्तस्य पुत्रः श्रेष्ठत्वादुभूरिश्रवाः । जयद्रथः सिन्धुराजस्तथैव चैति 
क्वचित्पाठः ॥ ८ ॥ 


सन्नद्ध महापुरुषका उपहास करेगा ? कोई साधारण पुरुष भी इस-ग्रथेको उचित तथा प्रकृत वाक्यके तात्पयं- 
का विषय नहीं मान सकता । इस प्रकार मनमाना अ्रनर्थ कहाँ नहीं हो सकता ? हिजत्व युद्धाकुशलत्वमें 
हेतु नहीं हे, क्योंकि परशुराम, द्रोण, कृपाचार्य, भ्रव्वत्थामा प्रा दिमें व्यभिचार स्फुट है ।] प्रिय शिष्य पाण्डबों- 
की सेना देखकर झानन्दमस्नमानस भ्रापको अपने वीरोंकी विस्मृति न. हो, इस हेतुसे यह मेरा.वंचन हे, यह 
भाव हे। [ भ्राचायं ऐसे बुद्ध और दब्द नहीं थे, जो इस प्रकार उपालम्भ करनेवालेके साथ क्षणभर भी रह 
सकते । वे तो तुरन्त पाण्डवोंके पक्षमें हो जाते । इन्होंने द्रपदको मित्र कहा, इसीसे राजा बिगड़ गये कि 
भिक्षुक और राजाकी मेत्री केसी ? यह भी बिगइकर राजा धृतराष्ट्रके यहाँ भ्रा गये थे। ऐसे तेजस्वी ऐसे 
भ्रधिक्षेपकों नहीं सह सकते थे, यह भी ध्यान देने योग्य हे.] ॥ ७॥ 


उसमें प्रधानोंको गिनते हैँ--श्राप द्रोण, भीष्म, करां भ्रौर कृप । संमिति यानी संग्रामको जोतनेवाला 
यह कृपाचायंका विशेषण है। क्के बाद गिननेसे कृप कुपित न हों, इस :हेतुसे :उनभें विशेषणा; दिया:है। 
इससे यह सिद्ध है कि ये चार सबसे बड़े हें। नायकोंको गिनतेःहैं--..अद्वत्थामा- यानी ग्रोणपुत्र । औष्मकी 
अपेक्षा आचायंकी प्रथम गणाना तथा विकणांकी ग्रपेक्षा उनके पुत्र ग्रश्‍वत्यामाकी गणनाःग्राचायंक्रे संतोषके 
लिये है । विकणं, ग्रपना छोटा भाई । सौमदत्ति सोमदत्तके पुत्र श्रेष्ठ होनेसे भुरिधवा । जयद्रथ--सिन्छु राज । 
“ौमदत्तिस्तथेव च? ऐसा भी कहीं पाठ मिलता हे ॥ ८॥ 
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RNs SN 
अन्ये च बहवे शूरा मदंर्थे त्यक्तजीविताः ॥ 
नांनांास्त्रप्रह्रणांः. सर्वे युद्धविद्यारदाः ॥ ९॥ 
अपर्याप्तः तदस्माकं बलं मीष्मामिरक्षितम्‌ ॥ 
पर्याप्त त्विदमेतेषां बलं मोमामिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
इनके अतिरिक्त शल्य, कृतवर्मा आरंदि अनेक शुर-वीरं पुरुष मेरे लिए ग्रपना जीवन भी छोड़ देनेको 
प्रस्तुत हें । शत्रुओंके उपर प्रहार करनेके लिए नाना प्रकारके तलवार आदि हथियार लेकर खड़े हुए वे 
सबके-सब युद्धकलाके महान्‌ पण्डित हैं ॥ ९-॥ 


भीष्म पितामहंसे अभिरक्षित हमारी वह सेना अनन्त है, परन्तु भीमसे प्रभिरक्षित पाण्डवोंकी यह 
सेना तो परिमित है॥ १०॥ 
SMHS ढ 000 0 

किमेतावन्त एव नायकाः? नेत्याह-'अंन्ये च' । शल्यकृतव॑मंप्रभृतयो मदे मत्मयोजनाय 


जीवितंमपिं त्यक्तुमध्यवसिता इत्यर्थेन त्यक्तजीविता इत्यनेन स्वस्मिन्ननुरागातिशयस्तेषां 
कथ्यते | एवं स्वसैन्यब्ाहुल्यं तस्य स्वस्मिन्भक्तिः शौर्यं युद्धौद्योगो युद्धकौशलं च दशितं शूरा 
इत्यादिविशेषणौः ॥ & ॥ 

राजा पुनरपि सैन्यद्वयसाम्यमाशङ्कय स्वसैन्याधिक्यमावेदयति--श्रपर्या्तमनन्तमेकादशा- 
क्षौहिणीपरिमितं भीष्मेण च प्रथितमहिम्ना सूक्ष्मबुद्धिनाऽभितः संतो रक्षितं तत्ताहशगुरावत्पु- 
रुषांघिंहितमस्माकं बलम्‌ । एतेषां पाण्डवानां बलं तु पर्याप्त परिमितं सप्ताक्षौहिणीमात्रात्म- 


बया इतने ही नायंक हें ? नहों, भौर भो हैं, यह कहा--श्रन्ये च? इत्यादिसे। शल्य, कृतवर्मा प्रभुति भ्रोर 
सी मेरे लिए जीवनकेः त्यागमें कृतनिश्चय हैं। 'त्यक्तजीवित' से अपतेमें उनके स्नेहातिशयका कथन है। 
इसप्रकार 'स्वेसेनाकी प्रधिकता, उसकी अपतेमें भक्ति, शौयं, युद्धोद्योग भ्रोर युद्धकौशल 'शुरादि! इत्यादि 
विशेषणासे प्रदैशित किया ॥: ९. ॥. 

राजां, फिर भी दोनों सेनाएं बराबर हैं, यह शङ्का कर मेरी सेना ग्रधिक हे, यह भ्राचायंसे निवेदन 

करता हे । अपर्याप्तं यानी भ्रनन्त। भ्रपर्याप्त शब्द यद्यपि प्रसमर्थंवाची प्रसिद्ध हे, तथापि इसका 'प्रनन्त* 
रथे प्रयोगे पायो जातां है । 'जगत्यपर्याप्तसहर्नभानुना' इत्यादि माघकाव्यमें उक्त भ्रथमें इसका प्रयोग हुआ 
हैं। प्रख्यातप्रमाव सूक्ष्मबुद्धि भोष्मसे सवंतः रक्षित मेरी ग्यारह अक्षौदिणी सेना गुणवान्‌ पुरुषसे ग्रधिष्ठित - 
होनेके कारण बलवती हे । इनकी यानी पाण्डवोंकी सेना तो पर्याप्त है भर्थात्‌ परिमित सात अक्षौहिणी होनेसे ' 
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श्८ श्रोमड्भगवद्‌गीता सा 


कत्वान्त्यनं भीमेन चातिचपलबुद्धिना रक्षितं तस्मादस्माकमेव विजयो भविष्यतीत्यभिप्रायः । 
अथवा तत्ाण्डवानां बलमपर्याप्तै तालमस्माकमस्मभ्यम्‌ । कीहशं तड्भीष्मोऽभिरक्षितोऽस्माभि- 
यस्मै यश्चिवृत्त्यथमित्यर्थ: । तत्पाण्डवबलं भीष्माभिरक्षितम्‌। इद पुनरस्मदीयं बलमेतेषां पाण्ड- 
वानां पर्याप परिभवे समर्थम्‌ । भीमोऽतिदुर्बेलहूदयोऽभिरक्षितो यस्मै तदस्माक बलं भीमाभि- 
रक्षितम्‌ । यस्माङ्भीमोऽत्ययोग्य एवेतन्िवृत्त्यर्थ तै रक्षितस्तस्मादस्माकं न किञ्चिदपि भयका- 
रणमस्तीत्यभिघ्रायः ॥ १० ॥ 


न्यून हे । अति चञ्चल बुद्धि भीमसे ग्रभिरक्षित हे, इस कारण हमारी विजय होगी, यह vi हे भ्रथवा 
हम लोगोंके लिए पाण्डव बल अपया हे अर्थात्‌ हम लोगोंको पराजित करनेमें समर्थ नहीं हें, कि वह्‌ 
भीष्माभिरक्षित हे। _ 

प्रश्‍न--वह॒ तो भीमाभिरक्षित हे, भीष्मामिरक्षित केसे ? ` 


उत्तर--“मीष्म प्रभिरक्षितो यस्मे” (हम लोगोंने भीष्मकी रक्षा की हे जिसके लिये, वह ऐसी 
पाण्डवोंकी सेना है ) प्र्थात्‌ हम लोगोंने उसको जीतनेके लिये भीष्मको सुरक्षित रक्खा है। और फिर मेरी 
यह सेना इन पाण्डवोंके लिये पर्याप्त हे अर्थात्‌ उसके पराजयमें पर्याप्त समथं हे । भ्रतिदुबंलहदय भीमको 
जिसके लिये सुरक्षित रखा है, अतः मेरो सेना भीमाभिरक्षित है। चूँकि प्रतिदुबंलह्दय भीमको उन 
लोगोंने मेरी सेनाको पराजित करनेके लिये सुरक्षित रक्खा हे, अतः हम लोगोंके भयका कुछ कारण नहीं 
है, यह दुर्योधनका भाव हे । 


[ वेङ्कटनाथ वेदान्ताचायंका यह भ्रथे हे-'तत्‌” हेत्वथेक है, इसलिये मेरी सेना भीष्माभिरक्षित भी 


अपर्याप्त शत्रुसेनाको जीतनेमें समथं नहों है। यह पाण्डवोंको सेना तो भीमाभिरक्षित पर्याप्त हे--हमारी . 


सेनाको जीतनेमें समथे हे । यह ग्रथं भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'तत्‌?, 'बल? ये दोनों पद प्रथमेकवचनान्त 
हैं। ये. परस्पर भ्रभेदान्वय-समपंक हैं, अतः 'तत्‌” पदाथंका प्रभेदसे 'बल' पदार्थमें ्रन्वय होना चाहिये, 
झोर पूर्वमे प्रपनी सेना भ्रौर पाण्डव सेनाके बलाबलका निणंय नहीं किया गया हे। यदि पूवमें स्वसेनाकी 
अपेक्षा परसेनाके बलाधिक्यका निणंय किया गया होता, तो उसका परामशंक 'तत्‌' शब्द हेत्वर्थंक होतां, सो 
नहीं किया गया है। यद्यपि भीष्म और द्रोण प्रबल सेनापति हैं, ऐसा सेनापति पाण्डवसेनामें -नहीं है, 
' तथापि इनका वघ सोपाधिक हे । ' शिखंडीसे भोष्मका झर घृष्टद्युम्नसे द्रोणाचायंका वध दुर्योधन भ्रादि 
जानते थे और ये दोनों दलोंके पक्षपाती भी हैं । ये स्वयं अर्जुन आदिको नहीं मारेंगे। उनके रहनेसे मेरी 
विजय असम्भव है भ्रोर दुसरा कोई उनको नहीं मार सकता। महाभारतके उद्योग पवंके ५४ वें भ्रध्यायमें 
दुर्योभनने स्वयं--न भेतव्यं महाराज न शोच्या भवता वयम्‌। समर्था: स्म परान्‌ जेतुं बलिनः समरे विभो ॥! 
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श्लोक १० ] सानुवादमधुसूदंनीव्याख्यासहिता २९ 
Dis अ डाळी 


इत्यादिसे अपनी सेनाका प्राबल्य घोषित किया हे और नवीन घटना झभीतक नहीं हुई हे, फिर 
अकारण वह अपनी सेनाको दुबल क्यों समझेगा और द्वितीय दिनके आरम्भमे दुर्योधन क्यों ऐसा कहेगा-- 
'पर्याप्तं तदस्माकं बलं पार्थाभिरक्षितस्‌ । पर्याप्त त्विदमेतेषां बलं पाथिवसत्तम॥' 
यहाँ 'ग्रस्माक' का भ्पर्याप्तके साथ सम्बन्ध हे, बलके साथ नहीं । हे पाथिवसत्तम! वह पाण्डव-बल 
हम लोगोंको पराजित करनेमें समर्थ नहीं हे । 'अ्रस्माकस्‌' का बलके साथ सम्बन्ध नहीं हे, किन्तु पराजयके 
साथ है । अतः यहाँ भी वेसा ही श्रन्वय करना चाहिये । स्वामीजीके 'र्थमें पाठ-मेदसे, व्यवहितान्वयसे, 
वाक्य-भेदसे और पदार्थभेदसे जो योजना होगी, उसमें भीष्म और भीमका विपर्यास करना होगा यानी 
भीष्मकी जगह भीम और भीमकी जगह भीषम पाठ करना होगा। “भीष्मामिरक्षितसुके' स्थानमें “भीमा- 
भिरक्षितम्‌' और 'भोमा भिरक्षितमुके' स्थानपर “भीष्माभिरक्षितस्‌ पढ़ना पड़ेगा । भीष्मामिरक्षित पाण्डव- 
सेना हम लोगोंको पराजित करनेमें समर्थ नहीं हे । तच्छन्दका भ्रथं ग्रसश्चिकृष्ट पाण्डवसेनाका परामशेक 
होनेसे सामानाधिकरण्यसे ग्रन्वय होगा और बिभ्रकृष्ट परामशंमें तच्छब्दका स्वारस्य भो अनुकुल हे तथा 
दुर्योधनके भ्रभिप्रायमें भी विरोध नहीं हे व्यवहितान्वयमें भी यही अथे हे। दो प्रकारसे यहाँ व्यवहितान्वय 
, हो सकता हे। उक्त रीतिसे भीष्म और भीम शब्दका पाठ बदलनेसे एक, तथा दूसरा पर्याप्त और भ्रपर्याप्तका 
पाठ बदलनेसे । 'सुपर्याप्त॑ तदस्माकं बलं .भोष्माभिरक्षितस्‌ । अपर्याप्त तदेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ¬ 
मधुसुदव सरस्वतीके अनुसार ऐसा पाठ होना चाहिए । वाक्यभेदमें भी इसी प्रकारकी योजना है । “अपर्याप्त 
तत्‌' पद एक प्रतिज्ञा हे और (पर्याप्त तत्‌' यह दूसरी प्रतिज्ञा हे । इनमें कोन हेतु हे ? इस ब्राकांक्षासे अग्निम 
हेतुप रक वाक्यद्वय हे--'अस्माक बलं भीष्माभिरक्षितम्‌’ और 'एतेषां बलं भीमाभिरक्षितमु।' हमारी सेना 
प्रबलाघिष्ठित हे तथा परबल दुर्बलाधिष्ठित है। पदाथंभेदमें तो ऐसी योजना हे--पर्याप्तं पर्यायणस्‌ यहाँ 
कर्तामें क्त प्रत्यय है। नाशनसमर्थ हम लोगोंकी सेनाको पाण्डवसेना नष्ट करनेमें समर्थ नहीं है। 'तत्‌ः से 
पाण्डवसेनाका परामर्श होता है । उसका कठ तया निर्देश हे। 'इदस्‌' से अपनी सेना विवक्षित हे । हमारी 
सेना पाण्डवतेनाको नष्ट करनेमें समर्थ है और ग्यारह अक्षौहिणी होनेसे संख्यामें भी अधिक हे । पाण्डवसेना 
` सात अक्षोहिणी होनेसे न्युन हे । इस प्रकार अपनी सेनामें दौर्बल्य और परसेनामें प्राबल्य दुर्योधन युद्धारम्भमें 
नहीं समझता । ॅ 
. प्रइन--अच्छा तो भीष्मका प्रतिभट भीमको दुर्योधनने किस प्रभिप्रायसे कहा ? यदि सेनापतित्वेन, 
तो यह ठोक नहीं है, क्योंकि पाण्डवसेनाका सेनापति धृष्टयुम्न है, भीम नहीं, यह “व्रां द्रुपदपुत्वेण' से 
पूव॑में ही कह चुके हें । भीष्मके समान बलवान्‌ भीम थे, अतः बलवत्त्वेन दोनोंका साम्य है, यदि कहिये, 
तो यह भी ठीक नहीं हे, कारण कि भीमसे भीष्म बहुत अधिक बलवान्‌ थे। भीष्मने स्पष्ट कहा हे कि 'शक्तोऽहं 
धनुषेकेन निहत्तुं सर्वपाण्डवान्‌ । यदेषां न भवेत्‌ गोप्ता विष्णुकारणपूरुषः ।' शब्दसे भी नहीं, क्योंकि मीमसे 
भीष्म वली है, भीष्म भीमको निगल जाता हे, भीम भीष्मको नहों। भीष्ममें षकार अधिक हे। सीम. 
भोष्मके अन्तगंत है, भीमके श्रत्तगंत भीष्म शब्द नहीं हे । प्रतिबलाधिपतित्वसे भी नहीं, क्योंकि प्रतिबला: 
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३० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १: 


RR OI 
धिपति युधिष्ठिर थे, भीम नहीं । परभटप्रघानत्वसे भी नहीं कह सकते क्योंकि प्रधान प्रतिभट गडु त. 
थे, भोम नहीं । 
उत्तर- धुतराष्ट्रके सब पुत्रोके वघकी प्रतिज्ञा भीमने की थी भ्रौर उन्हींने सबको मारा भी। उचित- 
साहसबलसहाया दिसे युक्त भीम ये: और भीष्मकी समस्त पाण्डवोंकी रक्षाविषग्रक प्रतिज्ञा थी ; अतः; प्रतिकुल 
प्रतिज्ञावत्त्वेन दोनोंके साधस्यंकी विवक्षा हे, यह पूर्व पक्ष हे । उत्तर यह है कि पूर्वमें स्व-परसेनामें उत्कर्षापकर्ष 
नहीं कहा है, सो ठोक नहीं । आरम्भ हो में सप्त भ्रक्षोहिणीमात्र तएव न्यून भी : पाण्डवसेनाको महती चसु 
कहा हे। वादमें 'धीमता? यहाँतक परसेनापतिका वणांन किया है । उसके. अनन्तर 'झन्न शुरा महेष्वासाः” 
से लेकर 'सव एव महारथाः यहांतक "भीमार्जुनसमा युधि! इस दृ्टान्तसे गति पराक्रमशाली करीब बोस 
वीरोका वणन किया है। स्वपक्षमें न सेनाका ही वर्णन किया है हे और न सेनापतिका ही। अपनी सेनामें प्रधान 
सात ही योद्धाभ्रोंके नाम बतलाये हैं, दोषको, मन्ये च! से कहा है। फिर भी 'मदर्थ त्पळजीविताः' कहा हे, मदर्थः 
विजिगीषवः? नहीं । उसके बाद 'तस्य संजनयन्‌ हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः? . इस वाक्यसे स्पष्ट प्रतीत होता है.कि- 
ुर्योधनको प्रतिसेवा देखनेसे विषाद हुआ । श्रन्यथा 'संवधंयन्‌ हषंस' कहा जाता । यह विषाद परसेन्यदशँन- 
समुत्पन्न भयसे हुआ हे । ग्रागे मो 'स घोषो घातं राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌' इस वचनसे दुर्योधन आदिका 
हृदय-ंक्षोभ ही वित है; प्रतएव आदिमें प्रतिसेनाके सेनापतिका वर्णन, उपसंहारमें' शङ्क शब्दमात्रसे हृदय- 
संक्षोभका वणंन और मध्यमें जनयितव्य हर्षसे पू्वमें विषादनिवृत्तिकी सूचना स्फुट है। भ्रतः तच्छब्द हेत्वर्थक 
हे तथा तच्छन्द विप्रकृष्टाथेक हे, यह भी शङ्का समाहित हो गई। . स्वकीयः पूर्ववर्शितः अनुत्कंषं इस समय 
विप्रकृष्ट हौ हे और पाण्डवबल दुर्योधनको विप्रकृष्ट नहीं हेः। "दष्ट्वा तु पाण्डवानीकस्‌' “पश्येतां पाण्डुपुत्राणा- 
माचायं' (पर्याप्त खिदमेतेषामु' इत्यादि वचनोसे तदपरोक्षका ही निर्देशःकिया हे; यदि यह कहा जाय, तो 
महारराक्रमशाली भीष्म, द्रोण मह।रथियोंसे सुरक्षित ग्रपनो सेनाको दुबल कहना दुर्योधनका ठीक नहीं 
है। इसका कारण यह है कि दुर्योधन यह'जानता था कि भोष्मको मारनेके लिए भ्रर्जुनादि शिखण्डोको 
आगे खड़ा करेंगे उसके ग्रागे आनेपर भीष्म न लड़ेंगे, यह उनकी प्रतिज्ञा थो। यदि कहिये क्यों ? तो 
इसका उत्तर यह है कि जन्मके समय वह कन्या था, पोछे गन्धवंके प्रसादसे वह पुरुष हुआझा, यह. महा भारतमें 
प्रसिद्ध हे । भतः स्त्रीसे लड़ना नहीं चाहते थे । द्रोणाचायंकी यह्‌ प्रतिज्ञा थी कि समरमें यदि हस. अत्यन्त - 
रप्रिय सुनगे तो अस्त्र रख देंगे । उस समय घुषटयुम्न . मार सकता हे। शिखण्डी और धष्टयम्न दोनों शन्नु- 
सेनामें हे, इस शद्भासे अपनी सेनाको कमजोर समझता था । न 
न भेतव्यं महाराज” इत्यादि तदीय पूर्व वाक्यसे भ्रपनी सेनामें प्राबल्यक्रा ही निर्देशः हे. " 
तढिपरोत प्रतीतिमें कोई कारण नहीं देखते, यह शङ्का नहीं कर सकते, क्योंकि.जेसे आर bar 
बाण लेकर समरभ्ुमिमें प्रविष्ट होकर भी देखा कि बन्धुःसमुदायको ही मारना हे, तो स्नेहकारुण्य घर्माधमंके' 
हो न करना ही उचित समझकर बुद्ध न करेंगे, यह कहकर रथके कोनेमें जाकर वे बैठ 
५" -इकाकर फिर युद्ध करनेके लिये उनको तैयार किया; वेसे हो यहाँ भी दढ मोरचेः 
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श्लोकः१० ] सानुवादमघुसूदनीव्याख्यास हिता ३१ 


बन्दीमें स्थित महा प्रतिभटोंको देखकर दुर्योधनको प्रति विषाद हुआ। भीष्मपितामहने स्वणक्भध्वनि हारा 
दुर्योधनको प्रकृतिस्थ किया, इसमें क्या प्रनुपपत्ति है और गोग्रहणके समयमें भ्रपने योद्धाथ्रोसे पर-योद्धाओोंकी 
वीरता प्रत्यक्ष दुर्योधन देख चुका है, उसका इस समय स्मरण करता है, उसको विस्मृति नहीं हुई हे। स्वयं 
उसने कहा हे--अकारादीनि नामानि ्रर्जुनस्रस्तचेतसा' यह जो हितीय दिवसारम्भमें जेसे भ्रन्वय 
क्रिया हे वह बल हम लोगोंको पराजित-करनेमें समर्थ नहीं है अर्थात्‌ 'भ्रस्माकं' का बलके साथ अन्वय नहीं 
विवक्षित हे, वेसे ही यहां भी भ्रस्वय करेंगे, सो भी ठीक नहीं हे, क्योंकि एकदेदासादृदयसे संथा साद्दश्य 
नहीं होता । 


प्रश्‍न--प्रथम दिन और दवितीय दिनमें भ्रमिप्राय भेद ठीक नहीं? 


उत्तर-र्‍युद्धकी श्रवस्था प्रतिदिन एक तरहकी नहीं रहती, इसलिये अवस्थानुसार श्रभिप्राय भेद 
होता-ही है । 


द्वितीय दिनमें स्वसहायक राजन्यवगंके सान्त्वनाथ स्वसैन्यके प्रोत्साहनाथं--स्वधैयं प्रकाशनाथ उक्त 
वंचन आवश्यक हे, इसलिये वेसी दुर्योधनोक्ति है। यह अधर्मोपहत दुर्योधनका ग्रतकितविषांदमुलस्वसेन्या- 
` सामथ्ये-वचन आगामी तंदींय परांजयका सूचक हे । अतः सवंसंम्मतपाठानुसार अर्थके निर्दोष रहनेपर 
पाठभेद और ग्रप्रसिद्धाथंकी कल्पना भ्रति जघन्य हे । उक्तःस्वामीजीके भ्रथंभें आपने कोई दोष तो नहीं 
कहा, यह नहीं केह सकते, क्योंकि पाठभेद, व्यवहितान्वय, वाक्यभेद ग्रौर भ्रप्रसिद्धाथंकल्पना आदि भ्रनेक 
प्रबल दोष स्वामीजीके भ्रथमें हैं भ्रौर वाक्यभेद योजनामें दोनों प्रतिज्ञाओ्रोमें दोनों हेतुओंका क्रमसे निर्देश 
नहीं है। अपर्याप्तत्वमें हेतु हे--'भीमांभिरक्षितत्व” और पर्याप्तत्वमें 'भीष्माभिरक्षितत्व' हेतु हे। जो जिस 
सेनाका पति है प्रबल या दुबंल वही उसकी पर्याप्त और भ्रंपर्यप्तिमें हेतु है। प्रतिबलकी पर्याप्ति अपर्याप्तिमें 
हेतु नहीं होता। यहाँ स्वामीजीने चतुथ्य॑थ्थमें बहुब्रीहि समासकर विपरीत ही ( लोकप्रसिद्धविरद्ध ही) 
कहा हे। फलतः वेसा निर्देश हे । प्रातिलोम्यसे दोनों हेतुश्रोंका अन्वय करें, तो भी व्यवहितान्वय गलेमें 
मढ़ा हुआ रहेगा । समुद्चित्य दोनोंका अन्वय करें, तो भी व्यवहितान्वय और भ्रस्वारस्यका परिहार नहीं 
हो सकता । समुच्चायक शब्द नहीं. हे, यह धिक दोष होगा; इसी प्रकार ग्रौर .भी दुषण हें, जो विस्तार- 
अयसे छोड़ दिये गये हैं प्रब वस्तुतः यह विचार : करना हे कि; किस ्रभिप्रायसे ग्राचायके प्रति दुर्योधनका 
'अपर्याप्त॑ तदस्माकम्‌' इत्यादि वाक्य हे। क्या मेरी सेना शत्रुसेनासे प्रबल हे, या मेरी सेना कषतुसेनासे 
दुबल हे ? प्रायः सभी टीकाकारोंने मेरी सेना परसेनासे दुबंल हे, इस तात्पयंसे उक्त वाक्य हे, यहो कहा 
हे भर इलोकके स्वारस्यसे भी यही प्रतीत होता है। स्वामीजीने, मेरी सेना परसेनासे प्रबल "स 
तात्पयंसे उक्त श्लोक हे, ऐसी व्याख्या की हे । इसके लिये पर्याप्त श्रपर्याप्तका प्रसिद्ध अर्थ छोड़कर भ्रप्रसिद्ध 
प्रथेका.प्रहरा किया; हे । -यदि इस. प्रकार ग्रपदाथंका बोध किसीको न जंचे, तो भीष्मादि पदका विपर्यास 
कर व्यवहितान्वय मानकर भ्रथवासे द्वितीय प्रथे कहा हे, जिसमें अनेक दूषणा अ्रभी कह चुके हे.। इन सब 
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श्र श्रीमष्धगवद्वीता [ अध्याय १ 


क्लिष्ट कल्पनाओंका मुल क्या है? सावधान हो कर सुनिये श्रौर स्वयं विचारिये-बात यह हे स नित बह हो कि. 
झाचायंके पास दुर्योधनने जाकर उक्त वाक्य कहा, पर आचायने आश्वासन . कुछ नहीं दिया और न कुछ 
उत्तर ही दिया । इस प्रकारके झाचार्यके व्यवहारसे उनका औौदासीन्य स्पष्ट झलकता है। और झोदासीन्‍्य 
अप्रसन्नतामूलक हे और अप्रसन्नता दुर्योधनोक्त प्रकृतिवाक्याथंमूलक है, इसलिए प्रकृतवाक्यका ऐसा अर्थ 
करना चाहिए, जिसमें गाचायं भ्रप्रसन्न हों, बस इसी दृष्टिसे दुर्योधनोक्त वाक्योंमें प्रायः दो अर्थ दिखलाये 
गये हैं- एक तो सर्वानुमत भ्रौर दुसरा स्वकल्पित, जिससे कि आचार्य रुष्ट हों। द्वितय अर्थकी कल्पनाके 
लिए आचार्यको मुर्खेतक कहा गया हे। आपकी मुखंतासे हमारे ऊपर विपत्ति भ्रायी हे, इत्यादि पूवमे 
कह चुके हैं । इन सब कल्पनाग्ओका मुल आचायंका अनुत्तर ही है। इससे श्राचार्यके मनमें यह ग्रा जाय 
कि वस्तुतः प्रति सेनाको बलवती ओर ग्रपनो सेनाको दुबल समझकर प्रात्मरक्षार्थ मेरे पास ग्राया 
है, परन्तु अपने वास्तविक भावको 'छिपाकर मेरी प्रतारणाके लिये पनी सेनामें प्राबल्यका वखुंन करता 


- हे। यह ऐसा दुराशय हे कि इस विकट समयमें भी अपने भावको हमसे छिपाता हे, में ऐसा अनभिज्ञ 


नहीं हुँ, जेसा क यह समता है। इन कटूक्तियोसे में प्रसन्न नहीं हो सकता । इसलिए उसकी उपेक्षा कर कुछ 
उत्तर नहीं दिया। यदि भ्रपनी सेनाको दुर्बल कहता, जेसा कि और लोगोंने श्र किया है, तो आचार्ये 
प्रसन्न क्यों होते ? बल्कि यथार्थवादी सममकर उत्तर भ्रवश्य देते। यदि श्राचार्यके अनुत्तरका कारणान्तर 
हो, तो यह स्वामीजीकी क्लिष्ट कल्पना निर्मूल ही सिद्ध होगी। कारणान्तर यह हे—प्रथम तो आचायंने 
दुर्योधनको पूर्वमें हो समझाया कि पाण्डवोंसे युद्ध मत छेड़ो, सन्धि कर लो, इसीमें तुम्हारा कल्याण हे । 
पर दुर्योधनको यह भ्रम था कि चिरकालतक वनमें रहनेके कारण राजाझों. तथा जनतासे पाण्डवोंका 
कोई सम्बन्ध नहीं है भर मेरा सबके साथ श्रबाध सम्बन्ध है ग्रतः युद्धके समय पाण्डवोंको सेना . ही 
नहीं होगी, सब राजे और प्रजाएं मेरा ही साथ देंगी तथा द्रव्य भी इनके पास नहीं हे, इस लिये वे 
लड़ाईमें ठहर नहीं सकते। परन्तु आचार्यं जानते थे कि पाण्डवोंने वनमें रहकर भ्रपना बल खोया नहों, 
किन्तु बहुत बढ़ाया है, दैवबलसम्पन्न हैं, इनको कोई भी पराजित नहीं कर सकता, इस कारण आचाये 


युद्धके विरुद्ध थे । 


उस समय दुर्योधन नहीं माना। आज पाण्डवोंकी विपुल सेना देखकर ही भयभीत होकर रक्षाथं 
ग्राया हे। भ्रब क्या हो सकता हे? पाण्डवोंकी विजय निश्चित हे । दूसरा कारण: यह हे-गआचार्यको 
प्रधान सेनापति न बनाकर भीष्मको सेनापति बनाया, इससे इसका मुभमें न तो पूणां विश्वास है न तो मेरे 
पराक्रंममें इसको जयाशा ही है। इसने सुके विनीत युधिष्ठिरादिका हितैषी समझकर प्रथम सेनापति 
नहीं बनाया । तीसरा कारण यह हे--'भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सवं एव हि? इस वचनसे स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि दुर्योधनकी जयाशा भीष्मके ही पराक्रममें थी। भ्राचायंकी अपेक्षा केवल प्रधान सेनापति 
भोष्मकी रक्षाके सिये ही थी। इन कारणोंसे आचायंका भ्रनुत्तर हो सकता हे, फिर एतदथं भ्रपव्याख्यानकी 
कया ग्रावरयकता ? | | ० 
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अयनेषु तु' सर्वेषु यथामागमबस्थिताः। 
मीष्ममेवामिरक्षब्ठु मवन्तः सवं एव हि॥ ११४७ 
युद्धके सभी मोर्चोपर विभागपूर्वक उचित रूपसे यानी जहाँ जिसको रहना उचित हो, उसके 
अनुसार भ्रवस्थित होकर आप सबके सब एकमात्र भीष्मकी ही रक्षा करें, क्योंकि सेनापतिके सुरक्षित 
रहनेपर ही सब कुछ सुरक्षित रह सकता हे॥ ११॥ 
एवं चेन्निभ॑योऽसि तहिं किमिति बहु जल्पसीत्यत आ्राह--“अयनेणु” इति कतंव्य- 
विशेषद्योती तुशब्दः । समरसमारम्भसमये योधानां यथाप्रधानं युद्धभूमौ पूर्वापरादिदिग्वि- 
भागेनावस्थितिस्थानानि यानि नियम्यन्ते तान्यत्रायनान्युच्यन्ते । सेनापतिश्च सर्वंसैन्यमधिष्ठाय 


प्रन्‍न--भ्रच्छा तो यह केसे निर्णय निष्पक्ष हो कि स्वसेनाके दोबंल्यमें ही उक्त वाक्यका तात्पयं हे, 
प्राबल्यमें नहीं ९ ु 

उत्तर--जहाँ वाक्यके तात्पय॑में सन्देह होता हे, वहाँ षडविध लिंगोंसे निर्णय किया जाता हे। 
'उपक्रमोपसंहारावभ्यासो$पूवंता फलम्‌ । अर्थवादोपपत्ती च लिङ्ग तात्पयेनिणंये ॥! इनका यहाँ 
“विवेचन करनेपर ग्रन्यका कलेवर बहुत बढ़ जायगा, इसलिये विवेचन न कर उपयोगमात्र हमने 
दिखलाया हे । 'पद्येतां पाण्डपुत्राणामाचायं महतीं चमुस” यह उपक्रम ( आरम्भ ) में स्वसेनासे 
न्युन पाण्डवसेनाको भयसे महती कहा हे। भनन्तर 'घीमता” एतप्पयन्त परसेनापतिका वणन 
किया हे । स्वपक्षमें सेना और सेनापति किसीका वर्णन नहीं किया हे। 'भन्न शुराः महेष्वासा: से लेकर 
सवै एव महारथाः'' यहाँतक “भीमाजु न-दृष्टान्तः से अतिपराक्रमशाली करीब उन्नीस सेनापतियोका 
वणान किया हे। अपनी सेनामें केवल सात योद्धाग्रोंका ही नाम निर्देश किया है । प्रतिसेनाके योद्धाग्रोमें प्रायः 
सबमें विशेषण है । भ्रपनी सेनाके योद्धाओंमें थोड़ेमें ही विशेषण हे 'इत्या दि! ग्रभ्यास है । 'स घोषो धार्तंथ्राणां 
हृदयानि व्यदारयत्‌” यह उपसंहार हे । 'शंखध्वनिमात्रसे स्वसेनिकोंके हृदय विदीणं हुए” इससे स्वसेनाकी 
दुबंलता स्पष्ट प्रतीत होती हे । यदि प्रबल होती, तो युद्धोत्साहसे हृदय विकसित हो जाते । अत; 
ूर्वापरप्रकरणानुसन्घानसे स्वसेनाकी दुबंलतामें ही दुर्योधनका तात्पयं स्पष्ट प्रतीत होता हे, प्रबलतामें नहीं। 
केवल भ्राचार्यके अनुत्तरमात्रसे ही अर्थान्तरकी कल्पना ठीक नहीं हे । पाठकगण विचारकर इस विषयमें 
युक्तायुक्तत्वका निणंय स्वयं करं ]॥ १०॥ 

यदि तुम इस तरह निर्भय हो, तो फिर अधिक क्या बोल रहे हो ? इस प्रश्‍तपर कहते हैं-- 
“अयनेषु तु? इत्यादिसे । ट 

कतंव्यविशेषका द्योतक 'तुः शब्द हे । 'अयन” शब्दके भ्रथंको स्फुट करते हें-'सर्वेषु' इत्यादिसे । 

सङ्ग्रामके प्रारम्भ समयमें, पुद्धसुमिमें पुवं, पश्चिम, उत्तर आदि दिझाग्रोंका विभागंकर योद्धाम्रोंकी ¬ 
जो जहाँ नियुक्त करनेके योग्य हें उनकी वहाँ--प्रवस्थितिके लिए जो स्थान निश्चित किये जाते हैं, उनको 
“अयन? कहते हैं । सेनापति सब सेनाम्रोंका भ्रधिष्ठाता होकर सेनाके मध्यमें रहता है। इस प्रकार जो 
१, 'भ्रयनेषु च! पाठ भी मिलता है। ~ 

१ 
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३४ श्रीमद्धगवदूगीता [ अध्याय १ 


तस्य सञ्जनयन्‌ हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनद्योच्चेः शङ्कं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 
राजा दुर्योधनके हषंको बढ़ाते हुए कुरुवृद् महाप्रतापी भीष्मपितामहने महान्‌ सिंहनाद करके अपना 
शङ्क बजाया ॥ १२॥ 
मध्ये तिष्ठति । तत्रैवं सति यथाभागं विभक्तां स्वां-स्वां रणाभूमिमपरित्यज्यावस्थिताः सन्तो 
भवन्तः सर्वेऽपि युद्धाभिनिवेश्ात्पुरतः पृष्ठतः पाइवंतश्चानिरीक्षमाणां भीष्मं सेनापतिमेव 
रक्षन्तु । भीष्मे हि सेनापतौ रक्षिते तत्मसादादेव सर्वं सुरक्षितं भविष्यतीत्यभिप्राय: ॥११॥ 


स्तौतु वा निन्दतु वा, एतदर्थ देहः पतिष्यत्येवेत्याशयेन तं ह्षयज्न व सिंहनादं 
[ विनद्य ] शङ्खवाद्य च कारितवानित्याह --एवं पाण्डवसैन्यदशंनादतिभीतस्य भय- 
निवृत््यर्थंमाचार्यं कपटेन शरणां गतस्येदानीमप्ययं मां प्रतारयतीत्यसन्तोषवश्ादाचार्यण . 
'वाङ्मात्रेणाप्यनाहतस्याऽऽचार्योपिक्षां बुदुध्वा्यनेष्वित्यादिना भीष्ममेव स्तुवतस्तस्य राज्ञो 
भयनिवतंकं हर्ष बुद्धिगतमुल्लासविशेषं स्वविजयसूचकं जनयन्तुच्चैमंहान्तं सिंहनादं विनद्य 
कृत्वा, यद्वा सिंहनादमिति णमुलन्तम्‌ । अतो रेपोषं पुष्यतीतिवत्तस्यैव धातोः पुनः प्रयोगः । 


जहाँ सेनापतिके द्वारा योग्यतानुसार नियत किये गये हैं, वे सब भ्रपनी-भ्रपनी नियत युद्धसूमिको न 
छोड़कर वहीं स्थित होकरके युद्धमें अत्यन्त अभिनिवेश रखनेके कारण लक्ष्येकदत्तदृष्टि अतएव ग्रागे-पीछे, 
दाहिने-वाँयं न देख रहे भीष्मकी ही गाप सब रक्षा करें। सम्भव हे, उन स्थलोंमें सेनापतिको भ्रनवहित : 
देखकर कोई शत्रु उनपर हमला कर दे, इसलिये ग्राप लोग भीष्म सेनापतिकी रक्षामें खूब सावधान रहें, 
क्योंकि सेनापतिके सुरक्षित रहनेपर ही उनकी प्रसन्नतासे सब सुरक्षित रह सकते हें॥ ११॥ 


इस प्रकार द्रोणाचायंजीने दुर्योघनका भीष्मके ऊपर भ्रधिक विशवास और उनको युद्धमें प्रधान 
एवं ग्रपनेको गौण समझकर खिन्नचित्त होकरके कुछ उत्तर नहीं दिया। उत्तर न पानेपर खिन्नचित्त हुए 
ति भक्त दुर्योधनको देख भीष्मने “लोग स्तुति कर या निन्दा', दुर्योधनके लिये देह 'समरमें गिरेगी ही” इसी 
i उनको हर्षित करते हुये ही सिंहके समान गजंकर शङ्क बजाया, यह कहते हॅ-*'तस्य? 
इत्यादिसे । 


१, वादितवानित्याह' पाठ भी है। 


~ 
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श्लोक १२ ] सानुवादमघुसूंदनीव्याख्यासहिता ३५ 


शङ्कं दध्मौ वादितवान्‌। कुरुवृद्धत्वादाचार्यदुर्योधनयोरभिप्रायपरिज्ञानम्‌, पितामहत्वादनु- 
पेक्षणम्‌, न त्वाचार्यवदुपेक्षणम्‌, प्रतापवत्त्वादुच्चैः सिंहनादपूर्वकशङ्खवादनं परेषां 
भयोत्पादनाय । अत्र सिंहनादशङ्खवाद्ययोहँषंजनकत्वेन पूर्वापरकालत्वेऽप्यभिचरन्यजेतेतिव- 
ज्जनयन्निति शताऽवश्यंभावित्वरूपवतंमानत्वे व्याख्यातव्यः ॥ १२ ॥ 


पाण्डवसेन्यददांनसे ग्रति भीत दुर्योधनके भयनिवृत्त्यये कपटसे ग्राचार्यको शरणमे जाकर इस समय 
भी हमको धोखा दे रहा हे । वस्तुतः परबलको देख भयभीत है, परन्तु भ्रपनेको निर्भीक दिखलाता हे, 
यह केवल मेरी प्रतारणामात्र करता हे, इस ग्रसन्तोषके कारण ग्राचार्यने वचनमात्रसे भो आदर नहों 
किया । इस आचार्योपेक्षाको जानकर 'अयनेषु” इत्यादि वाक्यसे अपने स्तुतिपरायण राजाके भयनिवतंनक्षम 
स्त्रविजयसुचक बुद्धिसमुल्लासविशेष हषं उत्पन्न करते हुए सिहनाद-महान्‌ शब्द-करके शङ्क बजाया। 
‘िहनाद' यह 'णमुल्‌' प्रत्ययान्त हे, अत एव “णद” घातुका ही पुनः अनुप्रयोग हुआ हे ।. [ कषादिषु 
यथाविध्यनुप्रयोगः । [ ३।४।६ ] इस पाणिनीय सूत्रक्रे अनुसार 'णमुल' युक्त “नदः घातुका अनुप्रयोग करना 
उचित हे। अत एव 'रेपोषं पुष्णाति’ इत्यादि स्थलमें “स्वे पुषः' [ ३।४।४० ] इस सूत्रका उदाहरण 
*रेपोषं पुष्यति’ यह वृत्तिकारोंने दिया हे ।! '्र्थरेविभवा अपि’ इस श्रमरकोषसे “रे” शब्द घनवाची हे । 
उक्त सूत्रमें स्वशब्द और तत्पर्याय तथा तद्विशेषका भो ग्रहण माता जाता हे इत्यादि वृत्तिग्रन्योमें 
देखिये । ] शङ्क बजाया । कुरुवृद्ध होनेसे दुर्योधन श्रौर आचाय॑ दोनोंके भ्रमिप्रायोंके ज्ञाता हें, यह 'वृद्ध* 
विशेषणसे सूचित होता है। पितामहसे राजामें उपेक्षणीयत्वाभावका सूचन होता है । आचायंके समान 
पितामहने दुर्थोधनकी उपेक्षा नहीं की । ऊध्वंसुख होकर सिंहनादपूर्वक शङ्ख बजाया, यह शद्भ्वनि 
परसेनिकोंके मनमें भयोत्पादनके लिये हे । 
शङ्का-सिहनादपूर्वंक शङ्खब्वनि राजाके हर्षोत्यादनका हेतु हे । हेतुहेतुमद्भाव निपतपूर्वापरकालमें 
होता है । हेतु पुवेकालमें और कार्य परकालमें रहता हे, यह नियम हे, किन्तु यहाँ 'हृषं सञ्जनयनु सिंहनादं 
विनद्य शङ्ख दध्मो’ यह लिखा हे, इससे कार्यं और कारणमें समानकालता प्रतीत होती हे, जो कार्यक्रारण- 
भावका बाधक हे । 
समाघान--'लक्षणहेत्वो: क्रियायाः’ [ ३।२।१२६ ] इस भगवान्‌ पाणिनिके सूत्रसे हेत्वथमें 'शतू* 
प्रत्यय है। 'धनम्‌ भ्रजेयन्‌ वसति'। यहाँ घनाजंन वासका फल हे । फल भी हेतु माना जाता है। 'ग्रज॑यन्‌' 
१. किसीने 'स्वे पुष” इस पाणिनि सूत्रका मर्थं स्वार्थवाचक शब्दोंके पूर्वं रहनेपर पुष्‌ घातुसे णमुल्‌ प्रत्यय होता है, 
ऐसा लिखा है। इस भर्थमे कारणकारकीभूत यह विशेषण और देना चाहिये । क्योंकि स्वेन पुष्णाति राया 
` पुष्णाति इसी भ्रथंमे स्व पोषे पुष्णाति रै पोषं पुष्णातिको सिद्धि ससे पुषः' इस सूतके द्वारा होतो है, भ्रर्थास्तरमें 
नहीं । यह व्याकरणकी साधारण प्रक्रिया है । 
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[ अध्याय १ 


ततः झङ्काइच मेर्यदच पणवानकगोमुखाः । 
सहसेवाम्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽमबत्‌ ॥ १३॥ 
उसके वाद शङ्क, भेरि, पणव, श्रानक, गोमुख ग्रादि ग्रनेक बाजे तत्क्षण ही वज उठे और वह 
शङ्खादिका शब्द महान्‌ हुआ ॥ १३॥ ; 


३६ श्रीमद्भगवद्‌गीता 


ततो भीष्मस्य सेनापतेः प्रवृत्त्यनन्तरं पणवा श्रानका गोमुखाश्च वाद्यविशेषाः सहसा 
तत्क्षणमेवाभ्यहत्यन्त वादिताः । कमंकर्तरि प्रयोगः । स शब्दस्तुमुलो महानासीत्तथाऽपि 


न पाण्डवानां क्षोभो जात इत्यभिप्रायः ॥ १३ ॥ 


क cm 5 SN MI 
यहाँ शू प्रत्यय उचित माना है। वेदमें 'श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत' इस श्रुतिमें स्येनयागका फल श्रभिचार 


हे । श्येनयागोत्तर शत्रविनाश होता हे, किन्तु उक्त विनाश उक्त यागका फल होनेसे फल भी हेतु माना ही 

जाता है, इसलिये सूत्रमें हेत्वथे 'शठ' प्रत्यय हुग्रा हे । तद्वत्‌ यहाँ भी 'संजनयन्हषंस्‌' हुर्षोत्पादन सिंह्नादपुवक 

शद्भृध्वनिका फल हे। अतः हेत्वथंमें 'दातू प्रत्यय ठीक ही है। इस तात्पयंसे अवश्यम्भावित्वरूप ` 
वर्तमानत्वमें 'शठ्‌? प्रत्यय कहा गया है, ऐसी व्याख्या करनी चाहिये । 

[ अथवा आपका पुत्र दुर्योधन आरम्भ ही से दुविनीत था, इसलिये धृतराष्ट्रको भय. हुमा कि 
आचार्यके समान यदि पितामह भी उपेक्षा कर देंगे, तो मेरा पुत्र अशरण हो जायगा। इस भ्रमकी 
निवृत्तिके लिये 'कुरुवृद्ध' यह विशेषण दिया गया हे । उक्त विशेषणासे पितामहुने पनी महुत्तापर ध्यान 
रखा, उपेक्षा नहीं की, यह सूचित होता हे । वृद्ध पितामहने हर्षोत्पादन करते हुये परसेन्यदर्शनसमुत्पन्न 
अयसे तथा आचायंकी उपेक्षासे शुष्कप्राए दुर्योधनके उस समय प्राणप्रतिष्ठार्थं ही सिंहनाद किया हे, 
वस्तुतः परबलःतिरासके लिये नहीं, क्योंकि वृद्ध पितामहमें इतनी शक्ति नहीं हे, यह वृद्धसे सूचित 
होता है ]॥ १२॥ 

तदनन्तर सेनापति भीष्मकी प्रवृत्ति देखकर पणाव, ग्रानक आर गोमुख बिशेष बाजे सहसा उसी 
समय बजे। 'वादिताः' यहाँ कमंकर्त्तामें प्रत्यय हे । बाजे ग्रपनेसे तो बज नहीं सकते, लोगोंने बजाये, 
इसी भावमें कमं वाजोंको कर्ता मानकर कर्त्तामें प्रत्यय हे । 'कमंवत्कमंरणा तुल्यक्रियः' [ ३।१।८७ ] इस 
पाणिना सुत्रसे वामंवःद्वाव होनेसे उक्त रूप सिद्ध होता है। यद्यपि वह शब्द महान्‌ हुआ, फर भी पाण्डवोंको - 
क्षोभ नहीं हुआ, यह ग्रभिप्राय हे । 

[ “मामकाः पाण्डवाश्चेव किमकुर्वत सञ्जय’ इस प्रश्नका कोरव-वृत्तान्तकथन स्वरूप उत्तर देकर 
पाण्डुवृत्तान्त कहा । माधव और पाण्डव दोनोंने शङ्क बजाये । 
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श्लोक ४१ ] सानुवादमधुसू दनीज्याख्य|सहिता ३७ 


re SS nnd 


ततः इवेतैर्हयेर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 
माधवः पाण्डवञुचेव दिव्यो शङ्कौ प्रदध्मतुः ॥ १४॥ 


उसके नन्तर सफेद घोड़ोसे युक्त महान्‌ रथपर बैठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण और ्रजुंनने भी अपने 
दिव्य शङ्क जोरसे बजाये ॥ १४॥ 


ग्रन्येषामपि रथस्थत्वे स्थित एवासाधारण्येन रथोत्कर्षकथनार्थं ततः १वेतैहयैर्ुक्त 
इत्यादिना रथस्थत्वकथनम्‌, तेनाग्निदत्ते दुष्प्रधृष्ये रथे स्थितौ, सर्वेथा जेतुमशक्यावित्यर्थः । 
पाञ्चजन्यो देवदत्तः पौण्ड्रोऽनन्तविजयः सुघोषो मणिपुष्पकश्चेति शद्कनामकथनं परसैन्ये 


स्वस्वनामभिः प्रसिद्धा एतावन्त शङ्खा भवत्सैन्ये तु नैकोऽपि स्वनामप्रसिद्धः शद्लो$स्तीत ` 


ल्ला 


कौरवपक्षमें प्रधान राजा दुर्योधनका जेसे वृत्तान्त कहा, वेसे ही पाण्डवपक्षमें राजा युधिष्टिरका 
वृत्तान्त कहना चाहिये था; पर वेसा न कहकर प्राधान्येन माधवके वृत्तान्त-कथनसे ज्ञात होता हे कि 
पाण्डवबलमें भगवान्‌ हो प्रधान राजा हें । युधिष्ठिर श्रौर ग्रजुँन निमित्तमात्र हें । 


शङ्का--भगवान्‌ तो अर्जुनके सारथी हैं, राजा केसे हो सकते हैं? 


समाधान--कृष्ण न कहकर माघव कहा, अर्थात्‌ 'मा-लक्ष्मी” उसके धव-पतिको यानी लद्मी-पतिको 
पहिले कहा,. उसके ग्रनन्तर पाण्डव कहा। पाण्डवको रक्षाके लिये भगत्रानुने अवतार लिया। प्रतएव 
स्व रक्षणोयको झगे बेठानेपर शत्रुप्रहार करेंगे, इस अभिप्रायसे उनको पीछे बेठाकर स्वयं ग्रागे बेठे, 
यही भगवानका अर्जुनके लिये सारथित्व हे, सो स्वामित्वका विरोधी नहीं हे । 'माधव' पदसे जहाँ 
लक्ष्मीपति हैं वहीं पराक्रमादि सबंविध लक्ष्मीका निवास है। पाण्डवोंको हो जय होगी, लक्ष्मी रहित को रवोंकी 
नहीं, यह सूचित होता है ]॥ १३॥ 


रथमें तो और लोग स्थित रहे ही, किन्तु अन्यमें रथस्थितत्वका निर्देश न कर विशेष खूपसे 
माधव पाण्डवमें ही रथस्थत्वका निर्देश तदीय रथमें विशेष उत्कषंको सूचनाके लिये है। तदनन्तर षवेत 
घोड़े युक्त रथमें बेठे, इस इवेत हयके विशेषणसे अग्निदत्त अजेय रथमें स्थित हुए, यह कहनेसे सर्वथा 
झजेय सूचित होता हे। पाडन जन्य, देवदत्त, पौण्डू, ग्रनन्तविजय, सुघोष और माणिपुष्पक ये शङ्खके नाम 
कहे हैं। पाण्डवसेनामें भपने-अपने स्वनामप्रसिद्ध इतने शङ्क हें, श्रापकी सेनामें एक भी स्वनामप्रसिद्ध 


शङ्क नहीं हे । इससे परमें उत्कर्षातिशय स्फुट होता हे। सब इद्ियोके प्रेरक सबके भ्रस्तर्यामी भगवान्‌ 


प।ण्डवोंके सहायक हैं, इस प्रथंको स्फुट करनेके लिये “हुषोकेश' पद कहा है । 
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श्रौमद्भगवदूगीता 2 [ अध्याय १ 


पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं पणय हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः \ 
पोण्डू दध्मौ महाशङ्खं मीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५॥ 


डट 


भगवान्‌ हृषीकेशने अपना पाञ्चजन्य, घनञ्चयने देवदत्त भोर भयङ्कर कर्म करनेवाले भीमने अपना 
पोण्डू नामक महाशक्ल बजाया॥ १५॥ 


परेषामुत्कर्षातिशयकथनार्थम्‌ । सर्वेन्द्रियप्रेरकत्वेन सर्वान्तर्यामी सहायः पाण्डवानामिति 
कथयितुं हृषीकेशपदम्‌ । . दिग्विजये सर्वान्‌ राज्ञो जित्वा घनमाहृतवानिति सर्वथैवायमजेय 
इति कथयितु' धनञ्जयपदम्‌। भीमं हिडिम्बवधादिंरूप कमं यस्य ताहशो वूकोदरत्वेन 
बह्वन्नपाकादतिबलिष्ठो भीमसेन इति कथितम्‌। कुन्तीपुत्र इति कुन्त्या महता तपसा धर्ममाराध्य 


दिग्विजयमें सब राजाझ्रोंको जीतकर प्रभूत घनका संचय कर सर्वथा यह अजेय सिद्ध हो चुके हैं. 
इसको व्यक्त करनेके लिये 'घनङञ्जय्र' पद कहा हे। भोमकर्भा यानी भयद्कूर कमं हिडिम्बादिवघरूप 
जिसका हे वह भोमकर्मा हे । वृकोदरविशेषण बहुत अन्न खाकर अति बलवान्‌ भोम हें । कुन्तीपुत्र यानी 
बड़ी तपस्याके द्वारा कुन्तीने धमंकी आराधना करके युधिष्ठिर पुत्रको प्राप्ति की हे। स्वयं भी मुख्य 
राजसूय याग करनेसे मुख्य राजा हें । यही समरमें विजयी होकर रहेंगे, इनके शत्रु स्थिर न रहेंगे, यह 
भाव युधिष्ठिर शब्दसे सूचित होता हे नङुलने सुघोष नामक और सहदेवने मणिपुष्प नामक शङ्क बजाया । 
'बजाया? का ग्रनुषंग (सम्बन्ध) सबके साथ करना चाहिये । 


. [अथवा रथस्थितत्वकथनसे परकोय सेनाको देखकर भयसे ग्राचायंके पास जाकरके प्रधान 
सेनापति भोष्मकी रक्षाके लिये सबको दुर्योधनने सावधान किया । उससे विलक्षण पाण्डवसेनिकोमें 
कोई कहींसे हटा नहीं, जो जहां पहिले स्थित था वह वहीं डटा रहा, इससे उसमें भयाभाव सूचित 
होता है। दोनों रथपर स्थित थे, यह समान स्थितिका निदेश यह सूचित करता हे कि रथ हांकनेके 
समय भगवान्‌ सारथीके स्थानपर बेठते थे, कालान्तरमें दोनों एक स्थानपर बेठते थे, इससे दोनोंमें 
प्रखण्ड प्रेम बतलाया । इवेताशव रथवाले ग्रोर भो थे, उनको उस छ्पसे निर्देश न कर भ्र्जुनके रथको 
इवेतादव कहनेका अ्रमिप्राय यह हे कि खाण्डव-वन-दाहके समय अग्निने प्रसन्न होकर इन्द्रादिसे लड़नेके 
च इवेताइव रथ अर्जुनको दिया था, वह दिव्य ग्रजेय रथ हे, उस रथको भ्रभिव्पक्तकरनेके लिये उक्त 

दश हे। 
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श्रनन्तविजय राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। 
नकुलः - सहदेवश्च सुचोषर्माणपुष्पकौ ॥ १६ ॥ 


कुन्तीके पुत्र राजा युधिष्िरने ग्रनन्तविजय तथा नकुल और सहदेवने भ्रपने सुघोष भ्रौर मरिपुष्पक 
नामक शङ्घ बजाये ॥ १६॥ य 


लब्धः । स्वयं च राजसूययाजित्वेन मुख्यो राजा । युधि चायमेव जयभागित्वेन स्थिरो न 
त्वेतद्विपक्षाः स्थिरा भविष्यन्तीति युधिष्ठिरपदेन सूचितम्‌ । नकुलः सुघोषं सहदेवो मणिपुष्पकं 
दध्मावित्यनुषज्यते ॥ १४-१६ ॥ 


“उपेतं राजतेरष्वर्गान्धवेहेममालिभिः । पाण्डुराजप्रतीकाशोमंनोवायुसमेजंवेः ॥ 
ससज यं स्वतपसा भुवने भुवनप्रभुः । प्रजापतिरनिर्देश्यं यस्य रूपं रवेरिव ॥ 
श्रिता ये रथश्रेष्ठं शक्रष्वजसमा बभौ। तापनीया सुरुचिरा ध्वजयष्टिरनुत्तमा ॥ 
यस्यान्तु वानरो दिव्यः सिंहश्ाइलकेतनः। भीमो नन दं तत्नस्थः संश्रितो मृध्न्येशोभत ॥ 
ध्वजे भुतानि चात्रासन्‌ विविधानि महान्ति च। नादे न रिपुसेन्यानां येषां संज्ञा प्रणकयति॥ 


इत्यादि पूर्वोक्त इलोकोंसे उक्त रथकी महिमा वणित हे। उसके स्मरणाथं ये तथोक्तियाँ हें। इस 
प्रकारका एक ही रथ कोरवोंके विजयके लिये पर्याप्त है, फिर भी उसपर माघवजी बेठे हैं और 
इन्द्रविजेता पाण्डव तथा ऊपर हनुमानजी हैं। फिर विजयके विषयमें क्या कहना हे? “माधवः 
पाण्डवश्चेव' यहाँपर 'एव का श्र यह हे-कुरुसेनापति भीष्मने प्रथम स्वयं शङ्क बजाकर अनन्तर 
स्वसेनिकोंको बाजा बजागेमें जैसे प्रवृत्त कराया, वेसे ही पाण्डवसेनापति धृष्टयुम्नको स्वयं प्रथम बाजा 
बजाना अनुरूप था, किन्तु वेसा नहीं किया। कृष्ण झर अर्जुनने ही सर्वप्रथम अपनी सेनामें शङ्क 
बजाये। इसमें हेतु यह है कि पूवंमें 'प्र” नहीं हे, इसमें 'प्र' हे। "प्र! से प्रकषंका बोध होता हे। सकल 
घातराष्ट्रममंभेदनपयंन्त प्रकषं हे, भ्रतएव आगे स्पष्ट कहा हे-'स घोषो घातंराषट्राणां हृदयानि 
व्यदारयत्‌ ।' इससे यह भाव स्फुट होता हे कि यदि भृष्टयुम्त शङ्ख बजाते, तो भीष्मादिशङ्भवादनके 
समान पाण्डवसेनामें भी शङ्कवादन हुभ्रा, यही प्रतीत होता, परन्तु यहाँ तावन्मात्र विवक्षित नहीं हे, किन्तु 
परहृदयविदारणसमर्थं शद्भुध्वति करनी चाहिये, इस भ्रभिप्रायसे माधव और पाण्डवने प्रथम शङ्ख 
बजाये। ]॥ १४-१६॥ 
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काठयश्न परमेष्वासः दिखण्डी च महारथः । 
धृष्ठदद्य म्नो विराटरच सात्यकश्चापराजितः ॥ १७ ॥ 
ब्रपदो द्रौपदेयाइच सर्वशः पृथिवीपते । 
सौमद्रदच महाबाहुः शङ्खान्‌ दध्मुः पृथकपृथक्‌ ॥ १८ ॥ 
स चोषो धातंराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नमङच पृथिवीं चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १९ ॥ 
महान्‌ धनुर्धारी काशिराज, महारथ शिखण्डी, धृष्टयुम्न, विराट ओर कभी भी पराजित न हुए 
सात्यकि तथा हे पृथिवीपते, राजा द्र पद एवं द्रोपदीके सभी पुत्रों और महाबाहु सौभद्रने भी अपना-भपना 
झलग-प्रलग शङ्ख बजाया ॥ १७, १८॥ 
आकाश और पृथ्वीको प्रतिष्वनिसे परिपूर्ण करते हुए उस शंखध्वनिने घृतराष्ट्रके भीष्म, द्रोण आदि 
सम्बन्धियोंके हृदयोंको विदीणां कर दिया ॥ १६ ॥ 
परमेष्वासः काश्यो महाधनुर्धरः काशिराजः । न पराजितः पारिजात-हरणाबाणयुद्धादि- 
महासंग्रामेषु एतादृशः सात्यकिः । हे पृथिवीपते धृतराष्ट्र, स्थिरो भूत्वा श्यृण्वित्यभिप्राय: । 
सुगममन्यत्‌ ॥ १७, १८ ॥ 
धातंराष्ट्राणां सैन्ये शङ्कादिध्वनिरतितुमुलोऽपि न पाण्डवानां क्षोभकोऽभूत्‌। पाण्डवानां 
सैन्ये जातस्तु स शङ्खघोषो धातंराष्ट्राणां धृतराष्ट्रस्य तव सम्वन्धिनां सर्वषां भीष्मद्रोणादी- 
नामपि हृदयानि व्यदारयत्‌, हृदयविदारणातुल्यां .व्यथां जनितवानित्यर्थः । यतस्तुमुलोऽति- 
तीब्रो नभश्च पृथिवीं च प्रतिध्वनिभिरापुरयन्‌॥ १६ ॥ 


परमेष्वासः कादयः यानी महाधनुर्घर काशिराज। पारिजातहरणा, बाणासुरमहासंग्राम श्रा दिमें न 
पराजित ( पराजित ) सात्यकि बड़े वीर हैं। हे पृथिवीपते ! हे धृतराष्ट्र, सावधान होकर सुनिये । शेष सुगम 
हे यानी व्यास्यानकी ग्रावसयकता नहीं हे ॥ १७,१८॥ 

कोरव-सेनामें शद्भुध्वनि भयङ्कर हुई, लेकिन पाण्डवोंको क्षोभ-भय नहीं हुभ्रा । परन्तु पाण्डव-सेन्यमें 
जो शब्द हुआ, उसने आप धृतराष्ट्रके जितने सम्बन्धी भीष्म-द्रोण रादि थे, उन सबके भी हृदयोंको बिदीणां 
कर दिया । हृदयविदारणसे जसी व्यथा होती है उसीके समान व्यथा उत्पन्न की, यह ग्रथ है। विदारण 


ग्रौपचारिक विवक्षित हे, वास्तविक नहीं, क्योंकि तुमुल यानी ग्रतितीन्र हुआ) प्रतिष्वनिसे भ्राकाश और 
पुथिवीको पणं करते हुए । 
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[ “हृदयं चित्तवक्षसोः' इस निघण्टुके ग्रनुसार हृदयसे वक्षःस्थल और मन दोनोंका ग्रहण प्रकृतमें 
विवक्षित हे । मनका विदारण ज्ञान, इच्छा, मति, धेयं. उत्साहादिका नाश हे। वक्षःस्थलका विदारण 
भयप्रयुक्त महाविपत्तियोंमे अ्रनुभवसिद्ध ममंभेदन हे। ये दोनों हृदयविदारणोक्तिसे विवक्षित हैं, अत! घातंराष्ट्र, 
निहत ही हुये । 'मयेवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌’ इस भगवद्ृचनसे पूर्वमेव यानी 
शङ्कवादनकालमें ही वे मारे गये । 'स घोषो” इत्यादि वाक्यसे भगवान्‌ सत्यप्रतिज्ञ हैं, यह सुचित होता हे। 
स्वयं युद्ध न कर पाण्डवोके युद्धका सम्पादनकर पाण्डवोंको विजयश्री दिलायेंगे, यह भगवाचुकी प्रतिज्ञा थी, 
उसकी पुति की । यहाँ 'एवकार' का भ्रन्वय धात राष्टरके हृदयके साथ इष्ट है 'धातंराष्ट्राणां हृदयान्येव व्प्रदारयतु 
न भ्रन्येषास अर्थात्‌ दुर्योधनादिके हृदयोंका ही विदारण किया, दूसरोंके हृदयोंका नहीं, प्रत्युत अन्यको 
हषंका कारणा ही हुआ । आपके सब पुत्रोंके हृदय विदीणं हुये, उनमें कोई भी दृढचित्त नहीं था, इस ग्र्थके 
सूचनार्थ बहुवचन हे। 


शङ्का-घोष तो शब्द है, वह शस्त्रकी तरह हृदयविदारणा केसे कर सकता हे ? 


उत्तर--हृदयशब्दसे यदि मन विवक्षित हे, तो कोई शका ही नहीं हे, क्योंकि ज्ञानेच्छादिके बिना 
मनविदारण श्रप्रसिद्ध ही हे । यदि वक्षःस्थल विवक्षित है, तो विजयाभिलाषियोंका विजयामिलाषनाश ही 
विदारण यहाँ विवक्षित हे उन लोगोंको निश्‍चय हो गया था कि अरब हमारी विजय न होगी । विजय-निइचय 
समूल नष्ट हो गया । सनुद्रके भीतर पञ्चजन नामका कोई असुर रहता था, जिसका स्वरूप गङ्खके समान 
था। गुरुपुत्रानयनप्रसंगमे उस श्रसुरको मारकर उसकी हड्डीसे उत्पन्न शङ्घको भगवानुने ले लिया। वही 
शङ्क पाञ्चजन्य कहलाता हे । 'स तु पञ्जनं हत्वा शङ्ख लेभे जनादंनः। यस्य देवमनुष्येषु पाञ्चजन्य इति 
श्रुतिः ॥' हरिवंशमें यह कथा प्रसिद्ध हे । 'देवदत्तंच मे शङ्क पुनः प्रादान्महारवम्‌ । दिव्य चेदं किरीटं मे 
स्वयमिन्द्रो युयोज ह॥” यह महाभारत है । 'भक्तिज्ञानं सवेराग्यं प्रज्ञा मेघा घृतिः स्थितिः। योग: प्राणो 
बलं चेव वृकोदर इति स्मृतः॥ एतद्दशात्मको वायु) तस्माद्‌ भीमस्तदात्मकः।' 'नभदच पृथिवीं चेव' यहाँ 
चकारसे विदारण और व्यनुनादन दोनोंका ससुच्चय विवक्षित हे। आकाश निरवयव हे । उसका विदारण 
तो हो नहीं सकता, परन्तु लोकें ऐसा प्रयोग देखा जाता हे कि आकाश भी विदीणां हो गया । पृथिवीका 
विदारण तो देखा ही जाता है; जेसे विद्युतुके महाशब्दसे कुपादि फट जाते हें । करॉन्द्रिय प्राकाशात्मक हे । 
महावाब्दसे वह फट जाती है, इसको ही परदा फटना भी कहते हैं ] ॥१९॥ 

६ 
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श्रीमड्भगवद्गीता ' अध्याय १ 
आथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा चार्तराष्ट्रन्कापिध्वज; । 
प्रवृत्तो गस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 
हृषीकेशं तदा वार्क्यामदमाह महीपते। . 

णटेसेनयोरुमयोर्मध्ये रथ स्थापय मेऽच्युत ॥ २१७ 
भीष्म झादि सम्बन्धियोंको युद्ध करनेके लिए डटे 


समय श्रपना धनुष उठाकर उस समय हे महीपते, 
इन दोनों सेनाग्रोंके बीचमें मेरा रथ खडा 


उस भयंकर शब्दको सुन लेनेके बाद भी घृतराष्ट्रके 
हुए देखकर कपिध्वज भ्रजु नने शस्त्रसमहोंके ग्रहणा करनेके 
हृषीकेश भगवान्‌ धोकृष्णसे यह वाक्य कहा--हे अच्युत, 
कोजिये ॥ २०-२१ ॥ 


ME NE ना । ति हू 
घातंराष्ट्राणां भयप्रार्ति प्रदश्य॑ पाण्डवानां तद्वैपरीत्यमुदाहरति---“*अथ? त्यादिना । 


भीतिप्रत्युपस्थितेरनन्तरं पलायने प्राप्तेऽपि तद्विरुद्धतया युद्धोद्योगेनाऽवस्थितानेव परान्प्रत्यक्षेणो- 
पल्य तदा दाख्नसंपाते प्रवर्तमाने सति, वतमाने क्तः। कपिध्वजः डल । हनूमता 
महावीरेण घ्वजरूपतयाऽनुगृहीतोऽजुंनः सवंथा भयून्यत्वेत युद्धाय गाण्डीवं धनुर््यम्य 
हृषीकेश मिरिद्रियप्रवतंकत्वेन सर्वान्तःकरणवृत्तिज्ञं श्रीक्ृष्णमिदं वक्ष्यमाणां वाक्यमाहोक्तवाच् 
त्वविमृश्यकारितया स्वयमेव» यर्त्किचित्कृतवानिति, प्रेषां विमृश्यकारितया परेषां राज्य 
गुहीतवातसीति तीतिध्मयोरभावात्तव जयो नास्तीति महीपत इति सम्बोधनेन सूचयति । 


MRS मम पण? 
दुर्योधन प्रादिको भयप्राप्ति दिखलाकर पाण्डवोंको उसकी विपरीतावस्था दिखलाते हें--'झथ' 


इत्यादिसे । 


दुर्योधन आदिको भय उत्पन्न होनेसे भागना प्राप्त था, किन्तु तद्विपरीत गुद्धोद्योगमें हो तत्पर 
धत्रुप्रोंको प्रत्यक्ष देखकर, 'प्रवृत्त में क्त प्रत्यय कर्त्तामें नहीं है, किन्तु वतंमानमें हे । वर्तमान शस्नसम्पातमें 
याती शख्समुदायके प्रयोगके समय। कपिध्वज--पाण्डव। ध्वजस्थित महावीर श्रीहनुमानुजीसे 
अनुगृहीत भ्रर्जुतने सवैभयग्रुन्य होकर ग्रुद्धके लिये गाण्डीव धनुष उठाकर, हृषीकेश [ हृषीक नाम 


इद्धियोंका है 'हृपीकं विषयीद्धियम्‌' यह श्रमरकोश है। उनके ईश सबके भ्रन्तःकरणके ज्ञाता ] 


श्रीकृष्णासे वक्ष्यमाण वाक्य कहा । बिना विचारे जो सहसा कार्य करता हे वह अविमृश्यकारी कहलाता ' 


१->, भन उवाच? कहीं कहीं मिलता है । 
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तदेवाजुंनवाक्यमवतारयति--सेनयोरुभयो: स्वपक्षप्रतिपक्षभूतयोः संनिहितयोमंध्ये मम रथं 
स्थापय स्थिरी कुविति सर्वेश्वरो नियुज्यतेऽजुंनेन । भ्रनेन कि हि भक्तानामशक्यं यद्धगवानपि 
तन्नियोगमनुतिष्ठतीति ध्रुवो जयः पाण्डवानामिति सूचयति नन्वेवं रथं स्थापयन्तं मामेते 
शत्रवो रथाच्च्यावयिष्यन्तीति भगवदाशङ्कामाशङ्भघाऽऽह--ऋच्युत'इति । देशकालवस्तुष्व- 
च्युतं त्वां को वा च्यावयितुम॒हंतीति भावः । एतेन सव॑दा निर्विकारत्वेन नियोगनिमित्तः 
कोपोऽपि परिहृतः ॥ २०-२१ ॥ | 
हे, वेसा स्वयं कुछ नहीं किया, क्योंकि पर युधिष्ठिरादि विमृद्यकारी होनेसे स्वयं कुशल- निपुण हैँ। 
आपके पुत्रने अविमृद्यकारी होनेसे पाण्डवोंका राज्य ले लिया है। अतः उसमें नीति और धमं -दोनोंका 
अभाव होनेसे भ्रापकी जय नहीं हे, यह. 'महीपते' इस सम्बोधनसे सूचित करते हें । जो अर्जने 'अगवाचुसे 
कहा, उसी . अर्जुनवाक्यको कहते हैं-स्वसेन्य और परसेन्य दोनों सच्निहित हैं। इनके मध्यमें मेरा रथ 
खड़ा करो, यह सर्वश्‍वर भगवानको भर्जुन आज्ञा दे रहे हें। भक्तोंकी क्या असम्भव हे? भगवान्‌ भी 
जिनकी झाज्ञाका पालन करते हैं। इससे. पाण्डवोंकी विजय निश्चित हे, यह सूचित होता हे । रथस्थापन- 
प्रवृत्त मुझको शत्रु कौरव रथसे गिरा देंगे, इस भगवानुकी आशद्धाके निरासके लिये 'झच्छुत' यह 
सम्बोधन किया। आप तो सदा ग्रच्युत हैं; प्रापको कौन गिरा सकता हे ? क्योंकि आप देश, काल, 
वस्तुमें व्यापकत्वेन सदा स्थित हैं, यह भाव हे। इससे आप सदा निविकार हैं, अतः झाज्ञानिमित्तक कोप भी 
भ्रापमें नहीं हो सकता । 

[ वानर श्री हुनुमाचूने श्रीरामको सीतालद्मीकी यथा प्राप्ति करायी, वेसे ही धत्रुभ्नोंको पराजित 
कर पाण्डवोंको विजयलक्ष्मी देनेके लिये जिसकी ध्वजाके उपर वेठे हें, इस श्रभिप्रायसे कपिध्वज यह 


विदोषण हे । 'ऋडया द्ृष्यति व्यक्तमोशः सन्‌ सृष्टिङ्पया । हृषीकेशत्वमीशस्य देवत्वं चास्य तत्सफुटस्‌ ॥ 


अविकारितया जुष्टो हृषीको वीयंरूपया । ईश: स्वातन्त्मयोगेन नित्यं संष्ट्यादिकमंणि ॥ ऐद्वर्य वीयंरूपत्व॑ 
हृषीकेशत्वमुच्यते ।' यह भ्रहिंबुष्त्यसंहितामें स्पष्ट हे । 'ग्राश्रितान्‌ न च्यावयति’ इति अच्युत: । 'अच्युत 
इस सम्बोधनका भाव यह है कि सेनामें. स्थित बन्छुवर्गको देखकर मोहसे युद्धविरत होकर पुर्वेप्रतिज्ञानुहप . 

कतंव्यसे विरत “च्युत' होनेसे निवारण करानेका-आ्राश्चितोंको कत्तंव्यसे च्युत त करानेका--प्रापका | 


“स्वभाव ही है, फिर में केसे च्युत हो सकता हूं । हृषोकेशका श्रभिप्राय यह हे कि जो सब इन्द्रियोंका | 2. 
नियमन करता है, उसके लिये घोड़ोंका नियमन क्या है! ] ॥ २०-२१ ॥ 
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४४ श्रीमदुभगबदूगीता _ [ अध्याय १ 


यावदेतान्निरीक्षेपह योबुकामानवस्थितान्‌ । 
कैर्मया सह योद्व्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ 
युद्ध करनेके लिए भ्रवस्थित इन्हें कुछ देर देख तो लू कि इस युद्धोद्योगमें किनके साथ मुझे युद्ध 
करना हे॥ २२ ॥ 


0000 क र कम 
मध्ये रथस्थापनप्रयोजनमाह--'यावदेतान्‌' इति । योदुकामान्न त्वस्माभिः सह 


सन्धिकामानवस्थितान्न तु भयात्प्रचलितान, एतान्भीष्मद्रोणादीन्यावद्वत्वाञ्ह निरीक्षितु 
क्षमः स्यां तावत्प्रदेशे रथं स्थापयेत्यथे: । यावदिति कालपरं वा। ननु त्वं योद्धा न तु 
युद्धप्रेक्षक:, ग्रतस्तव किमेषां दशनेनेत्यत्राञ्ह--'के;' इति । श्रस्मिन्‌ रणसमुद्यमे बन्धूनामेव 
परस्परं युद्धोद्योगे मया कै: सह योद्धव्यं मत्करतंकयुद्धप्रतियोगिनः कैमंया सह 
योद्धव्यं किकर्तेकयुद्धप्रतियोग्यहमिति च महदिदं कौतुकमेतज्ज्ञानमेव मध्ये रथस्थापनप्रयोजन- 
मित्यर्थः ॥ २२ ॥ 


मध्यमें रथस्थापनका प्रयोजन कहते हे--'यावदेताच्‌' इत्यादिसे युद्धकामनासे ही, न कि हम 


लोगोंके साथ सन्थिकी कामनासे खड़े हुए, भयसे मागे नहीं। उन्हें यानी भीष्म, द्रोण झादिकोंको जाकर 
पूरा देख सक, ऐसे स्थानपर रथ खड़ा कोजिये, यह अर्थ है। 'यावत्‌” शब्द यहाँ देशपरक हे। ग्रथवा 
कालपरक भी हे । जितने समयमें पूरा देख सके उतने समयतक खड़ा कीजिये। 

तुम तो युद्ध करनेवाले योद्धा हो, दर्शक नहीं हो। तुमको देखनेसे क्या प्रयोजन ? इसपर कहते 
हैं--'केमेया? इत्या दिसे । 

इस रणासमुद्यममें यानी अपने बन्धुओंके ही परस्पर युद्धोद्योगमें, किनके साथ मुभे युद्ध करना हे 
ओर किनको मेरे साथ युद्ध करना है, मेरे युद्धमें प्रतिभट कौन हैं और किनके युद्धमें में प्रतिभट रहेंगा-- 
यही देखना हे, इसकी बड़ी उत्कण्ठा है, एतज्ज्ञान ही मंध्यमें रथस्थापनका प्रयोजन है। 

मेरे साथ होकर अर्थात मेरे पक्षकी ओरसे युद्ध करनेके लिये सन्नद्ध योद्धाओंका एवं योत्स्यमानान्‌ 
भ्रवेक्षे-हू इस २३ वें इलोकके द्वारा कौरव पक्षकी ओोरसे युद्धार्थ भ्राये योद्धाभ्नोंका निरीक्षण करना अजु न 
चाहते हैं। गीताका ऐसा भ्रभिप्राय विशद रूपसे उपपत्तिपूर्वक बताया गया हे । इस भ्रभिप्रायाथंमें किसीने 
शङ्का को हे जो इस प्रकार है-- 

शङ्का-यदि दोनों पक्षीय योद्धाम्नोंका निरीक्षण करना ग्रजुनको अभीष्ट होता तो भगवान्‌ 
'पश्येतात्‌ समवेतान्‌ कुरून्‌’ के साथ-साथ पाण्डवपक्षीय योद्धाग्नोको भी दिखाते हीं 2 
८. ही दो सता. भी दिखाते। ऐसा नहीं किया अतः 

समाघान--पुर्ववणित अ्रभिप्राय गीताका नहीं होता तो पुनरुक्ति दोष हो जायेगा। 'केमंया स 
दी योत्स्यमानानवेक्षेश्हे' इन दोनों वाक्योंके एकार्थक होनेसे वह दोष होगा । कुरून्‌ यह त्तका 

उपलक्षण हे | अन्यथा तत्रापद्यत्‌ स्थितान्‌ पार्थः इससे उभयपक्षीय वोरोंको भ्रजुनने देखा यह 

प्रतीति असङ्गत हो जायगो। सेनयोरुभयोरपिः से उभयपक्षीय सेनाका निर्दश स्पष्ट हे। 
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योत्स्यमानानवेक्षेह॑ं य एतेऽत्र समागताः । 
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुडेयुद्वे प्रिर्याचकोर्षवः ॥ २३ ॥ 


दुबुंद्धि दुर्योधनका हित करनेकी इच्छासे जो ये भीष्म रादि इस युद्धमें इकट्टे हुए हें इन्हें में युद्ध 
करनेके लिये तैयार देखता हूँ, सन्धि करनेके इच्छुक नहीं ॥ २३ ॥ 


a] 


ननु बन्धव एते परस्परं सन्धि कारयिष्यन्तीति कुतो युद्वमित्याशङ्क्याऽऽह- 
'योत्स्यमानान्‌? इति । य एते भीष्मद्रोणादयो धातेराष्ट्स्य दुर्योधनस्य दुरबुद्धे: स्वरक्षणो- 
पायमजानतः प्रियचिकीषंवो युद्धे, न तु ढुबु'दध्यपनयनादौ तान्योत्स्यमानानहमवेक्ष उपलभे, 
न तु संबिकामान्‌ । तो युद्धाय तत्रतियोग्यवलोकनमुचितमेवेति भावः ॥ २२ ॥ 
वक ४ ७ त त ता लक 


श्रोमधुसूदन सरस्वती लिखते हैं--'एवं स्वसेनायामत्युपलक्षणीयम्‌' अर्थात्‌ अपनी सेनामें भी 
आचायं-पिवृ-पितामह आदिका उपलक्षंण है। इससे स्पष्ट हे कि दोनों ्रोरके वीरोंको देखा । 

शद्भा--यदि अजु नको अपने पक्षकी सेनाका निरीक्षण भी इष्ट होता तो 'हत्वा स्वजनमाहुवे'के 
समान घातयित्वाका भी निर्देश होना चाहिये था । कारण अपने पक्षके ` वीरोंका भ्रपनेसे वध उपपन्न 
नहीं हो सकता । 

समाधान--सभी विषयोंका वाच्यरूपसे ही निर्देश करना झावदयक नहीं हे । कुछ ऐसे भी ग्रथं 
होते हैं जिनका व्यज्ञघतया निर्देश इष्ट होता है। एक पक्षके दुष्परिणामका वाच्यतया निर्देश कर देनेपर 
अन्य पक्षके दुष्परिणामका विना कहे भी प्रतीति हो जानेसे पृथक्‌ खूपसे नहीं लिखा गया। भूमि जनता 
आदिपर पड़ने वाले युद्धके प्रभावका भी वणन नहीं किया गया हे। इससे यह स्पष्ट हे कि सभी विषयोंका 
वाच्यतया निर्देश नहीं किया जाता हे। कुछ अर्थतः भी सिद्ध होते हें। अथवा हत्वा पद अन्तर्भावित 
व्यर्थं होनेसे घातयित्वाका भी संग्राहक हो जायगा । 

“यदि मामप्रतीकारस्थस्‌'' इत्यादि शलोकसे भी प्रकृत ग्रथंमें किसी प्रकारको वाधा नहों है क्यों 
कि विरोधी पक्षकी सेनाको देखकर उससे होनेवाली भयावह कल्पनाका निर्देश हे । सभी कल्पनाभ्रोंका 
निर्देश करना आवश्यक नहीं है। 'येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च? इससे होनेवाले युद्ध 
परिणामके निदेश प्रसज्ञमें ग्रपनी ओरके लोगोंका निर्देश किया ही गया है। अतः पूर्वोक्तार्थमें कोई अनुपपत्ति 
नहीं हे । 

[ शद्भा-प्राथंनाके समय निरीक्षण भावी हे, वतंमान नहीं, फिर वतँमानमें लदू लकार 
केसे उत्पन्न हुआ ? 

समाघान--'यावत्‌ पुरा निपातयोः' [ पा० ३।३।४ ] इस सूत्रसे 'पुरा' के योगमें वतंमानमें लटका 
विधान हे। भाविनिरीक्षणका द्योतक यावन्निपात हे ]॥ २२॥ 

ये सब बन्धुवग ही हें, प्रतः परस्पर सन्धि ही करायेंगे, युद्ध नहीं, यह आशङ्का कर 
कहते हे--'योत्स्य०' इत्यादिसे । ८ 
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जो ये भीष्म, द्रोण आदि हैं वे स्वकीय रक्षाके उपायको न जाननेवाले धृतराष्ट्रपुत्र दुब्बुंद्धि दुर्योधनका 


प्रिय युद्धम ही करनेके इच्छुक हें, वुड झादिके अपनयनमें नहीं । इन्हें में युद्ध करनेके लिए स्थित देखता 
हृँ-पाता हूँ न कि सन्धि करनेके इच्छुक। यदि सन्धि करनेके इच्छुक होते, तो शात्रुसेनामें उपस्थित न 
होकर निष्पक्षमावसे तटस्थ होकर उपस्थित होते ग्रतः ुद्धके लिये प्रतिभटोंको देखना आवश्यक है। 


[ झङ्का--'निरीक्षेऽहम्‌? 'अवेकषेऽहृम्‌' यह दो बार श्राया है, प्रतः यहाँ पुन रक्त दोष हे, जो अप्रामाण्यका 
कारण है 'तदप्रामाप्यमनृतब्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः' यह गौतम महषिका न्यायसूत्र हे। इसमें श्रनृत, 
व्याघात और पुनरुक्तको अप्रामाण्यका स्पष्ट कारण कहा हे । 


समाघान--एक 'निरीक्षे शत्रुसेनास्थित प्रतिभटोंके दर्शनाथ हे और दुसरा 'अवेक्षे' दुर्योधन के 
दोषभ्रकाशनां हे। अतिदुष्टाशय दुर्योषनके सहकारो भीष्म आदि युद्धेच्छुकोंको देखं। तात्पर्यं भिन्न 
होनेसे पुनरक्तदोष नहीं होता । अथवा स्वसेनास्थित प्रतिभटोंको देखनेके तात्पयंसे प्रथम इलोंक है। 
वतरुसेनाके प्रतिभटोंको देखनेके तात्पयंसे द्वितीय इलोक हे । 'केमंया सह! इत्यादि प्रथम इलोकमें झुमे 
किनके साथ लड़ना है और किनको मेरे साथ लड़ना हे-यहो अर्थं स्त्रामीजीने किया हे । इससे पर- 
सैनिक योद्धाग्रोंके दशंनकी कामना ही ग्रर्जुनकी प्रतीत होती हे, वस्तुतः यदि ऐसी इच्छा होती, तो 
“न्तिके कुरुसेनायाः रथं स्थापय मेऽच्युत’ ऐसा अर्जुन कहते। 'सेनयोरुभयोमंध्ये’ कहनेसे (स्पष्ट प्रतीत 
होता हे कि दोनों सेनामओंके वीरोंको देखनेके तात्पयंसे 'ध्ये' कहा हे । यद्यपि दोनों सेनाओंके वीरोंको 
हलेसे ही जानते हैं, तथापि संग्रामौपयिक वेशभूषासाधनसमुतपाहादिके युद्धसौकर्याथं पूर्णारूपसे देखनेकी 
इच्छा अर्जुंनको हे, भ्रतः 'केमंया सह योद्धव्यम्‌? का श्रथं करना चाहिये कि 'केमंया सह. स्थित्वा 
परेयोद्धव्पम! अर्थात्‌ मेरे साथ खड़े होकर कौन-कौन शत्रुसेनाग्रोंसे लड़ गे-<इस तात्पर्यसे अपनी सेनाके ' 
वोरोको प्रथम देखा । 'योत्स्यमानानवेकषेऽहम्‌' इत्यादि द्वितीय इलोकसे परसेनासमवेत वी रोंको देखनेकी इच्छा 
स्फुट को। इस प्रकार पुनरुक्तकी शंका ही नहीं होती । भिन्न भिन्त वाक्या्थेके तात्ययंसे दो बार प्रयोग 
करना समुचित हो हे। 'सेनयोदभयोः' इत्यादि पदका स्वारस्य इसो श्रथंमें है। 'तत्रापश्यत्‌ स्थितान्‌ | 
पार्थ इत्यादिसे “सेनयोरुभयोरपि एतदन्त डेढ़ इलोकसे उपसंहारमें दोनों सेनाम्रोंके. वीरोंको भ्रु नने 
देखा, यह स्पष्ट ही है। उपक्रमोपसंहारादिसे ही वाक्यका वास्तविक तात्य निर्णीत होता है प्रोर स्वामीजोका 
यह अर्थं मत्कठ क युद्धका प्रतियोगी कौन है प्रौर किकतृ'क युद्धका प्रतियोगी में हुँ, इस तात्पयंसे कौरव 
सेनाको देखनेको हो कहा, यह उपक्रमोपसंहारके अ्रतुकुल नहीं हे और बिना पनी शक्ति समझे दुसरेकी शक्ति 
देखनेते स्वोत्कषंका निश्‍चय भो नहीं होता, जो गुद्धारम्भमे आवश्यक है और स्वामीजीका मत्कवृ'क युद्धका 
प्रतियोगी प्रति मट कौन हे इत्यादि अथंडय बतलाना अर्थेतः सिद्ध होनेसे अनावश्यक है। जिससे अजुन युद्ध 
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सञ्जय उवाच 


एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन मारत। 
सेनयोरुमयोर्मच्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
मीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वां च महीक्षिताम्‌ । 
. उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ७ 
सञ्जयने कहा-- हे भारत, इस प्रकार अजु नसे व हे गये हृषीकेश भगवानु श्रीकृष्णने दोनों सेताश्रोके 


बीचमें भीष्म, द्रोण एवं सभी राजाश्रोंके सामने दिव्य रथ खड़ा करके कहा- हे पार्थ, युद्ध करनेके लिए 
इकट्ठे हुए इन सभी कुरुवंशमें उत्पन्न हुए पुरुषोंको देख लो ॥ २४-२५ ॥ 


रस RT ee oe शन्"|"/शृृ्न्ननननननन््ि 


एवमजु नेन प्रेरितो भगवानहिसारूपं धर्ममाथित्य प्रायशो युद्धात्त व्यावतंयिष्यतीति 
धृतराष्ट्राभिप्रायमाशंडूच तं निराचिकीर्षुः सञ्जयो धृतराष्ट्र प्रत्युक्त वानित्याह वैशम्पायनः । 
हे भारत--धृतराष्ट्र, भरतवंशमर्यादामनुसन्धायापि द्रोहे परित्यज ज्ञातीनामिति सम्बो- 
घनाभिप्रायः । गुडाकाया निद्राया ईशेन जितनिद्रतया सर्वत्र "सावधानेनाजु नेनेवमुक्तो भगवा- 


OS र्र् हन्ट 
करेंगे, वह अजु'नसे युद्ध करेगा ही, भ्रतः प्रतियोगित्व परस्पर स्फुट ही हे। प्रथम जो जिससे युद्ध करेगा 


उसीका प्रतियोगी दूसरा होगा, ढितीयका प्रथम नहीं । इसमें कुछ विनिगमक नहीं है और युद्धमें कोन प्रथम 
प्रहार करेगा, इसका युद्धारम्मसे पूव सावेत्रिक निणुय नहीं हो सकता । जिनके साथ मुझे युद्ध करना हे 
उनको और जो मेरे साथ रहकर दन्रुओंसे युद्ध करेंगे उनको, ऐसा यदि कहा गया होता, तो द्वितीय शलोक 
का उच्चारण.ही नहीं होता, किन्तु ऐसा कहा नहीं गया हे । इसलिये मेरे साथ रहकर कोन-कोन शनुझओसि 
युद्ध करेंगे, इस तात्पयंसे 'केमंया सह योद्धव्यम्‌' यह प्रथम इलोक है और कौन-कौन मेरे साथ युद्ध करगे, 
इस तात्पयंसे 'योत्स्यमानान वेक्षेऽहस्‌' इत्यादि द्वितीय इलोक हे । ऐसा ग्रं करनेमें पुतरुक्तिकी शङ्का ही नहीं 
होती । उपसंहार भी इसी अर्थमें हस्तावलम्ब देता हे । “तत्रापश्यत्‌ स्थितान्‌ पार्थः' से लेकर 'सिनयोरुभयोरपि' 
इस इलोकके अन्तसे स्पष्ट है कि दोनों सेनाग्रोंके वीरोंको अजु नने देखा, यही मध्यमें रथस्थापनका प्रयोजन 
हे]॥२३॥: 


इस प्रकार अजु नके कहनेपर भगवान्‌ श्रहिसारूप घर्मेका भ्राश्रय लेकर प्रायः अजु नको युद्धसे विरत 
करेंगे--इस घृतराष्ट्रे आशयको समझकर तन्निराकरणेच्छावान्‌ सञ्जय धृतराष्ट्रके प्रति बोले, यह 
वेषाम्पायनने जनमेजयसे कहा हे । 
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४८ श्रीमद्रगवद्गीता [ अध्याय १ 


नयं मडूत्योपि सारथ्ये मां नियोजयतीति दोषमासज्य नाकुप्यत्‌, न वा तं युद्धान्यवतंयत, 
किन्तु सेनयोरुभयोमंध्ये भीष्मद्रोणप्रमुखतस्तयोः प्रमुखे संमुखे सर्वेषां महीक्षितां च संमुखे, 
आद्यादित्वात्सावेविभक्तिकस्तसिः । चकारेण समासनिविष्टोऽपि प्रमुखतः शब्द आाक्ृष्यते'। 
भीष्मद्रोणयोः पृथक्कीतंनमतिप्राधात्यसूचनाय । रथोत्तममर्तिना दत्तं दिव्यं रथं भगवता स्वयमेव 
सारथ्येनाधिष्ठिततया च सर्वोत्तमं स्थापयित्वा हृषीकेशः सर्वेषा निगूढाभिप्रायज्ञो भगवानजुनस्य 
शोकमोहावुपस्थिताविति विज्ञाय सोपहासमर्जुनमुवाच--हे पार्थे, पृथायाः ख्रीस्वभावेन शोक- 
मोहग्रस्ततया तत्सम्बन्धिनस्तवापि तद्वत्ता समुपस्थितेति सूचयन्‌ हृषीकेशत्वमात्मनो दशंयति । 
पृथा मम पितुः स्वसा, तस्याः पुत्रीऽसीति सम्बन्धोल्लेखेन चाऽऽश्वासयति । मम सारथ्ये निश्चितो 


हे भारत, धृतराष्ट्र, भरतवंशकी मर्यादाका भ्रनुसन्धानकर ज्ञातिके द्रोहका परित्याग करो, यह उक्त 
सम्बोधनका ग्रभिप्राय हे । गुडाकका अर्थ हे निद्रा, तदीश भ्र्थात्‌ जितनिद्र यानी निद्राके विजयी, श्रतएव सब 
कामोमें सावघान अजु नने भगवाचुसे उक्त बातें कहीं । भगवानुने यह मेरा दास होकर भी सारथीके काममें सुभे 
नियुक्त करता है. यह दोष लगाकर भ्रजु'नके ऊपर कोप नहीं किया और न अजु नको युद्धसे उपरत ही किया, 
किन्तु दोनों पेनाप्रोंके मध्यमें भीष्स-द्रोणप्रमुखतः--उन दोनोंके प्रमुख यानी आगे शर सब राजाओंके 
सामने भी, रथोत्तम -भ्रग्निदेवसे दिया गया दिब्य रथ खड़ाकर कहा- हे पार्थ ! युद्धेच्छुक को रवोंको देखो । 
"प्रमुखतः? यहाँ प्रमुख शब्दको आद्यादि मानकर सार्वविभक्तिक तसिल्‌-प्रत्यय हुआ हे। चकारसे कहीं 
समस्तेकदेशका भी झ्राकषंण होता हे, इसलिए 'भीष्मद्रोणप्रयुखतः' यहाँपर 'प्रमुखतः' यह भीष्म एवं द्रोणके 
साथ समस्त हे, फिर भी चकारसे 'प्रसुखतः' का आकर्षेणकर “सर्वषां महोक्षिताम्‌' के साथ भी सम्बन्ध माना 
जाता हे। “स्वेषाम्‌' से सबका बोघ हो हो जाता, पुनः भीष्म और द्रोणका पृथक्‌ निर्देश उनमें ग्रतिप्राधान्य 
सूचनके लिए ही है। भग्निदेवप्रदत्त दिव्य रथको, सारथीरूपसे स्वयं भगवानूके स्थित रहनेके कारण जो 
सर्वोत्तम हे, खडाकर हृषीकेशने अर्थात सवके हृदयके निगूढ भ्राशयके ज्ञाता भगवान्‌ श्रीकृष्णे 'अरजु'नको 
शोक-मोह उपस्थित हे” यह जानकर भी सोपहास अजु नसे कहा--हे पार्थ, पृथां अजु'नकी माता और 
श्रीकृष्णकी भगिनी थी, उसका स्वभाव तुममें ग्रा गया, इसको सूचित करते हुए भगवान्‌ अपनेमें हषीकेशत्व 


` सूचन करते हें। पृथा मेरे पिताकी बहन हे, तुम उसके पुत्र हो, इस सम्बन्धको सूचित करनेसे भगवान्‌ 


प्रजु नको ढाइस दिलाते हैं। सारथीके कायंमें मेरे नियुक्त रहते निश्चित होकर तुम इकट्ठे हुए युद्धेच्छुक इन 
सब कोरवोंको 'देखो', यह निःशंकरूपसे दशंनके लिए आज्ञा देनेमें ही भगवानुका अभिप्राय हे । में सारथी 
होकर खूब सावधान हूँ, तुम भी रथित्वको छोड़ दोगे, तो फिर गत्रुसेना देखनेसे लाभ ही क्या ? इस प्रकार 
ग्रजु नको दृढसंकल्प बनानेके सिये 'पश्य? यहाँतक भगवद्वाक्य है, भ्रन्यथा दोनों सेनाश्रोंके मध्यमें रथ खडा 
कर दिया, इतना ही कहते । र 


| 
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श्लोक २६ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता ४९ 
~ 5 ० कुत्ता ताम 7 प यी 


तत्रापइ्यत्स्थितान्पार्शः . पितनथ पितामहान. । 
'आचार्यान्मातुलाष्प्रातर्ुत्रान्पोत्रान्सखीस्तथा । 
श्वशुरान्सुहदङ्चव सेनयोरुमयोरपि ॥ २६ ॥ 

युद्धारम्भके पहले सेनिकोंके निरीक्षणके लिये भगवानुकी आज्ञा होनेपर ग्रजु नने उन दोनों सेनाओंमें 


स्थित अपने पिठृव्य ( चाचा ), पितामह ( दादा ), झाचायं, मामा, भाई, पुत्र, पोत्र, सखा, ससुर तथा मित्र 
आदि सभीको देखा ॥ २६ ॥ 


भूत्वा सर्वानपि समवेतान्‌ कुरून्‌ युयुत्सून्‌ परय निःशद्धू.तयेति दर्शनविध्यभिप्राय: । ग्रहं सारथ्येऽति- 
सावधानस्त्गं तु साम्प्रतमेव रथित्गं त्यक्ष्यसीति कि तव परसेनादशंनेनेत्यजुंनस्य धैयंमापादयितुं 
पद्येत्येतावत्परय॑न्तं भगवतो वाक्यम्‌ । अन्यथा रथं सेनयोर्मध्ये स्थापयामासेत्येतावन्मात्रं 
ब्र्यात्‌ ॥ २४, २५॥ 

तत्र समरसमारम्भार्थ॑ सैन्यदर्शने भगवताऽभ्यनुज्ञाते सति सेनयोरुभयोरपि स्थिता- 
्पार्थोऽपश्यदित्यन्वयः । अ्थशब्दस्तथाशन्दपर्यायः । परसेनायां पितृन्पितृव्यान्भूरिश्रवः प्रभृतीन्‌, 


[ "भीष्मद्रोणप्रसुखतः' यहाँपर 'प्रमुख' शब्द भ्रादि शब्दका समानाथंक है ओर षष्ठीके भ्रथंमें सावं- 
विभक्तिक तसिल प्रत्यय हुआ है। 'षष्ठी चानादरे” [ पा० २-३-२८ ] से ग्रनादरमें षष्ठी हे, इसलिये 'पदय' 
का प्राक्षेप करना झावद्यक हे । अतः यह भ्रथं हुआ कि भीष्म, द्रोण भ्रादिके सम्मुख, उनका यानी भीष्म, 
द्रोण प्रादिका तथा सब देखनेवाले राजाश्रोंका भ्रनादरकर बीचमें रथ खड़ा कर दिया । अथवा 'प्रसुखतः'का 
“अग्रत।' अर्थं हे । समस्तैकदेश “प्रसुखतः' को पृथककर 'महीक्षितास्‌' के साथ सम्बन्ध करना चाहिए । ऐसी 
स्थितिमें चकार समुच्चयार्थक हे ।' गूढाभिप्राय यानी धृतराष्ट्रके प्रवनका गूढा मिप्राय-दुर्योधनादिहृदय- 
विदारणादिक--सञ्जयने कहा । 

प्रश्‍न--धृतराष्ट्रके प्रति सञ्जयने गीताके सब वाक्य कहे हें, फिर पुनः 'संजय उवाच' यह विशेष वचन 
क्यों कहा ? 

उत्तर-सेनाद्वयके मध्यमें.रथ खड़ा करनेसे भ्रजु न स्वजनोंको देखगे। तदनन्तर उन्हें शोक ग्रौर 
मोह भ्रवदय होगा-यह जानकर भी संज्ञ भगवानुने निषेध न कर दोनों सेनाग्नोंके मध्यमें रथ खड़ा कर 
दिया र इसी प्रसङ्गमें निखिलशोकमोहनिवतंक ब्रह्मात्मतत्वके उपदेशसे ग्रजु नपर श्रनुग्रह करू गा, यहाँतक 
निश्चय किया । ग्रतः अजुन धन्य हे, भगवानका भक्तवात्सल्यं अपूर्व हे इस भ्रथंविदोषको भ्रभिव्यक्त करनेके 
लिये ही 'संजय उवाच' यह विशेष वचन कहा है ] ॥ २४, २५॥ 

__ संग्राम आरम्भ करनेके लिये भगवाचूने ग्रजु नको सैन्य देखनेकी सम्मति दी भ्रौर दोनों सेनाभ्रोंके 
बीच प्रस्तुत वीरोंको उसने देखा भी। यहाँपर 'ग्रथ' शब्द “तथा” शब्दका पर्याय हे, अर्थात्‌ 
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श्रीमडूगवद्वीवा [ अध्याय १ 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान, । 
कृपया परया$वि्टो' विषीदन्निदमब्रवीतू ॥ २७ ॥ 
युढके लिये प्रवस्थित उन सब बन्धु-बान्धवोको देखकर कुन्तीपुत्र अ्रजु नने परम दयासे आक्रान्त तथा 
विषादको प्राप्त कर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे यह कहा ॥ २७॥ 
पितामहान्भीष्मसोमदत्त प्रभृतीन्‌, ग्राचार्याऱद्रोणकृपप्रभृतीन्‌, जलात आनायारोराकपप्रभतीन, मातुलाज्शत्यशकुनिप्रभतीन्‌ श्रातन्‌ 
दुर्योधनप्रभृतीन्‌, ुत्राँललक्ष्मणप्रभृतीन्‌, पौत्रान्‌ लक्ष्मणादिपुत्रान्‌, सखीनइ्वत्यामजयद्रथप्रभृतीन्‌ 
वयस्यान्‌, श्वशुरान्भार्याणाँ जनयित॒न्‌, सुहृदो मित्राणि कुतवमंभगदत्तप्रभृतीन्‌ । सुहृद इत्यनेन 
यावन्तः कृतोपकारा मातामहादयश्च ते द्रष्टव्याः । एवं स्वसेनायामप्युपलक्षणीयम्‌ ॥ २६॥ 
एवं स्थिते महानधर्मो हिंसेति विपरीतबुद्धया मोहाख्यया शाद्भविहितत्वेन घर्मेत्वमिति 
ज्ञानप्रतिबन्धकेन च ममकारनिबन्धनेन चित्तवैक्लव्येन शोकाख्येनाभिभूतविवेकस्याजुँनस्य 
पुर्वमारब्यायुद्धास्यात्स्वधर्मादुपरिरंसा महानर्थपर्यंवसायिनी वृत्तेति दर्शयति--'कौन्तेय' 


ko 


“तथा? शन्दका अथ ही यहाँ 'म्रथ' शब्दका अर्थ हे) शत्रुसेनामें पितृन्‌, यानी पिठृव्य ( चाचा ) भुरिश्रवा 
प्रभृति; पितामह यानी भीष्म, सोमदत्त प्रभृति; भ्राचाये यानी द्रोणा, कृप प्रभृति; मातुल यानी शल्य, 
शक्ति आदि; आता यानी दुर्योधन आदि; पुत्र यानी लक्ष्मण प्रभृति; पोत्र यानी लक्ष्मण दिके 
पुत्र; सखा यानी अष्वत्यामा, जयद्रथ प्रभृति; श्वशुर यानी भार्याके पिता और सुहृद्‌ यानी कृतवमं, 
भगदत्त प्रभृति; 'सुहृद' शब्दसे जिन लोगोंने उपकार किया हे--मातामहादि, उने सभीका ग्रहण इष्ट है। 
इसी प्रकार स्वपक्षमें भी समझना चाहिये ॥ २६॥ 


१. [ कृपया “परया विष्ट” इससे भ्रजुनमें स्वाभाविक कृपाकी प्रतीति होती है या भ्रागन्तुक कृपाकी । विचार करनेपर 
झागन्तुक ही कृपा प्रतीत होती है। ये उपस्थित सभी युद्धमें मारे जायेगे, इस प्रकारके व्यामोहसे युद्धार्थियोंके प्रति 
कृपा उत्पन्न हुई । कृपाका कारण मोह भ्रागन्तुक है । भ्रतः तदुरपन्न कृपा भी भ्रागन्तुक ही है । 

किसीने ममताको प्रनादि बताकर उसके द्वारा आई कृपा स्वाभाविक है, ऐसा लिखा है। पर ममताको 
चित्त-वँक्लव्यरूपो शोकका कारण मधुसूदनीमें बताया है । तदनुसार ममताको शोकका कारण मानना उचित है। 
कृपाका भ्रत्य ही कोई कारणा है । वह कारण है व्यामोह । 

“नासतो विद्यते भावः” के ध्रनुसार ममता भ्रौर कृपा दोनों ही सुद्मरूपसे श्रर्जुनमें हैं । अभिव्यक्तिके 
कारण उत्पत्ति विनाशका व्यवहार माना जाता है । भरतः बुखियोंके दुःख दूर करनेकी इच्छासे भ्रथवा ममतासे 
उत्पन्न स्नेहसे भ्रभिव्यक्त कृपा समान ही है। कारण इच्छा भौर ममत्व सुक्ष्मरूपेण सदा हैं। तद्‌ विषयकी इच्छा 


यदि कहा जाय कि पहले नहीं थी तव तद्विषयकी ममता भी पूर्वमे नहीं थी । इच्छा भ्रौर ममताके द्वारा कृपाका 
स्वाभाविकत्व तथा ग्रागन्तुकत्व खूपसे हविष्य प्रदर्शन नहीं किया जा सकता । ] 
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मव... 


श्लोक २७ ] सालुवादमघुसूदनीव्याख्यांसहिता ५१ 
Ln! rN 7S यी पिता 


इति । हरीप्रभवत्वकीर्तनं पार्थवत्ताच्तिकमूढतामपेक्ष्य कृपया कर्त्या स्वव्यापारेणौवाऽऽविष्टो 
व्यासतो न तु इपां केनचिद्व्यापारेणाङविष्ट इति स्वतःसिद्धैवास्य कृपेति सूच्यते । एतत्प्रकटी- 
करणाय परयेति विशेषणम्‌ । श्रपरयेति वा छेदः । स्वसैन्ये पुराऽपि कृपाऽभूदेव, तस्मिन्समये 
तु कौरवसैन्येऽप्यपरा कृपाऽभूदित्यर्थः । विषीदन्विषादमुपतापं प्रापतुवननब्रवी दित्युक्तिविषादयोः 
समकालतां वदन्‌ सगद्गदकण्ठताश्रुपातादि विषादकायंमुक्तिकाले द्योतयति ॥ २७॥ 


ऐसी स्थितिमें 'युद्धमें हिसा महान्‌ अ्रधम हे” इस मोह नामक विपरीत बुद्धिसे तथा 'शाखविहित 
युद्धहिसा घमं हे” इस तत्त्वबुद्धिके प्रतिबन्धक 'ये मेरे हैं” इस ममकारप्रयुक्त चित्तवेकल्यरूप शोकसे आवृत 
विवेक ज्ञानवाले भ्रजु नको पूर्वंसंकल्पित युद्धाख्य स्वधर्मसे विमुख होनेकी जो इच्छा हुई, वह महा ग्रनथंप्रद हुई, 
यह दिखलाते हें-“कौन्तेय” इससे । खरीसे तुम्हारी उत्पत्ति हुई, अतः स्रीधमे आना स्वाभाविक ही हे, 
क्योंकि कारणगत घमं कायंमें प्राते हो हें । 'कोन्तेय' शब्दसे यह सुचित किया गया हे। जैसे पहले 'पार्थ' 
विशेषणसे तात्कालिक भूढता सूचित की गयी हे, वैसे ही यहाँ भी 'कोन्तेय' से मूढता व्यक्त की गयी हे। 
तात्कालिक प्राप्त मूढ़ताकी अपेक्षा करके-कृपया विष्टः न तु तत्कृपामाविष्टः--ग्रजु नको अपने व्यापारसे 
कृपा प्राप्त हुई, अजुन किसी व्यापारसे कृपाविष्ट नहीं हुए । कर्ता कारकसमुदायका प्रवतंक होता है; प्रवत्यं 
. नहीं, प्रतएव वह स्वाभाविक होता है। क्रियाजन्यकृपाश्रय होनेसे भ्रागन्तुकव्यापारविशिष्टका कमं आगन्तुक 
ही होता हे, प्रकृतमें कठ त्वरूपसे कृपा विवक्षित हे, इसलिये स्वाभाविक हे, ्रागन्तुक नहीं, यह सूचित होता 
हे-इसीको प्रकट करनेके लिए 'परया' यह विशेषण दिया गया है। 


अथवा 'कृपया परया? यहाँपर “ग्रपरया' यह पदच्छेद भी हो सकता हे। [ वस्तुतः प्रकृतमें 
युयुत्सुविषयक कृपा ही विवक्षित हे, स्वाभाविक दीन, भ्रनाथ आदिको शरणागति कृपा नहीं । गरजु नमें यदि 
यह दुसरी कृपा हो गयी होतो, तो उसकी युद्धमें प्रवृत्ति ही नहीं होती । चूँकि युद्धमें प्रवृत्त ग्रजु नको यह 
वृत्तान्त कहा गया हे; इसलिये यह कृपा युदरुत्सुविषयक ही हे । भेरे द्वारा ये मारे जायेंगे” इस मोहसे ही यह 
ग्रायी हे, अतः स्वाभाविक नहीं हे । 'कृपाविष्ट' यहाँपर कतृ त्वनिर्देश पिशाचाविष्टवत्‌ ही हे। पिंशांचकठू'क 
आवेश श्रागन्तुक ही होता हे, स्वाभाविक नहीं। ग्रतः ग्रागन्तुक मोहविकार ही कृपा हे, यही भ्रथं समुचित 
हे । ] श्रपने सेन्यमें पहले भी कृपा थी ही, उस समय कोरवसेन्यमें भी दूसरी नयी कृपा हुई, यह ग्रपरयाका 
भाव है। विषीदतुई्रब्रवीत्‌' यानी विषादग्रस्त होते हुए बोले, इस कथनसे विषाद और उक्तिमें समकालता 
बतलाते हुए द्योतित करते हैं कि बोलनेके समय गला भर आना, श्रश्रुपात आदि विषादकार्ये 


हुए॥ २७॥ 
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५२ श्रीमद्धगवद्वीदा [ अध्याय १ 
थि?  अनुन उवाच । 
दट्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु' समुपस्थितम्‌ । 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ॥ २८॥ 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। 
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चेव परिदह्यते ॥ २९ ॥ 
अजु'न ने कहा--श्रीकृष्ण, समराङ्गणमें उपस्थित युद्वकी इच्छवाले इन श्रात्मीयोंको देखकर मेरे 
सभी अङ्ग शिथिल हो रहे हैं, और मुँह भी सूख रहा हे ॥ २५॥ 
मेरे शरीरमें कम्पन हो रहा हे, रोंगटे खड़े हो रहे हें, हाथसे गाण्डीव धनुष गिरा जा रहा हे भौर 
शरीरकी त्वचा भी जल रही है ॥। २६ ॥ 


तदेव भगवन्तं प्रत्यर्जुनवाक्यमवतारयति सञ्जयः--'श्रजुंन उवाच’ इत्यादिना 
'एवमुक्त्वाऽजुंनः सङ्ख्ये’ इत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन। तत्र स्वधमंप्रवृत्तिकारणीभूततत्त्वज्ञान- 
प्रतिबन्धकः स्वपरदेह्‌ श्रात्मात्मीयाभिमानवतोऽनात्मविदोऽर्जुनस्य युद्धेन स्वपरदेहृविनाश- 
प्रसङ्गदशिनः शोको' महानासीदिति तह्िड्भरकथनेन दशंयति-त्रिभिः इलोकैः । इमं स्वजन- 
मात्मीयं बन्धुवगं युद्धेच्छुं युद्धभूमौ चोपस्थितं हृष्टवा स्थितस्य मम--पश्यतो ममेत्यर्थः । 
अज्चानि व्यथत्ते, मुखं च परिशुष्यतीति श्रमादिनिमित्तशोकापेक्षयाऽतिशयकथनाय सर्वतोभाव- 
वाचिपरिशन्दप्रयोगः । 

वेपथुः कम्पः । रोमहषः पुलकितत्वम्‌। गाण्डीवभ्रंशेनाघैर्यलक्षणं दौर्बल्यं त्वक्परिदाहेन 
. चान्तःसन्तापो दशितः ॥ २९ ॥ 


सञ्जय भगवानुके भ्रति उस भ्र्जुन-वाक्यका श्रवतरण करते हैं-_.'ध्ररज़न उवाच? इत्यादि वाक्यसे 

लेकर 'एवमुषर्बाऽर्जुनः संख्ये” इसके पूर्वतकके ग्रन्यसे । 

स्वधमं युद्धम प्रवृत्तिका कारण जो तत्त्वज्ञान हे यानी 'गुद्धमे हिसा धमं हे उसका प्रतिबन्धक 
स्वपरदेहमें गात्मा ग्रौर भ्रात्मीयका अ्रभिमान हे तद्वच्‌, ` तएव भ्रनात्मज्ञ तथा युद्धमें ला 
प्रसङ्गदर्शी अर्जुनको बडा शोक हुआ, इसे कार्यज्ञापनपुरःसर तीन इलोकोंसे स्फुट करते हैं। इन प्रपने 
र युद्धच्छु को 3 वत देखकर यहाँ अवस्थित हुए मेरे ग्रवयव व्यथित होते 
र मुख सुखता हे, श्रम, थकावट ग्रादि निमित्तजात शोकको ग्रपेक्ष सू *परिर 
शब्दका प्रयोग हुआ है, जिसका ग्रथ सर्वेतोभाव हे । ८40 क न्य 


वेपथु--कम्प। रोमहष॑--रोमाख़ होता । गाण्डीव चैयं उ र 
अन्तरगत सन्ताप सूचित किया गया है ॥ २६ ॥ [त पह 


१. 'समवस्थितम्‌' पाठ भी मिलता है। २. 'शोषो' पाठ भी है) 
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श्लोक ३० ] | साजुवादमधघुसूदनीव्याख्यासहिता 4३ 


न च . शाक्नोम्यवस्थातु' भ्रमतीव च मे मनः । 
निमित्तानि च पञ्यामि विपरीतानि केशव ॥ ३०॥ 


` चूँकि मेरा मन चक्रुर काट रहा हे, इसलिए में खड़ा नहीं रह सकता तथा हे केशव । में निमित्त भी 
बिपरीत ( वामनेत्रस्फुरण आदि ग्रनथंसूचक ) ही देख रहा हूँ ॥ ३०॥ 


अवस्थातु ` शरीरं धारयितु च न शक्तोमीत्यनेन मूर्च्छा सूच्यते । तत्र हेतु:---मम 
मनो भ्रमतीवेति । भ्रमणकतुंसाहश्यं नाम मनसः कश्चिद्विकारविशेषोमूच्छायाः पूर्वावस्था । 
चो हेतौ । यत एवमतो नावस्थातु' शक्नोमीत्यर्थः । पुनरप्यवस्थानासामर्थ्ये कारणमाह 
निमित्तानि च । सूचकतयाऽऽसन्नदुःखस्य विपरीतानि वामनेत्रस्फुरणादीनि पझ्यामि श्रनुभवामि। 
अतोऽपि नावस्थातु' शक्नोमीत्यर्थः । श्रहमनात्मवितत्वेन दुःखित्वाच्छोकनिबन्धनं क्लेशमनु- 
भवामि त्वं तु सदानन्दरूपत्वाच्छोकासंसर्गीति कृष्णापदेन सूचितम्‌ । ग्रतः स्वजनदशने 
तुल्येऽपि शोकासंसगित्वलक्षणाद्विशेषात्त्वं मामशोकं कुविति भाव: । केशवपदेन च तत्करण- 
सामर्थ्यम्‌; को ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, ईशो रुद्रः संहर्ता, तौ वात्यनुकम्प्यतया गच्छतीति 
तद्व्युत्पत्तः । भक्तदुःखकषित्वं वा कृष्णपदेनोक्तम्‌, केशवपदेन च केव्याविदृष्टदेत्यनिवहेरोन 
सवेंदा भक्तान्‌ पालयसीत्यतो मामपि शोकनिवारणेन पालयिष्यसीति सूचितम्‌ ॥३०॥ 


खड़े रहने और शरीर घारणामें ग्रसमथं हूँ, इससे मृच्छा सूचित होती हे । इसमें यह कारण हे-- 

मेरा मन घूम-सा रहा हे । मन घूमनेका साम्य मतका कोई विकारविशेष यानी मूर्च्छाकी पूर्वावस्थारूपमें 
हे। यहाँ 'च' हेतुमें हे। 'यतः एवम्‌, भ्रतो नावस्थातुं समथेः अर्थात्‌ चूँकि ऐसा हो रहा हे, अतः में खड़ा 
नहीं रह सकता, यह भ्रथं हे। खड़ा न रहनेमें और भी कारण कहते हें-विपरीत यानी अचिरमाविः 
निष्टफलसूचक निमित्त वामनेत्नस्फुरण ग्रादिका अनुभव कर रहा हूँ, इससे भी खड़ा नहीं रह सकता । 
में ग्रात्मज्ञ नहीं हूँ, भ्रतएव दुखी होकर शोकका अनुभव करता हें । श्राप तो सदानन्दस्वरूप हैं, भ्रतएव 
शोकसम्बन्धरहित--दुः्खरहित--हेँ, यह कृष्णपदसे सुचित किया है। आप और हम स्वजनोंको समान 
. देख रहे हैं, पर ापमें शोकसम्बन्धाभाव विशेष होनेसे आप मुझे भी अंशोक बनाइये, यह भर्जुनका 
अभिप्राय हे । केशवपदसे शोकाकरणसामर्थ्यंका प्रदर्शन किया गया हे । क-न्रह्मा-सरष्टिकर्ता, ईदा-रुद- 
संहारकर्ता, ये दोनों आपके दयनीय हैं, इसलिये दयार्थं जिनके पास जायं, वह केशव हे । “केशो वाति! इति 
केशवः। .'वा गतिगन्धनयोः' इस व्युत्पत्तिसे केशव संबोधन दिया। श्रथवा भक्तदुःखाकर्षेक कृष्णपदसे 
सुचित किया है तथा केशवपदसे केशिनामक दुष्टदानवदलनसे सदा भक्तोंका पालन करते हें, प्रतः मेरा 
भी शोक निवारणकर पालन करेंगे, यह सूचित किया है ॥ 
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श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्यायं १ 
न. च .श्रेयोऽनुपऱ्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 
युद्धमें आत्मीयोंकों मारकर में कोई कल्याण नहीं देखता ॥ ३१॥ 


___ पण पण 0 0 RN 

एवं लिङ्गद्वारेण समीचीनप्रवृत्तिहेतुभूततत्त्वज्ञानप्रतिबन्धकीभूत॑ शोकमुक्त्वा संप्रति 
तत्कारितां विपरीतप्रवृत्तिहेतुभूतां विपरीतबुद्धि दर्शयति-न चेति'। श्रेयः पुरुषार्थ 
दृष्टमहृष्टं वा। बहुविचारणादनु पश्चादपि न पश्यामि, भ्रस्वजनमपि युद्ध हत्वा श्रयो 


न पदयामि . 


५४ 


“द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूयंमण्डलभेदिनौ । 
| परिब्राडयोगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हृतः ॥” 


इत्यादिना हतस्तैव श्रेयोविशेषाभिधानात्‌ । हतन्तुस्तु न किच्ित्सुकृतम्‌ । एवमस्वजन- 
वघे$पि श्रेयसोऽभावे स्वजनवधे सुतरां तदभाव इति ज्ञापयितु' स्वजनमित्युक्तम्‌ । एवम- 
नाहववधे श्रेयो नास्तीति सिद्धसाधनवारणाया55हव इत्युक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 


[ प्रइंन--मेरे कर, चरण भ्रादि शिथिल हो रहे हैं, इस कारण में युद्ध नहीं करना चाहता । शारीर 
कम नहीं कर सकते हो, तो वाचिक ही युद्धकमं करो । चन 

उत्तर- मेरा मुख सुखता हे, ग्रतः वाचिक कमं भी नहीं कर सकता । इस समय ऐसा मत कहिये 
कि घैयंसे खड़े हो रहो, क्योंकि मेरा शरीर काँप रहा हे, ग्रतः खड़ा भी नहीं रह सकता मैं अन्तर्बेलगून्य 
है, इसे परिस्फुट करनेके लिये “गाण्डीवं स्र'सते' यह कहा है। गाण्डीव धनुष हाथसे खिसक रहा हे । 
अच्छा तो गाण्डोव रख चुपचाप खड़े रहो--यदि यह कहिये, तो यह भी नहीं हो सकता; क्योंकि मेरा 
मन चक्रके समान घूम रहा हे । मुर्च्छाका पूर्वावस्थारूप विकार भ्रमण है। लोकोपकाराथं जो मेरे ज्ञानका 
हरण आपने किया, वह में समझ गया, यह कृष्ण सम्बोधनसे सूचित किया है ]॥ ३०॥ 
इव तरह कार्ये-द्वारा समीचीनभ्रवृत्तिकारण जो तत्त्वज्ञान है, तत्मतिबन्धक शोक कहकर, इस 
समय ततबु विपरीत--प्रसमीचीनभ्रवृत्तिकारण विपरीत--भ्रतात्त्विक बुद्धि दिखलाते हे--'न च? 
इत्यादिसे । श्रेय: पुरुषार्थं यानी कल्याण । दृष्ट और भ्रृष्ट यानी ऐहिक और पारलौकिक भेदसे पुरुषार्थं 
दो प्रकारका है। बहुत विंचारके बाद भी यह निश्चय नहीं कर पाता कि युद्धकी हिसा घमं है, क्योंकि 
अस्व जनोंको [ जो अपने बन्धुवर्ग नहीं हें, उनको ] भी मारनेसे पुरुषार्थ नहीं होता, फिर स्वजनोंको 
मारनेसे पुरुषाथ होगा यह ग्राशा हो नहीं। 'द्वाविमो पुरुषौ लोके सूर्यमण्डल भेदिनो । परिव्राड्‌ योगयुक्तदच 
रणो चामिमुखो हत: ।”” इस जछोकपे युढमें अभिमुख मरनेवालेको ही स्वगं होता हे, मारनेवालेको कुछ 
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श्लोक ३२-३३ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासद्दिता ५५ 


न काङ्क्षे विजय कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। 
कि नो राज्येन गोविन्द कि मौगेर्जीवितेन बा॥ ३२४ 


येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं मोगा: सुखानि च । ` 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३॥ 


हे कृष्ण, में विजय नहीं चाहता | राज्य तथा विषयसुख अदि भी कुछ नहीं चाहता । हे गोविन्द, 
राज्यसे हमें क्या प्रयोजन ? या राज्यप्राप्तिजन्य भोगों तथा जीवनके साधनभूत विजयसे ही क्या मतलब 
हे? जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे हो ये सब अपने प्राण और धनको त्यागकर 


युद्धमें लड्नेके लिए डटे हें । [ 
ननु मा भूददृष्टं प्रयोजनं दृष्टप्रयोजनानि तु विजयो राज्यं सुखानि च निविवादानीत्यत 


ग्राह--'न काङ्क्षे इति। फलाकाइक्षा ह्यपायप्रवृत्तौ कारणम्‌, म्रतस्तदाकाङक्षाया 
ग्रभावात्तदुपाये युद्धे भोजनेच्छाविरहिण इव पाकादौ मम प्रवृत्ति रनुपपन्नत्यर्थः ॥ 


कुतः पुनरितरपुरुषेरिष्यमारोषु तेषु तवानिच्छेत्यत श्राह--कि नो’ इति । भोगैः 
सुखैर्जीवितेन जीवितसाधनेन विजयेनेत्यर्थः । विना राज्यं .भोगान्कौरवविजयं च वने 
निवसतामस्माकं तेनैव जगति क्लाघनीयजीवितानां किमेभिराकाडक्षितेरित भावः । 


भी पुण्य नहीं होता, यह कहा गया हे। इस तरह पराये लोगोंको मारनेसे यदि श्रेय नहीं होगा, तो 


स्वकीय जनोंको मारनेसे सुतराम्‌ सुकृत भ्रादि नहीं हो सकता, इसके ज्ञापनाथं 'स्वजनस्‌' कहा है। इस 


प्रकार युद्धसे ग्रन्य हिसामें श्रेय नहीं है, इस सिद्ध-साधनके परिहारके लिए 'ग्राहवे' कहा हे ॥ ३१॥ 


“> = 


अच्छा, तो भ्रदृष्ट कोई प्रयोजन नहीं हे, ठीक हे, परन्तु दृष्टप्रयोजन तो स्पष्ट ही हे-विजय, राज्य, 
सुखभोग प्रादि। इसमें तो विवाद ही नहीं हे, इसपर कहते हें--'न कांक्षे' यह फलेच्छा, साधनप्रवृत्तिमे 
कारण है। -इसलिए सुखकी आकांक्षा न होनेपर सुखसाधन युद्धोपायमें. प्रवृत्ति नहीं हो सकती | 
जेसे भोजनेच्छारहितकी भोजनसाधन पाकम प्रवृत्ति नहीं होती, वेसे ही मेरी प्रवृत्ति भी उत्पन्न नहीं हे, 
यह अर्थ हे॥ र 


: क्यों और पुरुषोंको ईप्सित है ओर श्रापको उसमें इच्छा नहीं हे, इसपर. कहते हैं--'कि नो? 


इत्यादिसे। भोगों यानी सुखोंसे अथवा जीवनके साधन विजयसे क्या लाभ ९ राज्यभोग, शोर कोरवके 
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५६ - श्रीमङ्गगवद्गीता [ अध्याय १ 


गोशब्दवाच्यातीन्द्रियाष्यधिष्ठानतया नित्यं प्रापृस्त्वमेव ममैहिकफलविरागं जानासीति सूचयन्‌ 
--गोविन्द' इति ॥ ३२॥ 


राज्यादीनामाक्षेपे हेतुमाह--'येषामर्थे ' इति। एतेन स्वस्य वैराप्थेऽपि स्वीयानामर्थे 
यतनीयमित्यपास्तम्‌ । एकाकिनो हि राज्याद्यनपेक्षितमेव । . येषां तु बन्धूनामर्थं तदपेक्षितं 
त एते प्राणान, प्राणाशां घनानि धनाशां च त्यक्त्वा युद्धेऽवस्थिता इति न स्वार्थ: स्वीयार्थो 
चाऽयं प्रयत्न इति भावः । भोगशब्दः पुर्वत्र सुखपरतया निदिष्टोऽप्यत्र पृथक्सुखग्रहणात्सुख- 
साधनविषयपरः। प्राणधनशन्दौ तु तदाशालक्षकौ । स्वप्राणात्यागेऽपि स्वबन्धूनामुपभोगाय 
धनाशा संभवेदिति तद्वारणाय पृथग्वनग्रहणम्‌ ॥ ३३ ॥ 


ऊपर विजय प्राप्त किये बिना हो वनमें निवास करनेवाले हम लोगोंका जीवन वननिवासमें ही स्पृहणीय 
था, इसलिये इनकी आकांक्षा व्यथं हे, यह भाव हे। गोशब्दा इन्द्रियोंका सदा अ्रधिष्ठाता होनेसे 
सांसारिक फलभोगसे वैराग्य जो मेरे मनमें हे उसको झाप स्वयं जानते हैं, यह सूचनार्थ गोविन्द” यह 
'मित्रसम्बोधन हे ॥ ३२॥ 


राज्य आदिके भ्राक्षेपमें हेतु कहते हॅ--'चेषासर्थे इत्यादि । 


इससे यह मी शङ्का नहीं हो सकती कि आपको राज्य आदि ईप्सित नहीं हे, तो भी श्रात्मीयोंके 
प्रयोजनाथं यत्न करना चाहिये। भ्रकेलेके लिये राज्य ग्रादि भ्रनपेक्षित ही हैं। जिन बन्धुवर्गोके लिये 
अपेक्षित हे, वे सब प्राणाश्ा ओर घनाशाका त्यागकर युद्धमें डटे हें, इस प्रकार न स्वार्थ न स्वीयाथं ही 
यहु प्रयत्न हो सकता हे, यह भाव हे । पूव॑इलोकमें 'भोग' शब्द सुखभोगपरक कहा गया हे, यहाँ पृथक्‌ 
सुखग्रहण है, प्रत! उक्त शब्द सुखसाधन विषयशब्दादिपरक है। प्राण रौर धन शब्द तो प्राणाशा ग्रौर 
घनाशाके लक्षक हें । यदि कहिये लक्षणा क्‍यों ? तो इसका उत्तर यह है कि वे प्राणका त्यागकर युद्धमें 
केसे पा हैं ? युद्धि-भूमिमें स्थित निष्प्राण नहीं थे; हाँ, प्राणाशाका त्याग अवश्य कर चुके थे, इसलिये 
लक्षणा है। 


प्रत-प्राणका त्याग कहनेसे घनत्याग भी भ्रथंत: प्राप्त ही हे, पुन; पृथक्‌ निर्देश क्यों किया ? 


उत्तर-स्वप्राणके त्यागनेपर भी स्वजनोंके उपकाराथं धनाशा हो सकती हे, अतः पृथक 
तदुपादान हे ॥ ३३॥ क आगर | र 
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श्लोक ३४-३६ ] साजुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता १७ 


आचार्याः पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहाः । 
मातुलाः श्वशुराः पोत्राः श्यालाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन । 
अधि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते॥ ३५॥ 
निहत्य थार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याञ्जनार्दन । 
पापमेवाऽऽश्रयेंदस्मान्हत्गैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 
इनमें कोई हमारे ग्राचायं, कोई पिता, कोई पितामह, कोई मामा, कोई ससुर, कोई पोते, कोई 
साले और कोई सम्बन्धी हैं। हे मधुसुदन, ये भले ही सुके मार डालें, लेकिन में इन्हें स्वगंके राज्यके लिए 
भी नहीं मारना चाहता, फिर पृथिवीके राज्यके लिए तो कहना ही व्यर्थं हे ? ॥ ३४-३५॥ 
हे जनार्दन, दुर्योधन आदि भ्रपने बन्छु-बान्धवोंको मारनेसे हमें कौन-सी प्रसन्नता मिल सकती हे ! 
इन ग्रातताथियोंको मारनेसे हमें पाप ही लगेगा ॥ ३६॥ 
येषामथे राज्याद्यपेक्षितं तेऽत्र नाऽऽगता इत्याशङ्क्य तान्विशिनष्टि-“्चार्याः' 
इत्यादि । स्पष्टम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ननु यदि कृपया त्वमेतान्न हंसि ताहि त्वामेते राज्यलोभेन हनिष्यन्त्येव, ग्रतस्त्वमेवै- 
तान्हत्वा राज्यं भुड्यवेत्यत श्राह--'एतान्न' इति । त्रैलोक्यराज्यस्यापि हेतोस्तत्माप्त्यथंमपि 
भ्रस्मान्घ्नतोऽप्येतान्न हन्तुमिच्छामीच्छामपि न कुर्यामहं कि पुनहन्याम्‌, महीमात्रप्राप्ये तु न हन्या- 
मिति किमु वक्तव्यमित्यर्थः । मधुसूदनेति संबोधयन्वैदिकमागंप्रवतंकत्वं भगवतः सूचयति ॥३५॥ 
नन्वन्यान्विहाय धातंराष्ट्रा एव हतन्तव्यास्तेषामत्यन्तक्रूरतरतत्तदुदुःखदातृणां वधे 
प्रीतिसंभवादित्यत भ्राह--“निहत्य? इति। धातंराष्ट्रन्दुर्योधनादीन्त्रातृक्निहत्य स्थिता- 
जिनके लिये राज्य आदि भ्रपेक्षित हैं, वे तो यहाँ नहीं ग्राये हें, इस भ्राशङ्कासे उनमें विशेषण देते 
हैं--'आाचार्या: इत्यादि । ग्रथ स्पष्ट हे ॥ ३४॥ बार सर ० 
इन्हें न मारोगे, तो राज्यसुखलोभसे वे तो तुम्हें भ्रवश्य मारग ही, प्रतः 
` मारकर क इसपर कहते हँ-एताच्‌' इत्यादिसे । त्रेलोक्य-राज्यप्राप्िहेतुसे यानी 
्रैलोक्यराज्यप्राप्त्यथे मी मुझको मारनेवाले भी इन्हें मारनेकी में इच्छा तक नहीं करता, मारना तो दूर 
रहा । फिर केवल पृथिवीके लिये मार ही नहीं सकता, इसमें कहना हो क्या ! यह र्थं है। भगवान्‌ 
वैदिक-मागंके प्रवतंक हैं, यह र्थविशेष 'मघुसूदन” सम्बोधनसे स्फुट सूचित करते हैं। [ प्रथवा आपने भी 
मधुको मारकर भ्रपने पुत्रकी रक्षा की, फिर हम पने सम्बन्धियोंका नाश क्यों कर, यह उक्त सम्बोधनसे 
सूचित होता है ]॥ ३५॥ 
भ्रच्छा, तो भौरोंको छोड़कर धृतराष्ट्रके पुत्रोको ही मारो, क्योंकि वे तुम्हें अ्रत्यन्त भयङ्कर दुःख 
` देनेवाले हैं । इन्हें मारनेसे प्रीति होनेका संभव हे, इस शङ्कासे कहते हैं-'निहत्य? इत्यादि । 
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नामस्माकं का प्रीतिः स्यात्‌, न काऽपीत्यर्थः न हि मूढजनोचितक्षणमात्रवातिसुखाभासलोभेन 
निरतरनरकयातनाहेतुबः्धुवधोऽस्माकं युक्त इति भावः । जनार्दनेति संबोधनेन यदि वध्या एते 
तहि त्वमेवेताञ्जहि प्रलये सरवपापासंसगित्वादिति सूचयति ॥ १ 
ननु “अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपारिर्ध॑नापह: । क्षेत्रदारहरश्चैव षडेते ह्याततायिनः ॥” 
इति स्मृतेरेतेषां च सर्व॑प्रकारेराततायित्वात्‌ । 
“'ग्राततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 
नाऽऽततायिवधे दोषो हन्तुभ॑वति कश्चन ॥” 
इति वचनेन दोषाभावप्रतीतेहुन्तव्या एव दुर्योधनादय श्राततायिन इत्याशङ्कथाऽऽह-- 
(पापमेव' इति । एतानाततायिनोऽपि हत्वा स्थितानस्मान्पापमाश्रयेदेवेति सम्बन्धः । अथवा 
पापमेवाऽश्रयेन्न किंचिदन्यदुहष्टमहष्टः वा प्रयोजनमित्यर्थः । “न हिस्यात्‌” इति धर्मशात्रात्‌ 
"ग्राततायिनं हन्यात’ इत्यर्थंशास्रस्य दुर्बलत्वात्‌। तदुक्तं याज्ञवल्क्येन 
“स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु बलवान्व्यवहारतः । 
अर्थशास्रातु बलवद्धमंशा्रमिति स्थितिः ॥ इति । 
दुर्योधनादि भाइयोंके मारनेसे भी क्या प्रीति होगी। कुछ भी नहीं । मूखंजनोचित क्षणमात्रवति 
क्षणिक सुखके लोभसे ग्रधिक कालतक नरक, कष्ट आदिका साधन बन्धरुबान्धवादिवध हम लोगोंके लिये 
उचित नहीं है। मुखे क्षणिक सुखके लिये गुरुतर पाप करते हैं, परन्तु समझदार ऐसा नहीं कर सकता । यदि 
ये वध्य हैं, तो आप ही इनका वध कीजिये। प्रलयमें सब प्राणियोंका संहार करनेपर भी सब पापोंसे श्राप 
सदा सुक्त ही रहते हैं, यह ग्रथं 'जनादंन' विशेषणासे सूचित करते हैं ॥ 
“प्रस्तिदो गरदइचेव” इत्यादि वचनोंसे वे दुर्योधन भ्रादि सब प्रकारके श्राततायी हें । 'भ्राततायि- 
नमायान्तं हच्यादेवाविचारयन्‌'' 'नाततायिवधे' इत्यादि वचनोंसे दोषाभाव स्फुट हे, भ्रतः दुर्योधन ग्रादि 
हन्तव्य ही हैं। इनके हननमें दोष नहीं, इस आशंकासे कहते हें-'पापसेब' इत्यादि । 


१. घमंशास्त्रसे भ्रौशनसाद्यर्थशास्त्रका निराकरण सिद्धप्राय है, प्रतः घर्मशास्त्ान्तर्गत हो राजनीतिलक्षणा 
धर्मशा्र यहाँ विवक्षित है । प्रर्थशाख्रका घर्मशा्र-स्मृतियोसे विरोध होनेपर भर्थशाख्रसे घर्मशास्र बलवान्‌ होता है, 
यह मर्यादा है । यद्यपि दोनों वचनोंका कर्ता एक ही पुरुष है, भ्रतः दोनोंमें विशेष नहीं है, प्रत्युत भ्राप्तोक्तत्व समान ही 
है, तथापि आश्रयगत विशेष है। एकका विषय धर्म है और दुसरेका विषय भर्थ है। भर्थकी भ्रपेक्षा घमं प्रधान है । 
तदपेक्षासे भ्रर्थ प्रधान है । प्रतः घर्मशास्न बलवान्‌ है । भाधयगत वलावल स्वरूपगत बलावलसे भ्रधिक माना जाता 
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श्लोक ३६ ] साबुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ५३ 


अपरा व्याख्या--ननु धातंराष्ट्रान्प्नतां भवतां प्रीत्यभावेऽपि युष्माच्घ्नतां घातं- 


राष्ट्राणां प्रीतिरस्त्येव, अतस्ते युष्मान्हन्युरित्यत आह--'पापमेव' इति । अस्मान्हत्वा 
स्थितानेतानाततायिनो धातं राष्ट्रान्पुर्वमपि पापिनः सांप्रतमपि पापमेवाऽऽश्रयेन्नान्यत्किचित्सुख- 


मित्यर्थः । तथा चायुध्यतोऽस्मान्हत्वैत एव पापिनो भविष्यन्ति नास्माकं काऽपि क्षतिः पापा- 
संबन्धादित्यभिप्रायः ॥ ३६॥ ` 


अवश्य ही ये ग्राततायी हैं पर इनको भी मारनेपर हुध्र लोगोंको पाप लगेगा ही, ऐसा सम्बन्ध हे। 


अथवा पाप ही हम लोगोंको लगेगा और दृष्ट-अच्ट्ट कुछ भी फल नहीं हे। 'न हिस्यात्‌' इस निषेधसे 
'्राततायिनमायान्तम्‌' यह भर्थंशाख्न दुर्बल हे, यह याज्ञवकल्यने कहा हे-- 

स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु बलवान्‌ व्यवहारतः। अरथंशाक्षात्तु बलवद्धमंशास्रमिति स्थितिः ।/ 

[ अथवा भीष्म, द्रोणादिका वध तो अतिनिन्दित हे । इनको मारनेसे हमको श्रवश्य पाप लगेगा । 
यदि वे लोग शस्त्रग्रहण किये हुये हैं तथा जिघांसु हैं श्रतएव झाततायी हैं, तो में भी शश्नग्रहीता तथा 
जिघांसु हूँ, भरत: हम लोग भो आततायी ही हैं, इश तात्पयंसे 'प्राततायिन: ग्रस्माच्‌' भ्राततायी हम लोगोंको पाप 
भ्रवद्य लगेगा । ] 

अथवा द्वितोय व्यार्या--दुर्योधनादिके मारनेसे श्राप लोगोंको प्रीति न होगी परन्तु श्राप लोगोंके 
मारनेसे दुर्योधनादिकोंको जो प्रोति होगी, इसलिये वे लोग हम लोगोंको मारेंगे, इसपर कहते हें-'वापसेब! 
इत्यादि । हमलोगोंको मारनेसे इन श्राततायी दुर्योधनादिको जो पूवंमें भी पापी हे, इस समय भी पाप लगेगा 
और कुछ भो सुख नहीं मिलेगा । युद्धविरत हमलोगोंको यदि वे मारंग तो उन्हें पाप लगेगा, हमलोगोंकी 
कोई क्षति नहीं होगी, क्योंकि पापका संसग हमलोगोंको नहीं होगा, यह प्रभिप्राय हे ॥ ३६॥ 
है। प्रतएव 'वेदं कृत्वा वेदि करोति’ “भुत भ्राचामेत्‌' इन दोनों वाक्योमै जहाँ विरोध होता है, जैसे वेद ( दर्भमुष्टि- 
विशेष ) बनानेके अनन्तर वेदी करना प्रकृत वचनसे प्रास है और 'छींक होने पर ग्ाचमन करना? उक्त वाकमसे प्राप्त 
है । एक पुरुष एक कालमें दोनों नहीं कर सकता, फिर बया करे ? इस शक्छामें वैदिक कालसे स्मृतिका बाघ करना 
झौत्सगिक है । इसलिये 'वेदी बनानी चाहिये” यह पूवं पक्षकर सिद्धान्त किया है कि यद्यपि ग्रपौरुषेयत्वेन निदु ष्ट वेदवाक्य 


स्वंड्यतः प्रबल है, तथापि भर्थकी अपेक्षा अर्थनिष्ठ क्रमरूप धर्म तो अप्रधान है, तदाश्रित वेदवाक्य ुर्वल है और 


आाचननङग प्रवलपदार्थाश्रित भ्राचमनबोधक स्मृति प्रबल है । प्रतः स्मृतिसे श्रुतिका वाधकर “आचमन फरके ही वेदी 
चनानी चाहिये? यह भट्टपादने कहा है-भत्यन्तबलबस्तोऽपि पौरजानपदादय: । दुर्बलैरपि बाघ्यन्ते पुरुष: पाथिवाश्षितैः ॥ 
गरीब भी राजपुरुष स्वतः दुर्बल होनेपर भी प्रबल झ्राश्नऔ राजबलसे बलवान्‌ होकर, घनिक प्रबल नगरनिवासियोंको 
पकड़कर दण्ड देता ही है, यह लोकमें प्रसिद्ध ही है। एवं शाख्रमें मी भाश्रमवल उत्कृष्ट माना जाता है । इसके भ्रनुसार 
चर्मशाल्लते भर्थशा्रका बाध करना समुचित है । विषयव्यवस्था या विकल्प यहाँ ठीक नहीं है । 
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प्रश्न--इसका उदाहरण कौन है? 

उत्तर- “गुरु वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुशुतम्‌ । भ्राततायिनमायान्ते हन्यादेवाविचारयनु ॥ नाततायिवधे 
दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । प्रच्छन्न वा प्रकाश वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ।)' [ मनु० ८।३५०।५१ ] तथा 'ग्राततायिनमाया- 
न्तमपि वेदान्तगं रणे । जिघांसन्तं जिघांसीयात्‌ न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥' यह अर्थशास्त्र है । 'इयं विशुद्धिरुदिता 
प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌ । कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिर्न विधीयते ॥' [ मनु० ११।८९ ] इत्यादि धर्मशास्त्र भी है । इन 
दोनोंके विरोधमें घर्मशात्र बलवान्‌ है, यही स्वामीजीको विवक्षित है, सो दीक नहीं है। यदि कहिये कि क्यों? तो 
इसका उत्तर यह है कि बलावलका विचार वहाँ होता है, जहाँ एक विषयमें विरुद्ध वचनोंकी प्रवृत्ति होती है; जैसे 
“न दिस्मात्सर्वाभूतानि? 'अग्नीषोमीय पशुमालभेत’ इत्यादिमें । प्रकृतमें उक्त वचन भिन्न-भिन्न विषयक हैं, इनमें विरोध 
ही नहीं है । तथाहि -“शस्त्र'द्विजातिभिग्राह्यं घमो यत्रोपरुदृष्यते’ [ मनु० ५।३४५ ] (धर्म॑विष्लवमें द्विजातियों-ब्राह्मणोंको 
भी शत्र ग्रहण करना चाहिये ) यह उपक्रमकर 'भ्रात्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे । ख्रीविप्राथ्युपपत्तौ च घ्नन्‌ 
घर्मेण न दण्डभाक्‌ ॥' [ मनु ०३४९ ] ( प्रात्मरक्षार्थ दक्षिणा, भ्रन्न, धन भादिके श्रपहरणनिमित्तक संग्राममें 
रब्राह्मणरक्षार्थ घर्मयुद्धसे शत्रुको मारता हुआ पुरुष दोषी नहीं होता ) यह कहकर इसका भ्र्थवाद कहते हैं--गुरु वा 
बालवृद्धौ वा? इत्यादि । अत्यन्त भ्रवध्य गुरु प्रादि भी यदि भ्राततायी हो, तो मारना चाहिये, दूसरोंमें सन्देह ही कहाँ ? 
वाशब्दग्रहणासे तथा 'भ्नपिं वेदान्तपारगम्‌’ इसमें भ्रपिशब्दसे गुर्वादिमें वघ्यत्व प्रतीति नहीं होती । यदि कहिये क्यों ? 
तो इसका उत्तर यह कि 'वा अपि' ये दोनों सम्भावनाके द्योतक हैं। सम्भावित अर्थका भनुष्ठान नहीं होता । जैसे 
“अपि सतुया द्विष्णुं किमन्ये न स्तुवीत’ ( श्रवाङमनसगोचर विष्णुकी स्तुति नहीं हो सकती, किन्तु जिसके लिये वह भी 
सम्भावित है उसके लिये भरन्यस्तुतिमें कहना ही क्या ) यह अन्यस्तुतिविषयक शक्तयुरकर्षार्थक ही वाक्य है, विष्णुस्तुत्यर्थक 
नहीं, वैसे ही “गुरु वा? इत्यादि वाक्यका भी प्राततायी गुर्वादिके वधमें भी तात्पर्य नहीं, किन्तु तदितरके वघमें तात्पर्य 
है । प्रतएव 'नाततामिववे दोषोऽन्यत्र गोब्राह्मणवधात्‌’ यह सुमन्तुने स्पष्ट कहा है '्राचार्यं च प्रवक्तारं मातरं पिदरं 
गुरुम्‌ । न हिंस्याद्‌ ब्राह्मणान्‌ गांश्च सर्वाश्चैव तपस्विनः ॥? [ ४१६३ ] यह मनुवचन है। भ्रातताथी श्राचार्यादिके 
हिसानिषेबार्थ हो यह वचन सार्थक होता है, प्रत्यथा नहीं । सामान्य हिंसाका प्रतिषेष तो “न हिंस्यात इस सामान्यशात्नसे 
ही सिद्ध है। 'नाततायिववे दोष? इत्यादि वचन भी ब्राह्मणादिव्यतिरिक्त विषय है। 'ग्रग्तिदो गरदश्चैव शस्तर- 


पाणिर्षनापहः। क्षेत्रदारहरश्चँव षडेते ह्याततायिनः॥?' तथा 'उद्यतासिविषारितिश्च शापाद्यतकरस्तथा । आथर्वणेन हन्ता 
च पिशुनश्चापि राजनि॥ भार्यातिक्रपक्रारी च रस्ध्रास्वेषणाततपरः। एवमाद्यान्‌ विजानीयात्सवनिवाततायिनः॥ 
ये सामान्यख्पसे भ्राततायी दिखलाये गये हैं। निष्कर्ष यह है कि ब्राह्मणादिदिसाके उद्देश्यसे नहीं, किन्तु भआत्मरक्षाके 
ताते प्राततायीसे बचनेके लिये शल्जप्रयोग किया जाता है । भूजसे ब्राह्मणादि भ्राततायीकी हिसा हो जाय, तो लघुप्राय- 
श्चित है और राजदण्ड कुछ नहीं है, यह निश्च है । श्रतः उक्त वचनक्रा उदाहरण: दूसरा है। यदि पुछिये, कौन ? तो 
उसका उत्तर यह है-हिरप्पभूमिलाभेम्यों मित्रलव्बिवंरा यतः । भ्रतो यतेत तत्रासौ' [याज्ञ० भा०, रा० प्र० श्लो० ३५२] 
यह भ्रथंशात्र है। तथा 'र्मशाञ्रानुसारेण क्रोधलोभविर्वाजतः' यह याज्ञवल्क्यस्मुति-व्यवहाराध्याय है । इन दोनोंका 
किती विषयमें विरोध होता है, जैसे व्यवहारके समय एककी विजय करानेमें मित्रलाभ होता है, जो हिरण्यादिलाभसे 
मो उत्तम दै । परन्तु धर्मशात्रके प्रनुकुल न होनेसे घर्मशास्रका भ्रनुसरण नहीं होता, जिसका धमंशाख्नागुसारेण विशेष 
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श्लोक ३७ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ६२ 


तस्मान्नार्हा वय हन्तु धारं राषट्रान्स्वबाच्धवान्‌ । 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥ 
इसलिए बन्धु-बान्धवोंके सहित इन दुर्योधन आदिको हम मारना नहीं चाहते । हे माधव, ात्मीयको 
मारकर भला हम केसे सुखी रहेंगे ? ॥ ३७॥ 


'तस्मान्नार्हा? इति । फलाभावादनर्थंसंभवाच्च परहिंसा न कतंव्येति। न च 
श्रेयोऽनुपश्यामि’ इत्यारभ्योक्तं तदुपसंहरति--ग्रहष्टफलाभावोऽतर्थंसंभवश्च तच्छब्देन 
परामृश्यते । दृष्टसुखाभावमाह--'स्वजनं हि’ इति। माधवेति लक्ष्मीपतित्वान्नालक्ष्मीके 
कर्मणि प्रवतंयितुमहंसीति भावः ॥ ३७॥ 


फलके अभावसे तथा भ्रनर्थसम्भवसे हिसा नहीं करनी चाहिये । “न च श्रेयोऽनुपश्यामि? यहाँसे ग्रारम्भकर 
जो कहा हे, उसका उपसंहार करते हें--“तस्पान्नाहा' इत्या दिसे । अदृष्टफला भाव और ग्रनथंसम्भव इन 
दोचोंका परामशंक तच्छब्द हे। दृष्टसुखाभात्र कहते हे--'स्वजनं हि! इत्यादिसे । आप लक्ष्मीपति हैं, : 
झलक्ष्मीके कमंमें केसे प्रवृत्त कराते हैं, शुभकमंमें ही प्रवृत्त कराना उचित है, भन्यत्र नहीं, यह 'माधव' इस 
सम्बोधनका अभिप्राय हे ॥ ३७ ॥ 

तो दूसरोंकी कुलनाश एवं स्वबन्धुवगंके संहारमें क्यों प्रवृत्ति, है, इसपर कहते हें--“यदप्पेते! . 
इत्यादि । लोभसे नष्ट विवेकबुद्धि होनेसे कुलनाशनिमित्त दोषका ध्यान न होनेसे उनकी प्रवृत्ति होती हे, 
झतएव भीष्मादि शिष्टोंकी बन्धुवधमें प्रवृत्ति देखकर शिष्टाचारसे वेदमलकत्वका झनुमानकर इतरकी 
भी ताद्दश कममें प्रवृत्ति होती हे, यह कहना ठीक नहीं हे, 'हेतुदशनाच्च' [ ४१।३।३ ]' मीमांसासुत्रोक्त 


विधान है। दूसरेको विजय देनेसे धर्मशासत्रका पूर्ण पालन होता है, किन्तु मित्रलाम तो दूर रहा, तद्विपरीत 
शत्रुलाम ही होता है इस . परिसिथितिमें 'ग्रर्थशात्रात. वलवद्धर्मशा्रम्‌' इत्यादि वाक्य है । भ्रतएव 'घर्मार्थसन्निपाते 
र्ंग्राहिण एतदेव' इस वचनसे घूस सेनेवालेको प्रापस्तम्बने भ्रधिक प्रायश्चित्त कहा है, यह याज्ञवल्क्यस्मृतिकी मिताक्षरामें 
स्पष्ट है ( देखिये--व्यवहाराघ्याय, २१ वें श्लोककी मिताक्षरा ) । 

१. 'वैसर्जनाख्यहोमीयवाससोः ग्रहणस्मुतिः । प्रमा न वा श्रुत्यवाबात्‌ प्रमा स्पादष्टकादिवत्‌॥ दृष्टलोभैकमूलत्व- 
सम्भवे श्रुत्यकल्पनात्‌ । सवेष्टनवद्वाघहीनाऽप्येषा न हि प्रमा ॥” 'वैसर्जनीयं वासो भरब्वयुृह्ाति' यह स्मृति प्रमाण 
है अथवा भ्रप्रमाण है यह विचार करते हैं--ऋषिकर्तृकर्तृकत्वसमान धमं इसमें भी है, प्रतः स्मृत्यन्तरवत्‌ यह भी स्मृति 
प्रमाण है, यह पूर्व पक्षकर सिद्धान्त किया है कि इष्टलोममूलक होनेसे यह स्मृति प्रमाण नहीं है। आव यह है कि स्मृति 
“साक्षात घर्ममें प्रमाण नहीं है। जिन स्मृतियोंकी मूलभूत श्रुतियाँ उपलब्ध हैं, वे तस्मूलकत्वेन प्रमाण हैं। जिनको 
मूजभूत श्रुति दृष्ट नहीं है, वे दो प्रकारको हैं-एक श्रुतिविरद्धार्थक भौर दूसरों तदविरुद्धार्यक हैं। प्रथम स्मूतियाँ 
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श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय १ 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोमोपहतचेतसः। | 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८॥ 

यद्यपि लोमसे चित्तवृत्तिके नष्ट हो जानेके कारण कुलनाशसे होनेवाले दोष तथा विशवासघातजनित 
पापका ये लोग विचार नहीं करते ॥ ३५॥ 


६२ 


कथं तहि परेषां कुलक्षये स्वजनहिसायां च प्रवृत्तिस्तत्राऽऽह्‌--यद्यप्येते’ इति । 
लोभोपहतबुद्धत्वात्तेषां कुलक्षयादिनिमित्तदोषप्रतिसंधानाभावात्प्रवृत्तिः संभवतीत्यर्थः । 
अत एव भीष्मादीनां शिष्टानां बन्धुवधे प्रवृत्तत्वाच्छिष्टाचारत्वेन वेदमूलत्वादितरेषामपि 


तत्प्रवृत्ति रुचितेत्यपास्तम्‌ । हेतुदशनाच्चेति न्यायात्‌ । तत्र हि लोभादिहेतुदशने वेदमूलत्वं न 
कल्प्यत इति स्थापितम्‌ । यद्यप्येते न परयन्ति तथापि कथमस्माभिनं ज्ञेयमित्युत्तरश्लोकेन 


संबन्ध: ॥ ३८ ॥ 


न्याय ही इसमें प्रमाण हे। इस सूत्रमें लोभादिहेतुदशंनसे वेदमुलत्वकी कल्पना नहीं हो सकती, यह 

स्थिर किया गया हे। यद्यप्येते न पश्यन्ति, तथापि 'कथमस्माभिनं ज्ञेयम्‌’ इस उत्तरश्लोकसे 
_ सम्बन्ध हे ॥ ३८॥ 

यद्यपि ये लो भसे युद्धम प्रवृत्त हें, तथापि 'प्राहुतो न निवर्तेत द्यतादपि रणादपि।' “विजितं क्षत्रियस्य' 

इत्यादिसे क्षत्रियके लिये युद्ध धर्मो युद्धा जितं च धम्यं धनम्‌' बुद्ध घमं तथा युद्धमें उपाजित धन भी धमंसे 

प्राप्त हे. यह घमंशास्त्रमें निश्‍चय क्रिया गया हे। उन लोगोंसे आप लोग आहत हैं, अतएव युद्धमें आप 


विरुद्धाथंक होनेसे प्रमाण नहीं मानी जातीं । द्वितीय स्मृतियोंमें तदर्थक श्रुतिका प्रनुमानकर तन्मूलकत्वेन प्रामाण्य माना 
जाता है; जैसे कि 'ग्रष्टका कतंव्या' यह भ्रविरुद्धाथ स्मृति है। इसमें एतदर्थक अनुमित श्रुति मूल है, भ्रतः यह प्रमाण 
है । विरुद्धार्थक है-“आऔदुम्बरो सर्वा वेष्टयितव्या?, क्योंकि 'ओदुस्वरी स्पृष्ठा उदुगायेत्‌' यह प्रत्यक्ष श्रुति है। स्पर्शनसे 
सर्ववेष्टनका बाघ होता है । तृतोय यह है--!वैसर्जनीयं वासोः्वयुंगुल्होति यहाँ अरष्टकास्मृतिके समान तदर्थक श्रुतिका 
अनुमानकर तन्मुलकत्वेन इसमें प्रामाण्य नहीं माना जाता । कहिये क्यों, तो इसका उत्तर है कि हेतु देखनेपर हेत्वन्तरका 
अनुमान नहीं होता । लोभहेतु यहाँ दृष्ट है, इसीसे स्मृतिका उपपत्ति होतो है, फिर भ्रत्यन्तापरिहृष्ट वैदिक वचनकी कल्पना 
सप्रुचित नहीं है । भ्वान्तरदीक्षाके विपर्जनार्थ होम वेसर्जनहोम है। उसके प्रनुष्ठातार्थ भ्रारम्भमें यजमान, उसको पली, 
पुत्र भोर भाई नूतन वज धारण करते हुँ । होमके भ्रनस्तर उस वस्त्रका त्थागरर पुर्वबृत वस्त्रोंको घारण करते हैं। 
वहाँ यह प्रश्‍न होता है कि इन वस्रोंको कौन ग्रहण करें? किसी लोभी अघ्त्रर्युने कहा कि 'वैसर्जनीयं वासो भ्रघ्वर्यु- 
गरह्धाति' । उसी समयसे यह स्मृति प्रसिद्ध हुई, भरत) स्पष्ट लोम ही इसमें मुल है, श्रुति नहीं, सोसे यह प्रमाण नहीं है। 
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श्लोक ३९ ] सानुवादमघुसूदनीव्याख्यासहिता ६३ 
कशं न ज्ञेयमस्मामिः पापादस्मान्निवतितुम्‌ । 
कुलक्षयकृत॑ दोषं प्रपठयद्धिज॑नादन ॥ ३९ ॥ 


तथापि हे जनादंन, कुलक्षयसे होनेवाले दोषको जानते हुए हम लोगोंको इस कुलक्षयजनित पापसे 
बचनेका विचार क्यों नहीं करना चाहिये ॥ ३६॥ 


ननु यद्यप्येते लोभात्प्रवृत्तास्तथाईपि 'ग्राहूतो न निवर्तेत द्यूतादपि रणादपि', इति, 
विजितं क्षत्रियस्य इत्यादिभिश्च क्षत्रियस्य युद्धं धर्मो युद्धाजितं च धर्म्यं धनमिति 
धर्मशास्त्रे निश्चयाङ्भवतां च तैराहूतत्वादयुद्धे प्रवृत्तिरुचितैवेत्याशङ्कयाऽऽह-'कथ नः 
इति । ग्रस्मात्पापाद्वन्धुवधफलकयुद्धरूपात्‌ । ्रयमर्थः--श्रेयःसाधनताज्ञानं हि प्रवर्तेकमु, श्रेयश्च 
तद्यदश्रेयोननुबन्धि, श्रन्यथा. श्येनादीनामपिषमंत्वापत्तेः तथा चोक्तम्‌-- 


“फलतोऽपि च यत्कर्म नानर्थनानुवध्यते । ` 
केवलप्रीतिहेतुत्वात्तद्वमं इति कथ्यते ॥” इति 


लोगोंकी प्रवृत्ति उचित ही हे, इस आशद्कासे कहते हें-'क्कथं न? इत्यादि । इस बन्धुवधफलक युद्धरूप पापसे 
हम लोग क्यों न लग रहें? इसका यह ग्रथं हे-इष्टसाधनज्ञान प्रवतंक होता हे, इष्ट वही हे, जो 
अनिष्टसे मिला-जुला न हो अर्थात्‌ उभयात्मक न हो, अन्यथा श्येनयागादि भी घमं हो जायगा । ऐसा ही 
कहा भी ह-'फलतोऽपि च यत्कमं नानर्थनानुवध्यते । केवलं प्रीतिहेतुत्वात्तद्वमं इति कथ्यते ॥? जो कमं 
पापसंयुक्त नहीं है, किन्तु उसका फल पापसंयुक्त हे वह धमं नहीं है, किन्तु जो कमंफल छोटा भी पापणुक्त 
न हो, केवल प्रीतिहेतु हो, [ केवलसे:यहाँ दुःखमिश्रित सुखकी व्यावृत्ति समीहित हे ] वही धमं कहा जाता हे। 
इस कारण दुःखयुक्त होनेसे शास्त्रप्रतिपादित श्येनादिके समान इस युद्धमें भी हम लोगोंकी प्रवृत्ति 
उचित नहीं हे । 

[सदा पापादि-लेप-रहित परमेश्‍वर प्राप हें इसलिये प्रलयमें सकल ध्राणियोंके संहार करनेसे भ्राप 


' ही को पाप नहीं होता, दूसरेको तो हिंसासे पाप होता ही हे, यह जनादंनसम्बोधनसे सूचित 


करते हैं ]॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार विजयादि श्रेय नहों है, तएव ईप्सित भी नहीं हे। तदथं प्रवृत्त होना ठीक नहीं 


हैं, इसको दृढ़ करनेके लिये पापमिथितत्वसे नेय युद्धादि हे, इसको विस्तारसे कहते हॅ--'कुलक्षये' ` 


इत्यादिसे । 
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६४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १ 


SSS SO २ २२२ 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। 


धर्मे नष्ठे कल कृत्स्नमधर्मोरमिमवत्युत ॥ ४० ॥ 


अधर्मामिमवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 
स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥ 
कुलका नाश होनेपर घमं करनेवाले न रहनेसे परम्पराप्राप्त कुलोचित धमं नष्ट हो जाते हें । धमंके 
नष्ट हो जानेपर सारे कुलको भी अधम स्वाधीन होकर व्याप्त कर लेता हे ॥ ४० ॥ 
हे कृष्ण, प्रधमंकी अभिवृद्धि होनेसे कुलाङ्गनाएँ दूषित हो जाती हैं और हे वाष्णंय, कुलाङ्ञनाग्रोंके 
दुष्ट हो जानेपर वणामिं सद्धीणंता उत्पन्न हो जाती हे ॥ ४१ ॥ 


ततश्चाश्रेयोनुबन्धितया शाख्नप्रतिपादितेशपि ३येनादाविवास्मिन्युद्धेऽपि नास्माकं 


प्रवृत्तरचितेति ॥ ३९ ॥ 


एवं च विजयादीनामश्रेयस्त्वेनानाकांक्षितत्वान्न तदर्थं प्रवतितव्यमितिद्रढयितुमनर्थानु- 
बच्चित्वेनाश्रेयस्त्वमेव प्रपश्चयन्नाह--“कलक्षये' इति । सनातनाः परम्पराप्राप्ताः कुलधर्माः 
कुलोचिता धर्माः कुलक्षये प्रणश्यन्ति, कर्तुरभावात्‌ । उतापि, श्रग्निहोत्राद्यनुष्ठातूपुरुषनाशेन 
धर्मे नष्टे, जात्यभिप्रायमेकवचनम्‌, अवशिष्ट बालादिरूपं क्रृत्स्नमपि कुलमधर्मो$मिभवति 
स्वाधीनतया व्याप्नोति । उतशब्द: कृत्स्नपदेन संबध्यते ॥ ४० ॥ 


अ्रस्मदीये: पतिभिधंम॑मतिक्रम्य कुलक्षयः कृतशचेदरमाभिरपि व्यभिचारे कृते को दोषः 


सनातन--कुलपरम्पराप्राप्त, कुलधम यानी कुलोचित धमं । कुलक्षय होनेपर कर्त्ताके न रहनेसे 
तदनुष्ठेय घमं भी नष्ट हो जाते हैं । उत भ्रप्यर्थक है। प्रग्निहोश्नादि कर्म करनेवालोंका नाश होनेपर धमं नष्ट 
हो जाता हे । जातिके भ्रमिप्रायसे एक वचन हे, व्यक्त्यभिप्रायसे नहीं। सब घमं नष्ट हो जाते हैं, इसमें 
तात्यय्य है । उसके बाद अ्रवक्षिष्ट बालादिरूप समस्त कुल भ्रधमंसे अभिभृत--निग्रहीत हो जाता हे यानी 
स्वाधीनरूपसे अ्रधमं व्याप्त हो जाता हे। 'उत' शब्द कृत्स्नपदसे सम्बद्ध हे ॥ ४० ॥ 


हमारे पतियोंने धमका उल्लक्चुन कर कुलक्षय यदि किया, तो हम लोग भी व्यभिचार करें, तो 
फिर क्या दोष हे ? एवं कुतकंशील किया दुष्ट हो जायंगी यह भ्रथं हे । अथवा कुलक्षयकारी पतित पतिके 
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श्लोक ४९-४३ ] सानुबादमघुसूदनीव्याख्यासहिता ६ 
0000 न की 3 3 00 / 220 32322 0. 


संकरो नरकायेव कुलच्नानां कुलस्य च। 
पतन्ति पितरो ह्ये षां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 
दोषरेतैः कुळच्नानां वर्णसंकरकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥ 
वरणासंकरसन्तति कुल और कुलका नाश करनेवाले दोनोंको नरकमें पहुँचाती हे तथा उनके पितर भी 
पिण्डदान ग्रौर तर्पण आदिसे वञ्चित होकर नरकमें ही गिरते हैं॥ ४२॥ 


वर्णसङ्कर जाति पैदा करनेवाले कुलघातकोंके इन उक्त दोषोंसे सनातन जातिघमं श्रौर कुलधर्मं 
विनष्ट कर दिये जाते हैं ॥ ४३ ॥ 


स्यादित्येवं कुतकंहता: कुलञ्नियः प्रदुष्येयुरित्यर्थः । अथवा कुलक्षयकारिपतितपतिसंबन्धादेव 


स्रीणां दुष्टत्वम्‌ । “ग्रा शुद्धेः संप्रतीक्ष्यो हि महापातकदृषित:” इत्यादिसमृतेः ॥ ४१ ॥ 

कुलस्थ संकरश्च कुलघ्नानां नरकायैव भवतीत्यन्वयः । न केवलं कुलघ्तातामेव 
नरकपातः, किन्तु तत्पितुणामपीत्याह-- पतन्ति' इति । हिशब्दोऽप्यर्थे हेतौ वा । पुत्रादीनां 
कतुरणामभावाल्लुप्ता पिण्डस्योदकस्य च क्रिया येषां ते तथा। कुलघ्नानां पितरः पतन्ति 
नरकायैवेत्यनुषङ्गः ॥ ४२ ॥ | 

जातिधर्माः क्षत्रियत्वादिनिबन्धना: कुलधर्मा ग्रसाधारणाशच । एतैर्दोषेरत्साद्यन्ते 
उत्सन्नाः क्रियन्ते विनाश्यन्त इत्यर्थः ॥ ४३ ॥ सना: क्रिय्ते विनाझ्यन्त इयर ॥ ४३॥ पक 
सम्बन्धसे हो खियाँ दुष्ट होंगी। 'आशुद्धः संप्रतोक्ष्यो हि महापातकदूषितः' इत्यादि स्मृति इस गर्थें 
प्रमाण है ॥ ४१॥ 
यु ॥ (व्य यानी वणंसंकर कुलका नाश करनेवालोंके झौर कुलके जो भरधर्माभिश्नत होते हें, उन्हें 
नरक देनेवाला होता है। ] कुलका संकर कुलनाशकोंको नरक ही देनेवाला होता हे, यह अन्वय हे इस 
अर्थमें चकार पूरणाथं है। केवल कुलहन्ताको ही नरक-निपात नहीं होता, किन्तु उनके पिता, प्रितामह 
आदिको भी नरकनिपात होता है, पह कहते हें-'पतम्ति' इत्यादिसे । हिशब्द श्रप्यर्थंक या हेत्वथंक 
है। यदि भ्रप्यथंक हे, तो पितरोंको भी नरक होता हे। यदि हेत्वथेक है, तो हेतु लुप्तपिण्डोदकक्रियत्व 
हे। पुत्रादिके न रहनेसे पिण्ड, उदक दानादि क्रिया जिनकी लुप्त हो जाती है वे लुप्तपिण्डोदकक्रिय कुलघ्तोंके 
पितर नरकमें ही गिरते हैं, यहाँपर “पतन्ति' के साथ अस्वय करनेके लिए 'तरकायेव' इसको खींच लाना 
के २. कलि तिहि मिल धर्म और तत्तदुव्यक्तिगत असाधारण घमं इन दोषोंके द्वारा 
उत्सन्न कर दिये जाते हैं यानी नष्ट कर दिये जाते हैं, यह प्रथं हे ॥ ४३ ॥ 

& 
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CS AR श्रीमद्भगवद्गीता - "र्न अध्याय १ 
छ द्‌ rnd 
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनादन। 

नरके नियतं गासो मवतीत्यनुशुश्ुम ॥ ४४ ॥ 
अहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोमेन हन्तु स्वजनमुद्यताः ॥ ४५ १ 
हे जनादन, जिनके कुलघमे नष्ट हो चुके हैं ऐसे मनुष्योंका नरकमें ही निःसन्देह निरन्तर वास होता 
हे, ऐसा हमने प्राचार्योके सुखसे सुना हे ॥ ४४॥ 


इसलिए हम लोग राज्यसुखके लोमसे अपने बन्धु-बान्धवोंका विनाशरूप महा पाप करनेके लिए 
जो प्रवृत्त हुए हैं; यह बड़े आ्राइचयं और खेदकी बात हे॥ ४५॥ 


ततञ्च॒प्रेतत्वपरावृत्तिकारणाभावाञ्नतरक एव केवलं निरन्तर वासो भवति 
घरुवमित्यनुशुश्रुम इत्याचार्याणां मुखाद्वयं श्र तवन्तः, न स्वाभ्यूहेन कल्पयाम इति पुर्वोक्तस्यैव 
दृढीकरणम्‌ ॥ ४४॥ 

बन्धुवधपर्यवसायी युद्धाध्यवसायोऽपि सवंथा पापिष्ठतरः, किं पुनयुद्धमिति वक्त 
तदध्यवसायेनाऽत्मानं शोचन्नाह--“अहो बत? इति । यदीहृशी ते बुद्धिः कुतम्तहि युद्धा- 
भिनिवेश्ेनाऽऽगतोऽसीति न वक्तव्यमविमृश्यकारितया मयौद्धत्यस्य कृतत्वादिति भावः ॥ ४५ ॥ 


तदनन्तर प्रेतत्वसे विमुक्तिका कारणा न होनेसे केवल नरकमें ही निरन्तर ( सतत ) वास होता है, 
यह निश्चित सुना हे--आचायोके मुखसे हम लोगोंने सुना हे, पनी प्रतिभाकी यह उपज नहीं हे, जिसको 
कल्पना कहें । कुलविनाशक युद्ध हे, इसींको दृढ़ किया हे । 


. | कुलनाझक युद्धमें प्रवृत्त हम लोगोंका नरकनिपात चिश्चित हे, भ्रतः उससे निवृत्ति ही 
अच्छी है । नरकसे त्राण पानेवाले आपकी सदा प्रार्थना जैसे करते हैं, वेसे ही इम उससे त्राण पानेके लिये 
आपको प्राथंना करते हें, इसको व्यक्त करते हुये जनादन सम्बोधन किया है ] ॥ ४४॥ 


बन्धुवधादिविषयक युद्ध निश्‍चय भी सवंथा भ्रतिपापीयान्‌ हे, युद्धकी तो बात ही क्या ९ यों युद्ध 
निदचयसे भ्रपनेको सोचते हुये कहते है-'ग्रहो बत’ इत्यादि । 


यदि ऐसी तुम्हारी बुद्धि हे, तो युद्धाग्रहसे यहाँ वयो ग्राये हो, यह न कहिये, भ्रविचारसे मैने जल्दीबाजी 
की यह ग्रभिप्राय हे ॥ ४५॥ 
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श्ञ्ञोक ४३-४ | सोनुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिंता [XC 


यदि मामप्रतीकारमङास्त्र स्त्रपाणयः। 
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमत्तरं मवेत्‌ ॥ ४६॥ 
सञ्जय उवाच 
एवमुक्त्वाऽर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविदात्‌ । 
विसृज्य सरं चापं शोकसांविग्नमानसः ॥ ४७॥ 
यदि शास्त्ररहित हो किसी प्रकारका प्रतीकार न कर रहे मुझको हाथमें शस्त्र लिये हुए ये धृतराष्ट्रके 
पुत्र आदि सगे-सम्बन्धी युद्धमें मार डालें, तो मेरा उनके द्वारा अधिक हित होगा ॥ ४६॥ 


. सञ्जयने कहा--इस तरह कहकर शोकसे व्याकुलचित्त अजुन न युद्धमें बाणपतहित अपना धनुष लग 
फककर रथके ऊपर बेठ गये ॥ ४७ ॥ 


ननु तव वैराग्येऽपि भीमसेनादीनां युद्धोत्सुकत्वाद्वन्धुवधो भविष्यत्येव, त्वया पुनः 


कि विधेय मित्यत ग्राह-“-यदि मामि’ इति । प्राणादपि प्रकृष्टो धर्मः प्राणभृतामहिसा, 
पापानिष्पत्ते: । तस्माज्जीवनापेक्षया मरणमेव मम क्षेमतरमत्यन्त हितं भवेत्‌ । प्रियतरमिति 
पाठेऽपि स एवार्थ:। अश्रप्रतीकारं स्वप्राणत्राणाय व्यापारमकुर्वाणं बन्धुवधाध्यवसाय- 
मात्रेणापि प्रायश्रित्तान्तररहितं वा। तथा च प्राणा्तप्रायश्चित्तेनेव शुद्धिभंविष्य- 
तीत्यर्थः ॥ ४६ ॥ 

ततः कि वृत्तमित्यपेक्षायामु--'एवमुक्तवा' इति । संख्ये-सड्ग्रामे रथोपस्थे 
“रथस्योपर्युपविवेश । पुर्व युद्धार्थमवलोकनार्थं चोत्थितः सञ्शोकेन संविग्नं पीडितमानसं यस्य 
सः ॥ ४७ ॥ 


अच्छा, तो तुमको वेराग्य हे, फिर भो भीमसेन आदि युद्ध करनेके लिये उत्सुक हें अ्रतएव बन्धुवध 
होगा हो, फिर तुमको क्या करना हे? इसपर कहते हे--'यदि मास्‌? इत्यादि । 

प्राणसे भी उत्तम घमं प्राणियोंकी अहिसा हे, क्योंकि इससे पाप नहीं होता । [ अ्रतएव 'प्रहिसा परमो 
घम? यह कहा गया है। याग, युद्ध आदिसे घमं और घमं दोनों होता हे; भ्रहिसासे घमं हो होता हे, यही 
इसमें परमतत्व हे, ] अतः जीवनकी अपेक्षा मेरा मरना ही भ्रति कल्याणकारक हे--हित है । 'प्रियतरम्‌' इस 
पाठमें भी यही अ्रथं हे। ग्रप्रतीकारका अर्थ हे--अपने प्राणकी रक्षाके लिये भी कोई व्यापार न करना 
भ्रथवा बन्धुबान्धववधादिविषयक निश्चयमात्रसे प्रायंश्चित्तान्तररहित । प्राणान्त प्रायरिचित्तसे ही शुद्धि होगी, 
यह प्रथं हे ॥ ४६॥ . 

तदनन्तर क्या हुआ ? ऐसी अपेक्षा होनेपर कहते हें--'एबमुक्त्वा” इत्या दिसे । 

संख्ये यानी संग्राममें रथोपस्थ यानी रथके ऊपर अर्जुन बेठ गये । प्रथम युद्ध करनेवालोंको देखनेके 
लिये उठे, परन्तु शोकसे व्याकुलचित्त होकर फिर बेठ गये ॥ ४७ ॥ 
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न EO श्रोमडूगवद्रीता ]ृ अध्याय 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरुयाँ संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वेरि 
` श्रीमडूगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णार्जुन 
संवादेऽर्नुनविषादयोगो. नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
-- ऋ गलहसमरि्ाजकाना्यविरेधरसरस्तीमादसिष्यश्रीमधुसूदतसरसवती- 


विरचितायां श्रीमडूगवद्वीतागूढाथंदीपिकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


प्रथम अध्याय समास 
__ ० 3 ———् 


प्रथम अध्यायके २२वें इलोककी टिप्पणी 


कैमंया सह योदव्यग्म--२२ श्लोक प्रथमाध्याय । मेरे साथ होकर धर्थात्‌ मेरे पक्षकी भोरसे युद्ध करनेके 
लिये सन्नद्ध योद्धाभोंका एवं 'योत्स्यमानाम्‌ भवेक्षे$ह? इस २३ वें पलोकके द्वारा कौरव पक्षकी श्रोरसे युद्धार्थं धराये 
योद्धा्रोंका निरीक्षण करना अर्जुन चाहते हैं। गीताका ऐसा ग्रभिप्राय विशद रूपसे उपपत्ति पूर्वक बताया गया है। 
इस भ्रमिप्रायार्थमे किसीने शङ्का की है जो इस प्रकार है । यदि दोनों पक्षीय योद्धाश्रोंका निरीक्षण करना भ्र्जुनको 
अभोष्ट होता तो भगवान्‌ 'पश्यैतानु समवेतान्‌ कुरून्‌’ के. साथ साथ पाण्डवपक्षीय योद्धाओको भी दिखाते । ऐसा 
नहीं किया भ्रव? उक्त प्रभिप्राय नहीं हो सकता । ै 

समाधान--पूर्ववर्शित अभिप्राय गीताका नहीं होता तो पुनरुक्ति दोष हो जायगा । “कैर्मया सह योद्धव्यम्‌” 
'योत्स्यमानानवेक्षेऽह' इन दोनों वाकयोंके एकार्थक होनेसे वह दोष होगा । “कुरुन्‌? यह पाण्डवानूका भी उपलक्षण है। 
झत्यथा 'तत्रापश्यत्‌ स्थितान्‌ पार्थः’ इससे. उभयपक्षीय वीरोंको भ्रजुंनने देखा यह प्रतीति असज्भत हो जायगी । 
सेनयोरुभयोरपि’ से उभयपक्षीय सेनाका निर्देश स्पष्ट है । श्रीमधुसुदनसरस्वती लिखते हैं “एवं स्वसेनायामप्युप- 
लक्षणीयम' प्रर्थात्‌ अपनी सेनामें भो प्राचार्य, पितृपितामह भादिका उपलक्षण है । इससे स्पष्ट है कि दोनों भोरके 
वीरोंको देखा । । 

शद्भा--यदि भ्रजुंनको भ्रपने पक्षकी सेनाका निरीक्षण भी इष्ट होता तो 'हत्वा स्वजनमाहवे' के समान 

` 'धातयित्वा' का भी निदेश होना चाहिये था । कारण ग्रपने पक्षके वीरोंका ग्रपनेसे वघ उपपन्न नहीं हो सकता । 


समाधान--सभी विषयोंका वाच्यरूपसे हो निर्देश करना भ्रावश्यक नहीं है । कुछ ऐसे भी अर्थ होते हैं 
जिनका व्यङ्गपतया निदेश इष्ट होता है। एक पक्षके दुष्परिणामका वाच्यतया निर्देश कर देनेपर अन्य पक्षके 
दुष्परिणामकी विना कहे भी प्रतीति हो जानेसे पृथक खूपसे नहीं लिखा गया । भूमि, जनता आदिपर पड़नेवाले 
युद्धके प्रभावका भी वर्णन नहीं किया गया है । इससे यह स्पष्ट है कि सभी विषयोंका वाच्यतया निर्देश नहीं किया 
जाता है । कुछ भ्र्थतः भी सिद्ध होते हैं। भ्रथवा 'हत्वा' पद अन्तर्भावितण्पर्थ होनेसे 'घातयित्वा का भी संग्राहक 
हो जायगा । " 
“यदि मामप्रतीकारम्‌" इत्यादि श्लोकसे भी प्रकृत ग्रर्थमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं है । क्योंकि विरोधी 
पक्षकी सेनाको देखकर उससे होनेवाली भयावह कल्पनाका निर्देश है। सभी कल्पनाभोंका निर्देश करना भ्रावश्यक 
. नहीं है। “थेषामर्थे काहिक्षतं नो राज्यं भोगाः सुखानि च” इससे होनेवाले युद्ध परिणामके निर्देश प्रसज्भमें भ्रपनी 
भोरके लोगोंका निर्देश किया ही गया है। अतः पूर्वोक्तार्थमें कोई भ्रनुपपत्ति नहीं है । 
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दूसरा अध्याय 


सञ्जय उवाच 


तं तथा कृपया$विष्ठमश्चुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः॥ १ ॥ 


सञ्जयने कहा--पूर्वोक्त दयासे व्याप्त, आँसुओंसे भरे व्याकुल नेत्रोंवाले शोकाकुल प्रजु नको सम्बोधित- 
` कर भगवान्‌ मघुसूदनने यह वक्ष्यमाण वचन कहा॥ १॥ 


अहिंसा परमो धर्मो भिक्षाशनं चेत्येवंलक्षणया बुद्धया युद्धवैमुख्यमर्जुनस्य श्रुत्वा 


स्वपुत्राणां राज्यमप्रचलितमवधार्य स्वस्थहृदयस्य ध्षृत्तराष्ट्रस्य हर्षनिमित्ताँ “ततः कि वृत्तम्‌’ 
इत्याकाङक्षामपनिनीषुः सञ्जयस्तं प्रत्युक्ततानित्याह वैशम्पायनः । कृपा-ममैत इति व्यामोह- 
निमित्तः स्नेहविशेषः । तया स्वभावसिद्धा ग्राविष्ट व्याप्तम्‌ । ग्रजुनस्य कमंत्वं कृपायाइच 
. कतुंत्वं वदता तस्या श्रागन्तुकत्वं व्युदस्तम्‌ । ग्रत एव विषीदन्तं स्नेहविषयी भूतस्वजनविच्छेदा- 


"हिसा भ्रोर भिक्षाशन परम घमं है” इस बुद्धिसे ना सदा रास परम धमं है इस इंडिसे मजु नका युढविषय युद्धविषयक वेराग्य सुनकर, अपने पुत्रोंका 


राज्य ग्रटल निश्चितकर स्वस्थहृदय, सुप्रसन्नचित्त घृतराष्ट्रकी हषंनिमित्तक 'फिर क्या हुग्रा ? इस आकांक्षाको 
निरवकाश करते हुए सञ्जय बोले, यह वेशम्पायनने जनमेजयसे कहा हे-“सञ्जचय उवाच' से । 

कृपा 'ये मेरे हैं” एतदुमोहनिमित्तक स्नेहविशेष हैं [ वस्तुतः आत्मा असंग हे। वह किसीका कोई 

है नहीं, फिर भी अनादि-श्रज्ञानहेतुक उक्त मोहसे सम्बन्धकी कल्पनाकर संसारीज़न झपना-पराया भाव 


मानते हैं । | उस स्वतःसिद्ध कृपासे अजु नका मन व्याप्त था । ग्रजु नमें कमंत्व ओर कृपामें कद्व कहनेसे | 
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ऱ्य श्रौमद्धगवद्वीता [ अध्याय २ 


RR ~ 
कर्मत्वेनार्जुनस्य कतृत्वेन च तस्याऽऽगन्तुकत्वं सूचितम्‌ । श्रत एव कृपाविषादवशादश्रुभिः पुणं 
आकुले दशानाक्षमे चेक्षणे यस्य तेम्‌ । एवमश्रुपातव्याकुलीभावाख्यकार्यद्यजनकतया परिपोषम्‌ 


___ 272 7 - - 77 7 तत 0 / 
कृपा आगन्तुकत्वका निरास किया गया है। [ यदि कहिये, कठु त्वनिर्देशसे आगन्तुकत्वका निरास क्यों 
होता हे ? तो इसका विशद उत्तर आगे चलकर दिया जायगा। ] ग्रतएव--विषीदन्तसु--स्नेहविषयी भूत 


. स्वकीय जनोंके विनाश शङ्कानिमित्त शोकापरपर्याय चित्तकी व्याकुलता विषाद पदार्थ हे,--त॑ प्राप्नुवन्तस्‌-- 


उसे प्राप्त करते हुए । यहाँ 'विषाद' कमं है प्राप्तिकर्ता अजु न “उवाच? इस क्रियाके कर्ता हैं” इसलिए 
विषादमें आगन्तुकत्व सूचित किया हे । 
त्र इत्यादि वाक्यसे स्ववाक्याथं करते हैँ, गीतावाक्याथं नहीं। यदि कहिये क्‍यों ? तो इसका 
उत्तर यह हे कि ततं प्राप्नुवन्तम्‌' इस स्ववाक्यमे तत्‌ शब्दार्थ विषाद कमं हे, अ्रजु न कर्ता हे, गीतावाक्यमें 
विषाद-विशिष्ट ग्रजु न कमे हे, कर्ता मघुसूदन हें। 'इदमस्तु सञ्चिकृष्टे' इस कोषबावयसे “इदं? शब्द सन्निकृष्टार्थक 
होता हे, यह निश्चित है। अतः “अत्र का संग्राह्म स्व प्रथम वाक्य हे और व्यावत्यं गीता वाक्य 
है। प्रतएव कृपा विषादवश आँसुग्रोसे भरे भौर देखनेमें समर्थ नेत्र हैं जिसके, उस जु नके प्रति 
[ भगवान्‌ बोले ]। 
— eo SS NNN 
+ इसपर किसी पण्डितका कहना है कि यह भत्रेत्यादि वाबयका आर्थ नहीं, प्रत्युत खण्डन है; क्योंकि इससे यह 
भलकता है कि शीमधुसुदनसरस्वती भ्रपने वाक्योका ही भ्रर्थ कहते हैं, जो उनकी गीताके प्रत्यक्षर व्याख्यानकी प्रतिज्ञासे 
विरुद्ध है । उनको साक्षात्‌ या परंपरासे गीतावाक्यका अर्थ ही कहना चाहिये, न कि स्त्रवाक्योंका अर्थ । 
ठोक है, गीतावाक्यका हो प्रथम स्ववाक्यसे प्रतिपादन किया है, उसीको विशेष तात्पयंद्योतनार्थ स्फुट करते हैं । 
प्रश्‍न--भ्रच्छा तो यह गीतावाक्यार्थ नहीं है; यह भापने क्यों लिखा ? 
उत्तर-यह भी ठीक ही लिखा; क्योंकि गीताका पदार्थ है, वाकयाथं नहीं । स्वका वाक्यार्थ 
; क्याथ है और ; 
पदार्थ है, इसमें विरोध ही क्या ? हा 


प्रश्न-वाक्य तो पदसमुदायात्म ही है । 


द आयातका हे पद नहीं, किन्तु वाक्य है भ्रतएव पदार्थसे भिन्न वाक्याथं माना जाता है। पद-वाक्य 
न मोक हो ड ुसिडन्तं पदम्‌' इस सुत्रके भनुसार सुवन्त-तिङन्त पद कहलाता है 'विषीदस्तस्‌? यह सुवन्त 
इत्यादि सक्षणो प्रयोगाई तायहुनकारने मी एतदनुसार 'ते विभक्तघन्ताः पदम कहा है 'शक्त पदं वाचकम्‌', 'वर्णा! पदम्‌? 

ह तवका निवेश है। 'अपद न प्रयुञ्ञोत' इस महाभाष्यकारोक्तिसे निविभक्तिकका प्रयोग श्रसाधु 
(है । बोष मो विभक्त्यस्त ही से होता है । प्रतएव एतरसेज्ञाफलभ्रुतेत्यादि भ्रर्थवस्वका परिष्कार शेखरकारने किया 
ह) इत ता जलात सुनिये--'सुतिहन्तचयो बाके क्रिया वा कारकान्विता ।' यहाँ वाशब्द भ्रोर के भ्रर्थ में है ।. 
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द्र 


श्लोक १ ] साचुवादमघुसूदनीव्याख्यासहिता . ७१ 


गताभ्यां कृपाविषादाभ्यामुद्विग्नं तम्जुंनमिदं सोपपत्तिकं वक्ष्यमाणं वाक्यमुवाच, न तूपेक्षितवान्‌ 


मधुसूदन इति, स्वयं दुष्टनिग्रहकर्ताऽजुंनं प्रत्यपि तथैव वक्ष्यतीति भाव: ॥ १॥ 


[ प्रश्‍न--क्रमप्राप्त अश्रुपूर्णाकुलेक्षणकी व्याख्या न कर पश्चादुक्त 'विषीदन्तम्‌' के व्याख्यानमें क्या 
तात्पयं हे ? 

उत्तर--कृपामें अथुपूर्णाकुलेक्षेणत्व ओर विषाद ये दोनों निमित्त हें, यह बतलानेके लिए विषादका 
ूरवमें व्याख्यान किया है, अन्यथा केवल भ्रश्नपूर्णादिहेतुक कृपा प्रतीत होगी, तो उभयनिमित्तबमें अन्यतर- 
निमित्तकत्व कहना न्यूनता होगी । भ्रतः तदुव्यावृत्त्यथं उभयका उपादान हे । कृपा और विषाद ये , दोनों 
भ्रान्तर विभाव हैं, जो दूसरोंके साक्षाकारके विषय नहीं । तत्काये बाह्य होनेके कारण प्रत्यक्ष हैं । | 


इस प्रकार भ्रश्नुपात और चित्तव्याकुलतारूप दो कार्योके उत्ादकरूपसे परिपुष्ट हुए कृपा-विषादके 
हारा उद्विन अजुनके प्रति यह सयुक्तिक वक्ष्ममाण वाक्य कहा, भगवानूने उसकी उपेक्षा नहीं की। 
भगवानुको यहाँ 'मछुसूदन' नामसे कहनेका तात्पयं यह है कि स्वयं दुष्टोंको दण्ड देनेवाले (मघुनामक देत्यको 
मारनेवाले ) भगवान्‌ अजु नके प्रति भी वैसा ही कहेंगे । 

इंका--शत्रु होनेके कारण वध्य दुर्योधनादिके विषयमें अजु नको दया क्यों उत्पन्न हुई ? प्रनाथ, 
अपाहिज, दुगंत, परोत्पीड़ित आदिमें उन-उन दुःखोंकी प्रहारोच्छाके अनुक्कल चित्तवृत्तिविशेष हो लोकमें 
कृपा कही जाती हे। उस समय उनमें वह सम्भव नहीं, क्योंकि दुर्योधनादिमें नहीं आते । ग्रतएव 
'कुतस्त्वा करमलमिदम्‌' इत्यादि वाक्यसे भगवानुने उसे कश्मलशब्दसे कहा हे, कदमल कभी दया नहीं 
हो सकता। . द 
` समाधान- ठीक हे, इसलिये 'तथाकृपा' कहा हे। तथाका कृपाके साथ 'सुपसुपा” से समास हे । 
उक्तसमाससे 'तथाकृपा' यह एक पद हे । स्वजनव्यामोह ही प्रसिद्ध कृपासे विलक्षण, यहाँ तादृश चित्तवृत्ति- 
रूपसे परिणत 'तथाकृपा' का ग्रथं हे। 
सुबन्तचय, तिङन्तचय भौर तदुमयचय कारकान्वित क्रिया होनेसे वाक्य होता है । प्रथम “देवदत्तेन शयितव्यम्‌', द्वितीय 
“पूचति भवति’, तृतीय 'घटमानय'--इत्यादि । महाभाष्यमतसे 'पर्चात, भवति' भी वाक्य है। 'पाको भवति? यह बोध 
होता है । 

प्रश्न--भ्रच्छा तो 'देवत्तेन शयितव्यम्‌? यह भी तो सुबन्त है, भ्रत। इसको पद झौर वाक्य भी कह सकते हैं ? 

उत्तर नहीं, कभी नहीं । सुबन्त वह कहलाता है, जिससे सुपका विधान हो, तदादि तदन्त । जिसके भ्रन्तमें 
सुम्‌ हो, सो यहाँ. विवक्षितः नहीं.।. यदि क्रियान्वितः कारक नहीं है, तो वह. सुबन्तचय वाक्य नहीं है; जैसे--गोरश्व) 
पुरुषो हस्ती? इत्यादिः। 'एकतिङ्‌ वाक्यम्‌? यह कात्यायनकाः मत है। इसका प्र्थ है--एकतिडन्तार्थमुख्य विशेष्य कबोषजनक 
वाक्यः} इससे मह्मामाष्योक्त 'पचति भवति’ से विरोध नहीं भ्राता, भयवा दो तिङ, रहने से उक्त वाक्यसे विरोध होगा । 
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श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 


शंका--विवेकी म्र्जुनने मोहात्मिका इस कृपाका निरास क्यों नहीं किया ? 

सामाधान--आाविष्ट-से जो हैं ! जैसे पिशाचाविष्ट कहनेसे बलातु पिशाचावेशः सूचित होता हे, वेसे. 
हो 'तथाकृपा' भी अजु नमें बलात्‌ प्रविष्ट हुई। आविष्ट इव आविष्टः-जेसे पिशाच प्रविष्ट होकर मनुष्यको 
अपने वशमें कर लेता हे, वैसे ही वह 'तथाकृपा' भो प्रविष्ट हुई । पिशाचवत्‌ 'तथाकुपा’ भी दूसरेसे निवत्यं 
हे, अपनेसे नहीं; प्रतएव 'कृपाप्राप्तके समान न कहकर 'कृपा विष्ट: कहा गया हे । स्वातन्त्र्यप्रमुक्त प्राबल्यके 
बोघनाथं 'कृपयाविष्टः' यह कह त्व-निर्देश हे। पिशाचाविष्टका साधम्यं भ्रर्जनमें कहते हें--लोकमें देखा 
जाता है कि प्राय: पिशाचाविष्टके नेत्र भ्रश्नुसे पणं, भ्रावृत तथा विकृत होते हैं ग्रौर श्रनवसरमें ही उसे 
विषाद भी हो जाता हे । इससे आगन्तुकत्वका निरास तो नहीं, किन्तु उक्त कुपामें स्वातन्त्र्य सूचित होता 
है। स्वामीजीके ्रागन्तुकत्वनिरासकथनका और मुलस्थ कतृ त्व सुचनका स्वारस्य भी इसीमें हे । ग्रतएव 
अजु न उस कृपाको स्वयं नहीं हटा सके; किन्तु पिशाच भाड़नेवाला पग्लोभा जैसे मन्त्र पढ़कर पिशाचको 
भगाता है, वेसे ही श्रीकृष्ण भगवानुने 'कुतस्त्वा कइमलस्‌' इत्यादि वाक्यरूप मन्त्र पढ़कर उक्त पिशाचको 
भगाया। जब युद्धोपरत अजु नने शस्र आदि रख दिया, तब श्रीकृष्ण भी उसका अनुमोदन ही करेंगे; यह 
घृतराष्ट्रकी भ्राशा भी उक्त पिशाचके साथ ही दूर भाग गई। जिसने महाबलवान्‌ मघुनामक देत्यको मिट्टीमें 
मिला दिया, उसे उस पिशाचके भगानेमें क्या परिश्रम लगेगा ? यह “मधुसूदन” शब्दसे सूचित होता है, 
यह भाव है ] ॥ १॥ - 


DS का त री 
पर्थेकत्वादेक वाक्यं साकांकष चेद्विभागे स्यात्‌’ यह जैमिनिका मत है । साकांक्ष पदसमुदाय वाक्य है । 'आकांक्षासत्तिधियो- 
स्यतावन्ति पदानि वाक्यम्‌', 'एकार्थावच्छिन्नपदसमुदायो वाक्यम्‌? इत्यादि वाक्यके लक्षण हैं। पद स्वार्थकी स्मृतिका 
जनक है भ्रौर वाक्य पदार्थद्रय संसर्गका बोधक है । न्यायमतमें संसर्गका बोध संसर्गमर्यादासे होता है। ग्रन्विताभिधान- 
वादीके मतमें पदसे, वाक्यशक्तिवादी वैयाकरणोंके मतमें वाक्यसे, मीभांसकभट्रपादके मतमै लक्षणासे--इत्यादि प्रकारभेद 
होनेपर भी पद-वाक्यभेद भौर पदार्थ-वाक्यार्थका भेद सर्वतन्त्रसिद्धान्त है । शोकापरनामक चित्तव्याकुलतारूपविषाद 
धागन्तुक उक्त शङ्कानिमित्तक होने से तो भ्रागन्तुक ही है । 

प्रश्‍न--साक्षात्‌ विषादनिवर्तक उपदेश न देकर मोहनिवर्तक उपदेश देनेका हेतु क्या है ? 

उत्तर--भगवाज़में भक्तवात्सत्य विषादनिबृत्ति दो प्रकारकी होती है--भात्यन्तिक भौर भ्रनात्यन्तिक । जो 
विवृत्त होकर फिर उत्पन्न न हो, वह प्रथम है भौर जो निवृत्त होकर देशान्तर, कालान्तर तथा भ्रवस्थान्तरमें फिर 
उसन्न हो, वह द्वितोय है । कारणके साथ कार्यकी निवृत्तिकामनासे विषादकारण व्यामोहनिवर्रक वाक्यका भगवानुने 
उपदेश । अथम अर्जुनको प्रकृतिस्थ करनेके सिये म्रधिक्षेपकर जन्म-मरण-सुख दुःखादिसकलसंसारधर्मशुन्य शुद्धानन्द- 
सभकाशासंग आत्मस्वरूपका उपदेश भगवानुने भर्जुनको दिया। 'कारणाभावात्कार्यामावः' ईस न्यायानुसार मोहनिवृत्त 
होनेसे विषाद समूल सदाके लिये निवृत्त हो गया । केवल विषाद दुःखद होनेसे निवर्सनीय नहीं, किन्तु भ्रनर्थकारण संसार 
ही निवर्तनीय इष्ट है। एतभ्रिवृत्तिदवारा परमपुरषार्थभरातिपर्यन्त भगवानुका व्यापार है। यही भगवानुकी भक्तवत्सनता 
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श्लोक १ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता 7 


है । यह स्त्र वाक्यार्थं है, गीतावाक्यार्थ नहीं है, यह गीतार्थखण्डन है या उक्त मघुसुदनसरस्वतीके द्वितीय वाक्यका 
फलितार्थ कथन है--इसका निर्णय मैं पद-वाक्यतत्तदर्थविवेकियोंपर छोड़ देता हूँ । वे स्वये निर्णय करें। 

प्रकृतमें 'विषादं प्राप्नुवन्तम्‌' इस वाक्यसे विषादमें कर्मत्व भ्रौर भ्रजु नमें कतृत्वका बोध होता है । गीतावाक्यसे 
विषादविशिष्ट अजु नमें कर्मत्व भ्रौर मधुसूदनमें कर्तृत्वका बोध होता है। 'इदमस्तु सन्निङइष्टे' इत्यादि कोशवाक्यसे इदंशब्द 
सन्निृष्टार्थवाचक निश्चित है, अतः 'भत्र'विशेषणका संग्राह्य स्ववाक्य है भ्रौर व्यावत्यं गीतावाक्य है, इन दोनोंको स्फुट 
करनेके लिये तथोक्त है। 


शङ्का--'विषीदन्तम्‌? का विवरण विषण्णं विषादवन्तम्‌ इत्यादि पदोंसे न कर वाक्यसे क्यों किया ? 
समाधान--इतर व्याख्यानको भ्रपेक्षा स्वव्याख्यानमें वैलक्षण्य सूचनार्थं वैसा किया गया है । उक्त पदविवरणोसे 
विषादमें कर्मत्व भौर भ्रजु नमें कतृंत्वकी सूचना नहीं होती । विषादमें कर्मत्व सूचनासे भ्रागन्तुकत्वकी सूचना होती है । 
प्रश्‍न- कर्मत्वसे श्रागन्तुकत्वकी सूचना कैसे होती है ? 
उत्तर--कर्म क्रियाजन्यफलविशिष्ट कहलाता है । फल क्रियाजन्य होनेसे ध्रागन्तुक है, भतः तद्विशिष्ट कर्म भी 
आगन्तुक है । 


प्रश्‍न--भ्रच्छा, तो कर्ता भी कृतिमान्‌ होता है। कृति भागन्तुक है । तद्विशिष्ट कर्ता भी आगन्तुक ही है, फिर 
कर्मत्वसे ही भ्रागन्तुकत्व सूचन करनेका क्या तात्पर्य है? 


उत्तर---अद्वैतमतमें ब्रह्मसे भिन्न सव तुच्छ भौर भागन्तुक ही है । भ्रागन्तुकसामान्य बुबोधयिषित नहीं है, 
किन्तु कर्ता, कर्ताकी श्रपेक्षासे भ्रागन्तुकत्वबोधन अभिप्रेत है, क्योंकि कर्तुव्यापारप्रयोज्यफलभागी कर्म होता है । स्वतन्त्र: 
व्यापारवान्‌ कर्ता होता है फारकचक्र-प्रयोक्ता होनेसे सब कारकोंमें कर्ता प्रधान होता है । तदितर कतृंव्यापाराधीन 
व्यापारवान्‌ होनेसे भ्रप्रधान ग्रतएव प्रयोज्य होता है । भ्रतः प्रयोजककी भ्रपेक्षासे प्रयोज्य भ्रागन्तुक कहे जाते हैं। किञ्च, 
धात्वर्थव्यापारवान्‌ कर्ता है । धात्वर्थव्यापार सब स्थलमें स्मन्दात्मक ही नहीं है, किन्तु स्पन्द तद्ज नित्यसाघारण है, 
जैसे- “मु सत्तायाम्‌' यहाँ सू घातुका सत्ता आर्थ है । सत्ता जाति हो या उपाधि--नित्य ही है, भ्रनित्य नहीं । यद्यपि 
"देवदत्त? स्वपितरं पश्यति’ यहाँ कर्तृत्व भौर कर्मत्वका निर्देश होनेपर भी स्वरूपसे वैपरीत्य ही प्रतीत होता है, तथापि 
उक्त विशिष्टरूपसे कर्ममें आगन्तुकत्व ही यहाँपर भी है। 
शङ्का--स्वयं सरस्वतीजीने कृपामें व्यामोहनिमित्तकत्व कहा है । व्यामोह परस्पर भ्रात्मानात्मतादात्म्यः 
तद्धरमाच्यास, भादि भविद्यानिमित्तक, ग्रनादिप्रवाहोपनत, श्रनागन्तुक है, भ्रतः तन्निमित्तक विषाद भी भनागन्तुक ही हो 
सकता है फिर कर्मत्वनिर्देशमात्रसे उसमें तद्विरुद्ध आगन्तु कत्व कैसे कहा ? 
समाधान-- उक्त व्यामोहनिमित्तक अह मम? इत्यादि ज्ञान अनागन्तुक ही है, किन्तु एतन्निमित्तक स्निग्ध स्वजन 
मरेंगे इत्यादि शङ्कानिमित्तक शोकसे व्याकुल भ्रजुंनमें कर्तृत्व भौर विषादमें कर्मत्वका निदेश है । उक्त कमंत्वसे विषादमें 
्रागन्तुकत्व सूचित होता हे, इसलिए ऐसा कहा । 
१० 
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७४ श्रीमद्भगवद्गीता 7 , [अध्याय २ 
MSS $ क्ण्णण्णा 
श्रीभगवानुवाच 
कुतस्त्वा कहमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
नार्यजुष्ठमस्वरगर्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥२॥ 
भगवानुने कहा-हे अजुन, तुरे ग्रनवसरमें यह मोह केसे आया, यह तो श्रधमियोके योग्य, स्वरसे 
वच्चित करनेवाला ग्रौर अपयश फेलानेवाला है॥ २॥ 


_ चिन्तन 


तदेव भगवतो वाक्यमवतारयति--“श्रीभगवानुवाच' इति 
"ऐइवयंस्य समग्रस्य श्रम॑स्य यशसः श्रियः । 
वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भग इतीङ्गना ॥” 
समग्नस्येति प्रत्येकं संत्रन्धः । मोक्षस्येति तत्साधनस्य ज्ञानस्य। इङ्गचा-संज्ञा। एताहशम्‌ 
समग्रमैश्वर्यादिक नित्यमप्रतिबन्धेन यत्र वतते, स भगवान्‌. नित्ययोगे मतुप्‌ । तथा--- 
(उत्पत्ति च विनाशं च भूतानामागति गतिम्‌ । 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥” 
तत्र भूतानामिति प्रत्येकं संबध्यते । उत्पत्ति-विनाशशब्दौ तत्कारणास्याप्युपलक्षकौ । 
ग्रागतिगती ग्रागामिन्यौ संपदापदौ । एताहशो भगवच्छब्दार्थः श्रीवासुदेव एव पर्यवसित इति 


उसी मगवानूके वाक्यको कहते हें-'श्रीमगवानुवाच' से। संपणां ऐश्वर्य, समस्त धर्म, समस्त यश 
समग्र श्री, संपूर्ण वेराग्य और संपूर्ण मोक्षके साघन-ये छः भग कहे जाते हें। इस इलोकमें समग्रका संबन्ध 
` प्रत्येकके साथ हे। 

[ प्रश्न--ब्रह्मस्वरूपलक्षण मोक्ष तो एक ही हे। उसमें समग्र विशेषणका तात्पर्यं क्या हे ९ 
अनेक ग्रथोंका संभव होनेपर गर्थान्तरकी व्यावृत्तिके लिये विशेषण सार्थक होता है; जेसे--नील कमल । 
प्रकृतमें उक्त विशेषणका व्यावत्यं क्या हे ? 

उत्तर--यहाँपर मोक्ष शब्द तत्साधन ज्ञानपरक हे। ] 

इङ्गना संज्ञाको कहते हैं अर्थात्‌ उक्त ऐश्वर्यादि छहोंका नाम भग हे । ये छहों भगवातूमें ही रहते हें । 
“गतः यह नाम उन्हींका है । उक्त ऐश्वर्यादि नित्य बिना किसी प्रतिबन्धके जिसमें रहते हैं। यहाँ नित्ययोगमें 
“मतुपू' प्रत्यय हुआ है। तथा--प्राशियोंके जन्म-मरण’ झ्रावागमन, विद्या और भ्रविद्याको जो जानता हे 
उसे भगवानु कहते हे ।” इस इलोकमें भी सुतो प्रत्येकके साथ सम्बन्ध हे । उत्पत्ति मरौर बिनाश तत्कारणके . 
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श्लोक २] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता ७५ 
तथोच्यते' । इदं स्वधर्मात्पराडमुखत्वं कृपाव्यामोहाश्रुपातादिपुरःसरं कइ्मलं शिष्टगहितत्वेन 
मलिनं विषमेऽसमयेऽस्थाने त्वा त्वां सर्वक्षत्रियप्रवरं कुतो हेतोः समुपस्थितं प्राप्तम्‌ । कि 
मोक्षेच्छातः कि वा स्वेच्छातः अथवा कीर्तीच्छात इति किंशब्देनाऽ्षिप्यते । हेतुत्रयमपि 
निषेवति त्रिभिविशेषरौरुततरार्ेन । रयैमुंमुक्षुभिनं जुष्टमसेवितं स्वधर्मैराशयशुद्धद्धारा मोक्षमिच्छः 


भी बोधक हे। आगति झर गति ये दोनों आनेवाली सम्पत्ति और विपत्तिका भी बोध करानेवाली हैं। . 
इस प्रकारका भगवच्छन्दाथं वासुदेव श्रीकृष्ण ही हें, यह निचोड़ निकला । 


शिष्टजनों द्वारा निन्दित भ्रपने धमंके विपरीत कृपा, मोह, ग्रश्नपात ग्रादिके साथ यह करमल ( मोह ) 
क्षत्रियश्रष्ठ तुम्हारे पास किसलिए उपस्थित हुआ, तुम्हें केसे प्राप्त हुआ.? यह मोहका समय. नहीं है, असमयमें | 
या अस्थानमें इसके प्राप्त होनेका ही श्राश्चयं हे 'कि' शब्दसे यहाँ तीन शांकाएँ की गयी हैं-( १) क्या 
मोक्षकी इच्छा हे (२) या स्वगंकी इच्छा हे भ्रथवा (३ )कीतिकी इच्छा है ? जिससे कि तुम्हें यह 
` मोक्ष प्राप्त हुआ है । उत्तराद्वंगत “ग्रनायजुष्टस्‌' इत्यादि तीनों बिशेषणोंसे तीनों कारणोंका निषेध करते 
हें । र्यं जुष्टमिति ्रनायंजुष्टम्‌' गार्य यानी मुमुक्षुजनोंसे म्रसेवित यह अथे हे, मुक्ति चाहनेवाले भ्रपक्वकषाय 
` सुसुक्षुजन अपने-अपने वर्णाश्रमानुकुल विहित स्वघमंका अनुष्ठान तो अन्त;करणणुद्धिके लिये करते ही हैं। 
वे स्वघमंका त्याग केसे कर सकते हें? यदि यह मोक्षहेतुकं होता, तो उनसे अवश्य सेवित होता, लेकिन 

` यतः उनसे यह भ्रसेवित हे, श्रतः मोक्षहेतुक नहीं हे, यह तुम्हें किस हेतुसे प्राप्त हुआ, यह तात्पये हे । संन्यासके 
अधिकारी तो पक्रकषाय मुमुक्षु ही होते हैं; उनका ग्रागे चलकर वर्णन किया जायगा । [ नित्य, ने मित्ति- 
कादि कर्मोके निष्काम अनुष्ठानसे अन्तःकरण शुद्ध होता हे, इस विषयमें प्रमाण 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः 
विविदिषन्ति’ इत्यादि श्रुति हे । 'ज्ञानमुत्पद्चते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः’ इत्यादि स्मृतियोंसे भी सिद्ध होता 
है, कि शुद्धान्तःकरणमें ही तत्त्वज्ञानोत्पत्तिकी योग्यता होती हे भौर वह अन्त;करणणुद्धि निष्काम स्वधर्मा- 
नुष्ठान्‌के विना नहीं हो सकती, यह गीतामें आगे स्पष्ट ही हे । मुमुक्षु दो प्रकार के होते हे- एक पक्ककषाय, 
दूसरे अ्रपक्ककषाय । इनमें अन्तिमको कर्मको अपेक्षा हे, तत्वज्ञानोत्पत्तिके प्रतिबन्धक कषायके परिपाकके 
लिये कर्मातुष्ठान आवश्यक हे । 'कषाये कमंभिः पक्वे मनो मोक्षे निवेशयेत्‌’ इत्यादि स्मृतियां इसमें प्रमाण 
हें । जो पूर्वजन्ममें ही स्वविहित धर्मानुष्ठानसे कर्मोको पका चुके हैं भौर केवल कमं शेष रह जानेसे ही संसारम 


१, तथोच्यते इस मधुसूदन पंक्तिको द्वितीय श्लोकका अवतरण मानना चाहिये । तदनुसार तथोच्यते के प्रागे (कुतस्त्वा 
कश्मलमिदम्‌' इत्यादि लोकको लिखना चाहिए । इस प्रकारका सुझाव किसीका है । परन्तु उपलब्ध पुस्तकों में ऐसा | 
पाठ नहीं मिलता । सम्भावित पाठकी कल्पनाकर व्याख्या या भ्रनुवाद नहीं किया जाता । प्रत? प्रापको कल्पनाके २. 
अनुसार व्याख्या न होनेसे किंसोकी आलोचना करना युक्ति संगत नहीं है । 
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७६ ओऔमद्धंगवद्वीता [ अध्याय २ 

मा सागा 
च, 

ड्र्रिपक्ककषायैमुंसुक्षुभिः कथं स्वधमंस्त्याज्य इत्यर्थः । संत्यासाधिकारी पक्ककषायोऽग्रे वक्ष्यते । 

अस्वर्ग्य॑स्वर्गहेतुधमंविरोधित्वान्न स्वगेच्छया सेव्यम्‌ । ग्रकीतिकरं कीत्यंभावकरमपकीतिकरं 

वा न कीर्तीच्छ्या सेव्यम्‌। तथा च मोक्षकायैः स्वगंकामैः कीतिकामैश्च वर्जनीयम्‌ । एवं 


तत्काम एव त्वं सेवसे इत्यहो भ्रनुचितं तवेति भावः ॥ २ ॥ 

€ { i 
जन्म लेते हैं, वे पक्रकषाय संन्यासी हैं। उन्हें कम॑ करनेकी आवश्यकता नहीं--लोकानुग्रहाथं वे कर्म कर 
तो करें, अन्यथा कोई हानि नहीं । परन्तु यह पूर्वोक्त समास ठीक नहीं, क्योंकि यह पदव्युत्क्रमदोष से ग्रस्त 
हे, इसलिए 'न "आायं: अनार्य: तेन जुष्टम्‌’ इससे नीचजन सेवित यह र्थ समुचित प्रतीत होता हे। ] 
स्वगयेस--स्वगं धर्मानुष्ठानसे ही होता है और यह मोह स्वधर्मानुष्ठानमें विरोधी है; झतः स्वगेच्छुकसे 
सेव्य नहीं है । [ ग्रनायं स्वगंहेतु धर्मसाधनयागादिके भ्रधिकारी नहीं हैं, रतः तादृश धर्म तत्सेव्य नहीँ 
है, यह 'भरपशुद्राधिकरण' में स्पष्ट हे । 'तोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्विः, स धर्मः' कणादमुनिके दस सूत्रसे धमं 
स्वगंका साधन निश्चित होता हे । यदि यह स्वगंसाधन होता, तो स्वर्गच्छुकोसे त्याज्य केसे होता, यह 
तात्पय हे । ] 


तृतीय विकल्पका निरास करते हैं-'झ्रकीतिकरस' पे | यहाँ भी दो अर्थ होते हैं, यदि नजूका 
अभाव अर्थ यहाँ मानें, तो प्रकीतिका कीत्यंभाव भ्र्थं है और यदि नञर्थ विरोधी है, तो कीतिविरोधी 
अकीति अर्थ हे। विनगमनाविरहमें ( किसी एक ग्रथे के ग्रहण में प्रमाणविशेष न होने से ) दोनों अध 
विवक्षित हँ । अर्थात्‌ कीतिका प्रभाव करनेवाला या भ्रपकोति दिलानेवाला यह मोह है, कीतिकासुकोंको 
ये दोनों हेय हैं। इससे यह प्रथं फलित हुआ कि मोक्षकाम, स्वगंकाम और कीतिकाम इन तीनोंसे जो 
त्याज्य हे वही तत्फलेच्छावान्‌ होकर तुम कर रहे हो, तुम्हारी इस ग्रनुचित चेष्टापर हमें प्राइचयं और 
खेद होता हे । 

१, भ्रस्वर्म भोर प्रकीतिकरके साहचर्यसे भ्रनार्य जुष्ट पदमे 'पार्ये्न जुष्टम' इस विग्रहमें समासके द्वारा निषेषकी प्रतीति 
कराना उचित है। इस प्रकारका विचार किसीने व्यक्त किया है। भ्रकोतिकरका भ्र्थ मधुसूदनी में कोत्त्येमावकर 
या भ्रपकीतिकर यह अर्थ किया है । तब उक्त साहचर्यका यहाँ प्रवकाश कहाँ ? दूसरी बात यह है कि नन्‌का 
भ्रत्वय जुष्टके साथ भ्रोर समास भ्रार्यके साथ यह श्रसमर्थ समास है । जिसके साथ अन्वय हो उसीके साथ समास 
होता हैं । जहाँ समर्थ समास से विवक्षिता्थ प्रतीत नहीं होता वहाँ सामर्थ्यसे भ्रसमर्थे समासकी कल्पना होती है 
जैसे भ्रसूयम्पश्या । यहाँ उस प्रकारके समासके विना भी विवक्षितार्थ सिद्ध हो जानेसे न झार्या अनार्यास्तजुष्ठम्‌ प्रर्थाव 
प्रनायोसे सेवित यही भर्थ गोताका ठीक है । 
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SFR NS ५ ५, 


श्लोक २ ] सानुवादमधुसूदनीव्याल्यासद्दिता ७७ 


[ प्रश्‍न--'उवाच मधुसूदन:” यह कहकर फिर “भगवानुवाच? कहनेमें क्या भाव हे, क्योंकि दोनों 
का अर्थ एक ही हे ? 


उत्तर--मधुनामक दैत्यका नाश करनेके लिए क्रियाशक्ति जैसी अपेक्षित है वेसी भ्रर्जुनको मोहनिवृत्तिके 
लिये नहीं, यहाँ ज्ञानोपदेशमात्रकी अपेक्षा हे । ज्ञान उत्पन्न होकर स्वसत्तामात्रसे मोहको निवृत्ति करता 
है, उसे दूसरे सहकारीकी अपेक्षा ठोक उसी प्रकार नहीं होती, जिस प्रकार अन्घकारकी निवृत्तिमें 
प्रदीपको । भ्रतएव मोहनिवृत्तिके उपयोगी ज्ञानशक्तिका प्राचुयं द्योतित करनेके लिये “मगवानुवाच' का 
पुनः कथन है । पहले 'भगवान्‌' शब्दका निवंचन इसोलिये किया गया हे। 


मोक्षशब्दका मोक्षजनवज्ञानमें तात्पय हे, यह भी कह ही चुके हैं। ज्ञानसे ही अज्ञानात्मक मोहकी 
निवृत्ति होती है, 'मोक्षकामो हरि भजेत्‌' यह स्मृति हे । आत्मतत्त्वज्ञानके विना मोक्ष नहीं होता, इस 
विषयमें 'नान्यः पन्थ विद्यते प्रयना4' यह श्रुति प्रमाण है । हे अजु न ! तुम्हें दृष्ट मं स्वजनं कृष्ण? इत्यादिसे 
प्रारम्भकर 'तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌’ यहाँतक पूर्वाध्यायमें कथित कइमल मोह है। यद्यपि साक्षात्‌ तावढुक्त 
मोह नहीं है, तथापि मोहहेतुक होनेसे मोह कहा गया हे,। कार्यमें कारणशब्दका औपचारिक प्रयोग 
भी पाया जाता है,। अतएव “तादर्थ्यात्ताच्छन्द्यम्‌' यह न्याय प्रसिद्ध हे। 'मूर्च्छा तु कश्मलं मोहः' इस 
अमरकोशसे मुख्य कषमलपदाथें मोह है । विषमे--प्रतवसरमें यह मोह क्यों प्राप्त हुआ ? 


शङ्का--'्वां' से सम्बोध्य भजु नका बोध सिद्ध ही था, फिर 'त्वां अजु न” इन दोनोंके उपादानमें 
बया तात्पर्यं हे? 

उत्तर-तुम नामतः एवं ग्रथंतः मोहके योग्य नहीं हो, 'वलक्षो धवलोऽजु'नः' इस भ्रमरकोशसे शुद्ध 
स्वभावाची अजु नशब्द हे, “ईश्वरः सववंभ्रतानां हृहेशेऽजुन तिष्ठति’ इस इलोककी व्याख्यामें भगवान्‌ 
श्रोशद्करा चार्यने कहा हे कि अजुन शुद्धस्वभावान्तरात्मा विशुद्धान्त:करण हे “प्रहदच कृष्णुमहरजुनं च' 
( ऋक्‌ सं० ४५।११।१ ) यह श्रुति प्रमाण है । ईदृश नामधारी क्षत्रियश्रेष्ठ तुममें, सूयंमें अन्धकारके समान, 
मोह उचित नहीं । 


(बिषमो दृष्टान्तः' इत्यादि प्रयोग देखने तया सम-विषम इन्ह्से उक्त शब्द असद्टशवाची हे, भयुक्तवाची 
नहीं; तथापि प्रकृतमें मोहोत्पत्तिके असदृश देशकालका बोधक होता हुआ औपचारिक अप्रयुक्तार्थक हे। सब 
कार्य स्वदेशकालमें ही उत्पन्न होते हैं, यह वस्तुस्थिति हे । इस समय समरभूमिमें भ्रल्नोंसे सज्जित 
शब्रुगण युद्धके लिये मोर्चेपर डटे हैं, सामने उन्हे देखते हुए तुम्हारा 'न योत्स्ये' यह शब्द परया इसके मुहल 
बुद्धि इन दोनोंकी उत्पत्ति अयोग्य देशकालमें होनेसे म्रस्थ।ने-म्रयुक्त हे। प्रयुक्तार्थक “अस्थाने' शब्द 
सप्तम्यन्त प्रतिरूपक ग्रव्यय हे। इस प्रकार वह प्राऊध्मिक मोह भ्रत्यन्त ग्ररुचित भ्रतएव शोचनीय हे, 
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७८ श्रीमदूभगबंदूगीता | अध्याय २ 


MM A अअ enna 
इसीको स्पष्ट करनेके लिये कहते हैं--'कुतः” से । कहाँसे आया ! एताइश तुम्हारा मोह ही शोच्य हे । वे 
. शोच्य नहीं हैं जिन वीरोंको तुम सोचते हो। यह भगवाचुका अभिप्राय है जो 'भ्रशोच्यान्‌” इत्यादिसे 


(विपरीतानि केशव” यहाँतक कश्मल ही हे। करचर- 


'दृष्ट्वेमं स्वजनस्‌' से ही लेकर 
उम व्यापार हैं शूरोमें ये कश्मल हो 


णादिकी शिथिलता मुलशोष, शरीरकम्प भ्रादि कायर पुरुषोंके 
समझे जायंगे । ' 


मैं युद्ध न करू गा, यह कायरतासे नहीं, किन्तु स्वजनोंकी हिंसासे व्याकुल होकर कहता हैं, यदि ऐसा 
कहें, तो उसका उत्तर देते हें-'आर्ये$' इत्यादिसे। आय आततायिवधके विधिज्ञ इसे अनायजुष्ट नहीं 
मानते क्योंकि आततायी स्वजन हो या ग्रन्यजन वह भ्रवद्य शासनीय हे-ऐसा धर्मशाल्रोंकी मर्यादा है। 
श्रीयाज्ञवल्क्यजीने भो कहा है-'ग्रपि भ्राता सुतोऽर्घ्यो वा इवसुरो मातुलोऽपि वा । ना$दण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति 
घर्माद विचलितः स्वक्रात्‌॥' ( झाचार० प्र० १३, इलोक ३५८ ) । 'अग्निदो गरदश्चेव' इत्यादिसे ग्रात- 
तायीके लक्षण, १० ६८ में कह चुके हैं, तदनुसार दुर्योधनादि ग्राततायी हैं। उनको मारनेके लिये युद्धमें 
प्रवृत्त होकर ग्रजु नका 'सीदन्ति मम गात्राण' यह कहना कश्मल ही है। इस प्रकार 'पापमेवाश्रयेत्‌” से लेकर 
तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌' यहाँतक तदुक्ति कमल ही हे । 


ग्रस्वग्यं-स्वगंविरोधी :नरक उसका साधन पाप, जेसा कि आगे लिखा है—'ततः पापमवा- 
प्स्यसि ।' अथवा स्वग्यं-स्वगंसाधन ग्रौर तदन्य भ्रस्वग्ये है, इससे युद्ध स्वगंसाधन हे, यह अर्थतः सिद्ध होता 
है 'सवगंद्रारमपावृतम्‌' इत्यादिसे इसीका स्पष्टोकरण किया गया है। 'न च श्रेयोऽनुपश्यामि’ यह भी 
कश्मल ही हे। युद्ध न करनेसे ग्रपने धर्मका त्याग होगा, जो कि ब्रनिष्ट हे । युद्ध करनेसे स्वर्गध्राप्ति होगी, 
इस प्रकार युद्धते अनिष्टपरिहार और इष्टध्रापि न होनेसे युद्धसे कल्याण नहीं देखते अ्रजुनका यह कथन 


मोहप्रयुक्त ही हे । 


“गकोतिकरम्‌' इसके भी दो ग्रथ हैं, अपकोतिकर तथा कीतिमङ्गकर। 'आचार्या: पितरः. पुत्रा: 
इत्यादिसे 'एतान्न हन्तुमिच्छामि’ यहाँतक कश्मल ही है यदि ्राचायं आदिकोको मारना ग्रभीष्ट नहीं था, 
तो युद्धारम्मसे पूर्व युद्धोद्योगसे हो विरत होना चाहता था। यह तो जानी हुई बात थी कि इस समरमें 
प्रतिभट प्रवश्य ही रहेंगे। अतिपरिश्रमप्ने युद्ध प्रस्तुतकर "ये ग्राचायं हैं, ये पितामह हैं”, 'इन्हें न मारेगे' 
प्रादि कहना ग्रपकोतिकर ही है। 'भयाद्रणादुपरतमु' इत्यादि वाक्योसे यहो कहा गया हे। देवराजइन्द्र 
तया देवाबिदेव श्रोमहादेवसे युद्धकर जो कोति पायो, उतके भङ्ग होनेते कोतिभज्ञकर भी कहा गया हे। 
सारांश यह है कि भ्रजु नके सब वाक्य कइमल ही सिद्ध होते हैं ]॥२॥ 
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श्लोक ३ ] सानुवादसघुसूदनीव्याख्यासहिता ७&. 
MMS सल ल्क कीती 


ऱ्य ° ° 
क्लब्यं मा स्म गमः पार्थ नेतत्तवय्युपपद्चते। 
क्षुद्र हृदयदोर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिठ परन्तपः ॥ ३॥ 


हे ग्रजु न, भ्रपनेमें नपुंसकता मत आने दो अर्थात्‌ नपुंसक न बनों, बयोंकि यह तुम्हारे योग्य नहीं 
हे। क्षुद्र हृदयको दुर्बलता छोड़कर युद्धके लिए तैयार हो जाओ ॥ ३॥ 


ननु बन्धुसेनावेक्षणजातेनाधैर्येण धनुरपि धारयितुमशक्नुवता मया कि कतुः शक्यमतः 
भ्राह--'क्ल ब्यम्‌' इति । क्लैब्यं वलीबभावमधैर्यमोजस्तेज ग्रादिभङ्करूपं मा स्म गमो मा 
गाः । हे पार्थ-पृथातनय ! पृथया देवप्रसादलब्धे तत्तनयमात्रे वीर्यातिशयस्य प्रसिद्धत्वात्पृथा- 
तनयत्वेन त्वं क्लैब्यायोग्य इत्यर्थः । भ्रजुंनत्वेनापि तदयोग्यत्वमाह--नेतदि' ति । त्वयि 


बन्धुसेनाके दशंचसे उत्पन्न ग्रघीरतावश में धनुर्धारणमें भी ग्रसमथं हूँ, ग्रतः में कर ही बया सकता 
हूँ ? इस शङ्कापर भगवान्‌ समाधान करते हें-लेब्यम्‌' इत्या दिसे । 


'वलीबः षण्डो नपुंसके’ इस अमरकोशसे बलोबशब्द नपुंसकार्थक निश्चित हे-तदुभाव--उसका 
भाव भ्र्थात्‌ घमं ही क्लेब्य हे । ग्रधेयं, भोज, तेज भ्रा दिके भङ्गरूप बलेब्यको भ्रपनेमें मत भ्राने दो, यह भाव 
हे। हे पार्थ यानी हे पृथातनय...पृथाके पुत्र । कुन्तीका दूसरा नाम पृथा था, उनके द्वारा समाराघित 
देवताके प्रसादे प्राप्त. उनके पुत्रमात्रमें अत्यधिक पराक्रम प्रसिद्ध हे, अत; उनका पुत्र होनेके कारण तुम 
क्लेब्यके योग्य नहीं हो, यह तात्पयं है । भ्रर्जुनत्वसे भी तुममें क्लेब्ययोग्यता नहीं, यह कहते हैं “नैतत्‌ 
इत्यादिसे । साक्षात्‌ महादेवजीसे संग्राम करके अपने श्रसाधा रण युद्ध-कोशल, उत्साह भ्रादिसे उन्हें सन्तुष्टकर 
तुमने वर प्राप्त किया था, इस कारण जो संसारमें तुम्हारी प्रतिष्ठा हुई, तदनुसार भी तुममें क्लैब्य झाना 
उचित नहीं हे। 'एतत्‌” विशेषण अजुंनके बलैब्यका द्योतक हे, यह असाधारण बलेब्य तुम्हारे योग्य नहीं 
्रर्थातु ऐसे वीर पुरुषमें इसका होना सवंथा अयोग्य हे, यह भाव हे। 


“त्‌ च शवनोम्यवस्थातुम्‌' इत्यादि वाकयौंसे में भ्रपनी विवशता पू्वेमे ही प्रकट कर चुका हैँ, यदि ऐसी 
शंका करो, तो उसपर कहते हें--क्षुद्रं हुदयदोबल्यम्‌' से। हृदयकी दुर्बलता यानी मनका भ्रमरा आदि 


१. "परमुत्कृष्टं तपो यस्य’ इंस व्युत्पत्तिसे परंतप शब्द शुद्ध नहीं होता, कारण नुम्‌ न होनेसे ्रनुस्वार नहीं होगा-। 
“प्रम? भव्यय “किन्तु! भर्थमें है । इसमें यही भर्णच है। 
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श्रीमद्भगवद्गीत [अध्याय २ ` 
53 _ 7 रोएर” २ || 


ले ग 
रुने साक्षान्महेवरेणापि सह कृताहवे प्रस्यातमहाप्रभावे नोपपद्यते न युज्यते ee 
साधारण्येन तदयोग्यत्वनिर्देशः । ननु न च क भ्रमतीव च मे मनः 
पूर्वमेव मयोक्तमित्यादाङ्कयाऽह--क्षुव्रम्‌' इति। हृदयदाबल मनसो भ्रमणादिरूपमधय 
१ ुद्रत्वका रणत्वात्ुद्रं सुनिरसनं वा त्वर्वत्वा विवेकेनापनीयोत्तिष्ठ युद्धाय सज्जो भव । हे परन्तप, 
परं शत्रु तापयतीति तथा संबोध्यते हेतुगर्भम्‌ ॥ ३ ॥ 


पायया 
अधेये कुद्रत्वरूपकारणासे* क्षुद्र हे अर्थात्‌ शक्ति, सहायक आदिके Cp क्लेब्य नहीं प्राप्त है, द oe 
हृदयमें ही क्षद्रत्व ग्रा गया हे, तठायुक्त क्षुद्र यानी तुच्छ हृदयदोबंल्यको "छोडकर अथवा ke er 
सरलतासे हटानेके योग्य हे, ग्रतः विवेकसे उसे दूरकर हे परन्तप ! युढके लिये खड़े हो जा कर 
लिये तैयार हो जाओ । हे परन्तप--शच्ुसन्तापक ! यह सहेतुक नवथ सम्बोधन है । शात्रुतापक 
सम्बोधनकर तद्विपरीत ग्राचरण करना सवेथा अनुचित हे, यह तात्पयं है। 


[ 'क्लैव्य' शंब्द सदृशपरक है अर्थात्‌ यहाँ वीर्यनाशक मोह ही बलैब्यके समान होनेसे स्या 
हे। साधारण पुरुषोंमें ही उसके होनेका संभव हे । तुममें उसका होना सर्वथा अनुचित हे, क्योंकि Ed 
धनञ्जय: इत्यादि वाक्योंसे मत्स्वरूपत्वके बोघनसे प्रचुरप्रभावका होना श्रनिवायं ही है। यदि कहो द 
"हाँ, ठीक हे पर क्या करू यह छूटता जो नहीं? तोहे परन्तप, हृदयका बल विवेक हे। वह 4 
दूषित होता हे- दुष्ट बलं यस्य हृदयस्य तदुदुबंलं, तस्य भावः दोबंल्यस्‌ ।' अतः मोहका त्यागकर युद्ध 
लिये खडे हो जाग्नो । “मोह दुनिवार है, उसका छूटना संभव नहीं” इस भ्रमकी निवृत्तिके लिये हृदथदोबंल्यको 
क्षुद्र कहा गया है । परन्तप--यह मोहनिरासमें हेतु है; गत्रुसन्तापक शत्रुको देखकर क्रोधसे सनुसन्तापनमें 
प्रवृत्त होता हे, तुम तो कौरवसन्तापनमें प्रवृत्त होकर भी शत्रुताका हो विस्मरण कर रहे हो यह सवथा 
अनचित हे। कौरवोंने तुम्हारे साथ घोर शत्रुताका व्यवहार किया है, भ्रतः वे तुम्हारे स्वजन नहीं हैं। उन 
लोगोंने तुम लोगोंके साथ लाक्षागृहदाह, विषदान आदि अनेक भ्रतिदारुण दुःखपूरां व्यवहार किये हैं। यदि 
तुम उन दुव्यंवहारोंका स्मरण करो, तो स्वजनताका व्यामोह शीघ्र छूट सकता है, ग्रतः उक्त मोहत्यागके 
लिये शत्रुताका बार-बार अनुसन्धान करो, यह तात्पयं हे |॥ ३॥ 


द-:>-:-------- "ण072' 


१. “श्षुदत्वकारणात्वात्‌”में षष्ठी या कर्मधारय दोनों प्रकारका समास सम्भव है । क्षुद्रत्वे च तत्‌ कारणं तस्मात्‌ क्षुद्रत्व- 
कारणात्‌ भर्थात्‌ कुद्रत्वके कारणसे । निषादस्थपति--श्रधिकरणपर दृष्टि डालनेसे यहाँ कर्मधारय समास ही युक्ति- 
युक्त होता है । निषादस्थपत्यधिकरणका तात्पर्य इस प्रकार है । “एतया निषादस्थपति याजयेत्‌” ऐसी श्रुति है । निषाद- 
स्थपतिको यागं कराना चाहिये । निषाद--शुद्रजाति विशेष, स्थपति--स्वामी । निषादस्वपति शब्द कर्मधारय 
तत्युरुष बहुब्रीहि तीन प्रकारके समासोमें कौनसा समास है । इस संशयमें कर्मघारयमें निषादरूपी स्वामी ऐसा भर्थ 
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श्लोक ४ ] साजुवाद्सधुसूदनौव्याख्यासहिता ८१ 


अजुन उवाच 
कथं मीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥ ४॥ 
अजुनने कहा--हे मधुसूदन, रणाङ्गणमें भीष्मपितामह तथा द्रोणाचायंके साथ हम बाणों द्वारा केसे 
युद्ध कर सकते हैं अर्थात कदापि नहीं कर सकते क्योंकि हे भ्ररिसूदन, बे दोनों पूज्य हैं ॥ ४॥ 
ननु नायं स्वधर्मस्य त्यागः शोकमोहादिवशात्‌, किन्तु धमंत्वाभावादधमंत्वाच्चास्य युद्धस्य 
त्यागो मया क्रियत इति भगवदभिप्रायमप्रतिपद्यमानस्याजुनस्याभिप्रायमवतारयति--'कथम्‌' 
इति । 
भीष्मं पितामहं द्रोणं चाऽऽचार्यं संख्ये रणे इषुभिः सायकैः प्रतियोत्स्यामि प्रहरिष्यामि 
कथम्‌, न कर्थचिदपीत्यर्थः । यतस्तौ पूजाहों कुसुमादिभिरर्चनयोग्यौ । ` पुजाहाभ्यां सह 
Ct 4040 आम थत स पन्न्न्क्क्क्फ्प्प्ा 


निश्चय समभिये कि यह स्वधमं-त्याग शोक-मोहादिसे वशीभूत होऋर नहीं कर रहा हूँ, किन्तु यह 
धर्म नहीं प्रत्युत भ्रधम ही हे इस कारण युद्धका त्याग कर रहा हैँ, भगवदभिप्राय न जान रहे अजु नके इस 
अभिप्रायका अवतरण करते हे-'कथस्‌' इत्पादिसे । 


भीष्मपितामह और धनुविद्याके आाचायं द्रोणाचायंके ऊपर रणमूमिर्मे बाणोंसे में केसे प्रहार 
करूंगा ? किसी प्रकार उनपर प्रहार उचित नहीं है, क्योंकि वे दोनों पुष्पोंसे पूजा करनेके योग्य हें । पूज्य 
व्यक्तियोंके साथ खेलमें वाणीसे भी हर्षफलप्रद लीलायुद्ध करना जब अनुचित हे, तो फिर समरभूभिमें प्राण- 
हरणफलवाले बाणप्रहारकी बात ही क्या ?, यह भाव है। 


माननेमें निषादको वेदाध्ययनके भ्रधिकारकी भ्रपूर्व कल्पना करनी होगी, बहु्रीहिमें भस्य पदार्थको कल्पना करनी 
होगी ग्रतः षष्टी तत्पुरुष मानना चाहिये । 

निषादानां स्थपतिः निषादोंका स्वामी । इस समासमें प्रपूर्व वेदाष्ययनकी कल्पना नहीं करनी पड़ेगी । 
निषादोंका स्वामी तदितर विवक्षित है। इस प्रकारके पूर्वपक्ष होनेपर यह निर्णय किया गया कि यहाँ कर्मघारय 
समास ही है । क्योंकि कमंघारयसमास-घटक प्रत्येक पदे उपस्थापित भ्रर्थमात्रका शक्तिग्रहण न 
है । षष्टी तत्युरुषमें समस्यमान पदार्थसे गौरव होता है । भ्तएव षष्टी तत्पुरुष नहीं है । अत? भएव चेदा 
कल्पना यद्यपि कर्मघारयमें करनी पड़ती है, तथापि भारंभमें लाघव होनेसे कर्मघारय ही उचित है । यह मीमांसकों- 
का निर्णय है । तदनुसार क्षुद्॒त्वकारण यही अर्थ ठीक है । 


११ 
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श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 
ट्र श्रीमद्भगवद्गीता [ कि 


; 
क्रीडास्थानेऽपि वाचा5पि हर्षफलकमपि लीलायुडमनुचितम्‌, कि पुनयुंद्ध भूमी शरैः प्राणत्यागफलक 


प्रहरणमित्यर्थः । मधुसूदनारिसूंदनेति सम्बोधनद्वयं शोकव्यांकुलत्वेन, पावि । 
ग्रतो न मधुसुदनांरिसूदनेत्येस्याथेस्य पुन रक्तत्वं दोष: । युद्धमात्रमपि यत्र नोचितम्‌, दूरे तत्र वधः 
इति प्रतियोत्स्यामीत्यनेन सूचितम्‌ । 

अथवा पूजाही कथं प्रतियोत्स्यामि । पूजाहँयोरेव विवरणम्‌-'मोष्मां द्रोणं च' इति । 
हौ ब्राह्मणौ भोजय देवदत्तं यज्ञदत्तं चेतिवत्संबन्धः । श्रथं भाव:--दुर्योधनादयो नापुरस्क्ृत्य 
भीष्मद्रोणौ युद्धाय सज्जीभवन्ति । तत्र ताभ्यां सह युद्धं न तावदर्म: पूजादिवदविहितत्वात्‌ । 
न चायमनिषिद्धत्वादधर्मोऽपि न भवतीति वाच्यम्‌ । “गुरुं हुंकृत्य त्वंकृत्य” इत्यादिना 
संब्दमात्रेणापि गुरुद्रोहो यदाऽनिष्टफलप्रंदशनेन निषिद्धस्तंदा कि वाच्यं ताभ्यां सह सङ्ग्रामस्या- 
धमंत्वे निषिद्धत्वे चेति ॥ ४ ॥ 


अभिमुखीकरण तो एकहीसे सिद्ध था ? 

समाधान--शोकजन्य व्याकुलताके कारण पूर्वोत्तरके परामशंमें वह समर्थ नहीं हो सका, ग्रतः दोनों- 
का उपादान हुआ हे, यह वाक्र्यविन्यासमे दोष नहीं प्रत्युत गुण ही हे, अतः उक्त सम्बोधनरूपसे र्थे 
पुनरुक्तता दोष नहीं ग्राता । यहांपर शब्द तो भिन्न ही हे, केवल ग्रथंमें पुनरुक्तता है जो दोष होनेसे त्याज्य 
होता, परन्तु शोक-व्याकुलताका पोषक होनेसे यहाँ वह भी दोष नहीं हे, यह भाव है। आमोदाथ नकली 
वागुयुद्ध भी जहाँ मना है वहां वरूप फलवाला गुद्धतो अत्यन्त हो अनुचित हे, यह भाव "प्रतियोत्स्यामि 
से सूचित होता हे । यु 

उक्त पूज्योको छोड़कर दुर्योधनादि शात्रुशरोसे युद्ध करो, वे तो तुम्हारे पुज्य नहीं है, इसपर कहते हैं-- 
“अथवा? से। दोनोंमें हो पूज्यत्वके लाभका विवरण करते हैं-- भीष्म द्रोणं चः से । 'देवदत्त और 
यज्ञदत्त इन दोनों ब्राह्मणोंको भोजन कराश्रो? यहाँपर देवदत्तादिमें जैसे ब्राझ्णत्वक। लाभ होता है, वेसे ही 
प्रकृतमें भी समझना चाहिये । उपसंहारके प्रनुसार ही उपक्रमवाक्यका भी श्रर्थ होना चाहिए तद्विरुद्ध 
नहीं । यदि उपसंहारमें भ्रन्नाह्मण देवदत्तादि लेंगे, तो डपक्रमवाक्यसे विरोध स्पष्ट हे। इससे न क्या 
लाभ हुआ ! यह कहते हें--'प्रयं भावः! से दुर्योधन ग्रादि मेरे शत्र भीष्मपितामह श्रोर द्रोणाचायंक्रो विना 
आगे किये युढके लिये स्वयं तेयार न होंगे, ऐसी स्थितिमें पूजाके योग्य उन व्यक्तियोंके पाप. पूजाके योग्य उन व्यक्तियोंके साथ युद्ध करना धर्म 


१. किसीरा कहना है कि "गुर हुँ कृत्य” इत्यादि मधुसूदनौमें उद्धत झोका समग्र स्वरूप इस प्रकार है--“गुरु' हुंकृत्य 
त्वड्कृत्य विप्रं निजित्य वादतः । एमशाने जायते दुक्षः कदुगुधोपसेवित!। गुरु हृत्य त्वद्कृत्य विप्रं निजित्य 
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शंका -एक ही इलोकमें मधुसूदन ग्रौर श्ररिसूदन इन दो संवोधनोंका प्रयोग करनेमें क्या तात्पर्य हे, 


RT रिआ कप ST i: he 


श्लोक ४ | सानुवादमधुसूदनीव्याज्यासहिता ८ 
नहीं है, क्योंकि पूजादिके समान वह शास्त्रविहित नहीं हे। अनिषिद्ध होनेसे यह अघमे भी नहीं होगा, 
ऐसी भी आप आशङ्का नहीं कर सकते, क्योंकि 'गुरु' हुंकृत्य त्वंकृत्य? इत्यादि याज्ञवल्क्य-वचनसे जब राब्दमात्रसे 
गुरुद्रोह अनिष्टफलदायक दिखलाकर त्याज्य माना गया हे, तब भला उन लोगोंके साथ किये जानेवाले 
युद्धमें अधरमेत्व तथा निषिद्वत्वके विषयमे कहना ही क्या ? उसमें भ्रघमंता और निषिद्धता तो भ्रथंतः 
सिद्ध हो जाती है, यह भाव है। 


[ भीष्म, द्रोणाचायं आदि जब तुमपर वाणोसे प्रहार करगे, तब क्या करोगे ? यदि ऐसा प्रश्‍न 
हो, तो उसका ' एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन' यही उत्तर हे। 'मधुसूदन' इस सम्बोधनसे 
सूचित होता हे कि जेसे आपने भी मधुनामक अत्याचारी शत्रुको मारा था, वेसे ही इस विषयमें 
मुझे प्रेरित करना उचित है, पूज्य गुरुजनोंके वधके विषयमे मुझे प्रेरित करना आपको शोभा 
नहीं देता । 


इसपर यदि यह शङ्का हो कि मैंने भी तो पूज्य मातुल कंसका वघ किया हे, प्रत पजनीयोंके 
बधमें मेरी यह प्रेरणा भ्रनुचित नहीं हे ? तो इसका समाधान--ग्ररिसूदन' सम्बोधनसे दिया 
गया है। 


कंस तो आपका जन्मसे हो शत्रु था, ग्रतः उसका वघ ठीक है, परन्तु भीष्म, द्रोण तो मेरे वैसे 
शत्रु नहीं हैं। पिताके देहावसानके बाद इन्होंने हम लोगोंका पिठृतुल्य ही पालन-पोषण आदि किया है। 
द्रोणाचार्यने हमें अपने पुत्र ग्रवत्यामा तथा राजपुत्र दुर्योधनादिसे भी भ्रधिक स्नेहसे सरहस्य चव बा 
उपदेश दिया है, भ्रतः वे पिताजीसे भी अधिक श्रेष्ठ हैं, जेसा कि शाख़में लिखा हे--'स हितं विद्यातः 
जनयति, तच्छे छ जन्म, शरीरमेव माता-पितरौ जनयतः' इति। और दूसरी बात यह भी है कि द्रोणाचार्य 
ब्राह्मणा हैं, इसलिये उनको भो मार देना अत्यन्त अनुचित हे। कारण यो ब्राह्मणाय अवगुरेत्‌ त॑ 
दतेन यातयात्‌! यह श्रुति हे। विप्र निर्जित्य वादतः? इत्यादि स्पृतिसे जब वादसे भो ब्राह्माणपराजय 
निषिद्ध हे, तो उसके साथ ववफलक युद्धकी कथा ही क्या ! अथवा 'अरिसूदन” यह भिन्न वाक्यांश हे, 
अत; पुनरुक्त दोष नहीं हे ] ॥ ४॥ 


I नन 
धादतः । बंध्वा वा वाधसा सिंगर प्रसाद्योपवसेदितम्‌', यह याजवल्वमस्मुति मधुपृदनीमै विवक्षित नहीं है । क्योंकि इसमें 
अपंमानके फलका निर्देशं नहीं है। पर विचार करनेपर यह भ्रसङ्गत हो प्रतीत होता है। बिना अनिष्ट फज्ञके 


तन्तिराकरणाथं गुइप्रसादपूर्वक एक दिनके उपवास हा विधान नहीं हो सकता । प्रतः प्रायश्चितसे ही यह मालूम 
होता है कि प्रपमानका प्रनिष्ट फल हे। दृष्ट भो गोह प्र हारके भ्रनिष्ट फल हैं जिनके निराकरणके लिए गुरको 
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६ 
क 
ही 
ड 
॥ 
४ 

5 


च्छ श्रीमद्भगवद्गोता [ अंघ्याय २ 
गुरूनहत्वा हि महानुमावाव्छेयो मोक्तुं मेक्षमपीह लोके । 
हत्वाऽर्शकामांस्तु गुर्रूनहैव भुञ्जीय मोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌॥ ५ ॥ 

ग्रतः महानुभाव गुरुजनोंका वध न कर इस लोकमें भिक्षान्न-भोजन करना ही हम अच्छा समभते 

हैं, क्योंकि गुरुजनोंको मारकर उनके रक्तसे सने अ्रथंकामरूप भोगोंको ही तो यहीपर भोगूंगा, मोक्ष तो न 
पाऊंगा, यह भाव हे || ५॥ 

ननु भीष्मद्रोणयोः पुजाहंत्वं गुरुत्वेनेव, एवमन्येषामपि कृपादीनाम्‌, न च तेषां 

गुरुत्वेन स्वीकारः सांप्रतमुचितः, “गुरोरप्यवलिस्तस्य कार्याकार्यंमजानतः। उत्पथं प्रतिपन्नस्य 

परित्यागो विधीयते” ॥ इति स्मृतेः। तस्मादेषां युद्धगर्वेणावलिप्तानामन्यायराज्यग्रहणेन, 

शिष्यद्रोहेण च कार्याकार्यविवेकशून्यानामुत्पथनिष्ठानां वध एव श्रेयानित्याशङ्कयाऽऽह-- 

'गुरूनहत्वा' इति ।: गुरूनहत्वा परलोकस्तावदस्त्येव । श्रस्मिस्तु लोके तैह्ंतराज्यानां नो 

नृपादीनाँ निषिद्धं भैक्षमपि भोक्तुं श्रेय: प्रशस्यतरमुचितम्‌, न तु तद्वधेन राज्यमपि श्रेय इति । 

घर्मेडपि युद्धे वृत्तिमात्रफलत्वं गृहीत्वा पापमारोप्य ब्रते । ननु—श्रवलिप्तत्वादिना तेषां गुरुत्वाभावः 


जिस प्रकार भीष्म ग्रोर द्रोण गुरुभावसे ही पुज्य हैं, उसी प्रकार कृपाचार्य आदि भी। परन्तु इस 
समय उनमें गुरुमाव स्वीकार करना उचित नहीं है, क्योंकि 'गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यंमजानतः। 
उत्पथं प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधोयते ॥? ऐसा स्पष्ट स्मृतिवचन है । अतः इस समय युद्धाहङ्कारसे गित, 
ग्रत्यायपुवंक राज्यग्रहणसे द्युन-क्रीडाद्वा रा राज्य छीन लेनेसे दुर्योधना दिके पक्षपाती तथा शिष्यद्रोही ( तुम 
लोग मी तो उनके शिष्य हो, फिर भी तुभ लोगोंके द्रोहो) होनेसे कतँव्याकतंव्यविवेकश्ुन्य ( अन्याया- 
चरणोंसे शिष्यको निवृत्त करना, यह गुरुजनोंका कतंब्य है, उससे रहित तथा भ्रन्यायमें प्रवृत्त शिष्यादिकी 
सहायता करना ग्रकतंव्य हे, इससे भी ग्रपराङ्मुख ) एवं उत्पथगा बंका परि श्र 
हर कहे हक नहा लद | ) एवं उत्पथगामी गुरुजनोंका परित्याग करना ही श्रेष्ठ हे, 


मक गुरुजनोंको न 2 परलोक तो होगा हो, इस लोकमें भी उन शत्नुओके द्वारा राज्य छोन लिये 
जानेपर हम क्षत्रियोंको निषिद्ध भी भिक्षाभोजन उससे कहीं श्रेष्ठ हे, परन्तु उनका वध करके राज्य 
नेत है। गुरुके भपमानके फलको भ्रदृष्ट रूपमें ही कल्पना करना भ्रनुचित है । भ्रपमानके प्रत्यक्ष भी 
का ग । परोक्षामें श्रेणों भ्रादि पानेके लिये छात्र प्रपने गुरुको प्रसन्न करते हुए देखे जाते हैं। इस 

ष्ट प्रनिष्ट फलको उपेक्षामें सरस्वतीजीके तात्पर्यका वर्णन उचित नहों है। अतः दृष्ट एवं भ्रदृष्ट 


उभयविष फन भनुमेय कोटिमे विवि कव 
खाइ) तुम विवक्षित रखकर प्रतोक मात्रे मधुसूदनीमें याज्ञवल्क्यस्मृतिका श्लोक ही 
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श्लोक ९४] सानुवादमघुसूदनोठ्याख्यासहिता दे 


उक्त इत्याशङ्कयाऽह--'महानुभावान्‌' इति । महाननुभावः श्रुताध्ययनतपश्राचारादि- 
निवन्धनः प्रभावो येषां तान्‌ । तथा च कालकामादयोऽपि यैवंशीक्रतास्ते पुण्यातिशयशालितां 
नावलिपत्वादिक्षुद्रपाप्मसंश्लेष इत्यर्थः । हिमहानुभावानित्येकं वा पदम्‌, हिमं जाड्यमपहन्तीति 
हिमह-म्रादित्योऽग्निर्वा, तस्येवानुभावः सामर्थ्यं येषां तान्‌। तथा चातितेजस्वित्वात्तेषा- 
मवलिप्तत्वादिदोषो नास्त्येव । 


` धिमंव्यतिक्रमो हृष्ट ईश्वराणाँ च साहसम्‌ । 
तेजीयसां न दोषाय बल्ले सर्वभुजो यथा ॥' 
इत्युक्तः 


ee —————्ि 


करना उचित नहीं हे। यद्यपि धमं होनेसे युद्ध ही श्रेय हे, भिक्षान्नमोजन नहीं, तथापि घमं युद्धको भोग- 
मात्रफलक मानकर तदनुसार उक्त ग्रविवेकसे उस (युद्ध ) में पापत्वका आरोप करके ही वेसा कह रहे 
हैं। यदि शंका हो कि ग्रहंकारादिसे लिप्त होनेसे उनमें गुरुत्व कहां रह गया हे, तो इसपर कहते हें- 
'महानुभावान्‌' से। महान्‌ ग्रनुभाव--श्रुत, अध्ययन, तप, आचारादिनिमित्तक प्रभाव हे, जिनका उन 
भीष्मपितामह आदिको । तात्पर्य यह है कि जिन्होंने काल और काम आदिको भी वशमे कर लिया है, उन 
पुण्यातिशयशाली महानुभावोंमें अवलेप आदि तनिक भी पापका सम्पक नहीं है। [ उनमें श्रुत, अ्रध्ययन, 
सदाचार आदि कितना अधिक था, इसका पता तो शरशय्यापर झुझुर्घु अवस्थामै लेटकर महुषियोंके 
समक्ष उनके जटिल घमेडिवेक ओर कितने ग्राख्यानोंके उपदेशोंसे चलता हे । “उत्तरायण कालमें शरीर-त्याग 
करेंगे” इस प्रतिज्ञाके अनुकूल कालको भी तावत्कालको प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। वे नेष्ठिकब्रह्मचयंसे 
ऊद्धवरेता थे। उनका ज्ञान सूक्ष्म विप्रकृष्टादिविषयक प्रप्नतिहृत था। इसी प्रकार द्रोणाचायंका भी प्रताप- 


प्रभाव महा भा रतके परिशीलनशील विद्वानोंसे छिगा नहीं है । धर्मातिशयशाली इन मदात्माओ्रोमि अवलेपादि 
स्वल्प भी दोष नहीं था, यह भाव पाठकोंके सामने है । ] 


अथवा--'हिमहानुभावात? यह एक हो पद हे (-_हिमं--प्रर्थात्‌ जडता, ग्रज्ञता या शोतको--हन्ति 
नाशयति--जो नष्ट करता है वह-हिमहा-सूरय ग्रग्नि अथवा हैं, प सामर्थ्यं है, जिनमें ऐसे वे 
गुछ जन हैं ' अतितेजस्वी होनेसे उनमें ग्रवलेप ग्रादि दोषका संभव नहीं हे, कारण 'धमंब्यतिक्रमो हे 
ईश्वराणां च साहसम्‌ । तेजीयसां न दोषाय वह्तेः सवंगुजो यथा । यह वचन है। अर्थात्‌ हटे” 
ु धर्मका उलट-फेर देखा गया है तथा उनमें साहस भी देखा गया हे। जेते सवंभक्ती अग्ति किसीसे दू 


नहीं होती । 
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ओंमद्धगवद्रीता [ अध्याय २ 


दद 
ननु यदाश्थलुब्धाः सन्तो युद्धे प्रवृत्तास्तदैषां विक्रीतात्मनां कुतस्त्य पूवोक्त माहात्म्यम्‌, 
तथा चोक्तं भीष्मेण युधिषिरं प्रति-- 


“रथस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 
इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः ॥” 


इत्याशङ्कयाऽऽह्‌-- हत्वा इति । अर्थलुब्धा अपि ते मदपेक्षया गुरवो भवत्येवेति पुनगुरुग्रहणे- 
नोक्तम्‌ । तुझब्दोऽप्यथे । ईहशानपि गुरून्‌ हत्वा भोगानेव भुञ्जीय, न तु मोक्षं लभेय। 
शङ्का हो कि जब प्रथंके लोभी होकर वे युद्धमें सम्मिलित हैं, तब ग्रात्माके बेचनेवाले उनमें पूर्वोक्त 
माहात्म्य कहाँसे आ सकता हे ? स्वयं भीष्मपितामहने ग्रुधिष्टिरके प्रति कहा हे--'श्र्थस्य पुरुषो दास? 
आदि, अर्थात्‌ महाराज, अर्थक्रा दास पुरुष हे । अर्थ किसीका दास नहीं हे, यह सत्य हे, कोरवोंने ग्रथंसे 
मुझे बांध लिया हे । इसपर कहते हँ--'हत्वा' से। अर्थके लोभी भी वे मेरी अपेक्षा तो गुरु हो हैं, क्योंकि 
, शिष्य भो तो ग्र्थलुब्ध हे, यह द्वितीय गुरुपदग्रहणका फल है। 'तु' शब्द अप्यर्थक हे। ऐसे गुरुभ्नोंको 
मारकर मोगका ही उपभोग करेंगे, मोक्ष तो नहीं पायेंगे, यह भाव हे, “भुज्यन्त इति भोगाः' इस कमं- 
ब्युसत्तिसे निष्पन्न भोगशब्द भोगसाधन रूप, रसादि विषयपरक हे । वे भोग इसी लोकमें संभव हें, परलोकमें 
नहीं । यहाँ भो वे शुद्ध नहीं, किन्तु रुधिरसे सने हुएके समान अशुचि, अयशपुणं, अतएव अत्यन्त निन्दित 
हैं, यह ग्रथं हे । जब यहोंमर ऐसे हैं तो परलोकमें कितने दुःखकर होंगे, क्योंकि वह लोक तो केवल पुण्या- 
त्माग्रोंका हो हे, यह भाव हे । 


अथत्रा ग्रुइध्रोंको मारकर र्थेकामात्मक मोगोंका ही भोग करेंगे, घमंमोक्षका नहीं, इससे ग्रथं- 
कामकी सिद्धि हो सकतो है, बमं-मोक्षको नहीं । म्र्थ-क्ामक्ा भोगमें विशेषण मानमेसे यह दूसरा 
ह समचा चाहिये। उक्त दोनों प्रयोंमें कोई विरोध नहीं हे, ग्रतः विनिगमनाविरहसे दोनों ग्र्थोमे 
तात्पयं हे । 


[ अधवा--'प्रनाय॑जुष्ट' इत्यादि वाक्यसे युद्धनिवृत्तिमें भगवानुने जी कंश्मलत्व घोषित किया है 
बह नहीं जेवता, क्योंकि गुर्युद्धनिवृत्तिमें कश्पलत्व नहीं प्रत्युत युद्धमें ही हे, यही बात महानुभावान'से 
कहते हें । उक्त व्याहप्रानसे भोष्मादिमें प्रतिशयोक्ति स्पष्ट ही हे। 'हि' शब्द प्रशिद्धिका द्योतक है। पुजामें 
बहुवचन किया गधा हे-<'एकत्वं न प्रयुञ्जोत गुरावात्मनि चेश्वरे” ऐसी सभ्यमर्यादा है । गुरुजनोंमें, श्रपनेमें 
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श्लोक ५ ] सानुवादसधघुसूदनीव्याख्यासहिता दछ 


भुज्यन्त इति भोगा विषयां:, कमंरि घञ्‌ । ते च भोगा इहैव, न परलोके । इहापि च रुधिरः 
प्रदिग्धा इवावयशोव्यापत्वेनात्यन्तजुगुप्सिता इत्यर्थः । यदेहाप्येवम्‌ तदा परलोकदुःखं कियद्वणं- 
नीयमिति भावः । अथवा गुरून्‌ हत्वाऽ्थंकामात्मकान्भोगानेव भुञ्जीय, नतु धमंमोक्षावित्यथे- 
कामपदस्य भोगविशेषणतया व्याख्यानान्तरं द्रष्टव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


MRS Asahi lee TI 


तथा इक्वरमें एक वचनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। विशिष्ट गुरुजनोंका वघ न कर ्षत्रियोंके लिये 
यद्यपि भिक्षा समुहे प्राप्त अन्न निषिद्ध है, तथापि उससे वह कहीं श्रेय अर्थात्‌ अच्छा है । 


प्ररन---भिक्षा न कहकर 'भेक्ष' क्यों कहा गया ? 


उत्तर--एक भिक्षासे शरीरयात्रा न हो सके तो-भैक्ष-भिक्षासमूहसे मरना यहाँ तक विधिका अनुग्रह 
हे, इसी भ्राशयसे “सेक्ष कहा है। “मधुसूदन, अरिसूदन? इन दोनों विशेषणोंसे ताटश गुरुजनोंको मारकर 
अर्थकामात्मक ही भोग मिलेंगे, वे भी परिशुद्ध नहीं, किन्तु रुधिरःदिग्ध जो प्रतिश्रुत हैं। वस्तुत: वे 
्र्थ-काम रुधिरप्रदिग्ध नहीं हैं, तथापि सवंतोपुख रुधिरप्रवाहके मध्यमें पतित अवश्य हैं, इनका अरजेन- 
रक्षणा उक्त प्रवाहके बिना हो नहीं सकता । प्रतः उनमें रधिरप्रदिग्धोक्ति ग्रतिशयोक्ति हे, जिसका जुगुप्सितमें 
तात्पयं है। फिर भी वे भोग हम सबकी विजय होनेपर ही मिल सकते हें, क्रियाफल होनेसे पूवमें बह्‌ 
[ विजय ] अ्रसवेज्ञ हमलगोको स्वतः ज्ञेय हे, फिर उसके निश्‍चयको आशा ही क्या ९ गतः उसमें संशय 
है। साथ ही यह भी निश्चय नहीं कि हमलोगोंको कोन गुरुतर है! यदि हमलोगोंकी पराजय हुई तो 
लेनेके बदले प्राण तक देने पड़ेंगे। इसलिये भी गुरुभोंसे युद्ध करना अच्छा नहीं। यहाँपर महानुभाव तादश 
गुरुग्नोंको मारकर” इस कथनसे भीष्मादिके साथ युद्ध न करनेमें उक्त “झनायंजुष्ठत्वादि' दोष नहीं, यह 
सिद्ध होता हे । ' रुधिरप्रदिग्धाच, वदि वा नो. जयेयुः' इन दोनों वाक्योसे युद्धमें भ्रपकीतिकरत्व दिखलाया - 
गया हे । इससे पूर्वोक्त भ्रपकीत्ति दोषका निराकरण हुआ। युद्ध करनेपर यदि विजय प्राप्त हुई, तो 'गुरुप्रोंको 
मारकर विजय प्राप्त करनेमें इन लोगोंको घुणा नहीं, प्रत्युत गवे हो रहा हे, धिक्कार हे इन्हें !! इस प्रकार 
आर यदि विजय न प्राप्त हुई प्र्थात्‌ पराजित होकर जीते रहे, तो इन 'मुढु निलंज्जोको देखो, जो भ्रपनी 
शक्ति न तौलकर गरवे इस युद्धे प्रवृत्त हुए, आखिर फल भी वेसा ही मिला। इस प्रकार दोनों तरहसे 
अपकीतिकर जनरव होगा । दोनों पक्षो|ंमें ग्रपकीति तुल्य है, परन्तु युद्धपक्षमें हमारी जय होनेपर बह 
झपकीरति परलोकहानिका हेतु है, अतः अयुद्धपक्षकी अ्रपकीति उससे कहीं अच्छी हे । सारांश यह 
निकला कि भीष्म, द्रोणादिसे युद्ध न करेंगे, इस अर्थ॑में “अनायेजुष्टत्व आदि भगवढुक्त कइमलत्वादि 
दोष नहीं है ] ॥ ५॥ 
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श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय २ 


न चैतद्विदाः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धातंराष्ट्राः ॥ ६॥ 
तथा भिक्षा माँगना और युद्ध करना इन दोनोंमें हम लोगोंके लिए कौन श्रेष्ट हे, यह भी हम नहीं 
जानते | हम लोग इन शत्रुग्रोंको जीत लेंगे या ये शत्रु ही हमें जीत लेंगे, यह भौ हम नहीं जानते । जिन 
अपने बन्धुग्रोंको मारकर हम जीवित रहनेकी इच्छा भी नहीं करते, वे ही धृतराष्ट्रके सम्बन्धी भीष्म, द्रोण 
आदि सब संग्राममें सामने श्राकर खड़े हें॥ ६॥ 


ननु भिक्षाशनस्य क्षत्रियं प्रति निषिद्धत्वाद्युद्धस्य च विहितत्वात्स्वधमंत्वेन युद्धमेव 
तव श्रेयस्करमित्याशड्धचाऽह-*न चेतद्विदाः' इति । एतदपि न जानीमो भैक्षयुद्धयो मध्ये 
कतरन्नोऽस्माकं गरीयः श्रेष्ठ कि भैक्षं हिंसाशून्यत्वादुत युद्धं स्वधमंत्वादिति। इदं च न 
विद्मः-श्रब्धेऽपि युद्धे यद्ठा वयं जयेमातिशयीमहि यदि वा नोऽस्माञ्जयेयुर्धातंराष्ट्राः । 
उभयोः साम्यपक्षोऽप्यर्थादवोद्धव्यः । कि च जातोऽपि जयो नः फलतः पराजय एव । यतो 
यान्बन्धून्हत्वा जीवितुमपि वयं नेच्छामः, कि पुनविषयानुपभोक्तुम्‌ । त एवावस्थिताः संमुखे 
. वातंराष्टरा धृतराष्ट्रसंबन्धिनो भीष्मद्रोणादयः सर्वेऽपि। तस्माद्‌ भैक्षायुद्धस्थ श्रेष्ठत्वं न 


कषत्रियोंको भिक्षा-भोजन घमंशाख्नसे निषिद्ध होनेसे अ्रधम हे ग्रौर युद्धशास्त्रविहित होनेसे धर्म हे, 
अतः युद्ध ही तुम्मारे लिये अच्छा हे, यह आशङ्का कर कहते हैं--'न चैतद्विद्मः’ से । 


यह भी तो हम नहीं जानते कि भिक्षाएँ ग्रौर युद्ध इन दोनोंमें हमलोगोंके लिये कोन श्रेष्ठ हे-- 
क्या हिसारहित होनेसे मेक्ष श्रेष्ठ हे, या स्वघमं होनेसे युद्ध ? युद्ध आरम्भ करनेपर भी हम लोक जीतेगे, 
या.वे धातंराष्ट्र-धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधनादि हमलोगोंको जीतँगे थवा दोनों बराबर रहेंगे, यह भी हम 
नहीं जानते। यहाँ साम्यपक्ष यानी दोनों बराबर रहेंगे यह पक्ष प्रथंतः प्राप्त हुआ समझना चाहिये। 
युद्धमें जय और पराजयके समान कहीं सन्धि भी पायी जाती है, पर वह शब्द द्वारा नहीं कहा गया हे 
किन्तु भ्रर्थातू--उपलक्षण हारा उसको भी समझ लेना चाहिये, यह भाव है। दुसरी बात यह कि का 
सती बक ही होगा रथात दोनोंका फल दुःखमूलक पराजय ही होगा, क्योंकि 
70 पवार nC ed फिर उनके विषयोंके उपभोगकी तो बात ही 
तनि ह हि a न्हींमें भीष्म, द्रोण आदि भी सब हैं, इस कारण भैक्षसे 
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श्लोक ६ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता द& 
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सिद्धमित्यर्थः । तदेवं प्राक्तनेन ग्रन्थेन संसारदोषनिरूपणादधिकारिविशेषणान्युक्तानि । तत्र 
“न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे' इत्यत्र रणे हतस्य परिब्राट्समानयोगक्षेमत्वोक्तेः 
अन्यच्छे योऽत्यदुतैव प्रेयः' इत्यादिश्रुतिसिद्धं श्रेयो मोक्षाख्यमुपन्यस्तम्‌ । अर्थाच तदितरदश्रेय इति 
नित्यानित्यवस्तुविवेको दशितः, 'न कांक्षे विजयं कृष्णे“त्यत्रैहिकिफलविरागः, “अपि त्रेलोक्य- 
राज्यस्य हेतोरि'-त्यत्र पारलौकिकफलविरागः, 'नरके नियतं वासः-इत्यत्र स्थूलदेहातिरिक् गात्मा, 
“क़ नो राज्यने'-ति व्याख्यातवत्मंना शमः, 'कि भोगैरि-ति दमः, यचप्येते न पढ्यन्ती “त्यत्र 
निर्लोभता, “तन्मे क्षेमतरं भवेदिः-त्यत्र तितिक्षा, इति प्रथमाध्यायार्थेः ससंन्याससाधनसूचनम्‌ । 


RENE eS 

इस तरह पूर्वेके ग्रन्थसे संसारदोषके निरूपण द्वारा ग्रधिकारीके विशेषण कहे गये हैं। उनमें नच 
श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा-इत्यादिसे संग्राममें हतपुरुषका परिब्राट्‌-संन्यासीके समान योगक्षेम हे। 'अन्यच्छू यः 
अन्यदुतेव प्रेयः'१ इस श्रुतिके भ्रनुसार श्रेयः-मोक्ष दूसरा है, भौर प्रेयः--स्वग दुसरा है, दोनों भिन्न-भिन्न हैं 
यह निश्चित होता है। यहाँपर उक्त श्रुतिसिद्ध मोक्षनामक श्रेय कहा गया हे। 'श्रेयो निइश्यसाम्रृतम्‌' इस 
ग्रमरकोशसे भी श्रेय: मोक्षार्थक निश्चित है। तङ्िन्न अर्थात्‌ अश्रेय हे, इससे नित्य झोर श्रनित्य वस्तुओंका 
विवेक ( भेद ) दिखलाया गया है। 'न कांक्षे विजयं कृष्ण? इत्यादि वाक्यसे ऐहिक ( इस लोकके ) फल- 
भोगोंमें विराग ( रागका अभाव ) बतलाया गया है। 'भ्रपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतो? यहाँपर पारलोकिक 
(स्वगं प्रादि) फलभोगोंका विराग ग्रौर 'नरके नियतं वास» यहाँ स्थुलदेहसे भिन्न आत्मा बतलाया गया हे। 
'किन्नो राज्येन गोविन्द” यहाँपर उक्त रोतिसे शम, कि भोगेः? से दम, 'यद्दप्येते न पष्यन्ति' यहाँ लोभाभाव, 
और 'तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌' यहाँ तितिक्षा बतलायी गयी हे । इस प्रकार प्रथम ग्रध्यायका वह भ्रथं संन्यास- 
हेतुओंका सूचक हे। इस अध्यायमें तो श्रेयो मोक्तु भेक्षमपि” यहाँ भिक्षाचरणसे उपलक्षित संन्यासका 
प्रतिपादन किया गया है । शाख्नोंमें संन्यासीको विशेष रूपसे भिक्षाका विधान हे, इसलिये घमं 
द्वारा तदुपलक्षित संन्यास यहाँ विवक्षित हे । अब गुरुसमीप गमन बतलाते हैं, क्योंकि संसारके सब 
दोषोंको अच्छी तरह समभकर संसारसे उपरत भ्रौर सविधि गुरुसमीप प्राप्त हुएको ही विद्याग्रहरामें 
ग्रधिकार हे। 


१" ७ चचा 

१, प्रेयः इन्द्रिय सुख है किसीने लिखा है, यह ठीक नहीं है। किन्तु प्रेयः से भनित्य सुखमात्र विवक्षित है । भ्रत्यथा 
स्वाप्निक सुखका संग्रह नहीं होगा । मनके इन्द्रिय न होनेसे मानस सुखमात्र भ्रसंगृहीत ही हो जायगा । स्वर्ग सुख- 
साधन होनेसे सुख पदसे व्यवहृत होता है । “पन्न दुःखेन सम्मिन्ने न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । प्रभिलाषोपनीतञ्च तत्‌ सुखं 
स्वः पदास्पदम्‌ ।' इससे सुखसाधनमें सुखका व्यवहार स्पष्ट प्रतीत होता है । 


१२ 
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ह भीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 


अस्मिस्त्वध्याये श्रेयो भोक्त मैक्षमपी-त्यत्र भिक्षाचर्योपलक्षितः संन्यास: प्रतिपादित: । गुरूप- 
सदनमिदानी प्रतिपाद्यते, समधिगतसंसारदोषजातस्यातितराँ निविण्णस्य विधिवद्गुरुमुप- 


सन्नस्यैव विद्याग्रहणेऽधिकारात्‌ ॥ ६ ॥ 
MES त त 0 किम ली अल 
[यहाँ किसी विद्वानुका कहना हे कि न तो यह प्रकरण संन्याससूधनाथे है भोर न उक्तविशेषण 
योग्याधिकारिविशेषणाथ ही है, कारण संसारसे वैराग्य दो ही कारणोंसे हुआ करता है-एक तो जन्मान्तरीय 
सुकृतके सुपरिपाकसे विषयके स्वाभाविक दोषोंको देखकर या शाक्तद्वारा तत्त्वतः समभःकर स्वतः इससे 
उपराम ( विराम ) होता है, जो मोक्षाधिकारीमें विशेषण है और दूसरा बलवान्‌ अनिष्टप्रद इष्टसाधनसे 
विराग होता है । जैसे विषमिश्चित मधुरान्नके भक्षणसे तृप्ति होनेपर भी तद्धक्षणसे ग्रनिष्ट ही परिणाम 
होगा। यह विराग संसारी मनुष्यमात्रको होता ही हे। वह मुमुक्षुका विशेषण नहीं हे। प्रथम वेराग्य 
निरुपाधिक कहलाता है और दूसरा सोपाधिक । यहाँपर शम, दम, विवेक आदि जितने विशेषण अजु नमें 
कहे गये हैं, वे सवके सब सोपाधिक हैं, निरुपाधिक कोई भी नहीं । ऐसे वेराग्य ग्रादि सभीको होते ही रहते 
हैं। देखिये-'न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्‌ यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌' यहाँपर ऐहिंक-म्रामुष्मिक फल- 
भोगोंसे विराग स्पष्टतः सोपाधिक है, यहाँपर परिणाम इन्द्रियोंका पोषक शोक स्पष्टरूपसे सोपाधिक कहा 
गया है। इसी तरह 'न कांक्षे विजयं कृष्ण”, 'किन्नो राज्येन गोविन्द', 'येषामथं काङ्क्षितं नो’ ( स्वजनाथं 
ही मेरी राज्याकांक्षा हे, उनके निधन होनेपर राज्य लेकर क्या करंगे ) इत्यादिसे स्पष्ट हे कि अजु नका यह 
वेराग्य बच्धुवगंके वधरूप उपाधिसे युक्त हे। 'यद्यप्येते न १शथन्ति' लोभोपहतचेतसः, कुलक्षयकृतं दोषं 
प्रपश्यद्धि:' इत्या दिसे भी कुलक्षयकृत उपाधिसे युक्त ही निर्लोभता कही गयी है। 'तन्मे क्षेमतरस्‌' तथा 
दृष्टेमं स्वजनस्‌? इत्यादि उपक्रमसे 'धातंराष्ट्रा रणे हन्युः' इत्यादिमें धातंराष्ट्रग्रहणसे स्वजनकतक 
वधोपाधिक ही तितिक्षा हे, दूसरेको मारनेमें तितिक्षा भाव स्पष्ट है । “श्रेयो भोक्त' भैक्षमपि”, 'हत्वाथंका मांस्तु 
गुरूनिहेव” इत्यादिमें भी गुरत्रधनिमित्तक ही भिक्षामें उत्तमत्व कहा गया हे। 'न च श्रेयोऽनुपश्यामि’ से भी 
लेकर "हत्वा स्वजनमाहवे' इस उपसंहारसे भी स्पजनवधोपाधिक ही संन्यासीके समान योगक्षेम कहा हे। 
इस प्रकार सव विशेषण सोपाविक हो कहे हैं, निरुपाधिक नहों। वे सोपाधिक वेराग्य आदि ज्ञानाधिकारीके 
विशेषण नहीं हो सकते, यह शाख्रका निष्कर्ष हे । अन्यथा स्वजनेष्टमरणादिनिप्रितक वैराग्य आदि सबको 
होते ही उ वैराग्य आदि उनके व्यावतंक न होनेसे भ्रधिकारिविशेषण हो ही नहीं सकेंगे, कारण 
र i हि जाता है। यदि कहे कि संसारीको उक्त कारणोंसे जो वेराग्य आदि 
ठोक नहीं, कारण मज का रा न है। मुका वैरा तो उससे कहीं विलक्षण है, तो वह भी 
नहीं है । इसीलिये भगवान्‌ RF ET शतएव क्षणिक हो है। इस ग्रंशमे दोनोंमें वैलक्षण्य 
१ शतमतत्वका उपदेशकर भ्रजु नका अज्ञान निवृत्त किया है, म्रज्ञानको. निवृत्ति 
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श्लोक ७ ] सालुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता &१ 


कार्पण्यदोषोपहतस्वमावः पृच्छामि त्वां धर्मासंमूढचेताः । 
यच्छयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 


भगवन, ये मेरे बन्धु-बान्धव है, इन सबोंके मर जानेपर में भ्रकेला जीकर ही क्या करू गा-- 
इत्याकारक अभिनिवेशरूप ममता दोषसे मेरा युद्धोद्योगरूपी क्षात्र स्वभाव तिरस्कृत हो गया है तथा धर्मेके 
विषयमें कोई तिणोायक प्रमाण न मिलनेसे मेरा चित्त नानाविध संशयोंसे व्याप्त हो गया हे । इसलिए में 
आपसे पूछता हूँ कि आत्यन्तिक परम पुरुषाथंभूत जो फल हो, वह मुझसे कहिये। में आपका शिष्य हू, 
अत) शरणागत सुके श्राप शिक्षा दीजिये ॥ ७॥ 


तदेवं भीष्मादिसंकटवशात्‌ “व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति’ इति श्रुतिसिद्धभिक्षा- 
चर्येऽजुंनस्याभिलाषं प्रदश्ये विधिवदगुरूपसत्तिमपि तत्संकटव्याजेनेव दशंयति--कार्पण्य०' 
इति । यः स्वल्पामपि वित्तक्षति न क्षमते, स कृपण इति लोके प्रसिद्धः । तद्विधत्वादखिलोऽता- 
त्मविदप्रासपुरुषार्थतया कृपणो भवति। “यो वा एतदक्षरं गारग्य॑विदित्वाऽस्माह्वोकात्म्रैति, स 
कृपणः' इति श्रुतेः । तस्य भावः कार्पण्यमनात्माध्यासवत्त्वं तन्निमित्तोऽस्मिञ्जन्मन्येत एव 


होनेसे उक्त सोपाधिक वेराग्यादि भी 'कारणनिवृत्ति” न्यायसे निवृत्त हो गये । "प्रतः देवासुरसंपद्विमाग के 
ग्रवसरमें 'प्रभय॑ सत्वसंशुद्धिः' इत्या दिपे प्रश्तुतरुर 'देवीसंपद्विमोक्षाय' इत्यादि देवीसंपत्तिको अधिकारीका 
विशेषण बःलाकर 'मा शुचः संपदं देवीममिजातस्य पाण्डव' यह जो भगवानूने प्रजु नके प्रति कहा हे, वही 
अधिकारी निरूपणपरक है । यहाँ ज्ञानोपदेशके क्रममात्रसे अजु नके शोकमोहोत्पत्तिका प्रतिपादन किया 
है। उपयु'क्त दोनों पक्षोंमें विद्वानोंको जो उचित प्रतीत हो, उसे वे मानें । यह तो स्पष्ट है कि श्रीमधुसूदन 
सरस्वतीका लेख शङ्करमाष्यव्याख्यानका भाव व्यञ्जक होनेसे तदनुसारी हे। इस विषयपर हम विशेष 


आगे कहेंगे | ॥ ६॥ 


इस प्रकार भीषमादिसंकटसे अर्थात्‌ भीष्मादि गुरुजनोंके वधके बिना न प्राप्त होनेवाले राज्य-सुख- 
भोग आदिको छोड़कर, “व्युत्थायाथ भिक्षाचयं चरन्ति’ इस श्रुतिसे सिद्ध भिक्षाशनमें अजु नकी रुचि 
दिखलाकर शालविघानानुसार उसका गुरुपमीपगमन भी उक्त संकटके व्याजसे ही दिखलाते हें-'कापंण्य' 
इत्यादिसे । जो तनिक भी अपने घनकी हानि नहीं सहता, वही कृपण होता हे। इसमें 'यो वा एतदक्षरं 
गाग्येविदित्वा अस्माल्लोकात्रैति, स कृपणः' यह श्रुति प्रमाण हे। कृपणका भाव ( प्रकारीभूत असाधारण 
घमं ) कापण्य हे । म्रतात्मभरूत शरोरादिमें प्रात्मांका ग्रध्प्राप्त अर्यात्‌ शरोरादिको ही आत्मा मानना 
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हर श्रीमद्भगवद्गीवा [ अध्यायं २ 
मदीयास्तेषु हतेषु कि जीवितेनेत्यभिनिवेशरूपो ममतालक्षणो दोषस्तेनोपहतस्तिरस्कृतः स्वभावः 
क्षात्रो युद्धोद्योगलक्षणो यस्य स तथा । धर्मे विषये निर्णायकप्रमाणादशेनात्संमूढं किमेतेषां वधो 
धर्म: कि मे (कि वै) तत्परिपालनं धर्म: । तथा कि पृथिवीपरिपालनं ध्मः, कि वा यथावस्थि- 
तोऽरण्यनिवास एव धर्म इत्यादिसंशयै््यापं चेतो यस्य स तथा । “न चैतद्विझः कतरन्नो गरीयः' 
इत्यत्र व्याख्यातमेतत्‌ । एवंविधः सन्नहं त्वामिदानीं पृच्छामि । श्रेय इत्यनुषङ्गः । 
अतो यल्निश्चियैकान्तिकमात्यन्तिकं च श्रेयः परमपुमर्थंभूतं फलं स्यात्तन्मे मह्यं ब्रूहि। 
साधनानन्तरमवइयंभावित्वमैकान्तिकत्वम्‌, जातस्याविनाश श्रात्यन्तिकत्वम्‌ । यथा ह्यौषधे कृते 
कदाचिद्रोगनिवृत्तिनं भवेदपि, जाताऽपि च रोगनिवृत्तिः पुनरपि रोगोत्पत्त्या विनाइयते, एवम्‌ 


कापंण्य हे, तदू हेतुक ( कृपणातासे जन्य ) इस जन्ममें ये ही मेरे हे, इनके मारनेपर जीवनसे लाभ ही 
क्या ? इस प्रकार ममतारूप हठ हो दोष हे, उससे उपहत ( ग्रभिभ्रुत ) हे-स्वभावः क्षात्रः युद्धोद्योगलक्षणां 
यस्य सःुद्धोदृयोगस्वरूप क्षत्रियस्त्रभाव हे जिसका, वह्‌ । तथा धमँविषयमे निश्‍चायक प्रमाण न देखनेसे 
संमूढ ( अप्रबुद्ध ) है क्या इनके विनाझमें घमं हे या रक्षामें, एवं क्या पृथिवीका परिपालन घमं हे वा 
पहिलेके समान वननिवास ही धमं हे” इत्यादि सन्देहोंसे व्याप्त ( भरा ) हे चित्त जिसका वह। न चेतद्वि्म!' 
इत्यादि वाक्यसे इसका पहले ही व्याख्यान हो चुका है कि युद्ध करना या न करना? इन दोनोंमें हम 
लोगोंके लिये श्रेष्ठ (लाभदायक ) कोत है, यह भी संशय है। इस तरहका होकर यानी जब. कि मेरा 
कषात्रधमं कापंण्य दोषसे भ्रभिभूत हो गया हे थोर मेरा चित्त भी धर्मविषयक विचारमें सन्देहसे 
व्याप्त हो गया हे तब में ग्रापसे पूछता हूँ कि इनमें कौनसा श्रेय हे ? यहाँ भी श्रेयकी श्रनुवृत्ति हे । अतः 
जो संदिग्ध, ऐकान्तिक, और ग्रात्यन्तिक श्रेय यानी परम पुरुषार्थंभुत फल हो वह सुझसे कहिये। 
अवद्यभावी साधनानन्तर का नाम ऐकान्तिक है तथा उत्पन्न हुए का सवंथा अविनाश ही ग्रात्यन्तिक हे । 
जेसे--प्रोषध करने पर भी कभी रोगनिवृत्ति नहीं होती, निवृत्ति हुई भी तो फिर रोग होनेसे वह निवृत्त 
हो जातो है भ्रर्थातु उक्त विनाश प्रात्यन्तिक नहीं हे । इसो प्रकार परलोकके फन्नोंमें भी योग करने पर भो 
प्रतिबन्धके प्रभावसे स्वगं नहीं भी होता है और यदि स्वर्ग हुआ भी तो वह दुःखमिश्चित तथा विनाशी 
पस जितिया त छ तक 

१, शंका--तब तो वेदप्रामाण्य ही भङ्ग हो जायगा ? 

समाधान नही, प्रतिबन्धक न रहनेपर ही यागसे स्वर्ग होता है, यही वेदका तात्पर्य है । भ्रथवा प्रारब्ध कर्मके 


प्रतिबन्धक रहनेसे यागोत्तर कालमें सद्य! स्वर्ग न 
हीं होता, किन्तु भोगादिसे उक्त प्रतिबन्ध 
कालास्तरमे स्वर्ग होता है । न्ठु भोगादिसे उक्त प्रतिवन्धहो निवृत्ति होनेपर 
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श्लोक ७ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ह्‌ 


कृतेऽपि यागे प्रतिबन्धवशात्स्वर्गो न भवेदपि, जातोऽपि स्वर्गो दुःखाक्रान्तो नश्यति चेति नैकाः 
न्तिकत्वमात्यन्तिकत्वं वा तयो: । तदुक्तम्‌-- 


'दुःखत्रयाभिघाताञ्जज्ञासा तदपघातके हेतौ । 

हृष्टे साऽपार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततोऽभावातः ॥ इति । 
'दष्टवदानुश्चविकः स॒ ह्यविशुद्धक्षयातिशययुक्तः । 

तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ ॥ इति च। - 


ननु त्वं मम सखा, न तु शिष्योऽत श्राह्‌--“शिष्यस्तेऽहम्‌' इति । त्वदनुशासनयोग्य- 
त्वादहं तव शिष्य एव भवामि, न सखा, न्यूनज्ञानत्वात्‌। श्रतस्त्वां प्रपन्नं शरणागतं मां शाधि-- 
शिक्षय, करुणया न त्वसिष्यत्वशङ्कयोपेक्षणीयोऽहमित्यर्थेः । एतेन “तहिज्ञानार्थ स गुरुमेवा- 
भिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌,” ''भगुर्वे वारुणिः, वरुणं पितरमुपससार, ग्रधीहि 
भगवो ब्रह्मति” इत्यादिगुरूपसत्तिप्रतिपादकः श्रुत्यर्थो दशितः ॥ ७ ॥ 


ही रहता है। ग्रतः थे दोनों ऐकान्तिक और आत्यन्तिक नहीं हैं । यही सांख्यकारिकामें भी कहा गया हे— 
“दु:खत्रये' इत्यादि । 


तुम तो मेरे सखा हो दिष्य नहीं, यह शंका कर कहते हैं--'शिष्पस्ते5ह प्‌! से। दु कि ग्रापके ग्रनुशासनके 
योग्य हुँ, इसलिए ग्रापका में शिष्य ही ह--शिक्षा देनेके योग्य हूँ, सखा नहीं, क्योंकि मेरा ज्ञान न्यून हे। 
अत; उपदेशयोग्य, प्रपन्न, शरणागत मुझको दया करके श्रेयसाधन ज्ञानका उपदेश दीजिए; विष्य नहीं हे, 
इस दष्टिसे मेरी उपेक्षा न कीजिये। इससे 'तद्िज्ञानाथंस्‌' इत्यादि मुलस्थ श्रुति-कथित गुरुसमीपगमनका 
प्रकार दिखलाया गयाहे । 

[ शंका--यहाँ स्वामीजीके थमे भ्राक्षेप यह होता हे कि घमविवेकमें संमढचित्त यानी पूर्वोक्त 
( 'क्या इनका वध करना धर्म हे अथवा परिपालन? इत्यादि ) संशयसे आक्रान्तचित्त मैं (ग्रजुन ) इस 
समय कल्याण ( श्रेयः ) पूछता हूँ, अतः यद्धेतुक आत्यन्तिक-ऐकान्तिक श्रयः परमपुरुषाय मोक्षफल हो वह 
हमसे कहिये, यह अजु नका प्रश्न ठीक नहीं है, क्योंकि घर्मेविषयक सन्देहवान्‌ में श्रेय (परम पुरुषाथं ) 


१. तीन दुःख ये हैं--( ! ) आध्यात्मिक, ( २) झाधिदेविक प्रौर ( ३ ) आधिभौतिक । ग्रात्ममनोयोगसे ही उत्पन्न 
होतेवाला,विषयदोषदर्शन समुत्प, भात्मस्वरूपाज्ञानहेतुक, सांसारिक मोगविरागफलक दुःख प्रथम ( भ्राध्यात्मिक ) 
है । ग्रहादिके भ्रावेशसे जनित दुःख दवितीय (प्राधिदेविक) है। पशु, सर्प ग्रादिसे समुन्न दुः तृतोय (ग्राषिमोतिक) है । 
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श्रीमद्भगवद्गीता | अध्याय २ 


पूछता है, यह असम्बद्ध प्रश्‍न हे । यद्विषयक सन्देह होता है, तन्निणंयार्थ तद्विषयक ही प्रश्‍न होता हे, 
यह सत्र प्रसिद्ध हे । उक्त प्रश्‍न 'प्रन्यद्धुक्तप, अन्यद्वान्तम! इस न्यायके समान है ? 


३४ 


समाघान--ठीक है, यहाँ धमंशब्द 'घारयतीति धम; इस व्युत्पत्तिसे ब्रह्मपरक हे। ब्रह्मविषयक 
मोहसे हुए प्रदनमें ब्रहमप्राप्तिसाधनोपदेशविषयक भगवदुक्ति भी ठीक है, यह भी समाधान-ग्राभास है। 
क्योंकि पूर्वमें 'क्या इनका वध धमं है, या परिपालन” इत्यादि विशेषोक्तिसे स्पष्ट है कि धमंशब्द उक्तार्थमें 
रूढ है, यौगिक नहीं, 'रूढिर्योगमपहरति' यह न्याय भी रूढि अर्थे ग्रहणमे ग्रनुकुल है। यदि यही ग्रभिप्राय 
होता, तो 'ब्रह्मसंमृढचेता” ऐसा ही पाठ होता। ग्रतः स्वामीजीका ग्रभिप्राय यह हे कि धर्म दो प्रकारके 
होते हैं, एक साभिसन्धि और दूसरा निरभिसन्धि। प्रथमका कर्मविधायकवाक्योक्त ही फल है, दूसरेका 
अत्तःकरणशुद्धिद्वारा तत्त्वज्ञानोत्पत्ति फल है । ग्रतः यदि गुरु भ्रादिका वध धमं हो, तो दृष्टफललिप्सारहित 
होकर करनेसे मोक्ष हो सकता हे, अन्यथा नही । अत; उक्तघमंविषयक मोह कहाँ? भगवद्वावयसे यह 
सुचित होता है कि निरभिसत्थि सब वर्णाश्रम धर्मासि परम्परया मोक्ष होता है, ग्रतएव 'तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाइनाशकेन” इत्यादि श्रुति संगत होती है । 


प्रशन--ग्रच्छा, तो विजयार्थं युद्धमें प्रवृत्त ग्रर्जुतके मोक्षविषयक प्रश्नका अवसर ही कहाँ है ? 


उत्तर पभूवंजन्मके पुण्यसे परिपूत-भरन्तःकरणबाला, सदंक्षप्रसुूत और सदाचारपरायण पुरुषकी 
कमंप्रवृत्तिके समय इसपर दृष्टि पड़ती हे, कि इस कर्मका परिणाम ( फल ) क्या होगा ? क्योंकि श्रारम्भमें 
अमृतोपम और परिणाममें विषोपम फलमें वे प्रवृत्त होनेकी इच्छा नहीं रखते। सब कर्मोसे श्रन्तमें 
मोक्ष हो लिलक्षयिषित रहता हे और जब ऐसे पुरुषधौरेयका पथप्रदशंक भगवान्‌ हैं, तो मोक्षप्राप्तिका 
पूरा प है। इसलिये उस समयमें श्रेय;प्राप्रिविषयक प्रन ही का अवसर हे, अतः वही पूछा. 
गया हे। 


इन तीनोंमें प्रवाञ्छित सम्बन्धसे इनके निवर्तक साघनक्री जिज्ञासा ( जाननेकी इच्छा ) होती है। इच्छा 
प्रवृत्तिका कारण है । तदनन्तर तदुपायोंकी खोज होती है। शंका हो कि खोजकी ग्रावश्यकता ही क्या ? तदुपाय- 
वोषक शास्र तो स्पष्ट ही हैं । जैसे--उपनिषद्‌, ब्रह्मसुत्र, भगवदृगीता, योगवासिष्ठ प्रभृति भ्रध्यात्मशास्र भ्राष्यात्मिक 
दुःखके निवर्तक हैं, ग्राधिदैविक दुःखनिवृत्तिके लिये मणि, मन्त्र, ग्रहशान्ति भ्रादि बोधक ज्यौतिष-तन्त्रशात्र प्रसिद्ध हैं, 
तथा प्राधिमोतिक दुःखनिवृत्तिके लिये निर्वाधस्थानमें निवास भ्वादि बोधक धर्मशास्त्र तथा भ्रायुवेंद प्रसिद्ध हैं, साथ ही 
वे सुकर भी हैं, इनमें प्रधिक श्रम नहों है, तो इसका निराकरण करते हैं--'न” से । निषेषमें हेतु है । दुःखादिका 
ऐकान्तिकाद्यमाव । उक्त भ्रमाव लोकिक-वैदिक दोनों उपायोंसे नहीं हो सकता, किन्तु व्यक्त महदादि भौर श्रव्यक्त 
विगुणात्मक प्रकृति तथा भात्माके विवेक-साक्षाटकारसे हो होता है। विशेष “सांख्यतत्त्व कौमुदी” भ्रादिमें देखिये । 
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श्लोक ८] साजुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता 34 


न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्व यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणास्‌ । 


श्रवाप्य भूमावसपत्नमृद्ध॑ राज्यं सुराणामपि चाऽऽधिपत्यस्‌ ॥ ८ ॥ 


पृथिवीपर शत्रुरहित एवं सम्पत्तिशाली राज्य तथा देवताश्रोंके स्वामित्वको प्राप्त कर लेनेपर भी में 
उन उपायोंको नहीं देखता, जो मेरी इन्द्रियोंको सुखानेवाले शोकको नष्ट कर सके ॥ ८॥ 


ननु स्वयमेव त्वं श्रेयो विचारय, श्रुतसंपन्नोऽसि कि परशिष्यत्वेनेत्यत आह--न हि 
प्रपदयामि' इति । 

यच्छु य: प्राप्तं सत, कते मम शोकमपनुद्यादपनुदेन्तिवारयेत्तन्न पश्यामि । हि यस्मात्त- 
स्मान्मां शाधीति “सोऽहं भगवः शोचामि, तं मा भगवान्‌ शोकस्य पारं तारयतु' इति श्रुत्यर्थो 
दशितः। शोकानपनोदे को दोष इत्याशङ्क्य तंद्विशेषणमाह--'इन्द्रियाणामुच्छोषणम्‌' इति। 
. सर्वदा संतापकरमित्यर्थः। ननु युद्धे प्रयतमानस्य तव शोकनिवृत्तिर्भविष्यति, जेष्यसि 


अथवा-'न कमणा न प्रजया धनेन त्यागेनेके भ्रमृतत्वमानशुः' इस बचनसे कर्मादि मोक्षसाधन 
नहीं है, यह सिद्ध होता हे। 'तमेतमित्यादिवाक्यसे तथा “सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्‍ववत्‌ः । इस सूत्रसे 
कमं मोक्षसाधन कहा गया है। श्रतः कमं मोक्षसाधन है या नहीं, इस सम्देहसे मूढचित्त में पूछता हुँ कि 
जो श्रेयःसाधन हो, उसे कहिये । कमं मोक्षसाधन हे, इस पक्षमें भी श्रनेक मत हैं।,कमं अन्त:क रणणुद्धिहारा 
मोक्षहेतु हे साक्षात्‌ नहीं, यह एक मत है, और दूसरा ज्ञानकमंसमुञ्चयसे मोक्ष होता हे, एकेकसे नहीं। 
समुच्चय में भी होता हे । यह तीसरा मत हे। ज्ञानप्रधान समुच्चय, कमंप्रधान समुच्चय, उ भयप्रधान समुच्चय, 
इत्यादि । इन सबका विशेषरूपसे निणंय करनेसे ग्रन्थ अधिक बढ़ जायगा ग्रौर प्रकृतमे उसके विवेचनका 
उपयोग भी नहीं है । केवल संशय ही अपेक्षित हे, वह उक्त प्रकारसे लब्ध हो जाता है। इसलिये सिद्ध हुय़ा 
कि स्वामीजीके अर्थमें उक्त आक्षेप ठीक नहीं हे ] ॥ ७॥ 

तुम श्रुताध्ययनसे सम्पन्न हो, तो स्वयं अपना कल्याण विचारो, दूसरेका शिष्य क्यों बनते हो, इस 
शंकापर कहते हें-'न हि प्रपश्यासि' इत्यादिसे। गुद्धसे प्राप्त जो कल्याण मेरे शोकोंको दुर करेगा उस 
कल्याणको मैं नहीं देख पाता, इसी कारण मेरी ऐसी स्थिति हुई हे। भ्रतः सुके उपदेश दीजिये। इस 
कथतसे 'सोऽहं भगवः शोचामि तंमा भगवान्‌ शोकस्य पारं तारयतु' इस श्रुतिका ग्रथ दिखलाया 
गया हे। 

शोक दूर न होनेमें दोष क्या है, इस प्रकार शंका करके शोकके विशेषणसे समाधान करते हैं-- 
।इन्द्रियाशाम्‌' से । इन्द्रियोंको अ्रत्यन्त सुखानेवाला जो शोक होगा, वह सदा सन्तापकारी रहेगा, यह 
अथ है । युदधव्यापारमें मनोयोग देनेसे वह शोक निवृत्त हो जायगा । यदि उस समरमें विजयी होंगे, तो 
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SS रण गया े ` श्रीमद्भगवद्गीता [अध्याय २ . 
चेत्तदा राज्यप्राप्त्या, इतरथा च स्वगंप्राप्त्या “द्वाविमौ पुरुषौ लोके” इत्यादिधमंशाख्नादित्या- 
शङ्याऽऽह-- अवाप्य' इत्यादिना । शत्रुवजितं सस्यादिसंपन्नं च राज्यम्‌, तथा सुराणामाधि- 
पत्यं हिरण्यगभंत्वपयंत्तमैश्वर्यमवाप्य स्थितस्यापि मम यच्छोकमपनुद्यात्तन्न पद्यामीत्यन्वय: र 
“तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते, एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते” इति श्रुतेः, यत्कृतक- 
तदनित्यम्‌' इत्यनुमानात्रत्यक्षेणाप्यैहिकानां विनाशदर्शनाचच नैहिक आमुत्रिको वा भोगः शोक- 
निवतंकः, किन्तु स्वसत्ताकालेऽपि भोगपारतन्त्र्यादिना, विनाशकालेऽपि विच्छेदाच्छोकजनकः 
एवेति, न युद्धं शोकनिवृत्तयेऽनुष्ठेय मित्यर्थः । एतेनेहामुत्रभोगविरागोऽधिकारिविशेषणत्वेन 


दशितः ॥ ८ ॥ 


राज्यप्राप्तिसि वह दुर होगा, अन्यया स्वगंप्राप्तिसे [ मरना शुभसूचक हे, इसलिये 'युद्धमें मरनेपर' यह 
न कह 'इतरथा' कहा गया है ] कारण धर्मशाखोंमें लिखा है कि-'द्वाविमौ पुरुषो लोके सूर्यमण्डल- 
भेदिनो-शुढमें सम्मुख मरनेवाले वोरोंको स्वगं मिलता हे, इस शंकापर कहते हे--'श्रवाप्य! से । जीवित 
रहनेपर तुम्हारी पराजय असंभव हे, चत्रुशुन्य निष्कण्टक धन-धान्यादिसम्पन्न विशालराज्य, देवताओंका 
यह स्वामित्व तथा हिरण्यगमे ( ब्रह्मा ) पर्यन्त ईश्वरत्व प्राप्ततर स्थित भी मेरे शोकको जो निवृत्त करेगा, 
उसे नहीं देख रहा हुं-यह अन्वयार्थ हे । [ अवाप्य' यहाँ ल्यप्‌ हे, यह ल्यप्‌-आदेश समानकढ क 
घातुढयघटित वाक्यघटक ग्रनञपूवेक समस्तपू्वधातुसे निष्पन्न कृत्वाके स्थानमें होता है। प्रकृतमें उत्तरमें 
कोई घातु न देखकर 'स्थितस्य' का अध्याहार किया गया हे। ] जेसे इस लोकमें कर्म-व्यापारसे किया 
गया कृषि आदि क्षीण होता है वैसे ही परलोकमें पुण्यचित स्वर्गादि भी क्षीण होता हे-यह 'तद्यथेह 
कर्मचित इत्यादि मूलोदुधृत श्रुतिका अर्थ है। 'अपाम सोमममृता भ्रभुम' इत्यादि श्रुतियोंका तात्पयं 
चिरस्थायी ग्रमृतत्वमें हे, मुख्य अमृतत्वमें नहीं। “प्लवा ह्यते प्रा यज्ञरूपाः इत्यादि श्रुतिसे 
कर्म मुक्तिसाधन नहीं हें, यह निश्चित होता हे। इस श्र॒त्यथमें संवादार्थ अनुकुल अनुमान भी हे, जो 
इस प्रकार हे--जो क्रियासे उत्पन्न हे, वह कृतक हे और वह सवंदा भ्रनित्य होता है, वह घटादिवदि- 
नाशी है। 

[ शंका-ध्वंस भी कार्य हे, परन्तु वह विनाशी नहीं हे । ऐसी स्थितिमें ग्रापका यह ग्रनुमान 
व्यभिचरित हुमा ? न न 

समाधान--“भावत्वे सति कार्यत्वस्‌' यह ग्रनित्यत्वमें हेतु हे । भ्रतः भ्रभावात्मक ध्वंसमें व्यभिचार 
नहीं हे । कतिपय विद्वान्‌ घ्वंसको भी विनाशी मानते हैं, भ्त? उनके मतमें भावत्व विदोषणकी आवदयकता . 
ही नहीं हे । इसलिये स्वामीजीने भी इसकी चर्चा नहीं की । ] - 
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, श्लोक ९ ] साजुवादमधुसूदनीव्याख्यासद्दिता है 


सञ्जय उवाच 
एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः । 
न योत्स्य इति गोविम्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥ 


निद्राके विजयी परन्तप अर्जुन सवन्तिर्यामी श्रीकृष्णसे इस प्रकार कहकर फिर में युद्ध न करूंगा, यह 
सवंज्ञ भगवान्‌से कहकर चुप हो गये ॥ & ॥ ह 


तदनन्तरमर्जुनः कि कृतवानिति घृतराष्ट्राकाङक्षायाम्‌-सञ्जय उवाच-- एव- 
मुक्त्वा’ इति । गुडाकेशो जितालस्यः परंतपः शत्रुतापनोऽजुंनो हृषीकेशं सर्वेन्द्रियप्रवतंकत्वे- 
नान्तर्यामिणां गोविन्दं गां वेदलक्षणां वाणीं विन्दतीति व्युत्पत्त्या सर्ववेदोपादानत्वेन सर्वज्ञमा- 
दावेवं 'कथं भीष्ममहं संख्ये’ इत्यादिना युद्धस्वरूपायोग्यतामुक्त्वा तदनन्तरं 'न योत्स्य’ इति 
युद्धफलाभावं चोक्त्वा तूष्णीं बभूव वाह्येन्द्रियव्यापारस्य युद्धार्थं पुर्व कृतस्य निवृत्त्या निर्व्या- 
MRR! nC rr sd 2. HM 


उक्त श्रुति और अनुमानसे तथा प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी यानी लौकिक कृत्रिम घटादि प्रत्यक्षतः विनाश्षी 
देखा जाता हे, इसलिए भी न यहाँ श्रौर न परलोकका ही भोग शोकनिवंतक है, अपि तु भोग अपने 
स्थितिकालमें भी विषयःपारतस्त्र्य ग्रादिसे तदुस्क्षं-निक्षंतारतम्यसे गौर विनाशकालमें भी वियोग होनेके 
कारण शोकजनक ही है तन्निवर्तक नहीं । अतः शोकनिवृत्तिके लिये युद्ध करना ठीक नहीं हे, यह ग्रथं हे । 
इससे पारलौकिक फलमोगविराग भी, जो मुमुक्षुमे विशेषण हे, झर्जुनमें 'हे-यह स्फुट किया गया। 
निष्कर्ष यह है कि आप ही उक्त शोकको हटानेमें समर्थे हँ, दूसरा नहीं, भ्रतः उपदेश दीजिये ॥ ८॥ 

इसके बाद अजुनने क्या किया ? इस प्रकार धृतराष्ट्रकी जिज्ञासाका सञ्चय समाधान करते हैं-- 
५एचपुक्बा? इत्यादिसे । गुडाकाया ईशः--गुडाकेशः--गुडाकाके तीन अर्थ हें- निद्रा, भ्रालस्य और 
पिण्डित केश । इन तीनों प्रर्थोका विशेषणविधया समावेश अजु नमें हे । यहाँ आलस्य प्रथं मानकर 
आरजु नको जितालस्य कहा है। परंन्तप--वैरिसन्तावक अजु न । हृषीकेश --सब इन्द्रियोंके प्रवतंक सर्वान्त- 
यामी । गोविन्द--गो अर्थात्‌ वेदवाणी, उसके ज्ञाता.। “गां विन्दति इति गोविन्द? इस व्युत्पत्तिसे सब 
वेदोंके उपादान कारणा, ग्रतएव सर्वज्ञ भगवानुसे प्रथम “भीष्म आदिको संग्राममें में केसे मारू गा? इस 
तरह युद्धको ग्रक्रतंव्प कहकर श्रौर उसके बाद--“न योत्स्ये'--युद्ध न करूँगा, इससे युद्धको निष्फल कहकर 
चुप हो गये यानी युद्वाथं पूर्वेमे जो बाह्य कर-चरणादि इन्द्रियोंका व्यापार किया था उसकी निवृत्तिके 
साथ वे निर्व्यापार हो गये। पूववत्‌ युद्धोपथिक व्यापारशील नहीं रहे, यह तात्पय है । स्वभावसे स्वतः 
ग्रालस्यविजयी तथा शत्रुतापक अजुनमें भ्रागन्तुक--कादाचित्क आलस्य तथा अतापकत्व कभी स्थान 


१३ 
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॥ हे 

जे 
5 
ल. ~ 


क | अध्याय २ 


तमुवाच हृषीकेदाः प्रहसन्निव मारत । 
सेनयोरुमयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥ 
हे भारत, दोनों सेनाग्रोंके बीचमें विषाद कर रहे ग्रजु नसे हृषीकेश भगवान्‌ हँसते हुएसे--यह वचन 
बोलने लगे ॥ १० ॥ 


अ नि 

पारो जात इत्यर्थ: । स्वभावतो जितालस्ये सवंशत्रुतापने च तस्मिन्नागन्तुकमालस्यमतापकत्व च 
नाऽऽस्पदमाधास्यतीति द्योतयितु ह-शब्दः । गोविन्द-हृषीकेशपदाभ्यां स्वंज्ञत्वसवंशक्तिमत्त्वसूच- 
काभ्यां भगवतस्तन्मोहापनोदनमनायाससाध्यमिति सूचितम्‌ ॥ ९ ॥ 

एवं युद्धमुपेक्षितवत्यप्यजुंने भगवान्नोपेक्षितवानिति घृतराष्ट्रदुराशानिरासायाऽऽह-- 
'तमुवाच' इति । सेनयोरुभयोम॑ध्ये युद्धोदयमेनाऽऽगत्य तद्विरोधिनं विषादं मोहं प्राप्तुवन्तम्‌ 
तमजुंनं प्रहसन्तिवानुचिताचरणप्रकाशनेन लज्जाम्बुधौ मञ्जयन्निव हृषीकेशः सर्वान्तर्यामी भग- 
वानिदं वक्ष्यमाणमशोच्यानित्यादिवचः परमगम्भी रार्थमतुचिताचरणप्रकाशकमुक्तवाच्न तूपेक्षित- 


नहीं पा सकता । इसको स्फुट करनेके लिये 'ह” शब्द कहा हे। सवंज्ञत्व, सवंशक्तिमत्वके सूचक “गोविन्द' 
गोर 'हृषीकेश? इन पदोसे भगवानुके लिए ग्रजु नका मोहुनिराकरणा ग्रनायास साध्य हे, यह सूचित 
होता है। । 

[ अथवा 'ह” दाब्द आश्चयंका द्योतक हे । भगवानुके इतने समझानेपर भी जुन राज्यप्राप्तिके 
कामुक नहीं हुए, यही प्राश्नयं है । किसीका यह मत हे कि 'परसुत्कृष्टं" तपो यस्य सः, परन्तपः' इस व्युत्पत्तिसे 
अतितपस्वीका बोधक उक्त ( परन्तप ) शब्द यहाँ विवक्षित है, शत्रुतापक नहीं और वह भी धृतराष्ट्रम 
विशेषण हे ( संबोधन है। ) श्राप धृतराष्ट्र प्रतितपस्वी, धन्य हैं, जिनके सम्बन्धी घर्मविमुख श्रौर भ्रन्यायके 
पक्षपाती होनेपर भी श्रौकृष्णके सामने जीवन त्यागकर कृताथ होंगे, यह अभिप्राय सुचित होता हे। 
ग्रतएव 'पार्थाल्नपूताः पदमापुरस्य' ( ३।२।२० ) यह भागवत वचन संगत होता हे ]॥ ९॥ 

“इस प्रकार युद्धकी उपेक्षा करनेवाले ग्रजुनकी भगवानुने भी उपेक्ष। की होगी” धृतराष्ट्रको इस 


दुराशाके निवृत्त्यय सञ्चयने कहा--सेनयोषुभयोः' इत्यादि। युद्धोत्साहसे दोनों सेनाम्रोंके बीच श्राकर 
युद्धोद्योगादिके त्रिरोधी विषाद और मोहको प्राप्त हुए भ्रजुनके प्रति परिहास करते हुए-जेसे भर्थात्‌ 


१. 'परमुत्कृष्टं तपो यस्य? इस व्युत्पत्तिसे परन्तप शब्द शुद्ध नहीं होता, कारण “मुम्‌ न होनेसे अनुस्वार नहीं होगा । 


“पर भ्रव्यय 'किन्तु' पर्थमें है । 
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रेल्ञोक १० ] सोनुवादमधुसूदनीव्याख्यासहितो ९९ 


यण 


वानित्यथे: । अनुचिताचरणप्रकाशनेन लज्ञोत्पादनं प्रहासः । लजा च दुःखात्मिकेति देषविषये 
एव स मुख्य: । भ्रजुंनस्य तु भगवत्कृपाविषयत्वादनुचिताचरणुप्रकाशनस्य च विवेकोत्पत्तिहेतु- 
त्वादेकदलाभावेन गौण एवायं प्रहास इति कथयितुमिवराब्दः । लञ्जामुत्पादयितुमिव विवेकः 
मुत्पादयितुमजु'नस्यानुचिताचरणं भगवता प्रकाश्यते । लञ्जोतपत्तिस्तु नान्तरीयकतयाऽस्तु, 
माऽस्तु वेति न विवक्षितेति भाव: । यदि हि युद्धारम्भात्प्रागेव गृहे स्थितो युद्धमुपेक्षेत, तदा 
नानुचितं कुर्यात्‌ । महता संरम्भेण तु युद्धभूमावागत्य तदुपेक्षणमतीवानुचितमिति कथयितु 
सेनयोरित्यादिविशेषणम्‌ । एतश्चाशोच्यानित्यादौ स्पष्टं भविष्यति ॥ १० ॥ 


अजु'नके ग्ररुचिताचरणके प्रकाशनसे उसे लज्जासमुद्रमें बाते हुए-जेसे सर्वान्तर्यामी भगवानूने ' अ्रशोच्यान्‌' 
इत्यादि वक्ष्यमाण वचन, जो भ्रतिगम्भीराथं तथा अ्नुचिताचरणका प्रकाशक हे, कहा, अजु नकी उपेक्षा 
नहीं को। अनुचित चेष्टितके प्रकाशनसे लज्जाका उत्पादन हीं प्रकुतमें प्रहास हे । लज्जा दुःखस्वरूप हे, 
अतः द्वेषविषयक ही वह मुख्य हे। [ अनुचिताचरणप्रकाशनसे लज्जा श्रव्य होती हे वह दुःखातिमिका हे 
ही। इस प्रकार दोनों ग्रंशोंका समावेश होनेपर एकांशा भावप्रयुक्त गोण प्रहास केसे ? यह आशङ्का नहीं 
कर सकते, क्योंकि दोनों अंशोंके तात्पयंसे जहाँ प्रहास किया जाता हे-म्रनुचिताचरणाप्रकाशनसे लज्जित 
करना ही जहाँ इष्ट रहता है । वहाँ वह मुख्य हे, ग्रौर जहाँ उक्त प्रकाशनसे भ्रर्थान्तर इष्ट ( विवक्षित ) रहता 
हे वहाँ तन्नान्तरीयक ( तदविनाभुत ) लज्जा प्रतीत होती हे, परन्तु वक्ताका उसमें तातपर्य नहीं रहता 
( केवल ततप्रकाशनमात्रमें तातपर्थे रह हे) इसलिए वह गौण ही हे, मुख्य नहीं ]। प्रकृतमें मगवानूने 
अजु नको लज्जितमात्र करनेके लिये उक प्रकाशन नहीं किया, किन्तु उससे भ्रजुनको लज्जा हो या न हो, 
इसमें उदासीन रहकर केवल म्रात्मतत्त्वज्ञानोत्पत्तिके तात्पयंसे उक्त प्रकाशन किया, इसलिये एकांशाभाव- 
प्रयुक्त गौण प्रहास हे, यही कहनेके लिए यहाँ 'इव' शब्द दिया गया है। लज्जा उत्पन्न करनेके लिए यानी 
विवेक उत्पन्न करानेके लिए अजु नके ग्रनुचिताच रणका प्रकाश भगवानूने किया, नान्तरोयकरूपसे लज्जोसत्ति | 
अजु'नको हो या न हो, यह उन्हें विवक्षित नहीं हे, यह भाव हे। यदि युद्धारम्भसे पूर्व ग्रहमें रहकर हो 
युद्धकी उपेक्षा की होतो, तो अजु नका यों कहना इतना अनुचित नहीं समझा जाता। परन्तु पूरी तेयारोके 
साथ समरांगणुमें ग्राकर प्रतिभठों और मटोंको देखनेके लिये दोनों सेनाप्रोंके बीचमें खड़े होकर युद्धकी 
उपेक्षा अत्यन्त अनुचित हे, इसको स्फुट करनेके लिये 'सेनयोरुभयो:” यह विशेषण हे । यह 'ग्रशोच्यान्‌' इस 
इलोककी व्याख्यामें आगे चलकर स्पष्ट होगा ॥ १० ॥ 


१, 'निम्ने गभीरं गम्मीरमुतानं तद्विपर्यये’ इस प्रमरकोशके भ्रनुस्तार यहां गुरुतराथंक गम्मीरशब्द है। 
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१०० श्रीमङ्भराबद्वौता | अध्याय २ 
SSS >> क्काम 
श्रीभगवानुवाच 
अश्ोच्यानन्वञ्ञोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च माषसे । 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११॥ 


हे अजुन, शोक न करने योग्य मनुष्योंके लिए शोक करते हो और साथ ही र समान वाणी 
भो बोलते हो । परन्तु जिनके प्राण चले गये हैं श्रौर जिनके प्राण नहीं गये हैँ--उन दोनोंके लिए पण्डित 
लोग शोक नहीं करते ॥ ११॥ 


क 


त्रा्जुनस्य युद्धाख्ये स्वधमे स्वतो जञाताऽपि प्रवृत्तिद्विविधेन मोहेन तन्निमित्तेन च 
शोकेन प्रतित्रेद्धेति द्विविधो मोहस्तस्य निराकरणीयः । तत्राऽऽत्मनि स्वप्रकाशपरमानन्दरूपे 
सर्वसंसारधर्मासंसगिणि स्थूलसूक्ष्मशरीरद्वयतत्कारणाविद्याख्योपाधित्रयाविवेकेन मिथ्याभूत- 
स्यापि संसारस्प सत्यत्वात्मधमंत्वादिप्रतिभासरूप एक: सर्वप्रारिसाधारण: । ग्रपरस्तु युद्धाख्ये 
स्वधमे हिंसादिबाहुल्येनाधमंत्वप्रतिभासरूपोऽजु'नस्यैव करुणादिदोषनिबन्धनोश्साधारणः । 
एवमुपाधित्रयविवेकेन शुद्धात्मस्वरूपबोध: प्रथमस्य निवतेक: सवंसाधारणः । द्वितीयस्य तु 
हिसादिमत्त्वेऽपि युद्धस्य स्वधमंत्वेनाधमंत्वाभावबोधो$साधारण: । शोकस्य तु कारणनिवृत्त्येव 
निवृत्तेने पृथक्साधनान्तरापेक्षेत्यभिप्रेत्य क्रमेण भ्रमद्यमनुवदन्‌ श्रीभगवानुवाच--“श्रशोच्या- 


स्वधमं युद्धमें भ्रजु नकी स्वतः प्रवृत्ति होनेपर भी दो प्रकारके मोह श्रौर तश्चिमित्तक शोकसे वह रुक 

गई, ग्रतः प्रवृत्तिके रोकनेवाले शोकको टूर हटाना चाहिये । प्रथम मोह तो सकल प्राशियोंपर जाता है, 

ग्रतः वह साधारण हे । स्वप्रकाश, परमानन्द, सकल संसारधर्मातीत ग्रात्मामें स्थूलश रो र-करचरणा दिविशिष्ट 

पाञ्चमौतिक प्रत्यक्ष शरीर और इन्द्रियादि सप्तददभावोपेत लिङ्गशरीररूप सूक्ष्म शरीर, इन दोनोंके कारणो- 

सूत अविद्या, इन तीनों उपाधियोंके ग्रविवेकसे ग्रसत्य संसारमें सत्यत्व आत्मघमंत्वादि प्रतिभासरूप ही वह 

प्रथम मोह हे । [ अवित्रेकसे हो शरीरेन्द्रिया दिमें रहनेवाला सुख-दुःख प्रात्मामें प्रतीत होता है, अन्यथा नहीं । 

यह प्राणियोंको सुषुप्ति भ्रवस्थामें ग्रनुभवसिद्ध हे । विवेकज्ञान होनेसे ही इन धर्मोसे छुटकारा मिलती है, 

यह नियम नहीं हे । संप्रसादावस्यामें विवेकज्ञानके बिना भी इन घर्मोका अभाव रहता हे, इसलिए इसका 
कारण विवेक हा अभाव हे । ] द्वितीय मोह तो स्वधमं युद्धमें हिसादिकी प्रचुरतापते ग्रधमंप्रतीतिरूप करुणा- 
दिदोषतिमित्तक ग्रजु नकी ही हे, जो असाधारण हे । इस प्रकार तीन उपाधियोंके विवेकसे शुद्ध ( शरीरे- 
द्रियादिरूप उपाविसे शून्य ) प्रात्मस्वरूपावंगम प्रथम मोहका निवतंक हे, जो सवसाधारण हे। द्वितीय 
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शलोक २] सानुमघुसूनी दिवाव्सयाल्यादादेत १०१ 
नन्व०' इति । अशोच्याञ्शोचितुमयोग्यानेव भीष्मद्रोणादीनात्मसहितांस्त्व॑ पण्डितोऽपि सन्त 
न्वशोचोऽनुशोचितवानसि--ते भ्रियन्ते मन्निमित्तमहं तैविना भूतः किं करिष्यामि राज्यसुखाः 
दिनेत्येवमर्थकेन 'हृष्टवेमं स्वजनम्‌' इत्यादिना । तथा चाशोच्ये शोच्यअ्रमः पश्चादिसाघारणः 
तवात्यन्तपण्डितस्यानुचित इत्यर्थः । तथा 'कुतस्त्वा कइमलमि'त्यादिना मद्वचनेनानुचितमिदमा- 
चरितं मथेति विमर्शे प्राप्तेषि त्वं स्वयं प्रज्ञोऽपि सन्‌ प्रज्ञानामवादासञजञ वैक्तमनु- 
चितान्‌शब्दांश्च ‘कथं भीष्ममहं संख्ये’ इत्यादीन्माषसे - वदसि, न तु लज्ञया तूष्णीं भव्रसि । 
अतः परं किमनुचितमस्तीति सूचयितु' चकारः । तथा चाधमें धमंत्वश्रान्तिधंमे चाधमंश्रान्तिरः 
साधारणी तवातिपण्डितस्य नोचितेति भावः । प्रज्ञावतां पण्डितानां वादान्भाषसे, परं न तु बुध्यसे 
इति वा । भाषणापेक्षयाऽनुश्ञोचनस्य प्राक्कालत्वादतीतत्वनिर्देशः । भाषणास्य तदुत्तरकालत्वेता- 
व्यवहितत्वाद्वत॑मानत्वनिर्देश: । छान्दसेन तिङ्व्यत्यथेनानुशोचसीति वर्तमानत्व वा व्याख्येयम्‌। 


मोहका निवर्तक तो हिंसादि दोष-सहित भी युद्ध स्वधमं होनेके कारण भ्रघमं नहीं हे, यह ज्ञान ही है, जो 
असाधारण है । कारणकी निवृत्तिसे ही शोककी निवृत्ति सिद्ध है, इसके लिए अलग कारणाकी अपेक्षा नहीं. 
हे-इस अभिप्रायसे क्रमशः दोनों भ्रमोंका अनुवाद करते हुए श्रीभगवान्ने कहा-- '्रशोच्यानन्व०' इत्यादि । 
मेरे लिए वे मरेंगे, उनके बिना में राज्य-सुखादि लेकर क्या करूँगा !, इस ग्रमिभ्रायवाले पूर्वोक्त 
दृष्ट मम्‌' इत्यादि वचनसे शोकके अयोग्य हो अपने सहित भीष्म, द्रोण ग्रादिके लिए विद्वान्‌ होकर भी 
तुमने शोक किया और शोकके भ्रयोग्पमें शोच्यका-भ्रम होना पश्ुुओंके समान होनेके कारण तुम्हारे-जेसे 
पणां पण्डितके लिए अनुचित है, यह श्रथ हे। | शरीरमात्रके लिए शोक तो कर्थेचित्‌ ठीक भी हे, पर 
श्रात्माका मरणादिसे शोक करना ग्रवुचित हे--इसको सूचनाके लिए 'ग्रात्मसहितान' कहा । ] इसी प्रकार 
[ “कुतस्त्वा करमलस्‌' इत्यादि अपने वचनसे यदि यह. भान हो कि मेने अनुचित किया हे, तो यह विचार प्राप्त 
होनेपर भी, भीष्म, द्रोण भ्रादि गुरुग्रोंका संग्राममें केसे वध करू , इत्यादि विद्वानोसे अवाच्य वचन विद्वान्‌ 
होकर भो तुम कहते हो, न कि लज्जासे चुप रह जाते हो । इससे बढ़कर अनुचित कया हो सकता है-इसकी 
सूचनाके लिए चकार है । ऐसी परिस्थितिमें तुम्हारे-जेसे महाबिद्वान्‌की अधमंमें धमंत्वकी, धर्ममें श्रघमंत्वको 
असाधारण भ्रान्ति सक्या अनुचित हे । अथवा पण्डितोके कहने योग्य बड़ी-बड़ी बातें तो कहते हो, किन्तु 
समभते नहीं हो । भाषणके पूवं शोक है, अत; “ग्रस्वशोचः' इत्यादिसे शोकमें अतीत कालका निर्देश हे 
मरौर शोकके अनन्तर भ्रव्यवहितरूपसे भाषण है, इसलिए 'भाषसे” इस पदसे मा वर्तमान कालका 
निर्देश हे । प्रयता तिड्झप्रत्ययहो छान्दस मानकर 'गतुशोचसि’ के सम्बन्धसे वर्तमानकों प्रतीति होती है, 


ऐसी व्याख्या करनी चाहिए । 
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१०२ श्रीम्धगवद्वीतां [ अध्याय २ 
ननु बन्धुविच्छेदे शोको नानुचितः, वसिष्ठादिभिमंहाभागैरपि क्रतत्वादित्याशङ्कया55ह-- गता- 
सून०' इति । ये पण्डिता विचारजन्यात्मतत्त्वज्ञानवन्तस्ते गतप्राणानागतप्राणांश्च बन्धुत्वेन 
कल्पितान्देहान्तानुशोचन्ति । एते मृताः सर्वोपकरणपरित्यागेन गताः कि कुर्वन्ति, क तिष्ठन्ति । 
एते च जीवन्तो बन्धुविच्छेदेन कथं जीविष्यन्तीति न व्यामुह्यन्ति, समाधिसमये तत्प्रतिभासा- 
भावात । व्युत्थानसमये तत्प्रतिभासेऽपि मृषात्वेन निश्चयात्‌ । न हि रज्जुतत्त्वसाक्षात्कारेण 
सपंभ्रमेऽपनीते तन्तिमित्तभयकम्पादि संभवति, न वा पित्तोपहतेन्द्रियस्य कदाचिद्‌ गुडे तिक्तता- 
प्रतिभासेऽपि तिक्तार्थितया तत्र प्रवृत्तिः .संभवति, मधुरत्वनिश्चयस्य बलवत्त्वात्‌ । एवमात्म- 
स्वरूपाज्ञाननिबन्धनभावाच्छोच्यभ्रमम्य तत्स्वरूपज्ञानेन तदज्ञानेऽपनीते तत्कार्यंभूतः शोच्य श्रमः 


कथमवतिष्ठेतेति भावः । वसिष्ठादीनां तु प्रारव्धकमंप्राबल्यात्तथा तथाञ्नुकरणं न शिष्टाचार- 


[ शङ्का-उक्त ग्रथं करनेपर भाषणकालमें शोककी निवृत्ति प्रतीत होती है जो गीतारम्भके प्रतिकूल 
होनेसे ग्नुपादेय हे, क्योंकि शोक-मोहनिवृत्त्यथ ही गीताका उपदेश हे, जेसा कि आगे गीत।में ही स्पष्ट 
हे। भाषणके समय याद शोक अतीत हो गया म्रर्थात्‌ मिट गया, तो फिर इश उपदेशकी क्या ग्रावश्यकता ! 
झर गीतोपदेशके बिना मोहनिवृत्ति होनेपर वह काम भी न होगा । 


समाध\,न-भाषणके पूवं 'भ्रन्वशोचः? इस पदसे शोकका होना स्पष्ट हे। भाषण कालमें भी 
“नानुशोचन्ति पण्डिताः' इसमें तिङ्का छान्दस तिङविपर्यय होनेसे 'अनुशोचसि'के सम्बन्धसे शोकमें भी वर्तमान 
कालको प्रतीति होती हे। प्रथम पुरुषके बहुवचन प्रसज्ञमें मध्यम पुरुषका एकवचन इष्ट हे । वस्तुतः अर्था- 
नुसार विपर्यय इष्ट होनेसे छान्दस बिपर्यासप्रयास व्यथं हे । ] । 

बस्चुओंके विनाशमें शोक करना अनुचित नहीं हे, क्योंकि महर्षि वसिष्ठादिने भी ऐसी परिस्थितिमें 
शोक किया है। यर शङ्का कर कहते हैं--“गतासुन ० 7 इत्यादि । जिन पण्डितोंने शाखत्रविचा रपे ग्रात्मतस्वका 
साक्षातुकार किया है, वे मृतभ्राणियों ओर जीवित प्राशियोंके लिए प्र्थात्‌ बन्घुत्वेन कल्पित शरीरके 
लिए शोक नहीं करते। [ प्रत्त्येष्टिसंस्कारके लिए देह इभशानञ्रुमिमे ले जाते हैं, इससे प्राण ही इष्ट हे, 
देह नहीं। प्राणबुत्य शरीरको कोई क्षणभर भी नहीं रखता, ग्रतः प्राणसम्बन्धसे ही शरीर उपादेय हे। 
एवं सप्राण देहमें बन्धुलकी कल्पनासे शोक नहीं करते । ] वे मर गये, सब सुखसाधनधामग्री छोड़कर 
चले गये, क्या करते हें? कहां ठहरते हैं? बे जीते हुए भी बच्घुओंके वियोगसे केसे जीवित रहेंगे ? 
इत्यादि व्यामोह नहों करते, यह भाव है। [ जेपे-दुर्योबत श्रादिके बिना गान्धारी और धृतराष्ट्र ग्रादि 
केसे जीवित रहेगे ? इत्यादि व्यामोह ग्रनुचित है। ]ज्ञानियोकी दो ग्रवस्थाएँ हे--एक समाधि और 
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क 


भाव हे" ॥ ११॥ 


श्लोक ११ ] सानुवादमधु सूदनीव्यस्यासहिता १०३ 


तयाञ्येषामनुष्ठेयतामापादयति, शिष्टैधंमबुद्धचाउनुष्ठीयमानस्यालौकिकव्यवहारस्यैव तदाचार- 


त्वात, अन्यथा निष्ठीवनादेरप्यनुष्ठानप्रसङ्गादिति द्रष्टव्यम्‌ । यस्मादेवं तस्मात्त्वमपि पण्डितो 
भूत्वा शोक मा कार्षीरित्यभिप्राय: ॥ ११ ॥ 


= SN उ 
दूसरी व्युत्थान । समाधिके समय उनको ( किसी वस्तुका ) भान ही नहीं होता और व्युत्थःनके समय ज्ञान 


( वस्तुका भान ) होनेपर भी उनमें मिथ्यात्व निश्‍चय हो जाता है। रस्सीका यथार्थरूप समझ लेनेपर 
पूव ज्ञात सपञ्चम निवृत्त हो जाता हे, फिर तन्निमित्तक भय, कम्पादिका कभी संभव ही नही रहता। 
पित्तदोषसे दूषित रसनावालेको गुडमें तिक्तताके प्रतीत होनेपर भी कभी भी तिक्तार्थी होकर उसमें 


( गुड़में ) किसीकी प्रवृत्ति नहीं होती, कारणा कि गुड़में माधुय॑ज्ञानरूप बलवान्‌ प्रतिबन्ध विद्यमान हे। . - 


इसीप्रकार आत्मस्वरूपके अज्ञानसे ही शोच्यभ्रम होता है, ग्रात्मस्वरूपका ज्ञान होनेपर वह अज्ञान धुक्ति- 
ज्ञानसे रजतज्ञानकी तरह जब निवृत्त हो जाता हे, तो फिर ग्रज्ञानकायंभत शोच्यभ्रम ठहर हो वे से सकता 
है ? यह भाव हे । 

शंका--श्रच्छा तो वसिष्ठादि महषियोंक़ी क्या गति हे? 

समाधांन-प्रबल प्रारब्धकमं रहनेसे उसके अ्रनुसार उनका वह नाटकमात्र है, शिष्टाचारत्वेन वह 
कभी उपादेय नहीं हे। यदि फिर प्रश्‍न करें कि कृपया यह तो कहिये कि कोन-कौन सत्य होनेसे उपादेय 
और कौन-कोन नाटकमात्र हें, तो इसका उत्तर यह हैं कि धमंब्रुद्धिसे शिष्टलोग जो अ्रलौकिक यानी 
परलोकविषयक व्यवहार करते हैं वे ही सदाचारत्वेन अनुकरणीय हैं, इतर व्यवहार कभी अनुकरणीय 
नहीं है, अन्यथा ( शिष्टकतृ क आचरणमात्रमै सदाचारत्वापत्ति होनेसे ) उनके भृत्कारादि भी ग्रनुष्ठेय-- 
भ्रतुकरणीय होने लगेंगे। चूँकि ऐसी स्थिति हे, इसलिए हे भर्जुन | तुम भी पण्डित होकर शोक मत करो, यह 


१. यहाँ श्रीमधुसुदन सरस्वतीने “अगतासुन' का श्रथ किया है--जीवित स्वजन । उनका बन्धुविच्छेदनिमिराक 
शोक निवर्तनीय है, सो ठीक नहीं है, कारण कि 'इटटेमम्‌' इत्यादिसे सदाचारी भ्रौर प्रिय भौष्मादि जो जीवित 
हैं तद्विषयक “मेरे कारण ये मरेंगे, यह स्वगत शोक भ्रर्जुनने साक्षात्‌ कहा है, वही मुख्यः निराचिकीधित है । प्रत! 
“अगतासु'शब्दसे भी स्वशोक ही का ग्रहण करना प्रस्तुत होनेसे उचित है, नकि युयुत्सुजनसंबन्धिवन्धुशोकका, 


क्योंकि वह अप्रस्तुत है। प्रन्यथा भ्रजुंनको गत-प्रगतासुविषयक शोकका लाभ नहीं होगा, केवल गतासुविषयक शोक 


ही निवृत्त, होगा, फिर भ्रगतासुविषयक शोक रुक जायगा । 


प्रश्‍न--मृतविषयक शोकका निषेध करनेसे मरिष्यच्छोक (मरनेवालोंके शोकका) भी निषेध सिद्ध होता है, प्रतत | 


पृथक्‌ निषेधोंकी अपेक्षा नहीं हू । 
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सल: 


१०४ _ श्रीमद्भगवद्गीता [अध्याय २ 


न त्वेवाहं जातु नासं न त्गँ नेमे जनाधिपाः। 
न चेव न मविष्यामः सर्गे वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 


ऐसी बात नहीं हे कि में किसी कालमें नहीं था, या तू नहीं था ग्रथवा ये राजा लोग नहीं थे और न 
ऐसी ही बात हे कि इससे श्रागे-भविष्यमें हम सव लोग नहीं होंगे ॥ १२॥ 


न त्वेवेत्याद्येकोनविशतिशलोकेरशोच्यानन्वशोचस्त्वमित्येतस्य विवरणं क्रियते, 


स्वधर्ममपि चावेक्ष्ेत्याद्ष्टभिः शलौकैः प्रज्ञावादांश्च भाषस इत्यस्य, मोहद्वयस्य पृथवप्रयत्न- 
निराकतंव्यत्वात्‌ । तत्र स्थूलशरीरादात्मानं विवेक्तुं नित्यत्वं सावयति--'न त्वेवाहम्‌' इति । 

तुशब्दो देहादिभ्यो व्यतिरेकं सूचयति। यथाऽहमितः पूर्वं जातु कदाचिदपि 
नाऽऽसमिति नेव, भ्रपि तु भ्रासमेव, तथा त्वमप्यासीः । इमे जनाधिपाश्चाऽऽसन्नेव । एतेन 
प्रागभावाप्रतियोगित्वं दशितम्‌ । तथा सर्वे वयमहं त्वमिमे जनाधिपाश्चातः परं न भविष्याम 
इति न, ग्रपि तु भविष्याम एवेति ध्वंसाप्रतियोगित्वमुक्तम्‌ । ग्रतः कालत्रयेऽपि सत्तायोगि- 
त्वादात्मनो नित्यत्वेनानित्याद्रेहाद्वैलक्षण्यं सिद्धमित्यर्थः ।। १२ ॥ 

“न त्वेवाहम्‌? आदि अग्रिम इक्कीस इलोकोंसे “ग्रशोच्यान्‌’ इत्यादि और 'स्वधमंमपि चावेक्ष्य’ इत्यादि 
झाठ इलोकोंसे "प्रज्ञावादांश्च भाषसे’ इत्यादिका विवरण किया गया हे। कारण कि मोहइयका भिन्न 
प्रवत्तसे निराकरण करना है । उनमें प्रथम पाञ्चभौतिक स्थूल शरीरसे ग्रात्माके विवेकाथे सवंप्रथम श्रात्मामें 
नित्यत्वको सिद्ध करते हे--'न त्वेवाहस्‌' से । 

“तु'शब्दसे ग्रात्मामें देहादिभेद सूचित करते हैं। जैसे में इससे पूवं कभी नहीं था, यह बात नहीं है, 
किन्तु था ही, वैसे ही तु भी था ओर ये राजा लोग भी थे ही। पहले भी रहनेसे इनका प्राक्‌ कालमें 
ग्रभाव नहीं था किन्तु भाव ही था, इससे इन सबमें 'प्रागभावाप्रतियोगित्व' दिखलाया हे। इसी तरह हम 


उत्तरतो भृतसम्बन्धिबन्धुविच्छेद शोकनिषेष भी उसीसे कैमुतिकन्याय द्वारा सिद्ध है, फिर उसके लिये 
“गतासून्‌ नानुशोचन्ति’ यह कहनेको प्रावश्यकता ही नहीं । भ्त? प्रस्तुतके निराससे धप्रस्तुतनिरासके भ्र्थतः सिद्ध 
होनेसे प्रासन्नविनाशविषयक भीष्मादिके शोकका ही ग्रगतासुशोकसे ग्रहण करना चाहिये, यही व्याख्यान ठीक है। 
सारांश यह है कि भ्रजुनका ही गतासु-अगतासुविषयक द्विविध मोह निरसनीय है ।. सम्बन्धियोंका शोक नहीं, इसलिये 
स्वामीजीका “स्वजनसम्बन्धिशोक' व्याख्यान ठीक नहीं है। इसी प्रकार 'जीवित इव गतासुनु न भ्रनुशोचन्तिः यह्‌ 
माध्वव्याख्यान भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'प्रगातासु शब्द प्रासन्नमरण ( भ्रजीवि ) वाचक होनेसे स्वस्थजीविवाचक 
. नहीं है। “इव' का भी श्लोकमें श्रवण नहीं है । समुचयवाचक चकारका उक्त रौतिसे मुख्यारथंमें अन्वय होनेमें बाधक न 
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हक 


श्लोक १२ ] सालुबादमधुसूदनीव्याख्यासहिता १०५ 


सब अर्थात्‌ हम, तुम भौर ये सब राजा लोग इससे झगे न रहेंगे, यह नहीं है, अपि तु रहेंगे ही, इससे 
“बंसाप्रतियोगित्वं' कहा हे । इसलिए सूत, भविष्य भोर वर्तमान तीनों कालमें सत्तायोगी होनेसे प्र।टमा 
नित्य हे, भ्रतएव वह ग्रनित्य देहादिसे विलक्षण है, यह सिद्ध हुम्ला । 


रहनेपर प्रगतिकगतिकल्पनासे अनेकार्थक मानना ठीक नहीं है और दृष्टाल्तपरत्वेन व्याख्यान भी उचित नहीं है। 
इसी तरह 'गतासुन्‌ देहान्‌, भ्रगतासुनु श्रात्मनश्च, नानुशोचन्ति’ यह श्रीरामानुजाचार्यका व्याख्यान भी धद्धेय नहीं है। 
गतासु और भ्रगतासु शब्द मृत और जीवितवाचक लोकमें प्रसिद्ध है भौर उसी भ्रर्थमें उन दोनों शब्दोंका सम्भव होनेसे 
प्रसिद्धार्थकल्पना निर्मूल है । भात्मामें “गतासुः शब्दका प्रयोग प्रप्रसिद्ध है। 'गता सव: प्राणाः यस्माद्‌? इस 
विग्रहसे गतासु यानी देह भौर 'न गता असव३ यस्मात्‌? ईस विग्रहसे उक्त शब्द झात्मवाची है, यह भी ठीक नहीं, 
क्योंकि गतासुसे भृत प्रोर.श्रगतासुसे भ्रमृत प्राणीका ही लोकमें बोध प्रसिद्ध है । यहाँ गतासुसे अनित्य ग्रौर अगतासुसे 
नित्य विवक्षित है, यह भी नहीं कहा जा सकता; भ्रन्यथा घरमै गतासुका भौर भ्राकाशमें प्रगतासुशब्दके प्रयोगका 
प्रसंग हो जायगा । लक्षणा माननेपर वही दोष होगा ग्रौर 'संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता” इससे सम्मतत्प्राण- 
संयोगीमें भर्थात्‌ प्राणसंयोगकालमें ही भ्रगतासु आर प्राणवियोगकालमे गतासुका प्रयोग. लोकमें प्रसिद्ध है। उक्त 
शब्दोंसे जीवित भ्रौर मृत प्राणी प्रतीत होते हैं। 'घटो मृत), भ्राकाशो मृतः' यह व्यवहार भो लक्षणावादोके मतमें 
प्रसक्त हो जायगा, ग्रतः 'गतासून्‌--गतप्राणाच्‌ मृतान्‌ इति यावत्‌ भर्थात्‌ मृत, भ्रगतप्राणानु यानी जीवित' यह 
श्रीशंकराचार्यका व्याख्यान ही सुक्याख्यान है | 


प्रश्न--भ्रच्छा, तो यह कहिये कि मृत प्राणी गतासु केसे कहा जा सकता है? क्योंकि मृतावस्थामें भी तो 
सिङ्गशरीरका सम्बन्ध भ्रात्माके साथ रहता ही है । वही इस लोक झौर परलोकमें भाता-जाता है । पाँच प्राण, दस 
इद्वियाँ और वुद्धि--ये सोलह उसमें रहते हैं। इसमें 'बोडशकलः पुरुष” इत्यादि श्रुति प्रमाण है । लब्धवृत्तिक प्राणादि उसमें 
नहीं रहते भौर:ताइश प्राणसंयोग भ्रोर वियोग यहाँ उक्त शब्दोंसे विवक्षित है, यह भी. कहना ठीक नहीं है, कारण 
कि स्वर्गीयादि शरीर मिलनेपर ताइशप्राणसंयुक्त ही घ्रात्मा है । च 


__ उत्तर--स्थूलशरीरसंयुक्त भात्मामें प्राणादिकी प्रवीति होनेसे वद्देहविशिष्ट भ्रात्मा ही प्राणादिसत्ताकालमें 
भ्रागतासु प्रौर प्राणवियोगकालमें गतासु कहा जाता है। द 


. प्रश्न--देहविशिष्टमें प्राणादिकी प्रतीति होती है, यह तो निविवाद, है, परन्तु फिर भी प्राणसम्बन्ष देहके साथ 
है प्रथवा ग्रात्माके साथ या दोनोंके साथ है ? इसमें शास्रकारोंका मतभेंद है । घ्रापका इसमें क्या सिद्धान्त है ? 


उत्तर-वेदान्तसिद्वान्त 'ही मेरा सिद्धान्त है। 'भ्रसंगो ह्य पुरुषः-प्रसंगो न हि सजते' ईस श्रुतिसे झसंग प्रात्मामें 
वास्तविक किसीका सम्बन्ध इष्ट नहीं है, फिर प्राणसम्बन्धकी क्या चर्चा, यह पञ्चकोशव्याख्यानसे भी स्पष्ट है अन्नमय, 
प्राणमय, मनोमयादि कोशसे-प्रे तदसम्बद्ध भात्मा है । भात्मामें प्राणादिमत्त्वका व्यवहार शरीरोपाधिक है । लोकमें 
उक्त व्यवहार ( स्थुलशरीरोपाधिक  गतासुत्वादिव्यवहार ) प्रसिद्ध है, वही यहाँ भी विवक्षित है। निष्कर्ष यह है कि 
मृत ( भ्रासन्नविनाश भोष्मादि ही उक्तद्विविध भ्र्जुनगत मोहनिवृत्ति तत्तवज्ञानोत्पादन द्वारा मगवानुको भ्रमोष्ट है। 
हू मध? इत्यादि उपक्रमवार्बयंसे वही प्रस्तुत दै । जीवितस्वेष्टजनसभुच्छेदनिवन्धन शोकके भ्रप्रस्तुत होनेसे उसका ग्रहण 


इष्ट नहीं हैं, यह भावार्थ है|... ' 
Nor To 
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१०६ श्रौमद्धगवद्रीता [ अध्याय २ 


[पुगे इलोकसे प्रात्मा स्थूल शरीरसे भिन्न हे, यह कहा । इस इलोकसे सुक्ष्मशरीरविदिष्ट प्रात्मामें 
व्यवहारदृष्टिसे नित्यत्व सिद्ध किया, यह भेद हे । 

“महं, त्वं, इमे? इत्यादिसे प्रात्मभेदप्रतिपादन देहमेदानुभवाधीन शरौपाधिक है, न कि आत्मभेदा- 
मिप्रायसे पारमाथिक । इसपर थोड़ा सुन लीजिये-परमात्मा नित्य हे, इसमें तो किसीको सन्देह नहीं, 
ग्रतः तन्नित्यत्वकथन दृष्टान्ताथं है। जैसे सर्वेश्वर ( सर्वाधिपति ) 'मैं नित्य हुँ” वेसे ही प्राप सब लोग भी 
नित्य हैं। प्रज्ञानसे मुग्थ प्रजु नके प्रति मोहनिवृत्तिके लिये पारमाथिक नित्यत्वके उपदेशकालमें 'अहं, त्वं, इमे' 
इत्यादि मेदव्यवहार है । औपाधिकमेद माननेपर भेदके अ्रतात्विक होनेसे तत्त्वोपदेशसमयमें तत्कथन प्रसंगत 
होगा। प्रात्मभेद स्वाभाविक है। श्रुति भी यही कहती है--नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो 
विदधाति कामान्‌' [कठो० २।५।१३।] चेतन नित्य एक परमात्मा बहुत चेतनोंके कामनाग्रोंको करता हे, यह 
उपरोक्त श्रुतिका भ्रथं हे । भ्रज्ञानकृत भेदवादीके मतमें परमार्थदृष्टिसे यानी निविशेष कुटस्थनित्यचेतन्यात्माके 
यथाथंज्ञातसे निवृत्ताज्ञानतत्कायं होनेसे ग्रज्ञानकृत भेददर्शंन तन्मूलक उपदेशादि व्यवहार संगत नहीं 
हो सकता । 


परमात्मा यद्यपि अधिगताद्वेतज्ञान हे, तथापि बांधितानुवृत्तिरूप भेदज्ञान, दग्धपटादिके समान, 
बन्चक नहीं है। जला हुश्रा वख वल्लाकार प्रतीत होता हुम्नाभी शरीरको ढेक नहीं सकता, यही उक्त 
न्यायका.निचोड भ्रथं हे । उसी प्रकार उक्त भेदज्ञानको भी नमझना उत्पत्तियोग्य नहीं है, क्योंकि मरुमरीचिका . 
जलादि बाधित भ्रनुवृत्त होकर भो जलानयनादिप्रवृत्तिमें कारण नहीं होता। बाघितानुवृत्त उक्त 
जलवान्‌ जलार्थी होनेपर भो उसमे प्रवृत्त नहीं होता, यह किसोको म्रज्ञात नहीं हे । एवं ग्रह्वेतज्ञानसे बाधित 
भेदज्ञान ग्रनुवतंमान होकर मो मिथ्यार्थविषयक निश्चय होनेसे उपदेशादिप्रवृत्तिमें हेतु नहीं होता भौर 
ईइवरमें प्रथम ग्रज्ञान था, शास्रसे तत्त्वज्ञान हुआ, उससे पूर्वाज्ञान वाधित होकर श्रभी अनुवर्तमान हे, 
यह नहीं कह सकते, क्योंकि “यः सबंज्ञः सवंवित्‌' [ सुण्डकोप० १०१६ |, “परास्य शक्तिविविधेव श्रयते 
स्वाभाविको ज्ञानवलक्रिया च' [ श्वेता» ६५] इन श्रुतियों, तथा 'वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। 
भविष्याणि च सूतानि मां तु वेद न कश्चन' [ गीता ७३६ ] इस स्मृतिसे ईरवराज्ञानमें विरोध भी है । 
वस्तुतः बाधितानुवृत्ति भी नहीं कह सकते, कारण कि बाघक अद्वेतात्मज्ञानसे धात्मभिन्न भेदज्ञान कारण 
अनादि अज्ञानका नाश हो गया; फिर उक्तानुवृत्ति कैसी ? दिचन्द्रादिज्ञानमें तो चन्द्रेकत्वज्ञानसे पारमाथिक 
तिमिरादि दोषका नाश नहीं होता । अत, यहाँ बाघितातुवृत्ति ठीक है। भ्रनुवतंमान भी प्रबल प्रमाणसे 
बाधित होकर भ्रकिचित्कर हे। यहापर तो भेदज्ञानके सविषय सकारण पारमार्थिक ( वस्तु यथाथं 
ज्ञानले बाधित होनेके कारण किसी तरह भ्रनुवृत्ति नहीं हो सकती । सर्वेश्‍्वरको ग्राजतककी गुरुपरम्पर 
र. यह भी कहना ठोक नहीं, क्योंकि तब तो भेदज्ञान और तत्कार्योपदेशादिका सम्भव य 
होगा । चूकि भेवज्ञान हे, ग्रतः उपदेशका सम्भव हे । यदि भ्रज्ञान हे, तो सुतरा उपदेशका सम्भव नहीं हे । 
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अज्ञान तत्वज्ञानका उपदेशक नहीं हो सकता, यह स्पष्ट हे। और भी सुनिये-गुरुगत भ्रद्वितोयास्मविज्ञानसे 
ही सका ब्रह्माज्ञानकी निवृत्ति होनेसे उपदेश ही निष्फल हे । अज्ञान और उसके कार्यकी निवृत्त हो 
उपदेशका फल हे, सो गुरुज्ञान ही से हो चुकी है, फिर शिष्यका ताहशज्ञान व्यथं हे । गुरु और उसका ज्ञान 
यदि कल्पित है, तो शिष्य ओर उसके ज्ञानके भी कल्पित होनेसे वह भी निवर्तक नहीं हे। कल्पित होनेपर 
भी पूर्वविरोधी होनेसे ही निवतंक होता हे, यह कहना भी ठीक नहीं हे, क्योंकि वह तो ग्ुसज्ञानमें भी समान 
ही है, फिर हिष्यज्ञानको क्या आवश्यकता ? बही निवर्तक हे, उपदेश व्यर्थ है, .यह संक्षेपतः 
विशिष्टाद्वैतगीता भाष्यार्थ हे। 


जो 'भज्ञानमुग्ध! इत्यादिसे अजु नके प्रति भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्णाने पारमार्थिक भेद कहा 
है, इसका निराकरण भी सुनिये-देहमेदाुवृत्तिसे बहुवचन हे, थात्मभेदा भिप्रायसे नहीं, यह गीतामाष्यमें 
स्वयं श्रीशङ्कराचार्यने कहा है, ग्रतएव क्षेत्रज् चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेष भारतः इत्यादि वाक्यसे नाता 
शरीरोंमें स्थित जीव मुझको ही समझो, यह भगवानूने स्वयं आत्माभिन्न जीवको कहा हे । 'यथा ह्ययं ज्यो- 
तिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना बहुधेकोऽतुगच्छन्‌, उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रेण एवमजोऽयमात्मा' 
इत्यादि श्रुतिसे ही उत्तर दिया गया है। भोर भी सुनिये-यहापर जीवभेद किंवा जीव और परमात्माका 
भेद प्रतिपाद्य नहीं है, क्योंकि यह तो प्रत्यक्षसे ही सिद्ध हे । “ग्राप्ते शाम्रमर्थेवत्‌' यह न्याय प्रसिद्ध ही हे, 
रतः अनन्यलभ्य रभेद हो प्रतिपाद्य हे । प्रत्यक्षसिद्ध ग्रात्मभेदका 'महं त्वं इमे’ से अनुवादकर भ्रातमनित्यत्व 
ही प्रतिपाद्य हे । क्षेत्रज्ञं च' इत्यादिसे अद्वेत ही उत्तर छः भ्रध्यायोंसे प्रतिपाद्य हे। इस कारण ब्रद्वेतियोंको 
्रनुपपत्तिका लेश भी नहीं हे द्वेतवादियोंको ही उक्त श्रुतिविरोध अपरिहायं हे। रोर भी 'अह त्वं इमे' 
इस व्यवहारमात्रसे भेद नहीं सिद्ध होता । रामायणगत राम आर परशुरामके संवादमें 'ब्राह्मणोऽसीति मे 
पूज्यो विइवमित्रकृतेन च । अस्माच्छक्तो न ते राम मोक्त' भ्राणहरं शरस्‌ |! [ वा० रा० १।७६।६ ] 'न चेयं 
मम काकुस्थ ब्रीडा भवितुमहंति । त्वया त्रेलोकयनाथेन यदहं विमुखीकृतः ॥' [ वा० रा० १:७६।१९ ] 
इत्यादिसे राम और परशुरामने “ग्रह, त्व का व्यवहार किया हे। उनमें भी भेद हो जायगा । “रामः 
शक्जभृतामहम्‌' [ गीता १०३१ ] राम शब्रधा रियोंमें विभ्वृति हे अर्थान्तर नहीं हे, यह तो प्रापने भी व्याख्यान 
किया हे, ग्रन्यथा ग्रपसिद्धान्त होगा । यदि यह कहिये कि निश्चिताभेइमें भेदव्यवहार काल्पनिक है, तो प्रकृतमें 
भी समाधान तुल्य (बराबर) है। इससे श्रीकृष्णको इस कालतक गुरुपरम्परा ग्रनादि हे, अतः ग्र द्वितीय-प्रातमतत्त्व- 
ज्ञान हे, यह कहने पर तो निवृत्ताज्ञान तत्कायंको अज्ञानकृत भेददशन रोर तन्म्रुलक उपदेश श्रादि व्यवहार 
ही प्रनुपपन्न हो जायगा। गतः कृष्णाजु नसंवादरूप गीताशास्रकी भी ग्रसंगति हो जायगी। यदि उन्हे 
ज्ञान नहीं हे, तो अज्ञानी होनेसे उपदेशकर्ता नहीं हो सकते । अतः सुतरां गीताशाल्नकी भ्रसंगति हे, यह भी 
पुरवंदत्तदीष निरस्त हो गया। राम और परशुरामके संवादमें परस्पर ग्रभेदज्ञान रहनेपर भी यानी भेदददांनका 
सुतरां अभाव होने पर भी तद्धेतुक जयपराजयव्यवहार ग्रौर तदुक्ति प्रत्युक्तिहप संवादके समान यहाँ भी 
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तद॒व्यवहारादिकी उपपत्ति हो जायगी। राम भ्रोर परथुराममें वास्तविक अभंद होनेपर भौ झौपाधिक 
भेददद्षंन हे, यदि यह शंका हो, तो यहाँ भी वही समाधान हे। क्योंकि 'उपाधिना क्रियते भेदरूपः? यह 
श्रुति है हो। किञ्च, एक हो परमेश्‍वरने भ्रपनी मायासे दो रूप घारणकर लीलासे परस्पर संवादके समान 
किया, वास्तविक संवादादि नहीं, यदि यह कहें, तो फिर यहाँ भी वही कहिये । वस्तुतस्तु ऐन्द्रजालिकको 
दसरेके संमोहनाथ स्वमायाकल्पित वृश्चिका दिमें मिथ्यात्वनिश्चय होनेपर भी दुसरेको दृश्यमान मिथ्याञ्जुत 
सर्पादिप्रतिभासके समान भगवानुको भी श्रद्वितीयात्मदशंन रहनेपर भी: हम लोगोंको उपलभ्यमान 
स्वमायाशक्तिकल्पित मिथ्या द्वेतप्रपंचका भान हे ही। कल्पतरुकारकी ऐसी उक्ति हे--'प्रतिबिम्बगताः परयन्‌ 
ऋजुवक्रा दिविक्रियाः। पुमान्‌ क्रीडेत्‌ यथा ब्रह्म तथा जीवस्थविक्रियाः ॥ मिथ्यासूत संसारको मिथ्यात्वेन 
देखनेवालेमें तत्वदशिंत्वका विरोध नहीं है, दोनोंका एकमे समावेश हे। भ्रौर जो यह कहा कि भगवान्‌ 
निवृत्ताज्ञानतत्कायं होनेसे उपदेशादि व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवहार द्वेतदर्शी ही कर सकता 
है। नित्य सववज्ञ ईस्वरमें शाखद्रारा भ्रज्ञाननिवृत्ति हम लोगोंकी तरह नहीं कह सकते, भ्रतः उनमें 
तिवृत्ताज्ञानत्व ही प्रसिद्ध है। ; 


प्रश्न--श्रच्छा तो, अज्ञान रहितत्व यदि उनमें है तो फिर अज्ञानमूलक उनका व्यवहार कसे ? 


उत्तर-महामायी भगवानुको भ्रज्ञानराहित्य नहीं हे यह आगे कहेंगे। 'ग्राश्नयत्वविषयत्वभागिनी 
निर्विमागचितिरेव केवला? इत्यादि वचनोंसे संक्षेपश्षारीरकादिमें इसका पुणं उपपादन किया गया हे। 
सवंजञम परज्ञानसम्बन्ध केसे, उपाधिके प्रतिबिम्बपक्षपाती होनेसे तत्कार्य प्रतिबिम्ब जीवमें ही हो सकता 
हे, बिम्ब ईद्वरम नहीं, इसलिये विरोध नहीं हे अर्थात्‌ ईश्वरमें नित्थमुक्तत्वका विरोध नहीं है। एक ही में 
ज्ञान मर अज्ञान दोनों कसे रहेंगे क्योंकि ज्ञान स्वविषयावरक . झज्ञानके साथ नहीं रहता । झनावरकके 
साथ ज्ञानका विरोध नहीं हे। उपाधि प्रतिबिम्बपक्षपाती होनेसे जीवका ग्रावरक हे, ईस्वरका नहीं, श्रत 
भगवानका तत्त्वज्ञान नित्य होनेपर भी ऐस्द्रजालिकके समान स्वाधीन मायानिमित्तक मिथ्माजगतुका 
प्रतिभास भी हे । राम ग्रोर परशरामके व्यवहारके समान मायाहेतुक प्रजु नादिको उनका उपदेश भी संगत 
है । बाधितानुवृत्त भेदज्ञान हे, तः उपदेश भी युक्त हो हे। 


प्रश्‍न -ज्ञानसे अज्ञानका नाश होनेपर उपादान कारणके नाशसे तत्काय॑ भी नष्ट हो जाता हे, इसलिये 
मंददशंन ही नष्ट हो जायगा, तो फिर उसकी भ्रनुवृत्ति केसी ? 


उत्तर--रज्जुतत्वज्ञानसे सर्पाज्ञान निवृत्त होनेपर भी भय, कम्प भ्रादिकी कुछ देरतक अनुवृत्ति देखी 


जाती हे । 'तस्य तावदेव चिरे यावन्न विमोक्ष्ये, ग्रथ संपत्स्ये” इस श्रुतिसे बाधितकी अनुवृत्ति सिद्ध 
थु द्ध हे। दृष्टमें 
कोई भ्रतुपपत्ति नहीं होती, अत्पथा दृष्ट हो केसे ? । दै 
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प्रश्‍न--ग्रनुवतंमान शक्तिरजतज्ञान रजतार्थीकी प्रवृत्तिमें हेतु जेसे नहीं होता, वेसे ही द्ेतज्ञान भी 
उपदेशाथं परवृत्ते हेतु नहीं होगा। . 

उत्तर--वहाँ वासनासहिंत भ्रज्ञानका क्षय होनेसे भ्रर्थक्रियाप्राप्ति नहीं होती। यहाँ तो वासना रहती 
है, इसलिये ग्र्थक्रिया उपदेशादिकी उपपत्ति है। भ्रज्ञानका नाश होनेपर तदाश्रित वासना केसे रहेगी, यह शंका 
भी समाहित होती हे। पिटारीसे कस्तूरी निकाल लेनेपर भी कुछ कालतक पिटारीमें सुगन्ध रहती हे। 
झश्रयनाशके नन्तर क्षणभर कायंद्र॑व्य रहता हे, यह ताकिकोंका सिद्धान्त हे। तद्दत्‌ प्रकृतमें भी 
समझना चाहिये। 

वस्तुतस्तु गुरुशिष्यका वास्तविक ग्रभेद होनेपर भी घटाकाश, मठाकाशके समान औपाधिक भद 
होनेसे मठनाश होनेपर तदुपलक्षित आाकाशमें महाकाशतापत्ति होनेपर भी घटाकाशमें महाकाशतापत्ति 
जैसे नहीं होती, वैसे ही गुरज्ञानसे ग्रज्ञावका नाश होनेपर महाकाशतापत्ति गुरुमे ही हो सकती हे, शिष्य 
श्रजु नमें उसका क्या सम्भव ? इससे श्रीमाध्व-रामानुजका यह व्याख्यान कि श्रीकृष्णका सामर्थ्यातिशय 
जु न अनेक बार देख चुके हैं, प्रचिन्त्यशक्तिमत्वेन उनमें जीववेलक्षण्य भी जानते हैं, अतः उनमें नित्यत्व 
निश्चित होनेसे 'अहं' कथन दृष्टान्ताथं हे । जेसे ईश्वर में नित्य हुँ वेसे तुम भ्रोर ये नुपतिगण भी नित्य द्व 
हैं, यह विचारणीय हे, कारण कि जीवनित्यत्व भी वेदान्तमें प्रसिद्ध ही हे। अतः सन्देहाभावसे उसके 
प्रतिपादनकी भी आवश्यकता नहीं हैं 

शंका--नित्यो नित्यानां चेतनक्वेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामात इस श्रुतिसे 'नित्यानास्‌' 
इस निर्धारणषष्ठीसे जीवोंमें नित्यत्व और ईश्वरमें परमनित्यत्व जाना जाता हे । नाशाभाव ही नित्यत्व 
हे। अभावमे कोई तारतम्य नहीं, फिर ईशवरके नित्यत्वमें परमत्व क्या हे ? अतः जीवनित्यत्व लिङ्गशरीर- 
वत्कल्पान्तस्थायित्वमें औपचारिक होनेसे तदनित्यवत्वकी शंकाको सुलभ समझकर प्रागभावध्वंसाप्रतियोगित्वसे 


जीवनित्यत्वका उपपादन करते हैं। 
उत्तर-जीवनित्यत्वका प्रतिपादन भी 'न जायते भ्रियते वा विपश्चित्‌! [ कठो० २१८ ], 'प्रविनाशी 


वाऽप्ररे ग्रयमात्मा श्रनुच्छित्तिवर्मा’ [ बृहृदा०। ५१४] इत्यादि श्रुतियोंस ही हो चुका हे। ‘नित्यानां 
चेतनानास्‌? यानी नित्य चेतनोंके कामनाग्रोंको एक ही ईश्वर करता हे, इस प्रकार सामानाधिकरण्यसे ग्न्य 
करनेसे श्रुत्यर्थकी ग्रनायास ही उपपत्ति हो जाती है, फिर निर्धारणमें षष्ठी मानना व्यर्थ हे। यदि यह 
कहिये कि जीवनित्यत्व भ्रजु न जानते हैं, किन्तु यह भोष्मादिके भ्रशोच्यत्वमें हेतु हैं, यह नहीं जानते; तदर्थं 
उपदेश युक्त ही हे, तो श्रीकृष्णमें भी निश्चय नहीं हे कि यह ईदवर ही हें, अन्यथा 'यद्वा जयेम यदि वा 
नो जयैयु;' यह ग्रजु न केसे कहते ? क्योंकि ईश्‍वरके साथ रहनेपर स्वविजयमें सन्देह ही नहीं हो सकता, 
पराजयकी चर्चा तो दुर है । अतः शंकानिवृत्त्यये अ्रहमर्थमै भो नित्यत्वप्रतिपादन आवश्यक है । 
परमात्मामें भ्रनित्यत्वकी यदि शंका ही नहीं है, तो जोवमें भी नित्यत्वकी शंका नहीं हे, यह 
समान ही है। 
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१११० . ` ` ` श्रीमद्धगवद्रीत ` ` . ` ` | अध्याय २ 


देहिनोऽस्मिम्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरम्रापिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥१३॥ 


इस शरीरमें जेसे बाल्यावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था प्राप्त होती हे वैसे ही शरीरान्तर भी प्राप्त 
होता हे, इस विषयमें धीर पुरुष मोह नहीं करते ॥१३॥ 


ननु देहमात्रं चैतन्यविशिष्टमात्मेति लोकायतिकाः । ` तथा च स्थूलोऽहं, गौरोऽहं 


वस्तुतस्तु श्रीकृष्णा परब्रह्म हैं, यह निश्चय ग्रभीतक भजु नको नहीं है। यद्यपि भगवानूमें अचिन्त्यसामथ्यं 
ग्रसकृत्‌ ( ग्रनेक बार ) अ्रजु न देख चुके हें ओर युधिष्टिरके राजसूयमें भीष्मादिसे सुना भी है कि यह ईश्वर 
हें, तथापिं विश्वरूपदशंनसे पुर्वं भगवानूके समान बल-पराक्रमशाली योगा दिसे प्राप्त दिव्यशक्तिसम्पन्न 
कोई महापुरुष हैं। उन लोगोंने ईश्वरूपसे स्तुति को हे, यही निश्चय हे । विश्‍वरूपदशंनके भ्रनन्तर यह 
परब्रह्म हैं, ऐसा निश्चय हुआ । 

` प्रइन--इसमें प्रमाणा क्या हे ? | 

उत्तर--भ्रजुनके वाक्य ही प्रमाण हें । 'सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त' हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। 
भ्रजानतो महिमानं तवेदं मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वाऽपि॥ यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोज- 
नेषु। एकोऽथवाऽप्यच्युत तत्समक्षं ततक्षा मये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥' 'पिताऽस्य लोकस्य चराचरस्य ।? [ गीता 
११।४१-४३ ] ( हे भगवन्‌, आपकी महिमा न जानकर गौर लोगोंके समान ही आपको सखा मानकर 
इससे पुव बिहारमें, शय्या, आसन भर भोजनके समय जो कुछ अकेले या ,बहुतोंके वीचमें ग्रापके उपहासके 
लिए मेने श्रापका ग्रनादर किया हे, उसका में क्षमा चाहता हूँ । आप सकल संसारके पिता ब्रह्म हैं । ) इत्यादि 
र्जुनोक्तिसे स्पष्ट हे कि विश्‍्वरूपदशंनसे पूवं श्रोकृष्णमें ब्रह्वात्वनिश्चय अर्जुनको नहीं था । तदृ॒शंनके बाद ही 
बरहत्निशचय हुआ । यदि आदिसे ही भगवाचुमें अर्जुनको ब्रह्मत्व निश्‍चय होता, तो चोथे अ्ध्यायमें मगवानुके 
प्रति 'भ्रपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्त्रतः। कथमेतद्विजानीयां त्वमादो प्रोक्तान्‌ इतिः ॥ यह ग्रजु न केसे 
कहते । परब्रह्म आधुनिक आपका पूर्वंसिद्ध विवस्वानुको उपदेश केसे, इस प्रश्नका सम्भव ही नहीं होता । 
यदि हदसा ईश्वर है, ईदश निश्चय प्रजु नको होता, तो 'बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजु'न। 
तान्यहं बेद सर्वाणि न तवं बेत्य परन्तप ॥' यह, भगवानुको उक्ति साथक होती, प्रतः "न ेवाहं' यहाँ 


दृष्टान्तपरतया व्याख्यान श्रद्धेय नहीं हे । तस्मादु श्रीशङ्करमगवस्पादकृत व्य 
शङ्करमगवत्पादकृत व्याख्यान 
श्रद्वय हे ] ॥ १२॥ हा भोर 


यदि यह शंका हो कि 'चेतन्यविशिष्ट देहमात्र आत्मा है! य ः 
त ही का ह चार्वाकका मत हे । उसे मान लेनेसे ' 
स्थूल ( मोटा ) हूँ' गौरवरां हूं” 'चलता हूँ आदि प्रत्यक्ष प्रतीतियोंका प्रामाण्य भी भ्रबाधित होता हे i 
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श्लोक १३ ] | र सानुवादसधुसूदीन्याख्यासदिता 3: १११ 
ति रईस अअ अक्‍सइ अलफहअउीॉइञॉस्‍ न न तततततंघ सच" तन. «कक» +रमकक ५५५», 


` गच्छामि चेत्यादिप्रत्यक्षप्रतीतीनां प्रामाण्यमनपोदितं भविष्यति । ग्रतः कथं देहादात्मनो 
व्यतिरेकः, व्यतिरेकेऽपि कथं वा जन्मविनाशशून्यत्वम्‌, जातो देवदत्तो मृतो देवदत्त इति 
प्रतीतेदहजन्मनाशाभ्यां सहाऽऽत्मनोपि जन्मविनाशोपपत्तेरित्याशद्कयाऽऽह-_'देहिनोऽस्मिन्‌ः 
इति । 
` देहाः सर्वे भूतभविष्यद्वतंमाना जगन्मण्डजवतिनोऽस्य सन्तीति देही । एकस्यैव विभुत्वेन 
सर्वेदेहयोगित्वात्सवंत्र चेशोपपत्तेने प्रतिदेहमात्मभेदे प्रमाणमस्तीति सूचयितुमेकवचनम्‌ । सर्वे 
वयमिति बहुवचनं तु पूवंत्र देहभेदानुवृत्त्या, न त्वात्मभेदाभिप्रायेणेति न दोषः । तस्य देहिनः 
एकस्यैव सतोऽस्मिन्वतंमाने देहे यथा कौमारं यौवनं जरेत्यवस्थात्रयं परस्परविरुद्धं भवति, न 


वह ( ग्रात्मा ) देहसे भिन्न केसे ? कदाचित्‌ भेद मान भी लिया जाय, तो भी वह जन्मविनाशा दिविकारशून्य 
केसे हो सकता है, क्योंकि देवदत्त उत्पन्न हुआ, देवदत्त मर गया आदि ध्रतीतियोंसे शरीरोत्पत्ति ग्रौर 
विनाशके साथ श्रात्माका भी जन्म ओर विनाश देखा जाता हे, यह आशंका कर कहते हैं 
'देहिनोऽस्मित्‌? से। 

सुत, भविष्य, वर्तमान संसारात्रवृत्ति सभी देह जिसके हें वह देही अर्थात्‌ आत्मा कहा जाता है। 
देहभेदसे ग्रात्मभेदवादी ताकिकोंके मतका निराकरण करनेके लिए 'देहिनः' यह एकवचन किया गया हे। 
तथा च सब देहोंमें जब एक ही आत्मा हे, कारण कि वह विशु हे [ तार्किक भी प्रात्माकों व्यापक मानते 
हैं। जो उनके मतसे सवंमतंसंयोंगित्वरूप हे। इसी तरह शरीरमें भी 'परिच्छिन्नपरिमाणावत्त्वरूप? मतंत्व 
हे ही | तो सवंदेहसंयोगी होनेसे एक ही आत्मासे सब शरीरोंमें चेष्टा हो सकती हे, फिर अनेक श्रात्मा 
माननेका प्रयोजन भी क्या रहा ? उसमें कोई प्रमाण नहीं हे, क्योंकि ताकिक मतमें सवंशरोरोंके साथ 
संयोगके बिना आत्मामें अभिव्यापकत्व हो न बन सकेगा । 

दांका--यदि एकवचनसे आत्मामें एकत्ब विवक्षित हे तो 'सर्व वयम्‌' इस बहुवचनसे श्रात्मभेद ही 
क्‍यों न इष्ट हो? 

समाधान--ठीक हे, परन्तु रब विचार करना यह हे कि परस्पर विरुद्ध दो वाक्योंका समन्वय केसे 
किया जाय ? एकको अमुख्यार्थक स्वीकार किए बिना गुणप्रधानभावसे समन्वय ही न होगा । जन्मभेदसे एक 
श्रात्मामें देहभेद तो सिद्ध ही हे, तदनुवृत्तिसे तदुपाधिक भेदानुवृत्तिपरक बहुवचन है । आात्मभेदाभिप्राय से 
नहीं, इसलिए कोई हानि नहीं हे । आत्मामेद अप्रतीत होनेसे प्रतिपिपादयिषित हे अतएव मुख्यार्थकत्वपरक 
एकवचनसे ग्रात्मेकत्व ही इष्ट हे । [ एक ही ग्रात्माका अनेक देहके साथ सम्बन्ध होता हे, इसी को बुद्धिस्थ 
क्रनेके लिये उदाहरण है-“देहे' इत्यादि । ] जेसे एक हो उस आत्माकी इस वतमान देहुमें बाल्य, यौवन, 
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११२ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 
NV 0 RRS 
तु तद्भेदेनाऽऽत्मभेदः, 'य एवाहं वाल्ये पितरावन्वभूवं, सं एवाहं वार्धके प्रणपृननुभवामी'-ति 


हृढतरप्रत्यभिज्ञानात(, ग्रन्यनिष्ठसंस्कारस्य चान्यत्रानुसंधानाजनकत्वात्‌, तथा तेनैव प्रकारेणा- 
विकृतस्यैव सत ग्रात्मनो देहान्तरप्राप्रितस्मादेहादत्यन्तविलक्षणदेहमप्राप्ति: स्वप्ने योगेइवये 
च तददेहभेदानुसंधानेऽपि स एवाहमिति प्रत्यभिज्ञानात्‌। तथा च यदि देह एवाऽऽत्मा भवेत्तदा 
कौमारादिभेदेन देहे भिद्यमाने प्रतिसंघान न स्यात । श्रथ तु कौमाराद्यवस्थानामत्यन्तवैलक्षण्ये-. 
ऽप्यवस्थावतो देहस्य यावत्प्रत्यभिज्ञ वस्तुस्थितिरिति च्यायेनैकयं बूयात, तदाऽपि स्वप्नयोगैश्वयं- 


वाद्धक्य-ये तीन परस्पर विरुद्ध ग्रवस्थाएं होती हैं, इनके भेदसे श्रात्मभेद कोई भी नहीं कहता । कारण 
कि मैंने जिस बाल्यावस्थामें माता-पिताका अनुभव किया हे, वही में वृद्धावस्थामें परपोतोंका अनुभव करता 
हूँ, यह चढ़ प्रत्यभिज्ञा होती हे। यदि भ्रवस्थाभेदसे आत्मभेद होता, तो जेसे देवदत्तके संस्का रसे 
यज्ञदत्तको स्मरण नहीं होता, वैसे ही बाल्यमें भ्रनुभतका वा्धंक्यमें स्मरणा नहीं होता। संस्कार झौर 
स्मरणका सामानाधिकरण्येन कार्यकारणभाव है। इसी प्रकारसे ग्रविकृत श्रात्माको देहान्तर प्राप्त होता 
है। भेद इतना ही हे कि बाल्यादिशरीर सजातीय होते हैं ग्रोर जन्मान्तरके शरीर' अत्यन्तविजातीय होते 
हैं। [ जाग्रदवस्थामें शरीरमेदसे श्रात्मभेद नहीं होता, यह सिद्धकर स्वप्नावस्थामें भी शरीरभेदसे आत्मभेद 
नहीं सिद्ध होता, यह दिखलाते हैं--'रव॒प्ले” इससे । [ किसीको पुण्यवद्य स्वप्नावस्थामें यदि देवशरीरप्राप्ति 


होती हे, तो उस समय वह अपनेको देवता मानकर देवोचित भोगका भागी समझता है। स्वप्नके निवृत्त 
होने पर प्रकृतिस्थ होकर “में देवशरीर नहीं हूँ” इस प्रकार देवशरीरका बाध होनेपर भी 
झात्माको देवशरीरमें बाधित नहीं करता कि मेने उन भोगोंका भोग नहीं किया, किन्तु यही 
मानता है कि उस समय भी 'भोक्ता में ही था? यह प्रत्यभिज्ञा उसे होती हे। बाधिताबाधित 
देहमिन्न होनेपर भो ग्रात्मा दोनोंमें एक ही है। इसी तरह योगव्यात्र तथा योगेश्‍वयंको भी समझना 
चाहिये । योगबलसे इच्छानुसार योगी व्याघ्र शरीर धारणकर पुनः प्रकृतिस्थ हो जाता है। शरीरभेदका 
क शिष्यादिको भी होता हे, ात्मभेदानुभव किसीको नहीं होता । एवं कर्दमादि ऋषियोंने 
योगेश्वयंे म्रनेक शरीर घारणाकर प्रत्येक शरोरोंमें भिन्न-भिन्न क्रियाश्रोंका एक ही प्रात्मासे सम्पादन किया 
oo ता करनेवालोंसे छिपा नहीं हे । अव स्वयं विचारिये, यदि देह ही श्रात्मा होती याची 
से श्रात्मभेद होता, तो बाल्यादिशरी रभेदसे देहके भिद्यमान होनेपर ग्रात्माग्रोंमे स्मरण नहीं होता । 
यद्यपि बाल्यादि अवस्थाएँ ग्रत्यन्त विलक्षण हैं, फिर भी अ्रस्थाके कारण 'जबतक प्रत्यभिज्ञा होती हे तब- 
तक परवंवस्तुकी ही स्थिति रहती हे” इस न्यायसे एक हो देह मान लो, यदि यह कोई कहे, तो भी स्वप्न और 
योगेइवयंका देहधमिभेद होनेसे प्रत्यभिज्ञा न होगी, प्रतः दोनोंका उदाहरण हे। श्रतः मरुमरीचिकासैकत- 
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योदेहधमिभेदे प्रतिसंधानं न स्यादित्युभयोदाहरणम्‌ । अतो मरुमरीचिकादावुदकादिबुद्धेरिव 
भ्रमत्वमवश्यमभ्युपेयम्‌, बाधस्योभयत्रापि तुल्यत्वात्‌ । एतञ्च 'न जायत' इत्यादौ. प्रपश्च- 
यिष्यते । एतेन देहाद्व्यतिरिक्तो देहेन सहोत्पद्यते, विनश्यति चेति पक्षोऽपि प्रत्युक्तः । तत्रा- 
वस्थाभेदे प्रत्यभिज्ञोपपत्तावपि ्धामिणो देहस्य भेदे प्रत्यभिज्ञानुपपत्तेः । ग्रथवा यथा कौमा- 
राद्यवस्थाप्राप्तिरविकृतस्याऽऽत्मन एकस्यैव, तथा देहान्तरप्राप्तिरेतस्माद्वेहादुत्क्रात्तौ । तत्र स 
एकाहमितिप्रत्यभिज्ञानाभावेऽपि जातमात्रस्य हरषंशोकभयादिसंप्रतिपत्तेः पुवंसंस्कारजत्याया 
दर्शनात्‌। अन्यथा स्तन्यपानादौ प्रवृत्तिने स्यात्तस्या इष्टसाधनतादिज्ञानजन्यत्वस्याहष्टमात्र 
जन्यत्वस्य चाभ्युपगमात्‌। तथा च पूर्वापरदेहयोरात्मैकयसिद्धिः, श्रन्यथा कृतनाशाकृताभ्या- 


ड 


भ्रूमिसंसृष्टसोरालोक-मरुमा रीचिका अर्थात्‌ बालुकामय सूमिसे सम्बद्ध सूर्यका प्रकाश उदकादिबुद्धिके समान 


“स्थूलोऽहस्‌? ( में मोटा-ताजा हूँ) इत्यादि बुद्धि भी भ्रम हे, यह श्रवस्य मानना ही पड़ेगा, 
क्योंकि भ्रमत्वसाधक वाधक दोनोंमें समान हे। यह 'न जायते? इत्यादि इलोक में विस्तारसे कहेंगे । 
इससे देहसे भिन्न गात्मा हे, किन्तु देहके साथ उत्पन्न ग्रोर विनष्ट होता हे, यह पक्ष भी खण्डित 
हो गया। इस पक्षमें ग्रवस्थाभेदस्थलमें प्रत्यभिज्ञाकी उपपत्ति होनेपर भी श्रात्माकी देहके 
भेंदसे प्रत्यभिज्ञा नहीं होगी यानी स्वप्न ग्रौर योगेश्वर्यादिके उदाहरणमें शरीरका नाश होनेसे 
ग्रात्मभेद आवश्यक होनेसे प्रत्यमिज्ञाकी उपपत्ति नहीं होगी । भ्रथवा जेसे विकृत .एक ही ग्रातमामें 
बाल्यादि अरवस्थाओंकी क्रमशः प्राप्ति होती हे, वेसे ही देहान्तरकी प्राप्ति हे, इस देहसे निकलनेपर 
भी वहाँ यद्यपि “वही में हु” यह प्रत्यभिज्ञा नहीं रहती, तथापि तत्काल उत्पन्न हुए बालकमें 
'पूर्वेजन्मके संस्कारसे हषं, शोक, भय ग्रादिकी प्राप्ति देखी जाती हे । [ भ्रवस्थान्तरमें योऽहमित्यादि उक्त 
प्रत्यभिज्ञा होती हे, जन्मान्तरमें तो ऐसी प्रत्यभिज्ञा नहीं होती, फिर जन्मान्तरीय श्रात्मा पूवं जन्मकी 
आत्मा से अभिन्न हे, इसमें क्या प्रमाण” यह शङ्का नहीं कर सकते, क्योंकि इस जन्ममें इष्टानिष्टविषयप्रापति- 
परिहारभ्रयुक्त हर्षंशोकादिका यदि अनुभव हो नहीं, तो तान्य संस्कारकी (क्या संभावना, इसको व्यक्त 
करनेके लिये 'जातमात्रस्य' कहा हे । बाह्यचिन्त्यपरिचयाद्यभावसूचनाथं यहाँ “मात्र' पद हे । किन्तु बात 
ऐसी नहीं हे, उसको भ्रकारण हषं, शोक, भयादि देखा जाता हे । बालक अकस्मातु कभी हसता है, कभी 
रोता है, चिहुँक उठता है, जो कि भयसे होता हे । कारणके बिना कायं नहीं होते, यह सवंत्र सिद्धान्त हे , 
दष्टहासादि कार्यका कोई दृष्टकारण नहीं देख पड़ता, इसलिये अदृष्ट जन्मान्तरानुसूततत्तद्विषयवासनांको 
ही कल्पना की जाती है। यह शंका मत कीजिये कि जन्मान्तरानुभूत वासनासे जन्मान्तरीयजननीजनकः 
जात्यादिका भी स्मरण क्यों नहीं होता ? इसमें कारणा यह है कि कार्यसे संस्कारोन्मेषकी कल्पना होती है, 
अन्यथा नहीं । इृष्टाहेतुकहासादि देखनेसे जन्मान्त्रोय वासनाकी भ्रभिव्यक्तिकों कल्पना उचित है।] 
` १५ 
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गमप्रसङ्गादित्यन्यत्न विस्तरः । कृतयोः पुण्यपापयोर्भोगमन्तरेण नाश:--कृतनाश: । ग्कृतयोः 
पुण्यपापयोरकस्मात्फलदातृत्वमकृताभ्यागम: । श्रथवा देहिन एकस्यैव तव यथा- 
क्रमेण देहावस्थोत्पत्ति- विनाशयोने भेदो नित्यत्वात्‌, तथा युगपत्सवंदेहान्तर- 
___________ St SEN 
यदि जन्मान्तरीय वासनामात्रकी अनभिव्यक्त मानेंगे, तो स्तनपानादिमें बालककी प्रवृत्ति ही न होगी; 
क्पोंकि इष्टसाघनतादिज्ञान औौर भ्रृष्टमात्र ये दोनों उस प्रवृत्तिमें कारण माने गये हैं। [ क्योंकि चेतन- 
प्रवृत्तिमात्रमें इष्टसाधनास्मृति कारण हे। ऐहिक स्मृतिके भ्रसंभवसे जन्मान्तरस्मृतिकी कल्पना होती है। 
जोवनादृष्ट ही ताइशवासनाका उद्बोधक माना जाता है। संस्कारान्तरस्मृतिके बिना जीवनानुपपत्ति नहीं 
होती । प्रतः तत्कल्पनामे कोई बीज नहीं हे। इसी भ्रभिप्रायसे :यानी बालस्तनपानप्रवृत्तिमें इष्टसाधनता- 
ज्ञानजन्यत्व, एतद्ढ्वारा भ्रद्ृष्टजन्यत्व तथा अद्दष्टजन्यस्मृति जन्य प्रवृत्तिमें साक्षात्स्मृतिजन्यत्व हे, यों परम्परया 
अदृष्टजन्यत्व माननेसे उभयजन्यत्वोक्ति सिद्ध की गई है । अ्रदृष्टजन्य ही प्रवृत्ति क्यों नहीं मानते, स्मृति- 
जन्यत्वको क्या भ्रावर्यकता ? यह शंका नहीं कर सकते, क्योंकि इष्ट सामग्रीसंघटनाथं ही भृष्ट व्यापार 
होता हे, साक्षात्कार्योत्पादनार्थं नहीं, अन्यथा कायंमात्रमें अदृष्ट ही कारणा हे, यह भी कह सकंगे। फिर 
कार्यम दृष्टकारणजन्यत्वका प्रपलाप ही हो जायगा। ] इस प्रकारसे पूर्वापरदेहमें एक ही ग्रात्माकी सिद्धि 
हुई। अन्यथा कृतनाश अकृताभ्यागमग्रसक्ति दोष होगा । इसका भ्रन्यत्र विस्तृत वणन मिलेगा ही। 
किये गये पुण्य और पापका भोगके बिना जो नाश हे वह कृतनाश हे। यदि देहभेदसे भ्रात्मभेद मानेंगे, 
तो वर्तमान देहमें जो देही पुण्य-पाप करता है उसका भोग जन्मान्तरमें भी होता हे, जन्मान्तरमें वर्तमान 
देह नहीं रहता, यह तो निश्चित ही हे। यदि भात्मा भी न रहेगा, तो कृतकर्म--किया हुआ कमं, फल दिये 
बिना नष्ट होता है, यह मानन ही पड़ेगा, यही कृतनाश कहा गया हे। जन्मकालमें ही नहीं किये गये 
पुण्य और पापोंमें अचानक फलदातृत्व शक्तिका ाजाना हो प्रकृताभ्यागम कहलाता है भ्र्थात्‌ जन्मसमयमें 
देह और आत्मा ये दोनों यदि आगन्तुक हैं, तो सकलाङ्ग, विकलाज्ञ, घनी, दरिद्र, दीर्घायु, अल्पायु देहौ 
क्यों होते हें। एक ही माता-पितासे उतपन्न देहियोंमें ये भेद पाये जाते हैं। उत्पत्तिके नन्तर ही कोई देही 
सकलसुखसामग्रीसे सम्पन्न होता है, कोई दुःखसामग्रीसे सम्पन्न मिलता हे, यह पूर्वका ही फल कहा जा 
सकता हे । वतंमानमें तो उत्पन्न होते ही वह कोई कमे कर नहीं सकता, यही भ्रकृत-प्रागम है। [ ये दोनों 
नहीं भाने जाते, भ्रन्यथा संसार हो ग्रव्यवस्थित हो जायगा। जन्मान्तर सुखेच्छासे शाङ्नविटित कर्म 
हत कमंमें 
प्रवृत्ति, तथा दुःखनिवृत्तिकी इच्छासे प्रविहित कमसे निवृत्ति भी किसीकी न होगी। ऐसी स्थितिमें मनुष 
ह ei । जो किसको भी इट नहीं हे। ( जिस जन्ममें जो पुष्य और पाप करता है के 
स॒ जर र नहीं 
क भविक कमं कहते हें । इस प्रश्‍नका तो उत्तर हम दे 
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प्राप्तिरपि तवैकस्थेव विभुत्वात्‌, मध्यमपरिमाणत्वे सावयवत्वेन नित्यत्वायोगात, अणुत्वे सकल- 
देहव्यापिसुखाद्यनुपलब्धिप्रसज्भात, विभुत्वे निश्चिते सवंत्र दृष्टकायंत्वात्सवंशरोरेष्वेक एवाऽऽत्मा- 


चुके हैं ] [ भ्रनित्यात्मवादी चार्वाकादिके मतका निराकरण नित्यविभु-प्रनेकात्मवादिवेशेषिकादिमत- 
निराकरणपरक होनेसे उक्त ग्रन्थकी योजना करते हैं--'अ्रथवा! से। या जैसे आपके मतमें एक ही नित्य 
विभु ग्रात्मामे क्रमश: बाल्यादि अवस्थाश्रोंके उत्पाद भ्रौर विनाश होते हैं, तो भी इससे आत्मभेद नहीं हे, 
क्योंकि ग्रात्मा नित्य हे; वेसे ही आपके मतमें भी एक कालमें ही सकल देहप्राप्तिप्रसंग हे, क्योंकि आत्मा 
एक ही और विभु हे। 

[ सवंभ्रुतंसंयोगी विभु माना जाता हे, फिर एक आत्माका एक ही शरीरमें भोग होता हे, 
दारीरान्तरमें नहीं, इसमें क्या कारण है, यदि यह कहें, तो इसका उत्तर यह है कि जिस आत्माका जिस 
शरीरके साथ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध हे उस श्रात्माको उसी शरीरसे भोग होता हे, शरीरान्तरसे नहीं । 
अतः भोग प्रत्यात्माका प्रति शरीरमें नियत हे, सवंसाघारणा नहीं हे । 

शङ्का-श्रात्मत्वेन आत्मा स्वामी भौर शरीरत्वेन शरीर स्व हे, तो फिर ऐसी दशा में ग्रात्मा 
आत्मत्वेन स्वामी है और सव शरीर शरोरत्वेन स्व हैं, इस प्रकार एक ही आत्मा सब छरीरोंका स्वामी है; 
फिर नियत भोग क्यों ? 

समाधान--जो शरीर जिस आत्माके ग्रदृष्टसे उत्पन्न होता है उसी शरीरका वह स्वामी होता हे, 
सब शरीरोंका नहीं । स्वशरोरसे ही स्वका भोग होता हे, शरीरान्तरसे नहीं । : 

प्रन--ग्रच्छा, तो अहृष्ट ही का विचार कीजिये। एक शरीरारम्भक कमं एक ही ्रात्मामें क्यों ? 
जिस शरीरक्रियासे धर्माधमं जो अदृष्ट उत्पन्न होता हे वह भ्रदष्ट उस शरीरसम्बन्धी ग्रात्मामें उत्पन्न होता 
हे, यह आपका मत है । उस शरीरमें सब आत्माएं हैं, फिर एक ही में उत्पन्न हुआ, दूसरेमें नहीं, इसमें क्या 
` कारण हे? क्योंकि व्यापक होनेसे दूसरी भी ग्रातमा तो आत्मा हे ही। 

उत्तर--जिस आत्माके मनसे प्रेरित शरीरादि द्वारा जो कमं होता है वह उसी श्रातमामें होता हे, 
दूसरेमें नहीं, यह उत्तर तो इबतेको तिनकेका सहारा हे। आश्ममनः संयोगमें भी तो यही प्ररत होगा कि 
एक मनका संयोग एक ही आत्मामें क्यों ? क्या उस मनसे ग्रातमान्तरसंयोग नहीं मानते। यदि नहीं, तो 
फिर ग्रात्मा व्यापक हे, यह केसे कहते हैं? अनन्त मनके साथ यदि सम्बन्ध नहीं हे, तो भ्रापकी व्यापकोक्ति 
` बालकोछि ही हे, जिसका फल कौतुकमात्र है । इससे तत््वनिणाय नहीं हो सकता । ] 

यदि झात्माको मध्यमपरिमाण मान लिया जाय, तो उसके सावयव होनेसे उसमें नित्यता नहीं रह 
सकती । [ रामाभुजीयादि मतनिराकरणार्थ 'ग्रणुत्वे' इत्यादि कहते हैं। ] यदि उसे भ्रणु मान लेते हैं 
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११६ श्रीमदूभगवदूगीता | अध्याय २ 
"0000000 5 SS आऊ 
त्वमिति निङ्चितोऽ्थंः। तत्रैवं सति वध्यघातकभेदकल्पनया त्वमधीरत्वान्मुह्यसि । धी रस्तु विद्वान्न 


मुह्यति, अहमेषां हन्तैते मम वध्या इति भेददर्शनाभावात्‌ । तथा च विवादगोचरापन्नाः सर्वे देहा 


0 यम नि 0 मा मम अलावा इसका 
तो फिर सकल देहोंमें व्याप्त सुख गादिकी उपलब्धि नहीं हो सकती । आत्मा ग्रणु अतएव नित्य तथा 
प्रतिशरीर भिन्न है। यदि भ्रणु है, तो सकलशरीरव्यापि सुखादि ( दोत्यादि ) का ग्रहण केसे होगा, [ क्योंकि 
झात्मा जिस प्रदेशमें रहेगा, उसी प्रदेशमें प्रकाशक होगा, अन्यत्र नहीं। यद्यपि श्रात्मा अणु है, तथापि 
तत्मरकाद् चेतन्य तदुगुण सकलशरी रव्यापक हे अतः सकलशरीरस्थ दोत्य।दिग्रहणमें आपत्ति नहीं हे । 


प्रश्‍न--यदि आत्मा मौर उसके गुण चेतन्यज्ञानमें गुणगुणीभाव है, तो गुणी ( धर्मी ) से शुन्य प्रदेशमें 
गुण केसे रह सकता हे ? घटादि गुणीका रूपादि गुण घटादिभिन्न देशमें नहीं पाया जाता । 


उत्तर--जैसे प्रदीपका गुण प्रकाश प्रदीपभिन्न देशमें पाया ही जाता है । प्रदीप ग्रहके एकदेशमें स्थित 
रहता हे और तस्प्रकाश गृहोदरमात्रमें देखा जाता हे । तद्वत्‌ ज्ञानगुण शरीरब्यापक होता हे । एवं पुष्प, 
कस्तुरी प्रादि सुगन्धित द्रव्य एक देशमें रहते हैं, ततुगुण गन्ध चारों दिश्ाओंमें दूरत फेली रहती है, 
इत्यादि भ्रनेक उदाहरण हैं । ८ 


हाङ्का-प्रदीप सावयव तेजोद्रव्य हे, उसके भ्रवयव प्रसरणशील हैं; इसलिये मुलसे सघन भ्रनेक 
तेजोद्रव्यके वयव निकलकर उनसे विभक्त होते रहते हें । जहां तक विभक्त हो सकते हें वहाँ तक वे जाते 
हैं। आगे उनकी गति रुक जाती हे। जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक तद्गुण प्रकाश भी रहता हे, अन्यत्र 
नहीं। प्रतएव उत्तरोत्तरापेक्षया पुर्व-पवंमें भ्रधिक प्रकाश ओर ऊष्मादिकी उपलब्धि होतो हे । जब दूसरे 
लोग पूरा नहीं देख पाते, तब प्रदीपको पास करके देखते हैँ। पुष्पादि भी सावयव द्रव्य हैं, अतः वहाँ भी 
तदवयव द्रव्य प्रसरणशील हैं। इसलिए अवयव द्रव्यके साथ हो वायुवश दुरतक फेल जाता हे, केवल 
गुणमात्र नहीं । भ्रवयवविद्लेष द्वारा विनष्ट हो जानेके भयसे भ्रवयविद्रव्य कर्पूरादि अतिसुरक्षार्थ शीशी 
भ्रादिमें प्रयत्नपूवंक रखा जाता हे । 


समाधान--श्रच्छा तो, मणि द्रव्यको ही उदाहरणरूपमें ले लीजिए। मणि तेजोद्रव्य भ्रति कठिन 
हे । उसके भ्रवयव प्रदीप-पुष्पाद्यवयवोंके समान प्रसरणशील नहीं हैं और न तद्वत्‌ आशुविनाशो ही हैं । 
मणिद्रव्य एकस्थ होकर स्वप्रभाके द्वारा दुरतक जैसे देशको व्याप्त करता है वेसे ही ज्ञानगुणको भी 
समभना चाहिये। 


शङ्का जया यह मत प्रभाकरमिश्रके अनुसार आत्माको अचेतन द्रव्य मानकर चैतन्यात्मक ज्ञानको _ 
तदुगुण मानता हे ग्रथवा नहीं । १ 


समाधान--मिश्रमतसे इस मतमें वेलक्षण्य है । इस मतमें ग्रातमा अचेतन नहीं है, किन्तु चेतन हे । 
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श्लोक १३] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता ११७ 


एकभोक्तुका देहत्वात्त्वद्े हवदिति । श्रृतिरपि--'“एको देवः सर्वभूतेषु गूढ: सर्वव्यापी सर्वभूता- 
न्तरात्मा” इत्यादि। | 
एतेन यदाहुदेहमात्रमात्मेति चार्वाकाः, इन्द्रियाणि मनः प्राणश्चेति तदेकदेशिनः, क्षणिकं 
विज्ञानमिति सौगताः, देहातिरिक्तः स्थिरो देहपरिमाण इति दिगम्बराः, मध्यमपरिमारास्य 
नित्यत्वानुपपत्तेनित्योऽणुरित्येकदेशिनः तत्सवंमपाकृतं भवति, नित्यत्वविभुत्वस्थापनात्‌॥१३॥ 


शङ्का--श्रात्मा चेतन है रौर तद्गुण ज्ञान भी चेतन हे। तब प्रकाशक श्रात्मा हे अथवा ज्ञान, 


` किंवा दोनों ? 


समाधान--दोनों । तब तो ग्रात्माको ग्रजागलस्तनके समान चेतन मानना है, कारण कि प्रकाश तो 
तदुगुण ज्ञानसे भी हो सकता हे--इत्यादि विशेष बातें अन्यत्र देखिए । विस्तारमयसे विशेष निरूपण 
छोड़ देता हूँ। ] 

प्रकृतमें उक्त कारणोंसे ग्रात्मा विशु है, यह निश्चित होनेपर सब शरीरोंमें सात्मकायंदशंनसे सबमें एक 
ही गात्मा हे, यही त्वमथं निश्चित है । 


प्रात्मा सब शरीरमें एक है, इस दशामें हिस्य-हिसकमावसे ग्रात्मामें भेद मानकर अज्ञानी तुम मोह 
प्राप्त कर रहे हो, ज्ञानी इसमें मोह नहीं करते, कारण हे कि हम इनके हन्ता हैं, वे मेरे वध्य हे-इस 
तरहका भेदज्ञान उनको नहीं रहता भौर उचित भी यही हे, क्योंकि सब देहोंमें एक हो आत्मा हे या नाना, 
विवादमे स्वयं ग्रनुमानादिकुशल मेवावीको निर्णय करना चाहिए; ऐक्यानेक्यमें मुग्ध नहीं होना चाहिए । ऐसे 
अनुमान इस प्रकार करो,--सब देहोंमें एक ही भोक्ता हे, देह होने, तुम्हारी देहके समान, [ देहवत्‌, इसको 
जगह 'देहान्तरवत्‌’ भी पाठ है, आत्माको नित्य विग्रु मान ही चुके हो, फिर आत्मभेदकी क्या सम्भावना । 
भेदके बिना वष्य-घातकभाव नहीं हो सकता । ग्रंगुली अपनेको स्पशं नहीं करती, किन्तु दूसरेको स्पर्श 
करती हे । केसा भी बाजीगर ( खेलाडी ) क्यों न हो, फिर भी वह अपने कन्धेपर नहीं चढ़ सकता । खूब 
विचारकर देखो । क्रिपा-कए-कम भाव भेदमे ही होता हे किसी भी क्रियामें जो कर्ता हे वही कमं नहीं हो 
सकता, फिर मारना क्रियामें यह केसे होगा ! 


प्रदन--इस व्याप्तिमें क्या प्रमाण है ? भिस्त ग्रात्मा मानने पर क्या देह नहीं हो सकती ? वही 
व्याप्ति प्रामाणिक मानी जाती हे, जिसमें अनुकुल तक हो, अन्यथा 'त्वदेहों मददेहात्ममिन्नात्मक!, देहत्वात्‌, 
देहान्तरवत्‌ः, र्वे देहा भिम्तभोक्ठुकाः देहत्वात्‌, त्वहहृवत्‌” इत्यादि ग्रनुमानसे भ्रात्मभेद ही क्यों न 
माना जाय ? ] न 
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११८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 
मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शोतोष्णसुखदुःखदाः । 
तऋआगमापायनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व मारत ॥ १४॥ 

हे कुन्तीपुत्र अजुन ! शीत, गर्मी, सुख भौर दुःखको देनेवाले इन्द्रिय भौर विषयोंके संयोग उत्पत्ति- 
विनाशशील एवं अनित्य हैं, प्रतएव हे भारत ! उनका तू सहन करो ॥ १४॥ 

नन्वात्मनो नित्यत्वे विभुत्वे च न विवदामः, प्रतिदेहमेकत्व॑ तु न सहामहे। तथाहि 
बुद्धिसुखदुखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मभावनाख्यनवविशेषगुणवन्तः प्रदिदेहं भिन्ना एव नित्याः 


उत्तर--प्रथम उक्त व्याप्तिमें श्रुति भी प्रमाणा हे--'एको देवः सवँसुतेषु' इत्यादि । [ दीव्यति, क्रीडृति, 
व्यवहरति इति देवः, एक ही ्रात्मा यदि सब सूतोंमें हे, तो एकत्वेन क्यों नहीं प्रतीत होता ? ग्रतः “गूढ़?” 
कहा । इसमें एकत्व आवृत हे भर्थात्‌ एकत्वेन भ्रावृत हे। "शिखी ध्वस्त” के समान गुढुत्व विशेषणामात्रमें 
विवक्षित हे। “सविशेषणे विधिनिषेधौ विशेषण उपसंक्रामतः सति विशेष्ये बाघे’ यह न्याय प्रसिद्ध है । इसमें 
हेतु हे सवंव्यापी यतः सवंव्यापी भ्रतः सवंभरतान्त रात्मा । 

सवंसूतात्मा ही ठीक है, फिर 'भ्न्त? पद किस लिए हे? यदि यह पूछिये, तो इसका उत्तर यह हे 
कि आत्मा चिदचितुग्रन्यि भी लोकमें प्रसिद्ध हे, तदुव्यावृत््यथं ही 'अन्तः पद हे । उसके भी भीतर 
स्वप्रकाश चेतन्यरूप ग्रात्मा वस्तुतः एक ही हे। भ्रतएव 'यः पुथिव्यां तिष्ठत्‌ पृथिवीमन्तरो यमयति, 
यं पृथिवी न वेद” इत्यादि अ्रन्तर्यामिब्राह्मणमें 'आत्मनि तिष्ठन्‌’ इत्यादि वाक्य हे । ग्रतः लोकिकात्मव्पवच्छे- 
दार्थ 'अन्तः पद हे-इत्यादि वहीं स्पष्ट हे। ] 

इससे चार्वाकोंने जो कहा वह ठीक नहीं हे। देहमात्र ही आत्मा है, यह उनका मत है। तदेक- 
देशियोंका यह मत हे कि इन्द्रियां, मन, प्राण श्रादि आत्मा हैं । क्षणिक विज्ञान श्रात्मा हे, यह सौगतका मत 
है। देहादिव्यतिरिक स्थिर देहपरिमाण आत्मा हे, यह दिगम्बरका मत हे। मध्यमपरिमाणा आत्मा नित्य 
नहीं हो सकता, इसलिए नित्य भ्रणु आत्मा हे, यह इवेताम्बरोंका मत हे। ये सब मत पूर्व निराकरणसे 
निराकृत हो गये। एतन्तिराक रणाथ पृथक्‌ प्रयासकी अपेक्षा नहीं हे, क्योंकि इन मतोंमें मरत्मा नित्य और 
विभु नहीं माना जाता हे। विचार द्वारा तथा श्रुतिसे भ्रात्मा नित्य और विभ माना गया हे, ग्रतः श्रति- 
विरुद्ध ये सब कपोलकल्पित होनेसे अप्रामाणिक झौर कल्याणाथियोंके लिए अनुपादेय हैं । श्रतिसे तो 
आत्मामें नित्यत्व और विभुत्व व्यवस्थित हे ही" ॥ १३॥ छ 

झात्माके नित्यत्व और विभुत्वमे हुम विवाद नहीं करते हैं, किन्तु प्रतिदेहमें एक ही जात्मा है, इसको 


हम नहीं सह सकते हैं। 


१. कोमाराद्यवस्यामेद होनेपर भी भात्मप्रत्यभिज्ञासे जन्म भोर विनाश जैसे प्रात्माका 
नाश जैसे श्रात्माका नहीं माना जाता, वैसे 
देहान्तरप्राप्तिमें जन्मादि शरीरका ही धर्म है, भात्माका नहीं, यह दृष्टान्त ठीक नहीं है, कारण कि देहाल्तरप्राप्तिमें है 
एवाहम यह प्रत्यभिज्ञा नही होती । 
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विभवश्चाऽऽत्मान इति वैशेशिका मन्यन्ते । इममेव च पक्षं ताकिंकमीमांसकादयोऽपि प्रतिपन्नाः । 
सांख्यास्तु विप्रतिपद्यमाना अप्यात्मनो गुणावत्त्वे, प्रतिदेहं भेदे न विप्रतिपद्यन्ते, श्रन्यथा सुखदुःखादि- 
संकरप्रसङ्गात्‌ । तथा च भीष्मादिभिन्नस्य मम तित्यत्वे विभुत्वेऽपि सुखदुःखा दियो गित्वाङद्भीष्मा- 
दिबन्धुदेहविच्छेदे सुखवियोगो दुःखसंयोगश्च स्यादिति शोकमोहौ नानुचिताविति अर्जुना- 
भिप्रायमाशङ्कय लिङ्गशरीरविवेकायाऽऽह 'मात्रा' इति । मीयन्त ग्राभिविषया इति मात्राः- 


शंका--कक्‍यों ? 

उत्तर- बुडि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घमं, अ्रधम॑ और भावना- थे नवगुण प्रात्मामें हें। 
एतन्नवगुणविरिष्ट भ्रात्मा प्रतिदेह भिन्न हे इसी प्रकार नित्य और विशु ग्रात्मा प्रतिदेह भिन्न हे। इसी 
प्रकार नित्य और विभु आत्मा है, यह वेशेषिक मानते हैं। एततुसम्मत ही आत्मा भ्रक्षपाद ग्रौर मीमांसक 
झादि भी मानते हैं। उन्हें इस विषयमें कोई विवाद नहों हे, परन्तु सांख्य लोगोंको ग्रात्माके गुणावत््वमें 
विवाद है, पर प्रतिदेह ग्रात्मभेदमें बिवाद नहीं हे। कारण, यदि एक ही श्रात्मा माना जाय, तो सुख- 
दुःखका सांकयं हो जायगा । इसलिए हम भीष्मादिमिन्न नित्य श्रौर विभु हैं, तो भी सुख-दुःखादि भोगी भी 
हैं ही । ग्रतः पुज्य भीष्मादि बन्धुप्नोंके शरीरविनाशसे सुखाभाव, और दुःखदलेष श्रवश्य होगा । इसलिये 
शोक और मोह अनुचित नहीं हे । श्रजु नके इस अभिप्रायक्री आशंकाकर लिङ्गशरीरज्ञान केलिए भगवान्‌ 
कहते हें-'झान्रा०? इत्यादिसे । 


श्रुतिसे आत्मनित्यत्वका निश्चय किया जाता है, क्योंकि शुत्येकवेद्य आत्मामें लौकिक प्रत्यभिज्ञाका भ्रभाव 
अर्किचित्कर है, इस भ्राशयसे कहते है--'धीरस्तत्र न मुह्यतिः । “न जायते म्रियते वा विपश्चित्‌” [ कठो० ।२।१८ ], 
“जीवापेतं वाव किलेदं भ्रियते, न जीवो भ्रियते' [ छा० उ० ६।११।३ ] इन श्रुतियोंसे भ्रात्मतत्त्वज्ञ पण्डित घोर हैं। 
“मत्वा धीरो न शोचति' [ $ठो० ६।६ ] इत्यादि श्रुतिप्रसिद्ध ही यहाँ धोर विवक्षित है । 


शद्भा--जब देहात्मैक्याध्यास हो नहीं बन सकता, तो फिर देहधर्मका भ्रघ्यास [आत्मामें कैसे होगा, क्योंकि 
घम्यंघ्यासपूर्वक ही घर्माध्यास माना जाता है । 


समाधान--देहात्मभेद प्रत्यक्षसे सिद्ध है और भेदाग्रह भ्रष्यासमें हेतु है। यदि कहिये, यह कैसे ? तो सुनिये-- 
जिस बचपनमें मैंने माता-पिताको देखा था, वही मैं परपोतोंको देखता हूँ । बाल-वुद्धशरीरको भेदज्ञानके साथ प्रात्मैक्य- 
प्रत्यभिज्ञा देखनेसे उन दोनों शरीरोंसे भिन्न भौर उनमें अनुवर्तमान भात्माका, पुष्पोमें भिन्न भ्रौर सब पुष्पोंमें प्रनुवर्तमान 


“माला सूतके समान, भेद प्रत्यक्षसे ही सिद्ध है । प्रत्यक्षसिद्ध भेदोंका मिथः भ्रष्यास कहीं भी दृष्ट नहीं है । भ्रन्यथा “मञ्चा 


शस्व ( चौकी या बसी चिल्लाती है ) यहाँ मो भच्यासपरसक्ति हो जायगी। इसी शद्धा कहते है भस्म वेहे | 
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इन्द्राणि, तासां स्पर्शा विषयैः संबन्धास्तत्तद्विषयाकारान्तःकरणपरिरामा वा । त ्ागमापायिततः 
उत्पत्तिविनावतोऽन्तःकरणस्यैव शीतोष्णादिद्वारा सुखदुःखदाः, न तु नित्यस्य विभोरात्मनः, 
तस्य निगुंशात्वान्निबिकारत्वाच्च । न हि नित्यस्यानित्यधर्माश्रयत्वं संभवति, धर्मधमिणोर- 
भेदातसंबन्धान्तारानुपपत्तेः साक्ष्यस्य साक्षिधमंत्वानुपपत्तश्च । तढुक्तम्‌- “नत स्याद्वक्रियां दुःखी 
अअ mn ् छँ 

“मात्रा कणुबिसूषायां वित्ते माने परिच्छदे । अ्रक्षरावयवे स्वल्पे बलीवं कात्न्यंव्वधारणे ॥' यह्‌ 
मेदिनीकोश हे। 'अ्रल्पे च परिमाणे स्थात्‌ मात्रं कारत्स्येऽवघारणे? यह भ्रमरकोश हे। एतदु उभयकोशसे 
यद्यपि मात्राशब्द इन्द्रियार्थकत्व सिद्ध करते हैं। इन्द्रियोमें यौगिक उक्त शब्द हे; इन्द्रियोंका विषयोंके साथ 
सम्बन्ध स्पशं हे भ्रथवा तत्तदुविषयाकार अन्त;करणका परिणाम स्पशं हे। बहिरिन्द्रियोंके तात्पयेसे 
स्पर्दाका सम्बन्ध अर्थ किया गया हे । मनके तात्पयंसे तद्विषयाकार अन्तःकररण परिणाम स्पर्शका ग्रथे किया 
गया । ये उत्पत्ति विनादाशाली ग्रन्तःकरणके घमं हैं। उसीको शीतोष्ण द्वारा सुख-दुःख देते हैं; नित्य, विभु 
और ग्रविक्रिय आत्माको नहीं, क्योंकि आत्मा निगुण और निविकार हे । 

शंका--आत्मा निगु ण क्यों है ? 

समाधान--अनित्य घमं नित्य घर्ममि नहों रहते, इसलिए । 

प्रदन-क्यों ? 

उत्तर--धर्म-धर्मीका तादात्म्य सस्वन्ध है, सम्बन्धान्तर नहीं । [ नित्यानित्यका ग्रभेदरूपी तादात्म्य 
सम्बन्ध नहीं हो सकता, घमंनाशसे तदुभिन्न धमिनाशापत्तिकिे कारण धर्मोका नित्यत्व असंगत 
हो जायगा । 


भाव यह है- मेरी जो बात्यावस्थामे प्रति कोमल देह थी, वही वृद्धावस्थामें भ्रति जरठ हो गई है, यह प्रत्यमिज्ञा 
देखनेसे योऽहं बाल्ये’ इत्यादि आपकी उक्त प्रत्यभिज्ञा कौमारजरावस्थाभेदमात्रविषयक होनेसे बाल-स्थविरदेह 
मेदग्राहिणी नहीं है, ग्रतः ्रात्मैक्याच्यासकी भ्रनुपपत्ति नहों है। 

प्रश्न--भ्रच्छा तो प्रत्यभिज्ञासे देहमेदग्रहण न सही, द्रव्य मेदग्रहण होता है। प्रकृतमें उक्तावस्थाइयगत परिमाण- 
भेदग्रहणसे बाल-स्थविरशरीरमेद ग्रहीत ही हो जायगा, फिर भ्रध्यास कैसे ? 

उत्तर--एक ही देहसे कालभेदसे परिमाणभेद हो सकता है । 

शङ्का--ग्रवयवोंके उपचय (वृद्धि ) तथा भ्रपचय ( हास ) के बिना परिमाणमेद नहीं होता। उसमें भ्रवयवा- 
पृचय होनेपर समवायिकारण तत्तदवयवोंके नाशसे पूर्व भ्रवयवीका विनाश प्रवश्य होगा, क्योंकि कार्यद्रव्यका नाश दो 
प्रकारसे तार्किक मानते हैँ-एक समवायी कारणके नाशसे भ्रौर दुसरा प्रसमवायो कारणुके नाश से । भ्रतः पूर्वावयव- 
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साक्षिता का विकारिणः । धीविक्रियासहस्राणां साक्षितोऽहमविक्रियः बृ० वा० १-४-५६१, 
॥ इति ॥ तथा च सुखदुःखाद्याश्रयीभूतान्तःकरणभेदादेव स्वव्यवस्थोपपत्तेने॑ निविकारस्य 


घम भ्रौर घर्मीका सम्बन्धान्तर क्यों नहीं हो सकता ? सम्बन्धान्तर समवाय तो नेयायिक मानते ही हैं। 
श्रात्मामें ज्ञान समवायसम्बन्ध से .रहता हे इसमें क्या भ्रनुपपत्ति ? प्रत्युत ग्रनुमानसे उपपत्ति होती है। 
देखिये-“गुएवढुद्वव्यमित्यादिविशिष्टबुद्धि; विशेष्यविशेषणतत्सम्बन्धविषया विशिष्टबुद्धित्वात्‌, दण्डिपुरुष 
इति विशिष्टबुद्धिवत्‌'-.इस भ्रनुमानसे जो सम्बन्ध सिद्ध होता हे उसमें संयोग लक्षणका बाघ होनेसे वह 
संयोगस्वरूप नहीं कहा जा सकता हे । इसलिए उससे अतिरिक्त समवायनामक सम्बन्धका उपपादन करते 
हैं--पर यह उनका उपपादन ठीक नहीं है। यदि कहिए, क्यों, तो इसपर सुनिये-- 


विनाश होनेपर पूर्वावयवीका भी विनाश होता है और भ्रवशिष्ट भ्रवयवोसे दूसरे थ्रवयवीकी उत्पत्ति होती है। 
एवं भ्रवयवोपचयपक्षमें पूर्वसिद्ध अवयवोंमें पीछे आनेवाले भ्रवयव कारण हो नहीं सकते, क्योंकि कार्यपूर्वक्षणवर्तीको ही 
वे लोग कारण मानते हैं। भतः पूर्वस्थित भ्रवयवोंके साथ भ्रागन्तुक मिलकर महानु अ्रवयवीको उत्पन्न करते हैं, इसलिए 
परिमाणमे दसे द्रव्यभेद ग्रावश्यक है। समान काल भोर देशमें मूतंद्वयकी एकमें स्थितिविरुद्ध है, प्रत: उत्तरावयवीकी 
स्थितिके लिए पूर्वावयवीका नाश भ्रावश्यक है, यह उनका मत समीचीन नहीं है । 


प्रश्न--व्यों ? 


उत्तर-पटमात्रमें कुविन्दतन्तुतुरीसंयोगवेमादि कारण है, यह सर्वत्र निश्चित है। केवल भ्रवयवमात्रसे पटकी 
उत्पत्ति नहीं होती, फिर उक्त कारणकलापके बिना केवल भ्रागन्तुक भ्रवयवमात्रसे पटान्तरोत्पत्ति कैसे होगी  प्रन्यथा 
तुरीतन्तुसंयोगादि पटके कारण ही नहीं होंगे, जिसके रहनेसे जो हो, वह उसका कारण है, यह बात नहीं है, किन्तु 
जिसके रहनेसे ही जो हो अर्थात्‌ न रहनेसे न हो वह उसका कारण है, यही उसका भी सिद्धान्त है । प्रकृतमें स्वसिंद्धान्त- 
विरुद्ध कर्ता आदि कारणके विना दूसरे भ्रवयवीकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है? यदि महापटोत्पत्तिके ही कुविन्दादि 
कारण हैं, खण्डपटोत्पत्तिके नहीं, महापटोत्पत्तिसे पूर्वं खण्डपटमें भो कारण नहीं होंगे, फिर खण्डपटोत्पत्ति ही उक्तकारण- 
कलापके बिना केवल भ्रवयवमात्रसे क्यों नहीं होती भ्रौर खण्डपर भी स्वन्युनपटको. अपेक्षा महान्‌ है ही, फिर उसमें 
- कारण क्यों नहीं ? महापटमें तुरीतन्तुसंयोगादिजन्यपटसे ही उक्त कारण है, तदन्य पटमें नहीं, इत्यादि कथन बालभाषित 
है । प्रभोतक तदन्य पटकी सिद्धि ही महीं हुई आर भ्रन्योन्याश्रय भी स्पष्ट ही है। बड़े-बड़े किलोंमें कुछ इंटोंके खिसक 
जानेसे पूर्व किले नष्ट होजाते हैं भोर क्षणभरमें नये किले उत्पन्न हो जाते हैं, यह किसीके मनमें भ्रा नहीं सकता। इस 
असंभवार्थकल्पनासे आरम्मवादकी जड़ ही चिन्न-भिन्न हो जाती है, इत्यादि अन्यत्र देखिये । इससे कौमारादि देहमेद 
भी “वही मैं हूँ इस प्रत्यभिज्ञासे देहभिन्न प्रात्मा है, एतछातिपादनपरक गीताका यह श्लोक है, इस माध्वव्याख्यानका 

१६ 
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१२२ श्रीमद्भगवद्गीता - [ अध्याय २ 
र ™ 
सरव॑भासकस्यात्मनः भेदे मानमस्ति, सद्र्पेण स्फुरणरूपेण च सवंत्रानुगमात्‌। श्रन्तःकरणस्य 
तावत्सुखदुःखादौ जनकत्वमुभयवादिसिद्धम्‌ । तत्र समवायिकारणत्वस्यैवाभ्यहितत्वात्तदेव 


समवाय किस सम्बन्धसे धर्ममिं रहता है ? ग्रुणके समान उक्त सम्बन्ध भी सम्बन्धीसे भिन्न हे; भ्रतः 
किसी सम्बन्धसे रहकर ही सम्बन्धिताका नियामक' होगा, अन्यथा हिमवान्‌ और विष्ध्य पर्वंतकी भी 
सम्बन्धिता हो जायगी । इसका सम्बन्ध यदि कोई हो, तो उसका भी सम्बन्धान्तर पुनः उसका सम्बन्वान्तर- 
इस प्रकार सम्वन्धविशेषानुघावन करनेसे अनवस्था हो जायगी। झन्त्य सम्बन्धका यदि सम्बन्ध नहीं हे, 
तो ग्रामूल सम्बन्ध भ्रसिड हो जायगा। इस दोषको वारण करनेके लिए यदि समवायका स्वरूपसम्बन्ध 
माना जाय, तो गुए-गुणीका ही स्वरूपसम्बन्ध मान लेनेसे समवायसम्बन्धको सिद्धिका उपपादन नहीं हो 
सकता । गुण-गुणीका स्वरूप तत्सम्बन्ध होगा, सो तादातम्य' ही में पर्यवसित होगा । इसलिए दोष ध्रुव हे।] 

झर सुनिये-ज्ञान-सुख भ्रादि गुण साक्ष्य हैं, इन सबोंका साक्षी आत्मा हे । ज्ञाता चेतन साक्षी है, 
जेयता साक्ष्य है । साक्ष्य साक्षीका घमं कसे होगा ९ देवदत्तके अभियोगका साक्षी यदि मेत्र होता है, तो वह 
प्रभियोग मेत्रका नहीं कहा जा सकता है और यदि मेत्रका हो, तो वह अभियोगका साक्षी ही नहीं हो 
सकता; सो 'नत स्यात्‌? इत्यादिसे कहा हे। 
. भो. निराकरण समना चाहिये। 'ग्रसिमिन्‌ देहे कौमारं योवनं जरा’ ईस प्रकार उक्त भ्रवस्था भिन्न होनेपर देह वही 
है, इस प्रत्यभिज्ञासे देह एक ही है, यह कण्ठतः कहा गया हैं, भ्रतः उक्त व्याख्यान मूलविरुद्ध है । केवल देह एक हो पर 
कोमारादि-प्रवस्थाविशिष्टत्वसे भेदमें विरोध नहीं है, यह भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मामें भी वैसा भेदके सुवच 
होनेसे देहात्मवादका निरास ही नहीं होगा । 

दिहिन' अर्थात्‌ एक ही भ्रात्माका जैसे कौमारादि, भ्वस्थाकी उत्पत्ति धरौर नाशसे भेद नहीं होता, क्योंकि नित्य 
है; वैसे हौ एककालावच्छेरसे सकलदेहप्रासि है, क्योंकि प्रात्मा विभु है प्र्थात्‌ सब देहोंमें एकही भ्रात्मा है । ऐसी 
परिस्यितिमें वघ्यघातककल्पना श्रर्थात्‌ भीष्मादि वष्प हैं, मैं घातक हुं, इस तरह भेदकल्पनासे तुम श्रधीर होकर मुग्ध 
होते हो भोर धीर विद्वान्‌ इस विषयमे मुख नहीं होते, यह मधुसूदन सरस्वतीका व्याख्यान यानी युगपत्सरवदेहपरा पि 
यह प्रशब्दार्थकत्पना है, क्योंकि मूलमें उक्तार्थवाचक कोई शब्द नहीं है तथा विभुल्वका भ्रध्याहार भी समर्थनार्थ करना 
होगा, प्रत: भाष्योक्तार्थ ही ठीक है । भ्रनेकार्थ गोत है, इस मतमें यह भी भर्थ है कि जीवनाश मानकर शोक तो नहीं 
ल्न स रळ, प 400 । शरीरका नाश मानकर भी शोक करना 
जीर्णं शरीर देकर भ्रच्छा कोमार शरीर मिलेगा, इसमें शोक या व र पय वला 
लोग मानते हैं | दोनों सप्तमी निमित्तार्थक र |) अल वश मत दाही 

त्ता ॥ है। जरा-जीण देह देखकर कमनीय सुकुमार वाल-शरोर लेनेमें क्या शोक है? 
'केशेषु चमरीन्‌ हन्ति' इसके समान ही यहाँ सप्तमी ८ 
ह्‌ है। 
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शक्षोक १४ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता १२३ 


कल्पयितुमुचितम्‌; न तु समवायिकारणान्तरानुपस्थितौ निमित्तत्व मात्रम्‌ । तथा च 'कामः- 
संकल्पः? इत्यादिश्रतिः'एतत्सवं मन एव’ इति कामादिसवेविकारोपादानत्वमभेदनिदेशान्मनस 
आह । श्रात्मनश्च स्वप्रकाशज्ञानानन्दरूपत्वस्य श्रुति भिर्वोधनान्न कामाद्याश्रयत्वम्‌ । ग्रतो वैशेषि- 


विकारके विना आत्मा दुःखो नहीं हो सकता, इसके लिए यदि आत्माको विकारी माने, तो उसमें 
साक्षित्व केसे हो सकता हे? विकारी साक्ष्यक़ोटिमें हे, साक्षिकोटिमें नही। “ग्रह आत्मा सहल्नों डुद्धिवि- 
कारोंका साक्षी है, रतः अविकारी है । इस प्रकार सुख-दुःखादि उक्त नव गुणोंके आराश्रयीभ्रुत अन्त।करणके 
भेदसे प्रतिव्यक्ति नियत तदुभान व्यवस्थाकी उपपत्ति -होती हे। इसके लिए निविकार सर्वजगतु भासक 
आत्माके भेदमें कुछ प्रमाण नहीं हे सब्र प और स्फुरण रूपसे सवंत्र आत्मा का भान है। अस्ति, भातिका 
सवंत्र व्यावहारिक जगतूमें अनुवृत्ति हे । 


शंका--'ग्रहं सुखी', “ग्रह दुःखी? इत्यादि प्रतीतिसे सुखादि ग्रात्मनिष्ठतया प्रतीत होते हैं, फिर उनको 
मनोवृत्ति क्यों मानते हैं ? 


समाघान--श्रम्तःकरणमें सुखादिजनकत्व श्राप और हम समानरूपसे ही मानते हें। भेद उतना ही 
हे कि आप निमित्तकारण मानते हैं, समवायिकारण नहीं । समवायसम्बन्धसे जिसमें कायं हो, वह 
समवायिक्रारण है और भ्रसमवायिकारणमें रहकर ही कारण हो, वह भ्रसमवायिकारण हे। इन दोनों 
कारणोंसे भिन्न निमित्तकारण कहलाता है, यह नेयायिकोंकी प्रक्रिया है। इसमें विचारणीय बात यह हे 
कि मन समवायिकारण हे या निमित्तकारण ? इसके लिए इन तीनोंमें मुख्य कौन हे? इसका विचार 
करना चाहिए । समवायीके विना ग्रसमवायी हो ही नहीं सकता, क्योंकि समवायघटित झसमवायीका 
लक्षण हे प्रत समवायीके ग्रधीन ग्रसमवायीके होनेसे समवायी प्रधान हे । निमित्त तो दोनोंके अधीन होनेसे 
दोनों कारणोंसे ग्रप्रधान है। यदि मन प्रधान कारण हो सकता हे तो श्रप्रधात क्यों माना जाय? इस 
कारणसे समवायिकारणको भ्रभ्यहित कहा हे। समवायिकारणान्तरके निश्चित होनेसे मनको निमित्त- 
कारण कह सकते हैं, किन्तु निश्चित यदि दूसरा समवायिकारण नहीं हे, तो मनको ही समवायिकारण 
मानना उचित हे। 

दांका-उक्त प्रतीतिको समवायिकारणान्तरका निर्णायक दिखला चुके हूँ । 


समाधान--वह तो श्र तिविरुद्ध होनेसे प्राभास हे । “ग्रह गौरा, प्रह काणः' के समान सुखादिकोंके 
आत्मधम होनेसे प्रमाण नहीं हे । देखिये-'कामः संकल्प: तथा 'एतत्‌ सव मन एव? ये श्रुतियाँ अभेदका 
निर्देश होनेसे काम रादि सब विकारोंका उपादान मनको ही बतलाती हैं । 

[ शंका--भुतिमें मनसि’ न होकर 'मन? ऐवा पाठ क्यों है ! 
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१२४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 
जप न 0 ७ त त 


कादयो भ्रान्त्येवा$त्मनो विकारित्वं भेद चाङ्गीकृतवत्त इत्यर्थ: । ्रन्तःकरणास्याऽगमापायित्वाद्‌, 
हश्यत्वाच नित्यहग्रपात्त्वत्तो भिन्नस्य सुखादिजनका ये मात्रास्पर्शा:, तेऽप्यनित्या अनियतरूपा: । 
एकदा सुखजनकस्यैव शीतोष्णादेरन्यदा दुःखजनकत्वदर्शनात्‌; एवं कदाचिद्दुःखजनकस्या- 
प्यत्यदा सुखजनकत्वदर्शनात्‌ । शीतोष्णग्रहणमाध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकसुखदुःखोपलक्ष- 
णार्थम्‌ । शीतमुष्णां च कदाचित्सुखं कदाचिद्दुःखं, सुखदुःखे तु न कदाऽपि विपर्यंयेते इति 
पृथडनिर्देशः । तथा चात्यन्तास्थिरांस्त्वच्धिन्नस्थ विकारिणः सुखदुःखादिभ्रदान्‌ भीष्मादि- 
संयोगवियोगरूपान्‌ मात्रास्पर्शास्त्वै तितिक्षस्व नैते मम किचित्करा इति विवेकेनोपेक्षसव- 


समाधान--“मृद्‌ घटः' इत्यादिके समान उपादानोपादेयका अभेद सकलानुभव सिद्ध है । अता 
कामायखिल विकारोंका उपादानत्ववोधन करनेके लिए “मनः--एऐसा पाठ है। मनः प्रतिशरीर भिन्न तथा 
विकारी है। ] 


श्रृतियोंके द्वारा स्वप्रकाश ज्ञानानन्दस्वरूप भ्रात्माका, बोध न होनेसे वह काम आदिका आश्रय 
नहीं हे, ग्रतः वेशेषिक आदिको ने भ्रान्तिसे ही आत्माको विकारी और भिन्न स्वीकार किया हे, यह तात्पर्यं 
है । अन्तःकरण उत्पत्ति-विनाशशाली और दृश्य भी हे। मन नित्य, दृगू चेतन्यरूप त्वंपदार्थसे भिन्न हे। 
उसमें जो सुखादिजनक मात्रास्पशं हैं, वे भी भ्रनित्य ग्रोर प्रनियतरूप हें । 


शंका--ग्रनित्य होनेपर भी ग्रनियतूप क्यों मानते हैं ? 


समाधान-एक समय जो शीत श्रोर उष्ण सुखजनक होते हें वे ही दुसरे समय दुःखदायी बन 
जाते हैं अर्थात्‌ शीतकालमें जो सूर्यकी किरणा सुखद रहती हे, ग्रीष्मकालमें वही किरण दुःखद होती हे। 
ग्रोष्मकालमें शीतस्पशं सुखप्रद हे, किन्तु शिशिरमें वही दुःखप्रद हे- यह सर्वानुभवसिद्ध हे। इस प्रकार 
कदाचित्‌ दुःखजनक कालान्तरमें सुख-जनक देखा गया हे । शीतोष्णग्रहण ग्राध्यात्मिक, आधिभोतिक, 
ग्राधिदेविक-इन त्रिविध दुःखोंका उपलक्षण हे । 


प्रश्‍त--परस्परविरोधी शोतोष्णके ग्रहणसे सुख-दुःखबोध सिद्ध था, फिर सुखादिका ग्रहण 
क्यों किया ? 


उत्तर शीत भ्रौर उष्ण अनियत हैं, कमी सुखद और कभी दुःखद हे, परन्तु सुख और दुःख ऐसे 
नहीं हैं, ये सदा अनुकुल वेदनीय ग्रोर प्रतिकुल बेदनीय ही रहते हैं। इनका कभी विपर्यय नहीं होता, 
इस विशेपज्ञापनके लिए सुखादिका पृथक निर्देश हे । 
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श्लोक १६ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता १२९ 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष एुरुषर्षभ | 
समदुःखसुखं धोर सोऽमृतप्वाय कल्पते ॥ १५ ॥ 


हे नरपुंगव ! सुख ग्रोर दुःख को समान समभनेवाले जिस धैरयंवानु पुरुषको इन्द्रिय और विषयोंका 
संयोग व्याकुल नहीं करता, वह मोक्षका भ्रधिकारी होता है ॥ १५॥ 


दुःखितादात्म्याध्यासेनाऽऽ्मानं दुःखिनं मा ज्ञासीरित्यर्थः । कौन्तेय भारतेति संवोबनद्वयेनोभय- 


कुलविशुद्धस्य तवाज्ञानमनुचितमिति सूचयति ॥ १४॥ ; 
नन्वन्तःकरणास्य सुखदुःखाद्याश्रयत्वे तस्यैव क्ुंत्वेन भोक्तृत्वेन च चेतनत्वमभ्युपेयम्‌, 
तथा च तद्दयतिरिक्ते तद्भासके भीक्तरि मानाभावान्ताममात्रे विवादः स्यात्‌, तदभ्युपगमे च 
बन्धमोक्षयोर्वैयधिकरण्यापत्तिः, श्रन्तःकरणस्य सुखदुःखाद्याश्नयत्वेन बद्धत्वात्‌, श्रात्मनश्च 
तद्व्यतिरिक्तस्य मुक्तत्वादित्याशद्काम्जुनस्थापनेतुमाह भगवान्‌--'यं हि' इति । यं स्वप्रकाशत्वेन 
स्वत एव प्रसिद्धम्‌ “ग्रत्रायं पुरुष० स्वयंज्योतिभेवति” इति श्रुतेः पुरुषः पूर्णत्वेन पुरि शयानं 


अत्यन्त भ्रस्थिर त्वदूभिन्न विकारी अन्तःकरणको सुखादिप्रद भीष्मादि संयोग-वियोगरूप मात्रास्पशंको 


तुम सहो भ्रर्थातु ये मेरा कुछ नहीं कर सकते- इस बुद्धिसे मात्रास्पशंकी उपेक्षा कर दो। दुःखी अन्त:करणके 
तादात्म्याध्याससे अपनेको दुःखी न समझो, यह भाव हे। 


प्रदत-'कौन्तेय' और “भारतः इन दोनों पदोंसे सम्बोधन करनेका क्या अभिप्राय हे ? 

उत्तर--पिठुकुल भौर माठकुल दोनोंमें--शुद्धिसूचक तथा शुद्ध कुलद्ययमें प्रसृत तुम विशुद्ध हो, 
अतः इस तरहका अज्ञान अत्यन्त अनुचित हे--इसी झमिप्रायको सूचित करनेके लिए दोनों सम्बोघनोंका 
प्रयोग किया गया हे॥ १४॥ 


सुख, दुःख आदिका आश्रय होनेसे शरन्तःकरण कर्ता और भोक्ता है, इसीलिये उसको चेतन मानना 
चाहिये । इसके अतिरिक्त भ्रन्त:करणादिभासक भोक्तामें कुछ प्रमाण नहीं हे। आत्मा आर ग्रन्तःकरण 
ये दो संज्ञाएं हैं; संज्ञी. एक ही है; भ्रतः केवल नाममें विवाद हे, आत्मपदार्थमें नहीं । किसीके मतसे 
ात्मशब्दसे कहा जाता है और किसोके यहाँ भ्रन्तःकरणशब्दसे, पर वस्तु एक ही हुई। यदि सुखादिका 
आश्रय अम्तःकरण है भौर इससे अतिरिक्त ग्रात्मा मुक्त होता हे, तो बन्ध श्रोर मोक्षमें वैयधिकरण्य हो 
जायगा । अर्थात्‌ बन्ध अ्रन्त:ःकरणका और मोक्ष आत्माका होगा, इस प्रकार भिन्न-भिन्न देशमें बन्ध भ्रोर 


मोक्ष होने लगेगा, जो लोकानु मवविरुद्ध होनेसे ग्रनुचित है । जो बढ है वही मोक्षको इच्छा करता हे और 


मुक्त होता हे । अन्तःकरण ग्रचेतन सुखादिका आश्रय और विकारी हे। आत्मा सदा शुद्ध स्वयंप्रकाश और | 
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हरइ श्रौमडूगवद्वीता [ अध्याय २ 
"७ TT SS -- 
“^ वा श्रयं पुरुष: सर्वासु पूषुँ पुरिशयः, चैतेन किंचनानावृतं, नेतेन किंचनासंवृतम्‌” इति 


रतेः, समदुःखसुखं समे दुःखसुखे अनात्मधमंतया . भास्यतया च यस्य निविकारस्य स्वयं- 
ज्योतिषस्तम्‌, सुखदुःखग्रहणमशेषान्तःकरणापरिणामोपलक्षणार्थम्‌, “एष नित्यो महिमा 
ब्राह्मणस्य, न कमरा वर्धंते नो कनीयान” इति श्रुत्या वृद्धिकनीयस्तारूपयोः सुखदुःखयोः 
प्रतिषेधात्‌, धीरं धियमीरयति प्रेरयतीति व्युत्पत्त्या चिदाभासद्वारा धीतादात्म्याध्यासेन 
`ीप्रेरकं धीसाक्षिणमित्यर्थः । “सधीः स्वप्तो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति” इति श्रुतेः । एतेन 
बन्धप्रस क्ति्देशिता । तढुक्तम्‌-- 


“यतो मानानि सिध्यन्ति जाग्रदादित्रयं तथा । 
भावाभावविभागश्च स ब्रह्माऽस्मीति बोध्यते ॥” इति । 


मुक्त हो हे, ऐसी परिस्थितिमें वेदान्तोपदेश किसकी सुःक्तके लिये अपेक्षित हे, इस भ्रजु'नकी शद्धाके 
निवारणके लिये श्रीभगवानुने कहा- यं हि!इत्यादि । 


प्रकाशान्त रानपेक्ष प्रकाशरूप स्त्रप्रकाश ग्रात्मा 'भ्रत्रायं पुरुषः' इत्यादि श्रुतिसे प्रसिद्ध हे। संप्रसाद 
(सुगुप्ति ) अवस्थामे पुरुष स्त्रयंज्योति है, क्योंकि इन्द्रिय ग्रोर मन को उस अवस्थामें उपरति है। पूणा 
होनेसे शरीरमें रहनेके कारण “पुरुष” कहलाता हे इसमें 'स वा श्रयं पुरुष” इत्यादि श्रुति प्रमाण हे। 
समदुःखसुखे--अनात्मधर्म तया भास्य होनेके कारण जिस निविकार स्वयंज्योतिके दु:ख-सुख दोनों एकसे 
रहते हैं उसको भ्र्थात्‌ आत्माको सुख भौर दुःख समान हे, कारण सुखादि आत्माका घमं नहीं है। इसमें 
हेतु मास्यत्व हे । साक्ष्य, साक्षीका घमं नहों हो सकता, यह पूव॑में कहा जा चुका है। सुख और दु.खका 
ग्रहण समस्तमनोधमंका उपलक्षण हे । 'एष नित्यो महिमा ०! ( सकल मनोधर्मोसे अतीत आत्मा शुभ कमे 
से बढ्ता हे श्रोर न पापकर्मसे घटता है) इस थुतिसे बृद्धि ओर लघुता रूप सुख शोर दुःखका 
निषेब किया गया हे । धोरमू--वियमु यानी बुद्धिको जो ईरयति यानि प्रेरित करता हे इस व्युत्पत्तिसे 
चिदामास द्वारा भ्र्थात्‌ चित्मतिविम्बविशिष्ट अन्तःकरणके साथ तादाम्य (अभेद ) का प्रध्यास ( भ्रम ) 
होनेसे बुद्धिके प्रेरक अर्थात्‌ बुद्धिके साक्षी आत्माको, यह भाव हे। इप्तमें “स धी; स्वप्नो सुत्वा” इत्यादि 
श्रुति प्रमाण हे । [ सघी; स्वप्नो भत्वा’ इस श्रुतिपाठमें 'घिया सह वतमानः” ग्रर्थात्‌ बुद्धिके साथ 
रहनेवाला--यह ग्रथ होगा, इस प्रकार दोनों अर्थोंमें कोई भेद नहीं है। स्वयंज्योति चिन्मात्र ग्रात्मामें 
बुद्धिसहितत्व ग्राध्यासिक ही हे । 'इमं लोकम्‌? अर्थात्‌ जागरित लोकको अतिक्रामति--प्रतिक्रमण करता 
है ] इससे ग्रातमामें बन्धकी प्रसक्ति दिखलाई गई हे । वास्तविक बन्ध ग्रात्मामें नहीं हे, किन्तु आध्यासिक 
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श्लोक १५ ] सानुवादमघुसूदनीव्यारूयासहिता १२७ 


एते सुख-दुःखदा मात्रास्पर्शाः हि यस्मान्न व्यथयन्ति परमार्थतों न विकुर्वेन्ति, 
सवेविकारभासकत्वेन विकारायोग्यत्वात्‌ । 


“सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुनं लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्मदोषै: । 

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः” इति श्रुतेः । 
ग्रतः स॒ पुरुषः स्वस्वरूपभूतत्रह्मात्मैक्यज्ञानेन सर्वदुःखोपादानतदज्ञाननिवृत््युपलक्षिताय 
नि्खिलद्वैतानुपरक्तस्वप्रकाशपरमानन्दरूपायामृतत्वाय मोक्षाय कल्पते--योग्यो भवतीत्यर्थः । 


है। भ्रज्ञानसे भ्रन्तःकरणामें रहनेवाले सुख-दुःख, कं त्व और भोक्तृत्व आदि समस्त संसारधर्मको ग्रात्मामें 
मानकर श्रनात्मज्ञ सुखी गौर दुःखी होता है। इस विषयमें प्रमाण कहा भी हे—'यतो मानानि सिध्यन्ति’ 
( जिससे मान झौर जागर, स्वप्न और सुषुप्ति-ये तीन अ्वस्थाएँ; तथा भाव, भ्रभाव और सदु-प्रसदुका 
विवेक सिद्ध होता है वह ब्रह्म में हँ, यह बोध कराया जाता है। ) 


ये सुख-दुख देनेवाले मात्रास्पशँ उस भ्रात्माको वस्तुतः विकृत नहीं करते, क्योंकि आत्मा सब 
विकारोंका भासक है, अतः स्वयं विकारयोग्य नहीं हे। विकारी घटादिके समान जड़ हैं, प्रतएव मास्य 
हैं, भासक नहीं । इसमें “सूर्यो यथा” इत्यादि श्रत दृष्टान्त हे। वह भासक बाह्य दोषसे युक्त नहीं हे । 
सकल विश्वके भगवान्‌ सविता नेत्र हैं, क्योंकि उनके विन। नेत्र विषयका प्रकाशक नहीं होता । प्रदीपादिका 
झालोक भी सौर ही हे । यहाँ सूयेशब्द तेजोमात्रके तात्पयंसे प्रयुक्त हुआ है। बाह्यालोक नेत्रका भ्रनुग्राहक 
है। बाह्य चाक्षुष दोषसे सूर्य लिप्त नहीं होते। उसी प्रकार आत्मा सब प्राणियोंका भ्रन्तरात्मा हे । वह 
लौकिक बाह्य दुःखोंसे दुःखी नहीं होता । इस प्रदर्शित उदाहरणासे पुरुष उक्त रूप है। इसलिए वह 
पुरुष स्व-स्वरूपब्रह्मात्मेकत्वविज्ञानसे मुक्त होता है । ग्रात्मा, ब्रह्म और एकत्व--ये सब ब्रह्मस्वरूप ही हें, 
भिन्न नहीं । ईटश निविकल्पक साक्षात्कार, सकल दुःख झौर उसके उपादान भ्रज्ञानकी निवृत्तिसे उपलक्षित 
आत्मस्वरूप मोक्ष है । उक्त ज्ञानसे साक्षात्‌ भ्रज्ञानकी निवृत्ति होतो हे क्योंकि ज्ञानका भज्ञानके साथ 
साक्षात्‌ विरोध हे। भज्ञानका कायं, का रणरूप अज्ञानकी निवृत्तिसे निवृत्त होता है, इस प्रकार परम्परया 
भ्रज्ञान कार्यका निवर्तंक भी उक्त ज्ञान माना जाता है ज्ञानसे उभय निवृति फलित होती हे। 


प्रश्‍त--यदि अज्ञाननिवृत्तिसे उपलक्षित श्रात्मस्वरूप ही मोक्ष हे, तो वह सुख स्वरूप न होनेसे पुरुषार्थं 
केसे हो सकता हे ? पुरुषाथ न होनेसे उसके उद्देदयसे पुरुषप्रवृत्ति कसे होगी । 


उत्तर--इसी लिये तो 'निखिलद्वेतानुपरक्त' इत्यादि द्वितीय विशेषण दिया हे । सकल द्वेतसे अ्रसंस्पृष्ठ 
स्वप्रकाश परमानन्दात्मरूप मोक्ष हे। पुरुषार्थ दो हें-दुःखनिबृत्ति और सुखप्राप्ति। पूवं विशेषणसे . 
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. १२८ 


श्रोजङ्गवढीता [अध्याय २ 


यदि ह्यात्मा स्वाभाविकवन्धाश्रय: स्यात, तदा स्वाभाविकधर्माणां धर्मिनिवृत्ति मन्‍्तरेणानिवृत्तेन 
कदाऽपि मुच्येत । तथा चोक्तम्‌-- 
“त्मा कर्त्रादिरूपश्चोन्मा काङक्षीस्तहि मुक्तताम्‌ । 
न हि स्वभावो भावानां व्यावर्तेतोष्ण्यवद्रवे:? ॥ इति 
प्रागभावासहृत्युगपत्सवंविश्ेषगुणनिवृत्ेरधेमिनिवृत्तिनान्त रीयकत्वदशंतात्‌ । श्रथाऽऽ 
त्मनि बन्धो न स्वाभाविकः, किन्तु बुद्धचाद्युपाधिक्कतः “आत्मेर्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमंनीषिणः” 


मिनी न क NN 
दुःखनिवृत्ति और उत्तर विशेषणसे सुखप्राप्ति मोक्षमें कही गई हे । दुःखकी निवृत्तिके विना उक्त सुख नहीं 


* मिल सकता, इस ग्रभिप्रायसे क्रमशः दोनों विशेषण हें । 


प्रश्न--प्रात्मामें वास्तविक बन्ध होनेपर यदि भ्रापत्ति हो, तो काल्पनिक बन्ध मानना चाहिये। 
झतएव तार्किक आदि ग्रात्मामें वास्तविक बन्ध मानते हें । 


उत्तर-यदि ग्रात्मामें वास्तविक बन्ध माना जायगा, तो उसकी सुक्ति कदापि नहीं हो सकती, 
क्योंकि वास्तविक घर्मोकी निवृत्ति धर्मीकी निवृत्तिके विना नहीं होती, ऐसा शाख्नकारोंने कहा भी हे-- 
आत्मा कर्त्रादिरूप०, इत्यादि। यदि ग्रात्मा वस्तुतः धात्वर्थव्यापाराश्रयत्वरूप कत्‌ त्वादिविशिष्ट हे, तब 
मुक्तिक इच्छा न कीजिये, क्योंकि भावोंका स्वभाव भावोसे पृथक्‌ नहीं होता, जिस प्रकार सूर्यकी उष्णता 
सुयंसे पृथक नहीं होती । 


सुवणंसे कुण्डल बननेपर सुवणमें कुण्डल रहता है। झग्निमें तपानेपर वही सुवणां-खण्ड हो जाता 
है प्रोर उनमेंसे कुण्डलकी निवृत्ति हो जाती है। यह निवृत्ति प्रागभावसमानाधिकरण हे, क्योंकि पुनः 
इस सुवरांसे कुण्डल बन सकता हे, इसलिए भावी कुण्डलका प्रागभाव भी हे। इस तरह अतीत कुण्डलकी 
निवृत्ति ग्रोर भावी कुण्डलका प्रागभाव--ये दोनों सुवणांखण्डमें हें, इसलिए यह निवृत्ति प्रागभावसमानाधि- 
करण हे । जबतक सोना रहेगा, तबतक कुण्डलनिवृत्ति तदसमानाधिक्ररण न होगी, श्रतः यह कुण्डलनिवृत्ति 
्ात्पन्तिक नहीं है, किन्तु अनात्यन्तिक है। यदि कुण्डलका आश्रय सुवण भस्म कर दिया जाय, तो 
उसमें कुण्डलनिवृत्ति कुण्डलप्रागमावासमानाधिकरण होगी, क्योंकि स्वां-भस्मसे कुण्डल नहीं बनेगा 
ग्रतः उसमें कुण्डलका प्रागभाव भो नहीं हे। इसलिए धर्मीकी निवृत्तिके विना झात्यन्तिक धमकी निवृत्ति 
नहीं होती हे, यह स्पष्ट देखा गया हे । 


[ न अन्तरा भवति’ इस श्रथमें नान्तरीयकशब्द व्युत्पन्न हे। न और श्रन्तरा-इन दोनोंका . 
प्रभाव अर्थ हे । श्रन्तरा-धमिनाशके विना धरमनाश नहीं होता, किन्तु धमिनाश होनेपर ही धमना . 
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होता है। प्रत; धर्मिनाद नान्तरीयक धेर्मनाश हे । घमिनाशव्पाप्य ग्रात्यन्तिक घमंनाश हे, यह फलितार्थ 
हुआ। शरीरकी निवृत्ति होनेपर रोगनिवृत्ति आत्यन्तिक है; शरीर रहनेपर रोगनिवृत्ति अनात्यन्तिक है, 
यह स्पष्ट है । असत्कायंवादी नेयायिक आादिसे सिद्ध प्रागभावको यद्यपि सत्कायंवादी वेदान्ती नहीं मानते, 
ग्रतः उक्त लक्षण स्वमतसे नहीं हो सकता, तथापि प्रागभावपदसे कार्यशक्ति, तत्सूकमावस्था की निवृत्ति 
तिरोभावादिदब्दसे व्यपदेश्य लक्षणघटकत्वेन इष्ट हे, इसलिए कोई दोष नहीं हे । 

हांका--जिस व्यक्तिकी निवृत्ति होती हे, उस व्यक्तिका प्रागभाव उस व्यक्तिको उत्पत्तिसे ही नष्ट 
हो जाता हे, अथवा तदुत्पत्ति ही तन्निवृत्ति मानी जाती हे। इसलिए वह निवृत्ति स्वप्रतियोगिप्राग- 
भावासमानाधिकरण है और वह धर्मी रहनेपर भी होती ही है, फिर उसको धर्मिनिवृत्तिनान्तरीयक क्यों 
कहते हैं ? | 

समाधान --स्वप्रतियोगि-सजातीय प्रागभावासमानाधिकरणानिवृत्तिमें तात्पये हे । साजात्य स्वप्रति- 
योगितावच्छेकरूपसे लेना वा प्रतियोगिमात्रवृत्ति धर्मसे या प्राग मावपद स्वप्रतियोगि-सजातीयप्रागभावपरक 
हे-इत्यादि साजात्यविवेचन विस्तारभयसे यहाँ नहीं लिखते हैं। 

झंका--शरीररूपी धर्मीके रहनेपर भी बाल्य, यौवन आदि भ्रवस्थाविशेषको अत्यन्त निवृत्ति हो 
जाती है, क्योंकि पुनः उस शारीरमें बाल्यादि ्रवस्थाएं नहीं ग्रातीं । फिर धर्मिनिवृत्तिसे ही घमंकी भ्रात्यन्तिक 
निवृत्ति केसे होती हे ? 


समाघान--ग्वयवोपचयापचयसे शरीरकी निवृत्ति भी इष्ट हे, इसीसे सवंधर्मनिवृत्ति कही गई। एकेक 
ग्रवस्थारूप धमकी निवृत्ति होनेपर भी धर्मान्तरके रहनेसे सवंधमंको निवृत्ति नहीं हुई। पवंधर्मोंकी निवृत्ति 
होनेपर भी उदीच्यघमं तो रहेंगे ही, अन्यथा घमिकथन ही व्याहृत होगा । 

शंका--मुक्तिदशामें आत्यन्तिक दुश्खादिकी निवृत्ति होनेपर भी नित्य होनेके कारण ग्रात्मा प्रौर 
` झाकाशका संयोग उस श्रवस्थामें भी ग्रात्मामें रहता हे, भ्रतः सकलगुणनिवृत्ति ग्रात्मामें न होनेसे लक्षण- 

समन्वय नहीं होगा । 

समाधान--इसीलिए तो विशेषपद कहा है। संयोग विशेष गुण नहीं हे, जेसा कि कहा हे--/रूप॑ 
गन्धो रसः स्पर्ष स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः । बुद्धधादि भावनान्ताश्च शब्दो वेशेषिकाः गुणाः'। कालमेदसे 
सकल विशेष गुणोंका प्रभाव धर्मीकी निवृत्तिकें विना भी रहता है, भ्रतः 'युगपद' कहा हे। एक कालमें 
सब गुणोंका अभाव तत्त्वज्ञानसे ही होता हे, अन्यथा नहीं। एकदेशकालवृत्तित्व सामनाधिकरण्य है, 
तदुभिन्न प्रसामानाधिकरण्य हे । तात्पय यह हे कि तार्किक तत्त्वज्ञानसे भ्रात्मामें स्वाभिमत अदोषविशेष- 
गुणोंका उच्छेद मोक्ष मानते हैं। आत्मा ग्राकादाके समान जड़ द्रव्य है, उसमें चेतन्य ज्ञानगुणयोगित्वरूप 


है। काषठद्वयसंघषंणसे जेसे `भ्रण्ि उत्पन्न होती हे, उसी प्रकार आत्ममन:संघषणासे प्रकाशात्मक ज्ञान 
१७ द 
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इति श्रुतेः। तथा च धर्भिसद्भावेऽपि तश्निवृत्त्या मुक्त्युपपत्तिरिति चेत्‌, हन्त तहि यः 
“स्वधर्ममन्यनिष्ठतया भासयति, स उपाधिरित्यभ्युपगमाद्‌.द्वयादिरुपाधिः स्वघर्ममात्मनिष्ठतया 
भासयतीत्यायातम्‌ । तथा चाऽऽयातं मार्गे, वन्धस्यासत्यत्वाभ्युपगमात्‌। न हि स्फटिकमणौ 
जपाकुसुमोपधाननिमित्तो लोहितिमा सत्यः । श्रतः सर्गसंसारधर्मासंसगिणोऽप्यात्मन उपाधि- 
वशात्तत्संसगित्वप्रतिभासो बन्धः, स्वस्वरूपज्ञानेन तु स्वरूपाज्ञानतत्काय॑बुद्धचाद्युपाधिनिवृत्त्या तन्नि- 


उत्पन्न होता है। वही चैतन्य हे। इसीलिए सुषुप्ति-ग्रवस्थामें जब मन पुरीतति नाड़ीमें प्रविष्ट होता हे, 
तब ग्रात्मा ग्रचेतन हो जाता हे। शरीरादिका सम्बन्ध पुरातन भ्रदृष्टके वश होता हे। यद्यपि भ्रष्ट, 
शरीरसंयोगके विना ग्रात्मामें नहीं हो सकता । इस प्रकार शरीरसे भ्रद्ृष्ट सम्बन्ध श्रोर भ्रदृष्टसम्बन्धसे 
दरीरसम्बन्ध होनेसे न्योन्याश्रय होता हे, तथापि पुवे-पूवं शरीरसे उत्तरोत्तर भ्रष्ट तत्परम्परासे 
दारीरपरम्परा उत्पन्न होती हे बीजाङकुरकी तरह ग्रन्योन्याश्रय औ्औौर ग्रनवस्था दोषकर नहीं है । 


अखिल कमं भोगके बाद शारीर, इन्द्रिय ग्रौर मन:संयोगकी निवृत्ति होनेपर अशेष ग्रात्मज्ञानेच्छासुखादि- 
जन्य गुणोंको निवृत्तिलूप मोक्ष होता हे । सुक्त आत्मामें ज्ञानसुख आदिकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती हे। 
रात्माके ज्ञान आदि गुण वास्तविक हें; कल्पित नहीं । इसीपर कटाक्ष होता हे कि वास्तविक सकल धमकी 
एक कालमें निवृत्ति घर्मीकी निवृत्ति होनेपर ही होता हे, श्रन्यया नहीं। धर्मी श्रात्माको नित्य 
माननेसे तदीय सकलधर्मनिवृत्ति एक समयमें अ्रदृष्टचर हैं--इत्यादि विस्तृत विवरण अन्यत्र देखिए। ] 


पातमा बन्ध स्वाभाविक नहीं हे, किन्तु बुद्धघादि-उपाधिसम्बन्धसे हे। जेसे जपादि कुसुमोपाधि- 
सम्बन्धे स्फटिकमरिमें श्रसणिमा प्रतीत होती हे । 'उप--समीपे स्थिते वस्तुनि स्वधर्ममाधत्ते” इत्युपाधिः । 
स्वसम्बन्ध= भ्रति प्रत्यासन्न ग्रात्मामें स्वधमं बन्धका आाधायक बुद्धपादि उपाधि कहलाती हे । ग्रतएव 
आत्मेच्द्रियमनोयुक्त भोक्त त्याहुमंनीषिणः' शरीर इन्द्रियमनोयुक्त , रातमा भोक्ता हे, एकाकी नहीं--ऐसा 
मतीषी लोग कहते हैं। यह श्रुति स्वयं बोधन करती है। ऐसी स्थितिमें धर्मीके रहनेपर उपाधिवियोगसे 
उपाधि द्वारा भासित ग्रशेष धर्मोंक़ी निवृत्ति होनेमे मुक्ति उपपन्न होती हे। जो स्वधर्मको ग्रन्यनिष्ठ होकर 
भासित कराती है, उसे तो श्राप भी उपाधि कहते ही हैं। अतएव बुदृध्यादि जो उपाधि है, वह स्वधमंबन्धका 
ग्रात्मनिष्ठ होकर भान कराती हे, यह ग्रापके मतसे भी सिद्ध हे। इस प्रकार ग्रब आप रास्तेपर ग्रा गये 
क्योंकि बन्ध असत्य हे, इसे ग्रापको भी मानना ही पड़ा । चूँकि स्फटिकमणिमें जपाकुसुमोपाधिनिमित्तक 
प्रुणिमा सत्य नहीं हे, ग्रतः निखिल धर्मापसर्गी भी ग्रात्मामें उपाधिवश ही संसारधमंसंसगित्व भानरूप 
वन्ध हे। अ्रात्मस्वरूपविवेकज्ञानसे तो स्वस्वरूपाज्ञात तदीय कार्य बुद्धधाद्यपाधिकी निवृत्ति होनेसे 
तन्निमित्तक सकलभरम निवृत्त होता है। ऐसी दशामें 'निमृष्ट! निष्प्रोञ्छितः निखिल-भास्यस्य दृर्यस्य 
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मित्तनिखिलभ्रमनिवृत्तौ निमृष्टनिखिलभास्योपरागतया शुद्धस्य स्वप्रकाशपरमानन्दतया पुणंस्या- 
5ऽत्मनः स्वत एव कैवल्यं मोक्ष इति, न बन्धमोक्षयोर्वैयधिकरण्यापत्तिः । ग्रत एव नाममान्ने विवादः 
इत्यपास्तम्‌, भास्यभासकयोरेकत्वानुपपत्तेः । दुःखी स्वव्यतिरिक्तभास्यो भास्यत्वादुघटवदित्य- 
नुमानाद्धास्यस्प भासकत्वादर्शनात, । एकस्यैव भास्यत्वे भासकत्वे च करतूंकमंविरोधादात्‌ श्रात्मनः 
कथमिति चेत्‌, न, तस्य भासकत्वमात्राभ्युपगमात, गहं दुःखीत्यादिवृत्तिसहिताहंकारभासकत्वेन 


उपरागः संसर्गो यत्र, तस्य भावः तत्ता तया? अर्थात्‌ निरस्त समस्तद्टरयसंसगं भ्रतएव शुद्ध परिपुणं प्रात्माके 
स्वप्रकाशपरमानन्दरूप होनेसे उसमें स्वाभाविक केवल्य यानी मोक्ष है, किसी हेतु द्वारा नहीं, अन्यथा वह 
आगन्तुक और 'अनृत' विनाशी हो जायगा। इस तरह बन्ध झौर मोक्षमें वेयधिकरण्यापत्ति नहीं है । 
झौपाधिक बन्ध और स्वाभाविक केवल्य--इनकी विषमसत्ता होनेसे एकत्र स्थितिमें विरोध हो भी नहीं 
सकता है। इसलिए नाममात्रमें विवाद हे--यह पूर्वोक्त, विवाद भो निरस्त हुआ । भास्य और भासक 
चेतन्यमें अन्धकार और प्रकाशको तरह एकता नहों हो सकती--इसमें तकक्ुशलोंका अग्रिम अनुमान 
इस प्रकार हेः--'दुःखी स्वव्यतिरिक्तमास्य: भास्पत्वातु, घटवत्‌'। इससे सिद्ध हे कि भास्य भासक नहीं 
हो सकता । 

शंका--प्रदीप घट तथा स्वका भासक है, उसमें भास्यत्व और भासकत्व जेसे दोनों हैं, उसी प्रकार 
बुद्धिमें भास्यत्व और भासकत्व मनानेमें क्या पत्ति हे। 

समाधान--प्रदीपमें भी एक-एक निरूपित भासकत्व नहीं हे । घटका भासक और नेत्रका भास्य 
प्रदीप हे । एकभानक्रियानिरूपित कतृ त्व-कमंत्व एक प्रदीपा दिमें नहीं रह सकता । अपने कंघेपर कोई भ्रारूढ़ 
नहीं हो सकता, यह नियम स्पष्ट हे। इसलिए कर्ता और कमका विरोध होनेसे एक ही आत्मा भास्य और 
भासक नहीं हो सकता । 


[ सकलमासक आत्माका भान होता है या नहीं ! यदि होता है, तो स्व से या पर से। उक्त न्यायसे 
तो स्वसे हो नहीं सकता, परसे भान होनेपर, उसी तरह उसका भी परसे भान, उसका भी परसे 
भान--प्रादि कल्पनाएँ होनेसे अनवस्था हो जायगी, और पू्व-पूवंकथित प्रात्मामें अनात्मत्वप्रसक्तिरप दोष 

होने लगेगा । भ्रप्रकाशमान झात्मा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान अन्यत्र संशयात्मक होता हैं, पर प्रात्मा 
में नहीं। कोई भी प्राणी अपनी आत्मामें संशय नहीं करता, भ्रतएव ्रात्मा सदा प्रकाशमान माना जाता 
है। ] यदि यह कहिये कि भ्रात्मा भास्य झौर भासक दोनों क्यों नहीं हे, तो इसका यही समाधान है कि 


आत्मा भासक ही माना गया है। भास्य नहीं। दुःखाकारवृत्ति विशिष्ट ग्रहंकारका भासक गामा हे। आत्मा 
में दुखादि नहीं होता--इसका निरूपण पूवंमें कर चुके हैं। 'अहं दुःखो' यह भाम प्रहंकरात्मक बुद्धिमें 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३२ श्रीमद्भगवद्रीता [ अध्याय २ 
त 


तस्य कदाऽपि भास्यकोटावप्रवेशात्‌ । ग्रतएव दुःखी न स्वातिरिक्तभासकापेक्षो भासकत्नाही- 
पवदित्यनुमानमपि न, भास्यत्वेन स्वातिरिक्तभासकत्वसाधकेन प्रतिरोधात्‌। भासकत्वं च 
भानकरणात्वं स्वप्रकाशभानरूपत्वं वा । श्राद्ये दीपस्येव करणन्तरानपेक्षत्वेऽपि स्वातिरिक्त- 
भानसापेक्षत्वं दुःखिनो न व्याहन्यते, भ्रन्यथा हृष्टान्तस्य साध्यवैकल्यापत्तेः । द्वितीये त्वसिद्धो 
हेतुरित्यधिक्रबलतया भास्यत्वहेलुरेव विजयते । बुद्धिवृत््यतिरिकतभानानभ्युपगमाद्बुद्धिरेव भान- 


होता हे। ताइशवृत्तिविशिष्ट ग्रहंकारका भान आत्मासे होता हे; इसलिये श्रात्मा भासक हे, भास्य नहीं । 
भास्यकोटिमें ग्रात्माका कमी भी प्रवेश नहीं हे । भ्रतएवं 'दुःखी न स्वातिरिक्तभासकापेक्षः भासकत्वात्‌, 
प्रदीपवत्‌--यह अनुमान भी निरस्त हुआ। दुःखी भास्य हे, वह स्वातिरिक्तमासकत्वका साधक हे यानी 
भास्य स्वातिरिक्तमासक घटके समान सापेक्ष है । ग्रतः प्रतिरोध सत्प्रतिपक्ष हे । 
दांका--आत्माको ग्रविक्रिय माननेपर भानप्रयोजक व्यापारशून्य वह भासक कसे होगा ? 
समाधान--भानकरणात्वरूप या स्वप्रकाशमानरूप भासकत्व उसमें हे ही । 


व्यापारवदसाधा रण कारणां कारणमु' इस लक्षणे अनुसार कारणत्व भी निर्व्यापार आत्मामें नहीं 
रह सकता । इसलिए “भानकरणत्वं स्वप्रकाशभानत्वं वा? इत्यादि कहा । द्वितीय पक्षमें हेतु ग्रसिद्ध है, दुःखी 
मानस्वरूप है--यह आपको इष्ट नहीं हे। नेयायिक आत्माको भानाश्रय मानते हैं, भानस्वरूप नहीं। हमारे 
पक्षसे यद्चपि भ्रात्मा भानस्वरूप हे, किन्तु दुःखाश्रय नहीं हे, प्रत; दुःखीमें भानत्व उभयमतसे हेतु प्रसिद्ध 
होता हे। आपका हेतु भ्रसिद्धयादि हेतुसे न्यूनबल है और मेरा हेतु पञ्चर्पोपपन्न होनेसे भ्रधिक 
बलवान्‌ हे। समानबल हेतुस्यलमें सत्प्रतिपक्षहोता हे। 'दुःखी स्वातिरिक्तभास्यः, भास्यत्वात्‌, घटवत्‌!-- 
यह वेदान्तियों का अनुमान हे। 'दुःखी न स्वातिरिक्तमासकापेक्ष” भासकत्वात, प्रदीपवतः--यह 
नेयायिकोंका भ्रनुमान है । इन दोनों हेतुओंसे सत्प्रतिपक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि नेयायिकोंका हेतु दुष्ट 
होनेसे न्यूनवलवाला हे । भासकत्व दिघा विकल्पकर दुषित किया गया हे। द्वितीय पक्षमें तो आपने 
सुन ही लिया। प्रथम पक्षमें कहना यह हे कि भास्यत्व स्वातिरिक्त भासकसापेक्ष होता ही ह। प्रदीप 
चेतन नहीं हे--इसमें भास्यत्व तदतिरिक्त चेतन सापेक्ष है । यद्यपि प्रदीपको प्रदीप रूप करणकी 
अपेक्षा नहीं हे, किन्तु कर्ताकी भ्रपेक्षा हे ही। वस्तुतः चक्षुूपी करणकी अपेक्षा रहती ही है, 
अन्यथा अंघका भो भासक हो जायगा । ग्रतः प्रदीपमास्यत्व हेतु विजयी हे, क्योंकि बुद्धिवृत्तिसे 
र भान नहीं मानते हें । इस प्रकारकी बुद्धिमें दुःख और तद्वृत्तिरूप भान ग्रात्मासे 

ता हे। 
धंका--बुद्धि स्वयं भानस्वरूप हे भौर ग्रात्मा जड़ हे। 
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रूपेति चेत्‌, न, भानस्य सवंदेशकालातुस्यूततया भेदकधमंशून्यतया च विभोनित्यस्यैकस्य 
चानित्यपरिच्छिन्नानेकरूपबुद्विपरिणामात्मकत्वानुपपत्तः । उत्पत्तिविनाशादिप्रतीतेश्चावशय- 
कल्प्यविषयसंबन्धविषयतयाऽप्युपपत्तेः । अन्यथा तत्तज्ज्ञानोत्पत्तिविनाशभेदादिकल्पनायामति- 
गौरवापत्तेरित्याद्यन्यत्र विस्तरः । तथाच श्रुतिः---“न हि द्रष्टुर्हेष्टेविपरिलोपो विद्यतेऽविनाशि- 
त्वात्‌, आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः, महद्भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एव, तदेतद्ब्रह्मापुर्वमन- 
परमनन्तरमबाह्ममयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः” इत्याद्या विभुनित्यस्वप्रकाशज्ञानरूपतामात्मनो 
दर्शयति । एतेनाविद्यालक्षणादप्युपाधेव्येतिरेकःसिद्धः । ञ्तोऽसत्योपाधिनिबन्धनबन्धश्रमस्य 
सत्यात्मज्ञानान्तिवृत्तौ मुक्तिरिति सर्वमवदातम्‌ । पुरुषषंभेति ` संबोघयन्स्वप्रकाशचैतन्य रूपत्वेन 
पुरुषत्गं, परमानन्दरूपत्वेन चाऽऽत्मन ऋषपभत्व॑-सर्वद्वेतापेक्षया श्रेष्ठत्वमजानन्नेव शोचसि, अतः 


समाधान--यह तो अ्रच्छा आपने श्रुति-सारांश निकाला । भान सब देश-काल में एकरस हे। घट- 
भान, पटभान, इत्यादि स्थलमें 'घट, पट' आदि उपाधि पृथक्‌ कर दी जाय, तो भानमात्र ही सवंत्र ग्रवदिष्ट 
रह जायगा । भ्रतएव भेदक घर्म, जाति, गुण क्रिया आदिसे शुन्य हे। भान विझु, नित्य एक ही है ओर बुद्धि- 
परिणाम ग्रनित्य परिच्छित्तस्त्ररूप हे । अतः वृत्त्यात्मक भान नहीं हो सकता ? 

शंका--घटभानं जातं नष्टम्‌’ इत्यादिसे भानमें भी उत्पत्ति और विनाश प्रतीत होता है, फिर यह 
नित्य केसे हो सकता हे ? 

समाधान--विषयका सम्बन्ध उत्पत्ति और विनाशशील है । तदुगततद्धमंके भानमें 'घटाकाशो जातः' 
इत्यादिके समान श्रारोप हे । आवश्यक विषय सम्बन्धगत बुद्धधाद्यारोपसे भानमें -तद्व्यवहार होता हे, 
फिर भानमें वस्तुतः ततुसत्ता स्वीकारमें कोई प्रमाण नहीं हे; प्रत्युत गौरव दोष हे । विषयसम्बन्धमें उत्प- 
त्यादि-अनुमव सिद्ध होनेसे श्रावश्यक हे । जिज्ञासुभोंको इन सबका विस्तृत विवरण भ्राकरग्रेथोमें देखना 
चाहिए। यह कपोलकल्पित नहीं है, किन्तु श्रुतमूलक है। 'न हि द्रष्ट हृष्टेविपरिलोपो विद्यते! ग्रविनाशी 
होनेके कारण द्रष्टाकी दृष्टिका विनाश नहीं होता । आकाशके समान सवंगत झौर नित्य हे । महान्‌ अनन्त 
अपार विज्ञान धन आत्मा हे । यह ब्रह्म आदि अन्त रहित अन्तर शुन्य हे । इत्यादि श्रुतियाँ इसमें प्रमाण 
हैं। ये श्रुतियाँ दिखलाती हैं कि विभु, नित्य स्वप्रकाश और ज्ञानरूप भात्मा हे। 


इसके द्वारा भ्रविद्यालक्षणोपाधिसे भी ग्रात्माका व्यतिरेक सिद्ध हुआ । इसलिये ग्रसत्योपा घिनिमित्तक 
बन्ध-भ्रमकी सत्यात्म ज्ञानसे निवृत्ति होनेपर मुक्ति होती हे । इस प्रकार सब शंकाएँ निवृत्त हो गईं। 


प्रदन--'पुरषषंम' इस सम्बोधनका क्या तात्यये है ? 
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नासतो विद्यते मावो नाभावो विद्यते सतः। 
उमयोरपि दष्टोऽन्तस्ट्वनयोस्तत््वदशिमिः ॥ १६ ॥ 


असत्‌ पदाथंकी सत्ता नहीं हे और सत्‌ पदार्थका अभाव नहीं हे। इन दोनोंकी नियतरूपता तत्त्व- 
ज्ञानियों द्वारा निश्चित की गई है।। १६॥ 


स्वस्वरूपज्ञानादेव .तव शोकगिवृत्तिः सुकरा “तरति शोकमात्मवित्‌” इति श्रुतेरिति सूचयति । 
अत्र पुरुषमित्येकवचनेन सांख्यपक्षो निराकृतः, तैः पुरुषबहुत्वाभ्युपगमात! ॥ १५॥ 


ननु भवतु पुरुषैकत्वम्‌, तथापि तस्य सत्यस्य जडद्र्ुत्वरूपः सत्य एव संसारः । तथाच 
शीतोष्णादिसुखदुःखकारणो सति तऱद्भोगस्याऽऽवश्यकत्वात्सत्यस्य च ज्ञानाद्विनाशानुपपत्तेः कथं 
चा सोऽमृतत्वाय कल्पत इति जेत, न, कृत्स्नस्यापि दवैतप्रपश्चस्याऽऽत्मनि कल्पितत्वेन तज्ज्ञाना- 
द्विना्ञोपपत्तेः शुक्तौ कल्पितस्य रजतस्य शुक्तिज्ञानेन विनाशवत्‌ । कथं पुनरात्मानात्मनोः प्रती- 
त्यविशेष ग्रात्मवदनात्माऽपि सत्यो न भवेदनात्मवदात्माऽपि मिथ्या न भवेदुभयोस्तुल्ययोगक्षेम- 
त्वादित्याशङ्कय विशेषमाह भगवान--नासतो विद्यते’ इति । 


उत्तर--स्वप्रकाष चेतन्यरूपसे श्रात्मा पुरुष हे। परमानन्दखूपसे श्रेष्ठत्व हे, सब द्वेतकी अपेक्षा पने 
को श्रेष्ठ न समझकर शोक करते हो। ग्रतः ग्रात्मस्वरूपज्ञानसे ही तुम्हारी शोकनिवृत्ति सुन्दर हे। "तरति 
शोक ग्रात्मवित्‌? यह श्रुति श्रात्मज्ञानको शोकनिवृत्तिका उपाय बतलाती हे। यहाँ 'पुरुषस्‌' इस एक वचनसे 
पुरुषबहुत्व माननेवाले सांख्यमतावलम्मियोंके मतका निराश किया गया ॥ १५॥ 


मान लेता हूँ कि पुरुष एक ही हे, किन्तु उस सत्य पुरुषका जड़-दशित्वरूप संसार सत्य हे और 
सुख दुःखादि व्यवस्था ग्रन्तःकरणाभेदसे उपपन्न हे। शीतोष्ण ग्रादिरूप सुख-दुःख रहनेपर तद्भोग भ्रावश्यक 
हे । ज्ञानसे सत्यका विनाश नहीं होता हे, फिर तितिक्षा केसे होगी ? श्रौर केसे मोक्ष होगा ? ऐसी शंका 
नहीं कर सकते, क्योंकि सकल विश्व भ्रातमामें कल्पित है, आतमज्ञानसे उसका विनाश सहज ही में हो 
जायगा। जैसे कि शुक्तिमें कल्पित रजतका नाश शुक्तिज्ञानसे होता हे। भ्रात्माका और ग्रनात्माका 
प्रत्यक्ष समान है, फिर ग्रात्माकी तरह भ्रनात्मा सत्य क्यों नहीं है, भ्रथवा ग्रनात्माके समान ध्रात्मा 
मिथ्या क्यों नहीं है ? दोनों तुल्ययोगक्षेम है, यों भ्राशङ्काकर दोनोंमें विशेष क्या हे, यह भगवान्‌ कहते हैं-- 
“नासतो? इत्यादिसे। 
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यत्कालतो देशतो वस्तुतो परिच्छिन्नम्‌, तदसत्‌ । यथा घटादि जन्मविनाशशीलं प्राक्कालेन 
परकालेन च परिच्छिद्यते, ध्वंसप्रागभावप्रतियोगित्वात्‌ । कादाचित्कं कालपरिच्छिन्नमित्यु- 
च्यते । एवं देशपरिच्छिन्तमपि तदेव, मूतंत्वेन सर्वदेशावृतित्वात्‌ । कालपरिच्छिन्तस्य देश- 
परिच्छेदनियमेऽपि देशपरिच्छिन्नत्वेनाभ्युपगतस्य परमाण्वादेस्ताकिकैः कालपरिच्छेदानभ्युपग- 
मात्‌, देशपरिच्छेदोऽपि पृथगुक्तः । स च किश्रिद्देशवृत्तिरत्यन्ताभाव: । एवं सजातीयभेदः, 
विजातीयभेदः स्वगतभेदशचेति त्रिविधो भेदो बस्तुपरिच्छेदः । यथा वृक्षस्य वृक्षान्तराच्छिलादेः 
पत्रपुष्पादेश्च भेदः । श्रथवा जीवेशवरभेदः, जीवजगङ्भे दः जीवपस्परभेदः ईश्वरजगद्भेदः, 
जगत्परस्परभेद इति पञ्चविधो वस्तुपरिच्छेदः । कालदेशापरिच्छिन्नस्याप्याकाशादेस्ताकि- 
कैर्गस्तुपरिच्छेदाभ्युपगमात्पृथङ्नि्देशः । एगं सांख्यमतेऽपि योजनीयम्‌ । एताहृशस्यासतः 


जो देश, काल और वस्तुसे परिच्छिन्न हे, वह असत्य है, जेसे जन्म और विनाशशील घटादि पदाथ 
पुव भ्रोर परकालसे परिच्छिन्न हैं भ्रोर अनित्य हैं। प्रागभावभ्रतियोगित्व भर घ्वंस-प्रतियोगित्वरूप पूर्वा- 
परकालपरिच्छिन्नत्व, उनमें नियत हे। कादाचित्कका अर्थ यह है जो कभी होते हैं, वे ही कालपरिच्छिन्न 
भी कहलाते हें। इसी तरह वे किसी देशमें होते हैं, सवंत्र नहीं; अतः वे मृतं होनेसे देशपरिच्छिन्न भी 
कहलाते हैं । 

शंका--जो काल-परिच्छिन्न हैं, वे मतं होनेसे देश-परिच्छिन्न भी हैं, भतः काल-परिच्छिन्तसे ही उनका 
बोध सिद्ध था, पुनः देशपरिच्छेदका पृथक्‌ निर्देश क्यों किया ? 


समाघान-कालपरिच्छिन्न भ्रवश्य देशपरिच्छिन्न हे, देशपरिच्छित्न सभी कालपरिच्चिन्न नहीं 
है । परमाणु देशपरिच्छिन्न हे, परन्तु नित्य होनेसे कालपरिच्छिन्न नहीं हे। अतः कालपरिच्छिघ्र परमाणुके 
संग्रहके लिये पृथक्‌ देशपरिच्छेदका ग्रहण किया । किंचिददेशवृत्त्यन्ता भावप्रतियोगी देशपरिच्छिन्न कहलाता 
है। एवं सजातीय, विजातीय भ्रौर स्वगत भेदसे वस्तुपरिच्छेदरूप भेद तीन प्रकारका होता हे। 
वैसे--वृक्ष में वृक्षान्तरका भेद सजातीय भेद हे, शिलासे वृक्षका भेद विजातीय है र स्वावयव पत्र-शाखादि 
से वृक्षका भेद स्वगत हे। अथवा जीवसे ईशवरका भेद, जीवसे जगतुका भेद, जीवोंका परस्पर भेद, ईश्वर 
का जगद्भेद और जगतका परस्पर भेद है; इस प्रकार वस्तुपरिच्छेद पाँच प्रकारका होता हे। तार्किक 
झ्राकाशको नित्य मानते हैं, पर वस्तुपरिच्छेद मानते हें । भ्रतएव उसके संग्रहके लिये वस्तुपरिच्छेदका पृथक 
उपादान हे। इसी प्रकार सांख्प्रमतमें भी परिच्छेदको योजना करनी चाहिए। “भेदानां परिमाणात्‌ 
समन्वयात्‌? इत्यादिकारिकामें स्पष्ट देखिये । एवंभुत श्रसत्य शीतोष्ण आदि निखिल प्रपंचका भाव भ्रर्थात्‌ 
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शीतोष्णादेः कृत्स्नस्यापि प्रपञ्चस्य भावः--सत्ता पारमाथिकत्वं स्वान्यूनसत्ताकताहश- 
परिच्छेदशून्यत्वं न विद्यते-न संभवति, घटत्वाघटत्वयोरिव परिच्छिन्नत्वापरि- 
च्छिन्नत्वयोरेकत्र विरोधात्‌ । न हि हश्यं किश्चित्कचित्काले देशे वस्तुनि वा न 
निषिध्यते, सवंत्राननुगमात्‌ । न वा सद्वस्तु कचिद्देशे काले वस्तुनि वां निषिध्यते, 
सर्वत्रानुगमात्‌ । तथाच सवंत्रानुगते सदस्तुनि श्रननुगतं व्यभिचारि वस्तु कल्पितं रज्जुखण्ड 
इवानुगते व्यभिचारि सपंधारादिकमिति भाव: । ननु व्यभिचारिणः कल्पितत्वे सद्वस्त्वपि 
कल्पितं स्यातृतस्यापि तुच्छव्यावृत्तत्वेन व्यभिचारित्वादित्यत ्राह--'नामावो विद्यते सतः 
इति । 'सदधिकरणकभेदप्रतियोगित्वं हि वस्तुपरिच्छिन्नत्वम्‌' तच्च न तुच्छव्यावृत्तत्वेन तुच्छे 


दा 


सत्ता पारमार्थिक नहीं हे । प्रातिभासिक, व्यावहारिकं और पारमाथिक सत्ता्रोंमें पूर्वपूर्वंको 
अपेक्षा उत्तरोत्तर सत्ता श्रन्यनसत्ताक है। घटादि तद्गत त्रिविध भेद न्यायमतमें पारमाथिकसत्ताक 
हे, बेदान्तमतमें व्यावहारिकसत्ताक हे। त्रिविध भेदबाले घटादिमें न्यूनसत्ताक भेदशुन्यत्व रह 
सकता है, किन्तु अन्यनसत्ताक भेदशन्यत्व नहीं रह सकता । श्रन्युनसत्ताक भावनाझोंमें विरोध है। 
स्वपदसे उक्त त्रिविध भेद, तदन्यूनससाक ताद्दश भेदाभाव इनमें नहीं हे, इसीको 'घटत्वा०' 
इत्यादिसे स्फुट किया हे। जेसे घटत्व भ्रोर तदभाव समसत्ताक एकमें नहीं रहते, एवं ५रिच्छिन्नत्व 
और ्परिच्छिन्नत्व एक घर्मीमें नहीं रह सकते, कारण एकत्र स्थितिमें परस्पर विरोध हे। यह तो 
नहीं हो सकता कि दृश्यका निषेध किसी देश या कालमें न हो सके, क्योंकि वह सवंदेशकालवर्ती 
नहीं हे । इसलिये देशकालमें वह न रहेगा, उस देशंकालमें उसका निषेध सुलभ हे। सत्‌ झात्मवस्तुका 
किसी देशकालमे निषेध नहीं कर सकते और न किसी वस्तुमें ही कर सकते, कारण वह सर्वत्र नुगत हे। 
सर्वानुगत सदस्तुमे जो ग्रननुगत है वह व्यभिचारी, अतएव वह कल्पित वस्तु हे। तात्पर्यं यह हे कि 
'शुक्तिशकले रजतवत्‌, रज्जुखण्डे सपंजलधारावत्‌” यानी रज्जु खण्डमें कभी सर्प कभी जलधारा श्रादि रूपसे 
भुिद्रकी प्रतीति प्रनियत हे । 


यदि परिच्छिन्न वस्तु व्यभिचारी होनेसे कल्पित हे, तो सद्वस्तु भी तुच्छव्यावृत्त होनेसे व्यभिचारी 
हे। अ्तएव वह भी कल्पित हो होगा । 'सन्‌ घटा इत्यादि प्रतीतिके समान 'सत्‌ खपुष्पम्‌’ इत्यादि प्रतीति 
नहीं होती, ग्रतः ग्रसदुव्यावृत्त सद्वस्तु व्यभिचारी है, इस आशङ्कापर कहते हँ-“नाभावो विद्यते सत! 
इत्यादि । भाव यह है कि यद्यपि तुच्छनिष्ठ भेदप्रतियोगित्वरूप तुच्छव्यावृत्तत्वरूप वस्तुपरिच्छेद प्रात्मामें 
है, तथापि तुच्छ सत्‌ नहीं हे । तप्निष्ठ भेदप्रतियोगित्व सदधिकरणके नहीं हे। जिस भेदके प्रतियोगित्वका 
झ्रधिकरण सतु हे वह भेदप्रतियोगित्व विवक्षित हे । 
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शशविषाणादौ सत्त्वायोगात्‌ । “सदसद्धघामभावो निरूप्यते” इति च्यायात्‌। एकस्यैव 
स्वप्रकाशस्य नित्यस्य विभोः सतः सर्वानुस्यूतत्वेन सद्व्यक्तिभेदानभ्युपगमात्‌ । घट: 
सन्नित्यादिप्रतीतेः सार्वलौकिकत्वेन सतो घटाद्यथिकरणकभेदप्रतियोगित्वायोगात्‌ । ग्रभावः 
परिच्छिन्नत्वं देशतः कालतो वस्तुतो वा सतः सर्वानुस्यूतसन्मात्रस्य न विद्यते--न संभवति, 
पुर्व द्विरोध्रादित्यर्थः । ननु सन्नाम किमपि वस्तु नास्त्येव, यस्य देशकालवस्तुपरिच्छेदः 
प्रतिषिध्यते, कि तहि सत्त्वं नाम परं सामान्यम्‌, तदाश्रयत्वेन द्रव्य-गुण-कर्मसु सद्व्यवहारः, 


शंद्धा---/घटभिन्न आत्मा” यह भौ तो मेद प्रसिद्ध हे तथा 'आात्मभिन्नो घट? यह भी प्रसिद्ध हे-- 
इनका आश्रय लेकर क्यों नहीं दोष दिया ? 


समाधान--प्रथम भेदसे ्रात्मामें प्रतियोगित्वरूप व्यावत्यंत्व नहीं भ्राता, किन्तु घटमें ही भ्राता है। 
द्वितीय भेद प्रामाणिक सदसद्रप प्रतियोग्यधिकरणक नहीं हे। 'सवं खल्बिदं ब्रह्म इत्यादि श्रति, तथा 
'तदनन्यत्वमारम्भणा०” इत्यादि सुत्रसे कार्य-कारणाभेद न्यायसे “उक्त भेद” भ्रप्रामाणिक हे, इत्यादि 
बिस्तृत विवरण अन्यत्र हे। शश-विषाण आदि--तुच्छमें सत्ता नहीं हे, भ्रतः तन्निष्ठ भेदप्रतियोगित्व 
सदधिकरणक नहीं हो सकता, ग्रर्थात्‌ सदधिकरणमें रहनेवाली भेदकी प्रतियोगिता सद्र्पी भ्रधिकरणमें 
नहीं हे; क्योंकि सत्‌ और असतुसे अभावका निरूपण होता हे । अधिकरणसत्वेन प्रतियोगी 
असत्तवेन श्रभावप्रतीतिका कारण होता हे, यह न्याय है। एक ही स्वप्रकाश नित्य, विभु, सत्‌, 
सवंत्रानुगत है । इसलिए सद्व्यक्तिके भेदमें प्रमाण नहीं हे । 'घटः सन्‌” इत्यादि प्रतीति सवेलोकानुभवसिद्ध हे, 
` अतः घटनिष्ठभेदप्रतियोगित्व सत्में संभावित ही नहीं है। 'नीलो घट” इस समानाधिकरणप्रतीतिसे 
घटमें नीलाभेद सिद्ध है, तो उसमें नीलभेद नहीं हो सकता । इसमें ग्रधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है। 
परिच्छिन्नत्व फलतः भ्रभाव हे, जो सब देश-कालवस्तुमें भ्रनुगत नहीं हे, किन्तु कहीं अ्रन्यत्र जिसका भाव 
हे, वहीं देशकालवस्तुपरिच्छिन्न है । सत्‌ तो सवंत्र ग्रनुगत सन्मात्ररूप हे, अतः उसका अभाव कहीं नहीं हे, 
_ उसका अभाव माननेसे पूववत्‌ विरोध होने लगेगा, यह तात्पयं है। 


सत्वनामक कोई वस्तु है ही नहीं, जिससे देशकालवस्तुपरिच्छेदका निषेध किया जाय, किन्तु 
सत्व नामका पर ( व्यापक ) सामान्य है, जिसके ग्राश्रयसे द्रव्य, गुण और कमें सदुव्यवहार होता हे। 
सामानाधिकरण्यसम्बन्धसे सामान्य, विशेष ओर समवायोंमें सद्ब्यवहार होता हे । [ वेशेषिकके मतमें 
सात पदाथं हैं--द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष झोर समवाय--ये छः भाव पदाथं हें तथा एक प्रभाव 
हे। भाव सतुको कहते हैं, भोर भ्रभाव ग्रसतुको । सतुमें सत्ता जाति रहती हे। सामान्य जातिपदाथं हे। 
सामान्य दो प्रकारका है--पर और भ्रपर । अ्रधिकदेशवृत्ति पर हे योर न्यूनदेशवृत्ति पर हे। सत्ता इतर 
१८ [ 
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१३८ श्रीमड्भगवद्रौता [ अध्याय २ 


नीम TT 
तदेकाश्रयत्वसंबन्धेन सामान्य-विशेष-समवायेषु । तथाचासतः प्रागभावप्रतियोगिनो, घटादे: 
सत्वं कारणव्यापारात्‌, सतोऽपि तस्याभावः कारणनाशाद्भवत्येवेति शुक्त "नासतो विद्यते 
भावो नाभावो विद्यते सतः” इति । एवं प्रापे परिहरति--उमयोरपीत्यधन । उभयोरपि 
सदसतोः सतत्रासतश्‍चान्तो मर्यादा नियतरूपत्वं यत्सत्‌ तत्सदेव, यदसत्‌ तदसदेवेति, हृष्टो निश्चितः 
शरतिस्मृतियुक्तिमिविचारपूर्वंकम्‌ । कैः ? तत्त्वर्दशभिर्वस्तुयाथात्म्यदशंनशी लैब्रेहवाविद्धि: न तु 
कुताकिके: । अतः कुताकिकाणां न विपर्ययानुपपत्तिः । तुशब्दो$वधारणे । एकान्तरूपो नियमः 
एव हृष्टः, न त्वनेकान्तरूपो$त्यथाभाव इति । तत्वर्दाशभिरेव हृष्टः, नास्वदशिभिरिति ला । 
तथा च श्रतिः “सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌' इत्युपक्रम्य "'ऐतदात्म्यमिदं सवम्‌: 
तत्सत्यं, सभ्राता, तत्त्वमसि श्वेतकेतो,” इत्युपसंहरन्ती सदेकं सजातीयविजातीयस्वगतभेदशूत्यम्‌ 


वि... ०२ 
जातियोंसे ग्रभिक देशमें रहती हे, इसलिये पर है। द्रव्यत्वादि जाति उसकी अपेक्षा न्यून देशमें रहती हे, 
इसलिये अपर है। ] सत्ता द्रव्य, गुण, कममें समवायसम्बन्धसे रहकर 'सत्‌' ज्यवहारका कार होती हे । 
सामान्य विशेष और समवायमें सामानाधिकरण्यसम्बन्धसे रहकर उक्त व्यवहार कराती है । इस 
प्रक्रियाके अनुसार कारणव्यापारसे पर्वक्रालमें भ्रसदुघटमें सत्ता होती हे। सत्तासम्बन्धी घटादिका-- 
समवायिकारणका नाशसे नाश ( भ्रभाव ) होता ही हे, फिर 'नासतो विद्यते' इत्यादि केसे कहा ? ऐसी 
शङ्का होनेपर इसका परिहार करते हैं--/उ भयो:०' इत्यादि श्राधे इलोकसे । उभय यानी सतु ग्रौर श्रसतूका 
अन्त ( मर्यादा ) अर्थात्‌ नियतस्वरूपता--जो सत्‌ हे, सो सतु ही है और जो असत्‌ हे, सो श्रसत्‌ ही है-- 
यह श्रति, स्मृति भर युक्तियोंसे विचार कर तत्त्वदर्शी विद्वानों द्वारा निश्चित किया गया है, कुताकिकोंकी 
सममं यह नहीं प्राया है । यह विषय तत्त्वदर्शियोंका है, साधारण विद्वानोंका नहीं । ततु-्नह्मत्व, जीव- 
तदुभयेब्यद्षी । भ्रथवा तदु--न्रह्म तस्य भावस्तत्त्वं तदूर्शी यानी ब्रहमदर्शी। श्रथवा तत्वं वस्तुयाथात्म्यं 
्रह्महपं तद्दर्शी, उनके द्वारा भर्थात्‌ ब्रहमस्वूपदशंनशील ब्रहमज्ञानियों द्वारा, न कि कुताकिकों द्वारा । 
[ रज्जु-भुजंगका वस्तुस्वरूप ग्रधिष्ठानातिरिक्त स्वरूप नहीं माना जाता हे, ग्रतः कुताकिकोंको भ्रम होना 
स्वाभाविक हे, क्योंकि जब उनका विषय ही नहीं हे, तो वे तत्त्वतः जानेंगे केसे ? ] तुशब्द एबकाराथंक हे । 
एकान्तरूप नियम ही तत्त्वर्दाशयो द्वारा निश्चित किया गया हे, न कि प्रनेकान्तरूप ग्रन्ययाभाव। अथवा 
तत्त्वदशियोंके ही द्वारा निश्चित किया गया है, अतत्त्वदर्शियोंके द्वारा नहीं, यों एवकारार्थक तुशब्दकी 
योजना करनी चाहिये। देखिये, श्रुति भी 'सदेव सोम्येदमग्र०' इत्पादिसे उपक्रमकर 'ऐतदात्म्यमिदं 
सवम्‌’ से उपसंहार करती हुई सजातीय विजातीय स्वगतभेदरहित सत्यपदार्थको दिखलाती हे | 
'बाचारम्मणमु' इत्यादि श्रुति तो व्यभिचारि विकारमात्रको 'वाचेव केवलमारभ्यते, न तत्त्वतः! 
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सत्यं दर्शयति । “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं, मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” इत्यादिथुतिस्तु 
विकारमात्रस्य व्यभिचारिणो वाचारम्भणत्वेनानृतत्वं दशयति । “आन्तेन सोम्य शुङ्गेनापो 
मूलमन्विच्छ, अद्भिः सोम्य शुङ्गेन तेजो मूलमन्विच्छ, तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ, 
सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः” इति श्रुतिः सर्वेषामपि विकाराणाम्‌ 
सति कल्पितत्वं दशंयति । सत्त्वं च न सामान्यं, तत्र मानाभावात्‌। पदार्थमात्रसाधारण्यात्स- 
त्सदिति प्रतीत्या द्रव्य-गुण-क्र्ममात्रवृत्तिसत्त्वस्य स्वानुपपादकस्थाकल्पनात्‌ । वैपरीत्यस्यापि 
सुवचत्वात्‌ । एकरूपप्रतीतेरेकरूपविषयनिर्वाह्मत्वेन संबन्धभेदस्य स्वरूपसत्त्वस्य चकल्प- 
यितुमनुचितत्वात्‌ । विषयस्याननुगमेऽपि प्रतीत्यनुगमे जातिमात्रोच्छेदप्रस ङ्गात्‌ । तस्मादेकमेव 


SO 2 अल त पपफ्स्स्स्प्प्याि 
प्रदर्शन द्वारा मिथ्या कहती है। "रन्न न सोम्य थुज्ञेना०' (हे सोम्य | शुक्ष-कार्येसे कारणका अनुमान होता हे । 
धूप से भ्रग्ति की तरह भन्न--पृथिवीसे तत्कारण जल को, जल से उसके कारण तेज को तथा तेज से 
तन्मूल सत्‌ ब्रह्मको समझो- इत्यादि ) यह श्रुति बतलाती है कि सभो विकारोंकी कल्पना सतु ब्रम है 
[ छान्दोग्य श्रुतिमें तेजकी हो प्रथम सृष्टि हे। उसके तात्पयंसे 'तेजसा' इत्यादि हे । "पत्तजोञ्खजत इत्यादि 
वहाँ स्पष्ट है । वैत्तिरीयमें वायु-प्राकाशकी भी सृष्टि हे । तत्तात्पयंसे आकाश कायसे भी तन्मूल समझना 
चाहिए । वस्तुतः दृश्यमात्र कायं हे, इसलिए दृश्यसे मुलभूत सतुको समझो, वी डदाह्ृत श्रुतिका 
तात्पये हे ] वेशेषिकोंका यह कहना भी ठोक नहीं कि सत्‌ सामान्य है, क्योंकि इस उन्होंने कोई प्रमाण 
भी नहीं दिया हे । 'सत्‌' इत्याकारक प्रतीति ही प्रमाण है, यह न कहिये, क्योंकि “सतू सामान्यमु' यह 
भी प्रतीति होती है, किन्तु उसमें सामान्यमें सत्ता जाति नहीं मानते, द्रव्यादित्रिकवृत्ति ही मानते हैं, 
सामान्यादि साधारण 'सत्‌' इत्यादि प्रतीतिका उपपादक सत्त्व नहों हुआ, अतः उक्त प्रतीति साधारण- ` 
सत्तममें प्रमाण नहीं हे । समवायसम्बन्धसे सत्व द्रव्यादित्रिकमे हो रहता हे, स्वाश्रयवृत्तित्वसम्बन्धसे 
सामान्यादिमें भी रहता है, अतः यदि सामान्य सतु' इस प्रतोतिका भी उपपादक सत्त्व हे, तो फिर विपरीत 
हो क्यों न हो ? [ समवायसम्बन्धसे सामान्यादिमें सत्त्व रहता है भोर सामानाधिकरण्यसम्बन्धसे 
र्पादित्रिकमें रहता हे, प्रत विनिगमकाभावसे तात्विक निर्णय नहीं हुआ ] भौर एक प्रतोतिका एक 
ही विषयमें निर्वाह होना चाहिये, विषयभेदसे नहीं, अन्यथा प्रतोतिवेलक्षण्य हो जायगा। 
रव्यं सत्‌? इस प्रतोतिमें स्वका संबन्ध समवाय है और सामान्यं सत्‌' इस प्रतोतिमें स्वका स्वाश्नथवृत्तित्व 
संबंध हे-इस प्रकार संबंधविषय भिन्न होनेसे दोनों स्थलोंमें “सतु सत्‌. इस प्रकार समानाकार _ 
प्रतीति केसे होगी ? विषयभेद होनेपर भी यदि अनुगत प्रतीति मानगे, त कण 
उच्छेद हो जायगा-गोत्वादि जाति भी न सिद्ध होगी । [गवादि निखिल व्यक्तिप्रोमें गो! 
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श्रीमद्भगवद्गीता | अंध्याय २ 
सद्वस्तु स्वतःस्फुरणरूपं ज्ाताज्ञातावस्थाभासकं स्वतादात्म्याध्यासेन तनन सद्व्यवहारोप- 
पादकम्‌ । सन्घट इति प्रतीत्या तावत्सद्वचक्तिमात्राभिन्नत्वै घटे विषयीकृतं, न तु सत्तासमवा- 
यित्वमभेदप्रतीतेभेंदघटितसंबन्धानिर्वाह्मत्वात्‌ । एगं द्रव्यं सद्‌, गुणः सन्नित्यादिप्रतीत्या 
सर्वाभिन्नत्नं सतः सिद्धम्‌ । द्रव्यंगुणादिभेदासिद्धया च न तेषु धर्मिषु सत्त्वं नाम धर्मः कल्प्यते, 
किन्तु सति धर्मिणि द्रव्याद्यभिन्नत्वं लाघवात्‌ । तच्च वास्तनं न संभवतीत्याध्यासिकमित्य- | 


न्यत्‌। 


१४० 


गौ इत्यादि ग्रनुगत प्रतीतिके उपपादनाथं गोत्वजाति मानते हैं। स्वरूप-समवायादि विषयभेद होनेपर 
भी यदि उक्त प्रतीतिका निर्वाहे हे, तो गोत्वादि जातिको कल्पना ही वृथा हे, यह स्वयं बिचार । ] अतः 
स्वतःप्रकाशक एक ही सदुवस्तु हे, जो ज्ञात और भ्ज्ञात दोनों अवस्थाओंका भासक हे । 'घट जानामि, घट 
न जानामि'-इसमें प्रथम ज्ञातावस्थाका बोधक हे और द्वितीय अज्ञातावस्थाका बोधक हे । स्वतादात्म्या- 
ध्यास द्वारा वह सर्वत्र 'सत्‌' व्यवहारका उपपादक है अर्थात्‌ सकल वस्तु ज्ञातत्वेन', 'अज्ञातत्वेन' साक्षिचेत- 
न्यविषय है। [यह वेदान्तसिद्धान्त हे, यह गम्भीर विषय हे, इसका पूरा विवरण करनेपर ग्रंथ ग्रति- 


विस्तृत हो जायगा, इसलिये इसे यहीं छोड रहा हूँ। अब प्रकृतमें सन्‌ घटः' इत्यादि प्रतीति वेदान्तमतमें 
कैसे होती हे, इसका उपपादन करते हे--] "सन्‌ घटः' इत्यादि प्रतीति सद्व्यक्ति मात्रके अभेदका घटमें 
विषय करती हे। जेसे कि 'नीलो घटः' यह प्रतीति घटमें नीलाभेदको विषय करती है। 


घटादिविषय जड़ हे, सत्‌ स्वयंप्रकाश चित्‌ हे, दोनोंका भ्रभेद असंभव हे, फिर उक्त प्रतीतिका विषय 
कसे ? यह नहीं पुछ सकते, क्योंकि नील गुण हे, घट द्रव्य हे, यह श्राप ( नेयायिक ) मानते ही हैं, फिर 
'नीलो घटः यह अभेदमान क्यों होता हे ? , 

यहाँ तो “गुणिलिङ्गास्तु तद्वति’ इस कोशके अनुसार नीलपद नीलवाच्‌ में लाक्षणिक हे। . 

तो फिर यहाँ भी सत्ताध्यास घटादिमें मानकर सर्वत्र 'सत्‌? इत्याकारक प्रतीतिकी उपपत्ति कीजिये । 
झाध्यासिक सत्तादात्म्य ही सत्ता हे, इस प्रकार 'सत्‌” इत्याकारकभ्रतीतिविषय सद्ब्यक्तिमात्राभिन्नत्व ही है ] 
सत्तासमवायित्व नहीं हे। यदि कहिये, क्यों ? तो सुनिये 

भेदघटित सम्बन्धसे ग्रभेदप्रतीतिका निर्वाह नहीं होता, किन्तु ग्रभेदाख्य तादात्म्यसम्बच्धसे होता हे । 
संयोगसम्बन्धसे दण्ड पुरुषमें रहता हे ओर समवायसम्बन्बसे तन्तुमें पट रहता है । दण्डः पुरुष, 'तन्तुः 
पट? ऐसी समानाधिकरणाप्रतीति कहाँ होती हे ? एवं सत्ता समवायसम्बन्धसे द्रव्यादिमे मानें, तो भी 'सदु 
र्यम्‌’ इस समानाधिकरणप्रतोतिक्ा उपपादन नहीं होता । इस तरह 'सद्‌ द्रव्यम्‌’, 'सन्‌ गुण” इत्यादि 
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तदुक्तं वातिककारे:-- 
“सत्तातोषपि न भेद: स्यादृव्यत्वादे: कुतो$न्यत: । ` 
एकाकारा हि संवित्तिः सद्दव्यं सन्‌ गुणस्तथा ॥ इत्यादि । 
सत्ताऽपि नासतो भेदिका, तस्याप्रसिद्धेः । द्रव्यत्वादिक तु सद्धमंत्वान्न सतो भेदकमित्यर्थः । 
ग्रत एव 'घटाड्डिल्नः पट” इत्यादिप्रतीतिरपि न भेदसाधिका, घट-पट-तद्भेदानां सदभेदेनैक्यात्‌ । 
एबं यत्रैव न भेदग्रहः, तत्रैव लब्धपदा सती सदभेदप्रतीतिविजयते । ताकिकेः कालपदार्थस्य 


्रतीतिसे सर्वाभिन्नत्व सत्‌र्में सिद्ध हुआ। तत्वदृष्टिसे विचार करनेपर 'सत्‌ द्रव्यस्‌', “सन्‌ गुणः? इत्यादि प्रतीतिसे 
द्रव्यगुणा दिसे भिन्न पदार्थ ही नहीं सिद्ध होते, तो उसमें सत्त्वधमं केसे सिद्ध हो सकता हे । बल्कि लाध- 
वातु सिद्ध तो होता है-उक्त घर्मीमें द्रव्याद्चभिन्नत्व । श्रनेक घमिसत्ता तथा तत्सम्बन्धकल्पनाकी भ्रपेक्षासे 
सत्तादास्म्यकी कल्पना ही लाघवात्‌ प्रतीतिका विषय है। वह तादात्म्य जड़-चेतनका वास्तबिक नहों हो 
सकता, अतः आध्यासिक हे, यह दूसरी बात हे। यही वातिककारने भी कहा हे-'सत्तातोऽपि न भेदः? 
इत्यादि । द्रव्यत्व गुणत्वादि घमं स्वयं यदि भिन्न हों, तो द्रव्यत्वेन गुणत्वेन द्रव्य-गुणभेद हो सकता हे | द्रव्य- 
त्वादिसामान्य भी “सत्‌ सामान्यम्‌’ इत्यादि प्रतीतिसे सच्धिन्न नहीं, किन्तु सत्स्वरूप ही हे, तो तत्तट्रपसे द्रव्य- 
गुणादिमें भेद सिद्ध नहीं होता । 'सद्‌ दरव्यं’, “सन्‌ गुण” इत्यादि सत्तांशमें एकाकार प्रतीति हे। सत्ता जाति तो 
मानते ही हैं, सो किसका विशेषक है ? असत्‌का या सतुका ? ग्रसतुका विशेषक तो कहना ही व्याहत है, क्योंकि 
जो हे ही नहीं, उसका कोन विशेषक होगा ? सत्‌ एक ही हे, उसमें भेदककी क्या श्रावश्यकता ? द्रव्यत्व- 
गुणत्वादि सत्स्वरूप हे, अतः जब स्वतः भिन्न नहीं हैं, तो अपने ग्राश्रयको केसे भिन्न कर सकेंगे, इस तात्पर्य 
से कहते हैं-सत्ता भी भ्रसतुकी भेदिका नहीं है। अप्रसिद्ध होनेसे उसका ज्ञान ही नहीं हे । द्रव्यत्व आदि 
सतुका भेदक नहीं हे, क्योंकि स्वयं तद्धम है, यह मतलब है । धमं स्वधमिव्यतिरिक्तका भेदक हे, स्वधर्मीका 
नहीं । उक्त वातिक भेद खण्डनपरक है । 

शंका--अच्छा, तो गुण और द्रव्यका भेद न सही, 'घटाद्धिन्नः पटः” इत्यादि बुद्धि तो भेद- 
साधक हे। 

समाधान--इसलिए तो यह भी भेदसाधक नहीं है, क्योंकि 'घट सन्‌, 'पट! सन्‌, “भेदः सत्‌! 
इत्यादि प्रतीतिसे 'घट, पट' भेद-ये भी सत्से भिन्न नहीं हे। [ स्वाभिन्नामिन्नस्य स्वामिन्तत्व नियम ह । 
पटामिन्न सत्‌ तदभिन्न घटमें पटाभिन्न ही सिद्ध होगा, ग्रतएव “सर्व खल्विदं ब्रह्म' इत्यादि श्रुति सबको 
ब्रह्माभिन्न बोध कराती हे। 

शंका--'घटाप्टिज्न: पटः यह प्रत्यक्षबुद्धि श्रतिजन्य घट-पटविषयका भेद बुद्धकी प्रतिबन्धक हे, फिर 
अभेदबुद्धि केसे ? 
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सर्वात्मकस्याभ्युपगमात्तेनैव सर्वव्यवहारोपपत्तो, तदतिरिक्तपदार्थकल्पने मानाभावात्तस्यैव सर्वा- 
नुस्यूतस्य सद्रपेण स्फुरणरूपेर च सर्वतादात्म्येन 'प्रतीत्युपपत्तेः । स्फुरणस्यापि सर्वानुस्यूतत्वे- 
तैकत्वान्तित्यत्मं विस्तरेणाग्रिमश्लोके वक्ष्यते । तथाच यथा कस्मिभिद्देशे काले वाऽघटस्य 
पटादेने देशान्तरे कालान्तरे वा घटत्वम्‌। एवं कस्मिथिद्देशो काले वा घटस्याच्यत्राघटत्वम 
MR OO —— 

समाधान--घट-पटमें बुद्धिभेद, बुद्धि में घट-पटका भेद उक्त बुद्धिसे गुहीत नहीं हुआ, बुद्धि स्वग्रहणके 
विना स्वनिष्ठ या स्वप्रतियोगिक भेदका ग्रहण नहीं कर सकती । भेदग्रहमें प्रतियोग्यधिकरणज्ञान कारण है । 
एक क्रियामें स्वकतृक ओर स्वकर्मत्वका विरोध हे, यह पूव॑में कह चुके हें। क घट-पटभेदका बुद्धिसे 
अभेदबोध उक्त वाक्यसे होनेपर घट-पटादिका भी अभेदबोधमें कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा । 

अच्छा, तो घट-पटमेदग्रा हिबुद्धिमें स्वविषयभेद या स्वविषयमें स्वभद अन्य बुद्धिसे गृहीत हो जायगा। 
बुद्धधन्तर ही उक्ताभेदबोधमें बाधक होगा । | 

समाधान-बुद्धघन्तरके साथ ही बुद्धयन्तरविषयाभेदबोधमें अन्यबुद्धि उक्त रीतिसे प्रतिबन्धक नहीं 
होगा। स्वमें स्वविषयाभेद स्वविषयमें स्वाभेदका बोध उक्त श्रुतिसे निर्बाध हो जायगा--इस प्रणालीसे भव 
सिद्ध नहीं हो सकता । स्वविषयविशिष्ट ूव-पूवं बुद्धिके उत्तरोत्तर बुद्धिसे ग्रभिन्न होनेपर घट-पटादिमें ग्रभेद 
स्वाभिन्नाभिन्न न्यायसे सिद्ध हो जायगा | 

दंका-बुद्धघन्तरसे तदुबुद्धि विषयोंका भेदग्रह हो ही जायगा, तो फिर झभेदका बोध 
केसे होगा ! 

समाधान--इस प्रकार बुद्धिपरम्परानुसरण यदि कहीं रुकेगा नहीं, तो विषयान्तरका बोध ही न 
होगा । उत्तरबुद्धिसे पूवंडुद्धिका नाश होता हे, यह न्यायसिद्धान्त है। सजातीय बुद्धिविच्छेदके विना विषया- 
न्तरसब्चार नहीं होगा। विजातीय .बुद्धिविच्छेदसे पूर्व-पूर्वे बुद्धि तद्विषयभेदग्राहिचरमबुद्धिमें स्वविषयभेद, 
तढिषयमें तदुबुद्धिभेदका ग्रहण हुआ नहीं, ग्रतः उस बुद्धिम तद्विषयाभेदबोधपर पेर जमाकर श्रुति निष्कण्टक 
सर्वाभेद बोध करायेगी । | 


शेका-प्रच्छा, तो भ्रनव.थावश हमारी बुद्विपरम्परा जहाँ विच्छिन्न होगी, वहाँ पुरुषान्तरबुद्धिसे 
भेदग्रह हो जायगा, तो फिर ग्रभेदग्रह कसे ? 


समाघान-पुरुषान्तरबुद्धि आपकी चरमबुद्धि तदुबिषयोंमें भेदका ही ग्रहण करेगी, प्रभेदका नहीं, 
इसमें ग्रापको क्या प्रमाण हे ? क्योंकि पुरुषान्तरबुद्धिका प्रत्यक्ष आपको हो नहीं सकता । 
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चक्रे णापि न शक्यते संपादयितुम्‌, पदार्थस्वभावभङ्गायोगात्‌ । एवं कस्मिश्चिददेशे काले वा सतो 
देशान्तरे कालान्तरे वाऽसत्त्वम्‌, कस्मिश्चिह्देशे काले वाऽसतोऽन्यत्र सत्त्वं न शक्यते संपादयितुम्‌, 
युक्तिसाम्यात्‌ । ग्रत उभयोनियतरूपत्वमेव द्रष्टव्य मित्यट्वैतसिद्धौ विस्तरः । श्रतः सदेव वस्तु 
मायाकल्पितासन्तिवृत्त्याऽमृतत्वाय कल्पते, सन्मात्रहष्टघा च तितिक्षाऽप्युपपद्यत इति भावः ॥१६॥ 


MES 0४0. >. ममफ्क्न््क्फ्क्क््य््ा 


इंका--भ्रच्छा, तो अनुमानसे बुद्धि और तद्विषयका भेदग्रह कर लेंगे, इस तरह अनुमान होगा-- 
चरमबुद्धि; स्वविषयभिन्ना, बुदित्वात्‌, पूर्वबुद्धिवत्‌ । 


समाधान--या या बुद्धि: सा सा स्वविषयभिन्ना, इस व्याप्तिग्राहक बुद्धिमें भी बुद्धित्व हे, परन्तु यह 
बुद्धि स्वस्कन्धा रोहणन्यायसे स्वभेदग्रहण नहीं करती, इसीलिये इसीमें व्याप्तिगहका भङ्ग हे, अतः उक्त 
व्याप्तिज्ञान द्वारा भी भेदग्रह नहीं हो सकता । यह भेदनिराकरण प्रकार खण्डनखण्डखाद्यमें अतिविस्तुत हे, 
अतः विशेषजिज्ञासुजन वहीं देखें। इसी अ्रभिप्नायसे लिखते हैं-'यत्रेव' इत्यादि । ] जहाँ भेदग्रह न हो, वहीं 
तेर जमाकर “सदुद्रव्यस्‌' इत्याकारक प्रतीति सदुद्रव्याभेदबो षभें विजयिनी हे। तार्किक कालपदार्थको 
सर्वात्मक मानते हैं। उसीसे सकल व्यवहार हो सकता हे, तदतिरिक्त पदाथेकल्पनामें प्रमाण नहीं हे, बह 
सबमें संबद्ध है। यदि उसको स्फुरणरूप चेतन्यरूप मान लें, तो सवंतादातम्येन प्रतीतिकी उपपत्ति हो जाती हे । 
स्फुरण भी सर्वानुस्यत होनेसे नित्य तथा एक है, यह विस्तारपूर्वक भ्रग्रिम इलोकमें कहेंगे। [ यद्यपि 
नेयायिक जन्य को ही कालोपाधि मानते हैं, नित्य झाकाशादिको नहीं। आकारः सन्‌! इत्याकारके 
प्रतीति उक्त रीतिसे नहीं हो सकती; तथापि जन्यमात्रमें लाघवार्थं यह मानना चाहिये। ] 


श्रतिप्रमाणसे भ्राकाशादि अनित्य ही हैं। इनमें ग्रौपचारिक नित्यत्वामिघान है। नव्य नेयायिक 
आकाश और कालको आत्मासे भिन्न नहीं मानते, इसलिये यह सदुपदेश प्राचीन ताकिकके लिये हे। इससे 
सारांश यह निकला कि जो जिस देश-कालमें अ्रघट--घटभिन्न पटादि हे, वह देशान्तर या कालान्तरमें घट 
नहीं हो सकता, यह जैसे नियम है वेसे ही जिस देश-कालमें जो घट हे, देशान्तर या कालान्तरमें उसमें 
झघटत्व त्रिलोकीशवरसे भी नहीं हो सकता, दुसरेकी सामथ्यंकी चर्चा ही क्या ! क्योंकि पदार्थस्वभावका 
भङ्ग प्रयुक्त हे, यह नियतिनियत है। इसका परिवर्तन क्रियाविषय नहीं है । इसी प्रकार किसी देश वा काल 
में सतुका कालान्तर या देशान्तरमें अ्रसत्त्व तथा किसी देशःकालमें अ्रसतुका देशान्तर या कालाम्तरमें 
सत्त्व सम्पादन किसीसे भी शकय नहीं हे, क्योकि दोनोंमें युक्ति समान हे। अतः दोनों सत्‌ और ग्रसत्में 
नियतरूपता यानी सतुमें सत्त्व भोर ग्रसत्में असत्त्व नियत हे, न कि ताकिकमतसे उत्पत्तिके प्राककाल तथा 
ऽवंसकालमें घटादि श्रसतु तथा स्थितिकालमें सत्‌ है-इत्यादि कुबुद्धिकल्पना ठीक नहीं हे, इस विषयमें 
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अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌। 
बिनाद्रामव्ययस्यास्य न कश्चित्कतुंमहंति॥ १७॥ 
हे प्रजुन | जिस सद्रूप स्फुरणसे ग्रह समस्त दृश्यसमृह व्याप्त है उसे तो तुम विनाशी ही समझो । 
अविनाशी उस सद्रूप स्फुरणका विनाश करनेमें कोई समर्थ नहीं हे ॥ १७॥ 
नन्वेतादुशस्य सतो ज्ञानाद्भेदे परिच्छिन्नत्वापत्तर््ञानात्मकत्वमभ्युपेयम्‌ । तच्चानाध्यासि- 
कम्‌, अन्यथा जडत्वापत्तेः | तथा चानाध्यासिकज्ञानरूपस्य सतो धात्वर्थंत्वादुत्पत्तिविनाशवत्गं 
घटज्ञानमुत्पन्तं, घटज्ञानं नष्टमिति प्रतीतेश्च । एवं चाहं घटं जानामीतिप्रतीतेस्तस्थ साश्रयत्वम्‌ 
सविषयत्मं चेति देशकालवस्तुपरिच्छिन्तत्वात्स्फुरणस्य कथं तद्रूपस्य सतो देशकालवस्तुपरि- 
=छेदशूत्यत्वमित्याशड्भचाऽह “अविनादि तु' इत्यादि । विनाशो देशतः कालतो वस्तुतो वा 
परिच्छेदः, सो$स्यास्तीति विनाशि परिच्छिन्नं, तद्विलक्षणमविनाशि सर्गप्रकारपरिच्छेदशून्यं तु--- 
एवं तत्‌ सद्रपं स्फुरणं त्नं विद्धि जानीहि । किं तत्‌, येन सद्रपेण स्फुरणनैकेन विभुना सर्गमिदं 
दुइयजात स्वतः सत्तास्फूर्तिशून्यं ततं व्यासं स्वसत्तास्फूत्येध्यासेन रज्जुशकलेनेव सपंधारादि 


प्रधिक प्रह्ेतसिद्धिमें देखिये। इसलिए सत्‌ वस्तु ही मायाकल्पित ग्रसन्निवृत्तिसे मोक्षभागी होती हे । 


सन्मात्रदृ्टिसे तितिक्षा भी उत्पन्न होती हे । अर्थात्‌ जो है वह विनाशी नहीं हे, जिसे विनाशी समझकर 
दुःखी होते हो । जब वह हे ही नहीं, तो फिर दुःख करना उसके लिये मुखंता ही हे ॥ १६॥ 
___ उक्त सत्‌ यदि ज्ञानसे भिन्न हे, तो परिच्छिन्नत्व दोष होगा, इसलिये उसे ज्ञानस्वरूप ही कहना 
होगा । ज्ञान दो प्रकारका हे- श्राध्यासिक प्रौर ग्रनाध्यासिक । प्रथम पक्ष में जड़त्वापत्तिरूप दोष होगा । 
झाध्यासिक ज्ञान होनेसे बुद्धि जड़ ही कहलाती है। चेतन्यतादात्म्याध्याससे प्रकाश होता हे, पर स्वरूपसे 
जड ही हे एवं सतुमे भी जड़त्वापत्ति होगी, ग्रतः सतुको भ्रनाध्यासिक ज्ञानरूप कहना ही पड़ेगा और वह 
ज्ञान 'ज्ञा' धात्वथं होगा, सो तो उत्पत्ति-विनाशवानू ही है। घटज्ञान उत्पन्न हुआ, घटज्ञान नष्ट हुआ, यह 
प्रतीति लोकमें प्रसिद्ध ही है। ग्रोर भी दोष सुनिये-में घट जानता हुँ--में घटज्ञानवान्‌ हूँ, इसं प्रतोततिसे 
ज्ञानमें सविषयत्व श्रोर साश्रयत्व प्रसक्तिसे देश-काल-वस्तुपरिच्खेद भी प्रतीत होता है, फिर स्फुरणरूप सत्‌ 
देश-काल-वस्तुपरिच्छेदणुन्य केसे हो सकता हे? यह भ्राशद्धाकर कहते हैं--'झविनाशि तु' इत्यादिसे । 

विनाश अर्थात्‌ देशसे, कालसे, वस्घुसे जो परिच्छेद हे वह जिसमें रहे वह विनाशी है--परिच्छिज्ञ 
हे, उससे विलक्षण भ्रविनाशी हे । 

प्रदत--वह कोन हे ? 
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` स्वस्मिन्समावेशितं, तदविनाइयेव विद्धीत्यर्थ:। कस्मात्‌, यस्माद्विनाशं परिच्छेदमव्य- 
यस्यापरिच्छिन्नस्यापरोक्षस्य सर्वानुस्यूतस्य स्फुरणरूपस्य सतः कश्चित्कोऽपि आश्रयो वा 
विषयो वेन्द्रियसन्निकर्षादिरूपो हेतुर्वा न कर्तुमहंति--समर्थो न भवति; कल्पितस्याकल्पित- 
परिच्छेदकत्वायोगात्‌ ग्रारोपमात्रे च इष्टापत्तेः । 'भ्रहं घटं जानामी' त्यत्र हि ग्रहंकार आश्रयतया 
भासते, घटस्तु विषयतया । उत्पत्तिविनाशवती काचिदहंकारवृत्तिस्तु सर्वतो विप्रसृतस्य सतः 
स्फुरणस्य व्यञ्जकतथा, श्रात्ममनोयोगस्य परेरपि ज्ञानहेतुत्वाभ्युपगमात्‌ । तदुत्पत्तिविनाशेनेव 
च तदुपहिते स्फुरणरूपे सत्युत्पत्तिविनाशप्रतीत्युपपत्तेनैकस्य स्फुरणस्य स्वत उत्पत्तिविनाश- 
कल्पनाप्रसङ्गः, ध्वन्यवच्छेदेन शब्दवत्‌, घटाद्यवच्छेदेनाऽऽक्राशवच्च । अहंकारस्तु तस्मिन्नध्यस्तोऽपि 
WS icf ENE >>“... प्स्स्स्प्सप 


उत्तर--निखिलपरिच्छेदप्रका रशुन्य 'सद्रप स्फुरण? को तुम समझो यानी जान लो । जिस सद्रूप नित्य 
विशु एक स्फुरणसे--जो स्वतः सत्तास्फुरणशूष्य हे, जिसकी सत्ता स्वयं नहीं जानी जाती, जड़की सत्ता चेतन 
के प्रकाशसे ही मानी जाती है, ऐसा-सब सम्पूर्ण दृश्यप्रपन्न व्याप्त है। आत्मसत्तास्फूत्तिके अध्याससे जेसे 
रज्जुखण्डसे सपंजलघारादि व्याप्त हे। रज्जुखण्ड में ही जैसे सपंजलधाराका भान हे वेसे हो स्वयंप्रकाश 
आत्म-स्फुरणमें सारा जड्वगं अध्यस्त होनेसे भ्रधिष्ठानभुत आत्मस्फुरणसे ही स्फुरित होता हे। उस 
, सकल-दृद्याधिकरणपरमाथं सतुको अविनाशी ही समझो, यह तात्पय है । 

प्रदन-क्यों ? 

उत्तर--गत! अपरिच्छिन्न भ्रपरोक्षेकरस सर्वानुस्यूत स्फुरणरूप भ्रव्पय सतुका कोई भी श्राश्रय, 
विषय या इद्रियससिकर्षादिरूप हेतु परिच्छेदात्मकविनाश नहीं है। क्योंकि कल्पित ( प्रातिभासिक ) 
सत्ता वाला भ्रकल्पित ( पारमार्थिक ) सत्ताका परिच्छेदक नहीं होता । परिच्छेदका आरोप तो इष्ट हे 
ग्रहं घट जार्नामि' ( में घट जानता हे ) यहाँपर अहमर्थंका झाश्रयरूपसे घटका विषयरूपसे भान हे ग्र्थात्‌ 
यक्षिरूपित प्राश्रयत्व-विषयत्वका भान होता है वह उत्पत्ति-विनाशवती ग्रन्तःकरणवृत्ति हे, जो 
सौरालोकवत्‌ सवंत्र फेले हुये उस सद्रूप स्फुरणप्रकाशकी व्यख्िका हे। नेयायिक भी आत्ममनःसंयोगकों 
ज्ञानका कारण मानते हो हैं। भ्रन्तःकरणगत उत्पत्ति-विनाशको तदुपहित ( तत्समीपस्थित ) स्फुरणरूप 
सतुमें प्रतीति होती हे, अतः वस्तुतः एक स्फुरणमें स्वतः उत्पत्ति ओर विनाशको कल्पना भ्युक्त हे जेसे 
शब्द एक विभु आकाशमात्रमें व्यापत हे. वह सर्वत्र उपलब्ध नहीं होता, किन्तु जहाँ ध्वनि रहती हे वहाँ 
शब्दोपलब्धि होती हे। ध्वनिनाशसे शब्दानुपलन्धि होती हे । इंसीसे शब्द उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ इत्यादि 
प्रतीति होती है पर वस्तुतः विचार करनेपर शब्दव्यख्जकध्वनिकी उत्पत्ति और विनाश होता है व्यङ्गय- 
शब्दका नहीं । फोनोग्राफू, रेडियो, यन्त्रोंसे यह स्पष्ट हो गया है कि शब्दको जो क्षणिक कहते हैं, वे 

१९ 
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तदाश्रयतया भासते, तद्वत्तितादात्म्याध्यासात्‌ । सुषुप्तावहंकाराभावेऽपि तद्वासनावासिताज्ञान- 
भासकस्य चैतन्यस्य स्वतःस्फुरणात्‌ । ग्रत्ययैतावन्तं कालमहं किमपि नाज्ञासिषमिति 
सुषुप्तोत्यितस्य स्मरणां न स्यात, न चोत्थितस्य ज्ञानाभावानुमितिरियमिति वाच्यम्‌, 
सुषु्िकालरूपपक्षाज्ञाना छ्लिङ्गासंभवाच । ग्रस्मरणादेव्यंभिचारित्वात््मरणाजनकनिविकल्पकादय्य- 


पनत हो गन्द सममे है, सो ठोक नहीं हे । असतु, इसी तरह घटाकाश उत्पन्न हुआ, नष्ट हुग्रा-- 
इत्यादि प्रतीति घटगतोत्पत्ति और विनाशको आकाशमे आरोपित भान कराती है। अहंकार यद्यपि 
स्फुरणामें प्रध्यस्त है, गरत! स्फुरणाशितरूपसे उसकी प्रतोति होनी चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं होता, किन्तु 
स्फुरणाश्रयरूपसे उसकी प्रतीति होती हे । 
प्रन-क्यों ? 
उत्तर-प्रहद्धा रको वृत्तिका स्फुरणमें तादात्म्याध्यास होनेसे स्फुरणावृत्त्यात्मक ज्ञान होता हे । 
वृत्ति प्रहंकारमें ही हे, ग्रतः तद्रूपेण ज्ञात स्फुरण भी झहमर्थाश्रितरूपसे हो प्रतीत होता हे । 
शंका-यदि अहंकारवृत्तिसे चैतन्यका भान होता हे, तो वृत्तिको ही प्रकाशक मानिये, तदरिक्त 
स्फुरणके सद्भावकी क्यों मानते हें? 
समाधान--सुषु प्तिदद्षामें अहंकार नहीं रहता, अतएव वृत्तिका सुतरां अभाव हे, फिर भी अहँकार- 
वासनाविशिष्ट भ्रज्ञानमासक चेतन्यका स्वतःस्फुरण अनुभवसिद्ध हे। इसलिये अहंकारवृत्त्यतिरिक्त 
स्वत;स्फुरण आवश्यक है । अन्यथा स्फुरणात्मक चेतन्य न हो, तो इतने समयतक यानी सुषुप्तितक 'में कुछ 
नहीं जान सका !' यह स्मरण सुप्तोत्थित यानी जागे हुए पुरुषको नहीं होगा । 
[प्रषत-क्यो ! > 
उत्तर--संस्कारसे स्मरण होता हे ओर संस्कार भ्रनुभवसे होता हे, यह समान नियम हे। 
सुषुप्तिकालादिका अनुभव यदि नहीं है, तो फिर संस्कार केसे होगा? विना संस्कारके उक्त स्मरण नहीं 
हो सकता । चूँकि स्मरण होता हे, इसलिये तात्कालिक भ्रनुभव मानना प्रावश्यक हे । 
तावत्काल में कुछ नहीं जाना, यह तो सुप्तोत्यितको ज्ञान होता हे, परन्तु यह स्मरण होता हे, इसमें 
कुछ प्रमाण नहीं, इसलिए यह अनुमानात्मक ज्ञान है । । 


केसा अनुमान हे, यदि यह कहिये, तो सुनिये-प्रहं तदा ज्ञानसामान्या भाववानु, ज्ञानसामान्य- 
प्रयोजकसामग्रोशुन्यत्वात्‌, यदा नेवं तदा नेवम्‌, यथा जागरित! । कारणके विना कार्य नहीं होता, यह तो 
विदित ही हे। ज्ञानोत्पत्तिका साधारण कारण ग्रात्ममन:संयोग हे, इसके विना ज्ञानमात्र नहीं होते । 
सुषुप्तिदशामें मन पुरीतति नाडीमें प्रवेश करता है, इसलिये ज्ञानोत्पादक ग्रात्ममनःसंयोगके न रहनेसे कोई 
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भावासाधकत्वाच । ज्ञानसामग्मभावस्यान्योत्याश्रयग्रस्तत्वात्‌ । तथा च श्रुतिः “यद्वे तन्न पश्यति, 
पश्यन्बै तत्‌ ( द्रष्टव्यं ) न पश्यति, न हि द्रष्टु ष्टेविपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्‌'' इत्यादिः 
सुषुप्तौ स्वप्रकाशस्फुरणसऱद्भावं तन्नित्यतया दर्शायति । एवं घटादिविषयोऽपि तदज्ञातावस्था- 
RSS SRS TOA 


ज्ञान नहीं होता, यह न्यायमत हे। कारण भावसे कार्याभावका अनुमान सबंसंमत हे, भ्रतः उक्त ज्ञान स्मरण" 
स्वरूप नहीं है, इसलिये उक्त स्फुरणमें कोई प्रमाण नहीं हे। ] यह जागे हुए पुरुष के ज्ञानामावका भनुः 
मान ठोक नहीं हे, क्योंकि हेतुपक्षादिज्ञानके विना अनुमान नहीं होता । सुषप्तिकालीन आत्म-पक्षज्ञान तथा 
सामग्रीविरहरूप हेतुका ज्ञान उस समय केसे हुमा ? क्योंकि उस समय न तो उक्त पक्ष ही है भौर न हेतु 


ही हे। 


[ यदि पूर्वापरकालसे मध्यकालका अनुमान करनेसे सुषुप्तिकालका पूवंदिनावगत पदार्थस्मरणसे 
तत्कालमें भ्रात्मसत्ताका अनुमान कर तत्कालीन झात्मामें अनुमित ज्ञानकरणाभावसे ज्ञानसामान्यभावका 
अनुमान हे-'न किञ्चिदवेदिषम्‌? इत्यादि । यदि यह कहें, तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि उक्त रीतिसे 
क्थेचित्‌ पक्षका ज्ञान हो भी जाय, तो भी ज्ञानाभावका यानी लिङ्ञज्ञानजनकसामगर्यभावका ज्ञान केसे 
होगा । आत्ममन:संयोगके विना तदभावज्ञान नहीं हो सकता। आत्ममन:संयोग उस कालमें हे नहीं। यदि 
यह कहिये कि उस कालमें ज्ञान होता, तो उनका स्मरण होता--जेसे स्वप्नका स्मरण होता हे। 
चकि कुछ भी स्मरण नहीं हे, इसलिये ग्रस्मयंमाणत्व ही हेतु हे। सो भी ठीक नहीं, क्योंकि जितने ज्ञान 
उत्पन्न होते हैं, सबका स्मरण होता है, यह नियम नहीं है, क्योंकि उपेक्षात्मक ज्ञानका स्मरण नहीं होता 
झौर न उसके विषयका ही स्मरण होता है, ग्रतएव नियमेनास्मयंमाणत्व भी व्यभिचारी है। ग्राम जानेके 
समय प्रत्येक वृणादिका स्पशे होता हे, पर सबका स्मरण नहीं होता, अन्यथा स्मरणामें हो मन व्यग्र 
रहेगा, तो ज्ञानान्तरोत्पत्तिका अवकाश ही न मिलेगा । एक कालमें विजातीय अनेक ज्ञान मनमें नहीं होते । 
देखिये न्यायसुत्र--“युगपज्ज्ञानानुपपत्तिमंनसलिङ्गस्‌' । भ्रच्छा तो ज्ञानसामान्याभावसे ज्ञानसामग्रयभावका 
अनुमान होगा, इसमें अन्योन्याश्रय दोष हे- ज्ञानाभावसे तत्सामग्रयभावका, सत्‌ सामग्रीके अभावसे 
-ज्ञानाभावका ग्रनुमान यह व्यक्त ही अन्योन्याश्रय दोष है। उक्तरीतिसे हेत्वन्तरस्मयेमाणत्वादि व्यभिचारी 
हे । कि, ज्ञानाभावातुमानपक्षमें सामग्रीके भ्रभावज्ञानके लिये हेत्वन्तरज्ञान प्रावद्यक हे। वह मी ज्ञान 
झनुमानात्मक ही होगा, इसलिये तज्ज्ञानाथे पुन; हेत्वन्तरज्ञान तदर्थं पुनः हेत्वन्तरज्ञान तदथं पुनः हेत्वस्तर- 
ज्ञान, तदर्थं पुनः पुनः--इसतरह भ्रनवंस्था दोष भी हे । किञ्च, ग्रभावज्ञानमें प्रतियोग्यधिकरणुज्ञान कारण 
हे । प्रतियोग्यादिका जो ज्ञान होगा, वह तो ज्ञानसामान्य ही होगा भौर ऐसा होनेसे तदभावानुमान ही 
संगत हो जायगा। इस तरह जब उन दोनोंका ज्ञान न होगा, तो फिर भ्रभावज्ञानके कारणके 
झभावसे तज्ज्ञान हो ही नहीं सकता, यह दोषपरम्पराव्यसन दुस्तर हे। 
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श्श्ट श्रीमद्भगवद्गीता [अध्याय २ 


भासके स्फुरणे कल्पितः, य एव प्रागज्ञातः, स एवेदानीं मया ज्ञात इति प्रत्यभिज्ञानात्‌ । अज्ञात- 


ज्ञापक्रत्वं हि प्रामाण्यं सर्वंतनत्रसिद्धान्तः, यथार्थानुभवः प्रमेति वदङ्िस्ताकिकैरपि ज्ञात- 
ज्ञापिकायाः स्मृते्व्यावर्तकमनुभवपदं प्रयुञ्जानेरेतदभ्युपगमात्‌ । भ्रज्ञातत्व च घटादेनं चक्षु- 
रादिना परिच्छिद्यते, तत्रासामर्थ्याततज्ज्ञानोत्तरकालमज्ञानस्यानुवृत्तिप्रस ङ्जाच । नाप्यनुमानेन, 
लिङ्गाभावात्‌ नहीदानीं ज्ञातत्वेन भ्रागत्ातत्वमतुमाठु शक्यम शा । नहीदानीं ज्ञातत्वेन प्रागज्ञातत्वमतुमातुं शक्यम्‌, धारावाहिकानेकज्ञानविषये 


पद्साह्य जेसे स्वरूपसे निविकल्पकज्ञानवेद्य हवते हैं. एवं अभाव भी उक्तोभयज्ञानके विना स्वरूपेण 
तज्ज्ञानगोचर है, भन्यथा निविकल्पकपूर्वक सविकल्पक ज्ञान होता हे, कारण कि विशिष्टज्ञानमें विशेषण- 
ज्ञान कारण होता हे, यह ताकिकसिद्धान्त हे। भ्रभावसाष्ृश्य सप्रतियोगिक हे । किसका अभाव, किसके 
सदृश, यह नियमेन अपेक्षा होती हे। सबका प्रभाव या सार्य सर्वत्र नहीं होता, किन्तु किसीका किसीमें 
होता हे, इसलिये प्रतियोग्या दिप्रकारक ही भेदसादृर्यादि ज्ञान होते हैं, निविकल्पक नहीं, इसलिये स्वरूपेण 
कहा गया हे । भेदत्वेन साद्दश्यत्वेन तज्ज्ञान सप्रकारक ही होगा, यह ठीक है, किन्तु भेदादि वस्तुस्वरूप 
हैं। नेयायिक सादश्यको भ्रतिरिक्त नहीं मानते। वस्तुस्वरूपसे ज्ञान उक्त कारणाके विना भी होता हे इस 
शङ्काकी निवृत्तिके लिये कहते हैं-'मस्मरणा दे०' इत्यादि ] स्मरणाभावके व्यभिचारी होनेसे सुषुप्ति- 
कालमें निर्विकल्पक ज्ञानाभावका ज्ञान होनेपर भी तो वह स्मरणजनक नहीं होता, क्योकि 
सविकल्पक ज्ञान ही संस्काराधायक होता हे, निविकल्पक नहीं, भ्रतः स्मरणाजनक निविकल्पक 
सुषुप्िकालीन ज्ञान तत्कालमें ज्ञानाभावका साधक नहीं है ग्रौर ज्ञानसामग्र्यभाव भी उक्त न्यायसे 
्रन्योस्याश्रय तथा श्रनवस्थादोषसे दुष्ट हे । उक्त कालमें ज्ञान रहता हे, एतदर्थक श्रुति देखिये 
“यदे तन्न पश्यति पश्यन्‌ वे तद्‌ न पश्यति’ इत्यादि । [ इस विषयको विशेष जिज्ञासा हो, 
तो वेदान्तके बड़े-बड़े ग्रन्थोंको देखिये । यहाँ संक्षिप्त ही लिखना उचित हे । ] सुपुप्तिकालमें 
स्वप्रकाश स्फुरणक्री सत्ता 'पश्यन्‌ वे” से श्रुति स्पष्टबोध कराती है। उसमें नित्यत्वसिद्विके लिये भ्रविना- 
शित्व हेतुका स्फुट निर्देश हे। जेसे सवृत्तिक ग्रहंकारका स्वप्रकाश स्फुरणमें अध्यास है वेसे ही 
घटादि पदार्थका घटाद्यज्ञानावस्थाभासक स्फुरणमें भ्रध्यास कल्पित हे। जडघटादिके भानां स्फुरणमें 
भ्रध्यास ावश्यक है। झज्ञातावस्थामें स्थित घटादि था वही अब प्रत्यभिज्ञात हुग्रा, ऐसी प्रत्यभिज्ञा 
( ज्ञातज्ञान होती हे । [ इस ज्ञानके द्वारा पूर्वापरकालावस्थित पदार्थमें ऐक्यका भान होता हे। वही यह 
देवदत्त हे, जिसको मधुरामें देखा था। देश-क्रालसे भिन्न होनेपर भी व्यक्तिमें ग्रभेदप्रतीति होती है और 
घटज्ञान प्रामाण्याथं भी उक्तावस्थाविशिष्ट घटका स्वीकार प्रपेक्षित हे ] अज्ञातज्ञापकत्व स्मृतिव्यावृत 
ज्ञानमे प्रामाण्य हे, यह सब शाखारोंका सिद्धान्त है । 

दांका- नेयायिकोंने 'थार्थानुभव' प्रमाका लक्षण किया हे 'अज्ञाऽज्ञापकत्व' नहीं किया हे, अतः 
यह सवंतन्त्रसिद्धान्त केसे ? 
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इलोक १७ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता १४९ 


व्यभिचारात । इदानीमेव ज्ञातत्वं तु प्रागज्ञातत्वे सतीदानीं ज्ञातत्वरूपं साध्याविशिष्टत्वाद- 


च्छ 


सिद्धम्‌ । न चाज्ञातावस्थाज्ञानमन्तरेण ज्ञानं प्रति घटादेहेतुता ग्रहीतुँ शक्यते, पूर्ववर्तित्वा- 
ग्रहात्‌ । घटं न जानामीति सार्वलौकिकानुभवविरोधश्च । तस्मादज्ञातं स्फुरणं भासमानम्‌ 


समाघान--शब्दतः भिन्न लक्षण है, पर ग्रथंतः उक्त लक्षण उन्हें भी अभिमत हे। ग्नुभवपद 
स्मृतिव्यावृत्त्यथ ही हे, अन्यथा 'यथार्थज्ञानं प्रमा' ऐसा ही लक्षण करते। ज्ञात पदार्थॉकी ज्ञापिका स्मुतिके 
व्यावतंक अनु भवपदका प्रयोग गहीँ करते । यथार्थानुभवजन्य स्मुतिभी यथाथं हे, परन्तु पदाथंव्यवस्थामें 
स्मृतिमुलभूतानु भवप्रामाण्य ही प्रयोजक होता हे, क्योंकि वह स्वतंत्र हे । स्मृतिप्रामाण्य अनुभवप्रामाण्या- 
धीन होनेसे गौण माना जाता है । गुण और प्रधानमें प्रधानका ही सवेत्र भ्रादर होता हे ॥ घटादिनिष्ठ 
अज्ञातावस्थाका चक्षुरादिसे ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सामर्थ्यं नहीं हे। यदि-सामथ्यं माना जाय, 
तो चक्षुविषयसंथोगोत्तरक्ालमें अज्ञानकी अनुवृत्ति हो जायगी । तो फिर भ्रनुमानसे तदग्रहण तद सकते 
हें । इस समयमें यह ज्ञात हुआ, इससे पूर्वम ग्रज्ञात था । 'इदं पू्मज्ञातम्‌',' इदानींज्ञातत्वातु', 'यन्नेवं तन्नेवस्‌, 
यथा ज्ञानसः यह अनुमानका रूप होगा। यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि लिङ्गका भ्रभाव हे अर्थात्‌ दो- 
चार मिनट तक घटज्ञान ही निरन्तर होता रहे, मध्यमें ज्ञानान्तर यदि न हो, तो उसे धारावाहिक ज्ञान 
कहते हैं । इसमें प्रथमज्ञानका विषय ही उत्तरोत्तरज्ञानका विषय होता हे, अतः उत्तरोत्तरज्ञानमें पूर्व-पवंज्ञान 
ज्ञातज्ञापकत्व ही हे, अज्ञातज्ञापकत्व नहीं । साध्याभाववाचूमे हेतुकी सत्ता होनेसे व्यभिचार है । 


[ जिस ज्ञानमें भज्ञातज्ञापकत्वरूप प्रामाण्य विवक्षित हो तज्ज्ञानाज्ञानज्ञापकत्वरूप अरभीके ज्ञातत्वहेतुसे 
प्राककालमें तज्ज्ञानाज्ञानत्वरूप प्राककालाज्ञातत्वका अनुमान करें, तो उक्त रीतिसे व्यभिचार नहीं हे । 


व्यभिचार तो नहीं है, पर उसका कोई साध्यसम दोष होगा। अनुमितिमें पाँच दोष प्रधान हैं-- 
सव्पमिचार, विरुद्ध, प्रकरणसम, साध्यसम आर अतीतकाल। इनमें कोई भी दोष हेतुमें रहे, तो वह 
साध्यानुमांपक नहीं होता । साध्यसम उसको कहते हूँ, जो साध्यके समान अनुमानसे पूवं पक्षमें ज्ञात न हो । 
ज्ञात हेतुपे अज्ञात साध्यका अनुमान पक्षम होता हे, यह अनुमानको प्रणाली हे। यदि साध्यवत्साधन भी 
पक्षमें ज्ञात न हो तो जन साध्य-साधनोंमें साध्य-साधनभाव ही केसा ? उनमें कोन साध्य हे पोर कोन 
साधन हे--इसका निणंय ही नहीं हो सकता। दोनों अज्ञातत्वेन साध्य ही हो सकते हैं। फिर भी यदि 
साध्य-साधनभाव कहें, ती विनिगमक्रविरहसे विपरीत ही क्‍यों न कहें। भ्रतः साध्यसम हेतु हेत्वा भाससे 
दुष्ट होनेसे अनुमापक नहीं हे। ] इदानीमेव ग्रर्थात्‌ अभीके ज्ञातत्वसे पूर्व कालके भ्रज्ञातत्वविदिष्ट एतज्ज्ञान- 
विषयत्व हेतुका लाभ होगा । एवकारपे प्रागज्ञातत्वरूप साध्यका भी हेतुदलमें प्रवेश हो गया । साध्य तो 
झनुमानसे पूर्वमें अज्ञात रहता ही हे, अन्यथा अनुमान ही न होगा । साध्यघटित हेतु ही साध्यसम हे, अता 
प्रागज्ञातख्वका अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि हेतु प्रसिद्ध है। [ प्रकारान्तरसे भी ज्ञतत्वांशग्रहणका 
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२४० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 


पतत न्य देजंडः 
स्वाध्यस्तं घटादिकं भासयतीति घटादीनामज्ञाते स्फुरणे कल्पितत्वसिद्धिः, ग्रन्यथा घटादेजंड- 
त्वेनाज्ञातत्व-तःद्वानयोरनुपपत्तेः । स्फुरणं चाज्ञातं म्वाध्यस्तेनैवाज्ञानेनेति स्वयमेव 
सगवान्वक्ष्यति--“श्रज्ञानेनाऽऽवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः” इत्यत्र । एतेन विभुत्वं सिद्धम्‌ । 


उपपादन करते हैं-- ] यदि घटकी अज्ञातावस्थाका ज्ञान न होगा, तो घटज्ञानके प्रति घट कारण हे, यह 
भी नहीं सिद्ध होगा, कारणत्व कार्योत्पत्तिप्राकक्षणावृत्तित्वरूप है । घटज्ञानोलत्तिसे पुव क्षणमें घट है, हुन्‌ 
ज्ञान होनेपर उसके ज्ञानकारणत्वका घटमें ग्रहण कर सकते हैं, ग्रन्यया किससे पूर्वेवतित्वका ग्रहण करगे, 
अत, अज्ञातत्वविशिष्ट घटका उसकी ज्ञानोत्पत्तिसे पुर्वमै भी साक्षीसे ग्रहण होता हे, यह सिद्ध हुम्रा। 
(घटमहँ न जानामि' यह सर्वलोकानुभव भी अज्ञानमें प्रमाण है। इसका विरोध होने लगेगा । [ घटविषयका 
ज्ञातवान्‌ हस्‌, गह प्रत्यक्ष हे। भज्ञानका साक्षीसे यदि प्रत्यक्ष न हो, तो फिर उसकी प्रतीति नहीं 
हो सकतो । 
शङ्का--उक्त प्रतीति घटज्ञाना भावविषयक होनेसे भी हो सकती हे । जिस इन्द्रियसे जिसका प्रत्यक्ष 
होता है उसी इन्द्रियसे उसके प्रभावका भी प्रत्यक्ष होता है, इस नियमके अनुसार ज्ञानका मानस प्रतयक्ष 
हे, प्रतः ज्ञानाभावका भी मानस प्रत्यक्ष हे 'घटमह न जानामि? में घटविषयक अज्ञानवान्‌ हूँ, यह 
प्रत्यक्ष तो हे ही। 
समाधान-प्रभावज्ञानमें प्रतियोग्यधिकरराज्ञान कारण हे। (यदि उभयज्ञान है, तो घटज्ञानाभाव 
विषय ही नहीं हे, तो ज्ञानाभाव ग्राहक सामग्री नहीं हे। फिर उसके ग्रभावका ज्ञान केसे १ विस्तुत 
विवरण भ्रन्यत्र देखिये । ] 
इसलिये अज्ञात भासमान स्फुरण प्र्थात्‌ स्वयंप्रकाश स्फुरण स्वाध्यस्त घटादिका भासक है। प्रतः 
घटादि भ्रज्ञात कल्पित हे, यह सिद्ध हुआ, अन्यथा जड़घटादिमें अज्ञातत्व और भान दोनोंकी 
अनुपपत्ति होगी । | 
[ यदि कहिये, क्यों ? तो सुनिये--जड़के स्वयं प्रकाशनाहे होनेसे उसमें भ्रावरण अपेक्षित नहीं है । 
जैसे प्रदोपके ग्रालोकको तिरोहित करनेके लिये वही आवृत किया जाता हे, घटादि नहीं । जिसके भ्रनावरणसे 
चटादिमें प्रकाशप्रसक्ति हे उसीमें प्रकाशनिवृत्तिकी इच्छासे प्रावरण उचित है, घटादि तो स्वयं झावृत ही हे, 
यदि प्रदीपादिके प्रकाशसे योग न हो । 
शङ्का-घटादिको . भी छिपाते हैं यानी ग्रप्रकाशाथे कोठरीके भीतर रख देते हे, कदाचित्‌ दूसरी 
वस्तुसे ढक देते हैं ? 
समाधान- हाँ, ऐसा भी होता हे, परन्तु उसका तात्पयं प्रकाशसंबंध रोकनेमें हे । सूयंप्रकाशको 
साक्षात्‌ नहीं रोक सकते, इपलिये ऐवा उपाय करते हैं, परन्तु वास्तवमे प्रकाशतिरोधानके लिये ही होता 
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श्लोक १७ ] सानुवादमधुसूदनीव्याल्यासहिता १५१ 


तथाच श्रुतिः “महद्धतमनन्तमपारे विज्ञानघन एव” इति, “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ ` इति च 
ज्ञानस्य महर्वमनन्तत्वश्च दर्शंयति । महत्त्वम्‌ स्वाध्यस्तसवंसंबन्धित्वम्‌, भ्रनन्तत्वं त्रिविध- 
परिच्छेदशून्यत्वमिति विवेक: । एतेन शूत्यवादोऽपि प्रत्युक्तः, निरविष्ठानश्रमायोगाक्षिरवघि- 
बाषायोगाच्च । तथा च श्रतिः “पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः” इति 
सर्वबाधावधि पुरुषं परिशिनष्टि । उक्तं च भाष्यकारै:--सर्व॑ विनश्यद्वस्तुजात॑ पुरुषान्तं 
विनश्यति, पुरुषो विनाशहेत्वभावान्न विनश्यति” इति । एतेन क्षरिकवादोऽपि परास्तः, 
ग्बाधितप्रत्यभिज्ञानादन्यहृष्टान्यस्मरणाद्यनुपपत्तेश्च । तस्मादेकस्य सर्वानुस्यूतस्य स्वप्रकाशः 


Mo ४ मम 0... किस त पपप 
है, इसलिये जड़में अज्ञान न मानकर चेतनमें अज्ञान माना जाता हे । अध्यासके विना जड़में प्रकाशको 


झनुपपत्ति स्पष्ट हे । ग्रागके ग्रध्यासके विना लोहामें प्रकाश कहाँ रहता हे? 

प्रदन--अच्छा, तो स्फुरणका तिरोधायक कोन हे? 

उत्तर--ग्रज्ञान । 

प्रदन -भज्ञान यदि स्फुरणे मानते हैं, तो निर्विशेष चिन्मात्रका स्फुरण केसे ? 

उत्तर- वास्तविक भ्रज्ञानकी स्थिति नहीं मानते, किन्तु यह मरीचिमें जलस्थितिवत्‌ अध्यस्त हे। 
अध्यस्तका दोष-गुण प्रधिष्ठानमें नहीं आता, यह तो स्पष्ट हे। ] हि 

भ्रज्ञानने ज्ञानमें अध्यस्त होकर उसे आावृत किया हे, यह भगवान्‌ स्वयं प्रागे कहेंगे-- 
“अज्ञानेनावुतस्‌ः इस इलोकमें। इससे स्फुरणमें विभुत्व भी सिद्ध होता हे । देलिये--महद्भुतमनन्तमपारस्‌' 
'विज्ञानचन एव! तथा 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” यह श्रुति भी ज्ञानकी महत्ता तथा भ्रनन्तता दिखलाती हे। 
स्व यानी स्फुरण । उसमें भध्यस्त समस्त प्रपंच तत्संबन्धित्व महत्त्व तथा तिविधपरिच्छेदशुन्यत्व ग्रनन्तत्व 
हे, यह जान लेना चाहिए । श्रृतिसंमत स्फुरणनिरूपणसे शून्यवाद भी निरस्त हुआ, क्योंकि निरधिष्ठान 
श्रम अरदृष् चर है और बाघ मी निर्वाध नहीं होता । शुन्यवादमें उपयुक्त दोनों आपत्तियाँ हें, देखिये-- 
“पुरुषान्न पर किञ्चित्‌' पुरुषसे भागे कुछ नहीं हैं, वही अवधि हे, वही र परम गति हे, सभी नाशवान्‌ 
चस्तुम्रोंके नाशकी सोमा पुरुष है। यह श्रुति भी पुरुषको संपूर्ण बाधाश्नोंकी अवधि घोषित करती हे। 
“सरवै विनश्यद्वस्तुजातं पुरुषान्तः०' विनाश कारणाके अभावे पुरुष विनष्ट नहीं होता । इत्यादि वाक्यसे 
माष्यकारने भी बाघको सावधि कहा हे, तिरवघि नहीं । विनाशकी पति साक्षी पुरुषको बतलाती हे । 
स्फुरणमें विभुत्वके व्यवस्थापनसे क्षणिकवाद भी निरस्त हुग्ना। [ जेस मेंने बाल्यकालमें पिता माताका 
झनुभत्र किया, वही में बृद्धावस्थामें पौत्रोंका अनुभव करता हूँ, यह बाल्य और वाद्यम एक हो स्थिर 
आत्मा हे, इसका साधक झबाधित प्रत्यमिज्ञानात्मक ज्ञान हे ओर धन्यानुसूत पदार्थका स्मरण भी 
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श्रीमद्भगवद्गीता | [ हाया र 
२52 55 eR) 

अ्न्तबन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः ठारीरिणः । 

ऋनाञिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्यूध्यस्व मारत ॥ १८॥ 


ये सभी देह विनाशशील हैं । वे सबके सब नित्य, अरिपच्छिन्न आत्माके सम्बन्धी कहे हें कि 
पूर्वोक्त न्यायसे नित्य, विशु, असंसारी तथा सदा एकरूप रहनेवाला आत्मा है, इसलिए हे भारत, तुम युद्ध 

करो--य्रात्माके नाशकी व्यर्थं आशङ्काकर युद्धसे सुख न मोड़ों ॥ १८ ॥ 
RMSE 

__ त ०२ 

स्फुरणरूपस्य सतः सर्वप्रकारपरिच्छेदशून्यत्वादुपपन्नमु--/नाभावों विद्यते सतः’ इति ॥ १७ ॥ 
ननु स्फुरणरूपस्य सतः कथमविनाशित्वं तस्य, देहधमंत्वात्‌ । देहस्य चानुक्षणविनाशादिति 
भूतचैतन्यवादिन: तान्निराकुवेन्नासतो विद्यते भाव इत्येतद्विवृशोति--अ्न्तवन्तः' इति । 
अन्तवतो विनाशिन इमे$परोक्षा देहाः; उपचितापृचितरूपत्वात्‌ शरीरारिए बहुवचनात्स्थूलसुक्ष्म- 
कारणरूपा विराट्सूत्राव्याकृताख्याः समध्व्यष्टधात्मान: सर्वे नित्यस्थाविनाशिन एव शरीरिणः 
आध्यासिकसंबन्धेन शरीरवत एकस्याऽऽत्मनः स्वप्रकाशस्फुरणरूपस्य संबन्धिनो हृश्यत्वेनु 
भोग्यत्वेन चोक्ताः श्रुतिभिन्नद्ववादिभिश्व । तथाच तेत्ति रीयके$न्नमयाद्यानन्दमयान्तान पश्च 
कोशान्कल्पयित्वा तदधिष्ठानमकल्पितं “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” इति दशितम्‌ । तत्र पश्चीकृतपश्च- 
प्रन्यको नहीं होता, यह भी एक बात है । क्षणिक आत्मा होनेपर तो उक्त स्मरण नहीं हो सकेगा। इसलिये 


क्षणिकत्वपक्ष प्रयुक्त हे । ] प्रतः एक सर्वेत्रानुवृत्त स्वयंप्रकाशात्मक स्फुरणमें सवंप्रकारसे परिच्छेदशुन्यत्व 
उपपन्न है । इस तात्पयेसे 'नाभावो विद्यते सत? यह समीचीन है॥ १७॥ - 


१५२ 


स्फुरणरूप सत्‌ विनाशी क्यों ? स्फुरण देहघमं हे। देह प्रतिक्षण परिणामी होनेसे तद्वमंस्फुरण 
भी प्रतिक्षण विनाशी है, यह भूतचेतन्यवादी चार्वाकादि कहते हैं । उनके निराकरणार्थ 'नासतो विद्यते भाव: 
इत्यादिका विवरण कहते हैं--“अ्रन्तवन्त' इत्यादिसे । ये भ्रपरोक्ष देह अन्तवान्‌--विनाशी हें, क्योंकि 
प्रतिक्षण शरीर प्रागन्तुकावयवोसे उपचित आर वर्तमान अवयवोंसे पचित होते रहते हैं। शरीरमें 
झवयवोंका संयोग और वियोग ग्रनिवायं हे। बहुवचनसे त्रिविध शरीरका संग्रह विवक्षित'हे। स्थूल, सूक्ष्म 


. और कारणरूप तीन शरीर हें । विराट्‌ सूत्र ओर ग्रव्याकृत भी इनका नाम हे। ये समष्टिव्यष्टि स्वरूप हैं। 


ये सब नित्य यानी अविनाशी आध्यासिक सम्त्रन्धसे शरीरी स्वप्रकाश स्फुरणरूप एक ही ग्रात्माके दृश्यतया 
ओोग्यरूपसे सम्बन्धी हैं, यह :श्रुति, स्मृति तथा ब्रह्मावादियोंने कहा हे। दृश्यत्वके द्रष्ट्त्वनिरूपित तथा 
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श्लोक १८] सानुवादसघुसूदनीव्याख्यासहिता ११३ 


महाभूततत्कार्यात्मको विराट्मू्तंराशिरन्नमयकोशः स्थूलसंमष्टि: । तत्कारणी भूतोऽपश्ची कृतपञ्च- 
महाभूततत्कार्यात्मको हिरण्यगर्भ: सूत्रममूतेराशिः सूक्ष्मसमष्टि: । “त्रयं वा इदं नाम रूप कर्म च' 
बू० उ० १-६-१ इति बृहदारण्यकोक्तत्यन्नात्मकः सर्वंकर्मात्मकत्वेन क्रियाशक्तिमात्रमादाय 
प्राणमयकोश उक्तः । नामात्मकत्वेन ज्ञानशक्तिमात्रमादाय मनोमयकोश उक्तः । रूपात्मकत्वेन 
तदुभयाश्रयतया कतृंत्वमादाय विज्ञानमयकोद उक्तः । ततः प्राणमय-मनोमय-विज्ञानमयात्मैकः 
एव हिरण्यगर्भाष्यो लिङ्गशरीरकोशः । तत्कारणीभूतस्तु मायोपहितचैतऱ्यात्मा 
स्वसंस्कारशेषोऽव्याकृताख्यः श्रानन्दमयकोशः । ते च सर्ग एकस्यैवाऽऽत्मः शरीराणीत्युक्तम्‌ । 
“तस्यैष एवश रीर: आत्मा, यः पू्ंस्य“तै० छ० २-३-४” इति। तस्य-प्राणमयस्यैष एव शरीरे” 
भवः शारीर आत्मा यः सत्यज्ञानादिलक्षणो गुहानिहितत्वेनोक्तःपू्वस्यान्नमयस्य। एभ प्राणमयः 
मनोमय - विज्ञानमयानन्दमयेषु योज्यम्‌ । भ्रथवेमे सर्वे देहास्त्रैलोक्यवर्तिसवंप्राणिसंवस्धितः 


एकस्यैवाऽऽत्मन उक्ता इति योजना । 


Foe DISS HEISE SS EE 
भोग्यत्वके भोकलुत्वनिरूपित होनेसे गरर द्रष्टा भोक्ता प्रधान हे । तदर्थं जडवगं तद्देह है। यह तैत्तिरीयक 
श्रतिमें स्पष्ट हे । अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, श्रानन्दमय--इत पाँच कोशोंकी कल्पनाकर इन 
पाँचोके प्रतिष्ठानको 'बरह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ इत्यादिसे भ्रकल्पित बतलाया हे । :पञ्चीकुत पञ्चमहासूत ( पृथिवी, 
जल, तेज, वायु भौर प्राकाश ) तथा उनका जो कायं है तत्स्वरूप विराट्‌ मूरतराशि जो प्रन्नमय कोश है बह 
स्थूलसमष्टि है। इसका कारणीभत ग्रपञ्चीकृत पड्वमहाभरूत तथा तत्कार्यात्मक हिरण्यगभं ( सूत्र ) भ्रमृतराशि 
जो सुक्ष्मसमष्टि हे वह “त्रयं वा इदं नाम रूपं कमं च' इस बृहदारण्यकमें कथित ध्यन्नातमक सम्पूरणं कमंस्वरूप होनेसे 
एकमात्र क्रियाशक्तिको लेकर प्राणमयकोश कहा गया हे। नामात्मक होनेसे ज्ञानशक्ति लेकर मनोअयकोश 
कहा गया है। रूपात्मक होनेसे तदुभयाश्रयकवृ त्व लेकर विज्ञानमयकोश कहा गया हे। इससे प्राणामय 
मनोमय-विज्ञानमय म्रात्मा एक ही हिरण्यगर्भनामक लिङ्गणरीरकोश हे। उसके कारणारूपसे स्थित मायोपहित- 
चैतन्यात्मा सवंसंस्कारोंका शेषरूप भ्रव्याकृत नामवाला म्रानन्दमयकोश है। ये सब ही ग्रात्माके शरीर हें, 
- यह कहा गया हे । इसमें श्रुति भी प्रमाण हे, देखिये-'तस्येष एव शारीर गात्मा, यः पू्वस्प' ( उस प्राणमय 
कोशका यह शारीर--भात्मा हे, जो पूर्वेकोशका है )। [ प्राणमय शरीरमें मायोपहितचेतन्यात्मा सर्वे- 
संस्कारषोष होनेसे भ्रव्याकृत कहलाता हे। समस्त प्रप संस्काररूपसे- शाक्तिरूपसे रहता हे। उसीसे प्रपव्बका 
झाविर्भाव होता है। सत्कायंवादसिद्धान्तके भ्रनुरोधसे कायं भपने कारणमें लीन रहता है र्था सूक्ष्मरूपसे 
अवस्थित रहता हे, अत? वह सवं संस्का रशेष हे। ] सत्य ज्ञानादिरूप गुहानिहित शारीरप्रात्मा जो प्राणमय- 
२० 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६४ ` श्रीमदूभगवदूगीता [ अध्याय २ 

वन? 
“एको देवः सवंभूतेषु गूढ: सवंव्यापी सवंभूतान्तरात्मा । 

कर्माध्यक्षः स्वंभूताधिवास: साक्षी चेता कैवलो निगुराथ? ॥ श्वेता । ३-६-११ 

इति सर्गशरीरसम्बन्धिनमेकमात्मान नित्यं विभु दर्शयति । ननु नित्यत्नं यावत्काल- 

स्थायित्वम्‌, तथाचाविद्यादिवत्कालेन सह नाशेऽपि तदुपपन्नमित्यत ग्राह-- श्रनाशिनः' इति । 

देशतः कालतो वस्तुतश्च परिच्छिन्नस्याविद्यादेः कल्पितत्वेनानित्यत्वेऽपि यावत्कालस्था- 

यित्वरूपमौपचारिकं नित्यत्गं व्यर्वाह्मियते, “यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌/ इति न्यायात्‌ । 

आत्मनस्तु परिच्छेदत्रयशून्यसंयाकल्पितस्य विनाशहेत्वभावान्मुख्यमेव कूटस्थनित्यत्गम्‌ नतु, परि- 


कोशका है, वही पूर्वोक्त प्रन्नमयकोशका भी हे। एवं प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय श्रौर ग्रानन्दमयोंमें भी 
योजना करनी चाहिये । अथत्रा ये सब शरीर सकललोकवर्ती तथा सर्वंप्राणासम्बन्धी एक ही आत्माके कहे ' 


` - गये हैँ, यह योजना करनी चाहिए। इसमें प्रमाण श्रुति हे-'एको देवः सर्वे०' इत्यादि । यह श्रुति सबंशरीर- 


सम्बन्धी एक, नित्य, विभु, संमस्तसूतोंके अन्तरात्मा कर्माध्यक्ष, सब प्राणियोंका निवासस्थान साक्षी तथा 
चेतन ग्रात्माको स्पष्ट दिखलाती हे । 

शङ्का-यदि यावत्कालावस्थायित्व नित्यत्व हे, तो भ्रविद्या यावत्कालस्थायी हे, इसलिये नित्यत्व 
उसमें उपन्न हो जायगा । 


समाघान--काल भी भ्रविद्याका विकार हे, भ्रतः उसके नाशके साथ कालका भी नाश हो जाता हे । 
इसलिये वह यावत्कालस्थायी नित्य कहलाती हे । कालनाशोत्तर न रहनेपर भी उसके नित्यत्वमे कोई 
क्षति नहीं हे, इसी प्रमिप्रायसे कहते हे-- 'अनाशिन;? इत्यादि । अविद्यादि देश, काल और वस्तुसे परिच्छिन्न 
होनेके कारण कल्पित हैं, प्रतएव भनित्य हैं, फिर भी उनमें नित्यत्व व्यवहार जो होता हे वह प्रोपचारिक 
ही होता हे यानी भ्रगत्या यावत्कालस्थायिस्वनिमित्तक ही मानना पड़ता है क्योंकि “याब द्विकारन्त विभागो 
लोकवत्‌’ यह सूत्रोक्त न्याय हे । व 3 

[ उक्त सुतरमे आकाशोत्पत्तिकी शद्धाके वारणके लिए यावद्विकार यानी जितने विकार दृष्ट हैं, वे 
किसीसे विभक्त हैं), जो ग्रविकृत हैं, वे विभक्त नहीं हं । आकाशका विभाग पृथिव्यादिसे हे, इसलिये उत्पत्ति 
भी वश्यक हे । 


शङ्भा-इस प्रकार तो भात्मा भी भ्राकाशादिसे विभक्त सलिये 
नावी | है, इसलिये घटादिके समान उसमें भो 


१. कारणसे कार्यका विभाग ( उत्पत्ति ) है। भ्रर्थातु कार्य, एतत्परक यहाँ विभागशब्द है। भेद परक नहीं है । 
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ज 


णामिनित्यत्गं यावत्कालस्थायित्गं चेत्यभिप्रायः । नन्वेतादृशे देहिनि किचित्प्रमाणमवइ्यं 
वाच्यम्‌, अन्यथा निप्प्रमाणस्य तस्यालीकत्वापत्तेः, शास्रारम्भवैयर्थ्यापत्तेश्च । तथाच वस्तुपरिः 
च्छेदो दुष्परिहरः “शास्त्रयोनित्वात्‌ ब्र» सू० १-१-३? इति न्यायाच्च, प्रत आह्‌ 
“ऋप्रमेयस्य' इति । “एकधैवानुद्रषटव्यमेतदप्रमयं ध्रुवम्‌ ब० ङ० ३-४-१-२०” श्रप्रमयम्‌-- 
प्रमेयम्‌ । ॥ 

“न तत्र सूर्यों भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोश्यमग्नि: । 

तमेव भान्तमनुभाति सर्ग तस्य भासा सर्गमिदं विभाति’ मु०उ०२-२-१० 


समघान--ऐसा नहीं, आतमासे आकाश हुआ, यह तो 'श्रात्मनः आकाश; सम्भूतः इस श्रतिवाक्यमे 
सुना गया है । किन्तु श्रात्मा किसीसे उत्पन्न हुआ ? एतदर्थक वाक्य कहाँ सुना गया हे, कहीं नहीं । आत्माकी 
उत्पत्ति माननेमें भ्रनवस्था, शुन्यवादापत्त्यादि दोष भी है । जो उत्पन्न हे, वह विनाशी होता हे । ग्रात्माकी यदि _ 
उत्पत्ति होगी, तो उसके विनाशकी भी श्रापत्ति होगी। भ्रात्माका निराकरण ग्रसम्भव हे। आत्मा ही निरा- 
कर्ता है । वह विद्यमानदशामें अपना निषेध कर ही नहीं सकता । भ्रविद्यमान दक्षामें जो स्वयं नहीं हे, तो फिर 
वह अपने अभावका दर्शी केसे हो सकता है ? श्रसाक्षिक ्रभावमें कोई प्रमाण नहीं है-इत्यादि बिशेष बातें 
भाष्यादिमें देखिये । ] प्रकृतमे सत्‌ रिच्छेदत्रयशुन्य प्रकहि पत ग्रात्मा विनाशका रणके भ्र भावसे कुटस्थनित्य है । 
परिणामिनित्य नहीं, किन्तु कुटस्थनित्य ही मुख्य नित्यशब्दार्थं है । परिणामिनित्य तो गौण हे । श्रमिप्राय 
यह कि यावत्कालस्थायित्व गौण ही हे । एवंग्रुत देहीमें कुछ प्रमाण ग्रवश्य कहना चाहिए, प्रन्यथा निष्प्र- 
माण ईदृश आत्मामें अलीकिकत्वापति तथा शास्त्रारम्भवेयथ्यं ये दो दोष झाजायंगे। सभी शास्त्र प्रात्माके 
इष्टकी प्राप्ति और प्रनिष्टके परिहारके उपाय दिखलानेके लिए ही है। उन उपायोंको करके दृष्ट दृष्ट याती 
द्ृष्ट--पशु, पुत्र आदि तथा ग्रदृष्ट स्वर्गादि फल प्राप्त करो । इन कर्मका त्यागकर शरीररोगादि तथा नरकादि 
से बचो--इसी उपदेशके लिए तो शास्त्र हें। यदि आत्मा ही भ्रप्रामाणिक हे, तो उक्त उपायोंके प्रदशंतके 
लिये जो शास्त्र हैं, वे सभी व्यथं हो जायेंगे । और देखिये-वस्तुपरिच्छेद भी दुष्परिहायं हे । यदि कहिये 
क्यों ? तो उसका उत्तर यही है कि यदि आप उसमें कुछ प्रमाण कहेंगे, तो उस प्रमाणासे वह प्रमेयपरिखिन्न 
ही होगा, क्योंकि अभेदमें प्रमाण-प्रमेयमाव हो ही नहीं सकता । प्रतः बस्तुपरिच्छेद दुष्परिहायं हैं । 'शास्त्र- 
योनिस्वात्‌? यह न्याय भी प्रमाणूपमें उपस्थित हे। [ इस सूत्रका भाष्यकारने दो भ्र्थ किया हे--शास्त्रका 
योनि--कारण ब्रह्म हे ग्रथवा शास्त्र योनि प्रमाण हे जिस ब्रह्म में उभयथा प्रमाण-प्रमेयभाव कार्यकारण- 
भाव भेदके विना नहीं हो सकता, परतः काये प्रमाणनिष्ठ भेदप्रतियोगित्वरूप परिच्छिन्नत्व अर्थात्‌ विनाश 
स्फुरणमें अ्रनिवायं है । ] इसी दोषके परिहारके लिए--अप्रमेयस्य यह कहा हे । 'एकघेवानुद्रष्टव्यमेतद- 
प्रमयं घ्रुवस्‌' म्रप्रमयसु यानी अप्रमेयस्‌, “न तत्र सूर्यो भाति’ इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध हे कि स्वप्रकाश चेतन्य- 
रूप ही आत्मा हे भ्रतः सर्वश्रकाशकको अपने भात केलिए भासकको भ्रपेक्षा नहीं हे । | 


श्लोक १८ ] सानुवादमधुसूदनौव्याख्यासहिता ` शश 
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इति श्रतेश्च स्वप्रकाशचैतन्यरूप एवाऽत्मा । अतस्तस्य सर्वभासकस्य स्वभानार्थ न 
कस्वमासकापेक्षा, किन्तु कल्पिताज्ञानतत्काय॑निवृत्त्यर्थ कल्पितवृत्ति विशेषापेक्षा, कल्पितस्यैव 
कल्पितविरोधित्वात्‌, “यक्षानुरूपो बलिः” इति न्यायात्‌। तथा च संवेकल्पितनिवतेकवृत्ति- 
विशेषोत्पत्त्यथ॑ शाख्नारम्भ:, तस्य तच्वमस्यादिवाक्यमात्राधीनत्वात्‌ । स्वतः सबंदा भासमान- 


त्वात्सवंकल्पनाधिष्ठानत्वादहृद्यमात्रभासकत्वाच्च न तस्य तुच्छत्वापत्ति: । तथा चैकमेवाद्वितीयं, 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्यादिशास्रमेव स्वप्रमेयानुरोधेन स्वस्यापि कल्पितत्वमापादयति) अन्यथा 


[ अन्यथा एकात्मनिरूपित भास्यत्व और भासकत्व प्रसंग हो जायगा, जो एकारोहणनिरूपितकट त्व- 
कमंत्वके समान विरुद्ध है। वस्तुतः दूसरेसे सिद्ध हुए पदार्थंसद्भावमें प्रमाणकी अपेक्षा होती हे, स्वयंसिद्धमें 
नहीं । जो सवंसाधक है उसकी सिद्धि साधकान्तरसे नहीं होती । अन्यथा अनवस्यादि दोष प्रसंग होगा । ] 

किन्तु कल्पित भ्रज्ञान और उसके कार्यविशेषकी निवृत्तिके लिये कल्पितात्मक वृत्तिविशेषको 
प्रपेक्षा प्रवश्य हे । 

[ स्वोपहितात्मविषयक कल्पित चरमवृत्तिसे भ्रज्ञान भ्रौर उसके कायंका नाश होता है, यह वेदान्त- 
संमत मागे हे । ] कल्पित ही कल्पितका विरोधी हे । 'यक्षके अनुरूप बलि होती हे” यह न्याय प्रसिद्ध हे । 
ऐसी स्थितिमें सवेकल्पित निवतंकवृत्ति यानी चरमवृत्तिविशेषके उत्पादनके लिए शास्त्रारम्भ हे । समस्त 
भ्रमोंके उपादान प्रज्ञानकी निवृत्ति 'तत्त्वमस्या दिः वेदिक वाक्यसे होती हे । उसी वृत्तिके लिए शास्त्रारम्भ हे । 
वह आत्मा सदा प्रकाश तथा सब कल्पनाझोंका भ्रधिष्ठान हे, दृश्यमात्रका भासक होनेसे वह तुच्छ नहीं हे । 

[ प्रश्‍न--जिसका प्रमाणसे ग्रहण नहीं होता, वह खपुष्पादि तुच्छ [कहलाता हे । उसी तरह श्रात्मा 

` भी प्रमाणसंगुहीत न होनेसे तुच्छ क्यों नहीं कहलाता ? 

उत्तर--यदि उक्त लक्षण तुच्छका मानियेगा, तो अनवस्था दोष होगा, क्योंकि प्रमाणके ग्रहणके 
लिए दुसरे प्रमाणको स्वीकार करना आवश्यक हो जायगा, इसलिये मुलप्रमाण स्वयं प्रमाण है, इसके बिना 
दूसरी गति नहीं हे। विषय भासक प्रन्तःकरणावृत्ति जड़ हे, वह स्वतः भासक नहीं हो सकतो । चिदुपरक्तताहश- 
वृत्ति मापक हे । उपरागके लिए स्वयंभ्रकाश प्रात्माको स्वीकार करना झावश्यक हो हे । प्रमाणविषय आत्मा 
तुच्छ नहीं हे । ] देखिये 'एकमेवाद्वितीयम्‌', 'सत्ये ज्ञानमनन्तं ्रह्म' इत्यादि शास्त्र ही 'स्वप्रमेयके ग्रनुरोधसे 
स्व भी कल्पित हे? यह कहते हैं । 

[ शंका--'तत्त्वमस्या दि! प्रमाणवाक्यकी सत्ता मानते हैं भ्रथवा न हीं? ढे 
दिती यपक्षमें कल्पित होनेसे ग्रप्रामाण्यापत्ति हे-इस तरह क. पाशा उज्जु है । मथमपक्षमें अद्वेतमज्ञ हे । 

4 स्वमास्मापेक्षेति-पु० मु० पा० | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्लोक १८ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता १५७ 


स्वप्नामाण्यानुपपत्ते: । कल्पितस्य चाकल्पितपरिच्छेदकत्वं नास्तीति प्रावप्रतिपादितम्‌ । आत्मनः 
स्वप्रकाशत्वं च युक्तितोषपि भगवत्पूज्यपादैरुपपादितम्‌ । तथाहि-यत्र जिज्ञासोः संशय-विपयेय- 
व्यतिरेकप्रमाणामन्यतममपि नास्ति, तत्र तद्विरोधि ज्ञानमिति सवंत्र इष्टम्‌, अन्यथा त्रितया- 
न्यतमापत्तेः । ग्रात्मनि चाहं वा नाहं वेति न कस्यचित्संशयः, नापि नाहमिति विपर्ययो व्यतिरेक- 
प्रमा वेति तत्स्वरूपप्रमा सर्वदा$्स्तीति वाच्यं, तस्य सर्गसंशयविपयंयधमित्वात, “धम्यंशे 
सर्गमभ्रान्तं प्रकारे तु विपर्ययः” इति न्यायात्‌ । ग्रत एवोक्तम्‌ 

“प्रमाणमप्रमाणं च प्रमाभासस्तथेव च । कुर्वन्त्येव प्रमां यत्र तदसंभावना कुतः” ॥ इति ॥ 
प्रमाभासः -संशयः । स्वप्रकाशे सद्रपे धर्मिणि प्रमाणाप्रंमाणयोविशेषो नास्तीत्यर्थः । 


समाधान--'सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌ यदिदं किंञ्य,' इत्यादि तत्पदार्थशोधक वाक्यके प्रमेयको यदि 

सत्य कहेंगे, तो सत्यद्वयका अभेद असम्भव होनेसे तद्बोबक वाक्य प्रमाण हो जायगा। इसलिये तत्प्रमेयको - 
कल्पित ही मानना होगा । उसके अनुकार वाक्यको भी कल्पित हो मानना उचित हे । ] अन्यथा स्वप्रामाण्य 
नहीं होगा । [ 'एकमेवाद्वितीयम्‌ से ब्रह्मातिरिक्त सब कल्पित हे, यह बोध होता है। उक्त वाक्य यदि सत्य हे, 
तो होत होनेसे वाक्यमें प्रामाण्य भ्रनुपपन्न होगा । ] कल्पित ग्रकल्पितका परिच्छेदक नहीं हो सकता, इसका 
पूर्वेमे प्रतिपादन हो चुका है । ग्रतः परिच्छिन्नत्वलक्षण विनाशकी शंका आत्मामे नहीं है । श्रीसंकरचायंजीने 
'आ्रात्मा स्वप्रकाश है? इसका युक्ति द्वारा भी प्रतिपादन किया हे। सुनिये, जिज्ञासुजनको जि विषयमें 
संशय-विपयंय-व्यतिरेकप्रमाओंमें एक भी न हो, उस विषयका संशयादिविरोधि ज्ञान नियमसे रहता हे, वह 
सवंत्र देखा गया हे। यदि उक्त त्रितयविरोधि ज्ञान न हो, तो उक्त त्रितयमें कोई एक अवश्य होगा । ग्रात्मामें 
में हुं अथवा नहीं' यह संशय किसीको नहीं होता। "में नहीं हैँ” यह बिपयंय भी नहीं होता । किन्तु में हूं! 
यह आत्मविषयक निश्‍चय सदा रहता हे। [ पदार्थान्तरव्यासक्तचित्त पुरुषको किसी विषयकी प्रमा न होनेपर 
भी उस विषयमें संशयादि नहीं होता। उक्त नियमव्यभिचारपरिहाराथं 'जिज्ञासो;' यह कहा गया हे । 
बिषयान्तरासक्तचित्तको विषयान्तरकी जिज्ञासा ही नहीं होती । ] सब सँशय-विपयंयका धर्मी आत्मा हे। 
[ स्थाणु रवा? इत्यादि संशय प्रात्मामें होता हे । संशयरूपघमंका धर्मी ग्रात्मा हे। "हमें यह संशय होता 
हे'--इस प्रकार स्थाणु आदिके साथ प्रात्माका भी भान होता हे । स्थाणु ्रादिमें यद्यपि संशय हे तथापि 
ग्रात्माँझमें निणंय है । ग्रथवा “ग्रयं स्थाणुने वा’ इत्याकारक संशय स्थाणुत्वादिप्रकारीभुत कोटिमें हे, किन्तु 
प्रकारीभुत धमका धम्यँश इदमंशमें संशय नहीं हे, किन्तु निइचय हो हे । ] प्रतएव अभियुक्तोक्ति हे--धम्यंशे 
सवंमञ्जात्तं प्रकारे तु विपयेयः?। (संशया दिज्ञान घम्यँशमें प्रमा होता हे, केवल प्रकारांशमें ही विपयंय होता हे ) 
झतएव कहा है-'प्रमाणमप्रमाणं च प्रमाभासस्तथेव च। कुवेन्त्येव प्रमां यत्र तदसम्मावना कुतः' ॥ 
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घ्याय ` 
प श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 


_ ८ _________--. पपल 
आत्मनो भासमानत्वे च घटज्ञानं मयि जातं न वेत्यादिसंशय: स्यात्‌ । न चाऽऽन्तरपदार्थे 
विषयस्यैव संशायादिभ्रतिबन्धकत्वस्वभावः कल्प्यः, बाह्मपदार्थे क्लुसेन विरोविज्ञानेनैव 
संशयादिप्रतिबन्धसम्भवे, श्रान्तरपदा्थे स्वभावभेदकल्पनाया अनौचित्यात्‌ । ग्रन्यथा सर्वविप्ल- 
वापत्तेः । श्रात्ममनोयोगमात्रं चाऽऽत्मसाक्षात्कारे हेतुः । तस्य च ज्ञानमात्रे हेतुत्वाद्‌ घटादिभा- 


जाउ मास एव परमाणामास थे बमयशमे प्रमा उत्पन्न करते ही हैं। उस घर्मीकी प्रमाणाभावसे 
ग्रसम्मावना कैसेको जा सकती है । ) [ अन्य विषय प्रमाणज्ञानसे सिद्ध होते हें । घर्मी--ग्रात्मा तो स्वरूप- 
ज्ञानमात्रसे सिद्ध होता हे । जो विषयान्तरका भ्रसाधक हे, सो भी प्रकृतका साधक हें, तो फिर इसके 
असत्वकी सम्भावना कहाँ । ; 

शंका-प्रमाण और भ्रप्रमाण--इन दो विकल्पोंसे ज्ञानमात्रका संग्रह हो जाता हे, पुनः प्रमाणाभास 

क्यों कहा ? 

समाघान--प्रमाणाभाससे संशयका संग्रह विवक्षित हे। यद्यपि संशयके प्रमाणाभास होनेसे उसका. 
ल्ञाभ हो जाता हे तथापि प्रमाण निश्चयात्मक है तद्धिख्चनिएचयात्मक विषयका ही बोधक होगा, इस 
अ्रभिप्रायसे प्रमाणा भासका पृथक्‌ निर्देश हे । ] प्रमाणाभासका ही नाम संशय हे। स्वप्रकाश सद्गप धर्मीमें 
प्रमाण भौर ग्रप्रमाणमें कोई विदेष नहों हे । किन्तु घटादि जडपदार्थ विशेषमें साधकासाधकत्वप्रयुक्त विशेष 
इनमें हे । झात्माके भासमान होनेपर ही घटज्ञान मुझे हुआ या नहीँ, यह संशय होता हे । 

[ शद्भा--प्रात्माका भान न होनेपर "में घटज्ञानवान्‌ हूँ या नहीं, यह संशय नहीं हो सकता । 
घमिज्ञानाभावदशामें तद्विशेष्यक ज्ञान सम्भव नहीं है। भान होनेपर घटज्ञानका निश्चय ही होगा, फिर 
संशय कसे ? 

समाधान-ज्ञानस्वप्रकाशपक्षमें ग्रात्मस्वप्रकाशपक्षमें ही उक्त संसयाभिघान हे । ] 


शङ्भा-यद्यपि ग्रात्मामें संशय-विपयंय नहीं है, तथापि वह स्वप्रकाश नहीं सिद्ध होता । यद्यपि अन्यत्र 
संशयविपयंयाद्यभावका विरोधी ज्ञान प्रतिबन्धक हे तथापि झ्रात्मविषय संशयादिके प्रति शरान्तर भ्रात्मस्वभा- 
विशेषको ही यदि प्रतिबन्धक मानें, तो कोई प्रापत्ति नहीं हे। एकका जेसा स्वभाव हे वेसा ही सबका हे, 
यह नियम नहीं। संसार बिचित्र स्वभावका हे। समानस्वभावका नहीं । देखते ही हैं--भ्रग्नि उष्ण प्रौर 
जल शीतल हे। इसी तरह बाह्य पदार्थोकी प्रपेक्षा ग्रान्तरस्व भाववेलक्षण्यप्रयुक्त ही यह भेद कह सकते हें। 
बाह्य विषयमें उसकी प्रमा होनेपर ही उसके संशय मादिका अभाव कह्‌ सकते हैं, अन्यथा नहीं। श्रात्मा 


सशय || हो कारा 
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श्लोक १८ ] सानुवादसघुसूदनीव्याख्यासहिता १५९ 


नेऽप्यात्मभानं समूहालम्बनन्यायेन ताकिकाणां प्रवरेणापि दुनिवारम्‌ । न च चाक्षुषत्व-मान- 

सत्वादिसंकरः, लौकिकत्वालौकिकत्ववदंशभेदेनोपपत्तेः । संकरस्यादोषत्वात्‌, चाक्षुषत्वादेर्जाति- 
त्वानभ्युपगमाद्वा । व्यवसायमात्र एवाऽऽत्मभानसामगया विद्यमानत्वादनुव्यवसायोऽप्यपास्तः । 
न च व्यवसायभानार्थं सः, तस्य दीपवत्स्वव्यवहारे सजातीयानपेक्षत्वात्‌। न हि घटतज्ज्ञा- 


समाघान--बाह्मपदार्थमात्रमें उसकी प्रमा होनेपर ही उसके संशयादिका अभाव क्लप्त हे। उसके 
झनुसार आत्मसंशयादिका अभाव भी झात्मनिश्चयप्रयुक्त हे। यह मान लेनेसे उपपत्ति हो जाती है, तो फिर 
पृथक स्वभावकल्पना गौरवादिदोषदूषित होनेसे अयुक्त हे। अन्यथा स्वभावभेद मानकर परिहार करनेपर 
सब घमं सबमें कह सकते हैं। [ जलमें उष्णत्व हे, वह्लिमें शोतत्व हे, परन्तु वे प्रत्यक्ष क्यों नहीं होते। 
स्वभावभेदसे प्रत्यक्षत्व और प्रप्ररयक्षत्वकी उपपत्ति हो सकती हे। जलीयोष्णत्वका स्वभाव हे कि जिस 
सामग्रोसे वह्मिगत उष्एात्वका प्रत्यक्ष हो रहा हे उस सामग्रीसे उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु उससे 
विलक्षण सामग्रीसे प्रत्यक्ष होता हे । एवं वह्लिपत शीतत्वमें भी सामग्री भेद मानकर सब घर्मोमें ग्रनित्यत्व- 
व्यवस्था हो जायगी, जो सर्वथा अनुचित है । विद्वानोंको लोकसिद्ध मर्यादाका उलंघन नहीं करना चाहिये, 
ग्रन्यथा विनेयको उनके वचनमें विश्वास नहीं होगा- इत्यादि स्वयं समभिये। विषयसाक्षात्कारदशामें 
ग्रात्मसाक्षात्कारसामग्री न्यायमतमें भी हे ही । ] भात्मप्रत्यक्षमें भ्रात्ममनःसंयोग कारण है । -ग्रात्ममनःसंयोग 
ज्ञानमात्रमें कारण हे । घटादिज्ञानोत्पत्तिक्षणमें ग्रात्मज्ञानसामग्री हे । 

प्रश्‍न--ऐसी दशार्मे दोनोंका प्रत्यक्ष क्यों न करं ? घट-पटोभयप्रत्यक्षसामग्रीसे तदुभयका 
समूहालम्बनप्रत्यक्ष सवंश्रेष्ठ ताकिक मानते ही हें । 

उत्तर--घट-पटके समूहालम्बनमें कोई भ्रापत्ति नहीं, अतः तदुभयप्रत्यक्ष मानते हैं, किन्तु आत्मघटके 
प्रत्यक्षादिको समूहालम्बनात्मक मानें, तो उस ज्ञानमें चाक्षुषत्व भोर मानसत्वका साडूयं हो जायगा, जो 
इष्ट नहीं है । सुरभि “चन्दनंखण्डे' इत्याकारक चन्दन सौरम--उभयविषयक एक ज्ञान होता हे। सोर भांशमे 
झलौकिकत्व भ्रौर चन्दनांशमें लौकिकत्व मानकर ग्रवच्छेदकभदसे एक ज्ञानमें लोकिकालोकित्वस्थितिवत्‌ 
घटात्मविषयावच्छेदकभेदसे चाक्षुषत्व और मानसत्वके स्वीकारमें उक्त दोष नहीं हे। एकावच्छेदक उन 
दोनोंकी स्थितिमें सांकये होता है सांकयं द्रव्यगत जातिमें ही दूषक माना जाता हे, क्योंकि गो ग्रौर भ्रश्‍व 
रूप एक व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं हे । अन्यत्र लाघवानुरोधसे एक माननमें दोष नहीं हे । प्रथवा सांकयं जातिका । 
बाधक माना गया हे, उपाधिका नहीं। [ प्रकृतमें चक्षुपत्व और मातसत्व जाति नहीं, किन्तु उपाधि 
है। समवेतत्वादिघटित जातिकी कल्पनापेक्षासे उपाधिकल्पनामें लाघव भो हे। लाघवान्तर भी कहते 
हे--] आत्मप्रत्यक्षघटा दिप्रत्यक्षसामग्नीसे तदृदशामें ही हो सकता हे, इसलिये व्यवसायोत्तर आत्म- 
प्रत्यक्षाथे ग्रनुव्यवसायकी कल्पना भी नहीं करनी पड़ती हे, यह लाधव हे।] यह लाघव तो नहीं 
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MM _____  ौ:ौ] roo त त डील 
नयोरिव व्यवसायानुव्यवसाययोरपि विषयत्वविषयित्वव्यवस्थापकं वैजात्यमस्ति, व्यक्तिभेदा- 
तिरिक्तवैधर्म्यानभ्युपगमात्‌ । विषयत्वावच्छेदकरूपेशौव ` विषयत्वाभ्युपगमे घटतज्ज्ञानयोरपि 
तद्भावापत्तिः, अ्विशेषात्‌। ननु यथा घटव्यवहारार्थं घटज्ञानमभ्युपेयते, तथा घटज्ञान- 
व्यवहारार्थं घटज्ञानविषयं ज्ञानमभ्युपेयं, व्यवहारस्य व्यवहतंव्यज्ञानसाध्यत्वादिति 
चेत्‌, काञ्नुपपत्तिरुद्धाविता देवानां प्रियेण स्वप्रकाशवादिन: । न हि व्यहतंव्यभिन्नत्वमपि 


हे। यदि कहिये, क्यों ? तो सुनिये-व्यवसायभानार्थ भ्रनुव्यवसाय मानना जरूरी नहीं हे । 'अयं घट/ 
यह व्यवसाय है भर "घटमहं जानामि’ यह अनुव्यवसाय हे अनुव्यवसायसे व्यवसायका प्रत्यक्ष होता है। 
व्यवसायभातकेलिये भनुव्यवसायका मानना कोई आवश्यक नहीं हे, क्योंकि व्यवसायभानमें 
प्रदीपवत्सजातीय प्रकाशकी भपेक्षा नहीं है। प्रदीपप्रकाशके लिए विजातीय चक्षु, घट भ्रादिकी भ्रपेक्षा हे, 
सजातीय प्रदीपादिकी नहीं। एवं व्यवसायमें व्यवहतंव्यज्ञानभिन्नज्ञानत्वसजातीय ज्ञानान्तर ्रपेक्षित नहीं है । 
जैसे घटविषय हे ग्रोर उसका ज्ञान विषयी हे वेसे ही व्यवसाय विषय और झनुव्यवसाय विषयी हे । 
घटतज्ज्ञाननिष्ठ विषयविषयिस्वव्यवस्थापककी झपेक्षासे व्यवसायानुव्यवसायनिष्ठं विषयविषयित्वव्यवस्थापक 
विलक्षण कोई धमं नहीं है, क्योंकि व्यक्तिमेदसे अतिरिक्त व्यवस्थापकधेघम्ये ( वेलक्षण्य ) नहीं मानते। 
विषयत्वव्यवस्थापक व्यवसायनिष्ठ विषयत्वावच्छेदक भ्रन्य हो, अनुव्यवसायनिष्ठविषयित्वावच्छेदक दूसरा 
हो, तो विषयत्वावच्छेदक विषयित्वावच्छेदक नहीं बनता, इसलिये घटादिमें विषयित्व नहीं हो सकता । सो 
हे नहीं, व्यक्तिभेदमात्रवेलक्षण्य याद उसका प्रयोजक हो, तो घटद्वयव्यक्तिमेदप्रयुक्त विषयबिषयिभावापत्ति हो 
जायगी । व्यवसायमें जेसेः विषयित्व है वेसे ही घटादिमें भो विषयित्वापत्ति हो जायगी, कारणा कि विषयता- 
वच्छेदक रूपसे दोनों तुल्य हैं। 


प्रश्‍न--जेसे घटव्यवहाराथं घटज्ञानको नियमसे श्रपैक्षा होती हे, वेसे ही घटादिज्ञानव्यवहाराथं 
तज्ज्ञानविषयज्ञानको अपेक्षा आवश्यक हे। भ्रज्ञात विषयका व्यवहार नहीं होता । अतः व्यवहतंव्यविषयक 
ज्ञान व्यवहारमें कारण हे, यह नियम हे । प्रकृतमें व्यवसायव्यवहाराथं व्यवसायज्ञानमें ग्रनुव्यवसायकी 
प्रपेक्षा नियत होनेसे भ्रनुव्यवसाय सिद्ध होता हे । 

उत्तर ज्ञानस्वप्रकाशवादीके मतमें ग्राप क्या अनुपपत्ति देते हैं ? व्यवहतंव्यभिन्नज्ञानत्वेन कारणता 
को ग्रापने नहीं समझा है। यदि घटादिव्यवहार चिकोषित हे, तो घटज्ञानकी अपेक्षा है। घटज्ञानमें घट- 
भिन्नत्व भी है । जिस समय घटज्ञान व्यवहतंव्य हे, .उस समय तो धटज्ञानमें व्यवहतंव्यत्वके रहनेसे ज्ञानत्व 
हे ही । व्यवहतंव्यज्ञानमिन्नका निवेश गौरवसे नहीं होता । 

[ शङ्का-ज्ञान स्वरूपको क्रमंकए विरोधसे नहीं प्रकाशित करता, इसलिये व्यवसायमें व्यवसाय- 
विषयकत्व नहीं हे, फिर उसका व्यवहार केसे ? 
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ज्ञानविशेषणां व्यवहारहेतुतावच्छेदकम्‌, गौरवात्‌ । तथेश्वरज्ञानवद्योगिज्ञानवत्प्रमेयमिति ज्ञानवच 
स्वेनैव स्वव्यवहारोपपत्तौं, न ज्ञानान्तरकल्पनावकाशः । भ्रनुव्यवसायस्यापि घटज्ञानव्यवहार- 
हेतुत्वं-किं घटज्ञानज्ञानत्वेन, किंवा घरटज्ञानत्वेनैवेति विवेचनीयम्‌, उभयस्यापि तत्र सत्त्वात्‌ । 
तत्र घटव्यवहारे घटज्ञानत्वेनैव हेतुतायाः क्लुप्तत्गात, तेनैव रूपेण घटज्ञानव्यवह्ारेऽपि हेतुतोपपत्तौ 
न घटज्ञानज्ञानत्वं हेतुतावच्छेदकं, गौरवान्मानाभावाच्च | तथा च नानुव्यवसायसिद्धि:, एकस्यैव 
व्यवसायस्य व्यवसातरि व्यवसेये व्यवसाये च व्यवहारजनकत्वोपपत्तेरिति त्रिपुटी प्रत्यक्षवादिन: 
प्राभाकराः । ग्रौपनिषदास्तु मन्यन्ते-स्वप्रकाशज्ञानरूप एवाऽऽत्मा, न स्वभ्रकाशज्ञानाश्रयः, क॒तुंकर्म- 


समाधान--जैसे ईश्वरको सर्वज्ञ मानते हैं। सब पदार्थमें स्वयं ज्ञान भी आता है, उक्त विरोधसे यदि 
ज्ञान अपने स्वरूपको प्रकाशित न करेगा, तो सर्वविषयक ज्ञानवत्वेन ईश्वर सवंजञ केसे होंगे ? एवं योगी भी 
सवंज्ञ माने जाते हें । उनका भी ज्ञान यदि भ्रपनेक्रो ग्रहण न करेगा, तो वे भो सवंज्ञ नहीं हो सकते। इसी 
प्रकार प्रमेमत्वादि केवलान्वयि घमं भी नहीं सिद्ध होंगे । स्वमें स्वस्थितिं अन्योन्याश्नयादि दोषसे नहों बनती । 
सववृत्ति होनेपर केवलान्वयित्वकीक्षति हो जायगी । इन स्थानोमें जो परिहार होगा, सो व्यवसायव्यवहारमें 
भी दण्ड वारित नहीं है। 

राङ्का--तो क्या ज्ञानमें स्वकतृ -कमंत्वके विरोधको त्याग दं। 

समाधान--यहाँ तीन प्रकारके मत हें--वोद्ध ज्ञानव्यवहारानुरोधसे उक्त विरोघको ज्ञानातिरिक्तमें 
मानते हैं, ज्ञानमें नहीं । अन्यथा श्रव्यवस्था अथवा ज्ञानव्यवहारानुपपत्ति-इन दोनोंमें एक अवश्य होगा, 
जो मान्य नहीं हे । प्रभाकरमिश्र-ज्ञाको स्वप्रकाश मानकर विषयस्वंसंबन्धसे घटादिका, श्राश्रयत्वसंबन्धसे 
ग्रात्माका और असंबन्धसे स्वका घटादिंज्ञान भासक होता हे । स्वको स्वयं स्वविषय नहीं करता, तो भी वह 
स्वप्रकाश होनेसे स्वव्यवहारक्षम होता है । प्रकाशान्तरानपेक्ष स्वव्यवहारजनकत्व हे-यह मानते हैं। वेदा- 
न्तमतमें वृत्तिरूपज्ञान स्वप्रकाश नहीं हे, किन्तु श्रात्मस्वरूपज्ञान मिश्रमतके समान स्वप्रकाश है। विशेष 
इतना हे कि विषयज्ञानके विना आत्माका भान मिश्रमतमें नहीं होता । वेदान्तिमतमें ग्रात्मस्फुरण सदा 
सुषुप्ति-प्रलयमें भी रहता हे । ] 

इस तरह सिद्ध है कि ईश्वर श्रौर योगीके ज्ञानके समान भ्रमेयज्ञान स्वयंप्रकाश होनेसे ज्ञानांन्तरके 
विना स्वव्यवहारजनक हे । अपने से ही अपने व्यवहारकी उपपत्ति हो जानेपर किसी दुसरे ज्ञानकी कल्पना 
की जरूरत नहीं हे । भनुव्यवसायमें भी आप घटज्ञानव्यवहारहेतुत्व क्या घटज्ञानज्ञानत्वेन मानते हैं अथवा 
चटज्ञानत्वेत ? इसका विचार कीजिये, क्योंकि अनुव्यवसायर्मे दोनों हे । घटव्यवहारमें घटज्ञानत्वन हेतुत्व तो 
बलुप्त ही है । इसी रूप से घटज्ञानव्यवहारका भी यदि कारण हो सके, तो घटज्ञानज्ञानत्वेन पृथक का रणत्वको 
२१ 
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विरोधेन तद्भानानुपपत्तेः । ज्ञानभिन्नत्वे घटादिवज्ञडत्वेन कल्पितत्वापत्तेश्व । स्वप्रकाशज्ञानमात्र- 
स्वरूपोःप्यात्मा$विद्योपहित: सन्साक्षीत्युच्यते। वृत्तिमदन्तःकरणोपहितः प्रमातेत्युच्यते । तस्य चक्षु- 
रादीनि करणानि । स चक्षुरादिद्वाराऽन्तःकरणपरिणामेन घटादीन्‌ व्याप्य तदाकारो भवति । 
एकस्मिंश्रान्तःकरणपरिणामे घटावच्छिन्नचैतन्यम्‌, भ्रन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यं चैकलोली- 
भावापन्नं भवति । ततो घटावच्छिन्नचैतन्यं प्रमात्त्रभेदात्स्वाज्ञानं नाशयदपरोक्षं भवति । 
घटं च स्वावच्छेदक स्वतादात्म्याध्यासाद्घासयति । भ्रन्तःकरणपरिणामश्च वृत्त्यास्योऽतिस्वच्छः 
स्वावच्छिन्नेनैव चैतन्येन भास्यत इत्यन्तःकरण-तदृत्ति-घटानामपरोक्षता । तदेतदाका रत्रयमह्‌ं 
जानामि घटमिति । भासकचैतन्यस्यैकरूपत्वेऽपि घटं प्रति वृत्त्यपेक्षत्वात्ममातृता, भ्रन्तःकरणा-त- 
त्तः प्रति तु वृत्त्यनपेक्षत्वात्साक्षितेति विवेक: । अद्वैतसिद्धौ सिद्धान्तबिन्दौ च विस्तरः । 
यस्मादेवं प्रगुक्तन्यायेन नित्यो विभुरसंसारी सवंदैकरूपश्चाऽऽत्मा, तस्मात्तन्नाशशङ्कया स्वधमं- 


पना अनावस्यक है। इसमें हेत प्रमाणाभाव भोर गौरव है, फिर भवुव्यवसायकी सिडि नहीं होती। एक 
ही व्यवसाय, स्वव्यवस!यि व्यवसाय और स्त्रव्यवसेय घटादि--इन तीनोंका व्यवहा रजनक है, यह त्रिपुटीवादी 
प्रभाकरमिश्रका मत है त्रयाणां मातु-मेय-मितीनां पुटानां समाहारः समुदायखिपुटी अर्थात्‌ प्रमाता प्रमेय 
और प्रमिति-इन तीनोंके समुदायको त्रिपुटी कहते हें, इनका ज्ञापक ज्ञान होता हे। वेदान्ती मानते हैं कि 
स्वप्रकाश ज्ञानरूग ही ग्रात्मा हे, स्त्रप्रकाशज्ञानाश्चय नहों। कत -कमंविरोधसे स्वयं स्वका ग्रहण नहीं करता, 
यह ठोक ही है । [ ज्ञानक्रियानिरूपित कमंत्व कत्‌ त्व विरोघसे हो नहों सकता, इसलिये 'स्वप्रकाशज्ञानाश्रय' 
मिश्रमत हेय हे ] भ्रौर यदि भत्माको ज्ञानभिन्न मानें, तो घटादिके समान जड़ होनेसे वह कल्पित हो 
जायगा । स्वप्रकाशज्ञानमात्रस्वल्प ग्रात्मा ग्रविद्योपहित होकर साक्षी होता हे तथा वृत्तिमदन्तःकरणोपहित 
होकर प्रमाता यह कहा जाता हे। उसके चक्षुरादि करण हें। बह प्रमाता चक्षुरादिद्वारा अन्तःकरणके परिणामसे 
घटादिको व्याप्तकर तदाकार होता हे--भ्रन्तःकरण विषयदेशमें प्राप्त होकर विषयाकार होता हे। एक ही 
्रन्तःकरणापरिणाममें घटावच्छिन्न चेतन्य तथा झन्तःकरणाबच्छिन्न चैतन्य प्रमातासे भ्रभिन्न होता हे। 
भ्रतएव भ्रपने म्रज्ञानका नाश करता हुआ वह प्रपरोक्ष होता हे प्रोर स्वावच्छेदक घटका स्वतादात्म्याध्याससे 
भान कराता हे । वृतत्याख्य ग्रन्तःकरणपरिणाम भ्रतिस्वच्छ हे, भ्रतएव स्वावच्छिन्न चेतन्यसे ही उसका भान 
होता है । इस तरह म्रन्तःकरण तद्वृत्ति और घटादिका ग्रपरोक्ष भान होता हे, यही भ्राकारत्रय "घटमहं 
जानामि’ हे । भासक चेतन्यके एकरूप होनेपर भी घटके प्रसि वृत्तिसापेक्ष होनेसे भ्रमाता कहलाता हे, 
्न्तःकरण्‌ भरर ततुवृत्तिके प्रति वृत्त्यतपेक्ष होनेसे साच्ची है, यह दोनोंमें भेद हे, यह जान लेना आवश्यक हे । 
विस्तृत विवरण भ्हेतसिद्धि श्रोर सिद्धान्तविन्दुमें हे। यतः पूर्वोक्त रोतिसे नित्य विशु असंसारी सदा 
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युद्धे प्रावप्रवृत्तस्य तव तस्मादुपरतिनं युक्तेति युद्धाभ्यनुज्ञया भगवानाह--तस्माद्य ध्यस्व- 
मारत' इति । भ्रजु नस्य स्वधमे युद्धे प्रवृत्तस्य तत उपरतिकारणं शोकमोहौ । तौ च विचार- 
जनितेन विज्ञानेन बाधितावित्यपवादापवादे उत्सर्गस्य स्थितिरिति न्यायेन युद्धयस्वेत्यनुवाद:, 
न विधिः । यथा “कतृ कमंणो: कृति” इत्युत्सर्गः । “उभयप्राप्तौ कर्मरिण” इत्यपवादः । “भ्रका- 


एकरूप आत्मा हे, भ्रतः उसके नाशकी आशकङ्ासे स्वधमं युद्धमें स्वत:प्रृत्त तुम्हें उससे विसुख होना उचित 
नहीं है; इसध्रकार युद्धको अनुमतिप्रदानद्वारा भगवान्‌ कहते हँ-“तस्माद्‌ युद्धयस्य भारत? यह । स्वघमे 
युद्धमें स्वतःप्रवृत्त अजु नकी निवृत्तिका कारण शोक और मोह हे। वे दोनों विचारनिष्पन्न निणायसे यदि 
बाधित हुए, तो प्रवृत्ति स्वतः हे। 'ग्रपवादकी निवृत्ति होनेपर उत्सगंकी स्थिति होती हे” इस न्यायसे 
युद्धका अनुवाद हे, विधि नहीं । अप्रवृत्तप्रवतेन विधि कहलाती हे अर्थात्‌ जिस कायमै जो स्वयं प्रवृत्त नहीं हे, 
किन्तु किसीकी प्रेरणासे प्रवृत्त होता है, वह विधि हे। जेसे कि राजप्रेरित भृत्यकी प्रवृत्ति । जिस कायंभें 
जो स्वयं प्रवृत्त हे, किन्तु किसी प्रतिबन्घसे उपरत होता है श्रोर यदि कोई पुरुष उसके प्रतिबन्धका निराकरण 
कर देता हे, तो बह पूर्ववत्‌ स्त्रतःप्रवृत्त पुरुष फिर उस कार्यमें लग जाता हे, वह अनुवाद कहलाता हे, 
क्योंकि उसमें पुरुष स्वेच्छासे ही प्रवृत्त हुआ हे । शाखमें इसका उदाहरण देते हे-'यथा' इत्यादि । ] 
देखिए'कठ कर्मणोः कृति’ यह उत्सगं हे । कृत्‌ प्रत्ययके योगमें कर्ता भ्रौर कमंमें "षष्ठी? होती हे । इसका 
ग्रपवाद हे-“उभयप्राप्तो कमंणि' पूर्वसूत्रसे यदि कर्ता ओर कमं-दोनोंमें षष्ठीको प्राप्ति हो, तो 
कमंमें ही षष्ठी होती हे, कर्तामें नहीं । [ 'देवदत्तेन तण्डुलस्य पाकः' यही प्रयोग साघु हे, 'देवदत्तस्य तण्डुलस्य 
पाक” यह साधु नहीं हे। 'पाकः' में पन्‌ धातुसे भावमें घञ्‌? प्रत्यय हुआ हे, अतः कर्ता और कमं दोनों 
श्रनुक्त हैं, दोनोंमें षष्ठीको प्राप्ति हे। ] परन्तु अपवादसूत्रके भ्रनुसार कमंमें ही षष्ठी साधु हे। कर्ता-कमं- 
दोनोमें नहीं । 'उभयप्राप्ती' का बाधक 'प्रकाकारयोः स्रीप्रत्यययोः प्रयोगे नेति वक्तव्पस्‌' यह कात्यायनका 
वचन हे। स्त्रीत्वबोधक 'भ्रक' और 'भ्रकार' इसके योगमें “उभयप्राप्तौ क्मरि' इस झपवादशाखका 
प्रतिषेष कर “कद कमणोः कृति” इस उत्सगंशास्त्रकी प्रवृत्ति होती है [ देखिये--'मेदिका बिभित्सा वा 
रुद्रस्य जगतः? यहाँपर कर्ता रुद्र और कर्म जगतु-दोनोंमें उक्त शास्त्रसे षष्ठी सिद्ध होती हे । 'भिद? घातुसे 
“सेदनं भेदिका' इस व्युत्पत्तिसे 'पर्यायाहणोत्पत्तिषु' इस सूत्रसे भ्रथवा 'धात्वर्थनिर्दशः इत्यादि वचन से 
भावमें “णबुल्‌? प्रत्यय होता हे 'ण' और 'च' की इत्संज्ञा होनेपर “युवो रनाको' से “यु” के स्थानमें 'ग्रक' उससे 
'ग्रजाद्यतष्टाप्‌' से 'टाप्‌'। प्रत्ययस्थात्कात्‌' इत्यादिसे इत्व होनेसे 'मेदिका’ शब्द सिद्ध होता हे । 


भेत्तुमिच्छति बिभित्सति इति बिभित्सा "मिद्‌? धातुसे "घातो? कमणः स०' इत्यादिसे 'सन्‌'। 
'सन्यङो' से द्वित्व, हलनस्ताच्व? इससे कित्व होनेसे गुणाभाव, “अप्रत्ययातु' से ग्रप्रत्यय, तत! टाप्‌, इस तरह 
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य एनं वेत्ति हन्तारं यदचेनं मन्यते हतष्‌। 
उमौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 


जो इस ग्रात्माको मारनेवाला तथा जो इसरेके द्वारा मारा जानेवाला समता है, वे , दोनों ही 
इसको ठीक-ठीक नहीं समते, क्योंकि यह न तो किसी को मारता हे और न किसीसे स्वय मारा ही 


जाता हे॥ १६ ॥ 
कारयोः द्वीप्रत्यययो: प्रयोगे नेति वक्तव्यम्‌” इति तदपवादः । तथाच मुमुक्षोब्रह्मणः 
जिज्ञासेत्यत्रापवादापवादे पुनरुत्सगंर्थिते: 'कतंकमंणो: कृति’ इत्यनेनैव षष्ठी । तथा च 'कर्मरिण 
च' इति निषेधाप्रसराद्ब्रहाजिज्ञासेति कमंषष्ठीसमासः सिद्धो भवति । कञ्चित््वेतस्मादेव विधेर्मोक्षि 
ज्ञानकर्मणोः समुच्चय इति प्रलपति। तन्न, युध्यस्वेत्यतो मोक्षस्य ज्ञानकर्मसमुच्चयसाध्यत्वाप्रतीते: । 
विस्तरेण चैतदग्रे भगवद्गीतावचनविरोधेनैव निराकरिष्यामः ।। १८ ॥ 
नन्वेवमशोच्यानन्वशोचस्त्वमित्यादिना भीष्मादिबन्धुविच्छेदनिबच्ने शोकेऽपनीतेऽपि 
तद्रधकतृत्वनिबन्धनस्य पापस्य नास्ति प्रतीकारः । नहि यत्र शोको नास्ति, तत्र पापं नास्तीति 


ज्वा" को सिढि होती है। म्पि “खप्रत्यययोरकाका रयोर्नायं नियम” यह वातिक सिद्धान्तकौमुदीमें है, 
परन्तु ग्रर्थम भेद नहीं हे । मोक्तुमिच्छुः मुमुक्षु: । मुचलुघातुसे सन्‌ प्रत्यय करनेके बाद 'सनाशंस०' 'इत्यादिसे 
।उ7 प्रत्यय करनेपर मुमुक्षुशब्द सिद्ध होता हे । जिज्ञासा, ज्ञाघांतुसे भावमें सन्‌ प्रत्यय हे । ] कर्ता मुमुक्ष भौर 
कमं ब्रह्म--दोनोंमें ग्रपवाद-प्रतिषेध होनेपर उत्सगंसे दोनोंमें षष्ठी होती है। 'ब्रह्मणो जिज्ञासा-ब्ह्मजिज्ञासा' 
यहाँपर भ्रपवाद 'उभयप्राप्तो? इत्या दिके अप्रवृत्ति होनेपर. उत्सर्ग 'कतृ'कमंणो:' इत्यादि की प्रवृत्ति होनेसे षष्ठी 
हुई हे। इसी प्रकार 'कमंणि च' इस सूत्रकी निषेयाप्रवृत्तिसे 'ब्रह्मजिज्ञासा' यहाँपर कमंमें षष्ठीका समास सिद्ध 
हुआ । किसी विद्वान्‌का यह मत हे कि 'युद्धचस्व भारत” इस विधिसे ज्ञानकमंसमुच्चय मोक्षमें हे। केवल 
ज्ञानसे यदि मोक्ष होता, तो 'युद्धस्वः से स्वधर्मानुष्ठान व्यथं हे, यह उनका प्रलापमात्र हे । “प्रलापोऽनर्थकं 
वचः ग्रथंशून्य वाक्य प्रलाप कहलाता है । 'युद्धयस्व' में विधि नहीं हे, किन्तु भ्रनुवाद हे, यह निर्णीत 
हो चुका हे भोर 'युद्धपस्व' इससे मोक्षमें ज्ञानकमंसमुच्चय नहीं सिद्ध होता । भागे चलकर गीतावचन विरोधसे 
ही इसका हम विस्तारके साथ निराकरण करेंगे॥ १८॥ 


अ्रशोच्यान्‌” इत्यादि पूवंवावयसे भीष्मपितामहादि बन्धुवगंकी हिसाप्रयुक्त शोक-मोहका उक्त रीतिसे 
परिहार भले ही हो जाय, परन्तु तदरघनिमित्तक पापोत्पत्तिका प्रतीकार नहीं हे। यह तो कोई नियम है नहीं 
कि जिस कर्ममें शोकादि नहीं हों, उसमें पाप नहीं होता । घेरी ब्राह्मणको मारनेपर शोक नहीं होता, 
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नियमः, दवे्यब्राह्मणवघे शोकाविषये पापाभावप्रसङ्गात, । श्रतोऽहं कर्ता त्वं प्रेरक इति योरपि 
हिसातिमित्तपातकापत्तेरयुक्तमिदं वचनं, तस्माद्युद्धचस्व भारतेत्याशङ्कघ काठकपठितया ऋचा 
परिहरति भगवान--'य एनं नेत्ति' इति । एनं प्रकृतं देहिनमहश्यत्वादिगुणकं यो हन्तारं : 
हननक्रियायाः कर्तारं वेत्ति--श्रहमस्य हन्तेति विजानाति । यश्चान्य एनं मन्यते हतं हननक्रियायाः 
कर्मभूतं देहहननेन हतोऽहमिति बिजानाति। तावुभौ देहाभिमानित्वादेनमविकारिणमकारक- 
स्वभावमात्मानं न विजानीतः--त विवेकेन जानीतः शाख्रात्‌। कस्मात्‌, यस्मान्नायं हन्ति न 
हन्यते-कर्ता कमं च न भवतीत्यर्थः । श्रत्र य एनं वेत्ति हन्तारं. हतं चेत्येतावति वक्तव्ये, 
पुदानामावृत्तिर्वाक्यालंकारार्था । श्रथवा य एनं वेत्ति हन्तारं तार्किकादिः, श्रात्मनः कतृंत्वाभ्युप- 
गमात्‌. । तथा यश्चैनं मन्यते हतं चार्वाकादिः, आत्मनो विनाशित्वाभ्युपगमात्‌ । तावुभौ न 
विजानीत इति योज्यम्‌ । वादिभेदस्यापनाय पृथगुपन्यासः । अतिशूरातिकातरविषतया वा 
पृथगुपदेशः । “हन्ता चेन्मन्यते हन्तु' हतश्चेन्मन्यते हृतम्‌” इति पुर्वार्ध श्रौतः पाठः ॥ १६ ॥ 


SPSS सार 
किन्तु ब्राह्मणवघजन्य पाप होता ही हे । अतः शयेनयागको फल द्वारा अधम कहा गया हे । अतएव वृत्रासुरको 
मारनेसे उपस्थित पापका प्रतीकार इन्द्रने उपायान्तरसे किया । वह पुराणोंमें प्रसिद्ध ही हे । ग्रतः में इस 
पापका कर्ता हूँ भोर श्राप प्रेरक हैं, इस कारणा हम दोनोंको पाप लगेगा ही। ग्रतः “तस्मात्‌ युद्ध्यस्व" 
इत्यादि यह आपका वाक्य ठीक नहीं हे, इस आशंकापर काठकोपनिषद्में पठित ऋचासे भगवान्‌ इसका 
परिहार करते हैं--“य एनं वेत्ति! इत्यादि । जो पुरुष प्रकृत श्रदृशयत्वादिगुणविशिष्ट इस देहीको 
हननक्रिया का कर्ता मानता है यानी “तें इसका हस्ता हूँ, यों जानता हे तथा जो व्या मारा गया यानी 
हनन क्रियाका कर्मभूत जानता हे भ्रर्थात्‌ देह हननसे आत्महनन जानता हे, वे दोनों देहात्मवादी होनेसे 
अरकारकस्वभाव भ्रविकारी इस आत्माको नहीं जानते । वे दोनों भ्रात्मविवेकडून्य हें । 

प्रश्‍न-क्यो ? 

उत्तर--च्ूकि यह न तो किसीको मारता है भौर न स्वयं किसीसे मारा ही जाता हे। ` यहु आत्मा 
न हननका कर्ता है और न उसका कर्म ही है, यह मतलब हे। 'य एनस्‌' इत्यादि पूरव॑वाक्यसे ही bs: 
अथ सिद्ध होता हे, फिर उक्त पदानुवृत्ति वाक्यालद्धा राय हे। भना ग्य on वेत्ति हन्तारम्‌ क | 
तार्किकमतका निरास है । व लोग आत्माको कर्ता मानते हें । एव 'यद मतयते हतम्‌? (जोइ ख 
मानता है, ) यह चार्वाकका मत है, क्योंकि वे ग्रात्माको विनाशी मानते हैं। वे दोनों यानी चार्वाक र 
ताकिक आत्मस्वरूथान भिन्न हें । इस तरह योजना करनी चाहिए ।वादिभेदज्ञापनके लिए ग्रलग उपन्यास हे । 
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१६६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 
PRS अअ 


न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वान मूयः। 
अजो नित्यः श्ाइवतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 
यह भ्रात्मा कभी जन्म नहीं लेता और न कभी मरता ही हे। भूतकालमें होकर भविष्यमै फिर कभी 
होनेवाला भी यह नहीं हे। इसलिए यह भ्रज, नित्य शाश्‍वत तथा पुराण हे। शरीरके मार दिये जानेपर 
भी यह कभी मारा नहीं जा सकता ॥२०॥ 


MIMI - त फय 
“जायते, अशस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यतीति षड्भावविकारा इतिं 
वार्ष्यायणिः” इति नैरुक्ताः । तत्राऽऽ्यन्तयोनिषेधः क्रियते न जायते म्रियत वा' इति । 


कस्मादयमात्मा हननक्रियायाः कर्ता कर्म च न भवति, ग्रविक्रियत्वादित्याह द्वितीयेन 
मन्त्रेण-“न जायते म्रियते बा' इति । 


UU UY प क NNN 

अथवा पुर्वाधम जो पाठ है उसके स्थानपर 'हन्ता चेन्मन्यते हरतु हतश्चेन्मन्यते हतस्‌? यह काठकश्रुतिमें पाठ 
मिलता हे। 

[ अति शूर तथा भ्रति कायरका विषय होनेसे प्रथक्‌ उपदेश हे-इसका भाव यह हे कि कायर 
प्रतिपक्षीको देखकर यह मारनेवाला ही है, वध्य नहीं है, इसलिए भागता है गोर शूर प्रतिपक्षीको समता 
हे कि यह वध्य हे, मारनेवाला नहीं, ग्रभी इसे हम मारते हैं श्रीमधुसूदनसरस्वतीके उक्ताथमें भांष्योत्कषं- 
दीपिकामें यह गाक्षेप है कि--[ “कर्ता मुझमें और प्रेरक आपमें हिसानिमित्तक पापापत्ति होगी, ग्रतः यह 
वचन ठीक नहीं हे, इस शंकाका उत्तर काठक ऋचासे देते हे, सो विचारणीय हे, क्योंकि उक्त ऋचासे “पाप 
नहीं होता! इसका परिहार कुछ नहीं कहा है और कहना ठीक भी नहीं हे, कारण कि हुनननिमित्तक 
बन्धुनाशके अभावसे 'भ्रातमा नित्य हे' इस प्रतिपादनसे ही श्रात्माके नाशका प्रतिषेध सिद्ध होनेपर तन्मूलक 
पापका भी निवारण हो ही चुका, फिर पापोत्पत्ति की शंका ही नहीं होती, अतः उक्त रीतिसे नित्य विभु 
तथा ग्रसंसारी अतएव सदा एकरूप भ्रात्मा हे, ग्रतः स्वधमं युद्धमें पहिले ही प्रवृत्त तुम्हारी तन्नाशकी 
शंकासे उससे उपरति ठीक नहीं हे, यह स्वकीय पूर्वोक्तिसे विरोध भी हे और यह जो कहा कि द्वेष्य 
ब्राह्मवधमें शोक नहीं होता, तो भी पाप होता ही है, यह दृष्टान्त भी समीचीन नहीं हे, क्योंकि द्वेष्यस्व _ 
हेतु पापका असाधक है, यह सिद्ध ही नहीं हे। शरीरेन्द्रियादिसंघातवधनिमित्तक पापाभावका क्षात्रधमं- 
बोधक भ्रप्रिभग्र्थसे वरान करेंगे । 'न त्वेवाहं जातु नासम्‌’ इत्यादि उन्नीस इलोकोंसे 'भ्रशोच्यान्‌ अन्वशो- 
चस्त्वस्‌' इत्यादिका विवरण करते हें । 'स्वधमंमपि चावेक्ष्प' इन प्राठ इलोकोंसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे? इस - 
मोहरूपका पृथक्‌ प्रयत्नसे निराकरण करना हे, इस स्वकीय भ्रागेके ग्रन्थसे विरोध म्राता है” ] ॥१९॥ 


यह आएमा हननक्रिप्राका कर्ता प्रौर कमं क्यों नहीं होता, यह प्रश्‍न नहीँ कर सकते, क्योकि यह 
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श्लोक २० ] सरानुवादमधुसूद्नीन्याल्यासहिता १६७ 


वाशब्द:समुच्चयाथं: । न जायते न म्रियते चेत्यर्थः । कस्मादयमात्मा नोत्पद्यते, यस्मादयमात्मा 
कदाचित्कस्मिन्नपि काले न भूत्वाऽभूत्वा प्राक्‌, भूयः पुनरपि भविता न। योह्यभूत्वा भवति, सः 
उत्पत्तिलक्षणां विक्रियामनुभवति। अयं तु प्रागपि सत्त्वाद्यतो नोत्पद्यते, ग्रतो$ज: । तथाऽयमात्मा 
भूत्वा प्राक्कदाचिङ्ूयः पुनने भविता । “न वा' शब्दाद्वाक्यविपरिवृत्ति: । यो हि प्रागभूत्वोत्तर- 
काले न भवति, स मृतिलक्षणां विक्रियामनुभवति। श्रयं तृत्तरकालेऽपि सत्त्वाद्यतो न ञ्रियते, ग्रतो 
नित्यो विनाशायोग्य इत्यर्थः । भ्रत्र न भूत्वेत्यत्र समासाभावेऽपि नानुपपत्तिर्नानुयाजेष्वितिवत्‌, 
भगवता पाणिनिना महाविभाषाधिकारे नञ्समासपाठात्‌। यत्तु कात्यायनेनोक्तं समासनित्यता- 
भिप्रायेण ''वावचनानर्थक्यं च स्वभावसिद्धत्वात” इति, तद्भगवत्पाणिनिवचनविरोधा- 


अविक्रिय है। यही उत्तर ठीक द्वितीय मन्त्र से देठे हें--'न जायते’ इत्यादि। जायते, अस्ति, वघंते . 
विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति--ये छः भावविकार होते हैं, यह वार्ष्यायरिणका मत है, यह निरुक्तकारने 
कहा है। इन छः विकारोंमें आदि और अन्तका भागी--उत्पत्ति और विनाशका प्रतिषेध करते हें 
“न जायते म्रियते वा? इत्यादिसे । वा शब्द ससुच्चयाथंक हे भोर न तो उत्पन्न होता हे ओर न मरता ही 
है, यह अथं हे। . 

प्रश्‍न--आ्रात्मा क्‍यों नहीं उत्पन्न होता ९ 

उत्तर--ू'कि यह भ्रात्मा कदाचित्‌ यानी किसी कालमें भी न होकर भ्रर्थातु पूर्वकालमें न रहकर 
झागे फिर नहीं होनेवाला है। जो उत्पत्तिसे पूर्व न रहकर उत्पन्न होता हे वही उत्पत्ति क्रियाका श्रनुभव 
करता है । भ्रपूवे उत्पन्न होता हे, घटादि भ्रनित्यकी उत्पत्ति होती है । यह तो स्वोत्पत्तिसे पूवं भी हे, अनु- 
त्पन्न होनेसे ग्रज हे । पहिले रहकर किसी समय फिर नहीं होगा, यह नहीं होगा हो--इस प्रकार वाक्यका 
परिवतँन है। इसमें 'न वा? शब्दका स्वारस्य है जो पुर्वंकालमै होकर पश्चात्‌ नहीं होता वही मरणलक्षण 
विकारका ग्रनुमव करता हे, वही विनाशी है, यह तो उत्तरकालमें भी रहता है। वकि यह नहीं मरता, 
अत; नित्य है । विनाशके योग्य नहीं हे, यह श्र हे । “न भृत्वा” यहाँ पयु दास होनेसे समास होना चाहिये, 
किन्तु यह समास विकल्प होता है। अतः 'यजतिषु ये यजामह करोति, नानुयाजेषु' यहाँ जेसे नानुयाजमें 
असमस्त नजूका श्रवण है वैसे ही ग्रसमस्तका निर्देश यहाँ भी अनुचित नहीं हे। इसीलिए भगवान्‌ पाणिनि- 
आचार्यने महाविभाषाधिकारमें नञू' का पाठ किया हे । कात्यायनने 'वावचनानथंक्यस्‌' इत्यादि वातिक पाठ 
द्वारा नञ्‌ समास नित्य है, यह जो भ्रपना अभिप्राय सूचित किया है, सो ठीक नहीं हे क्योंकि उक्ताचायंवचन- 
विरुद्ध कात्यायनवचन अग्नाह्य हे। आचार्य शबरस्वामीने भी यह व्यक्त किया हे कि कात्यायन भ्रसद्वादी हैं। 
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दनादेयम्‌ । तदुक्तमाचार्यशबरस्वामिना-- “सद्वादी हि विद्यमानमप्यनुपलभ्य सद्वादी हि विद्यमानमप्यनुपलभ्य तुया 
` (जञा० भा०, १० २०६१) इति । रत्न न जायते म्रियते वेति प्रतिज्ञा । कदाचिन्नायं भूत्वा 
भविता वा न भूय इति तदुपपादनम्‌ । अजो नित्य इति तदुपसंहार इतिं विभागः । आद्यन्त- 
योविकारयोनिषेधेन मध्यवतिविकाराणां तद्व्याप्यानां निषेधे जातेऽपि, गमनादिविकाराणाम- 
नुक्तानामप्युपलक्षणाय । श्रपक्षयश्च वृद्धि स्वशब्देनैव निराक्रियते । तत्र कूटस्थनित्यत्वादात्मनो 
निगुंणत्वाच न स्वरूपतो गुणतो वाऽपक्षयः संभवतीत्युक्तम्‌ शाश्वत इति । 
शब्व॒त्सर्गदा भवति नापक्षीयते नापचीयत इत्यर्थः । यदि नापक्षीयते, तहि वर्धतामिति- 
नेत्याह--'पुराण:' इति । पुराऽपि नवः एकरूपो न त्वधुना नूतनां कांचिदवस्थामनुभवति । 


यो हि नूतनां कांचिदुपचयावस्थामनुभवति, स॒ वर्धत इत्युच्यते लोके । भ्रयं तु 
सर्वदैकरूपत्वान्नापचीयते नोपचीयते चेत्यर्थः । भ्रस्तित्वविपरिणामौ तु जन्मविनाशान्तर्भूतत्वा- 


त्यूथड न निषिद्धौ । यस्मादेवं सर्वविकारशूत्य श्रात्मा, तस्माच्छरीरे हन्यमाने तत्संवद्धोऽपि 
केनाप्युपायेन न हन्यते-न हन्तु शक्यत इत्युपसंहारः ॥ २० ॥ 


१६८ 


ग्रसमस्तपयु दासार्थक 'नञ्‌? का प्रयोग लोक और वेदमें ग्रनेक जगह पाया जाता हे, इसलिये कात्यायनवचन 
अनुपादेय हे-ग्राह्य नहीं हे। यहाँ 'न जायते ्रियते वा” यह प्रतिज्ञा है, 'कदाचिन्नायं सुत्वा भविता वा 
न भय» यह प्रतिज्ञात प्रर्थंका उपपादन हे, 'ग्रजो नित्यः' यह उसका उपसंहार हे--इस प्रकार वाक्यविभाग 
है । आद्यन्तविकार यानी जन्म और मरणके निषेधसे उनके व्याप्य बीचमें रहनेवाले विकारोंका निषेध सिद्ध 
होता है, फिर भी म्रनुक्त गमनादिविकारोंके उपलक्षणाथं, भ्रपक्षय और वृद्धिका नामतः निराकरण करते हैं। 
श्रात्मा कुटस्थ हे, नित्य निगु ण है, ग्रतः उसका स्वरूपसे या गुणासे भ्रपक्षय नहीं होता हे, यह 'शाइबतः 
इत्यादिसे कह चुके हैं। शाइत्रतः,-'मुहुः पुनः पुनः शरवत्‌? इत्यादि कोशसे सार्वेदिक्‌ 'शादवत' शब्दाथं है यानी 
जो सदा रहता हे उसका अपक्षय नहीं होता हें । यदि ग्रपक्षय नहीं होता, तो वृद्धि क्यों नहीं होती, इसपर 
कहते हैं -'पुराणः इत्यादिसे । पहले भी यह नवीन एक रूप ही था, अरब भी किसी नुतन अवस्थाका अनुभव 
नहीं करता । 

जो कोई पदार्थ पर्वावस्थासे विलक्षण नवीन ग्रवस्थाको प्राप्त करता हे वह बढ़ता हे, ऐसा लोकमें प्रयोग 
होता है। यह तो सदा एकरूप है, ग्रत न घटता हे, न बढ़ता हे। सत्ता और परिणाम-ये दोनों जन्म 
शोर विनाशसे पृथक्‌ नहीं हैं, इसलिए उनका अगला निषेध नहीं है। अत; सर्व विकारशुन्य आत्मा हे, त: 


दारीरके मारे जानेपर भी उससे सम्बद्ध इस आत्माका हनन किसी भी उपायसे नहीं हो सकता, यह 
उपसंहार हे ॥ २०॥ 
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वेदाविनादिनं नित्य य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पाथ कं चातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१ ॥ 


हे पाथं ! जो इस आत्माको विनाशी, नित्य, श्रज, अ्रव्यय समता है वह विद्वान्‌ पुरुष भला केसे 
किसीको मारता हे या किसीके द्वारा किसीको मारने के लिए प्रवृत्त करता है! ॥ २१॥ 


'नायं हन्ति न हन्यते’ इति, प्रतिज्ञाय न हन्यत इत्युपपादितम्‌, इदानीं न हन्तीत्युपपादयस्नु- 
पसंहरति--'नेदाविनाशिनम्‌' इति। न विनष्टुं शीलं यस्य, तमविनाशिनमन्त्यविकाररहितम्‌ । 
तत्र हेतुः श्रव्ययं न विद्यते व्ययोऽवयवापच॑यो गुणापचयो वा यस्य, तमव्ययमवयवापचयेन 
गुणापचयेन वा विनाशदर्शनात्तदुभयरहितस्यं न विनाशः संभवतीत्यर्थः । ननु जन्यत्वेन 
विनाशित्वमनुमास्यामहे, नेत्याह--'अजम्‌' इति । न जायत इत्यजम्‌-गश्राद्यविकाररहितम्‌ । तत्र 
हेतुः-नित्यं-सवंदा विद्यमानम्‌, प्रागविद्यमानस्य हि जन्म इष्टं, न तु संदा सत इत्यभिप्रायः । 
गथवाऽविनाशिनम्‌-श्रबाध्यं सत्यमिति यावत्‌। नित्यं-स्वंव्यापकम्‌ । तत्र हेतु:--श्रजमव्ययं- 
जन्मविनाशशून्यं, जायमानस्य विनश्यतश्च सरवव्यापकत्व-सत्यत्वयोरयोगात्‌ । एवं सर्वविक्रियाशून्यं 
प्रकृतमेनं देहिनं स्वमात्मानं यो वेद-विजानाति-शास्राचार्योपदेशाभ्यां साक्षात्करोति-्रहं 
सर्वेविक्रियाशूत्यः सर्वंभासकः सवंद्वेतरहितः परमानन्दवोधरूप इति। स एवं विद्वान्पुरुषः 

उक्त चचनसे प्रतिज्ञाकर “ग्रात्मा किसीसे मारा नहीं जाता” इसका उपपादन हो गया । अब न 
इन्ति’ इसका उपपादन करते हुए उपसंहार करते हैं-'वेदाविनाशिनभ्‌? इत्यादिसे । जिसका वि्ञाश्ञ 
शक्य नहीं हे वह भ्रविताशी अर्थात्‌ अन्त्यविका ररहित है, जिसके अवयवोंके ह्लास या गुणोंके ह्लाससे पदार्थका 
विनाश देखा जाता हे, एतदुभयशून्य भ्रात्माके विनाशका संभव नहीं हे, यह तात्पयं हे। 

प्रश्‍न--जन्यत्वलिज्ञसे आत्मामें विनाशका अनुमान करेंगे । उसका स्वरूप ऐसा होगा--आात्मा 
विनाशी, जन्यत्वात्‌, घटांदिवत्‌' । 


उत्तर--विकाररहित ग्रात्मामें जन्यत्व यदि नहीं है, तो फिर उक्तलि्गकविनाशित्वका श्रनुमान केसे 

होगा ? यह कहते हें-'ग्रजस्‌' इस विशेषणसे। वह कभी उत्पन्न नहीं होता, इसलिये ग्ज हे यानी प्राद्य- 

विकारशुन्य है । यदि पूछिये कि वह अज क्यों ? तो सुनिये, उसमें यह हेतु हे-वह भित्य हे-सदा विद्यमान है । 

` जो पूवमें नहीं रहता, उसका जन्म देखा गया है। जो सदा हे उसका जम्म नहीं देखा जाता, यह भ्रभि- 

प्राय है । अथवा झविनाशीका अर्थ दे--श्रबाध्य यानी परमाथ सत्य । नित्य-सवंव्यापक। इसमें हेतु है-- 
र 
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४७ ____- रो) २ 
पूणंरूपः कं हति; कथं हन्ति । किशब्द आक्षेपे | न कमपि हन्ति-न कथमपि ह । तथा 
के चातयति-कथं घातयति, कमपि न चातयति, कथमपि न चातयतीत्यर्थः । नहि सर्वविकारशुन्य- 
स्याक्ुहँननक्रियायां क्वृत्नं संभवति। तथा च श्रुतिः--- 

“आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पुरुषः । 

किमिच्छन्‌. कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌' ॥ बृ०उ० ४-४-२ 

इति शुद्धमात्मानं विदुषस्तदज्ञाननिबन्धनाध्यासनिवृत्तौ तन्मूल रागद्वेषाद्यभावात्कतुंत्व- 

भोक्तृत्वाद्यभागं दर्शयति । श्रयमत्राभिप्रायो भगवतः--वस्लुगत्या कोऽपि न करोति, न कार- 
यति च किंचित, सवंविक्रियाशून्यस्वभावत्वात्‌ । परं तु स्वप्न इवाविद्यया कर्तुंत्वादिकमात्मम्य- 
भिमन्यते मूढः । तदुक्तम--“उभौ तौ न विजानीतः” इति । श्रुतिश्च “ध्यायतीव लेलायतीव” 
(ब-उ० ४-३-७) इत्यादिः। अत एव सर्वाणि शा्भण्यविद्ददधिकारिकारि । विद्वांस्तु 
समूलाध्यासबाधान्नाऽऽत्मनि कतृःत्वादिकमभिमत्यते स्थाणुस्वरूपं विद्वानिव चोरत्वम्‌ । 


जस्र NE में t+ 
ग्ज भ्रौर भ्रव्यय । भर्थात्‌ जन्म और नाशसे रहित यानी जायमान घौर विनश्‍वरमें सर्वव्यापकत्व ग्रौर 


सत्यत्व नहीं रहता । इस तरह सवंविकारशुन्य प्रकृत इस देहोको-- अपनी आत्माको जो जानता हे-शाखोंसे 
तथा भाचार्योपदेशोंसे जो जानता है- साक्षात्कार करता है (प्रकृतमें ज्ञान साक्षात्कारके तात्पयंसे है) “में सब 
निकारोसे शुन्य सवंभासक तथा सवंद्वेतरहित परमानन्दबोघरूप हूँ-इस तरह जो ग्रात्मसाक्षात्कार- 
सम्पन्न हे वही ऐसा विद्वान्‌ पुरुष पूर्णरूप है । वह भला किसको केसे मारता हे। “कि! शब्द क्षेपार्थं हे। वह 
किसीको भी किसी तरह नहीं मरबाता । स्वंविकारशून्य भ्रकर्तमिं हननादि क्रिया कु त्व केसे हो सकता हे। 
देखिमे-'प्रात्मानं चेद्रिजानोयादयमस्मीति पुरुष/ इत्यादि श्रुति भी शुद्धात्मतत्त्वके साक्षात्कार किया हु 
विद्वानुको आत्मेकलाज्ञाननिभित्तक अध्यासनिवृत्तिदशामें तन्मूलक रागद्वेषाभावसे ' कतृ त्व-भोक्तृत्वाचयभावका 
प्रदशन करती हे। भगवान्‌का यह अभिप्राय हे-तस्तुतः कोई भी नहीं करता हेग्रौर न कुछ कराता 
ही हे, क्योंकि सवंक्रियाशून्यस्व भाव हे, किन्तु मूढ़ पुरुष आत्मामें कतृ त्वादिका अविद्यासे ग्रभिमान करता 
है जसे कि स्वप्नमें। स्मृतिने मी ऐसा ही कहा हे-'उभो तो न विजानीतः इत्यादि । “ध्यायतीव लेलायतीव” 
इत्यादि श्रुति भी उक्तां में हे। अर्थेबुद्धिके ध्यान करनेपर चिदाभास ( जीवात्मा) ध्यान 
करता-सा जात पड़ता हे तथा विषयदेशमें जानेपर वहाँ जाता-सा जान पड़ता हे भ्रतएव सम्पूणं शास्त्रोंमें 
अबिद्वानुका ही भ्रधिकार हे। समूल भ्रष्यासका बाघ होनेसे विद्वानका शास्त्र में अधिकार नहीं हे। कारण 
कि वह कटू त्वादिका ग्रात्मामें प्रभिमान नही करता । देखिए-जो स्थाणुतत्त्वको जानता हे उसको स्थाएुमें 
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श्रतो विक्रियारहितत्वादद्वितीयत्वाच विद्वान्न करोति कारयति चेत्युच्यते । तथा च श्रुति 
“आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्चनेति’ (तै०उ०, २-९) । अजुनो हि स्वस्मिन्कत्‌ त्वं भगवति 
कारयितुत्वमध्यस्य हिसानिमित्तं दोषमुभयत्राप्याशशङ्क । भगवानपि विदिताभिप्रायो हन्ति 
घातयतीति तदुभयमाचिक्षेप । भ्रात्मनि कतृ'त्वं, मयि च कारयितुत्वमारोप्य प्रत्यवायशङ्कां मा- 
कार्षी रित्य भिप्रायः । अवि क्रियतवप्रद्नेनाऽऽत्मनः कतृ'त्वप्रतिषेधात्सवंकर्माक्षेपे भगवदभिप्रेते 
हन्तिर्पलणार्थः, पुर:स्फूतिकत्वात. । प्रतिषेघहेतोस्तुल्यत्वात्कर्मान्तराभ्यतुज्ञानुपपत्तेः । तथा च 
वक्ष्यति 'तस्य कार्यं न विद्यते’ इति । अतोश्त्र हननमात्राक्षेपेरा कर्मान्तरं भगवताऽभ्यनुज्ञायतइति 
मूढजनजल्पितमपास्तम्‌ । तस्माद्युद्सयस्वेत्यत्र हननस्य भगबताऽभ्यतुज्ञानाद्वास्तवकत्‌ त्वाद्य- 
भावस्य कमंमात्रे समत्वादिति दिक्‌ ॥ २१॥ 


चौरज्ञानका अभिमान नहीं हे। स्थाणुतत्त्व के भविद्यानुको ही 'स्थाणुर्वा चौरो बा' यह संशय, भ्रथवा 
"अयं चोरः? यह विपर्यय होता है । प्रधिष्ठानतत्वको नहीं। भ्रतः विक्रियारहित तथा अद्वितीय होनेसे विद्वान्‌ 
कमं नहीं करता या न किसीसे कराता ही है, यह कहते हैं। इसी प्रकार विद्वान किसीसे न डरता हे। 
देखिये श्रति भी कहतीं हे--'विद्वानु न विभेति कुतरचनेति,' अपनेमें कठत्व भगवानमें कारयितृत्वका 
अध्यासकर अजु'नने हिसादोषारोपणकी आशंका दोनोंमें की। अजु नाभिप्रायज्ञ भगवानुने भी ना 
और मरवाने दोनोंका आक्षेप किया । अपनेमे कट त्वका और सुझमें कारयिवृत्वका आरोप कर प्रत्यवा 
दांका मत करो, उनका यह ग्रभिप्राय है । अझविक्रियत्वप्रदर्शनसे कठ त्वका प्रतिषेध होता है, इससे भ्रखिल 
कर्मोक आक्षेप में भगवानका तात्प है । इसलिए 'हन्ति' यह उपलक्षण है। जिसमें क्ट त्वमात्रका प्रतिषेघ हे 
उसमें हन्ति कमंत्वमात्रका प्रतिषेध विफल हे । सामान्याभावसे विशेषा भाव गताथ होता है। क, 
वही सामने उपस्थित था, इससे हन्तिका जो यह अर्थ लगाते हैं कि “हन्तिः का प्रतिषेध इतर च्य कद 
ज्ञा के लिए हे--हनन निषिद्ध हे, न करें। विहित नित्य नमित्तिक कर्मानुष्ठान कर इस ८ धो 
“हस्तिः का उपादान हे, सो ठोक नहीं हे, क्योंकि अरविक्रियत्वा दिसे पर यदि हननकवृ त्व नहीं हे, 
तुल्मन्यायसे विहित कमं कवु'त्व भी नहीं हे । भ्रविक्रियत्वदर्शन दोनोंके अनुष्ठान में विरोधी हे, क 
आगे कहेंगे-“तस्य कायं न विद्यते' इत्यादिसे । अत; यहाँ हननमात्रके आक्षेप से कर्मान्तरानुष्ठा र 
अनुमति भगवान्‌ देते हे-यह मूखंजन प्रलाप उपेक्ष्य हैं। “तस्मात्‌ युद्धपस्व' इत्यादिसे युद्धमें हे 
भगवान्‌कों भतुमत हे। वास्तवमें कवृ'त्वभोक्दृत्वादिका अभाव कमंमात्रमें समान ही है। यह 


व्याख्या हे ॥२१॥ 
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"१७२ श्रीमद्धगबद्वीता अध्याय २ 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्पराणि। 
तथा शरीराणि बिहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२॥ 


जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रको उतारकर नवीन वस्त्र धारण. करते हैं वेसे ही यह आत्मा पुराने जीणं- 


चे 
शीर्ण शरीरको परित्याग कर अन्य नूतन शरीर घारण करता है ॥२२ 
ee 


नन्वेवमात्मनो मिनासित्वाभावेऽपि देहानां विनाशित्वात्‌, युद्धस्य च तन्नाशकत्वात्कथं 
भीष्मादिदेहानामनेकसुक्कतसाधनानां मया युद्धेन विनाशः कार्यं इत्याशङ्काया उत्तरम्‌ 
“वासांसि जीर्णानि’ इति । जीर्णानि विहाय वख्नारि नवानि गृहणाति विक्रियाशून्य एव 
नरो यथेत्येतावतैव निर्वाहे, श्रपराणीति विशेषणमुत्कर्षातिशयख्यापनार्थम्‌ । तेन यथा निकृष्टानि 
वस्नाणि विहायोत्कृश्टनि जनो गृहणातीत्यौचित्यायातम्‌ । तथा जीर्णानि-वयसा तपसा च कृशानि 
भीष्मादिशरीराणि विहाय, श्रन्यानि देवादिशरीराणि सर्वोत्कृष्टनि चिरोपाजितधमंफलभोगाय 
संयाति-सम्यग्गर्भवासादिक्लेशव्यतिरेकेण प्राप्नोति। देही-प्रकृष्टधर्मानुष्ठातुदेहवान्भीष्मादि- 
रित्यर्थः | “श्रन्यन्नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते, पित्र्यं वा गान्धर्वं वा, दैवं वा, प्राजापत्यं वा 


ब्राह्मं वा” (बृ०उ० ४-४-४) इत्यादिश्रृतेः। एतदुक्त भवति-भीष्मादयो हि यावज्जीवं धर्मानुष्ठान- 


आत्मा विनाशी नहीं हे, तो भो देह तो विनाशी ग्रवस्य हे और युद्ध देहका नाशक हे, इसमें सन्देह 
नहीं, फिर भीष्मादि महापुरुषकी देह अनेक जन्मोपाजित सुकृतविशेषसे उत्पन्न हे, साधारण देहारम्भ सामग्रीसे 
नहों। उनका युदमें 'में विचा केसे करू” इस शंकाका उत्तर है कि विकारशून्य ही मनुष्य पुराने 
जोणं-शोणं वस्त्रोंको उतारकर नवीन वस्त्र धारणा करता हे। 'जेसे नवीन धारण करता है ७ नवीन तो 
पुरानेसे भिन्न होता हो हे, भिन्न तात्पयंसे 'पपराणि' कहनेकी बया ग्रावरमकता ? सुनिये-केवल 'यथा' 
इतनेसे ही निर्वाह हो जाता है। उत्तर्षबिशेषबोधनाथं उक्त पद है । जेसे नवीन र पुराने वस्त्रोमि विशेष 
हे याची नवीनमें उत्कष भर पुरानेमें ग्रपकषं है वैसे ही नवीन और पुराने शारीरोंमें भी तारतम्य हे । जीरं 
वततके समान अवस्था, तप झादिसे जीणं भीष्मादिदेहको त्यागकर भ्रन्य नवीन देवादिशरीर बहुकालाजित- 
'वेमंफल भोयके लिए ग्रहण करेंगे--तप:प्रभावसे गर्भवासा दिकलेशके विना भ्रानन्दपूर्वक प्राप्त कर लेंगे। 
देही यानी उत्कृष्टधर्मातुष्ठानपरायण भीष्मादि। इस अ्रथंमें प्रमाण 'भ्रन्पञ्चवतर कल्याणतरम्‌' इत्यादि श्रति है । 
असहा नया सुन्दर शरीरको करता हे पिदूलोक, गन्धवंलोक, देवलोक, प्रजापतिलोक तथा सत्य लोकमें 
उपभोग योग्य है।सुजिये-मीष्मादि पुरुपधोरेय जीवनतक धर्मानुष्ठानका क्लेससे जजरधरीर हैं, वर्तमान शरीरके 
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श्लोक २३ ] सानुवादमधुसूदनीन्याख्यासहिता १७३ 
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नेन छिन्दन्ति ास्त्राण नैनः दहति पावकः । 
न चेन' क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 


उस आत्माको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल झड नहीं कर सकते और वायु भी 
सूखा नहीं सकती ॥ २३॥ 


4 


क्लेशेनैव जजंरशरीरा वर्तेमानशरीरपातमन्तरेण तत्फलभोगायासमर्था यदि धमेयुद्धेन स्वगंप्रति- 
बन्धकानि जर्जराणि शरीरारण पातयित्वा दिव्यदेहसंपादनेन स्वगंभोगयोग्या: क्रियन्ते त्वया,. 
तदा$त्यन्तमुपकृता एव ते । दुर्योधनादीनामपि स्वगंभोगयोग्यदेहसंपादनान्महानुपकार एव । 

तथा चात्यन्तमुपकारके युद्धेष्पकारकत्वभ्रमं मा कार्षीरिति । ग्रपराणि, भ्रन्यानि, 
संयातीतिपदत्रयवशाद्धगवदभिप्राय एवमभ्यूहितः । अनेन दृष्टान्तेनाविकुतत्वप्रतिपादनमात्मन: 
क्रियत इति तु प्राचां व्याख्यानमतिस्पष्टम्‌ ॥ २२ ॥ 


AO कि की. क 
त्यागके विना सुकृत कमंफल भोगनेमें ग्रसमथे हैं । धमंयुद्धसे स्वगंभोगप्रतिबन्थकी भूत जीणं शरीरको त्यागकर 
स्वगंसुखभोगोपयोगिदिव्यशरीर धारराद्वारा यदि वे स्वगेभोगयोग्य तुम्हारी सहायतासे हो जायं, तो वे 
तुमसे कृतकृत्य ही होंगे, अपकृत नहीं । यदि तुम्हें दुर्योधनादिके अनिष्टोमे शंका हो, तो सुनो, उनका भी 
स्वगंभोगयोग्यदेहसम्पादनद्वारा उपकार ही होगा, वे विहित हो स्वर्गभोगभागी होंगे। विचारसे अत्यन्तोप- 
कारक युद्धमें ग्रपकारत्वभ्रम मत करो । “पराणि, अन्यानि, संयातिः इन तीनों पदोंसे भगवाचुका अभिप्राय 
इस प्रकार सूचित किया । 


[ टीकास्तरमें 'लोग पुराने वस्त्रका त्यागकर नवीन दख ग्रहण करते हैं, उसमें पुरुष विकारी नहीं होता 
एवं पूर्वशरीर त्यागकर उत्तर शरीर ग्रहणमें विकारी नहीं है, केवल इतना ही ग्रथ है, भीष्मादिके उपकार 
गोर भ्रपकारकी सूचनां नहीं हे, अतः गपदा्थं होनेसे भ्रमल ( कल्पनामात्र ) हे--इस ज्रमके निराकरणाथ 
अपने उक्तार्थमें उक्तपदत्रय दत्तदश्तावलम्ब हे । ] इस दृष्टान्तसे आत्मामें भ्रविकृतत्वप्रतिपादन करते हैं, यह 
प्राचीन व्याख्यान अति स्पष्ट है। [ भ्रति स्पष्टसे प्राचीन व्याख्यानमें कटाक्षकी सूचना है। व्याख्यान गूढू- 
तत्त्वोंका होना चाहिये, स्पष्ट तो भ्रपने भाप ज्ञेग है। उसका शब्द हारा प्रकाशन व्यर्थ हे। भाष्यकारने भी 
पूर्वापर प्रकरणानुरोधसे श्र विक्रियत्वप्रतिपादनमें उक्त वाक्यका तात्पय कह हे ग्रतः क कटाक्ष उचित नहीं हे । 
हाँ, यह कथन उपादेय है कि प्रकृतमें ग्रन्य और अपरशब्द भिन्नार्थतात्पयंमात्रमे प्रयुक्त नह है, किन्तु 
लक्षणया उत्कृष्टाथंक हे उसमें तात्पयंग्राहक श्रुति वाक्य है अव्यथा नव्रत्व भ्रौर पुराणत्वसे उत्कृष्टको के 
करता होगा। पुरानेसे नवीन उत्कृष्ट होता है, यह नियम नहीं हे। चावल आदि क़तिपय प्रदाथं नुतन 


_ पुरातन ही अच्छे होते हें । विक्रियासे प्रकृतमें मनोविकारको भी कह सकते हैं, ध्त्मादि त्रिदोष कथन प्रकृतसे | 


उपयुक्त नहीं हे, इसलिए विस्तार नहीं किया गया है ] ॥ २२ ॥ 
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Ts श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 


ऋच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्क द्योऽशोष्य एव च। 
नित्यः सर्गगतः स्थाणुरचलोऽणं सनातनः ॥ २४॥ 
चू'कि यह आत्मा अच्छेद्य, ग्रदाह्य और अशोष्य है, इसलिए नित्य, सर्वव्यापी, स्थाणु (विकारी), 
स्थिर और सनातन ( सवंदा एकरूप ) हे ॥ २४॥ स्थिर भोर सनातन (सवदा एकल्य) हे ॥रॅ४॥ ___-+- 
ननु देहनाशे तदभ्यन्तरवतिन श्रात्मनः कुतो न विनाशः, गृहदाहे तदन्तर्वतिपुरुषवदित्यतः 
ग्राह--'नेनम्‌ इति। । 
शस्रारण- श्रस्यादीनि श्रतितीक्ष्णात्यपि एनं-प्रकृतमात्मानं न च्छिन्दन्ति--ग्रवयवविभागेन 
दविधा कतुः न शक्नुवन्ति । तथा पावकोऽस्निरतिप्रज्वलितोऽपि नैनं भस्मीकतु शक्नोति । न 
चैनमापोष्त्यन्ते वेगवत्योऽपि आर्दीकरणेन विहिलष्टावयवं कतु" शक्नुवन्ति । मार्तो वायुरति- 
प्रबलोऽपि नैनं नीरसं कतुः शक्नोति । सर्वनाशकाक्षेप प्रकृते युद्धसमये शरादीनां प्रकृतत्वादवयु- ` 
त्यानुवादेनोपत्यासः । पृथिव्यपेजोवायूनामेव नाशकत्व प्रसिद्धेस्तेषामेवोपन्यासः, नाऽऽकाशस्य २३॥ 


इस्त्रादीनां तन्नाशकत्वासामर्थ्ये तस्य तज्जनितनाशानहत्वे हेतुमाह-“तऋऋच्छेद्योऽयम्‌०' 
इति। यतोऽच्छेद्योऽयम्‌, भ्रतो नैनं छिन्दन्ति श्राणि । ग्रदाह्योऽयं यतः, श्रतो नैनं दहति पावकः। 


देहनाशसे तदन्तर्वोत पुरुषको नाश क्यों नहीं होगा ? ग्रहदाह होते समय उसके भीतर स्थित पुरुषको 
दुःख होता ही हे, इस शंकापर कहते हे-'नेनमू इत्यादि रसि श्रादि-तलवार, भाला, वर्छी श्रादि भ्रति- 
तीखे भी शस्त्र उक्तस्वरूप श्रात्माका छेदन नहीं कर सकते, तथा भ्रति प्रज्वलित-स्फुरज्ज्वालाजालजटिल 
पावक-अ्नल इसको भस्म नहीं कर सकता । इसको अ्रत्यन्तवेगवान्‌ जल भ्रादें बनाकर विदिलप्त-ञवयव 
नहीं कर सकता तथा प्रबल वेगवान्‌ मारुत यानी पवन भी नीरस नहीं कर सकता--सुखा नहीं सकता । 
दांका-विष भ्ादिका उपन्यास न करनेसे न्यूनता प्रतीत होती हे । 


समाघान--सबसे नाशाभावका आक्षेप उपलक्षणतया विवक्षित हे। प्रकृत युद्धसमयमें शस्त्र झादिके 

प्रकृत होनेसे यानी युद्धमें नाशकान्तरकी प्रसक्तिके श्रभावसे संभवतः पृथिव्यादिका भी अवयुत्यानुवाद हे ! 

अवयुत्य--अलग-अलगकर अनुवाद भ्र्थात्‌--ग्रांशिक सबमें कुछका नामनिदेश हे । पृथिव्यादिमें ही नाशकत्व- 
प्रसिद्धि है, अतः इनका ही नामनिर्देश भगवानुने किया है, ग्राकाशका नहीं ॥ २३ ॥ 

शस्त्रादि आत्माका नाश करनेमें ग्रसमथे हें और वह शस्त्रजन्यनाशयोग्य नहीं हे, इसमें हेतुका 

विदेश करते हे-“अच्छेद्योऽयम्‌० १ इत्यादिसे। चकि आत्मा छेदनके म्रयोग्य हे, अतः शस्त्रादि उसके छेदनमें 

समर्थ हैं। ककि यह श्रदाह्य-ग्रशक्यदाह है, ग्रतः परित दहुनमें प्रसमर्थ हे । च्‌ कि यह अक्लेद्य--जल- 
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यतोऽ्लेद्योऽयम्‌, तो नैनं क्लेदयन्त्यापः। यतोऽशोष्योऽयम्‌, ग्रतो नैनं शोषयति मारुत इति क्रमेण 
योजनीयम्‌ । एवकारः प्रत्येक संबध्यमानोऽच्ेद्यत्वावयारणार्थः। चः समुच्चये हेतौ वा। छेदाद्यनहंत्वे 
हेतुमाहोत्त रार्धेन--नित्योऽयं पूर्वापरकोटिरहितः, श्रतोऽतुत्पाद्यः । ग्रसवंगतत्वे ह्यनित्यत्वं स्यात, 
“यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌; ”(२-३-७)इति न्यायात्‌,पराभ्युपगतपरमाण्वादीनामनभ्युपगमात्‌। 
अयं तु सर्वंगतः-विभुः, श्रतो नित्य एव एतेन प्राप्यत्वं पराक्कतम्‌ । यदि चायं विकारी स्यात्‌, तदा 
सर्वगतो न स्यात। श्रयं तु स्थारुः-श्रविकारी । अतः सर्वगत एव । एतेन विकायंत्वमपाकृतम्‌ । यदि 
चायं चलः-क्रियावान्स्यात्‌, तदा विकारी स्याद्‌, घटादिवत्‌ श्रयं त्वचलः, अतो न विकारी । एतेन 
संस्कार्यत्वं निराकृतम्‌ । ूर्वावस्थापरित्यागेनावस्थान्तरापत्ति विक्रिया, वस्थेक्येऽपि चलनमात्रं 


कि i Ns ONS 
संयोगजनित शिथिलावयवसंयोगके योग्य नहीं है, अतः जल सड़ानेमें प्रसमथं हे। चकि यह ग्रशोष्य- 
निपीतस्नेहयोग्प नहीं हे, अतः वायु शोषणमें अशक्त हे-इस ऋमसे योजना करनी चाहिए । एवकारको 
प्रत्येक वाकयमें संबंध होनेसे यह निश्चिताथेक हे । अछेद्य ही हे, छेद्य नहीं। भ्रदाह्य ही है, दाह्य नहीं-- 
इत्यादि । चकार समुच्चय या हेतुमें हे । उत्त राद्धं श्‍लोकसे छेदादियोग्यत्वा भावमें हेतु कहते हैं--भात्मा नित्य-- 
पूर्वापरकोटिरहित है। पूर्वकोटि प्रागभाव है और उत्तरकोटि ध्वंस है। अनित्यमें दोनों कोटियाँ रहती हैं 
आत्मामे नहीं । प्रागभावका अप्रतियोगी रहते हुए प्रध्वंसा भावका अप्रतिपोगी गात्मा हे, भ्रतः अनुत्पाद्-- 
उत्पादनायोग्य है । यदि ग्रसवंगत होता, तो भ्रनित्य होता । 
प्रश्न--क्यो ? 
उत्तर--'यावढिकार तु विभागो लोकवत्‌? इस सूत्रमें कारण कह चुका हूँ, अतः पूर्वोक्त न्यायका 
करो | 
> परमाणुको विभक्त तथा नित्य नेयायिक मानते हैं, इसलिए विभक्तत्व तथा अनित्यत्व नहीं हे--यह 
शंका असंगत हे। वेदान्ती परमाणुको नहीं मानते, ग्रत! उक्त न्यायमें कोई दोष नहीं हे। यह ग्रात्मा तो 
सर्वंगत भर विश्च हे, इस कारण नित्य ही है। इससे प्राप्यत्वको भी आत्मामें निराकृत हो समझना चाहिए । 
[ जो प्राप्त है, सो प्राप्ति क्रियाका कम होता हे । जैसे ग्राम चेत्रप्राप्तिकियाका कमं है, इसलिये चेत्र ग्राम जाते 
हैं--इस प्रयोगमें ग्राम कमे हे, जो सदा प्राप्त हे, वह प्राप्तिक्रियाका कर्म नहीं हो सकता । जेसे-प्राकाश | 
एवं ग्रात्मा विमु होनेसे प्राप्य नहीं हे । ] यदि आत्मा विकारी होता, तो संगत न होता। यह ऐसा 
नहीं है, किन्तु यह स्थाणु--प्विकारी है, श्रतः सवंगत है। इससे विकायं कमंत्वका भी निराकरण होता 
हे। प्रथवा यदि यह चलनक्रियावान्‌ होता, तो घटादिवत्‌ विकारी होता। यह तो अ हे, अत! विकारी 
नहीं दै । इससे संस्काये कमेत्वका भी निरास समझता चाहिये। ूर्वावस्थात्यागपूर्वंक नवीनोत्तरावस्था- 
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क्रियेति विशेष: । यस्मादेवं तस्मात्सनातनोध्यं सर्वदेकरूपो न कस्या श्रपि क्रियायाः कमेंत्यर्थ: ह 

उत्पत्त्याप्तिविकृतिसंस्कृत्यन्यतमक्रियाफलयोगे हि कर्मत्वं स्यात्‌ । श्रयं तु नित्यत्वान्नोत्पाद्यः, अनि- 
-त्यस्यैव घटादेर्त्पाद्यत्वात्‌ । स्ंगतत्वान्न प्राप्यः, परिछिन्नस्यैव पय ग्रादेः प्राप्यत्वात्‌ । स्वारः 

त्वादविकायं:, विक्रियावतो घ्रतादेरेव विकायंत्वात्‌ । ग्रचलत्वादसंस्कार्यः, सक्रियस्यैव दर्प॑णादेः 

संस्कायंत्वात्‌। तथा च श्रुतयः 'ग्राकाशवत्सर्वगतश्च' नित्यः” (ध्व-३-१४-३), वृक्ष इव स्तब्धः 


प्राप्तिका नाम विकार हे। जेसे-चावलको पाकावस्था स्वाभाविक कठिनावयवसंयोगनिवृत्तिपूर्वक 
तापजन्यश्िथिलावयवसंयोग विकार हे। विकार और क्रियामें भेद यह है कि विकारसे ग्रवस्थाभेद होता 
है । जेसे-पक्व और ग्रपक्व तण्डुल ग्रवस्थासे भिन्न है तथा क्रियामें श्रवस्था एक होनेपर भी चलन होता 
हे । जेसे कि स्थिरपक्षेमें घटादिमें चलन हे । चूंकि यह ऐसा हे, भ्रतः यह सनातन--सदा एक रूप हे । तात्पयं 
यह कि यह किसी क्रियांका कमें नहीं है। उत्पत्ति, विकृति, संस्कृति और ग्राप्ति--एतब्चतुविध क्रियानिरूपित 
कमंत्व होता है। इनमें ग्रन्यतम उत्पत्त्यादि किसी क्रियाफलसे निरूपित कमंत्व ग्रात्मामें नहीं हे । नित्य 
होनेसे ग्रात्मा उत्पाद्य कमै नहीं हे। अनित्य घटादि ही उत्पाद्य कमं हें । सबंगत होनेसे यह आकाशवत्‌ 
प्राप्य नहीं हे। परिच्छिन्न--प्रसंवंगत घटादि ही प्राप्य हैं। स्थिर हैं, अतः अविकार्य हैं । विक्रिपावान्‌ 
घृतादि हो विकार्यं होते हैं। मलिन दपंणादि सुरखी-चुनासे साफ कर दिये जाते हैं। इसमें प्रमाण ये 


१. 'भ्राकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्यः' इत्यादि श्रुतियाँ तत्पदार्थका शोधन करती हैं। इनका यहां उल्लेख भ्रावश्यक नहीं है, 
बयोंकि गीताके प्रथम छ भ्रघ्यायोमें त्वपदार्थका निरूपण किया गया है । इसी प्रकार झात्मा शत्रादिका भी 
प्रेरक स्कृतिदायक एवं भन्तर्यामी है उसको शख्रादि कैसे काट सकता है यह भी कथमपि युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि 

` सोहें लौह तत्त्व वर्तमान है फिर भी लोहा लोहाको काटता है । इन युक्तियुक्त विषयोंपर किसीने भ्रादोप किया 
है । 'तत्त्वर्मात? वाक्यमें तत्‌ पदार्थका निरूपण प्राथमिक है उती प्रकार गीतामे भी प्रथम छ भ्रध्यायोंमें तत्‌ पदार्थका 
ही निरूपण है तदनुसार इन श्रुतियोंका निर्देश है। पर यह उत्तर तो 'दरिद्र-दम्पती' न्यायका भ्रनुसरण करता है 
झत्यन्त दरिद्र स्री-पुरुष भीषण जाडासे बचनेके लिये छोटे वस्रको एक प्रपनी धोर खींचता है तो दुसरा वस्न 
रहित हो जाता है, यदि दुसरा भ्रपनी गोर वस्न खींचता है तो प्रथम वस्त्र रहित हो जाता है । उसी प्रकार यहाँकी 
मधुसूदनी व्यख्याके समर्थनके लिये तत्‌ पदार्थका शोधन यदि करते हैं तो भ्रारम्भमें मधुसुदनीमें त्वे पदार्थ शोधन प्रथम 
छ प्रध्यायोंमें है यह भ्रसङ्गत हो जाता है । यदि उसको यथावस्थित रखते हैं तो यहाँ तत्‌ पदार्थ शोधक श्रुतियोंका 
निर्देश भ्रसंगत होता है । ऐसी स्थिति में दुसरा भ्राक्षेप भी निरर्थक है । 
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दिवि तिष्ठत्येकः” (इवेता० ३-९-ना-३-१२-३), “निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌’ (इवेता० ६-१६) 
इत्यादयः । “य: पृथिव्यां तिष्ठन्यूथिव्या भ्रन्तरः, योऽप्सु तिष्ठन्द्भयोऽन्तरः, यस्तेजसि 
तिष्ठंस्तेजसोऽन्तरः, यो वायौ तिष्ठन्वायोरन्तरः” (बृ० ३-७-३) इत्याद्या च श्रुतिः सवंगतस्य 
सर्वान्तर्यामितया तदविषयत्वं दर्शयति । यो हि शख्रादौ न तिष्ठति, तं शख्रादयद्छिन्दन्ति\ । 


श्रुतियाँ हैँ । 'ग्राकाशवत्सवंगतश्व नित्यः’, वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठति’ इत्यादि श्रुतियाँ सवंगत आत्माके 
सर्वान्तर्यामी होनेसे वह सर्वेक्रियाका विषय नहीं हे--यह स्पष्ट बतलाती हें। जो शख्नादिमें नहीं रहता, 
उसको शस्त्रादि काटते हैं। आत्मा तो शस्त्राविमें सत्तास्फूतिप्रद हे, ग्रात्मासे ही शख्नादिसत्ताका ज्ञान होता हे । 
यह तत्प्रेरक हे, तदन्तर्यामी हे। अतः शख्रादि इसे स्वव्यापारका कमं केसे बना सकते हैँ, यह 
भाव हे । इस ्र्थमें 'येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः? इत्यादि श्रुतियोंका अनुसन्धान करना चाहिये । सप्तमाध्यायमें 
भगवान्‌ स्पष्ट करेंगे । 
[ वस्तुतः भ्रपने उक्त श्रथमें श्ृतिप्रमाणप्रदशेन हृदयग्राही नहीं हे, यह उत्कषंदीपिकामें हे--प्रथम 
छ; ग्रध्यायोसे त्वंपदा्थंका शोधन हे, यह भाष्यकारोंका सिद्धान्त हे, भ्रापने भी यही कहा हे। 'गतासून्‌' 
इत्यादि उपक्रम है, 'देहिनो$स्मित इत्यादि तथा 'अन्तवन्त इमे देहाः' एवं “वासांसि? इत्यादि परामश हे, 
'देही नित्यमवध्योऽयस्‌? इत्यादि उपसंहारप्रकरणाथे है। तात्पय॑निर्णायक षड्विधलिज्ञान्तगंत उक्त उपक्रम- 
परामर्शोपसंहारख्प त्रिविधलिङ्गसे त्वंपदार्थेनिरूपणकी प्रतीति स्फुट हे। तत्वंपदार्थाभेदप्रतीति तो 
नियम्यनियामकभावनिसु'क्त शुद्ध-चेतन्यमें हे, वह वास्तविक हे, प्रौपाधिक तो जीव-ब्रह्ममें भेद ही हे। 
<विद्याप्रत्युपस्थापित कार्यंकरणोपाधिनि मित्तोऽप्ययं शरीरान्तर्यामिणोमेदव्यपदेशः, न पारमाथिकः' यह 
आाष्यकारने भी कहा हे। इस प्रकार जिस शुद्धका जिस शुद्धके साथ प्रभेद हे उसमें नियामकत्व नहीं हे, 
इसलिये 'आन्तर्यामि' शरत्युदाहरण प्रकृतमें उपयोगी नहीं हे । श्रोपाधिकभेदप्रतिपादक तो भगवानु बादरायणके 
~ ये सूत्र हैं। देखिये--अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्धमंव्यपदेशात्‌र ( १।२।१५), 'न च स्मातमतद्व्मामिलापात्‌' 
( १२१६ ), 'शारीरश्वोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते' ( १२।२० ) भोर जो भ्रछेद्यत्वादिमें निमित्त तदन्तःस्थिति 
बतलायी गयी है, सो भी उपेच्य है। लोहासे लोहा कटता हे। दोनोंमें लोहतत्त्व समान हे, इसलिये सवंज्ञ 
“एके हि शादी न विष्ठति त॑ शत्र तं शत्रादयः छिन्दन्तिः-भर्थात्‌ जो शास्त्रमें नहीं रहता उसीको शस्तरादि काटते 
हैं। इसपर यह कहना कि ऐसा नियम नहीं है, कारण लौह तत्त्व समान रूपसे रहनेपर भी एक लोहा दूसरेको 
काटता है। यदि यह नियम होता कि जो शत्ममें न रहे वही कटता है तब लोहेसे लोहा कैसे कट जाता है। 
इसमें झपनेसे भ्रपनेको काटनेका क्या प्रसङ्ग है । भतः अप्रासङ्गिक विषयका भ्रारोपकर कुछ लिख देना ठोक नहों 
है । यहाँ तो तात्पर्य यह है कि लोह तत्त्वको समानता होनेपर भी एक लोहा दूसरेको काटता ही है, उसी प्रकार 
ग्रासा सर्वत्र भनुस्यूत रहकर भी काटा जा सकता है, प्रतः यो हि श्रादो न तिति यह युक्ति दुर्बल है, भच्चेचलमें 
भगवान्‌ भाष्यकारकी निरवयवस्व युक्ति ही ठीक है । 
२३ 
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lr त दूगीता [ अध्याय २ 
अयं यु शख्नादीना सत्तासफूतिअदत्वैन "शरन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः” ( तै० ब्रा० ३-१३-६४ 
न | नाश्ते च प्रकटीकरिष्यति श्रीभगवानिति (३९५ यत्त श्रीभगवानिति दिक्‌ ॥ २४ ॥ 
5 -ज्जडा इद अवयवविभागानुक्कल 
ह सलल पह लाति है, वही समीचीन है। छेदन हो है। एवं निरवयव 
ह जो सावयवमें होता हे, निरवयव ग्राकाशादिमें उक्त व्यापारका संभव ही नहीं हा ५ 
क `= दिका असंभव स्पष्ट है । 
ग्रातमामें शक्षादिनिबंधन र ला निरूपण हुआ, फिर के पुनः पुनः 
बन दोषसे अनुपादेय होता हे, ज्ञातज्ञापकवाक्यश्रवरामें सुननेवालोंको श्रद्धा 
Sa oe होता हे भर वक्ता भी झनवहिंत प्रतीत सर हे। यह हन 
भी नहीं होती, ळी हे कि पूर्वोक्तका वक्ताको स्मरण नहीं हे, अन्यथा कथितकथन 2७ पुनः प्रवृ 
नहीं होती = 
बल ह 
क बीहीनवहन्ति' ये दोनों वाक्य वैदिक हैं। प्रोक्षण भ्रद्टाथं है .रौर 
id है । ; र स्त किया जाता है। सकृतृप्तमन्त्रक प्रोक्षणसे ्रदृष्टफलकी उत्पत्ति हो जाती 
ग्रवघात दृष्टार्थ हे । हान झावश्यक नहीं है, परन्तु अवघात असकृत किया जाता है। यह दृष्ट ( तण्डुल- 
त र । फलार्थं उपायानुष्टान विहित हे, इसलिये जबतक फलकी उत्पत्ति नहीं हो जाती हे 
जद तको जाती है, जो सवंथा उचित ही हैं, अन्यथा सकृत्‌ अनुष्ठान भी व्यथ ही हो 
पातक उतत न उपदेश अवघातके समान दृष्टफलाथँ हे । जबतक निविचिकित्सनिविशेषनित्यानन्द- 
र. 2040 य न हो, तघतक अ त्मनिरूपणकी आवृत्ति अवघातके समान आवश्यक हे। भ्राता 
र हे पन श्रोता ग्रोर भगवान्‌ स्वयं वक्ता हें, तो भी पुनरुक्तोंकी भरमार है। 
ह (क ग्रौर ता जन्मभर कहदे-सुननेमें उक्त दोषको ठ हो न न व 
"नको आत्माका यथार्थज्ञान हो गया, जिसे उन्होंने स्पष्ट कहा ह के 
त्ये क पालन करूंगा । आजकल प्राचीन शुमकमेवश ne 
बृत्ति पुरुषधोरेयको मरसकृदुपदेशसे भी आत्माका यथार्थज्ञान यदि हो जाय, तो वह हे । er 
इस दोषकी संभावना ही नहीं हे । प्रतिदलोकश्रवरामें श्रपुव ग्रर्थके समान ही ज्ञान होता है, प र के 
ह जोर सह कहा है कि आवृत्तिरसकुदुपदेशात्‌' (ब्र० सू० ४-९-१) । आत्मज्ञानके प त्‌ र 
झसकृदुपदेश बतलाया गया है। यावदाश्मज्ञानप्रत्ययावृत्तिसूचनाथ 'ग्रसकृदुपदेश’ हे, तदनुसार गीता स॑ 
हे। इससे ग्रधिक उत्कषंदीपिकामें देखिये ] ॥ २४॥ 
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श्लोक २५ ] सोनुवादमघुसूदनीव्याख्यासहिता १७९ 


अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमवि कार्योऽ्यमुच्यते । 
तस्मादेगं विदित्गैनं नानुझोचितुमहसि ॥ २५॥ 


यह आत्मा अव्यक्त, अचिन्त्य ग्रौर अविकाये कहा जाता है। इसलिए उपयु'क्त रीतिसे इस भ्रात्माको 
जानकर तुम शोक नहीं कर सकते॥ २५॥ 


छेद्यत्वादिग्राहकभ्रमाणाभावादपि तदभाव इत्याह--अरव्यक्तोप्यम्‌ः इत्यर्धेन । 
यो हीन्द्रियगोचरो भवति, स प्रत्यक्षत्वाद्वयक्त इत्युच्यते । ग्रयं तु रूपादिहीनत्वान्न तथा । ग्रतः 
न प्रत्यक्षं तत्र च्छेद्यत्वादिग्राहकमित्यर्थः । प्रत्यक्षाभावेऽप्यनुमानं स्यादित्यत भ्राह= 
'शरचिन्त्योऽयम्‌' । चिन्त्योऽनुमेयस्तद्विलक्षणोऽयम्‌ । कचित्रप्यक्षो हि वह्वघादिगँहीतव्याप्तिकस्य 
धूमादेः दर्शनात्कचिदनुमेयो भवति । भ्रप्रत्यक्षे तु व्या्तिग्रहणासंभवान्नानुमेयत्वमिति भावः । 
्रप्रत्यक्षस्यापीन्द्रियादेः सामान्यतोहष्टानुमानविषयत्वं ष्टम्‌, श्रत आह--भअविकार्योश्यम्‌ ।' 
यद्विक्रियावच्चक्षुरादिकं तत्स्वकार्यान्यथानुपपत्त्या कल्प्यमानमथापत्तेः, सामान्य तो 
RENNES Se! 


छेद्यत्वादिग्राहक प्रमाणके अभावसे भो छेद्यत्वादिका भ्रभाव हे, यह कहते हैं-*अच्यक्तोऽयमू? 


इत्यादि झाधे इलोकसे। जो इन्द्रियविषय होता हे वह प्रत्यक्ष होनेसे व्यक्त कहा जाता हे। आत्मा 
तो रूपादिशून्थ होनेसे प्रत्यक्ष नहीं है, अतएव व्यक्त भी नहीं हे, फिर छेद्यत्वादिग्राहक प्रत्यक्षकी 
क्या सम्भावना । 

शंका-प्रत्यक्ष नहीं हे, तो भ्रनुमान क्यों नहीं ? 

समाधान--यह अचित्य है, चिन्त्य अनुमेय कहलाता हे । उससे भी यह विलक्षण हे। कहीं प्रत्यक्ष 
ही महानसादि स्थलमें भ्रग्तिका धुममें व्याप्तिसम्बन्धग्रहण होनेपर हो पंतादिमें घुमसे श्रग्तिका अनुमान 
होता है । अप्रत्यक्ष पदार्थमें व्याप्तिग्रह न होनेसे भ्रनुभान नहीं होता । अतः अनुमेय भी नहीं है । 

शंका--इन्द्रियादिसे सूर्यादिगतिका प्रत्यक्ष कहीं नहीं हे, फिर भी सामान्यतोदृष्ट ग्रनुमान इनका होता 
हे, अतः तद्विषयत्व इनमें जेसे है वेसे ही ग्रात्मामें भी तद्विषयत्व क्यों नहीं हे ? 

समाधान--प्रात्मा अविकाये हे, इसमें तद्विषयत्व नहीं हे। जो पदार्थ विकारी होता हे. वही सामा- 
न्यतो दृष्टका विषय होता हे । जेसे-चक्षुरादि विकारी हैं, क्योंकि विषयेन्द्रियसंयोगानुकूल व्यापार इन्द्रियोंमें 


पाया जाता हे । अत; तत्तद्विषय प्रत्यक्षरूप तत्तकार्यात्यथातुपपत्ति होनेसे कल्प्यमान इन्द्रियादि र्थापत्ति, क 


तथा सामान्यानुमानके विषय होते हैं। [ जेसे-देवदत्तः चक्षुषमान्‌, रूपादिदर्शित्वातु, अहमिव। अह 


चक्षुपमान्‌, रूपादिदशित्वातु, यन्नेवं, तन्नेवं, यया अन्ध; । भ्रथवा रूपादपलब्जिक्रिया सकरणिका, क्रिया- 
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१८० श्रीमद्भगवद्गीता sss 


RS मरण माका डकार 
दृष्टानुमानस्य च विषयो भवति। श्रयं तु न विकार्यो न विक्रियावान्‌, अ्रतो नार्थापत्तेः, 
सामान्यतो हृष्टस्य वा विषय इत्यर्थः । लौकिकशन्दस्यापि प्रत्यक्षादिपू्षेकतवात्त त्तिषेधेनेव 


निषेधः, ननु वेदेनैव तत्र च्छेद्यत्वादि ग्रहीष्यत इत्यत आह--उच्यते' । वेदेन 
सोपकरणेनाच्छेद्याव्यक्तादिरूप एवायमुच्यते- ताप्पर्येण प्रतिपाद्यते अतो न वेदस्य तत, 
प्रतिपादकस्यापि चछेद्यत्वादिप्रतिपादकत्वमित्यर्थः । अत्र ` “नैनं छिन्दन्ति” इत्यत्र शस्त्रादीनां 
स्वात्‌, छेदनादिक्रियावत्‌--इत्यादि विस्तृत विवरण भ्न्यत्र त दना दिक्िमावत इत्यादि विस्त विवरण अन्यत्र देखिये । ] सारांश यह हे कि यह भात्मा | सारांश यह हे कि यह आत्मा तो 
विक्रियावान्‌ नहीं है, भ्रतः यह अर्थापति या सामान्यतोदृष्टका विषय नहीं हे । [ नित्यत्वादि अच्छेदत्वादिमें 
हेतु हें । उनमें प्रमाण ये श्रुतियाँ हैं--.'कुटस्थमचल॑ घ्रुवम्‌' ( गी० १२३ ) “आकाशवत्सवगतश्र नित्य, 

निर्विकारोऽक्षरः शुद्धः, निष्कलं निष्क्रियं शान्तस्‌' ( इवे० उ० ६११), “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌' 
(ऐ० ३० ११), 'परात्रि खानि व्यदुणातस्वयंभुः ( कठ० २।४।१ ), 'अप्राप्प मनसा सह (ते० २४१) इत्यादि 
थुतियोसे क्रमशः नित्यसवंगता दिस्वरूप प्रात्मा कहा गया है। ] 

[ प्रश्न--भच्छा तो शब्दका विषय ग्रात्मा हो सकता हे। 

उत्तर--शब्द दो ग्रकारके हैं--लौकिक भ्रौर वैदिक । लौकिक शब्दोंका विषय श्रात्मा नहीं हे। इसका 
उपपादन करते हैं-] लौकिक शब्द भी प्रत्यक्षादिपुवक ही है । प्रत्यक्षका निषेध श्रात्मामें कर चुके हैं। 
झौर उसीसे शब्दका भी निषेध सिद्ध होता हे । 

[ प्ररन--शब्द प्रत्यक्षपुवंक केसे ९ 

उत्तर--गृहीतशक्तिक ही दाब्द अर्थका बोधक होता है, अग्रहीतशक्तिक शब्द नहीं । शब्दशक्तिग्रह 
प्रयोज्य-प्रयोजकवृद्धव्यवहारसे होता हे । वृद्धशब्द यहाँ ग्रृहीतशक्तिकपरक है। देखिये--प्रयोजकने प्रयोज्यसे 
कहा--'घटमानय? । प्रयोज्यने घटको लाकर रख दिया । इन दोनोंके समीप स्थित बालक यह अनुमान करता हे 
कि 'यह प्रयोज्यप्रवृत्ति घटानयनधर्मिक-इष्टसाधनताज्ञानजन्य हे, प्रवृत्ति होनेसे, मदीयस्तनपानादि प्रवृत्तिवत्‌' । 
इसको घटानयका ज्ञान! इस वाक्यसे हुभ्रा, उसीसे यह लानेमें प्रवृत्त हुआ है। स्वतः उक्त कारये प्रवृत्त नहीं 
हुआ, अन्यथा शब्दश्रवणसे पूर्वमें भी प्रवृत्त्यापत्ति ग्रा जायगी। अतः घट।नयनज्ञानं प्रयोजकशब्दजन्यम्‌ 
तदनन्तरभावित्वातु, यो यदनन्तरं भवति, स तज्जन्यो भवति? इससे घटानयनज्ञानमें शब्दात्मक वाक्यजन्य- 
त्वका ज्ञान हुआ । तंदनन्तर 'घटमानय' यह वाक्य घटानयनज्ञान ही का जनक हे, अर्थान्तरज्ञानका नहीं । 
क्यों नहीं है ? अत! फिर यह अनुसन्धान करता है कि वाकय स्वसम्बद्ध भ्रथंका ही प्रत्यायक होता है, 


, -ग्रसम्बद्ध गर्थका नहीं, प्रत्यया एक हो वाक्यसे सकल पदार्थका बोध होने लगेगा। वाक्यान्तर व्यर्थ हो 


जायेगे, इसलिये नियताथंबोधान्यथानुपपत्त्या घटानयन अर्थमें ही उक्त वाक्यका सम्बन्ध हे, यह ज्ञान भ्रर्था- 
पत्तिसे होता है । इस तरह शब्दाथंसम्बन्धज्ञान प्रत्यक्ष, ग्रनुमान और भ्रर्थापत्ति-इन तीनों प्रमाणोंसे होता 
है, केवल प्रत्यक्षसे नहीं । तथापि प्रत्यक्ष सर्वप्रथम कारणत्वेन श्रपेक्षित है । तदनुयायी भ्रनुमान और अर्था- 
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शलोक २५ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता १८१ 
तन्नाशकसामर्थ्याभाव उक्त: । अच्छेद्योष्यमित्यादा तस्य च्छेदादिकमंत्वायोग्यत्वमुक्तम्‌ । 
श्रव्यक्तोऽयमित्यत्र तच्छेदादिग्राहकमानाभाव उक्त इत्यपौनरुकतयं द्रष्टव्यम्‌ । “वेदाविनाशिनमि'- 
त्यादीनां तु इलोकानामर्थतः शब्दतश्च पौनरुक्त्यं भाष्यकुिः परिहृतम्‌“ दुर्बोधत्वा- 
दात्मवस्तुनः पुनः पुनः प्रसङ्गमापाद्य शब्दान्तरेण तदेव वस्तु निरूपयति भगवान्‌ 
वासुदेवः कथं नु नाम संसारिणां बुद्धिगोचरमापन्तं तत्त्वं संसारनिवृत्तये स्यात इति वदद्धिः 
गी०-भा-२-२४। एवं पुवोक्तयुक्तिभिरात्मनो नित्यत्वे निविकारत्वे च सिद्धे तव शोको नोपपन्नः 
इत्युपसंहरति-- 'तस्मात्‌' इत्यर्धेन । एताहृशात्मस्वरूपवेदनस्य झोककारणनिवतंकत्वात्त- 
स्मिन्सति शोको नोचितः, कारणाभावे कार्याभावस्याऽऽवश्यकत्वात्‌ । तेनाऽऽत्मानमविदित्वा 
यदन्वशोचः, तदयुक्तमेव । ग्रात्मानं विदित्वा तु नानुशोचितुमह॑सीत्यमिप्रायः ॥ २५ ॥ 


पत्ति हैं। प्रत्यक्षसे 'चटानयन' देखकर ही इतरप्रमाणद्वयका उपपादन होता हे, अतः प्रधान प्रत्यक्षनिवृत्तिसे 
दाब्दकी निवृत्ति कही गयी हे, इतरभ्रमाणाद्वयकी सूल सूतम्रत्यक्षनिवृत्तिसे निवृत्ति स्पष्ट हे, इसलिये उन.दोनोंकी 
निवृत्तिकी चर्चा नहीं की है। ] 

बाङ्ा--श्च्छा, तो वेदिक शब्दोसे समामे छेद्यत्व ग्रहण करेगे ? 

समाधान -'उच्यते' भ्र्थात्‌ निगमनिरुक्तायज्ञजातोपबृ हित वेदसे भ्रच्छेद्य अ्व्यक्तरूप ही आत्मा 
बोध्य है । यद्यपि 'यतो वाचो निवतंन्ते’ इत्यादि वेदवाक्यसे विशुद्ध आत्मा शब्दगम्य भी नहीं हे, तथापि 
लक्षणया ( तात्पर्यवृत्त्या ) तद्बोधनमें तात्पयं हे यह कहते हैं । उक्तनिषेध दाक्यांशद्वयगम्यस्वतात्पयंसे हे । 
अतः आत्मप्रतिपादक वेदमें छेद्यत्वादिप्रतिपादकश्व नहीं हो सकता। 'नेनं छिन्दन्ति’ इत्यादि वचनोसे 
दास्त्रादिकोंमें आत्मछेदनसामर्थ्याभावका, “अच्छेद्योऽप्रस्‌' इत्यादिसे श्रात्मामें शस्त्रकठू कछेद्यत्वा भावका, 
'ब्यक्तोऽयस्‌' इत्या दिसे तदुभयग्राहकमानाभावका बोधन किया हे, भ्रतः पुनरुक्तकी शङ्का नहीं हे । भ्राथिक 
लब्धार्थतात्पयंसे पुनरुक्त नहीं होता, किन्तु साक्षादभिहितामिघानसे ही उक्त दोष होता हे। “वेदाविनाशिनम्‌? 
इत्यादि इलोकोंमें पौनरवत्वका पाब्दतः और श्रर्थंतः--दोभों तरहसे भाष्यकारने 'आत्मवस्तु दुर्बोध हे । 
ग्रसकृतु उपदेशसे भी ग्रकृतबुद्धियोंको बुढ्धारूढ नहीं होता, अतः पुनः पुनः प्रसङ्ग लाकर शाब्दान्तरसे 
फिर उसी वस्तुका निरूपण भगवान्‌ वासुदेव करते हें, जिनका निरूपण पूर्वेमै कर चुके हें। केसे संसारी 
पुरुषोके ज्ञानका विषय होकर तत्त्व संसारका निवतंक हो।' यह कहते हुए परिहार किया हे, ग्रत! उसके 
परिहारप्रदशंनार्थे प्रयास नहीं किया हे । इस प्रकार पूर्वोक्त युक्तियोंसे आत्मा नित्य तथा निविकार हे, यह 
सिद्ध होनेपर तुम्हारा शोक उचित नहीं हे, यह उपसंहार करते हैं-'तस्मात! इस अधं इलोकसे। ईदृश 
गरात्मस्वरूपज्ञान शोकके कारणका निवतंक है, फिर यह ज्ञान होतेपर शोक करना ठीक नहीं है। कारणभाव 
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१८२ श्रीमद्भगवद्गीता . . .[ अध्याय २ 
UR फेस कशिश 
अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 


तथापि त्यै महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥ 
अथवा मेरे इस कथनको स्वीकार न कर किसी दूसरे मतका अवलम्ब करके यदि इस आत्माको तुम 


नित्य उत्पन्न या नित्य मरा हुआ समरते हो, तो भी हे महाबाहो ! तुम शोक नहीं कर सकते--शोक करना 
तो तुम्हें किसी दक्षामें भो उचित नहीं है ॥ २६॥ 


MR —— 
एवमात्मनो नि्विकारत्वेनाशोच्यत्वमुक्तम्‌, इदानीं विकारवत्त्वमभ्युपेत्यापि इलोकद्वये- 
नाशोच्यत्वं प्रतिपादयति भगवान्‌ । तत्राऽऽत्मा ज्ञानस्वरूपः प्रतिक्षणविनाशीति सौगताः । देह 
एवाऽत्मा, स च स्थिरोऽप्यनुक्षणपरिणामी जायते नश्यति चेति प्रत्यक्षसिद्धमेवैतदिति 
लोकायतिकाः । देहातिरिक्तोऽपि देहेन सहैव जायते, नश्यति चेत्यन्ये । सर्गाद्यकाल एवाऽऽका- 
शवज्जायते, देहभेदेऽप्यनुवत॑मान एवाऽऽकल्पस्थायी नश्यति प्रलय इत्यपरे । नित्यएवाऽत्मा 
जायते ञ्रियते चेति ताकिकाः। तथाहि-प्रेत्यभावो जन्म । स चापुवंदेहेन्द्रियादि'सम्बन्धः, 
एवं मरणमपि पुवंदेहर्ब्रयादिविच्छेदः । इदं चोभयं धर्माधर्मनिमित्तत्वात्‌ तदाधारस्य नित्य- 


से कार्याभाव आवश्यक हे । [ अग्निके न रहनेपर तो घूम नहीं रहता-इसका व्यभिचार नहीं हे । ] इसलिये 


यदि आत्माको वस्तुतः न जानकर शोक किया तो ठीक ही है। ग्रात्माको जानकर तो तुम शोक नहीं कर 
सकते हो, यह भ्रभिप्राय हे ॥ २५॥ 


इस प्रकार आत्मा तिविकार होनेसे ग्रशोच्य हे, यह कहा । ग्ब आत्मामें विकार मानकर भी दो 
श्लोकोंसे 'म्रशोच्यत्व' का उपपादन भगवान्‌ करते हें । आत्मा ज्ञानस्वरूप हे, प्रतिक्षण विनाशी हे, यह 
सोगत-त्रोद्धका मत हे। देह हो आत्मा हे, सो स्थिर हे, फिर भी प्रतिक्षण परिणामी है, अतएव वह उत्पन्न 
तथा नष्ट होता हे, यह प्रत्यक्षसिद्ध हे, यह चार्वाकृमत है। देहातिरिक्त भ्रात्मा हे, परन्तु देहके साथ ही उत्पन्न 
गोर उसके साथ ही नष्ट होता हे, यह किसीका मत है। सष्टिके म्रारम्भकालमें ही भ्राकाशादिके समान 
उत्पन्न होता हे, प्रत्येक जन्ममें देहभेद होनेसे वही सब देहोंमें ्नुवतंनमान होकर भ्राता हे। देहके साथ 
उत्पन्न नाशशील नहीं है, किन्तु कल्प तक स्थायी है। हाँ, प्रलयमें आकाशादिके समान नष्ट होता हे, यह भी 
_किसीका मत हे । नित्य ही म्रात्मा उत्पन्न होता तथा मरता हे यह ताफिकोंका मत हे । देखिये--प्रेत्य यानी 
मरकर भाव होना जन्म हे । यह जन्म नवीनशरीरेरिद्रया दिसंबन्ध हे । इसी प्रकार मरण भी पुवंदहेन्द्रिया- 
दिका वियोग है । ये.दोनों धर्माधमंनिमित्तक होनेसे तदाघार--धर्माद्याधार नित्य भ्रात्माके ही मुख्य धमं हैं। 
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श्लोक २६ ] खानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता १८३ 


स्यैव मुख्यम्‌ । अनित्यस्य तु कृतहान्यकृताभ्यागमप्रसज्ञेन धर्माधर्माधारत्वानुपपत्तेनं जन्ममरण 
मुख्ये इति वदन्ति । नित्यस्याप्यात्म्नः कणाराष्कुलीजन्मनाऽऽकाशस्येव देहजन्मना जन्म, 
तन्नाशाच मरणां, तदुभयमौपाधिकमसुख्यमेवेत्यन्ये । तत्रानित्यत्वपक्षेऽपि शोच्यत्वमात्मनो 
निषेधति--“अथ चेनम्‌' इति । श्रथेति पक्षान्तरे । चोऽप्यर्थे । यदि दुर्बोधत्वादात्मवस्तुनः 
ग्रसकृ च्छुवणेऽप्यवधारणासामर्थ्यान्मदुक्तपक्षान ङ्गीकारेण पक्षान्तरमभ्युपैषि । तत्राप्यनित्यत्व- 
पक्षमेदाऽऽश्चित्य यद्ये नमात्मानं नित्यं जातं, नित्यं मृतं वा मन्यसे । वाशब्दश्रार्थ । क्षणिकत्व- 
पक्षे नित्यं-प्रतिक्षणुं पक्षान्तरे श्रावर्‍्यकत्वान्नित्यं नियतं जातोऽयं मृतोऽयमिति लोकिकप्रत्यय- 
वहेन यदि कल्पयसि, तथाऽपि हे महावाहो ! पुरुषधौरेयेति सोपहासं कुमताभ्युपगमात्‌, 
त्वग्येताहशी कुदृष्टिनं संभवतीति सानुकम्पं वा । एवम्‌ “ग्रहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिताः 
वयम्‌? इत्यादि यथा शोचसि--एवंप्रकारमनुशोकं कतु स्वयमपि त्वं ताह एग सन्नाहंसि-- 


यदि भनित्य आतमा हो, तो कृतहानि और ग्रकृताभ्य[गमकी प्रर्साक्त होगी । पुर्वकृतधर्मादिका मरणानन्तर 
भोग न होगा । कर्ता आत्मा देहके साय नष्ट हो गया, दूसरे शरीरमें जो दुसरा आत्मा उत्पन होगा, तो 
उसमें जो दुःख-सुखादि होगा, वह झकुताभ्यागम होगा । उस आत्माने गर्भमें नेसे पूवं कोई सुकृत-दुष्कृत 
नहीं किया हे। ग्रकृत कर्मका फलभोग भ्रकृताभ्यागम कहलाता हे । एतदुभयदोषसे धर्माधर्माधार भी नहीं 
होगा, अतः जन्म-मरण मुख्य झात्माके नहीं हैं, किन्तु देहादिद्वारा हैं, यह कहते हैं। नित्य भी आत्माका 
देहके जन्मसे जन्म कानके छिद्राकाशके समान जन्म माना जाता हे । कानका प्राकाश साक्षात उत्पन्न नहीं 
होता, किन्तु कान उत्पन्न होता हे, उसीकी उप्पत्तिसे ल्य वल जातः? इत्यादि व्यवहार होता है । ग्रत! 
देहजन्मके साथ जन्म और तन्मरणके साथ मरण वे दोनों ग्रात्मामें मुख्य नहीं हैं, किन्तु भ्रोपाधिक हें, यह 
करिसी भौरका मत है । अनित्यत्व पक्षमें शोच्यत्वका निषेध करते हें-'अथ चैनम्‌! इत्याद । आत्मा शोच्य 
नहीं है “च” प्रपिके भ्रथंमें हे आत्मवस्तु दुर्बोध है, अनेकबार सुननेपर भी निश्चयात्मक ज्ञानसामर्थ्यांभावसे 
मेरे कहे पक्षका त्यागकर यदि दूसरा पक्ष स्वीकार करते हो, उसमें भी ग्रनित्यपक्ष ही का ग्राश्रयण कर यदि 
इस आत्माको नित्यजात और नित्यमृत मानते हो। “वा” शब्द 'च' के भ्रथंमें हे। क्षणिकत्वपक्षमें नित्यम 
यानी प्रतिक्षणम्‌ दूसरे पक्षमें मर्थात्‌ नित्यत्वपक्षमें आवश्यक होनेसे 'यह निश्चित उत्पन्न हुआ, यह नष्ट 
हुम्रा' इस लौकिक प्रत्यक्षसे यदि कल्पना करते हो, तो भी हे महावाहो--हे पुरुषघुरीण-पुरुषश्रेष्ठ [ 'धुवंहे 
धुयंधोरेयघुरीणाः सघुरच्धरा:? यह प्रमरकोश है। ] 'मह्ाबहो' का प्रयोग करनेसे तदुपहार सूचित होता हे। 
ग्रथवा कुमत स्वोकारमे तादृश कुदृष्टिका तुममें संभव नहीं, यह सदय प्रयोग है। इस तरह--'भहो ? में 


बडा पाप करनेमें उद्यत हुआ इत्यादि जैसा शोचते हो, एतादृश अनुशोक करनेके योग्य तुम नहीं हो, क्योंकि 


कह नन्‌ 
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श्ष्छ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 
रि ODD त र्य 


जातस्य हि ध्रूबो मृत्युध्रव जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहार्येऽथे न त्वः झोचितुमहंसि॥ २७॥ 
हे प्रजन ! जो उत्पन्न हुआ हे उसको मृत्यु अवश्य ही होगी तथा जो मर चुका हे उस प्राणीका 
भी जन्म अनिवार्य हे। इसलिए जिसका किसी तरह भी परिहार नहीं किया जा सकता, ऐसे विषयमें तुम्हें 
शोक करना उचित नहीं हे ॥ २७॥ 
योग्यो न भवसि । क्षणिकत्वपक्षे, देहात्मवादपक्षे, देहेन सह जन्मविनाशपक्षे च जन्मान्तरा- 
भावेन पापभयासंभवात्पापभयेनैव खलु त्वमनुशोचसि । तच्चैताहणे दशंने न संभवतीत्यर्थः । 
क्षणिकत्वपक्षे च दृष्टमपि दुःखं न संभवति बन्धुविनाशदर्शित्वाभावादित्यधिकम्‌ । पक्षान्तरे 
इष्टदुःखनिमित्तं शोकमभ्यनज्ञातुमेभंकारः हृष्टदुःखनिमित्तश्ञोकसंभवेऽप्यहष्टदुःखनिमित्तः शोकः 
सवंथा नोचित इत्यर्थः प्रथमश्लोकस्य ॥ २६ ॥ 
नन्वात्मन गाभूतसंप्लवस्थायित्वपक्षे नित्यत्व पक्षे च इष्टाहष्टदुःखसंभवात्तद्भयेन 
शोचामीत्यत ग्राह द्वितीयइलोकेन-' जातस्य हि' इति । 


तुम मो तो स्वयं वेसा ही हो क्षणिकत्वपक्षमें, देहात्मवादपक्षमें तथा देहके साथ ही आत्माका जन्मविनाश 
होता है, इस पक्षमें भी इष्टबन्धुविनाशरूप दुःख भी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा क्षणिक हे, शोकक्षणमें 
गात्मा विभिन्न है । कालान्तरभात्रिबन्धु-विनाशको देखता ही नहीं, तो फिर उसे शोक केसा ? क्षणिकत्वा- 
तिरिक्त पक्षमें यानी देहके साथ आत्मा उत्पन्न होता हे, नष्ट होता हे, इत्यादि पक्षमें संप्रति उत्पन्नका नाश 
होनेपर फिर उत्पत्ति होगी नहीं, तो बच्धुवधादिप्रयुक्त पाप हमको जन्मान्तरमें कष्टदायी होगा, वह शोक 
केसा ? जन्मान्तराभावसे पापभयका असंभव हे । पापके भयसे हो तुम शोक करते हो, सो तो उक्त दशंनमें 
संभव नहीं हे। क्षणिकत्वपक्षमें देखे गये दुःखका भी संभव नहीं है, क्योंकि बन्धछुविनाशदशित्वका मभाव 
हे, इतना यह भी अधिक समझ लेना चाहिये। पक्षान्तरमें दृष्टदुःख निमित्त शोककी अभ्यनुज्ञाके लिए 
एवकार दृ्टदुःखनिमित्तक शोकका संभव, भ्रदृष्टदुःखनिमित्त शोक संथा अनुचित हे, यह अव्यकोऽयस्‌' 
इत्यादि पूर्व इलोकका निष्कर्ष हे । अर्थात्‌ प्रददुःखनिमित्त शोक तो संदा अनुचित हे। उक्त दशा में यदि 
भ्रात्माका उच्छेद नहीं हे, तो तन्निमित्तक शोक ही कहाँ हो सकता हे ?॥ २६॥ 


“प्राभुतसंप्लवस्थानममृतत्व॑ हि भाष्यते’ ( वि० पु० ग्र० २-५-इलोक ९६ ) इस इलोकोक्त नित्यत्वपक्षभें 
दृष्टादृट्टोभयविध दुःखका सम्भव हे, प्रत: तन्निमित्तक शोक करता हुँ, इस शद्कापर द्वितीय इलोकसे 
कहते हे-“जातस्य हि? इत्यादि । पू्वेजभ्मकृत पुण्यपापनिमित्तक जात शरीरेन्द्रियसंबन्ध स्थिर ग्रात्माक 
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श्लोक २७ ] सानुवादमधुसूदनीव्याल्यासहिता २८ 
2 3  ै  ै॒ै ४ 3 2 र 0 त क नियम 


हि यस्माज्जातस्य स्वक्कतधर्माधर्मादिवशाल्लब्धशरीरेन्द्रियादिसंबन्धस्य स्थिरस्याऽत्मनो 
ध्रूव:-श्रावश्यको मृत्युः-तच्छरीरादिविच्छेदस्तदारम्भककर्मक्षयनिमित्तः, संयोगस्य वियोगाव- 
सानत्वात्‌ | तथा भ्रूं जन्म मृतस्य च प्राग्देहकृतकमंफलोपभोगाथं सानुशयस्यैव प्रस्तुतत्वान्त 
जीवन्मुक्तेव्येभिचार: । तस्मादेवमपरिहार्ये-परिहतुःमशक्येऽस्मिञ्जन्ममरणलक्षरोऽर्थे विषये त्वमेनं 
विद्वान्न शोचितुमहँसि । तथा च वक्ष्यति--““्ततेऽपि त्वाँ न भविष्यन्ति सर्ने” (गी०अ्र० ११-३२) 
इति । यदि हि त्वया युद्धेऽनाहन्यमाना एते जीवेयुरेव, तदा युद्धाय शोकस्तवोचितः स्यात्‌ । 
एते तु कर्मक्षयात्स्वयमेव ञ्रियन्त इति, तत्परिहारासमर्थंस्य तव दृष्ठुःखनिमित्त: शोको नोचित 
इति भावः । एवमदृ्टदुःखनिमित्तेऽपि शोके “तस्मादपरिदार्येऽ्थे इत्येवोत्तरम्‌ । युद्धाख्यं कमं 


मरण झावद्यक है, क्योंकि शरीरके ग्ारम्भक कर्मोसे शरीर उत्पन्न हुआ ओर उस शरीरके उपभोगजनक 
प्रारब्ध कमंकी स्थिति जबतक रहेगी, तबतक बारीरस्थिति नियत हे। उसके ग्रारम्भक भ्रदृष्ट विनादके 
बाद उसका विनाश अवश्य भावी है। 'संयोगाः विग्रयोगान्ताः' यह सवँसंमत सिद्धान्त है। संयोग-वियोगनियत 
हे-जिनका मिथः संयोग हुआ हे उनका वियोग जरूर होगा। एवं मृतका जन्म भी धुव हे । 

प्रदन--यह क्यों । 

उत्तर--भोगकालिक शरीरोपाजित शुभाशुभकर्मफलभोगार्थ पुनः शरीर-घारण आवश्यक हे । 

दद्धा--म्ृतका जन्म यदि श्रावश्यक हे तो विदेहकेवल्य केसे होगा ? जीवन्युक्तको शरीरपातानन्तर 
ही उसकी प्राप्ति होती हे। यदि पुनः शरीर-सम्बन्ध होगा, तो केवल्य नहीं होगा और यदि शरीरसबन्ध 
न होगा, तो “धरुवं जन्म मृतस्य च” का व्यभिचार हे । 


समाधान--व्यभिचार नहीं हे, सानुशय शारीरभोगयोग्यकमंरेषको प्रनुशय कहते हैं, तद्विशिष्ट 
सातुशय है, जीवका शरीरवियोग मरण प्रकृतमें विवक्षित हे । जीवन्मुछकी कमंराशि तत्त्वज्ञानसे भस्म 
हो-जाती हे । 'ज्ञानारितः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुसतेऽजुन' यह भगवद्वाक्य है। शरीरभोगयोग्य कमंशेष 
अनुदाय है । जीवन्मुक्त शरीरवियोगदश्ामें सानुशय नहीं रहता, इसलिए उसका शरीरवियोग मरण 
नहीं है, ग्रतः उक्त व्यभिचारको सम्भावना नहीं हे । इसलिए जो परिहारके योग्य नहीं है, जन्ममरणचक्रका 
कोई परिहार नहीं कर सकता, पतः इस विषयमें तुम्हारे जेसे विद्ान्‌को शोक करना उचित नहीं है। इस 
विषयमें भागे चलकर “ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे” इत्यादि स्वयं भगवान्‌ कहेंगे । यदि युद्धमें तुम्हारे 
द्वारा न मारे जानेपर भी ये जीवित रह सकते, तो फिर तुम्हारा इनके लिए शोक करना उचित होता, 
किन्तु ये तो भीष्मादि स्वकृत कमंक्षयसे स्वयं मरंगे, फिर उसके परिहारमें तुम समर्थ नहीं हो। अतएव 

२६ 
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१८६ श्रीमङ्धगवद्वीता [ अध्याय २ 
क 2 मन लो तिन त तत त अ3 मम जन 


क्षत्रियस्य नियतमग्निहोत्रादिवत्‌। तच्च “युघ संप्रहारे” इत्यस्माद्धातोनिष्पन्नं शत्रुप्राण- 
वियोगानुकूलशस्तप्रहाररूपं विहितत्वादग्नीषोमीयादिहिसावन्न प्रत्यवायजनकम्‌ । 


.तथा च गोतमः स्मरति--“न दोषो हिसायामाहवे”, “अन्यत्र व्यश्चासारथ्यनायुधक्ृताञ्जलिप्रकीणं- 
-केशपराङसुखोपविष्टस्थलवृक्षारूढदूतगोब्राह्मणवादिभ्यः” इति। ब्राह्मणग्रहणं चांत्रायोद्घ- 
ब्राह्मणविषयम्‌, गवादिप्रायपाठादिति स्थितम्‌ । एतच्च सर्गं “स्वधर्ममपि चावेक्ष्ये' त्यत्र स्पष्टी- 
'करिष्यते । तथा च 'युद्धलक्षणोऽ्ेऽर्निहोत्रादिवद्विहितत्वादपरिहार्ये’ परिहतु मशक्ये तदकरणे 
प्रत्यवायप्रस ङ्गात्त्वमहृष्टदुःखभयेन शोचितु नाहंसीति पूर्गवत्‌ । यदि तू युद्धाख्यं कर्मं काम्यमेव, 
“य॒ आहवेषु वध्यन्ते भूम्यर्थमपराजिता । अकूटैरायुधैर्यान्ति ते स्वर्ग योगिनो यथा” ॥ ( श्रा० 


दृष्टद:खनिमित्त शोक तुमको उचित नहीं है। इसी प्रकार अष्ष्टनिमित्तक शोकमें जो श्रथ अपरिहायं.हे, 
जिसको कोई भी रोक नहीं सकता, उसके होनेसे शोक क्या ? वह तो होकर ही रहेगा, फिर ग्रुद्धादि 
कम तो क्षत्रियोंके लिये भ्रग्निहोत्रादि नित्य क्के समान भ्रवल्यानुष्ठेय है। उसके अनुष्ठानमें शोक 
महीं ? युद्धशब्द 'युध संप्रहारे” घातुसे भावमें क्तप्रत्यय करनेसे सिद्ध होता है । संप्रहार शन्रुप्राणवियोगजनक 
वाख दात्रुशरीरसंयोगरूप हे । यद्यपि हिसाफलक वह कमं है इसलिये पापजनक मानकर यदि इसको त्यागते 
हो, तो अग्नीषोमीयादि याग भी पशुहिसाफलक प्रत्यवायदशंनसे त्याज्य ही मानोगे। वह विहित है, ग्रतः उसमें 
प्रत्यवायजनक शङ्का यदि नहीं हे,तो युद्ध भी उसी तरह तुम्हारे लिये विहित ही हे, फिर इसमें शंका क्यों करते हो। 
गोतम महिने कहा हे कि “न दोषो हिसायामा०' इत्यादि । ग्रश्वरहित, सारथिशून्य, ग्रायुघरहित, बद्ा्जलि, 
सुक्तकेश, पृष्ठदर्शी, स्थिति, वृक्षारूढ, उच्चस्थलारूढ, दूत, प्रपने को गो तथा ब्राह्मण कहनेवाला, इनसे 
व्यतिरिक्तको युद्धमें मारनेसे प्रत्यवायरूप दोष नहीं होता। [ भ्रदवरथादिशुन्यका तात्पयं श्रश्‍वारूढको 
अश्वारूठसे युद्ध करना चाहिए । यदि प्रतिभट ग्ररवहीन हो गया हो, तो जबतक वह पुनः अश्वारूढ न हो 
जाय, तबतक उसके ऊपर शख्नप्रहार नहीं करना चाहिये, यह धर्मयुद्ध हे, यह पापजनक नहीं हे। ग्राजकलका 
युद्ध स्पष्ट हे। | इस स्मृतिवाक्यमें जो ब्राह्मणका ग्रहण किया हे वह युद्ध न करनेवाले ब्राह्मणके लिए हे। 
यह ब्राह्मणके साथ “गो' के पाठसे प्रतीत होता हे । यह सब 'स्वधर्ममपि चावेक्ष्य' इस इलोमें विशेषरूपसे 
आगे चलकर स्पष्ट करेंगे। युद्धलक्षण भ्रं भ्रर्निहोत्रादिवत्‌ विहित कमं होनेसे परिहारयोग्य भी नहीं हे । 
अत; उसके न करनेमें हो प्रत्यवाय हे। गित्यागिनिहोत्रके न करनेपर प्रत्यवाय होता हे, करनेपर नहीं। 
इसलिए इस युद्धके विषयमें तुमको शोक नहीं करना चाहिये, यह पूर्ववत्‌ विवक्षित है । अत, युद्धको तुम 
नित्य न मानकर काम्य कमे मानो, क्योंकि 'य भ्राहवेषु युध्यन्ते’ इत्यादि याज्ञवल्क्य तथा 'हतो वा प्राप्स्यसि 
. जया स्वग' भगवानुके इस वाक्यसे वह काम्य ही हे। [ जिस विधायक वाक्यमे कर्मफलका निर्देश रहे वह 
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श्लोक २७ ] सोनुवादमधुंसूदनीऱ्याख्यास हिता १६७ 


प्र १३ इलो० ३२४) इति याज्ञवल्क्यवचनात्‌, “तो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे 
महीम्‌” इति भगवद्वचनान्च, तदापि प्रारब्धस्य काम्यस्यापि अवश्यपरिसमापनीयत्वेन नित्यः 
तुत्यत्वात्तवया च युद्धस्य प्रारब्धत्वादपरिहायंत्यं तुल्यमेव । ्रथवाऽऽत्मनित्यत्वपक्ष एव इलोक- 
द्यम्‌ । भ्रजु नस्य परमास्तिकस्य वेदवाह्ममताभ्युपगमासंभवात्‌ । ्रक्षरयोजना तु नित्यश्चासौ 
देहन्दरियादिसंबन्धवशाज्जातश्चे ति नित्यजातस्तमेनमात्मानं नित्यमपि सन्तं जातं चेन्मन्यसे, 
तथानित्यमपि सन्तं मृतं चेन्मन्यसे । तथाऽपि त्वं नानुशोचितुमहसीति प्रतिज्ञाय हेतुमाह 


काम्य कम हे भर जिसमें फलका निर्देश न हो, केवल कर्मका विधान हो वह नित्य कमं हे। नित्य न 
करनेपर प्रत्यवाय लगता हे, काम्य कर्मके न करने पर प्रत्यवाय नहीं लगता, क्योंकि नित्यकर्ममें प्रवृत्ति 
शाक्षक्री प्राज्ञासे होती हे। उसे न करनेपर शाब्नाज्ञामङ्ञ होता हे, जो राजाज्ञाभङ्गसम हे, अतः उसका 
उल्लंघन करनेवाला पुरुष प्रत्यवायी होकर दण्डनीय होता है। जेसे राजाज्ञाभङ्गकारी दण्डनीय होता हे 
वसे ही शास्त्राज्ञाभज्ञकारी भी दण्डनीय है। जैसे राजाज्ञाभङ्गकारी विना अभियोग लगाये दण्डनीय नहीं 
होता, वेसे ही शास्त्राज्ञाभङ्ग करनेवाले केलिये भी प्रत्यवायरूप ग्रभियोग हे। काम्यकर्ममें फलानुरागसे 
तदुपायमें स्वतः पुरुषकी प्रवृत्ति होती हे, केवल तत्फल्लोपाय कर्मका निर्देश शास्त्र करता हे। जो स्वग 
चाहता है पर उसका उपायं नहीं जानता, उसके प्रति शास्त्र कहता हे--यदि स्वगे चाहते हो, तो याग करो, 
चाह न हो मत करो। ऐसा बोधन करनेपर यदि वह नहीं करता, तो शास्त्राभङ्ग नहीं होता, वह तो उसको | 
इच्छापर निर्भर हे। ] तो भी प्रारब्धकाम्य अवश्य ही समाप्त होनेवाला हे, भ्रतः प्रारब्ध भी नित्यतुल्य 
ही है। यदि प्रारब्धकमंवश युद्ध प्राप्त हे, तो तुम परिहार नहीं कर सकते हो, दोनों तुल्य है। नित्यका परिहार 
नहीं करना चाहिये । प्रारव्बका परिहार स्वाधीन ही नहीं है, इसलिये दोनोंमें ग्रपरिहायंत्व तुल्य है भ्रथवा 
आप्मनित्यत्वपक्षमे ही दोनों इलोंका प्रथं हे। परम झास्तिक ( परलोकफलोद्देशसे विहित कर्मानुष्ठान ) 
श्र्जुनको वेदबाह्य ( आत्मानित्य ) पक्ष स्वीकार नहीं हो सकता । इस अ्र्थमें उक्तरलोकाक्षराथं योजना इस 
प्रकार हे-नित्य जो देहेन्द्रियादिसंसगंवश जात है वह नित्यजात है [ यद्यपि आत्मानित्य हे तथापि प्रतित्य 
शरीरके सम्बन्धसे जात भी व्यवहृत होता है, जेसे कि-“घटाकाशो जात:। इस प्रकार इस आत्माको ' 
नित्य न होते हुए भी जात यदि मानते हो तथा नित्य होते हुए भी इसको शरीरमरणसे मृत ( मरा हुभ्रा ) 
मानते हो, तो भी तुम्हें शोक करना उचित नहीं है, यह प्रतिज्ञा कर इसमें हेतु कहते हें-“जातस्य हि? 
इत्यादिसे । जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य मरेगा झौर जो मर चुका हे उसका जन्म भी निश्चित ही होगा, 
इसलिए अपरिहायं अर्थमे मृढ्जनोंको शोक होता है, विद्वानोंको नहीं । ग्रतः तुम्हें शोक करना उचित नहीं 
है । नित्यमें जायत्व भोर मृतत्वका व्याख्यान तो हम पहले ही कर चुके है ग्रौर सब तो स्पष्ट ही है। इस 
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१८८ श्रीमळूगवदूगीता [ अध्याय २ 
MS SS 


ऋन्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि मारत । 
अग्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥ 


हे भारत ! पृथिवी ग्रादि भ्रूतमय ये जितने शरीर हैं वे सब जन्मके पहले भ्रव्यक्त ही रहते हें-इनकी 
उपलब्धि नहीं होती, जन्म लेनेके बाद और मृत्युके पूवं तक ये सभी व्यक्त--प्रत्यक्षविषय रहते हैं एवं मृत्यु 
हो जाने पर वे फिर प्रव्यक्त-प्रनुलब्ध हो ही जाते हैं। ऐसी स्थितिमें इन सुतोके विषयमें क्या विलाप 
करना १॥ २८॥ ८ 


RMN त भि त त छ कल अब 
"जातस्य हि” इत्यादिना । नित्यस्य जातत्वम्‌, मृतत्वं च प्राग्व्याख्यातम्‌, स्पष्टमन्यत्‌ । 
भाष्यमप्यस्मित्पक्षे योजनीयम्‌ ॥ २७ ॥ 


तदेनं सर्वप्रकारेणाऽऽत्मनोऽशोच्यत्वमुपपादितम्‌, ग्रथेदानीमात्मनोऽच्योच्यत्वेऽपि भूत- 
संघातात्मकानि शरीराण्युहिश्य शोचामीत्यरजुनाशङ्कामपतुदति भगवान्‌--अब्यक्तादीनि' इति। 
आदौ जन्मनः प्राव्यक्तानि-भ्रनुपलब्धाति भूतानि पृथिव्यादिभूतमयानि शरीराणि 
मध्ये-जन्मानन्तरं मरणात्प्राग्‌ व्यक्तानि उपलब्धानि सन्ति । निधने पुनरव्यक्तान्येव भवन्ति । 
यथा स्वप्नेद्रजालादौ प्रतिभासमात्रजीवनानि शुक्तिरूप्यादिवन्त तु ज्ञानात्मरागूर्ध्य वा स्थितानि, 
इष्टिसृष्टयभ्युपगमात्‌। तथा च “्रादावन्ते च यन्नास्ति वरतमानेऽपि तत्‌ तथे” तिन्यायेन, मध्येऽपि, 


पक्षमें भाष्यकी भी योजना करनी चाहिये । [ वास्तवमै तो ग्रात्माके ] नित्यत्वपक्षमें ही भाष्यकारका तात्पये 
हे । परमास्तिक ग्रजुनको वेदबाह्य ( ्रात्मानित्य ) पक्ष श्रमिमत नहीं हे, यह शद्धा भी ठीक नहीं है, 
हे, क्योंकि मगवानुका यह ग्रभ्युपगम वाक्य हे--इत्यादि उत्कषंदीपिकामें स्पष्ट हे ] ॥ २७ ॥ 


इस प्रकारसे ग्रात्मामें ग्रशोच्यत्वका उपपादन हुआ । अब आत्मा ग्रशोच्य है, यह ठीक हे, फिर भी 
पञ्चमुतात्मक शरीरके उद्देयसे शोक करता हँ--अजु तकी इस दाह्लाका भगवान्‌ निवारण करते हैं-- 
“अव्यक्तादीनि? इत्यादि से | आदिम यानी उत्पत्तिसे पर्वं भ्रव्यक्त ( अग्राह्म ) पूथिव्यादिभूतमय शरीर, 
भध्यमें यानी जन्मके वाद झौर मरणसे पूव ( जन्ममरणाके मध्यमें ) व्यक्त यांनी प्रत्यक्षविषय हें । मरणमें 
पुन; प्रव्यक्त ही हो जाते हैं। जेसे कि स्वप्न, इन्द्रजाल श्रादिमें [ सिनेमाका संग्रह हे] जीवन एकमात्र 
प्रतिभासिक ही होता है। जितने कालतक भान है उतने कालतक स्वाप्निक तथा ऐन्द्र्जालिक पदार्थोकी 
स्थिति रहती हे। चांदी ग्रोर सीपके समान वे भी हैं। ज्ञानसे पहले या वाद में वे नहीं रहते। दृष्टिखरष्टिकां | 
इसोमें स्वारस्य है । 'श्रादांवत्ते च यन्नास्ति वर्तमानेईषि तत्तथा? ( जो श्रांदि अन्‍्तमें नहीं हैं । वह वत्तंमानकाल 
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` न सन्त्येवेतानि । “नासतो विद्यते भावः” इति प्रागुक्तेथ । एवं सति तत्र तेषु मिथ्याभूतेष्व- 
त्यन्ततुच्छेषु भूतेषु का परिदेवना को वा दढुःखप्रलाप:, न कोऽप्युचित इत्यथं: । च हिं स्वप्ने 
विविधान्बन्धूनुपलभ्य प्रतिबुद्धस्तद्विच्छेदेन शोचति पृथग्जनोऽपि । एतदेवोक्तं पुराणे 
“ग्रदर्शनादापतितः पुनश्चा दशनं गतः” । भूतसंघ इति शेषः। तथाच शरीराण्यप्युद्द्यि 
शोको नोचित इति भाव: । आकाशादिमहाभूतामिप्रायेण वा इलोको योज्यः । 
अव्यक्त मव्याकृुतमविद्योपहितचैतन्यमादि:--प्रागगस्था येषां तानि, तथा व्यक्त नामरूपाभ्या- 
मेगागिद्यकाभ्यां प्रकटीभूतं, न तु स्वेन परमार्थसदात्मना मध्यं-स्थित्यवस्था येषां, 
ताहशानि भूतानि आकाशादीनि अव्यक्तनिधनान्येवाव्यक्ते स्वकारणे मृदीव घटादीनां 
निवनं. प्रलयो येषां, तेषु भूतेषु का परिदेवनेति पूर्ववत्‌ । तथा च श्रुतिः “तद्विदं 
तहाँव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते" ( बृ०उ० १-४-७ ) इत्यादिरव्यरक्तोपादानतां 


i :-:: ------* ७ ता 
से भी वेसा ही यानी भ्रवतेमान ही है। ) इस स्यायसे मध्यमें भी वे नहीं हैं 'नांसतो विद्यते भावः' यह पहले 
कह चुके हैं। इस प्रकारको स्थिति रहते मिथ्यामुत तएव तुच्छ झ्रूतोंमे कौन-सी परिदेवना या कौन-सा 
दुःखप्रलाप ! [ “विलापः परिदेवनस्‌' यह भ्रम रकोश हे, ५कृतमें दुःखविषयमे प्रलाप है, इसलिये दुःख प्रलाप 
है। | इस विषयमें तुम्हारा कोई भी प्रलाप उचित नहीं हे, यह तात्पय है। विविध बन्धुवर्गोको देखकर 
स्तप्नोत्थित मुढुजन भी उनको न देख उनके लिए शोक नहीं करते, क्योंकि वे भी यह जानते हैं कि उस 
समय जिनको हम देख रहे थे, वे वास्तविक नहीं थे, केवल दर्शेनमात्र था, यह प्रकृतिको लीला (तमाशामात्र) 
है। तुम विद्वान्‌ होकर भो वैसे पदार्थोको शोचते हो इससे ग्रधिक झ्राइवर्य क्या हे। पुराणमें मो यही 
कहा गया हे--'्रद्शनादापतितः पुनश्चादर्शनं गतः ।' भूतसमुहके भ्रदशनसे भ्राया भर अदशंन को पुनः प्राप्त 
हो गया । यहाँपर "भुतसंघः' यह शेष हे । सारांश यह हे कि शरीरको उद्देश्य बनाकर तुम्हें शोक करना उचित 
नहीं है । अथवा आकाशादि महाभूताभिप्रायपरक इस इलोककी योजना करनी चाहिये। अव्यक्त-प्रविद्योपहित 
चेतन्य-प्रव्याकृत प्रपञ्जकारणावस्था जिनकी हे वे तथा जिनको मध्यावस्था व्यक्त यानी आविद्यक नाम 
भोर रूपोंसे ही प्रकट हे, स्वकीय परमार्थं सद्रूपसे प्रकट नहीं हे एवंभूत आकाशादिका ग्रव्यक्त सवकारण 
पदार्थमें निधन ( लय ) नियमित हे । जैसे मिट्टीसे उत्पन्न घटका मिट्टीमें नियमसे लय होता है, वेसे ही 
अव्पक्तसे उत्पन्न ग्राकाशादिका अब्यक्तमें लय नियत हे। इनकी परिवेदना क्या भ्रथोत्‌ इनके विषयमें शोक- 
दुःखादि करना व्यथं है । देखिये--'तद्वेदं तह्य व्याकृतमासीत्तन्नामख्पास्यामेव व्याक्रियत' यह श्रुति भी 
सम्पूण प्रपन्नमें अव्यक्तोपादानता दिखलाती हे। अ्रव्यक्त लयस्थांन हे, यह अर्थतः सिद्ध है, कारण हमें 
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१६० हे श्रीमद्भगवद्रोता [ अंध्याय २ 
आश्वर्यवत्पशरयति कञश्चिदेनमाश्चयंवद्ददि तथेव चान्यः । 
श्चर्यवच्चेनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वैद न चेव कश्चित्‌ ॥२९॥ 

आत्माको कोई आश्चयं-सा देखता है तथा कोई दुतरा इसे भ्राइचय-सा कहता हे एवं कोई अन्य 

विद्वान्‌ तो ्रात्माको आएचयं-सा सुनता हे तथा सुनकर भी इसे कोई भली माति नहीं जान पाता ॥२९॥ 

सर्वस्य प्रपञ्चस्य दर्शयति। लयस्थानत्वं तु तस्यार्थसिद्धम्‌, कारण एव कार्थलयस्य 

दशंनात्‌। ग्रन्थान्तरे तु विस्तरः। तथा चाज्ञानकल्पितत्वेन तुच्छान्याकाशादिभूतान्य- 
` प्युहदिश्य शोको नोचितश्चेत्‌, तत्कार्याण्युद्दि्य नोचित इति किमु वक्तव्यमिति भावः । श्रथवा 
` सर्गदा तेषामव्यक्तरूपेण विद्यमानात्वाद्विच्छेदाभावेन तन्निमित्तः प्रलापो नोचित इत्यर्थः । 
भारतेत्यनेन संबोधयञ्शुद्धगंशोडद्भवत्वेन शास्नीयमर्थ प्रतिपत्तुममहाऽसि, किमिति न प्रतिपद्यसे 
इति सूचयति ॥ २८ ॥ 

ननु विद्वांसोऽपि बहवः शोचन्ति, तत्किं मामेव पुनः पुनरेवमुपालम्भसे । भ्रन्यत्च 


कार्यका लय होता हे । मृद्घटन्यायसे कारणमें कार्यका लय दृष्ट है। पुराणा दिमें प्रन्थान्तरमें इसका विस्तार 
है। विस्तृत विवरण देखनेवालोंको पुराणादिमें देखना चाहिये। सारांश यह है कि श्रज्ञानकल्पित तुच्छ 
झाकाशादि अरूतोके भी उद्देश्यसे शोक करना उचित नहीं हे यानी कारणोंकी जब यह अवस्था है, तो 
उनके कायं शरीरादिके विषयमें क्या कहना ? भ्रर्थातु केपुतिक न्यायसे शोकानौचित्य सिद्ध है, क्योंकि कारण 
से विपरीत-स्वभाव कार्य नहीं होते थवा सवंदा भ्रव्यक्तरूपसे विद्यमान रहनेके कारण उनका कभी विच्छेद 
नहीं होता, ग्रत; उनके लिए प्रलाप करना उचित नहीं हे, यह ग्रथंहे। “भारत? इस शब्दसे सम्बोधित 
करते हुए भगवान्‌ यह सूचित करते हैं कि तुम विद्युद्धवंशोत्पन्न हो, शास्रीय गर्थे समभनेके योग्य हो, फिर 
क्यों नहीं समते हो । [ वस्तुतः शरीरादयव्यक्तोंके उद्देद्यसे यह श्लोक है। पद्चमहाभूतपरक नहीं । अतएव 
माष्यमें 'म्रदशंनादापतितः पुनश्चादशनं गतः । नासो तव न तस्य त्वं वृथा फा परिदेवना ॥'—इसका ग्रव- 
तरण हे । अजु न पद्ममहाभूतोंके विषयमें नहीं शोच कर रहे थे, किन्तु भीष्मपितामहादिके शरीरोंके 
विषयमें शोच कर रहे थे, क्योंकि उन्हीका उस समय निधन प्रसक्त था, प्रतः प्रतिषेध भी उसीका उचित 
है। हाँ, उस तालयंसे भी इलोककी संगति हे, यह दुसरी बात है। कारणस्वभावका कार्यमें प्रदशन करने 
से ग्रपरिहायंत्व दृढ़ होता हे ]॥ २८॥ 


धद्भा--बहुतसे विदान्‌ भी शोच करते हे, फिर इस विषयमें भ्राप बार-बार मेरी ही शिकायत क्यों 
कर रहे हैं पर्थात्‌ बार-बार मुझे ही क्यों कोस रहे हैं। वक्त रेव हि तन्नाङ्य' श्रोता यत्र न बुध्यते' इस न्याय 
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श्लोक २९] . ` साजुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता १९१ 


“वक्तुरेव हि तज्ञाड्य श्रोता यत्र न बुध्यते” इति न्यायात्त्वद्नचनार्थाप्रतिपत्तिरपि मम न 
` दोषः, तत्रान्येषामपि तवेवा&व्मापरिज्ञानादेवे शोक आत्मप्रतिपादकशास्ल्वार्थाप्रतिपत्तिश् 
तवाप्यन्येषामिव स्वाशयदोषादिति नोक्तदोषद्दयमित्यभिप्रेत्या5त्मनो दुविज्ञेयतामाह--- 
ज्श्वर्णवत्‌' इति । 


के अनुसार यदि मुझे पदार्थोंका ज्ञान नहों होता, तो फिर वह भी थापका ही दोष है, मेरा नहीं। क्योंकि 
ऐसी प्रसिद्धि हे कि श्रोता न समभे, तो वक्ताकीही जडता समझी जाती हे। वक्तामें सममानेकी शक्ति ही 
नहीं है । श्रोताके अज्ञान-संशयको प्रथम समझना चाहिये कि इसको केसा संशय हे, किस विषयमें अज्ञान हे। | द 
इसको पूरा समझ कर वक्ता प्रथम भ्रज्ञानका निराकरण करे। तदनन्तर संशयकोटिका निराकरण करे। 
ज्ञेय भ्रथंको सहेतुक स्वल्प ( परिनिष्ठित ) शब्दोंसे कहे, जिससे 'कि श्रोताके हृदयमें वह बैठ जाय। यदि 
वक्ता समझनेमें निपुण नहीं हे, तो अधिकारी श्रोता भी नहीं समझ पाता। न समभनेसे श्रोतामें जाड्य- 
निर्णय उचित नहीं है । सम्भव हे कि वक्ता ही में जड्ता हो, फिर श्रोताके न समझनेपर उसका कोई दोष 
नहीं हे, बल्कि दोष है वक्ताका । अतः उसको ही सावधान होना चाहिये। 


सामाधान--हाँ, और लोग भी शोक करते हैं, वे भी तुम्हारे ही सदृश हें । तुम्हारी तरह उन्हें भी 
यथार्थं झात्मज्ञान नहीं हो पाया है ओर न उन्हें आत्मप्रतिपादक शास्त्रोंकी प्रतिपत्ति ही हुई है। उनका 
अन्तःकरण शुद्ध नहीं है । आशयका ग्रहण यहाँ वासनाके तात्पयंसे हे। वासना सुक्ष्म, परन्तु प्रबल दोष 
हे । दोषका लक्षण न्यायसुत्रमे प्रवतंनालक्षणादोष कहा है । राग, द्वेष भर मोह ये इष्टानिष्टप्रा प्तिपरिहा रोपायमें 
पुरुषको प्रवृत्ति कराते हैं, भतः ये स्थूल दोष हें । सारांश यह कि दूषितमनोवृत्ति पुरुष ही आत्मज्ञानाभावसे 
शोकसन्तप्त होते हें । तुम्हें उनके समान शोक नहीं करना चाहिये, क्योंकि तुममें तो पूर्वोक्त दोनों दोष नहीं 
है। झापमें समझानेकी शक्ति नहीं है, इसलिए में नहीं समझ सका, इस श्रजुनाभिप्रायदद्धासे आत्माको 
भगवान्‌ दुविज्ञेय कहते है-आश्चयवत्‌' इत्यादिसे । [ तमा ही दुविज्ेय स्वभाव है। श्रोता भोर वक्ताका 
दोष नहीं हे। प्रतिपाद्य विषय ही दुविज्ञेयस्वभाव हे। जो कुशाग्रबुद्धि महापुरुषसे भ्रसकृतु सुनने पर 
भी हृदयंगम नहीं कर सकता, इसीसे श्रवणके अनन्तर मननादिका विधान 'श्रोतव्यो मन्तव्य।' इत्यादि 
श्रुतिने किया है। इस वाकयके तीन अरथं सरस्वतीजीने किये हँ-“कश्चिदाइचयंवत्‌ एनं पश्यति! ऐसी 
वागयोजना करनेपर 'आइचयंवत्‌' का सम्बन्ध 'एनम्‌? के साथ हे। दर्शनकम प्रात्मामें प्राइचयंवत्व विवक्षित 
है । 'करिचिदेनं आाइचयंवत्पश्यति' ऐसा वागूविन्यास करके 'आएचयंवत्‌ का दशंनके साथ सम्बन्ध करनेसे 
दहानक्रियामें आएइचयंवत्व अ्रभिप्रत होता हे। 'ग्राश्‍चयेवत्करिचदेन पदर्यात? इस पदसमभिव्याहारसे 
दशंनकर्ता करिचत्यदाथंमें ग्राशचयंतत्व इष्ट हे। प्रथमोक्त अर्थका पहले निरूपण करते हें-- ] एनस्‌ प्रकृत 
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१९२ श्रीमद्धगवद्वीता - [ अध्याय २ 


एनं प्रकृतदेहिनमाश्रर्येणाःद्भतेन तुल्यतया वरतंमानमाविद्यकनानाविधविरुद्धधमंवत्तयो 
सन्तमप्यसन्तमिव स्वप्रकाशचैतन्यरूपमपि जडमिवाऽऽनन्दघनमपि दुःखितमिव निविकारमपि 
सविकारमिव नित्यमप्यनित्यमिव प्रका्मानमप्यप्रकाशमानमिव ब्रह्माभिन्नमपि तद्धिन्नमिव 
मुक्तमपि बद्धमिवाद्वितीयमपि सद्वितीयमिव संभावितचित्रानेकाकारभ्रतीतिविषयं पश्यति 


SS 0... 2. कि मत शक 
देहिनम्‌-जिस आत्माके विषयमें हम लोग विचार कर रहे हैं उस प्रकृत देहमें प्रभिव्यक्त भात्मामें भ्रादचयंवत्‌ 
लोगोंकी समझ हे । 'अ्रद्धतेन तुल्यतया वतंमानस्‌' व्याकरणके इस वाक्य के अनुसार ग्राइचयंवत्पदका 
व्युत्पत्त्यर्थ हे । [ “विस्मयोऽद्तमाइचर्य्‌' ग्रमरकोशके इस वाक्य के नुसार श्राइचर्येका ग्रद्ध त भ्रथं है । तिन 
तुल्यं क्रिया चेद्वति” इस सूत्रसे तृनीयान्त ग्राश्चयंशब्दसे 'वत्‌' प्रत्यय हुआ हे । “ग्राइचयंप्रतियो गिकसाद्टरय; 
का वतंमानमें अन्वय है । आइ्चर्यप्रतियोगिकसाद्टशयानुयोगि श्रात्मस्थिति, यह छब्दार्थ हुआ। जो जिस 
प्रकारकी प्रतीतिके योग्य न हो और उस प्रकारसे वह प्रतीत होता हो, तो उसको आइयंवछाती तिविषय 
कहते हैं। आत्मामें आाइयंको स्फुट कहते हैं-- ] वस्तुतः सकलधमंश्न्य रमा स्वप्रकाश सर्वेसाधक 
स्वयं सिद्ध हे, तथापि अविद्यासे अनेक विरुद्ध घर्मोसे प्रतीत होता है। कोई इस गात्माको आश्चयंवत्‌ 
देखता हे--रहते हुए भी नहीं-सा, स्वप्रकाश चेतन्यरूप होते हुए भी जड-सा, आनन्दघन होते 
हुए भी दुःखित सा, निर्विकार रहते हुए भी इसे विकारयुक्त-सा, नित्य होते हुए भी ग्रनित्य-सा, 
प्रकाशमान होते हुए भी भ्रप्रकाशमान-पा, ब्रह्ममिन्न होते हुए भो उससे पृथक्‌-सा, मुक्त होते हुए भी बद्ध-सा 
तथा अद्वितीय भी इसे सद्वितीय-सा देखता हे । वस्तुतः जिसके योग्य नहीं हे यही प्रतीयमान झात्मगत 
झादचय हे । [ विरोधाभासालङ्घारालङ्कृत वाबयसे वास्तविक और कल्पित विरुद्ध भ्रनेकधमंप्रकारक 
आत्मप्रतीति शब्द द्वारा स्पष्ट दिखलाते हें--सदा वतंमानमें “जातो मृतः', 'नांस्ति’ इत्यादिसे ग्रसत्वका 
व्यवहार, स्वप्रकाश चेतन्यमें 'न जानामि जडः” इत्यादिका, आनन्दमगर्मे “देवदत्तो दुःखी रुग्ण; इत्यादिका, 
निर्विकारमें सविकारका यानी बाल, युवा, स्थविर:--इसका, नित्यमें “मृतो नष्टः इत्यादि अनित्यका, स्वयं 
प्रकाशमानमें 'न बुद्ध्यते, न चेतयते’ इत्यादि अप्रकाशमानका ब्रह्मामिन्नमें 'नाहमीइवरः ब्रह्म वा’ इत्यादिका, 
सदा मुक्तमें “ग्रह संसारी बद्ध” इत्यादिका, ग्रहरितीयमें सद्वितीयका व्यवहार तथा एक चन््रमामें अनेक 
चन्द्रका भात काल्पनिक नानाविध विरुद्ध धमाके रहनेसे तमामें होता हे। ] इस प्रकार और भी ग्रनेक 
घर्माको सम्भावना है । 'ब्राह्मणः क्षत्रिय; गौर; कुश;' इत्यादि अनेक घमंप्रकारक प्रतीतिके विषय आत्माको 
देखता हे। रे वास्तविक स्वरूप है। उत्तरोतर इवशब्दघटित वाक्य प्रदर्शित पूर्वविरुद्ध घमं ग्राविद्यक हे। 
विरुद्धानेकधमंप्रका रकप्रतीतिविषय ग्रात्माका यथार्थस्वरूपनिश्चय सहज नहीं है, किन्तु शाज्राचार्योपदेशसे 
पवित्रात्माको होता हे, सबको नहीं होता । उपदेश समान होता हे । जो घुद्धाशय हैं, उनको ज्ञान होता है। 
जो भ्रणुद्धाशय़ हैं, उनको नहीं। जेसे कि मेघमुक्त जल समान है, किन्तु आथयमेदसे मधुर, अम्ल, लवण 
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श्लोक २९ ] सानुवादमधुसूदनी व्यार्य्रासद्दिता १६३ 


,शास्राचार्योपदेशाभ्यामाविद्यकसवंद्वैतनिषेधेन परमात्मस्वरूपमात्राकारायां वेदान्तमहावाक्यजन्यायाम्‌ 
सरवंसुकृतफलभूतायामन्तःकरणवृत्तौ प्रतिफलितं समाधिपरिपाकेन (ण) साक्षात्करोति, करिच- 


श्रादि भेदसे भ्रनेक प्रकार का होता हे । म्रश्नोत्रियाचायंको व्यावृत्तिके लिए शाख्नोंका उपादान हे। व्युत्पन्न 
स्वतः शास्त्रसे ग्रात्मज्ञानो हो सकता हे, इस भ्रमको व्यावृत्तिके लिए भ्राचायंका ग्रहण हे । “श्रोतव्य 
श्रतिवाक्येभ्यः, 'ग्राचायेवान्‌ पुरुषो वेद” इत्यादि वाक्योसे आरमज्ञान एकेकसे नहीं होता, किन्तु शाख ग्रोर 
आचार्योपदेश दोनोसे होता हे। शाल ग्रभ्यहित और अल्प अचूवाला हे, इसलिए पुवंमें शाका निदश हे। 
यद्यपि प्राचायंके विना भी व्युत्पन्नको शास्त्र द्वारा ग्रात्मज्ञान शाब्दात्मक हो सकता हे, तथापि वह आत्मज्ञान 
सुक्तिजनक नहीं हो सकता, प्रतः वह विवक्षित नहीं हे। यहाँ निर्विकल्पक ग्रातमसाक्षात्कार भ्रात्मज्ञानसे 
इष्ट हे । साक्षात्का रज्ञानोत्पादनोपायका भी निर्देश कहते हें-'नेह नानास्ति किञ्चन, 'सवं तं परादातु 
योऽन्यत्रात्मनः पश्येत्‌, एतदात्म्यमिदं सवंम्‌' इत्यादि श्रौतवाक्यसे रातमा भ्रद्वितीय परमार्थं सत्‌ हे, यह ज्ञात 
होता है । लेकिन घट, पट आदि अनेक पदार्थं आदि का प्रत्यक्ष उक्त ज्ञानमें विरोधी हे। प्रत्पक्षमें लोककी 
अधिक श्रद्धा भ्रोर इसके सहायक भ्रन्तःकरणाके दोष हें, जो श्रोतोक्तज्ञानोत्त्तिमें प्रतिबन्धक हें । यज्ञ, 
दान, तप आदि निरभिसन्धिकर्मानुष्ठानसे ग्रन्तःकरणके पाप--राग-देषादि दोष निवृत्त होते हें । तदनन्तर 
मन परिशुद्ध होता हे, तदनन्तर प्रात्मैक॒त्वज्ञानोत्तत्तियोग्यतावश उक्त वाक्यसे घटादि प्रपञ्चनिषेधज्ञान 
उत्पन्न होता है । प्रत्यक्ष शुक्ति-रजत, तथा रञ्जु-सर्पादि श्रसत्पदाथंका भासक भी होतां हे भ्रोर स्वप्नमें तो 
असत्पदार्थोका भान निश्चित ही हे। अतः प्रत्यक्षोपस्थित हेत भ्रविद्याकल्पित शुक्ति-रजतादिके समान हे। 
इसलिये प्रतीयमानाधिकरणामें प्रतीतिकालमें भी नहीं है, किन्तु मिथ्या प्रतीत होता हे। इस आवनासे 
“नेह नानास्ति’ इत्यादि वाक्योंसे द्वेतप्रतिषेधमें विश्वास कर देता भावविशिष्टात्मविषयक दृढ़ बोध होता है, 
यही बोध द्वेतज्ञानका बाघक हे । 

शङ्का--द्वेता भावविरिष्ट श्रात्मज्ञान द्वेतका बाधक नहं हो सकता, प्रत्युत तत्साधक ही हे। कारण 
कि हेतके विना विशिष्ट पदार्थ ही नहीं होता, विशेष्य विशेषणसमुदायात्मक विशिष्ट हे । 

समाधान-विदिष्टज्ञानोत्तर द्वैताभावोपलक्षित चेतन्यात्ममिषय प्रत्यक्षात्मक ज्ञान होता हे, 
एतदथं मात्रपद हे, वही वास्तविक सकल हेतका निवतंक है। निदिष्यासनोत्तर यह ज्ञान अरन्तःकरणामें होता 
हे । 'तत्त्वमसि’ इस वेदान्त महावाक्यसे उक्त ज्ञान होता हे । एतादृश अन्तःकरणवृत्ति सब सुकृतोंका फल 
हे। फलेच्छाशन्य बुद्धिसे ग्रनुष्ठित नित्यादि कमंसे पापनिवृत्ति होती है। तदनन्तर अन्तःकरण परिंशद्ध 
होता हे । तब समाधिपरिपाक होता हे यानी बहिविषयवृत्तिरहित मनसे निर्विकल्पक समाधि होती हे 
जिसको समाधिपरिपाक भी ग्रथंतः कहते हें । तदनन्तर उक्त ज्ञान होता हे। इसीको स्फुट करनेके लिये 
१ देर 
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उक्त विशेषण है। इसी ज्ञानको चरमवृत्ति भी कहते हैं। इसका विशेष परिचय करना भ्रावद्यक है, क्योंकि 
भ्रध्यात्मशास्राभ्यासका मुख्य फल यही है। एतदर्थं ही संसारका त्याग कहा गया हे । कतंव्यकी समाप्तिकी 
यही सीमा हे । इसको समभनेके लिये श्रोतागणको भी यथाशक्ति मनोयोग देना चाहिये । अनेकजन्मा जिंत- 
सुकृतफलस्रुतशद्धचेतन्यमात्रविषयेकान्तःकरणवृत्तिमें भ्रात्माका प्रतिबिंब पड़ता है। उसी प्रतिबिम्बको 
प्रतिफलित कहा हे, वही आत्मा हे। उसीको भ्रन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्यस्वरू्प जीव समाधिपरिपाकसे 
देखता हे। 
[ शझ्छा-भात्माका प्रतिबिम्ब ग्रात्मासे भिन्न हे, तएव भ्रवस्तुसत्‌ हे, आत्मा नहीं, फिर यह 
ग्रात्मदशंन केसे हुआ ! 
समाघान-प्रतिमिम्बसे भिन्न नहीं हे, किन्तु बिम्बस्वरूप ही है, केवल अन्यत्र दर्शन श्रम हे, इसका 
निरूपण विस्तारसे बड़े गरन्थोंमें किया गया हे। 
शद्का--'न दट ्रेष्टारं पश्येः, भ्रद्नेश्यमु, यतो वाचो निवतंन्ते, अप्राप्य मनसा सह इत्यादि श्रुति- 
बाक्योसे यह समझाया गया हे, कि शुद्ध ग्रात्ममात्रविषयक मनोवृत्ति नहीं होती, इसलिये आत्मा विषय 
नहीं है, किन्तु विषयी हे, फिर प यहाँ चेतन्यमात्रविषयकाम्तःकरणपरिणाम केसे कहते हैं ? 


. _ उत्तर--सकलहेतप्रतिषेधविषयकवृत्तिसःद्वावदशामें प्रात्मा शुद्ध नहीं रहता, कारण कि वृत्तिसत्ता से 
ही वह द्वैत हे, केवल नहीं । जब उक्त वृत्ति भी नहीं रहती, तब भ्रात्मा केवल बृद्ध रहता हे, यह समझ लें। 
उस समय वृत्तिविषयत्वकी सम्भावना नहीं हे। 

चाङ्का- यदि वृत्तिसत्तासे आत्मा शुद्ध नहीं रहता, तो अविद्यातत्कार्याविषयक शुद्धात्मज्ञानसे हेत- 
निवृत्ति जो गाप कहते हैं, सो कसे होगी, वृत्ति. रहनेपर भ्रात्मा शुद्ध ही नहीं रहता । उसके शुद्ध रहनेपर 
वृत्ति ही भ्रसम्भव हे । 

समाधान--वृत्रि रहनेसे भ्रात्मा शुद्ध नहीं रहता, यह ठोक हे, किन्तु वृत्ति शुद्धात्मविषयक हे। 

प्ररन--यह्‌ केसे ? - 

उत्तर--वृत्तिसे ग्रात्मा सह्।ितीय होनेके कारण केवल नहीं हे। यह तो राप समझ ही गये । भ्रब 
वृत्तिको देखिये । वृत्ति केवलात्मविषयक हे। स्वविषयक कमं-कतृ'विरोधन्यायसे वह अपनेको विषय न कर 


केवल आत्माको ही प्रपना विषय बनाती है। भ्रतएव वह भज्ञानतत्कार्याविषयक केवलात्मविषयक हुई। 
इसलिये समस्त द्वैतका निवर्तक हे । 


 शङ्खा-वृत्तिकालमें आत्मा शुद नहीं हे, फिर भी वृत्ति शुद्धात्मविषयक हे। यह समभमें नहीं भ्राता 
कि शुद्धात्मा नहीं है, तो भी तंद्विषयक वृत्ति शुद्ध है--शुद्धात्मविषयक है, यह कसे ही सकता हे? प्रत्यक्ष- 
वृत्ति वर्तमानाथंविषयक होती है, यह प्रत्यक्षात्मक वृत्ति वर्तमानाथंक ही हे । 
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च्छमदमादिसाधनसंपन्नचरमशरीर: कश्चिदेव, न तु सर्गः । तथा कश्चिदेनं यत्पश्यति, तदा- 
इचयेवदिति क्रियाविशेषणम्‌। आ्रात्मदशंनमप्याइचयंवदेव, यत्स्वरूपतो मिथ्याभूतमपि सत्यस्य 
व्यञजकमाविद्यकमप्यविद्याया विघातकमविद्यामुपध्नत्तत्कायंतया स्वात्मानमप्युपहन्तीति । 
तथा यः करिचिदेनं पश्यति, स श्राश्चर्यंवदितिं कर्तृविशेषणम्‌ । यतोऽसौ निवृत्ताविद्यातत्कार्योऽपि 


समाधान-ठीक है, इसीसे तो मगवान्‌ कहते हैं कि आत्मा दुर्बोध हे । डुद्धिमानोंको भी शीघ्र समभमें 
नहीं ग्राता । फिर दृष्टि दीजिये, वृत्तिदशामें ग्रात्मा सद्वितीय हे, किन्तु भास्यकोटिमें केवल आत्मा ही हे । 
वृत्ति भासक हे । भासकका मास्यकोटिमे प्रवेश नहीं हे । 

शङ्का--प्रदीपका तो दोनों कोटियोंमें प्रवेश हे। बह घटका भासक और स्वयं भासय भी हे। 


समाधान--नहीं, वहाँ भासक दो हें--प्रदीप और चक्षु। प्रदीपकी भास्यकोटिमें केवल घटका ही 
प्रवेश हे, प्रदीपका नहीं । 

प्ररन--क्यो ९ 

उत्तर--एक तो एककर्म-कढ न्यायका स्मरण कीजिये, दूसरा घटादि प्रकाशके लिये प्रदोपादिकी 
इसलिये अपेक्षा होती है कि घटावरक अन्धकारकी अन्यथानिवृत्ति नहीं होती। प्रदीप तो भ्रन्धकारकाः 
विरोधी होनेपे उससे ग्रावृत ही नहीं हो सकता, फिर किसको निवृत्तिके लिये प्रदीपकी झावश्यकता हे । 
चक्षुको भास्प्रकोटिमें घटादिवस्रदीपका भो प्रवेश हे, किन्तु उस कोटिमें भासक चक्षुका प्रवेश नहीं हे,. 
इसलिये यह सिद्ध हुआ कि केवलात्मविषयक वृत्तिप्रतिफलित भ्रात्माको जीव देखता हे । - इस दशंनमें. 
कठिनाई द्वेतमान के परिहारमें है। इन्द्रियाँ परागवृत्तिप्रवण होनेसे सुचिरबाह्यविषयाभ्पासपरायण होती हैं, 
इसलिये उनके प्रत्याहारार्थ योगाभ्पास परम झावश्यक हे । इसके बिना उक्त ज्ञान दुलेम हे । ] शम-दम 
आदि साधनसे संपन्न विरक्त कोई महापुरुष उक्तात्मस्वरूप देखनेका अधिकारी हे, सब नहीं हैं, इसलिये 
'कश्चितु? हे। [ अब द्वितीय वाक्यार्थंको कहते हे--'तथा? इत्यादिसे | जो कोई भी आत्माको : देखता है, 
सो भो ग्राइचयंवत्‌ हे । “ग्राइचयंवत्‌' यह विशेषण दर्शनक्रियामें हे । ्रात्मदरशंन भी आश्चर्यसे रहित नहीं है, 
किन्तु तन्मय हे । 

प्रश्‍न-क्यों ? 7. 

उत्तर--इसके रहस्यपर दृष्टिपात कौजिये । स्वयं स्वरूपसे तो मिथ्या हे, परमाथंसत्‌ ग्रात्माका व्यञ्जक 
हे । स्वयं ग्रविद्यासे उत्पन्न हे, फिर भी ग्रविद्याका नाशक हे । [ उपजीव्प्रविरोध भ्रस्याय है, तो भो यह 
उससे विरत नहीं होता । 'उपघ्नमाश्चये' इस सूत्रसे उपघ्न भ्राश्रय भ्रर्थमें साधु हे । ] उक्तज्ञान भ्रन्तःकरण- 
परिणामविशेष हे, इसलिये मुलभूत भ्रविद्यामें आश्रित होकर अविद्याका विनाशक हे । उसके द्वारा अपना 
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प्रारब्धकर्मप्राबल्यात्तद्वानिव व्यवहरति, सर्गदा समाधिनिष्ठोऽपि व्युत्तिष्ठति, व्युत्त्यितो$पि पुनः 
समाधिमनुभवतीति प्रारब्धकमंवैचित्र्यादरिचित्रचरित्र: प्राप्तदुष्प्रापज्ञानत्वात्सकललोकस्पृहरीयोध्तः 
आश्चर्यवदेव भवति | यदेतत्त्रयमप्याश्वर्यमात्मा तज्ज्ञानं तज्ज्ञाता चेति परमदुविज्ञेयमात्मान 
त्वं कथमनायासेन जानीया इत्यभिप्रायः । एवमुपदेष्ट्रभावादप्यात्मा दुविज्ञेयः, यो 
ह्यात्मानं जानाति, स एव तमन्यस्मै ध्रुवं ब्रूयात्‌, श्रन्ञस्योपदेष्टृत्वासंभवात्‌, जानंस्तु समा- 
हितचित्तः प्रायेण कथं ब्रवीतु । व्युत्त्थितचित्तोऽपि परेण ज्ञातुमशक्यः । यथा कथंचिज्ज्ञातोऽपि 
भी नाशक हे। [ भाव यह हे कि सकल ढ़ तकी निवृत्ति उक्त तत्वसाक्षात्कारसे होती है, तो भी झड त 
आत्मा नहीं हो सकता । दूसरा उक्त ज्ञान नहीं होगा, इसलिये इसकी भी निवृत्ति आवश्यक है। इसका 
तिवर्तक यदि ज्ञानान्तर कहें, तो ग्रात्मज्ञानसे सकल द्वेतकी निवृत्ति होती है, यह सिद्धान्त ही भङ्ग होता 
है। द्वेतोमें उक्त ज्ञान ही अवर्शिष्ट रह गया । तन्निवृत्यर्थं यदि ज्ञानान्तर कहें, तो फिर उसमें भी यही प्रश्‍न 
होगा कि उसको निवृत्ति किससे होगी ? ज्ञानान्तरकी चर्चामें अनवस्था दोष हे । घट्दै तात्मसिद्धध भाव होगा, 
इसलिये उक्त चरभवृत्तिक्रो स्वनाशक भी मानना पड़ता है, इसमें दृष्टान्त निमंलीका रज है। पक्छिल जलमें 
निमंली घिंसकर छोड़नेसे भूमिके रजको जलके निम्न भागमें वह बेठा देती हे और स्वयं भी वेठ जाती हे, 
जिससे जल स्वच्छ हो जाता हे । एवं अग्नि काष्ठको नष्टकर स्वयं नष्ट हो जाती हे, इत्यादि स्व-परनिवतंकके 
अनेक उदाहरण हे । स्व-परनाशक ऐसे ज्ञानको महात्मा लोग भी चाहते हैं। इसकी प्राप्तिके लिये वेदान्त- 
शाल्लक्ा उपदेश हे, यह भी कौतुक ही हे । ] व तृतीय वाक्यार्थो स्फुट करते हें-'यश कश्चित्‌' इत्यादि से । 
जो कोई इसको देखता हे, सो भो म्राइचर्यवतु है । इस प्रकार 'आइचयंवतु' यह कर्ताका विशेषण हे । 

प्रश्‍न इसमें क्या ग्राएचयं है ? 

उत्तर--सम्पूर्ण प्रविद्या और उसके कार्योसे निवृत्त होकर भी प्रारब्ध कमंवश अ्रविद्ठान्‌ जेसा 


« व्यवहार करता हे । सदां समाधिनिष्ठ होकर भी समाधिसे उपरत होता है। उपरत होकर भी पुनः 
समाधिनिष्ठ होता है । प्रारब्ध कमंके वश जेसा-जेसा उक्त कमं चाहता हे, वेसा-वेसा ज्ञानीको 


भी नाचना पड़ता हे। जगदुविजयी होकर भी तुच्छ प्रारब्ध कर्मपर विजय नहीं कर सका, यह 
भी थोड़ा आएइचयं नहीं हे। पुरुषान्तरको दुष्प्राप्प ग्रात्मेकत्वविज्ञानको पाकर सकल पुरुषोंकी श्रद्धा, 
- झादर, स्तुति आदिका भाजन होता हे, अ्तएव झ्राइचयंवान्‌ ही होता है। इस प्रकार आत्मा, उसका ज्ञान 
भ्रोर उसका ज्ञाता इन तीनोंमें प्राश्यं हे । ग्रतः परम दुविज्ञेय आत्माको अनायास ही तुम केसे जान 
सकते हो, यह प्रभिप्राय हे । 

[ शद्भा--तेन तुल्यं क्रिया चेद्रति इस सूत्रसे व्युत्पन्न 'वति' प्रत्ययास्तका क्रिया के साथ ही सम्बन्ध 
होता है, भ्रन्यत्र नहीं। ग्रतएव 'पर्वेतो वह्तिमान्‌, महानसवत्‌' इत्यादि प्रयोगके साधुत्वाय॑ 'मवितुमहंति” 
इसका अध्याहार किया जाता है। यहाँ द्रष्टा भ्रादि प्रक्रियामें उक्तार्थका भ्रन्वय केसे ? 
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लाभ-पूजा-ख्यात्यादिप्रयोजनानपेक्षत्वान्त ब्रवीत्येव । कथंचित्का रुण्यमात्रेण ब्रुवंस्तु परमेश्वर- 
वदत्यन्तदुलंभ एवेत्याह-'ऋश्रर्यावद्वदति तथैव चान्यः' इति । यथा जानाति, तथेव 
वदति । एनमित्यनुक्षणार्थश्चकारः। स चान्यः सवंज्ञजनविलक्षणः। न तु यः पश्यति, 
ततोऽन्य इति व्याघातात्‌ । अत्रापि कमणि क्रियायां कर्तरि चाऽऽ्चर्यवदिति योज्यम्‌ । तत्र 
कर्मणः कतु' डच प्रागाश्चयवत्त्वं व्याख्यातम्‌, क्रियायास्तु व्याख्यायते । सर्गशब्दावाच्यस्य 


समाधान--ग्रतएव यहाँ भी भ्रवस्थान श्रादिका अध्याहार कर “ग्ाश्चयंवत्‌ अवस्थित ्रात्मानस्‌' 
अर्थात्‌ आश्चयंवत्‌ भ्रवस्थित ग्रात्मा-इत्यादि यथायोग्य क्रियासम्बन्धको समझना चाहिये। इसी प्रकार 
उपदेष्टाके भ्रभावसे भी दुविज्ञेय हे। 

प्ररन--क्यो ? 

उत्तर--जो ग्रात्माको तत्त्वतः स्वयं जानता हे, वही दूसरे को निर्चितरूपसे कह सकता हे । 
जो स्वयं उस विषयमें भ्रज्ञ हे, वह दुपरोंको उपदेश क्या देगा? जो जानता है, वह समाधिनिष्ठ होनेपर 
कहेगा केसे ? 

प्रदन--समाधिसे व्युत्यित होनेपर तो कह सकता हे । 

उत्तर--हाँ, कह सकता है, परन्तु दूसरेको यह निश्‍चय करना ही कठिन हे कि इस समय समाधिसे 
यह उपरतचित्त हे । यदि क्रियाविशेषसे यह मालूम भी हो जाय भोर पूछा भी जाय, तो वे कहेंगे ही क्यों, 
उनका उसके कहनेमें निजी कोई स्वार्थ नहीं हे। लाम, पूजा, ख्याति प्रादि बाह्य श्राभ्यन्तर किसीकी उन्हें 
इच्छा तो हे नहीं । हां, करुणासे सांसारिक दुःखमग्न पुरुषोद्धारेच्छासे यदि वह कहें भी, तो फिर वह पर- 
मेदवरवतु दुलं म हैं, सबको नहीं प्राप्त हो सकते, यही कहते हैं--'भराइचयंवत्‌ वदति’ इत्यादिसे । जेसा जानते 
हैं, वैसा ही कहते हैं । आत्माके परामर्शार्थ चकार हे । 

शङ्का--'यः पश्यति ततोऽन्यः वदति' ऐसा ग्रथ, गीतावॉक्यसे ग्रापातत! प्रतीत होता है, जो वर्तमान 
समयके अनुसार हे, परन्तु भगवानुको वह ग्रथें उस समय विवक्षित नहीं है। 

समाधान--ईदशकरुणामयस्व भाव मुमुक्षु उन सवंज्ञ महर्षियोंसे भिन्न हें। जो जानकर स्वयं तदा- 
नन्दानु मवनिपीतरसमय होकर एकक्षण भी ताद्टशानन्दसन्दोहानुमववियोगासद्विष्णु किसीसे मिलते ही नहीं । 
जो ग्रात्माको देखता है, उससे अन्य कहता हे, यह गीताका अर्थ नहीं हे । 

प्रश्‍न--क्यों ! 

उत्तर--इस अर्थमे व्याघात दोष स्पष्ट है। जो ज्ञाता ही नहीं, वह तत्त्वतः कहेगा केसे ? इस 
वाक्याथंमें भी पुवं वाकयार्थवत्‌ कर्ता, कमं और क्रियामें आश्चयंवस्वका सम्बन्ध समझना चाहिए। कमं- 
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शुद्धस्याऽऽत्मनो यद्वचनं, तदाश्चर्यवत्‌ । तथा च श्रुति:---“यतो वाचो निवतंत्ते, भ्रप्राप्य मनसा 
सह! ( तै. उ. प्र. २० अनु. & ) इति। केनापि शब्देनावाच्यस्य शुद्धस्याऽऽत्मनः विशिषष्टशक्तेन 
पदेन जहदजहत्स्वाथंलक्षणया कल्पितसंबन्धेन लक्ष्यतावच्छेदकमन्तरेणौव प्रतिपादनम्‌, तदपि 
निविकल्पक्र साक्षात्काररूपमत्याञ्चर्यमित्यथे: भ्रथवा विना शक्ति, विना लक्षणां, विना संबन्धान्तरं 


कर्तामें प्राश्चयंवत्त्वका व्याख्यान पूर्वमें कर चुके हें। अब वदनक्रियागत आश्वयंवस्वका व्याख्यान करते 
हैं--'यतो वाचो निवतंन्ते' इत्यादि श्रुतिसे । 


यह निश्चय हो चुका हे कि ब्रह्म किसी शब्दका वाच्य नहीं हे, ग्रतएव वह सवंशब्दावाच्य हे । 
इसमें कारण यह हे कि किख्ितु घमंविशिष्ट ही शब्दवाच्य होते हें। स्वप्रवृत्तिनिमित्त घर्मविदिष्टके वाचक 
शब्द होते हैं, यह सवंतनत्रसिद्धान्त है। ब्रह्मस्वरूप आत्मा सकलधमंशुन्य चिन्मात्र हे, अतएव शब्दवाच्य 
नहीं हे । शब्दसे सप्रकारक ज्ञान होता हे, इस नियममें, यह भी हेतु हे कि केवल व्यक्तिमात्रका वाचक 
शब्द नहीं माना जाता । आत्मा व्यक्तिमात्र हे, तः शब्दवाच्य नहीं है । 


हाङ्का--तो फिर 'वदते' यह कैसे कहा ? क्या कोई कहता हे ? 

समाघान--इसीसे तो 'ग्राशचर्यवत्‌’ कहा । कहनेका साधन नहीं हे, फिर भी कहता हे, यही तो 
झाइचयं हे । 

प्रर्त —ग्राखिर कहता तो हे, सो कसे ? 

उत्तर--किसी भी जात्यादिविशिष्टार्थवाचक शब्दका शुद्धात्मा वाच्य नहीं हे, यह तो समझ चुके 
हो, फिर भी जहृदजतल्लक्षणासे विशिष्ट वाचक शब्दोंका काल्पनिक सम्बन्ध उऊ झास्मामें मानकर 
लक्ष्यतावच्छेदक घमंके विना उसका प्रतिपादन किया जाता है, सो भी शाब्दज्ञान परोक्ष नहीं हे, किन्तु 
निविकल्पात्मक साक्षात्कारस्वरूप हे, यह ग्राश्चर्य हे। 

[ भाव यह ह-शब्द दो प्रकारके होते हे--वाचक झौर लक्षक। रूढ-यौगिकादि भेदसे वाचक 
चार प्रकारके होते हैं। शुद्धगोणादिलक्षणाभेदसे लक्षक अस्सी प्रकारके होते हें। इनका विशेषनिरूपण 
साहित्यदपंणादि साहित्यशास्त्रॉमें हे। लक्षणाका श्रवान्तरभेद हे-जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा तथा 
जहदजहल्लक्षणा । जो शब्द स्वमुख्याथंके दोनों विशेष्य-विशेषणोंका त्यागकर अर्थान्तरके बोधक होते हैं 
उनमें जहसवायंलक्षणा मानी जाती है। जैसे कि 'गङ्गायाँ घोषः? । जो अपने उक्त दोनों अंका न त्यागकर 
अधिक प्रथं कहते हैं उनमें प्रजहत्स्वार्था लक्षणा मानी जाती है। जेसे कि “काकेभ्यो दधि रक्ष्मताम्‌! । यहां 
काकदाब्द स्वाथंके साथ दषिमक्षक प्राणिमात्रपरक हे, क्योंकि दधिकी रक्षामें प्रकृत वाक्यका तात्पय हे, 
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काकसे द्वेष नहीं हे। जहदजहल्लक्षणा उसमें हे, जो शब्द ग्रपने विशेषण अंशका त्यागकर केवल विशेष्य 
अंशमात्रको कहता हे। जेसे कि “तत्वमसि, सोऽयं देवदत्तः' इत्यादि। यहाँ तच्छब्द सवेज्ञत्वादिविशिष्ट 
चेतन्यका वाचक हे । 'त्वस्‌? शब्द किद्िदुज्ञत्वादिविशिष्ट चेतन्यका वाचक हे । विशिष्टपदार्थद्वयका ग्रभेद 
नहीं हो सकता । सवंज्ञत्व भर किब्िदुज्ञत्व ये दोनों एक नहीं हो सकते, इसलिये विशेषणीश्रुत सर्वज्ञत्व 
और किञ्चिदुज्ञत्वकां त्यागकर “तत्‌ और 'त्वस्‌'. ये दोनों पद केवलचेतन्यमात्रके उक्त लक्षणासे बोधक 
होते हैँ। यद्यपि अन्यलाक्षरिणक शब्द स्वलक्ष्यतावच्छेदक विदिष्टार्थान्तरके बोधक होते हें, इसलिये उन 
शब्दोसे निविकल्पक शाब्दबोध नहीं होता, परन्तु जिन शाब्दोंने स्वप्रवृत्तिका त्यागमात्र किया, ग्रर्थान्तरका 
ग्रहण नहीं किया, उनसे निष्प्रकारक व्यक्तिमात्रविषयक ही बोध होता हे। प्रकारविशेष शब्दोत्य 
नहीं हे, इसलिये व्यक्तिविशेष ही का बोध होता हे। शाब्दबोधमें शब्दोपस्थित ग्रथेका ही भान होता है, 
यह नियम हे । 


प्रश्न--तत्वमसि” इस वाक्यमें उक्त लक्षणा माननेकी क्या आवश्यकता ? 


उत्तर- अन्यथा 'तत्‌' ग्रोर “त्वस्‌? पदार्थका भ्रभेदबोध न होगा। भेदबोधजनक सामग्री है नहीं। 
सर्वेथा बोघ न होनेपर ग्रबोधकत्वलक्षण ग्रप्रामाण्यकी प्रसक्ति होगी । 


प्रदन--यह तो श्राप विपरीत ही कहते हैं, चेतन्यमात्रकी पदद्दयसे लक्षणया यदि उपस्थित मानेंगे, 
तो 'घटो घटः? की तरह यहाँ भी शाब्दबोध नहीं होगा । प्रभेदविषयक शाब्दबोधमें विरूपोपस्थिति कारण 
हे। विभिन्नधर्मद्यप्रकारक एकार्थविषयकोपस्थिति भ्रमेदप्रकारक तत्संसगंक शाब्दबोधमें कारण हे । 
जेसे--'नीलो घटः इत्यादि। नीलत्वघटत्वरूपधर्मद्रयप्रकारक घटविदोष्यकोपस्थितिरूपसे शाब्दबोध होता 
हे। प्रकृतमें यदि 'तत्‌ः और 'त्वम्‌' पदसे चेतन्यमात्रकी उपस्थिति मानियेगा, तो उक्त बोधानुपपत्ति बज्नलिप्त 
होगी--'शुष्के पतिष्यामीति बुद्धया लंघयतः कर्दमे निपातः' इस न्यायको ग्रापत्ति होगी। किञ्च, प्रात्मा 
असङ्ग हे, इसलिये यदि शब्दका शक्तिरूप सम्बन्ध नहीं हो सकता, अतएव शब्दवाच्य आत्मा नहीं हे, तो 
लक्षणापक्षमें भी दृष्टि दीजिये। 'लक्षणा शक्यसम्बन्ध!' इत्यादि वचनोंसे मुख्यार्थसम्बन्धवानुम ही लक्षणा 
भी होती हे। सम्बन्धशुन्यमें शक्तिवत लक्षणा भी नहीं हो सकती, भ्रतः ध्राचीनोंसे स्वीकृत जहृदजहल्लक्षणा- 
पक्ष उपादेय नहीं है । 


उत्तर-उीक है, इसी अरुचिसे मूलकारने कहा हे--'विना सम्बन्धान्तरस्‌ ।” उक्त कारणसे शक्ति- 
लक्षणा न सही, तातपर्यास्यावृत्तसे तत्त्वंपदसे शुद्धात्गविषयक बोध होगा । शब्द, वाच्य या लक्ष्यमें प्रमाण 
तहीं है, किन्तु तातरयेविषय ्थंमें प्रमाण माना जाता है। "विषं भुङ्क' यह वाक्य शत्रुगृहमोजननिवृत्ति- | 
- तात्ययंपरक होनेसे उसी ग्रथंका तात्पयंवृत्तिसे बोधक होकर प्रमाण हे। 2 
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२०० श्रोमडूगवद्रीता ` [ अध्याय २ 


सुषुोत्थापकवावयवत्त त्वमस्यादिवाक्येन यदात्मतस्वप्रतिपादनं, तदाश्चर्यवत्‌, शाब्दशक्त रचिन्त्य- 
त्वात्‌ । नच विना संबन्धं बोधनेऽतिप्रसङ्गः, लक्षणापक्षेश्पि तुल्यत्वात्‌, दाक्यसंबन्धरूपानेक- 
साधारणत्वात । तात्पर्णविशेषान्नियम इति चेत्‌, न, तस्यापि सर्वान्त्रत्यविशेषात्‌ । कश्चिदेव 


प्रश्न--तात्पर्याड्पा वृत्ति यदि भ्रात्मामें मानेंगे, तो. आत्मा ससङ्ग हो ही गया, फिर शक्ति ओर 
लक्षणा मानमेमें क्या अपराध हे ? भ्रसन्नत्वरक्षाथं शक्ति श्रोर लक्षणाका त्याग किया। तात्पर्याख्या वृत्ति 
माननेसे उक्त रक्षा तो नहीं हुई, किन्तु वही 'घद्टकुटीप्रभात' न्यायानुसति हुई । 


उत्तर-ठीक हे, इसी तात्पयेसे 'सुषुप्तोत्यापक वाक्यवत्‌’ कहते हैं। भाव यह हे--जो पुरुष सुड 
हे, उसके जागरणाथं कोई उसका नाम लेकर पुकारता हे कि 'अये देवदत्तः इस पर वह जाग जाता हूं। 
एक बार पुकारनेसे यदि न जाग सका, तो कई बार पुकारनेसे तो प्रवश्य ही जाग जाता हे, यह तो निदिचित 
ही हे। अब विचारना यह हे कि उस शब्दका सम्बन्ध भ्रपनेमें समझकर गर्थात्‌ 'मे' देवदत्तपद वाच्य हूँ, मेरे 
जगानेके लिये इस शब्दका प्रयोग हो रहा हे, यह समझकर जागता हे, भ्रथवा शब्दसम्बन्धज्ञानके विना ही । 
प्रथम पक्षका सम्भव नहीं हे, क्योंकि सुषुप्रिदश्षामें मन स्त्रकारणमें लीन हे, इसलिये उसमें उक्त सयात 
हो ही नहीं सकता। सम्मन्धज्ञानके विना केवल दाब्दमात्र अग्रहीतसम्बन्ध सुघुप्तपुर्षको बोध कराता हैं। 
हमें जागना चाहिये; यह समझकर ही जागता हे। अन्यथा शब्दव्यापारसे पूवं भी जागरणापत्ति हो जायगी। 
चिना जागे शब्द भी नहीं सुन सकता, सम्बन्धग्रह तो दूर हे। बिना शब्द सुने जागता हे, यह भी नहीं कह 
सकते, कारण कि शब्दोच्चारणकालिक जागरण यदि शब्दजन्य न होता, तो तदुच्चारणसे पूवमें भी जाग 
जाता, तथा यदि सुषुप्तका बोधक शब्द न मानियेगा, तो उसमें प्रबोधकारणत्वज्ञान न होनेसे जागरणाथं ` 
कोई शब्द प्रयोग हो नहीं करेगा। भ्रन्वय-व्यतिरेकसे शब्दप्रबोधका कारण हे, यह लोग जानते ही हैं, 
इसलिये प्रग्रहीतसम्बन्ध शाब्द व्यव्तिविशेषका बोधक होता हे, यह 'गले पादुका” न्यायसे 
मानना पड़ता है । तद्वत 'तत्वमसि” प्रादि शब्द भी भग्ुहोतात्मसंसगेक ही श्रात्मबोधक हे, 
ऐसा माननेमें कोई आपत्ति नहीं हे, प्रतः प्रकृतमें शक्ति-लक्षणाका विचार करना 'काकदन्त- 
परीक्षावत्‌' निष्फल हे। ] प्रकृतमें ग्राश्‍चय व्यक्त करते हैं-श्रथवा उक्त रीतिसे तत्वमस्यादि- 
वाक्यमें न शक्ति हे, न लक्षणाग्रह हे, न वृत्यन्तर-तात्पर्याख्यादिवृत्तिग्रण ही हे, तो भी 
तत्त्वमसि’ प्रादि वाक्य सुप्तोत्यापक वाकयके समान प्रात्मबोधक हे, यह भ्राक्मप्रतिपांदन शक्ति प्रादि 
सम्बन्धके विना आइचय हे। शब्दसामथ्यं वाणीके अगोचर हे प्रर्थात्‌ विना शक्तिग्रह, विना लक्षणा या 
विना किसी अत्य सम्बन्धके सोये हुए पुरुषको उठानेवाले वाक्यकी तरह 'तत्वमसि' भ्रादि वाक्यसे जो 
ग्रात्मतत्त्वप्रतिपादन हे वह प्राश्‍चयंवतु हे। 
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श्लोक २९ ] साबुवादसधुसूदनीव्याख्यासहिता २०१ 
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तात्पर्यविशेषमवधारयति न सवे इति चेत्‌, हन्त तहि पुरुषगत एव कश्चिद्विशेषो 
निर्दोषत्वरूपो नियामकः । स चास्मिन्पक्षेऽपि न दण्डवारितः । तथा च याहृशस्थ शुद्धान्तः- 


शद्छा--बोधक स्वसम्बद्ध ग्रथंका बोधक होता हे, असस्बद्धका नहीं। भ्रव्यथा एक हो पाब्दसे 
असम्बद्धत्वाविशेषात्‌ सब ग्रथोका बोध हो सकता हे। दोष शब्द ही व्यर्थं हो जायेंगे और पसम्बद्धार्थ 
बोधपक्षमें नियामकाभावसे यह निश्‍चय नहीं हो सकेगा कि इस वाकयसे यही अर्थं कहा गया हे, अर्थान्तर 
नहीं। 'घटमानय? यह वाक्य सुनने पर भी घट लावे थवा पटादि, यह संशय होगा हो। ऐसी दशामें 
शब्द हारा निश्चित ग्रसन्दिग्ध प्रवृत्ति न होगी, इस प्रकार लोकमर्यादाका भङ्ग हो जायगा, इसलिये लक्ष 
णादि वृत्ति जरूर माननी चाहिये । 

समाधान-लक्षणापक्षमें भी तो यही शङ्कापिशाची हे, शक्यसम्बन्धवानुमें लक्षणा मानते हैं, तो 
- शक्यसम्बन्ध तो एक ही व्यक्तिमें नहीं, किन्तु अनेक व्यक्तिसाधारण हे, ग्रतः यह निणंय करना कठिन हे कि 
अमुक व्यक्तिमें ही लक्षणा हे, व्यकंत्यन्तरमें नहीं। ग्रतः 'भक्षितेऽपि लशुने व्याधिने शान्तः’ इस न्याय से 
लक्षणा वृत्ति माननेपर भी सुक व्यक्ति ही अमुक पद का लक्ष्य हे इस निणयके विना शब्दसे ग्रसन्दिध 
प्रवृत्ति न होगी । 

तात्पर्य विशेषके निणंयसे व्यक्तिविशेषका' निणांय कर .सकते हें--जेसे 'सैन्धवमानय' इस वाक्यमें 
सेन्धवशब्द ग्रइव और नमक दोनोंका बोधक हे, इस कारण उक्त वाकयसे दोनोंको ले भ्राना प्रतीत होता 
हे। इन दोनोंमें क्या लांवें, इस निणांयके पूर्व वक्ताने किसको लानेके लिये इस वाक्यका प्रयोग किया हे, 
इसका निणांय आवश्यक हे। वक्ताके तात्पयंका निणाय प्रकरण भ्रादिसे होता हे। भोजन, यात्रा प्रादि 
प्रकरण है । प्रकृत में भोजनप्रकरणे नमकमें और यात्राप्रकरणसे ग्रश्‍वमें वक्ताका तात्पय निर्णय कर उक्त 
वाक्या्थंमें श्रोताकी ग्रसन्दिग्ध प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार प्रकृतमें भी तापर्यविशेषसे लिलक्षयिषित व्यक्ति: 
विशेषका निणांय हो जायगा । 

उक्त तात्पयंग्राहक भोजनादि प्रकरण हृद्य हे, अतएव उनसे तात्पर्यनिणांय होता हे । प्रकृतमें ग्रात्माका 
क्या स्वरूप हे सविशेष या निविशेष ? तथा स्वप्रकाश भ्रथवा ्रस्वप्रकाश ? इत्यादि निर्णायक वाक्योंके 
अलौकिक ग्रथेविशेषका निणंय साधारण जनोंको नहीं हो सकता, प्रत्युत सब पक्षोंमें तात्पये प्रतीत होता 
है । प्रतएव इस विषयमें संप्रदायभेद चिरकालसे चला भ्राता हे, यह भेद मर्हाषयोंकी तत्त्वदृष्टिसे हे, दुराश्रय 
या पक्षपात आदि दृष्टि निमित्तोंसे नहीं । 

ठीक हे, किन्तुं ईश्वरानुगुहीत किसी पुरुषघोरेयको ही 'तत्त्वमसि' आदिका तात्त्विक तात्पयंनिणंय 


| होता हे, सभी विद्वानों को नहीं । झतएव “ईश्वरानुग्रहादेषा पुंामद्रतवासना। महा भयकृतत्राणा हित्राणां . 


यदि जायते ॥ यह खण्डनकारने ठोक ही कहा है परन्तु यह विशेष पुरुषगत हे, न कि शब्दगत शक्तिलक्ष- 
स्त व 
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२०२ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 


कररणस्य तात्पर्यानुसंघानपुरःसरं लक्षणया वाक्यार्थबोधो भवढ्रिरद्धीक्रियते, ताहृशस्यैव 
केवलः शब्दविशेषो$खण्डसाक्षात्कारं विनाऽपि संबन्धेन जनयतीति किमनुपपन्नम्‌ । एतस्मिन्पक्ष 
शब्दवृत्त्ययिषयत्वाद्‌ “यतो वाचो निवर्तन्त” इति सुतरामुपपन्नम्‌ । श्रयं च भगवदभिप्रायो 
वातिककारेः प्रपश्चित:-- 


“'दुर्बलत्वादविद्याया ग्रात्मत्वाद्वोधरूपिणः । 

शब्दशक्तेरचिन्त्यत्वाद्विद्मस्तं मोहहानतः ॥ 

ग्रगृहीत्वैव संबन्धमभिधानाभिधेययोः । 

हित्वा निद्रा प्रबुध्यन्ते सुषुप्ते बोधिता: परेः ॥ 

जाग्रवन्न यतः शब्द सुषुप्त वेत्ति कञ्चन । 

ध्वस्ते$तो ज्ञानतोञ्ज्ञाने ब्रह्मास्मीति भवेतृफलम्‌ ॥ 

अविद्याघातिनः शब्दाद्याऽहं ब्रह्मेति घीभँवेत्‌ । 
नश्यत्यविद्यया सार्धं हत्वा रोगमिवौषधम्‌” ॥ इत्यादिना ग्रन्थेन । 
CN त 0 0 
णादिविशेष है, क्योंकि किसी पुरुषघुरीणमें ही उक्त वेदिक वाक्यके तात्पयविशेषके निरांय करनेकी योग्यता 
होती हे, सबों में नहों। जिसमें उक्त योग्यता हे; उसको ही निविचिकित्स 'तस्वसि' आदि वाक्यका ग्रथंबोध 
होता है, यह निष्कर्ष हुआ । ऐसी स्थिति में यह कहने में संकोच नहीं होता कि उक्त पुरुषको उसकी योग्यता 
के बलसे 'तत्त्वमसिः दि वाक्योसे आत्मैकत्वका निइचयात्मक बोध होता हे, यह योजना पुरुषगत विशेष 
यप यही उक्तवाक्याथंबोधोत्पत्तिमें नियामक हे। ग्रसंबद्ध शब्द तदुबोधक हे, इस पक्ष में भी 
वह पौरुषेय विशेष दण्डवा रित नहीं हे, अर्थातु डंडा से हटाया नहीं गया हे। इसके माननेमें दण्डप्रहारका 
भय नहीं हे, यह भी कोई अथ करते हैं, यह विशेषकर्मात्मक नहीं हे, जिसके लिये शाख्नविधिकी अपेक्षा हो, 
किन्तु दोषा भावस्वरूप हे-प्रत: कमंसंन्यासियोंको भी अनायास लब्ध हे। 'तथा च' से उपसंहार करते हैं, 
सारांश यहु है कि यादृश. शुद्धान्तःकरणा ईश्वरानुगृहीत पुरुषरत्न को तदीययोग्यता के प्रभाव से तात्पयं- 
निश्चयपूर्वक लक्षणावृत्तिसे उक्त वेदिक वाक्याथंबोध आप लोग मानते हैं, तादश पुरुषरत्नको तदीय- 
योग्यतासे 'तत््वमप्ि' ग्रादि वाक्य लक्षणावृत्या दिज्ञानके विना ग्रखण्ड जीव-ब्रह्माभेद साक्षात्कार करता 
है, ऐसा कहें, तो इसमें क्या भनुपपत्ति है, कुछ नहीं । बल्कि इस प्रथंमें उपपादक श्रुति हे--'यतो वाचो 
निवत्ते’ इत्यादि । यह श्रुति शक्तिज्ञक्षणाठात्पर्या दिवृत्त्मविषयत्वका आत्मामें स्पष्ट समर्थन करती हे। 
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श्लोक २९ ] सानुवादमधुसूदनोठ्याल्यासहिता २०३ 


तदेगं वचनविषयस्य, वक्तुः, वचनक्रिंयायाथात्याश्रयेरूपत्वादात्मनो दुविज्ञानत्वसुक्त्वा, 
श्रोतुदुँमिलत्वादपि तदाह-“अआङचर्यवच्चेनमन्यः श्रुणोति भ्रुत्वाऽप्येनं न वेद! इति । 
अन्यो प्रष्टुर्णकुश् मुक्ताद्विलक्षणो मुमुकषु्वक्तारं ब्रह्मविदं विधिवदुपसृत्यैनं श्व॒णोति-श्रवणाख्य- 
विचारविषयीकरोति—वेदान्तवाक्यतातपर्येनिश्चयेनावघारयतीति यावत्‌। श्रुत्वा चैनं मनन- 


“शब्दवृत्त्याविषयत्वात्‌' यह पाठ सुद्रणदोषसे हे । 'वृत्त्यविषयत्वात्‌ः यह पाठ पुस्तकान्तरमें हे, सो ठोक हे । 
पूज्यपाद भगवच्छ्रीशङ्कराचार्यके इस ग्भिप्रायका विस्तार वातिककारने 'दुर्बलत्वादविद्याया भ्रात्मत्वा- 
दृबोधरूपिणः ।'१ ( बृ० व० १-४-८६०-८६३ ) इत्यादि ग्रन्यसे किया हे । 


इस प्रकार वचनका कमंतया विषय जिज्ञासित ग्रात्मा, तथा वक्ता एवं वचनक्रिया, ये तीनों 
झाइचर्यमय हें। इसलिए प्रात्मामें दुविंज्ञेयत्व कहकर श्रोता भी दुष्प्राप्य हे, इस कारणासे भी आत्मामें 
दुविज्ञेयत्व हे, यह कहते हैं-'आश्रर्यवच्चेनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन न वेद? इससे । द्रष्टा भर वक्ता 
इन दोनोंसे ग्रन्य ( विलक्षण ) संसारी अतएव संसारका त्याग करनेकी चाह रखनेवाला शम-दमादिसाधन- 
सम्पन्न मुमुक्षु सविधि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ग्राचायं वक्ताके समीप पहुंचकर आत्माको सुनता हे-श्रवणनामक 
विचारको विषय बनाता है। मर्थात्‌ वेदान्तवाक्योंके तातमर्यका निणांयकर अवधारण करता हे। 


[ इसका यह तात्पर्यं हे--यहाँ श्रवणका "गीतं शएणोति’ के समान केवल शब्द श्रवणामात्रका 
“श्रोतव्यः” से विधान नहीं है, किन्तु उसके भर्थज्ञानका भी विधान हे। श्रुतिवाक्य विभिन्नप्रकारक भात्म- 
विषयक बोधजनक हे, इसलिए नाना वाक्योंसे श्रुत ग्रात्मस्वरूपमें संशय होना स्वाभाविक हे | संशयज्ञानसे 
वास्तविक भ्रसन्दिग्ध भ्रथंमें प्रवृत्ति नहीं होती, अतः उसका ग्रथंनिरांय अपेक्षित हे। निणंय विना विचारके 
नहीं होता, इसलिये विचार करना जरूरी हे। विचारके समय वाक्यतात्पर्यनिणाय म्रपेक्षित हे। इसके विना 


१. ग्रात्मज्ञानसे अविद्याकी निवृत्ति होती है, क्योंकि झात्मस्खछ्फ बोध प्रबल है, बिद्या तदाभित दुबल 
है। “प्रबल दुर्वलका बाघक होता है” यह लोकप्रसिद्ध है। शब्दशक्ति वाक से परे दै भत? प्रश्ञानका नाश होने- 
पर शब्दार्थसम्बन्धज्ञानके विना सुषुप्त पुरुषके समान ध्रचिन्त्य शब्दशक्ति द्वारा "मैं प्रबुद्ध होता हुँ, नींद ले 
रहा पुरुष पुकारनेपर जागवा है । जागनेसे पहले शब्दार्थ सम्बन्धज्ञान नहीं है, यह सोकमें प्रसिद्ध है इसीको स्पष्ट करते 
हैं--जैसे जागता हुभ्रा पुरुष शब्दार्थसम्बन्ध जानता है, सुपृप्तिमें वैसा कोई नहीं जानता, प्रतः ज्ञानसे प्रशानका 
नाश होनेपर “ग्रह ब्रह्म' ( मैं ब्रह्म हैं) यह फल होता है। भ्रविद्यानाशक शब्दसे "में ब्रह्म हूँ? यह ज्ञान होता है । 
झ्रोषव जैसे रोगका नाश कर स्तं नष्ट हो जावा है वैसे हो ज्ञान भो प्रविद्याका नाशकर उसके साथ हौ स्वयं भी 
नष्ट हो जाता है, यह वातिकका भावार्थ है । 
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२०४ श्रीमदूभगवदूगीता [अध्याय २ 


निदिध्यासनपरिपाकाद्वेदापि-साक्षात्करोत्यपि आश्चर्यवत्‌, तथा चा55ईचयंवत्पश्यति कश्चिदेन- 
मिति व्याख्यातम्‌ । अत्रापि कर्तुराशचर्यरूपत्वमनेकजन्मानुष्ठितसुकृतक्षालितमनोमलतयाऽति- 


दुर्लभत्वात्‌ । 


वाक्यार्थं निर्णय नहीं हो सकता, इसलिये श्रृतितात्पर्यनिणायपूवंक यथार्थ-प्रात्मविषयक बोघपयंन्त 
“श्रोतव्य इस विधिका व्यापार हे। ] 'श्वत्वाः का यह अभिप्राय है--एवंशूत वाक्यार्थेबोधका सम्पादनकर 
कोई विरल पुरुष ही मनननिदिष्यासनपरिपाकसे इस आत्माका साक्षात्कार करता भी हे, यह झाश्चयंवत्‌ 
हे। [ दीर्घकालके ग्रादरसे यानी नेरन्तर्यसत्कारसेवनादिसे मननादिका परिपाक होता हे। एक वारके ध्यानसे 
आत्मसाक्षात्कार नहीं होता, किन्तु तत्परिपाकसे होता हे। 

शङ्का--यदि 'तत्त्वर्मास? आदि वाक्य ग्रातमसाक्षात्कारका जनक हे, तो सकृत्‌ श्रुत भी वह ताटशकाय- 
जनक होगा, क्योंकि सकृतु आनीत प्रदीप घटादिका प्रकाशक होता हे। नहीं तो आवृत्ति भी व्यथं ही हे। 


` ग्रकारणकी पुनः पुनः ग्रावृत्तिसे भी कायं नहीं होता, बल्कि पूर्व-पूवं ग्रावृत्तिके समान उत्तरोत्तर आवृत्ति 


भो साक्षात्कारकी अजनक ही सिद्ध होगी । 

समाघान-एऐसा नहीं है, जोहरी यानी रत्नपरीक्षक एक बारके देखनेसे रत्नतत्वका निर्णय नहीं कर 
सकता, किन्तु ग्रसकृतु देखनेसे उसके तत्त्रका साक्षात्कार पाता है। 

शङ्का रत्न तो गुणादोषविशिष्ट ग्रवयवसमुदायात्मक हे, इसलिये प्रत्यक्षसे किसी गुणके दोषको देखा 
किसीसे किंसीको, इस प्रकार पूर्व पूवं प्रत्यक्षागृहीत गुण-दोषादिग्रहणार्थं उत्तरोत्तर प्रत्यक्ष आवश्यक हे। 
आत्मा तो गुण-दोषशुन्य निरंशचेतन्यैक्व्यक्तिमात्र हे। यदि इसका प्रत्यक्ष हुआ, तो हो हो गया, आवृत्ति 
व्यथं हे । नहीं हुग्ना, तो जन्मभर आवृत्ति करते रहिये, पूरव-पूवंवत्‌ उत्तरोत्तर वाक्य या निदिध्यासन 
व्यथं ही हें । 

समाघान-व्यथं नहीं हैं 'तत््रमसि' आदि वाक्यजन्य जीवब्नह्मामेदविषयक बोधमें भ्रयोग्यताज्ञान 
प्रतिवन्धक है । श्रयोग्यताज्ञानका मुल कारण अज्ञान है। अज्ञानजन्य अयोग्यताज्ञान अनेक प्रकारका हे, 
ग्रतः तत्ततु ग्रयोग्यता ज्ञानको निवृत्तिके लिये वाक्यार्थी आवृत्ति आवश्यक हे। तत्तदावतंमान बाक्यजन्य 
ज्ञानसे तत्तदयोग्यताज्ञानकी निवृत्ति होती हे। निःशेष अ्योग्यताज्ञानकी निवृत्ति होनेपर शेषमें एकबार 
श्रुत उक्त वाक्य प्रतिबन्ध न रहनेसे उक्त साक्षात्कारका जनक होता हे। एवं उत्तरोत्तर ध्यान भी सार्थक 
होता है । विस्तृत विवरण  भ्रन्यत्न देखिये । ] 

इस तरह 'ग्राश्चयदत्पश्यति कश्चिदेनम्‌’ का व्याख्यान हो गया । इनमें भी कर्तामें ग्राइचर्यवत्त्व 
यह है कि ग्रनेक जन्मसे अनुष्ठित जो शुभ कमे हैं उनके द्वारा मनोगत राग-द्वेषकामादि मलको जिसने 
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श्लोक २९ ] ` साबुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता २०५ 
तथा च वक्ष्यति 
““मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः” ॥ इति । 
“श्रवणायापि बहुभियों न लभ्यः श्ग्ृण्वन्तोऽपि वहवो यं न विद्युः । 
ग्राश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा ग्राशचर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट/” ॥ 
इति श्रुतेश्च ॥ एवं श्रवणुश्रोतव्ययोराश्चर्यत्वं प्राग्वद्वयाख्येयम्‌ । 


ननु यः श्रवणमननादिकं करोति, स ग्रात्मानं वेदेति किमाइचयंमत ग्राह---न चेव 
कङ्चित्‌' इति । चकारः क्रियाकमंपदयोरनुषङ्गार्थः । करिचिदेनं नैव वेद श्रवणादिकं 
कुर्वन्नपि । तदकुर्वस्तु न वेदेति किमु वक्तव्यम्‌। “ऐहिकमभ्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दशनात्‌’ ( ब्र० सु० 
३-४-५१ ) इति न्यायात्‌ । 


निःशेष निवृत्त करा विया हे, वही द्रष्टा हे, सो भ्रतिदुलंभ हे, यह भगवान्‌ स्वयं श्रीमुखसे गौतामें ही ग्रागे 
चलकर कहेंगे-'मचुष्याणाम्‌' (गी० अ० ७, इलो० ३) इत्यादिसे। श्रवण, वेदन, कथन आदि झाइचयंमय हे--इस 
अर्थको “श्रवणायापि बहुभि०' (कठ० उ० २-७), 'गआश्चर्योऽस्य वक्ता? इत्यादि श्रुतियाँ भी कहती हैं। इसी प्रकार 
श्रवण झौर श्रोतव्य--श्र॒तिकमं ग्रातमामें ्राइचयंवत्त्व, दशन और दर्शेनकमं ग्रात्मगत भआरचर्येवत्वके समांत 
है। पूवंमें व्याख्यात ग्ाइचर्यवत्वसे यह भी व्याख्यात हे, इसलिये पुनर्व्याख्यानको आवश्यता नहीं हे । 

“आत्मा वाइरे बरष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः! इस श्रुतिसे आत्मदर्शनोपाय स्पष्ट है । जो 
श्रवण, मनन और निदिध्यासन करेगा, वह ग्रात्मदर्शी होगा ही, फिर उक्त उपायसे प्रात्मदर्शनमें आएचयं- 
वत्त्व ही क्या ? जो पथ्यका सेवन करेगा, नह नीरोग होगा ही, इसके अनुसार यदि कोई पथ्यांशी नीरोग 
हो गया, तो फिर इसमें ग्राइचयं ही क्या है ? उपायसे उपेयकी प्राप्ति होती ही हे, यह निश्चित है। यदि 
श्रवणादि करनेपर भी आत्मदर्शन न हो, तो और ग्रधिक आाइचयं हे, क्योंकि (हृदि स्नेहक्षयो नासुत्स्मरदीपे 
ज्वलत्यपि! इसके समान कारण रहनेपर भी काये नहीं हुआ । इसपर कहते हें-“न चेव कञ्चित! इति । 
यहाँ क्रिया और कमं इन दोनों पदोंके सम्वन्धके लिए चकार हे । कोई श्रवणादि करता ही रहता है, 
फिर भी आत्माको नहीं जानता । जो श्रवणादि महीं करता, वह नहों जानता, इसमें या आइचयं हे ? 
चलनेसे भी प्राप्तव्पको नहीं पायां, इसमें आश्चयं हे। जो चला ही नहीं, वह यदि नहीं पा सका तो, 
इसमें क्या कहना हे, यह केमुतिकन्यायप्रसिद्ध अदशन हे । न्याय देखिये--ऐहिकमप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदशनातु' 
( वेदान्तसूत्र ३४११ ) । र 
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२०३ श्रौमद्‌द्वगवद्गीता । [ अध्याय २ 
____ कक क र कमक लज 
उक्तं च वातिककारे:-- 
“कुतस्तज्ज्ञानमिति चेत्तद्धि बन्धपरिक्षयात्‌ । 


असावपि च भूतो वा भावी वा वतंतेऽथवा” ।। इति । 


श्रवणादि कुर्वतामपि प्रतिबन्धपरिक्षयादेव ज्ञानं जायते । भ्रन्यथा तु न। स च प्रति- 
बन्धपरिक्षयः कस्यचिद्धत एव । यथा हिरण्यगर्भस्य । कस्यचिद्भावी । यथा वामदेवस्य । 
कस्यचिद्रेतंते । यथा शवेतकेतोः। तथा च प्रतिबन्धक्षयस्यातिदुरलभत्वात्‌ “ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां 
क्षयात्पापस्य कर्मः” इति स्मृतेश्च दुविज्ञेयोज्यमात्मेति निर्गलितोऽर्थः । यदि तु श्रुत्वाऽ- 
प्येनं वेद न चैव कश्चिदित्येव व्याख्यायेत, तदा “आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः” इति 


[ इसमें यह विचार भ्राया हे कि श्रवणादिसे इसी जन्ममें आत्मविद्या प्राप्त होती है या जन्मान्तरमें 
भी । यहाँ पूर्वेपक्ष यह हे कि इसी जम्ममें, क्योंकि वर्तमान जन्ममें ही विद्यालाभके लिए श्रोताकी श्रवणादिमें 
प्रवृत्ति होती है। जन्मान्तरमें उछ विद्या प्राप्त हो, इस इच्छा से कोई श्रवणादिमे प्रवृत्त नहीं होता। सिद्धान्त- 
पक्ष सुनिये-एऐहिक विद्या हे, पर प्रतिबन्धके प्रस्तुत न रहनेपर अर्थात्‌ यदि विद्योत्पत्तिप्रतिबन्धक दुरितादि 
कोई न हो, तो इसी जन्ममें वह उत्पन्न होती हे, अन्यथा जम्मान्तरमें। जन्मान्तरमें भी विद्या पुवंजन्मा- 
नुष्ठितसे होती हे, इसमें 'गर्भस्थ एव वामदेवः' इत्यादि श्रुति प्रमाण हे । 'धवणायापि' इत्यादि श्रुतिसे 
विद्योत्पत्तिप्रतिबन्धक कमं प्रसिद्ध हे-इस्यादि विशेष विचार भाष्यमें हे। यहाँ के लिये सारांशमात्र दिया 
गया हे । वण आदिका अनुशीलन करने पर भी ग्रात्मविद्योत्पत्ति प्रतिबन्धक कमंवश नहीं भी हे । ] यही 
वातिककारने भी 'कुतस्तजज्ञानमिति चेत्तद्धि बन्धपरिक्षयात्‌’ इत्यादिसे कहा हे । ( वृ० वा० सं० इलो० ९४) 
वातिकमें बन्धशब्द प्रतिबन्धपरक हे । 

प्रश्‍न-किसी अवणादिपरायणाको इसी जन्ममें श्रात्मज्ञान क्यों होता हे ? 

उत्तर-बन्धपरिक्षयसे । ग्रन्यया--प्रतिबन्धकक्षया भावसे ज्ञानप्राप्ति इस जन्ममें नहीं होती। वह 
बन्धपरिक्षय किसीको जन्मसे पूर्वमें सिद्ध रहता हे, किसीको वतंमानमें होता है भ्रौर कितीको भावी यानी 
भविष्य कालमें होता है । प्रथम पक्षमें दृष्टान्त हिरण्यगर्म, द्वितीय पक्षमें वामदेव और तृतीय पक्षमें इवेतकेतु हे। 
इस तरह प्रतिबन्धका क्षय ग्रति दुलं भ हे । 'ज्ञानमुत्पद्यते पुसा क्षयात्पापस्य कमंणः? यह स्मृति--प्रतिबन्धकी- 
सुत पाप कमंका नाश होनेपर ही आत्मज्ञान होता हे, अन्यथा नही-इसमें प्रमाण हे। आत्मा दुविज्ञेय है, 
यह निचोड ग्रथं हैं। 

शङ्का-आत्माको सुनकर भी कोई नहीं जानता, यह भ्रथं “श्रुत्वाप्येनं वेद न चेव कश्चितु? का स्पष्ट 

प्रतीत होता हे । इसको क्यों नहीं कहते हें ? 
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श्लोक २९ ] सानुवादमधुसुद्नीव्याख्यासहिता २०७ 


श्रुत्यैकवाक्यता न स्यात्‌ "यततामपि सिद्धानां करिचिन्मां वेत्ति तत्त्वतः” इति भगवद्वचन- 
विरोधश्चेति विद्वद्धिरविनय: क्षन्तव्यः । भ्रथवा न चैव कर्चिदित्यस्य सवंत्र संबन्धः । न 
पक्यति। न वदति । न श्वुणोति। श्रुत्वाऽपि वेदेति पश्च प्रकारा उक्ताः कर्ित्पक्यत्येव न वदति 
कक्तिवत्पव्यति च वदति च, कर्ित्तद्वचनं शृणोति च तदर्थं जानाति च, कश्चिच्छुत्वाऽपि 
जानाति च कठिचत्तु सर्वंबहिभूतं इति । अविद्वत्पक्षे तु अ्संभावनाविपरीतभावनाभिभूतत्वा- 
दाञ्चर्यंतुल्यत्वं दर्शंनवदनश्रवणोष्विति निगदव्याख्यातः लोकः । चतुर्थपादे तु हष्ट्वोक्त्वा 
श्रुत्वाऽपीति योजना ॥ २६ ॥ 


समाधान-यदि ऐसां व्याख्यान माना जाय, तो श्रुतिके साथ एकवाक्यता न होगी भ्रोर भगवदू- 
वचनरूप स्मृतिसे विरोध भी होगा। देखिये--'ग्राइचर्यो ज्ञाता कुशालानुरिष्ट!' ( ब्रह्मवेत्ता कृषलबुद्धिसे 
सुशिक्षित ज्ञाता झाइचयं हे )' यह श्रुति तथा यततामपि सिद्धानां कदिचन्मां वेत्ति तत्त्वतः ( सिद्धोंमें भी 
कोई तत्त्वतः मुझको जान पाता हे) यह स्मृति हे। उमय प्रमाणसे यह सिद्ध होता हे कि झात्मज्ञानी 
कुशलाचार्योपदिष्ट है, फिर कोई भात्मदर्शी नहीं, यह विरुद्ध भ्र्थ केसे माना जाय ? इसलिये सुहृतुबुद्धया 
उपदिष्ट भ्र्थको भ्रस्वीकार करनेसे जो कुछ भ्रविनय सूचित होता हे, सो विद्वानोंसे क्षन्तव्य है, क्योंकि उनको 
यह विदित हे कि श्रृति-स्मृतिका कितना गौरव हे। इसके विरुद्ध कोई भी प्रथं, चाहे भले ही वह इष्ट हो 
या अनिष्ट, मान्य नहीं हे । अथवा 'न चेव करिचित्‌' का सवंत्र सम्बन्ध हे । कोई इसको नहीं देखता है, नहीं 
कहता हे, न इसके वचनको सुनता है, सुनकर भी नहीं जानता [ यह दशं पुस्तकानुसार ग्रथं हे, यह 
ठीक पाठ नहीं है । सुनकर नहीं जानता “श्रुत्वा न वेद” यह पाठ होना चाहिये । दवितीय पुस्तकमें ऐसा ही 
है। ] यों पाँच प्रकार कहे गये हैं । कोई देखता हो हे कहता नहीं, कोई देखता भी हे कहता भो हे, कोई 
आत्मबोधक वाक्यको सुनता है भ्रोर उसका अर्थ भी जानता हे, कोई सुनकर भी नहीं जानता ओर कोई 
सबसे अलग रहता हे। 

वाळुा--भ्रविदवत्पक्षमें भ्रर्थात्‌ सवंबहिभूंतपक्षमें आाएचयंवत्‌का सम्बन्ध कहाँ और क्यों हे? 

समाधान--दर्शन, वदन, श्रवण तीनोंमें सम्बन्ध हे। परमात्मा सर्वज्ञ, सवंशक्तिसमन्वित तथा 
सगकी उत्पत्ति, स्थिति और लयका सुल है श्रौर जीव किद्िदुज्ञ प्रसवेज्ञत्वादियुक्त उसके प्राधीन हे । दोनों 
एक कभी नहीं हो सकता, यह भअभेदासम्भावना हे । जीव सदा ईश्वरसे भिन्न हे, अनेक है भ्रौर स्वकमंका 
फल भोगता है, किन्तु ईश्वर इससे विपरीत हे-तम भ्रोर प्रकाशके समान विरुद्धस्वभाव हे। इनका श्रभेद 
झसंभव है, यह विपरीत भावना हे। इन दोनों भावनाम्रोंसे बुद्धि दब गई हे, प्रमेदवोधोन्सुख ही नहीं 
होती, यह भ्राइचयं हे। शेष इलोकार्थ निगदव्याख्यात हे भ्रर्थातु स्पष्टाथंक गीता शब्द ही ग्यांख्यान हे। 
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२०८ श्रीमद्भद्धगवद्वीता [ अध्याय २ 


देहो नित्यमवध्योज्यं देहे सर्वस्य मारत। 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्व शोचितुमर्ह सि ॥ ३० ॥ 
हे भारत ! चूँकि सम्पूर्ण प्राणियोंको देहमें विद्यमान लिङ्गोपाधि यह आत्मा ग्रवध्य है, यह निश्चित 
हे । इसलिये स्थूल श्रोर सूक्ष्म 'भीष्मादिभावापन्न जितने भूत हैं उनके विधयमें तुम शोक करने योग्य नहीं 
हो--उनके लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है ॥ ३० ॥ 


इदानीं सवंप्राणिसाधारणभ्रमनिवृत्तिसाधनमुक्तमुपसंहरति--'देहि नित्यम०' इति। 
सवंस्य प्राणिजातस्य देहे वध्यमानेऽप्ययं देही लिङ्गदेहोपाधिरात्मा वध्यो न भवतीति । नित्यम्‌- 
नियतं यस्मात्‌, तस्मात्सर्वारिण भूतानि स्थूलानि सूक्ष्माणि च भीष्मादिभावापन्चान्युद्दिश्य 


'श्रुत्वाप्येने वेद न चेव कर्चितु' इस भ्रन्तिम पादमें दृष्टा! इत्यादिका सम्बन्ध हे यानी देखकर, कहकर, 
सुनकर भी कोई नहीं जानता, यह योजना हे ॥ २९॥ 
अब सवंप्राणिसाधारण भ्रमको निवृत्तिके कारणका उपसंहार करते हैं--'देही नित्यम०? 
इत्या दिसे । देहके नाशसे ग्रात्मा नष्ट हो जाता है, क्योंकि देहके ग्रनन्तर उसकी सत्तामें कुछ प्रमाण नहीं 
दीर पड़ता, यह सवंसाधारण--पढु, ग्रपढ़ सबको भ्रम हे, इसकी निवृत्तिका कारण प्राणिमात्रके देहवधते 
आत्माका वध नहीं होता, यह निश्चय समभो। 
शद्धा- गोतामे देही अवध्य हे, ऐसा लिखा हे। देही देहविशिष्ट है । देहवधसे थात्मा अवध्य हो, परन्तु 
विशिष्ट देहीका वध तो ग्रवश्य होता ही हे, फिर देही प्रवध्य केसे ? 
समाधान--देह दो प्रकारके हे--एक स्थूल प्रौर दूसरा सूक्ष्म, जिसको लिङ्ग शरीर कहते हैं । यह शरीर 
सर्गादिसे सर्गांत एक हो रहता हे। इसी शरीरमें इन्द्रियादि रहते हैं। इसीका प्रत्येक स्थुल शरीर में सम्बन्ध 
जन्म रौर तद्वियोग मरण कहा जाता हे। सुक्ष्म होनेसे क्षुद्र जन्तु शरीरमें भी इसका अनायास प्रवेश हो 
जाता हे। कमंराशिका फल इस सुक्ष्म शरीरसे प्राणी भोग नहीं सकते, इसलिये स्थूल शारीरमें इसका प्रवेश 
आवश्यक हे । लिज्ञोपाधि-लिज्ञशरीरोपहित चैतन्य आत्मा प्रकृतमे 'देही' पदसे विवक्षित है। उस देहका 
भी नाश नहीं होता । तदुपहित चेतन्यके नाशकी क्या सम्भावना ? 
का काडा नित्यमु' यह भ्रात्मामें विशेषण नहीं है, न्यथा 'नित्यः' पल्चिग होता । ग्रतः 
विशंषण हे, सो तो भ्रवध्य कहनेसे ही नित्यावध्य का लाभ हो जाता हे, का दन स) 
सो तो अवध्य नहीं कहा जा सकता । ड 
समाघान-ठीक है, यहाँ नित्य शब्द ग्रविनाक्षीके तात्पयंसे नहीं हे, किन्तु नियत मर्थके तात्पयंसे 
है । लिज्ञात्मामें ग्रवध्यत्व निश्चित हे, इस कारणसे यानी हू कि सबकी देहमें विद्यमान यह ग्रात्मा नित्य 
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श्लोक ३१ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता २०९ 


स्वधर्ममाप चावेक्ष्य न विकम्पितुमहंसि। 
धर्म्याद्धि युद्वाच्छेयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१॥ 
तथा अपने धर्मंका भी पर्यालोचन कर तुम विचलित नहीं हो सकते-भ्रपने घमंका खयाल कर, 


इस युद्धसूमिसे कभी नहीं हट सकते, क्योंकि घमंयुद्धसे बढ़कर ओर कोई दूसरा श्रेयका साधन क्षत्रियके लिए 
नहीं हे॥ ३१॥ 


त्वं न शोचितुमहंसिं। स्थूलदेहस्याशोच्यत्वमपरिहार्यत्वात्‌, िङ्गदेहस्याशोच्यत्वमात्म- 
बदेवावध्यत्वादिति 'न स्थूलदेहस्य’ लिङ्गदेहस्य, ग्रात्मनो वा शोच्यत्वं युक्तमिति भावः ॥३०॥ 


तदेवं स्थूलसूक्ष्मशरी रद्वय-तत्कारणाविद्याख्योपाधित्रयाविवेकेन मिथ्याभूतस्यापि संसारस्य 
सत्यत्वात्मधमंत्वादिप्रतिभासरूपं स्ंप्राणिसाधारणमर्जुनस्य श्रमं निराकर्तुमुपाधित्रय विवेकेन 
ग्रात्मस्वरूपमभिहितवान्‌। संप्रति युद्धाख्ये स्वधर्म हिंसादिबाहुल्येनाधमंत्वप्रतिभासरूपमर्जुनस्येव 


---:-:--__-_--:-___>>>_>__>:>>><>>>>>>>>-----ाााा ख ़ि ख़ खि खा एस सतत 
अवध्य हे, इसलिए सभी भुत चाहे वे स्थूल हों या सूक्ष्म भीष्मादिभावापत्न हैं, यों उद्देश्य करके उनमें किसी 
का भी तुम शोक मत करो । 


शङ्का--लिङ्ग शरीरका शोक नहीं, स्थूल शरीरका शोक तो उचित हे । 


समांघान--यह तो ग्रवश्य विनश्वर हे । दिनके बाद रात्रि जैसे निश्चित हे, वसे ही इस शरीरको 
उत्पत्तिके अनस्तर विनाश भी इसका निश्चित हो हे। इसको कोई भी महापुरुष रोक नहीं सकता, यह 
प्रकृतिका स्वाभाविक नियम है। जो प्रपनी शर्बितसे परे हे, उसके लिए शोक करना व्यथं है । वह तो अवश्य 
होगा ही । उसके सहनेके लिये सदा तैयार रहना चाहिये। उसमें चीं, चू करना मखंता है, जो नासमझोंमें 
रहती हे, अतः लिञ्नदेह नित्य हे भर स्थूल देहका नाक्ष भ्रपरिहायं हे । वह ग्रास्मवत्‌ शोच्य नहीं हे, क्योंकि 
वे दोनों अ्रवध्य हें, यह समझ ही चुके हो। ६स प्रकार स्थूल देह, सूक्ष्म देह भोर झात्मा-ये तीनों ग्रशोच्य 
सिद्ध हुए। इनके ग्रतिरिक्त भोष्मादि हैं नहीं, फिर तुम किसको शोचते हो, इसपर दृष्टि दो, यह 
अभिप्राय हे ॥ ३०॥ 

गतः स्थूल भौर सूक्ष्म ये दोनों शरीर शोर इनका कारण अविद्या--इन तीनों उपाधियोंके 
अविवेकसे--विवेकाभांवसे मिथ्या भूत संसारमें सत्यत्व-ग्रात्मघमंत्वका मिथ्याज्ञान सब प्राणियोंमे हे, यही सबं 
साधारण भ्रम भ्रजु नमें भी हे, इसीका निराकरण करनेके लिये उक्त उपाधित्रयका विवेचन कर ग्रात्मतस्वका 

२७ द्‌ 
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२१० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 


करुणादिदोषनिबन्धनमसाधाररां भ्रमं निराकर्तु' हिंसादिमच्तवेऽपि युद्धस्य स्वधमंत्वेनाधमंत्वाभावम्‌ 
बोधयति भगवान--स्वधसंमपि' इति । 

न केवलं परमार्थतस्वमेवावेक्ष्य, कि तु स्वधमंमपि-क्षत्रियधमंमपि युद्धापराङ्मुखत्व- 
रूपमवेध्य--शास्रतः पर्यालोच्य विकम्पितु -विचलितु' घर्मादधमंत्वञ्चान्त्या निवतितु नाहँसि। 
तत्रैवं सति “यद्यप्येते न पश्यन्ति’ इत्यादिना “नरके नियतं वासो भवति” इत्यन्तेन युद्धस्य, 
पापहेतुत्वं त्वया यदुक्तं “कथं भीष्ममहं संख्ये” इत्यादिना च गुरुवध-ब्रह्मवधाद्यकरणं यदभिहितम्‌, 
तत्सवं धर्म्ा्नापर्यालोचनादेवोक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? हि यस्माद्वम्यादपराङमुखत्वघर्मादनपेताय्ुद्धा- 


. दन्यत्क्षत्रियस्य श्रेय:--श्रेय:साधनं न विद्यते । युद्धमेव हि पृथिवीजयद्वारेण प्रजारक्षण-ब्राह्मण- 


शुध्रषादिक्षात्रधमनिर्वाहकमिति तदेव क्षत्रियस्य प्रशस्ततरमित्यभिप्रायः। तथा चोक्तं पराशरेण- 


“क्षत्रियो हि प्रजा रक्षन्‌ श्नपाणिः प्रचण्डवत्‌ । 
निर्जित्य परसैन्यानि क्षितिं धर्मेण पालयेत” ॥ इति । 


उपदेश गजु नको किया [ यह केवल प्रजु नमात्रके लिये नहीं, किन्तु सब गघिकारियोंके लिये भगीरथानीत- 
गन्ञाप्रवाहवत्‌ है । ] सवंसाघारणश्रम, जो अजु नमें भी कह चुके हैं, उसका निराकरण कर ग्रब अर्जुन- 
मात्रके युद्धनामक स्वघमंमें हिंसादिके बाहुल्यसे अधमंत्वप्रतिमासरूप करुणादिदोषपूणं असाधारण भ्रमके 
निराक रणाथं भगवान्‌ भ्रजु नको सममाते हं-*स्वघममपि चावेक्ष्य! इत्यादिसे । 
स्वधमंको हिसापुणं होनेसे ग्रधमं समझते हो, सो ठीक नहीं हे। केवल परमाथंदशंनसे ही अपनी 
भ्रान्ति दुर करो, यही नहीं, किन्तु अपने घमंको भी देख ज्रान्ति दूर करो। स्वधमं यानी क्षत्रियधमं- युद्धसे 
पराङ्मुख न होना, किन्तु सोत्साह युद्धमें प्रवृत्त होना हे । इसको केवल मेरे कथनसे ही नहीं, किन्तु महषि- 
प्रणीत धमंशास्त्रोका विमर्श कर देखो, क्या लिखा हे। मनोयोगसे यदि शास्त्रोंको देखो, तो तुम्हारी जो 
घमंमें ग्रधमंबुढधि हो गई हे, जिससे युद्धसे विचलित हो रहे हो, सोन होगी और यह मी बात न रहेगी 
कि 'यद्यपि लोमी दुर्योधनादि इस दोषको नहीं देखते हैं, तो भी में केसे न देखू, तथा 'नरके नियतं वासः? 
इत्यन्त वाक्यसे जो तुमने युद्धमें पापकरणात्व कहा एवं 'कथं भीष्ममहं संख्ये’ इत्यादिसे गुरुवध-द्रह्मवधमें 
भ्रकायत्वादि कहा-यह सब घमंशास्त्रके रहस्यको न समभकर ही कहा हे। 
प्रए--तयों ? 
उत्तर-क्षत्रियोंका कल्याणकारण घमंसे भ्रनपेत--रहित नहीं हे, किन्तु सहित ही हे। क्षत्रियोंका 
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Es 


श्लोक ३१ ] सानुवादमघुसूदनीव्याख्यास द्विता २११ 


मनुना$पि-- 
“समोत्तमाधम राजा चऽऽहृतः पालयन्‌ प्रजाः । 
न निवर्तेत सङ्ग्रामात्क्षात्रै धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ 
सङ्ग्रामेष्वनिवतित्वं प्रजानां चैव पालनम्‌ । 
शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञः श्रेयस्करं परम्‌ ” ॥ इत्यादिना । 
राजशब्दकच क्षत्रियजातिमात्रवाचीति स्थितमवेष्ट्यधिकरणे । तेन भूमिपालस्यैवायं 


घमं युद्धसे पराङ्मुख न होना है, क्षत्रियोंका युद्धसे प्रतिरिक्त घमं नहीं हे । कहनेका भ्रभिप्राय यह हे कि युद्ध ही 
पृथिवीविजय द्वारा प्रजाकी रक्षा तथा ब्राह्मणोंकी सेवा ही क्षत्रियधर्मेका निर्वाहक हे । यही क्षत्रियोंके लिए 
सर्वोत्तम है । यही पराशरने ( महर्षी व्यासके पिताजीने ) कहा हे-'क्षत्रियो हि' ( परा० स्मू० १.५८ ) 
इत्यादिसे । | और महर्षी मनुने भी 'समोत्तमाधमे राजा चाहूतः पालयन्‌ प्रजाः' (प्र०७ इलोक० ८८) इत्यांदिसे 
कहा हे। क्षत्रिय घमंका स्मरण करता हुमा प्रजापालक राजा अपने समान बड़े या छोटे शत्रुओंसे लकारे 
जानेपर युद्धसे नहीं भागे, युद्धसे नही भागना, प्रजा पालन करना, तथा ब्राह्मणोंकी सेवा करना राजाकेलिए 
कल्याणकारी हे। प्रजाकी रक्षा करता हुआ शस्त्रपारिण उग्र प्रतापवाला क्षत्रिय शत्रु सेनाको पराजित कर 


धमंसे पृथ्वीका पालन करें । [ उक्त श्रथंमें दृढ़तर प्रामाण्यके लिये दो महृषियोंके वचनोंका उपादान हे। ' 
संवादसे प्रामाण्य अधिक दृढ़ होता हे, यह लोकमें प्रसिद्ध हे । 


शङ्का--तो संप्रति राजा दुर्योधन हें, भावी युधिष्ठिर हो सकते हैं, में तो इस समय भी राजा नहीं हे 
और मविष्यमें भी नहीं हो सक्न गा, फिर मेरे लिये तो ग्रबमं ही रहा न? ] 


समाघान--राजशब्द राज्यिहासनारूढ्को ही नहीं कहता, भ्रन्यथा ब्राह्मण-वेश्य भी उक्त सिंहासनस्थ 
राजशब्दाथं हो जायेंगे, किन्तु क्षत्रियजातिमात्रका वाचक हे । इसका विचार “राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामः: 
यजेत? इस वाक्यके द्वारा पू्वमीमांसाके भरवेष्ट्यधिकरणमें (२-३-२.) है । वहाँ यही निष्कर्ष निकाला गया हे कि 
राजशब्द क्षत्रियवाची हे, भ्रत! क्षत्रियोंका ही इस यागमें अधिकार हे । ब्राह्मण घ्रौर वेश्य यदि समथं भी हों, 
तो भी उनका इस यागमें प्रधिकार नहीं है, यह विस्तृत विचार है, इसलिये निष्कषंमान्न यहाँ लिखा गया हे । 
“राज्ञि राट्पाधिवक्ष्माभून्नुपञ्चुपमहीक्षित:--यह क्षत्रियजातिवाचक पर्यायशब्दोका बोध करनेवाला म्रमरकोश 
भो हे। शब्दार्थनिणांयमें सवंसंमत प्रमाण कोश ही हे। इससे भूमिपालका ही यह घमं हे, क्षत्रिय जातिमात्रका 
नहीं, ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिये । उदाहृत पराशर और मगुवचनमें भी इसका निर्णायक लिङ्ग है। प्रथमः | 
वचनमें 'क्षत्रियो हि प्रजा रक्षत्‌’ यह पाठ है और ढितीयर्मे 'क्षात्रं घमंमनुस्म रन! यह पाठ हे। इससे स्पष्ट 
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२१२ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 
हि. २" 


घ्म इति न भ्रमितव्यम्‌ । उदाहृतवचने$पि क्षत्रियो हीति, क्षात्र घर्ममिति च स्पष्टं लिङ्गम्‌ । 
तस्मात्क्षत्रियस्य युढ प्रशस्तो धर्म इति साधु भगवताऽभिहितम्‌।'भ्रपश्वो वाऽय गो श्रश्च भ्यः, प॒शवो 
गोग्रश्चाः” (ते.सं.५-२-६-४) इतिवत््रशंसालक्षणया युद्धादन्यच्छे यःसाबनं न विद्यत इत्युक्तमिति, 


क 


प्रतीत होता है कि युद्ध केवल सूमिपालमात्रकें लिए ही विहित नहीं हे किन्तु नियमाने लिए विहित हे, 
चाहे वह राजा हो वा प्रजा हो। इन कारणोंसे युद्ध क्षत्रियोंका उत्तमघम हे, यह भगवानुने बहुत ही 


उत्तम कहा हे। 


[ शद्भा--क्षत्रियोंका उत्तम घमं हे, इतना कहते तो ठीक था, परन्तु भगवानुके पासमें क्षत्रियोंके लिये 
दूसरा उपाय ही नहीं है, यह कहना ठीक नहीं हे, क्योंकि श्रुतिविहित नित्य नेमित्तिकादि, Mo 
झ्रादि अनेक कर्मान्तर हैं, फिर इससे भ्रतिरिक्त श्रेयस्कर उन लोगोंके लिए नहीं हे, ऐसा उन्होंने क्यों कहा ? 


समाधान--यह कहनेका एक प्रकार ( ढङ्ग ) हे। किसी विशिष्ट ग्रथंकी (स्तुति व्यक्त करनेके लिए 
बड़े लोग इस प्रकारका आश्रय लेते हँ, परन्तु उनका तात्पर्य प्रतिषेधमें नहीं रहता, कथित अर्थ सर्वोत्तम 
हे, इसके द्वारा उसकी स्तुतिमें रहता हे। स्तुति विद्यमान गुणके ग्रारोपसे ही होती हे । विद्यमान गुण के 
कथनसे तो वस्तुतत्त्व ही सिद्ध होता है। बृहस्पतिको बृहस्पति कहनेसे स्तुति नहीं होती, किन्तु किसी 
पण्डितको कहिये कि यह तो बृहस्पति हे, तो उसकी स्तुति अवश्य होती हे । स्तुति दो प्रकारकी होती हे । 
अन्यत्र विद्यमान गुणोंका अन्यत्र म्रारोप पहली स्तुति हे, जेसे किं उक्त वाक्यसे वृहस्पतिके गुण भ्रबुहस्पतिमें 
कहे गये हैं। द्वितीय स्तुति-तदारोपितगुणका अन्यत्र प्रतिषेध हे, जेसे कि “पार्थ एव घनुर्धेरः' भ्रजुन ही 
धनुधे हैं, दूसरा नहीं ।'पा्थसे भ्रत्य भी धनुध॑र हैं, उनका वास्तविक निषेध नहीं करना हे, किन्तु इनके 
समान दूसरा नहीं हे, यह कहना हे। वस्तुतत्त्व नहीं हे, किन्तु स्तुतिमात्र है, जो गोग्रोंके लोटांनेमें स्पष्ट है। 
गोताकालसे हो इस प्रकारका उदय नही हुमा, किन्तु श्रुतिमें भी ऐसा हे। इसलिये यह प्रथा ग्रति प्राचीन 
हे। ] देखिये श्रुति--'प्रपशवो वा न्ये गो प्रद्वेम्यग, पशवो गो अएवा;' [ लोमवल्लाङ्ञूलवान्‌ पणुशब्दका 
ग्रथ हे। जिनकी पुछमें केश होते हैं वे पशु हैं । लोमशून्य पूछवाले चूहादि पशु नहीं हैं। यहाँ श्रुतिसे कहा 
हे कि गौ ग्रश्‍वसे ग्रतिरिक्त पशु नहीं हे। गौ म्नोर ग्रव ये ही दो पणुहें। इसका तात्पयं यदि इतरमें 
प्षुत्वाभावबोधमें माना जाय, तो "पशुना यजेत' इत्यादिसे विहित अ्र्तोषोमीययागादि में पशुसे छागादिका 
ग्रहण नहीं होगा । पशुयागमें पशुशब्दसे छागका ही ग्रहण होता हे, इसलिये अन्यत्र पणुत्वनिषेध गौ-प्रश्चमें 
इतरापेक्षया प्राशस्त्यबोधनाथं स्तुतिमात्र हे। अ्रन्यकी अपेक्षा ये उत्तम पश हैं, इसमें श्रुतिका तात्पयं हे। ] 
एवं प्रकृत में भी युद्धस्तुतिमें उक्त वाबयका तात्पयं हे, घर्मान्तरनिषेधमे नहीं, यह संक्षेप हे। 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्लोक ३२ ] साचुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता २१३ 


यद्च्छया ऱचोपपन्न स्वर्गद्वारमपाबृतम्‌ । 
सुखिनः क्षन्नियाः पार्थ लमन्ते युद्धमीट्शम्‌॥ ३२॥ 
विना किसी यलके प्राप्त, स्वगंप्रवेशके खुले हुए द्वारभुत ऐसे युद्धको जो क्षत्रिय प्राप्त करते हैं, हे पार्थं ! 
वे भ्रवश्य ही सुखी होते हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हे ॥ ३१॥ 


न दोषः । एतेन युद्धातप्रशस्ततरं किंचिदनुष्ठातु ततो निवृत्तिरुचितेति निरस्तम्‌ । “न च 
श्रेयोऽनुपश्यामि हृत्वा स्वजनमाहवे” इत्येतदपि ३१ ॥ 


SO ———्—्ि््eoeी 


शङ्का--यदि भगवानको युद्धकी स्तुति करना हो उस समय इष्ट था, तो उक्त प्रथम पक्षका ही भ्राश्रय 
क्यों नहीं किया । निषेधपक्षके श्रोश्यमें उनका क्या अभिप्राय था ? 

समाधान--यह तो ग्रश्न ही उचित नहीं हे। 

प्ररन--क्यो ? . 

उत्तर--यदि प्रथम पक्षके अनुसार कहे हों, तो भो यह प्रश्‍न हो सकता हे कि द्वितीय पक्षके अनुसार 
स्तुति न कर प्रथम पक्षातुसार स्तुति करनेमें क्या भाव था, अन्ततः किसी पक्षको लेकर कहना ही है; 
इनमें विशेष क्या ? 

प्रशन--विशेष क्यों नहीं ? विधिपक्षमें अन्पत्र प्रसिद्धणुणोका तुष्टूषित स्तुतिका इच्छित विषयमें 
प्रारोपमात्र करनां हे इससे अधिक और कुछ नहीं । निषेधपक्षमें प्राशस्त्यका आरोप और अन्यत्र प्रतिषेध 
दोनों करने पड़ते हें, ग्रतः पूवंमें लाघव और उत्तरमें गौरव दोष है। लघु उपायसे प्रतिपित्सित प’र्थको 
समका सके, तो गुरु उपांयका आश्रय उचित नहीं हे। लोकमें कहावत हे कि पासकी भाड़ीमें मधु मिल 
जाय, तो उसको लानेके लिये घोर जंगलमें क्यों जाय। 


उत्तर-यदि इतरका निषेधरूप द्वितीय पक्षका ग्राश्रय भगवान्‌ लेते, तो युद्धसे भ्रतिरिक्त कोई 
अच्छे क्म करनेके लिये युद्धसे निवृत्ति उचित हे। युद्ध हिंसामय हे, अतः घमं होनेपर भी प्रहिसामय 
ग्रघ्मसे अच्छा नहीं है, इसीलिये ग्रात्मकल्याणाथे कर्मान्तरानुष्ठान ही उचित हे, यह शंका अजु नको हो 
सकती थी । ईद्दशशंकोदयावसरके निरासाथं भगवानने तदितरका स्पष्ट प्रतिषेध ही कर दिया कि दूसरा इस 
युढ्से बढ़कर प्रत्यन्त उत्तम ग्रनुष्ठेय नहीं है, फिर तुम करोगे क्या १ 'न च श्रेयोऽनुपदयामि' से जो कुछ 
कहा, सो भी इसीसे निरस्त हुआ । इसीसे तो क्षत्रियोंको श्रेय होता हे, तुम सूलते हो कि इसमें श्रेय नहीं 


है, किन्तु अन्यत्र हे। अन्यत्र श्रेय नहीं हे, किन्तु इसीमें हे। यदि श्रेय चाहते हो, तो युद्ध करो, यह 


भाव हे ॥ ३१॥ 
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रेड ` ओमङ्भगवट्गीता | [ अध्याय २ 


ननु युद्धस्य कतंव्यत्वेपि न भीष्मद्रोशादिभिगु रुभि: सह तत्कतु मुचितम्‌, अतिगहि- 
तत्वादित्याशद्धूबा5ह-'यद्च्छया” इति । 

यहच्छया - स्वप्रयत्नव्यतिरेकेण, चो$वधाररे । ग्रप्राथंनयैवोपस्थितमीहदां भीष्म- 
द्रोणादिवीरपुरुषप्रतियोगिकं कीति-राज्यलाभहृष्टफलसाधनं युद्धं ये क्षत्रियाः प्रतियोगित्वेन 
लभन्ते, ते सुखिनः-सुखभाज एव । जये सत्यनायासेनैव यंशसः-राज्यस्य च लाभात्‌। पराजये. 
चातिशीम्नमेव स्वर्गस्य लाभादित्याह--'स्वगंद्वारमपावृतम्‌' इति । श्रप्रतिबद्धं स्वगंसाधनं 
युद्धमव्यवधानेनैव स्वगंजनकं, ज्योतिष्टोमादिकं तु चिरतरेण देहपातस्य प्रतिवन्धाभावस्य 
चापेक्षणादित्यर्थः । स्वगंद्वारमित्यनेन ऽयेनादिवत्प्रत्यवायशङ्का परिहृता । च्येनादयो हि 


प्रश्‍न--म्रच्छा तो युद्ध क्षत्रियोंका कतंव्य ही हे, यह मान लेते हें, पर 'पुज्य भीष्मादिके साथ भी 
वह वश्य कतंव्य हे, यह उचित नहीं समझते, क्योंकि यह श्रतिनिन्दित है। संसार इसको भ्रच्छा 
नहीं मानता। 

उत्तर-ठीक है। तुम्हारी दुरचेष्टासे यदि यह युद्ध उपस्थित होता, जिसमें भीष्मादिवघ ्रपरिहायं 
है, तो लोकनिन्दा होनेसे गहित होता, इसमें सन्देह नहीं, किन्तु ऐसा यह नहीं हे। यह दुर्योधनादिव्यापारसे, 
जिसमें तुम्हारा प्रयत्न नहीं हे-विना तुम्हारी चांसे उपस्थित हुम्रा हे, जिसमें भीष्म-द्रोणादिका वघ 
` भ्रवश्यंभावी हे। ऐसा युद्ध जिसमें कीति, राज्य ग्रौर धमं--इन तीनोंकी प्राप्ति हो भर्थात्‌ तीनों इष्ट फलोंका 
साघनरूप ऐसा युद्ध जिन क्षत्रियोंको मिलता हे वे सुखके पात्र हें। जिस युद्धमें भीष्मादि सब महारथी 
प्रतियोगी--प्रतिइन्द्ी प्रतिभट हैं उस युद्धको विजयमें कीति'हे। जो युद्धका सुल हे वह अनुयोगी हे, जो 
कतँव्यवश भ्रन्योत्या पित युद्धमें प्रवृत्त होता हे, वह प्रतियोगी हे । प्रकृत युक्तका लाभ दोनों दलोंको है, पर 
दुर्योबना दिकोऽनुयो गितया लाभ है, गतः वे सुखी नहीं हैं और न कोर्त्यादिका लाभ ही उनको है, प्रत्युत 
यावच्चन्द्रदिवाकर अपकोति ही रहेगी। तुमको प्रतियोगितया लब्ध हे, इसलिये उक्तार्थफलक है । भ्रथवा 
प्रतियोगीरूपसे यानी प्रतिमटरूपसे तुमको यह लब्ध हे। भोष्मादिप्रतियोगिक बुद्धका प्रतिभट तुम हो--इस 
प्रकार तुल्यबलशाली प्रथितप्रभाव महापुरुषोंका युद्ध सबको नहीं मिल सकता। इसमें सब प्रकारका लाभ 
तुमको हे, क्योंकि भगवान्‌ तो परिणाम जानते ही थे, भीष्म प्रभयदान दे ही चुके थे, करा कुन्तीकी प्राथंनासे 
पाण्डवोको अमयदान-ग्रवध्यत्व दे हो चुके थे। ट्रोणाचायं अनुकूल ही थे, फिर ग्रनिष्टकी क्या ग्राहका । 
विजय होनेपर श्रनायास साम्राज्य तथा यशका लाभ है। पराजय होनेपर तुरत स्वगं होगा, यही 


“सयगदवारमादृतम्‌! से कहा है। प्रप्रतिबद्ध स्त्रगंसाघन युद्ध हे यानी विना किसी व्यवधानके ही युद्ध 
_स्वगजनक हे । 
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श्लोक ३२ ] न सानुवादमधुसूदनीव्याल्यासहिता २१५ 


विहिता अपि फलदोषेण दुष्टाः, तत्फलस्य शत्रुवधस्य “न हिंस्यात्सर्वा भूतानि”, “राह्मण 
न हन्यात्‌” इत्यादिशाद्भनिषिद्धस्य प्रत्यवायजनकत्वात्फले विध्यभावाच न “विधिस्पृष्टे 


[ स्वगं साधन दो प्रकारके हें--एक ध्रतिबन्धकसहित भ्रौर दूसरा प्रतिबन्धकरहित। "यजेत 
स्वर्गकामः? इत्यादि वाक्यविहित याग प्रथम हे, क्योंकि यागोत्तर सद्यः स्वर्ग नहीं हो जाता । प्रारब्धकर्मा- 
घीन शरीर प्रतिबन्धक हे । शरीरनाशोत्तर स्वग होता है, प्रतः यागादि सप्रतिबन्धक कमं हे। दवितीय युद्ध हे। 
युद्धमें सविधि मरणान्तर ही स्वगं होता है, क्योंकि प्रतिबन्धक शरीर हे । उसका युद्धमें नाश ही हो जाता हे, 
इसलिये यह श्रप्रतिबन्ध स्वगंसाधन हे।- इस अभिप्रायसे “स्वगंद्वारमपावृतस्‌' कहा । युद्धमें स्वगं द्वार 
खुला रहता हे, स्वगंप्राप्रिमे कुछ भी विलम्ब नहीं रहता। यागादिसे स्वर्गं विलम्बसे होता हें, इसलिये उसमें 
द्वार खुला नहीं रहता । देहपातोत्तर द्वार खुलेगा । यागादिसे भी यह प्रशस्त स्वर्गोपाय हैं, इस अ्रभिप्रायसे 
कहा है कि प्रतिबन्धशुन्य स्वगेसाधन युद्ध हैं, क्योंकि युद्धके अबिलम्धोत्तरकालमें स्वगे होता है ] ज्योतिष्टो- 
मादि याग देरसे स्वगंजनक हें । यागोत्तर जब शरीरपात होगा तब स्वगं होगा। इसमें प्रतिबन्धको भुत 
देहाभावकी अपेक्षा हे, यह मतलब हे। 'स्वगंद्वारस' इससे श्येनादि यागमें जेसे पाप होता हें वेसे इसमें भी 
हिसा है, इसलिये पाप होगा, इस शङ्काका निरास हुआ। उक्त याग स्वगं का कारणा नहीं हें किन्तु मरणका 
कारण हे, यह वेसा नहीं है, यह स्वगंका प्रवेशद्वार है। 

प्रशत-दोनों शाख्विहित हँ। हिंसा भो समान ही हैं, बल्कि युद्धमें गुरुतर हिसा हे, फिर श्येनवत्‌ 
युद्धमें पाप क्यों नहीं ? 

उत्तर--श्येन स्वतः दुष्ट नहीं हे, किन्तु इसका फल श्नु मारण हें। शत्रुका वध 'मा हिंस्यात्‌” 
इयादि श्रुतिसे निषिद्ध हे, इसलिये तत्फल शत्रुवघ दुष्ट होनेसे तदुपाय एयेनयाग भी फलदोषसे दुष्ट होता है । 

शंका--शास्त्रविहित शत्रुवध निषिद्ध क्यों ? शास्त्रसे कयां निषिद्धका भी विधान होता है ! 

. उत्तर--नहीं, सो विहित हे श्येन याग सो निषिद्ध हें शत्रुवध, सो विहित नहीं है। “श्येनेनाभिचरन्‌ 
यजेत' ( षडिव० ब्रा.प्र-३., खं. ८ ) इस वावयसे उक्त यागमात्रका विधान हे, शत्रुवधरूप फलका नहीं । इस 
झमिप्रायसे फले विध्यभावाञ्च' कहा है । प्रतएव “विधिस्पृष्ट निषेधानवकाशः! इस न्यायको प्रवृत्ति नहीं है। 
दात्रुवध विधिस्पृष्ट नहीं हैं, प्रत? उसमें “मा हिस्पात्‌' इस निषेधका झत्रतार हे । निषेध श्रौर विधिके 
झतिक्रमसे पाप होता हे, यह शाला सिद्धान्त है । 

दंका--फलसे विधि क्यों नहीं है ? 

उत्तर--जिसमें पुरुषकी प्रवृत्ति स्वतः नही होती, उसमें प्रवृत्ति करानेके लिये विधिकी आवश्यकता हे, 
अन्यथा तत्कर्मानुष्ठान ही नही' होगा, क्योंकि स्वतः न करेगा, विध्यमावसे विधिवश भी न करेगा, 
इसलिये उसमें विधि मानते हैं। आस्तिक पुरुषोंकी तदधीन प्रवृत्ति होनेसे फल सबको इष्ट हे। 
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११६ श्रीमद्भगवद्गीता ` [ अध्याय २ 
निषेधानवकाशः” इति न्यायावतारः । युद्धस्य हि फलं स्वगंः, स च न निषिद्ध: । तथा 
च्‌ मनुः 

“आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः । 

युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्ग यान्त्यपराङ्मुखाः” ॥ (ग्र. ७. इलो. ८९.) इति । 


RE क म क स्स त ळी न 
ग्रतः उसमें स्वत! प्रवृत्ति पुरुषोंका होती हे । उसमें प्रवतंक विधिकी क्या ग्रावश्यकता ! युद्धका फल स्वगं हे, 
सो निषिद्ध नही । $ 

प्रदन-क्यों ? 

उत्तर--'भ्राहवेषु' इत्यादि मनुवचन देखिये । 

दांका--[ श्येन स्वतः दुष्ट नही हे, किन्तु शवुवधरूप फल द्वारा दुष्ट कहा गया है। युद्ध तो स्वतः 
दृष्ट है, इसमें हिसा हो प्रधान हे, फिर स्वरूपतः निषिद्धका शासे विधान क्यों ? यदि निषिद्धका भी 
विधान मानते हो, तो निषिद्धका शाखे विधान नही' होता, यह कहना ही गलत हे। ऐसी सिथितिमें 
शाञ्जके उल्लंघनसे पाप होता हे, यह व्यवस्था भी ठोक नही हे। हाँ, किसी शास्नके उल्लंघनसे पाप होता 
है, यह कहो, तो ठोक होगा । 
समाधान--मनोयोगसे सुनो, कमंकी गति गहन हे, यह शाख्रंमें कहा गया है। 'मा हिंस्यात्सवा- 
भूतानि' यह शाख कहता हे कि जीवोंको मत मारो, पर इतने कहने मात्रसे जिसकी हिंसासे स्वार्थसिद्धि 
हे उसकी उससे निवृत्ति नहीं होगी । वह पुछेगा-हम क्यों नहीं मारं । उसको यह समाना श्रावश्यक 
होगा कि जीवहिसासे जितनी तुम इष्टसिद्धि समझते हो, उससे बहुत श्रधिक अनिष्टकी प्राप्ति होगी। यदि 
भविष्यमें प्रधिक ग्रनिष्ट नहीं चाहते हो, तो हिंसा मत करो। इस प्रकार वह समभेगा कि हिंसासे पाप 
होता हे, जिसका फल दुःख है, इसलिये हिसा त्याज्य हे । युद्धमें भी हिसा हे, इसलिये यह भी त्याज्य हे, 
यह ग्रापाततः प्रतीत प्रथं हुआ । भ्व दूसरा अर्थ सुनो--'सोमेन यजेत स्वर्गकामः' इस वाक्यसे यह कहा 
गया हे कि 'यदि स्वगं चाहते हो, तो सोमयाग करो” सोमयागका अंग हे अग्नीषोधीय पशुयाग, जो 

“्ग्तीषोमीयं पश्चुमालमेत' इस वाक्यसे विहित हे उसके. विना सोमयागका अनुष्ठान नहीं हो सकता हे । 
झग्निश्व सोमश्च ्रनीषोमो 'ईदरनेः सोमवरुणयोः' इस सूत्रसे भ्रस्तिका इकार दीघं हो जाता हे। 'अग्ने! 
्तुत्स्तोमसोमाः' इस सूत्रसे सोमके सकारको षकार होता हे। इस तरह 'भ्रग्नीषोमौ'? यह प्रयोग हुआ 
है। ये दोनों जिसके देवता हैं, सो भ्रग्तोषोमीय पशु हुथा। उसका आालंभन करना चाहिये ्रर्थात्‌ 
उक्त यागमें हिंसा करनी चाहिये । भ्रब यह विचार भावश्यक हे कि पूर्वे वचनसे यह कहा गया हे कि 

हिंसा पापजनक है, इसलिये नहीं करनी चाहिये भ्रोर इस वचनसे यह कहा जाता है कि अग्नोषोमीय 
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पश्ुहिसा पुण्यजनक हे, इसलिये करनी चाहिये, क्योंकि विना. पुण्यसे स्वगे नहीं होगा । यागसे प्रत्येक 
कमं पुण्यजनक माने जाते हॅ । प्रत्येक पुण्यसे महापुण्य होता हे, जो स्वगंका साघन है, यह अपर प्रक्रिया 
अपूर्वाधिकरणशाख्दीपिकामें विस्तृत हे, इसलिये विशेष जिज्ञासुझोको वहीं देखनी चाहिये । मिथोविरुद्ध 
वचनद्वयसे हिसा पुण्यजनक है भ्रथवा पापजनक है, यह संशय होता हे । तदनुसार वह करनी चाहिये 
अथवा न करनी चाहिये, यह भी संशय होता हे, 


सांख्याद्यनुसारि अथका संक्षेप 

इस विषयमें दो प्रकारका निणाय हे--एक सांख्यादिकोंका और दुसरां मीमांसकादिकोंका 
है। भ्रद्वेतवेदान्ती मीमांसानुसारी हें । किन्तु कुछ वेदान्ती भी सांख्यानुसारी हैं । सांड्याद्यनु 
सारिसंक्षिप्ताथे यह हे कि 'मा हिस्पात” और 'प्ररनीषोमीयस्‌' इन दोनों वाक्योंमें विरोधाभावसे वाध्य- 
वाधकभाव नहीं हे। निषेधवाक्य विधिके अधीन ओर भ्रनारम्याधीत हे अर्थात्‌ किसी यागप्रकरणमें 
नहीं पढ़ा गया हे, विधिवाक्य यागप्रकरणमें पढ़ा गया है, इसलिये अग्नीषोमीय पशुहिसा क्रत्वर्थ-- 
क्रतूपकारक हे, एतावन्मात्रका बोधक हे, पापजनक नहीं हे, इस अथंक्रा बोधक नहीं । निषेधवाक्य भूतहिसा 
पुरुषानथंहेतु--पापजनक है, एतावन्मात्रका वोधक है, यागोपकारक हिंसा नहीं हे, इसका बोधक नहीं हे । 
ग्रतः यागोपकारकत्व और पापजनकत्व ये दोनों धम विरुद्ध नहीं हें । यदि हिसासे यागका उपकार हो और 
पाप भी हो, तो इसमें क्या विरोध हे । जेसे 'न कलञ्जं भक्षयेत्‌' यह पुरुषार्थं निषे हे, वेसे ही 'मा हिस्यात्‌! 
यह निषेध भी पुरुषार्थ हे, क्रत्वथं नहीं है । यदि यागकर्ता कलञ्जभक्षण करे, तो याग विगुण होगा या नहीं, 
इस संदयमें निर्णय यह किया गया है कि कलञ्च भक्षणनिषेध पुरुषाथं हे, इसलिये भोक्ताको पाप होगा, 
किन्तु यागसिद्धिमें कोई हानि न होगी । याय करनेका उसे पुण्य होगा ग्रौर कलञ्जमक्षण करनेका पाप भी 
: होगा। दोनोंका फल सुख और दुःख कर्ताको होगा। जैसे कहा है-- 


यो नाम क्रतुमध्यस्थ! कलञ्जादीनि भक्षयेत्‌ । 

न क्रतोस्तत्र वेगुण्यं यथाचोदितसिद्धित;' ॥ (तं० वा० पु० ६१२ ) इति। तद्वत्‌ यहाँ भी समझना 
चाहिये। ग्रतएव पञ्चशिखाचायने कहा हे कि “स्वल्पः संकरः सपरिहरः सप्रत्यवमदं/। इसका प्रथं सुनिये-- 
अग्नीषोमीयादि याग स्वपुण्य परवा दिहिसाजन्य स्वल्प पापसे संकोणं है । 

शङ्का-यदि पाप भी होगा, तो उसमें पुरुषकी प्रवृत्ति क्यो होगी ! 

समाधान--वह परिद्दायं है। कुछ प्रायरिचित्तविधिसे उसका परिहार हो सकता है। पापनिवृत्तिके 
लिये प्रायश्वित्तका विधान है, इसके द्वारा पाप निवृत्त हो जायगा । केवल सुखमात्र ही भोगना होगा। 

प्रदन--यदि प्रमादादिसे प्रायरिचत्त न कर सका, तो ? 

२८ 
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'उत्तर--तो सप्रत्यवमदा हे। प्रत्यवमरश-सहिप्णुता ग्रर्थात्‌ स्वगंभोगसमयमें दुःख भी थोड़ा-थोड़ा 
भोगना पडेगा । कमंमात्रमें लेश कुछ होता ही है, परन्तु तन्त्य फलमें सुख अधिक हे, इसलिये फल- 
साधनमें पुरुषकी प्रवृत्ति दृष्ट ही है। तद्वत्‌ दुःखलवमिश्रित महासुखानुभवाथं यागप्रवृत्तिमै कोई अड़चन 
नहीं है । र 

मीमांसकादि मत का संक्षेप 

मीमांसकादि यह कहते हें कि विशेष शांखसे सामान्य शाखका ब्राध होता है। सामान्य शास्र हे 
. निषेध, जो हिसामात्रका निषेध करता है और 'म्रग्नीषोमीयस्‌? इत्यादि विशेष शास्र हे, यह केवल 
झप्नीषोमीय पशुहिसामें ही पापजनकत्वाभावका बोध कराता है, हिंसामात्रमें नहीं । दोनों शाख हैं, अतः 
दोनोंको प्रमाण मानना चाहिये, इसलिये यागाङ्ग पशुभिन्न पशुहिसाके निषेधमें उक्त शाक्षका तात्पयं हे, 
इस संकोच द्वारा विभिन्न विषयत्वसे दोनों प्रमाण हैं । 


शंका--विशेषशास््र सामान्यशास्त्रका बाधक क्यों होता हे ? 

समाधान- सामान्य क्षात्ष पशसामान्यको हिसाको निषेध करता है। सामान्यकी हिसा ही असम्भव 
हे। कारण कि सकल पश एक समयमें उपस्थित ही नहीं हो सकते । एक तो भुभाग ही भ्रति विस्तृत हे 
दूसरी बात यह हे कि जलीय--और वायवीय भी सुत हैं। सबकी हिसा ईश्वरातिरिक्त मतुष्यसांध्य नहीं 
है। फिर कालके ऊपर दृष्टि दीजिये, तो ग्रसम्भवकी सीमा ही नहीं है। सूत, भावी और वतमान प्राणि- 
समुदायको हिंसा प्रसक्त ही. नही' हे। शात्र मनुष्यके लिये हे, ईश्वरके लिये नही हे, भ्रतः सामान्य हिसा 
असम्भव होनेसे सामान्य शास्त्रका विशेषथ्यक्तिमें ग्रनन्तर सम्बन्ध होगा अर्थात्‌ प्रथम सामान्यमें तव उसके 
द्वारा विशेषमें और 'प्रणीषोमीयस्‌? इत्यादि विशेषशास्त्रका पहिले ही विशेषव्यक्तिके साथ सम्बन्ध हे। 
उस समय सामान्पशास्त्रका विशेषव्यक्तिमें उपसपंण हो नहीं था । शीघ प्रवृत्त विशेष शास्त्र बलवान्‌ 
हुप्रा। पइ्चात्‌ प्रवृत्त सामान्यशास्त्र दुर्बल हुभ्रा। बलवानुसे दुबलका बाध होता हे, इसमें सन्देह ही 
नही हे । 'किञ्च, मा हिस्यात यह निषेध यागीय हिंसाका निषेध नही” करता, किन्तु मांभक्षण रसिकोंकी 
हिसामें जो रागतः प्राप्ति है, उसीका निषेध करता हे। 

प्रश्‍न क्यों ? 

उत्तर--सृक्ष्म दृष्टिसे देखिये--निषेधका ज्ञान निषेष्यज्ञानानुसारी होता हे, इसीसे भ्रभावज्ञानमें 
प्रतियोगिज्ञान कारण माना जाता हे, जो घट जहाँ प्रसक्त होता हे वहीं उसका 'घटो नास्ति? इस वाक्यसे 
निषेध होता है। इसलिये निषेष्यानुसारी निषेध माना गया हे । निषेध्य हिंसा यदथ हे निषेध भी तदथं 
ही होगा । हिसा पुरुषाय है, प्रतः निषेध भी पुरुषाथं ही हे । दशंपुणंमासप्रकरणमें 'नानृतं वदेत्‌? यह वाक्य 
है.। इसका विचार पुवमीमांसामें इस प्रकार हे-प्रनुतवदनप्रतिषेष यानी मिथ्या बोलनेका निषेध क्रत्वर्थ 
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हे या पुरुषाथं ? इस निरांयके लिये दुसरा भी विचार आवस्यक हुआ कि प्रतिषेध्य प्रवृत्ति किमर्थं हे? 
अनृतवदनप्रवृत्ति किस प्रयोजनके लिये हे, पहिले समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि जो यदर्थं प्रवृत्त होनेपर 
निवारित होता हे--मना किया जाता है वह उसीके लिये निवारित होता है। किसीके लिये हिंसामें प्रवृत्ति 
हे, इसके निणांयके लिये यह विचार आवश्यक है कि झाख्पात लिङ्स्थानिक तकार कर्ताका वाचक हे या 
नहीं ? यदि वह कर्ताका वाचक हे, तो प्रधान प्रत्ययसे कर्ताका विघटन होनेसे प्रवृत्तिके प्रयोजनको 
ग्राकांक्षामें प्रकरणका बाघकर आख्यातश्रुतिसे कर्ताके इष्टोपायाथे प्रवृत्ति है, यह निणांय होगा। यदि 
द्वितोयपक्षका ग्राश्रयण हे, तो प्रकरणका वाधक श्रुत्यादि नहीं हे अर्थात्‌ प्रवृत्तिके प्रति कर्ताके गुणम्रुत 
होनेसे प्रकरणसे प्रवृत्ति क्रत्वथं हे, यह निर्णय होता हे । यहाँ पूर्व पक्ष हे-'देवदत्तः कि करोतीति प्रश्‍ने पचति! 
अर्थात्‌ देवदत्त क्या करता हे इस प्रश्नका उत्तर यह मिलता है कि वह पाक करता हे। “पचति? नकार- 
स्थानिक ग्राख्यातसे देवदत्तकी प्रतीति होती हे । 'लः कमणि च' इत्यादि सुत्रसे चकारसे कर्ताका परामश 
कर कर्तामें लस्थानिक आख्यातका विधान होनेसे स्थानिवद्धावसे आख्यात कर्ताका वाचक हे, इस पुवं 
पक्षका सिद्धान्त किया है कि लकार कर्ताका वाचक नहीं हे, किन्तु प्रधानीझुत भावनाका वाचक है। 
“प्रकृतिप्रत्ययौ सहाथं ब्रृतः, तयोः प्रत्ययाः प्राधान्येन’ इस न्यायसे भी भावना ही अर्थं उचित हे। वैयाकरण 
और मीमांसक दोनोंके मतमें भावनाविशेष्यक क्षाब्दबोध आख्यातान्त से होता है। परन्तु यह विशेष हे 
कि वेयाकरणमतमें भावना धात्वर्थ हे मीमांसकमतमें ग्राख्याताथे हे। 


शङ्का--तो 'पचति' से कर्ताकी प्रतीति केसे होगी ? 


उत्तर--भावना व्यापार हे, यह विना कर्ताके नहीं हो सकती, इसलिये भावनासे कर्ताका आक्षेपसे 
लाभ हो जायगा । 'प्रनन्यलभ्यो हिशब्दार्थः” यह न्याय हे । इसका अर्थ यह हे-जो अन्य उपायसे लभ्य 
न हो वही शब्दका भ्रथं हे। कर्ताके लाभका उपाय है, इसलिये वह आख्याताथं नहीं हे भोर इसपर भी 
ध्यान देना चाहिये कि सूत्रमें चकारसे कर्ताक़ा अनुकर्षण करनेपर भी उसमें प्राख्यातका विधान नहीं है, 
किन्तु दध कयोद्विवचनेकवचने इस सुत्रसे कत गत एकत्वादिमें 'तिप्‌? आदिका विधान हे, कर्तामें नहीं। 
जिस प्रथमें जिस प्रत्ययका विधान होता हे बही प्रथं उस प्रत्ययसे उक्त होता हे, अर्थान्तर नहीं। . 


शङ्का-यदि ग्राख्यात कर्तामें न मानोगे, तो कर्ता ्रनुक्त हे, इसलिये प्रनभिहित कर्तामें तृतीया होती 
है एतदर्थक 'गनमिहिते कतरि’ कह करणथोस्त॒तीया इस सूत्रसे तुतीयाप्रवृत्ति होगी। ऐसी स्थितिमें 
“देवदत्तेन पचति! यह प्रयोगापत्ति होने लगेगी। इस दोषके परिहाराथं भ्रभिघेयके स्थानमै गम्यमानका 
निवेश्कर तदृगम्यमानत्व ही तदुक्तत्व हे । भ्राख्यातसे भावना द्वारा कर्ता गम्य हे, प्रत! उक्तदोष न होगा, 
यदि यह कहें, तो “देवदत्तेन तण्डुलः पच्यते' यहां भो उक्तरोतिसे कर्ता गम्ममान हे। इसलिये दृतीया 
न होगी । 
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२२० श्री मड्भगंवद्री वा [ अध्याय २ 


समाधान--यद्यपि भावनाएं प्रत्यय करनेसे कर्ता प्रन भिहित हे तथापि इतर कारकोंकी अपेक्षासे कर्ता 
ही प्रधान हे, क्योंकि 'स्वतन्त्रः कर्ता! इस सूत्रसे स्वतन्त्र व्पापारवानुको ही कर्ता कहते हैं। कारकचक्र- 
प्रयोक्तुत्वरूप कठ्‌ त्वलक्षणसे भी यह प्रतीत होता हे। कारकान्तर कठ्‌ व्यापाराधीन हे । कर्ता स्वतन्त्र हे-- 
कारकान्तरानधीन हे, इसलिये सबमें प्रधान कर्ता ही हे। भावना कर्ताका व्यापार हे, अतः प्रधानरूपसे 
कर्ता ही ्राख्यातद्योत्य हे । “अन मिहिते' इसका अधिकार करके कारकविभक्तियोंका विधान हे। प्रधानरूपसे ` 
द्योतित अभिहित है। तदन्य अ्रनभिहित हे, इसीमें अनभिहिताधिकारका तात्पयं हे। पच्यते तण्डुलः' 
इत्या दिसे कर्ता प्रधानरूपसे द्योतित नहीं होता, किन्तु कमंकी ही प्रधाभरूपसे प्रतीति होती है। इसलिये 
उक्त प्रयोगमें ठृतीयाप्राप्ति नहीं हे। अनुपदोक्तमें तृतीयानुपपत्ति भी नहीं हे, अतः अनृतवदन पुरुषार्थ नहीं 
है, किन्तु द्शपूणंमासभ्रकरणपाठसे क्रत्वर्थ ही हे, यह पृव॑मीमांसाके ग्रतिसंक्षेप विचार है । इसी तरह “न तौ 
प॒शो करोति? इसका भो ग्रथं समझ लेना चाहिये । 


शङ्का--याग प्रकरणमें 'मा हिस्यात्‌? का पाठ नहीं हे इसलिये अनुतवदननिषेधवतु हिंसाप्रतिषेध 
क्रत्वर्थ नहीं हे, यह हमने मान लिया फिर भी यह पुरुषाथं हे, यह केसे सिद्ध होता हे, क्योंकि इस वाक्यमें 
पुरुष तदथं कुछ भी नहीं हे । 
समाधान--'हिस्यात्‌? इस वाक्यसे विधिसहित पुरुषव्यापारकी प्रतीति हे। विधिविषय कोन हे ? 
हिंसा तो हो नहीं सकती, कारण कि वह श्रेयःसाधन. नहीं हे, किन्तु पुरुषार्थको हो भाव्य मानना होगा। 
वह इष्टरूप श्रेयःसाधन है । क्षुश्चिवृत्ति इष्ट हे। उसका साधन भक्षण द्वारा हिसा हे, इसलिये पुरुषाथके लिये 
प्रवृत्त पुरुष “मा हिंस्यात्‌! इस निषेधवाक्यसे मना किया जाता हें। यदर्थ प्रवर्तमानः निषिध्यते, तदर्थो 
निषेघः? इस न्यायसे निषेध पुरुषाथ है, क्रत्व नहीं, यह सिद्ध हुआ । 'मा हिस्यात्‌' का निष्कर्ष यह्‌ हुआ 
क्रि जो पुरुषाथंहनन हे, सो नहीं करना चाहिये । 
शङ्का-क्रत्वथ-पुरुषार्थसाधारणा दोनों हिसाध्रोंका अनुवाद कर निषेध करें, तो क्या श्रापत्ति हे? 
हिधामात्र नहीं करनी चाहिये चाहे वह पुरुषां हो या क्रस्वथं । “मा हिस्यात्सर्वा भुतानि’ का यही अर्थं 
क्यों न हो? 
समाधान--रागतः प्राप्त हिसाविषयमें उक्त निषेधवाक्य चरिताथं हे, फिर क्रतुप्रकरणोपदिष्ट क्रत्वर्थः 
हिसामें ग्रतुवादेविषयत्व और निषेधविषयत्व माननेमें गौरव है और दोनोंके निषेधमें वाक्यभेद हो जायगा । 
एक ही यह वेदिक वाकय हे। इससे एक जातीय ही हिंसाका निषेध कर सकते हैं। उक्त युक्तिसे पुरुषाथं ही 
हिसाका यह निषेघ हे, यह निय हो चुका । ग्रब यदि क्रत्वर्थ हिंसाका भी निषेध चाहते हो तो उसके लिये 
अन्य निषेध वा चाहिये । 'सकृदुच्चरितशशब्दरस्सकुदेवार्थं गमयति’ इस न्यायसे एक वाक्यसे दो ग्रर्थोका 
बोघ नहीं होता, यह निरिचित है । जहाँ दो अर्थका बोध दृष्ट होता हे वहाँ वाकयक्ी ग्रावृत्तिकी जाती है! 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्लोक ३२ ] सानुवादमघुसूदनीव्याख्यास हिता , २२१ 


परन्तु उसमें प्रमाण होना चाहिये । अतएव “सोमेन यजेत? यहाँ मत्वथंमें लक्षणा मानी गयी हे, अन्यथा 
वाक्यभेद होगा । लक्षणा पददोष हे वाक्यभेद वाक्यदोष है, भ्रतः लक्षणासे भी वाक्यभेद दोष गुरु हे। 
इसलिए लक्षणा मानी गई । वाक्यभेद नहीं, यह मीमांसामें स्पष्ट हे । 

यहाँपर कोई विद्वान्‌ उत्सर्गापवाद मानते हैं, उनका श्रमिप्राय यह हे कि 'मा हिस्याद्‌' यह निषेध 
क्रत्वथेपुरुषाथंथाधा रण हिसामात्रका हे, भ्रतएव व्यापक विषय होनेसे उत्सगं हे। 'भ्रग्तीषोमीयसू' यह 
हिसाविघायक वाक्य निषेधाप्राप्षिथोग्यमें कहीं चरितार्थ नहीं हे। अतः व्याप्यविषय होनेसे अपवाद है । 
उत्सर्ग ग्रौर ग्रपवादमें ग्रपवाद बलवान्‌ होता हे, इसलिए उत्सगंका बाधक होता हे। उत्सगंप्राप्तियोग्में 
अचरिताथंत्व ही अपवादको बलवत्तामें प्रयोजक हे । बाधका स्वरूप उत्सगंशास्त्रीयोहेश्यतावच्छेदका- 
वच्छिन्तमें ग्रपवादशास्त्रीयो देश्यतावच्छेदकाव च्छिन्ना तिरिकत्वेन संकोच हे भ्रर्थात्‌ श्रग्नीषोमीयातिरिक्त 
पशुको हिसा पापजनक हे, यह 'मा हिंस्यात्‌! इसका अर्थ हे । और सुनिये, यागीय पशुहिसामें उक्त वाक्यकी 
प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए यह हिसा श्रनर्थकर नहीं हे, अतएव 'झाहवनीये जुहोति! “पदे जुहोति! इन 
वाक्योंमें उत्सर्गापवादभाव मीमासकोंने माना हे। होममात्रमें आ्ाहवनीयसम्बन्ध 'आहवनोये जुहोति' से 
बोघित होता हे। “पदे जुहोति’ इत्यादि विशेषवाक्योंसे पदादिसम्बन्ध होममें कहा गया हे, अतः आहव- 
नीयाविषयमें कहीं ग्रचरिताथं पदादिवाक्य उक्तरीतिसे पदहोमातिरिक्त होमसम्बन्ध झाहवनीयमें बोधन 
कराते हैं । पदादिहोम पद होमें होता हे, ्राहवनीयमें नहीं, सो ठोक नहीं हे, कारण कि “मा हिंस्यात्‌? यह 
वाक्य उक्त कारणोंसे रागतः प्राप्त भक्षणार्थस्वरूप पुरुषाथं हिसाविषयक हे, क्रत्वर्थविषयक नहीं हे। 
इसलिए उत्सर्गापवादकी यहाँ संभावना ही नहीं हे । निषेधविषय पुरुषाथं हिसाविषय पशुव्यतिरिक्त 
क्त्वर्थताधन पशुमें अग्नीषोमीयादि वाक्य चरिताथं हे । कोई कहते हें कि यह उत्सर्गापवाद हे । देखिये 
“मा हिस्यात्‌' इस निषेधविधिका विषय हिंसामात्र हे, जिसमें विहित क्रत्वथं हिसा भी अन्तर्गत हे। 
मरणफलक--म रणका रण पुरुषव्यापार हिसा प्रसिद्ध है । तादृश हिसात्व यागीयहिसामें भी हे। 

शङ्का--यह्‌ तो ठीक नहीं है, कारण कि ग्राइ्पातामिहित भावनासे झाक्षिप्त जो कर्ता तच्छेषभूत 
हिसा हे वहो हिसा घातुसे प्रतीत होती हे, क्रतुप्रक रणाम्नात हिंसा नहीं, यह पूर्वेमें कह चुके हें । 

समाधान--जरूर कहा हे, पर टीक नहीं कहा हे । 

प्रश्‍त-क्यों ? 

उत्तर--उद्दे श्य हिंसामें पुरुषाथंत्वादि विशेषण नहीं हो सकते। अन्यथा "आहवनीये जुहोति' यहाँ 
मी ग्राख्यातो् भावना क्षिप्त कर्तासे होमका ही प्रनुवाद होगा, क्रत्वथं होमका नहीं, तो ज्योतिष्टोमक्रत्वर्थः 
पदहोम उक्त विधिका विषय न होनेसे इन दोनोंमें मोसांसकामिमत उत्सर्गापवाद ही न होगा । 

शङ्का--उत्सर्गापवाद न होगा, तो दोष ही क्या हे ? पदहोममें आहवनीय संबस्घब्यावृत्ति उत्सर्गापवाद 
न्यायका मत हे वह उपायान्तरसे भो हो गई, फिर उत्सर्गापवादमाव नहीं हुम्रा, तो कोई दोष नही हे । 
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समाधान--दोष क्यों नही है ! क्रत्वथं ना रिष्टहोमादिका आहवनीयके साथ सम्बन्ध नही होगा। 
आहवनीयका केवल पुरुषाथं होम ही के साथ सम्बन्ध मानते हैं । न 

उत्तर- अच्छा तो 'यदाहृवनीये जुहोति” एतद्वाक्यघटक 'हु' धातुसे यावदवचनबोधित होमका अनु- 
वाद करते हैं, जिससे प्रत्यक्ष विधिबोधितनारिष्टानारिष्ट सकल होमका भी ग्रहण हो जायगा । वहाँ विशेष 
होम अनपेक्षित हे। अतएव इसको उद्देश्य विशेषण माननेपर वाक्यभेद धुव हे, अतः पुरुषशेषत्व उद्देश्यमें 


विशेषण नही हे। सकक्ष होमका भ्रनुवादक 'आहवनीये जुहोति' घटक हु" घातु हे। प्रकृतमें 'नानृतं वदेत्‌? ` 


यह क्रत्वथं हे, क्योंकि इसका दशंपुणंप्रकरणामें पाठ हे और “मा हिंस्यात्‌? यह किसी यागप्रकरणामें 
पठित नहीं हे, तो भी यदि इससे लौकिक हिसा ग्रौर वेदिक हिंसा दोनोंका निषेध कोजियेगा, तो "नानृतं 
वदेत्‌? इस वाक्यसे भी लौकिक अनुतवदनका क्रत्वथं ग्रनृतवदनके साथ निषेध सिदृध हो जाएगा जो इष्ट नही 
हैं। 'लोकिके वाक्ये पुरुषशेषत्वं वेदिके वावये करतुशेषतवं' यह बाक्योंमेंवेरूत्यापत्ति भी होगी । लोकानुसार ही 
वेदवाकयोंका ग्रथंबोध होता हे । लौकिकार्थबोघरेलीका वेदमें त्याग नही हे । 'मा हिध्यात्‌' में लौकिक हिंसा 
का निषेध प्रतियोगिता ग्रहण हे उत वेदिक हिंसाका ? इस शा कामें “उपस्थितं परित्यज्य अनुपस्थितकल्पने 
मानाभावः! इस च्यायसे पुरुष विशेषणतया प्रतीयमान लौकिक हिंसाका ही ग्रहण होता हे । अनुपस्थित 
क्रतुशेषसूत हिसाका नहीं । 

शंका--यह समाधान ठीक नही हे । लौकिक-वैदिक उभयहिसानिषेधमें पुरुषांथेकख्पत्व हें । 
पापाजनकत्व दोनोंमें समान हे । भ्रग्नीषोमीय पशुहिसा न करनेसे याग विगुण हो सकता है, पाप नही' 
होगा जो निषेध और निषेध्यका विषयेक्य कहा है, सो नियम नहो' हे, खोगमन-मांसभक्षणादिका प्रतिषेध 
ल है। ग्रापके कथित नियमसे तो इन कर्मोमे लौकिक सुखाथंकी हो प्रवृत्ति होती हे, इसलिये इनका 
निषेध भी पुरुषाथं ही होगा, क्रत्वर्थ नही'। परन्तु वातिककारादिने इनका प्रतिषेध क्रत्वथं भी कहा है। 
*सञ्युपायमांसभक्षा दिपुरुषार्थोऽयमाश्रितः। प्रतिषेधः क्रतो रङ्गमिष्टः प्रकरणाश्चयात्‌॥? (तं. वा.) इसका अर्थ स्पष्ट हे। 

समाधांन--अच्छा तो पुरुषार्थं भी क्रत्वथं होता हे, इसलिये इस विषयमे 'यदर्थ निषेध्य हे तदथं 
ही निषेध होता है” यह नियम छोड़ देते हें, परन्तु यह ऋत्वथंका निषेधे क्रत्वर्थ ही होता हे, इस म्रंशमें 


- ग्रमोतक व्यमिचारप्रदशंन नही किया, इसलिये इस अंशको भ्रब भी मानते हैं। 


उत्तर--यह नियु क्तिक हे। 'यदर्थो निषेध्यस्तदर्थो निषेधः? यही सामान्य नियम - प्रापके नियममें 
सी प्रयोचक है, इसका व्यभिचार खीगमनादिकमें दिखला चुके, तो फिर भ्रापका इष्ट नियम भी कहाँ 


` रहा? यो ब्राह्मणाय ग्रवणुरेत्‌, शतेन तं यातयात्‌' इस वाक्यसे विहित लोकिक-वेदिकसाधारण भ्रवगण- 


प्रतिषेष पुरुषार्थ माना जाता हे, मन्पथा अनुष्ठानप्रतिबन्धक यागप्रकरणमें पुरुषस्वातन्त्र्प्रसक्ति होगी । 
शका--क्रतुसम्बन्धो कार्यानुष्ठानाथं भाषण यदि ग्रनृत होगा, तो क्रतुमें वेगुण्य होगां प्रौर यदि 
क्रनुस्थित लौकिक कार्याथं भाषण करं और वह यदि ग्रनृत हो जाय, तो क्रतुमें वेगुण्य नही” होगा, किन्तु 
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पुरुषको प्रत्यवाय होगा। ग्रतः जबतक यज्ञमें स्थित रहें तबतक अनृतत्रदन न करे, यह कन्नंधिकरणमें 
निर्णीत हो चुका हे, सो उक्त नियम न माननेसे भङ्ग हो जायगा। नियमभङ्ग होनेपर जितने अनुतवदन हैं, 
चाहे--क्रत्वथे हों या पुरुषार्थं सबका निषेध क्रत्वथे ही हो जायगा । 

समाधान--दशंपुरमासप्रकरणामें 'नानृतं वदेत्‌? ऐसा पढ़ा गया हैं, इसका नञ्र्रहित वाक्य 'गनृत॑ 
वदेत्‌’ यह हुआ । इसका ग्रथ हुप्रा कि अनृतवदनसे दशंपूणांमाससम्बन्धी उपकार करें, फिर नज्‌' के साथ 
सम्बन्ध करनेसे भ्रनृतबदनांश अनुवाद हो गया । ब विधि नहीं रही । प्रथम ग्रज्ञातज्ञापक उक्त वाक्य विधि 
था, पर द्वितीय बारके कथनसे उक्त भ्रंश ज्ञातज्ञापक होनेसे प्रनुवाद हो गया । भ्रतःन अधटित सम्पूणं वाक्यका 
यह प्रथ होता है कि अनृतवदनसै दशंपूरांमाससम्बन्धी जो उपकार करना था, सो न करो, इस प्रकार 
उक्त वाक्यकी योजना वात्तिककारने बतलाई हे, इस रीतिसे प्रकरणसामध्येसे क्रत्वर्थानृतवदननिषेष ही ऋत्वथे 
है, इसका लाभ हो गया । झतएव तञ्चियमलाभाथं उक्त नियमकी झावएयकता नहीं हे। 

शंछ-प्रकरणाम्मात श्रतृतवदननिषेधवाक्यार्थकथनमें प्रनारभ्याधीत हिसानिषेधवाक्यका क्रत्वथं 
हिया विषय नही है, किन्तु पुरुषाथ हिधामात्र पुरुषको, हिसासे जो उपकार करना था सो न करे, यही ग्रथ 
हुआ। । हिसासे पुरुषका उपकार है क्रतुका नहीं, क्योंकि उसके प्रकररामें इसका पाठ नहीं है। भ्रतः “मा 
हिस्यात्‌?, अग्नीषोयीयस्‌’ का उत्सर्गापवाद विषय नहीं हो सका इसलिये तदर्थं प्रापका कथन यह घट्ट 
कुटीप्रभातवत्‌ हे । - र है ! 

समाधान--क्रत्वथं हिसासे भी पुरुषका उपकार अवदय हे। लौकिक हिंसा भक्षणाथे होनेसे सद्य! 
साक्षात्‌ उपकारक है । वेदिक हिंसा भ्रदष्ट द्वारा कालान्तरमें उपकार हे । भेद इतना हे कि यह देरसे तथा 
परम्परया उपकारक हे इसलिये हिसासे जो पुरुषका उपकार करना है, इसमेंसे लौकिक हिसा और बेदिक- 
हिंसा उपकारकरूप होनेसे दोनोंका संग्रह होता है । साक्षात्‌ अ्रथवा क्रतूपकार द्वारा यथा कथखित्‌ पुरुषो- 
पकारका अमुवाद्यको टिमें प्रवेश हे । ग्रनृतवदन भी पुरुषाथानपेक्ष क्रतूपकारक नही होता । यज्ञकर्ताका जब 


यज्ञाङ्ग द्रव्य कम हो गया, तो उसका सम्पादन करना आवश्यक हे । उस समयके लिये द्रव्याजनोपाय जो . 


बताये गये हैं सत्प्रतिग्रहादि, उन्हींके समान यह भी कहा गया है कि “नानृतं वदेत्‌'। यदि कोई दाता द्रव्य 
देना चाहे, तो उससे उतना हो द्रव्य मांगता चाहिये, जितनेकी न्यूनता हो, धिक नही, जेसा कि भ्राजकल 
देखनेमें राता हैं। इस प्रकार अनृतवदन भी पुरुषाथंताधन द्वारा ही क्रतूपकारक है। इसी प्रकार पहले संकल्प 
किया कि व्रीहिसे यज्ञ करेंगे, पीछे देखा कि ब्रीहि कम मिलेगा, इसलिये 'यवसे हो याग करें' यह संकल्प कर 
यवसंग्रहमें प्रवृत्त होनेपर 'नानृतं वदेत्‌' यह वचन प्रवृत्त होता हे कि झूठ नही बोलना चाहिये। जो संकल्प 
किया, उप्तके अनुष्ठान होना चाहिये, विपरीत नही, अतः निष्कषे निकला कि उद्दे श्यको टिमें भावनाक्षिप्त 
कर्त्‌ विशेष पुरुषार्थेहिसा हो का ग्रहण हे, वेदिक हिसाका नहीं। इसलिये 'मा हिस्यातु' का 'ग्रग्नीषोमीयं 
पशुमालभेत' के साथ विरोध हो नही है। दोनों भिन्नविषयक हैं । निषेधवाक्य ओोजानाथं हिंसामें पापजन- 
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कत्वबोघहारा पुरुषको उससे अलग करता है भौर अग्नीषोमीयवाक्य स्वर्गार्थी पुरुषको स्वगंसाधनीभ्रुत 
झग्नीषोमीय पशुहिसामें पुण्यजनकत्वबोधनद्वारा स्वगंसाधनीभूत उक्त हिंसामें पुरुषको प्रवृत्त कराता हे। इस 
प्रकारकी वचनव्यवस्था भ्रसङ्गत है। इसमें कारण कह चुके हैं कि नारिष्टहोमादिमें आवहनीयार्थत्वानुपपत्ति 
दोष होगा, प्रधिक विचांर अन्यत्र देखिये । 


शंका--निषेष्य और निषेधक एकार्थंक होते हैं, इस नियमका त्यागकर क्रत्वथंपुरुषाथंसाधारणहिसा- 
मात्रका 'मा हिस्यात्‌' इस वाक्यसे निषेध होता है, ऐसा माननेसे सांख्य ही विजयी होंगे, क्योंकि वेदिक 
हिंसामें भी वे लोग अनर्थजनकत्व मानते हैं। यदि वह भी अनर्थजनक हे, तो उसमें प्रवृत्ति केसे होगी ? कोई 
भी पुरुष जानकर भ्रनर्थक कार्य नहीं करता। 

समाधान--यह शंका ही नही हो सकती । 

प्रदन--कक्‍्यों ? 


उत्तर--जिसमें दुःख थोड़ा हो और सुख मधिक हो, उस कार्यमें भ्रधिक सुखलाभके लोभसे पुरुष 
प्रवृत्त होते हैं, यह प्रसिद्ध हे । 'कष्ट कम” इस न्यायसे कमं न कर चुपचाप बेठे रहनेकी अपेक्षा कुछ करनेमें यानी 
शारीरिक, वाचिक म्रोर मानसिक कोई भी व्यापार करनेमें कार्यानुसार कष्ट होता ही है। परन्तु सुखप्राप्तिके 
लिए लोग चाहे कितना भो कष्टक्रर कार्य क्यों न हो, पारलौकिक तथा ऐहिक कमं करते ही हैं। कृच्छ्र 
चान्द्रायण, भ्राजन्म ब्रह्मचयं, तप-शम-दानादि पारलोकिक कमं तथा कुषिःव्यवसायार्थ अतिदूरदेशगमन एवं 
दूसरोंकी सेवादि लौकिक कायं प्रसिद्ध ही हे । तद्त्‌ स्वल्प दुःखद तथा सुरिसुखप्रद अग्नीषोमीयादि याग में 
प्रवृत्ति क्यों न होगी ? इसी प्रसद्धमें ग्राचायं वाचस्पति मिश्रने कहा हैं कि “मृष्यन्ते हि पुण्यसं भारोपनीतस्वगं- 
सुधामहाह्वदावगाहिनः कुशलाः पापामात्रोत्पादितां दुःखवह्विकरिएकाम्‌' (तत्व.को.पृ.२२) प्रर्थात्‌ अग्नीषोमी या दि 
यागजन्य स्वगंसुखानुभवके समय तदनुष्ठानसमयकृत पश्वांदिहिसाजन्य पापपरिपाकप्रभव दु:खलेश सहना ही 
पड़ता है । परन्तु सुखानुभवापक्षेया वह नगण्य हे, इसलिये प्रवृत्तिमें बाधक नही है। जो उत्सर्गापवाद भावसे 
बाध्यबाधकभाव माना गया हे, सो भी ठीक नही हे, तो वेदिक हिसामें भ्रनथंजनकत्व और क्रतूपकारकत्व 
दोनों हें, फिर उक्त न्यायसे 'मा हिस्‍्यातू' इस उत्सगंका 'ग्रग्नीषोमीयस्‌' इस झपवादसे बाध क्‍यों ? यदि 
वैदिक हिंशमें “मा हिंस्यात्‌' इस वाक्यकी प्रवृत्ति कराना इष्ट न हो, तो उक्त हिंसामें पुरुषार्थशेषत्व पहिले 
ही विशेषण दीजिये, भक्षणार्थ रागतः प्राप्त हिसाके विषयमें सामान्यशास्र हे, वेदिक हिंसा उक्तशास्रका 
बिषय नही है। ऐसी परिस्थितिमें उत्सर्गापबादभावका सम्भव ही नही हे। जहाँ भ्रपवादशाख्राघीन 
उत्सगंशास्जकी विषयव्यवस्था होती हे वहाँ उक्त न्याय होता हे। यहाँ तो अ्रपवादशाख्र व्यापारके विना ही 
प्रकारान्तरसे ही सामान्यशाख्न लौकिक हिसामें ही प्रवृत्त होता हे, यह विषयव्यवस्था हुई हे, ग्रतः उत्सर्गा- 
प॒वादभाव नहीं हे । 
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निषेध झोर निषेध्य एक ही विषयमें होते हैं, यह नियम मानकर पुरुषार्थहिंसाका ही सामान्यशाख्से 
निषेध हे, गेदिक हिंसाका नहीं, इसका समर्थन करने पर भी उत्सर्गापवाद न्याय दूर नहीं होता । 
प्रन—कयों ? 


उत्तर--बहुत हिसाग्रोंका परिहार करना आवश्यक हे। देखिये-मरणान्त प्रायश्चित्त, संग्रांमाभिसुख 
हनन, चोर-स्तेन हननादि जो पुरुषार्थ हें इनका भी परिहार करना इष्ट है। मरणान्त प्रायर्चित्तके विषयका 
उदाहरण यह है कि “सुरापस्य ब्राह्मणस्य उष्णापः सिञ्च युः, सुरापांस्ये सृतः शध्येत्‌' मद्यपी ब्राह्मणके मुखमें 
अतितप्त मद्यधारा छोड़े, जिससे वह मरकर शुद्ध हो जाय । यदि कोई ब्राह्मण मद्य पीकर गढ होनेके लिए 
उक्त कमं करे, तो उसको श्रात्मघातका पाप नहीं होता, कारण कि उसने धमंशासत्रोक्त शद्धिके उपायका 
अनुष्ठान किया। इसलिये : स हिसामें उक्त सामान्य शास्त्रकी प्रवृत्ति नहों हे एवं 'न दोषो हिसायामाहवे? अर्थात्‌ 
परस्पर ललकार कर प्रवृत्त हुए युद्धमें हिसा दोष नहीं हे तथा 'अदण्डच।न्दण्डन्‌ राजा दण्डांरचेवाप्यदण्डः 
यनु । अयशो महदाप्नोति नरकं चाधिगच्छति’ ॥ (मनु० स्मृ०, अ० ८-इलो० १२८), 'स्तेन! प्रकीर्ंकेशो मुसली 
राजानमीयात्कर्माचक्षाणः पुतोबन्धमोक्षाभ्यां ध्नन्नेन यशस्वी राजा ।' हननयोग्यका हनन राजा न करे तो 
दोष हे, हनन करे, तो दोष नहीं हे, यह घमंशाखकी श्राज्ञा हे। जिसका पालन ग्रब भी होता हे । समयभेदसे 
हननयोग्य निणँयमें मतभेद हे, परन्तु फाँसीकी सजा ग्रब भी दी जाती है। फाँसी देनेवाला दोषी नहीं ब हा जाता। 
इन सबका परिहार करना ग्रावश्यक है, इसलिए पुरुषार्थ हिसा निषेधपक्षमें ग्रनुपदिष्ट प्रायश्रित्तविहितहिसातिरिक्त- 
हिंसाविषयमें सामान्यशाख्न प्रवृत्त होता है, यह अवश्य ही मानना पड़ता है ग्रोर ऐसा ही वेदिक पशुहिसाका भी 
उत्सर्गापवाद न्यायसे परिहार सिद्ध हो ही जाता है, फिर पृव॑में ही पुरुषार्थहिसाका ही सामान्यक्षाम्ज निषेध 


करता हे, वेदिक हिंसाका नहीं, यह कहनेका क्या प्रयोजन ? 'अहिसन्‌ सर्वभुतानि अन्यत्र तीरथभ्यः 
( ० ८ खं० १५ ) इस छान्दोग्योपनिषद्वाक्यसे हिसानिषेधमें तीर्थपयु दास स्फुट होनेसे हिसानिषेघविधानमें 


सर्गापवाद न्यायका आश्रय श्रुतिसंमत हे । उपनिषद्गत तोथंशब्दसे ग्रगहित हिसाका पयु दास विवक्षित हे, 
ग्रगहित वह हिंसा है, जिसमें प्रायश्चित्तका विधांन नहीं हे अथवा वेदविहित हे । अतएव 'इयेनेनाभिचरन्‌ 
यजेत', 'भ्राततायिनमायारतं हन्यांदेवाविचारयन्‌' इनसे विहित अभिचार ग्राततायिवधमें प्रायरिचत्तका उपदेश 
हे, तः ये उपदिष्ट प्रायश्चित्त होनेसे पयु दासकोटिमें नहीं हैं, ग्रतः इनमें सामान्यशास्त्रवी प्रवृत्ति हे । इससे 
वैदिक हिंसामें स्वल्प दोष है, यह माननेवाले सांख्य परास्त हुये । सांख्यमतका खण्डन करनेमें प्रसमथं विद्वानोंने 
कहा है कि वैदिकी हिंसा हिसा हो नहीं हे, इपलिए सामान्यशास्त्रकी प्रवृत्ति नहीं होतो । उनका मत यह 
हे कि अनथंप्रापक व्यापरवत्त्वहिसाका लक्षण है भर्थात्‌ जिस व्यापारसे हृन्यमानको भ्रनथंप्राप्रि होतो हे वह 
दिसा है । अग्नीषोमीयादि पशुको ग्रनथंप्राप्ति नहीं होती, किन्तु स्वगंप्राप्ति होती हे, इसलिये यागोय पशुहिसा 
हिसा नहीं हे। मन्त्रलिङ्गसे--संज्चपनमंत्रके सामथ्यंसे पशुकी रक्षा हो प्रतीत होती हे 'न वा उ वेतनिञ्रयसे न 
रिष्यसि देवाँ, इदेषि पथिभिः सुगेभिः, यत्र यत्ति सुकृतो नापि दुष्कृतः, तत्र त्वा देवः सविता दघातु' 
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( तै-ब्रा-३ ७, ७-१४ ) ( हे पशो, तुम इस संज्ञपनव्यापारसे सर्वथा न मरोगे ग्रतएव न विनाशी होगे, किन्तु 
सुख योग्य-सुखद मागसे देवलोकमें पहुँचोगे, जिस उत्तम लोकमें पापी नहीं जाते, पुण्यवान्‌ जाते हैं, उस 
उत्तम लोकमें-सूये तुमको रखें ) । इससे स्पष्ट है कि उत्तम लोकप्राप्ति पशुको होती हे। 


शङ्का-मन्त्रलिन्गसे जो कुछ प्रतीत हो, यागीय पशुको दुःखप्राप्ति मारनेसे नहीं होती, यह कहना तो 
मिथ्या हे, क्योंकि दुःखप्रद व्यापारके विना मरण नहीं हो सकता । 


समाधान--दुःखजनक व्यापार हिसा नहीं हे । रोगीके रक्षणाथं शाल्यव्यापार-नस्तर देना--दु'ख- 
जनक व्यापार है, परन्तु हिसा नहीं हे । नस्तर देनेका उद्देश रोगीको कष्ट पहुँवानेका नहीं हे, किन्तु भावी 
भीषण कष्टक्रो दूर करनेका हे, जो नस्तरकालिक क्के विना नहीं हो सकता, इसलिये भाविकष्टनिवृत्तिसाधक 
होनेसे तात्कालिक डाक्टरीका व्यापार होता हे। वह हिसा नहीं है। एवं सांसारिक कृष्टनिवतंक यागीय 
पशुसंज्ञपनव्यापांर हिसा नहीं है, किन्तु भावि-झ्रानन्द प्रदानोपयिक व्यापार हे। भेद इतना है कि डाक्टरके 
व्यापारसे इसी शरीरमें रोगीको सुखानुभव होता है, यागीय पशुको लोकान्तरमें शरीरान्तरसे होता है तथा 
यजमानको भी स्वगं होता हे, यह डाक्टरको फीस हे। 

शङ्का-्रच्छा तो प्राणवियोगानुक्कल व्यापारको हिंसा मानेंगे, डाक्टरका व्यापार उक्त रूप नहीं हे 
ओर यागीय व्यापार उक्त रूप हे। 


समाघान--डाक्टरव्यापारसे भी कभी प्राणवियोग होता हैं, पर हिंसा नहीं मानी जाती, क्योंकि 
डाक्टरका उद्देश्य मारनेमें नहीं था, वह तो रोगका निराकरण कर दीघंजीवी करनेमें था। पर ग्रदृष्टवश 
विपरीत भी होता है भौर जो प्राणवियोगानुकुल व्यापार नहीं हे, उसमें भी हिंसाका प्रयोग होता हे। 
सवंस्वहरण नरकपीड़ामें भी हिंसाका प्रयोग होता है । ये प्राणवियोगानुकुल व्यापार नहीं है । 

इांका-सवस्वहरणमें हिसाका प्रयोग शास्त्रमें आता हे, “वृत्तिच्छेदो वधः स्मृतः! इसके समान 
ग्रोपचारिक प्रयोग हे । न 

समाधान--जब शास्त्रमें उक्तार्थमें हिसाशब्दका प्रयोग पाया जाता हे तब आपकी कल्पनाके विपरीत 
भी कह सकते हैं सबंस्वहरणादिमें ही मुख्य प्रयोग हे, प्राणवियोगानुकूल व्यापारमें ग्रौपचारिक हे । विनिगमकके 
विरहसे दोनोंमें समान प्रयोग हे, ग्रतः उक्त लक्षणामें ग्रव्याप्ति दोष हे, किन्तु पापजनक हिसा प्राणवियोगा- 
नकल व्यापारत्व लौकिक हिंसाका लक्षण हे । सर्वस्वहरणा नरकादि साधारण अनर्थपर्यंतसायी दुःखजनक- 
व्यापारत्व है, प्रकृत यागीय हिसामें श्रनथंपयंवसायित्व नहीं हे, इसलिये यह हिसा नहीं हे। अतएव मनु 
महपिने कहा हे कि 'यज्ञार्थ पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा । यज्ञस्य भूत्यै सवस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवघः '(प्र०५- 
इलो०३६) इस साधारण दृष्टिसे भ्रनुवाद कर तात्त्विक शास्त्रदृष्टिसे वह॒ अवध हे । दुःखजनक व्यापार है, परन्तु 
अनर्थपयंवसायी नहीं हे। यजमान और पशु दोनोंको स्वगं होता है, अनर्थ किसीको नहीं होता । 
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युद्धं तु अग्नीषोमीयाद्यालम्भवद्विहितत्वान्न निषेधेन स्प्रष्टुं शंक्यते । षोडशिग्रहणादिवत्‌ 
ग्रहणाग्रहणयोस्तुल्यबलतया विकल्पवत्सामान्यशा्नस्य विशेषशास्त्रेण संकोचसंभवात्‌। तथा 
च “विधिस्पृष्टे निषेधानवकाशः” इति न्यायाद्युद्ध न प्रत्यवायजनकम्‌, नापि भीष्मद्रोणा- 


प्रश्न--प्रापके मतमें उत्सर्गावपादभाच केसे ? 


उत्तर-सामान्यविषयमें भ्नवकाशशास्त्रसे विशेषशास्त्राविषयमें सावकाश सामान्यका बाघ होता हे । 

बाध विशेषशास्त्रविषयातिरिक्तका समान्यश्ास्त्रविषयमें संकोच हे। प्रवृत्तका निवर्त्तकत्वलक्षण बाध नहीं 

होता, अन्यया शास्त्रमें अप्रमाण्यापत्ति प्रसङ्ग होगा और “भुक्तवन्त प्रति मा भुङ्क्ष्व इस न्यायसे प्रत्युत्तर 

वाध व्यर्थं हे। इन सबका निष्कर्ष यह हुआ कि “मा हिस्यात्‌', 'अग्नीषोमीयस्‌' इत्यादि विधि-निषेधशास्त्रोमें 

` उत्सर्गापवाद न्याय नहीं हे । तः प्रतिषेधजन्य दुःख तो है। परन्तु वह स्वल्प हे और यागजन्य जो सुख 
हे वह अधिक हे, इसलिए यागमें प्रवृत्ति होती हे। 


शङ्का-वेदान्तमतमें उत्सर्गापवाद न्याय हे, इसलिये यागीयहिसामें पाप नहीं होता । उत्सगंशाखमें 
अपवादातिरिक्त विषयकत्वका निवेश होता हे। हिसा प्राणवियोगानुकूल व्यापार ही सोमयागमें भी है। 
श्रीरामानुजीय मतमें यागहिसा हिंसा ही नहीं हे, इसलिये निषेधशाखकी प्रवृत्ति नहीं होती, परन्तु यह मत 
प्रकारान्तरसे शाकूर मत ही हे। संकोचोत्तर निष्कषंका स्वीकार हे। हिंसाका शाखमें विधान नहीं हे, 
किन्तु पिष्टपस्वादिका विधान हे-इत्यादि अशाख्नीय अर्थका निरूपण उपेक्ष्य हे। इस तात्पयंसे इसकी 
चर्चा ही हमने छोड़ दी हे । प्रसन्ञनुप्रसङ्गविचारधारा बहुत दूरतक बहू आयी। हम मूल स्थानसे बहुत 
दूर चले ग्राये । शायद श्रोव्गण इतना सुननेमें समय न लगाना चाहते हों, अतः इस शुष्क्रविचारके पन्नेक्ो 
उलटकर गीउार्थेका अवलोकन करनेको इच्छा रखते हों, तो यह लेख व्यथ॑ होगा, इसलिये अब इसको 
यहीं हम समाप्त करते हैं ग्रोर संक्षेपमे यह कह देना अनुचित न होगा कि यह दाशंनिक विचार हे, इसमें 
न्याय-वेदान्त-मीमांसादिका श्रृति-स्मृतिःतर्कानुक्कल गवेषणापूरां विचार भ्रतिविस्तत हे। दिग्दशनमात्र इसमें 
किया गया है । ब हम प्रकृतमें भाते हें । ] विधिप्रयुक्तमें निषेधशास्त्रका प्रबेश नहीं होता हे। 'म्रग्नीषो- 
सीय' दिसाके समान युद्धहिसा विहित है, अत; पापजनक नहीं है। 'झतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति, नातिरात्रे 
षोडशिनं गृह्णाति’ में जेसे विकल्प होता हे गर्थातु ग्रहणाग्रहण दोनों शास्त्रबिहित हें, समानबल बिधि- 
निषेव है, भतः बाध्यबाधकभाव नहीं होता । अन्यथा एकतर वचन व्यर्थं हो जायगा, वेसे ही यहाँ विकल्प 
नहीं हे, किन्तु उत्र्गापवादन्यायसे बाध्यबाधकभाव है। उक्त न्यायसे दोनों शाख्रोंकी विषयव्यवस्था होनेसे 
परस्पर विरोध कां परिहार होता है। यागादि हिसामें ्रनथंजनकत्वकी भी व्यावृत्ति होती हे यही 'विधि- 
स्पृष्टे निषेवानवतार? न्यायका फन हे युद्ध पापजनक नहीं हे, यह निष्कर्ष हुआ: 
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२२८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 
Mme 77. २ 


दिगुरुब्राह्मणादिवधनिमित्तो दोषः, तेषामाततायित्वात्‌ । तदुक्त मनुना-- 
“गुर चा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्नुतम्‌। 
ग्राततायिनमायान्तं हत्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 
नाऽऽततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कथन” ॥ 
प्रच्दुधन्ने वा प्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमूपृच्छति ॥ (८-३५०.३५१) इत्यादि । 
तथा--प्राततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम्‌ । 
जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ (वा. ध. थ. २ इलो. २०) 


ननु-- स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु बलवान्व्यवहारत: । 
अर्थशास्रात्तु बलवद्धमंशाख्मिति स्थितिः" ॥ (इति याज्ञ०-२-२१-) 


डे कक क जप: 
हाङा--यह तो शास्त्र और लोकव्पवहारसे सिद्ध हे कि युद्धमें पाप नहीं हे, परन्तु पूज्य भीष्म, 
द्रोणादि गुरूब्राह्मणवधनिमित्तक दोष तो होगा ही। युद्ध इनके साथ करना हे, यही अनुचित हे, फिर 
उसमें इनको मारना कहाँ तक उचित हो सकता हे। - 9 
समाधान --ऐसा नहीं हे, मनुने कहा है--'गुरु वा बालवृद्धो वा ब्राह्मणां वा बहुश्रुतस्‌ । आतताथि- 
नमायास्त॑ हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ आततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगस्‌ । जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेत 
ब्रह्महा भवेत्‌ |.” इत्यादि । यहाँ स्पष्ट कहा गया हे कि प्राततायीके वधमें दोष नहीं हे। ये पूज्य हें, गुर हें, 
ब्राह्मण हैं, इत्यादि विचारको छोडकर देखते ही मार डालना चाहिये । इनके वधमें कोई दोष नहीं हे। 
शङ्धा--'९पृत्यो विरोघे न्यायस्तु बलवान्‌ व्यवहारतः । अर्थशास्त्रात्तु बलवद्धमेशास्त्रमिति स्थितिः ॥* 
याज्ञवल्क्यशलोकसे यह सिद्ध है कि स्मृतिके दो वचनोंमें विरोध झानेपर व्यवहारसे न्याय बलवान हे अर्थात्‌ 
उन दोनों वचनोंकी विषयःव्यवस्था उतसर्गापवाद न्यायसे करनी चाहिये, यह न्याय बलवान्‌ हे। बलवान्‌ द्वारा 
की गई व्यवस्थाको दोनों विरोधी मानते हैं, यह लोकमें दृष्ट हे । 
शङ्का--[ उत्सर्गापवाद न्यायको केसे समझ ? 
समाघान--वृदव्यवहारसे । 
शङ्का-अच्छा तो जहाँ अर्थशास्त्र भौर घमेशास्त्रका परस्पर विरोध हो वहाँ कोन मानना चाहिये ! 
समाधान--इन दोनोंके विरोधमें भ्रथंशास्त्रसे घमंशास्त्र बलवान्‌ हे । 
शद्का-दोनों वचत एक ही ग्राचायंके हैं, ग्रतः स्त्ररूपगत श्रुति-स्मृतिके समान कोई विशेष नहीं हे, 
फिर भी घमंशास्त्र अर्थशास्त्रपे बलवान्‌ क्यों १२ 
% इसका उत्तर प्रममाध्यायके ३५ वे श्लोकमें विस्तारसे दिया गया है, वहीं देखिये । 
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श्लोक ३२ ] सोचुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता २२९ 
समाधान - स्वविषयके बलाबलसे स्वमें भी बलाबल होता हे। अ्रथंकी अपेक्षा धमे बलवान्‌ हे, 

इसलिये धर्मके प्राबल्यसे तद्वचनमें प्राबल्य हे, यह शास्त्रको मर्यादा हे, अतः घ्मंशास्त्र और झर्थंशास्त्र के 

विरोधमें ग्रथंशास्त्रज्ञका वाघ ही होता हे न तो विषयब्परवस्था होती हे भ्रोर न विकल्प ही होता हे। 


प्रश्‍न इसमें उदाहरण क्या हे? 


उत्तर--'गुरु वा बांलवृद्धी वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । ग्राततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 
नाततायिवधे दोषो हन्तुभंवति कश्चन । प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥' यह मनुस्मृति हे 
तथा 'अआततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगस्‌। जिघांसन्तं जिघांसीयाच्‌ न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥' इत्यादि 
र्थशास्त्र है । 'इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजं । कामतो ब्राह्मणबघे निष्कृतिनं विधीयते ॥' इत्यादि 
धर्मशास्त्र है । पूर्वं वावसे यह कहा गया हे कि यदि जानकर ब्राह्मणका वध करे, तो निष्कृति ( तत्पा- 
पनिवृत्तिका उपाय नहीं है) अर्थात्‌ ग्राह्मणके वधका पूरा पाप लगेगा, इसमें विरोध स्पष्ट हे, इसलिये 
निर्णय आवश्यक हे कि बया कतंव्य हे ? 


उत्तर--ये दोनों वचन एकविषयक नहीं हैं, अतः इनमें विरोध ही नहीं हे, फिर वल(बलन्यायके 
बिवारका अवतर कहँ! शस्त्रं डिजातिभिम्राह्म' घर्मो यत्रो रुध्यते? (८-३४८) यह मनुव चन है अर्थात्‌ जहाँ धर्मका 
उपरोध हो यानी धर्म करनेमें रुकावट हो वहाँ द्विजातियोंको शस्त्रग्रहण करना चाहिये । विरोधियोंका 
विनाश कर धमका प्रचार करना चाहिये, इसके उपक्रममें “ग्रारमनश्च परित्राणे दक्षिणानाब्च संगरे । स्त्रीः 
विप्राभ्युपपत्तो च घ्नन्‌ घर्मेण न दुष्यति॥' अर्थात्‌ श्रात्मरक्षण्‌, दक्षिणा, यज्ञसाधनसामग्रीकी रक्षामें, 
युदधमें, खी-ब्राह्मणको हिसामें, ग्राततायीको शस्त्रसे मारनेसे पुरुष दण्डभागी नहीं होता, यह कहकर [ यह 
अर्थवाद-स्तुतिवाक्य है, कतेव्याथंबोधक नहीं हे] 'गरुद वा बालवृद्धौ वा” इत्यादिसे जो कहां हे उस पर 
भो ध्यान देना चाहिये । अर्थात्‌ जो सवंदा अत्यन्त वध्य गुर्वादि हें उनका भी वघ करे, यदि वे भ्राततायी 
हों । दूसरे ्राततायीके वघमें तो सन्देह ही क्या हे ? प्रथम मनुश्लोकमें 'वा' शब्द है झर द्वितीय इलोकमें 
“अ्रपि! है। इन दोनों शब्दोंके श्रवणसे यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि ये आततायी होनेपर भी वध्य नहीं हैं, 
तएव 'नाततायिवधे दोषोऽन्यत्र ब्राह्मणावधात्‌' इस सुभन्तुके वचनसे स्पष्ट भ्रवध्योक्ति है। 'ग्राचार्यं च 
प्रवकारं मातरं पितर शुरुष्‌ । न.हिस्याद्‌ ब्राह्मणान्‌ गांश्च सर्वाश्चेव तपस्विनः'॥ यह मतुवचन हे । झात- 
तायी आचार्यादिकी हिंसाका प्रतिषेध करके ही यह वचन सार्थक होता हे, भ्रन्यया नहीं। हिसामात्रका 
प्रतिषेध तो 'मा हिंस्यात्‌? इत्यादि पूवं वचनसे ही सिद्ध हे, निषेध आततापि गुर्वादिपरक है । 

शद्धा--'नाततायिवधे दोषः' इत्यादि वचन फिर क्यों ? 


उत्तर--यह वचन ब्राह्मणादिव्यतिरिक्त प्राततायिवधपरक है। 'ग्रग्तिदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिः 
नापहा। क्षेत्रदारहृरश्चेव षडेते ह्याततायिनः ॥' तथा ।उद्य॒तासिः विषार्निच शापोद्यतकरस्तथा। 
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२३० -. श्रीमद्भगवद्गोता [ अंध्याय २ 


इति याज्ञवल्व्यवचनादाततायिन्नाह्मणवधेऽपि प्रत्यवायोऽत्येव । “ब्राह्मणां न हन्यात्‌’ 
इति हृष्टप्रयोजनानपेक्षत्वाद्धमंशास्त्रमूं, “जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत?” 
इति च स्वजीवतार्थत्वादर्थशारंत्रम्‌ | अत्रोच्यते--“ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभेत’ इतिवद्युद्वविधाय- 
कमपि धर्मशास्त्रमेव “सुखदुःखे समे कृत्वा” इत्यत्र इष्टप्रयोजनानपेक्षत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 


आथवंणेन हन्ता च पिशुनश्चापि राजनि ॥ भार्यातिक्रमकारी च रन्ध्रान्वेषणतत्पर; । एवमाद्यान्‌ विजानी- 
यात्सवानेवातता यिनः ॥ इत्यादि वचनोंसे भ्राततायिसामान्यका निदेश किया हे। ब्राह्मणव्यतिरिक्त ग्रात- 
ताथीका वध तो विना विचारके करना चाहिए, इसमें सन्देह नहीं, पर ब्राह्मण श्रौर गुरुके ग्राततायी होने 
पर भी इनकी हिंसा ज्ञानपूर्वेक नहीं करनी' चाहिये । झत्मरक्षाथं मारनेकी इच्छासे नहीं। यदि किसी 
उपायसे इनका वघ हो जाय, तो 'नाततायिवघे दोष: इत्यादि वचनोंसे उसका प्रायश्चित्त कम होता हे, 
क्योंकि मारनेका उद्देशय नहीं था । केवल ग्रात्मपरित्राणार्थ उपायसे इनकी यदि मृत्यु हुई तो राजदण्ड भी 
नहीं होगा, भ्रतः यह अर्थशास्त्रसे घम शास्त्र बलवानु हे, इसका उदाहरणा नहीं हुआ । अच्छा तो उदाहर- 
णान्तर सुनिये,-“हिरण्यभूमिलाभेभ्यो मित्रलब्धिवंरा यतः। ग्रतो यतेत तत््राप्ती' इत्यादि अर्थशास्त्र हे । 
“घमंशास्त्रानुसारेण क्रोघलोभविवजितः।' यह धमंशास्त्र हे। सुवणाभ्‌ मिला भसे भी मित्रलाभ उत्तम हे, 
यह प्रथंशास्त्रका प्रथं हे । घमंशास्त्रोपदेशातुसार क्रोध-लो भसे बचे रहना चाहिए, यह घमंशास्त्रके वचनका 
भाव हे। किसी विषयमें इन दोनोंका विरोध भी होता हे, जेसे--व्यवहारमें दो भ्रभियुक्त हुँ, एककी विजयसे 
मित्रलाभ होता है, धनलाभ नहीं होता । दुसरेकी विजयसे धमंका पालन होता हे, पर मित्रलाम नहीं 
होता, बल्कि शत्रुलाभ होता है। धनना भसे भी मित्रलाभ उत्तम हे, यह पूव॑में कह चुके हैं। ऐसे अ्वसरमें 
किसकी विजय चाहे तथा उसके लिये उचित सहायता करे, इस संशयमें यह न्याय प्रवृत्त होता हे कि 'भरथं- 
शास्त्रसे धर्मशास्त्र बलवान्‌ हे” इसलिए घमंशास्त्रकी चेष्टा उचित हे, भ्र्ं्राप्तिकी नहीं। अतएव 
घर्मार्थंविरोध में जो घमं ही उपेक्षाकर श्रथंग्रहणमें प्रवृत्त होता है वह धमंशास्त्रबलवत्ताबोधक उक्त न्यायका 
ग्रतिक्रम करता हे, इसलिये श्रापस्तम्बने उसके लिये बारह वर्षका प्रायश्चित्त कहा हे। 
सारांश यह्‌ हें कि भ्राततायिब्राह्मणवधबोधक वाक्ममें 'वा' और 'भ्रपि' ये दो शब्द हे, जिससे 
उक्त वाक्य ग्रर्थवाद प्रतीत होता हे, विधि नहीं । ग्रर्थवादवाक्यका स्वार्थमें (परम तात्पयं नहों रहता, 
किन्तु विधेपार्थको स्तृतिमें रहता है “उत गपि वा? इत्यादि घटित वाक स्तावक होनेमें सम्भावितार्थक भी 
कहे जाते हँ । सम्भावितार्थका अनुष्ठान नहीं होता, यह धर्मशास्त्रकी मर्यादां है। सम्भावित अर्थ दो प्रकारके 
होते हे--एक तो म्रशक्य और दुसरे गहितातुष्ठान । पहला यह हे--'अपि स्तुयाह्विष्णु' कि पुनदेवदत्तस? । 
किसीने कहां--यह देवदत्तकी स्तुति कर सकते हैं। दुसरेने कहा -भ्रवाड्मनसगो घर विष्णुको स्तुति यह कर 
सकते हैं, देवदसकी स्तुतिमें क्या लाम ? यहाँपर 'ग्रपि स्तुआादविषुमु' यह सम्भावितार्श वाक्य है, क्योंकि 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्लोक ३२ ] सानुवादमधघुसूदनीव्याख्यासद्दिता २३१ 


याज्ञवल्क्यवचन्तुन दृष्टप्रयोजनोद्दे श्यककूटयुद्धादिकृतवधविषयमित्यदोष: । मिताक्षराकारस्तु 
'धर्मार्थसंनिपातेऽ्थग्राहिण एतदेवे ( मि० पृ० ४३२ ) 'ति द्वादशवाषिकप्रायदिचत्तस्येतच्छब्द- 
परासृष्टस्याऽऽपस्तम्बेन विधानान्मित्रलब्ध्याद्यर्थंशास्त्रानुसारेण चतुष्पाद्वयवहारे शत्रोरपि जये 
घमंशास्त्रातिक्रमो न कतंव्य इत्येतत्परं वचनमेतत' इत्याह । भवत्वेवं न नो हानिः। तदेवं 
युद्धकरणे सुखोक्त: “स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव’ इत्यजु'नोक्तमपाङृतम्‌॥३२॥ 
विष्णुकी स्तुति भ्रशकय है । इसमें कारण अवाङ्मननसगोचरत्व स्पष्ट कहा गया हे, केवल स्तुति शक्तिके 
उत्कर्षंबो घनके लिये 'ग्रपि स्तुयाद्विषणम्‌' यह अपि घटित हे । अन्यथा 'स्तुयाद्विष्णुस्‌' ऐसा ही वाक्य होता। 
दूसरा "गपि वेदान्तपारगय्‌' है। इसका अनुष्ठान अरशक्य नहीं हें । उक्तको मार सकते हें। पर घमंशसत्रसे 
निषिद्ध होनेसे गहित हँ । श्राततायी ब्राह्मणका वघ घमंशास्त्रमें विहित नहीं है, प्रतः यहाँ उत्सग “न ब्राह्मणं 
हन्यात्‌’ का 'ग्राततायिवधबोधक' वाक्य अपवाद नही हैं, किन्तु विषयव्यवस्था हे । ब्राह्मराव्यतिरिक्त ात- 
तायीके वधमें दोषश'का नहीं हे, आततायी यदि ब्राह्मण, गुरु, ग्रांचायं आदि हों तो उनका वध न करना 
यह मिताक्षरातुसारी धमंशास्त्रकी व्यवस्था हैं । ] इससे सिद्ध हें कि आततायी ब्राह्मणके वधमें दोष तो हें 
ही। “ब्राह्मणं न हन्यात्‌’ यह दृष्ट प्रयोजन न होनेसे घमंशास्त्र हें तथा “जिघांसन्तं जिघांसीयात्‌’ यह स्वजी- 
वनार्थ होनेसे ग्रथंशास्त्र है । 'अन्नोच्यते! से इसका समाधान करते हें। 'न ब्राह्मणं हन्यात्‌’ यह निषेध उत्सगे 
हे। इसका अपवाद हे--ब्मणो ब्राह्मणमाल भेत' (ते, ब्रा.-३-४-१) ब्रह्माके लिये ब्राह्मणवध करना चाहिये, जेसे 
यह वाक्य है वैसेही युद्ध विधायक भी वाक्य धमंशास्त्र हो ह-अ हतो न निवर्तेत द्युतादपि रणादपि? इत्यादि | 
गरतः पूर्वोत्तरवाक्यानुसार ब्रह्मदेवत्ययाग युद्धातिरिक स्थलमें न करना, यह गर्थे निकलता हे। . इसलिये 
युद्धमें इसकी चिन्ता नहीं हे । दृष्ट प्रयोजनको अपेक्षा नहीं है । इसका वर्णन “सुखदुःखे समे कृत्वा? यहाँ पर 
आगे चलकर मिलेगा । 'स्मृत्योविरोघे' इत्यादि याज्ञवल्क्यका वचन दृष्टप्रयोजनके लिये है तथा कुट युद्ध-- 
अन्याय युद्धके विषयमें हे। भूमि भादि लाभके लिये तथा निरस्त्र प्रथवा घोखां देकर आततायी ब्राह्मणको 
भी नहीं मारना चाहिये, इस तात्पयंसे हे, सो प्रकृतमें नहीं हे, अतः कुछ दोष नहीं हे। मिताक्षराकारका - 
अभिप्राय तो स्पष्ट कर चुके हैं कि धर्माथसन्निपातमें धर्मेका अतिक्रमणकर अ्रथंग्रहरामें प्रवृत्त हुआ, 
'एतच्छब्द? से उसका परामशंकर द्वादशवाषिक प्रायश्चित्तका विधान हे। इस प्रकार आपस्तम्बवचनकी 
व्याख्याकर चतुष्पादव्यवहारमें भी शत्रुविजयके लिये धर्मशास्त्रका. भ्रतिक्रम नहीं करना चाहिये, यह स्पष्ट 
कहा है । एतदथे उक्त न्याय है। प्रकृतमें उसका सम्बन्ध नहीं हे। उक्त रीतिसे ब्राह्माणालम्भनवचनवत्‌ 
युद्धविधायक वचन भी प्रामाणिक हे । इसलिए उसके ग्रनुष्ठानमें कोई दोष नहीं हे । अच्छा तो भ्राप जो 
कहते हैं वही हो, इसमें हमारी हानि नहीं हे । (हे मांधव पने ग्रादमियोंको मारकर हम केसे सुखी होंगे, 
यह्‌ भर्जुनकी शङ्का भगवानुने निवृत्त कर दी। भ्रात्मा मरता ही नहीं, उसके मरनेका ज्ञान ही भ्रम हे। 
शारीर विनश्वर ही है, इसका शोक ही व्यथं हे, यह तात्पयं हे ॥ ३२॥ 
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२३२ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 


अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्म कोतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३॥ 


यदि तुम यह धर्मोपेत संग्राम न करोगे तो फिर तुम अपने धर्म भर कीतिका ,परित्याग कर यानी 
नाश कर पाप प्राप्त करोगे ॥ ३३॥ 


ननु नाहं युद्धफलकामः, “न काङ्क्षे विजयं कृष्ण”, “अपि त्रैलोक्यराज्यस्य” 


इत्युक्तत्वात्‌ । तत्‌ कथं मया करतव्यमित्याशङ्क याऽकररो दोषमाह--अथ चेत्त्व० इति । 
ग्रथेतिपक्षान्तरे । इमं-भीष्मद्रोणादिवीरपुरुषप्र तियोगिकं धर्म्य-हिसादिदोषेणादुष्टं, सतां 
घर्मादनपेतमिति वा । स च मनुना दशितः-- 


“न कूटैरायुधैहंन्याद्युध्यमानो रणो रिपुन्‌। 

न करिभिर्नापि दिग्धैर्नाग्निज्वलिततेजनैः ॥ 

न च हन्यात्स्थलारूढ न क्लीबं न कृताञ्जलिम्‌ | 

न मुक्तकेशं नाऽऽसीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ 

न सुतं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम्‌ । 

नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ 

नाऽऽययुधव्यसनप्रा्त  ना&त॑ नातिपरिक्षतम्‌ । 

न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन्‌? ॥ (७ भ्र ९०-९३.) इति । 
_ झाद्धा-ठोक हे, उक्त विवेचनसे युद्धमै दोष नहीं है, फिर भी फलकामनासे कर्म किया जाता है। 
जिनकी फलेच्छा नहीं होती, वे कमं नहीं करते, 'ग्रपि त्रेलोक्यराज्यस्य' इत्यादि वाक्योंसे ग्रापके समक्ष यह 
निवेदन कर चुका हुँ कि न तो में विजय चाहता हूं भ्रोर न तीनों लोकोंका राज्य ही; चाहता, किन्तु भिक्षा- 

, वृत्तिद्वारा अपना जीवन निर्वाह करना चाहता हूँ, फिर में यह युद्ध क्यों करू १ 


उत्तर--भ्ब यदि तुम युद्ध न करोगे, तो तुमको पाप होगा, यह अजुनके प्रति भगवान्‌ कहते हे 
“अथ! इत्यादिसे । यहाँ “प्रथ' शब्द पक्षान्तरमें हे । प्रत्यक्ष भीष्म-द्रोणादि महापराक्रमशाली पुरुषोंसे समवेत 
घमंसंपृक्त यह युद्ध है पूर्वोक्त रीतिसे यह निश्चय हो चुका हे कि युद्धहिसामें दोष नहीं है, प्रतः यह अदुष्ट 
है भ्रथवा सबसे बड़ घमंज्ञानी भीष्म हे, उन्होंने इसका ग्रनुसरण किया हे, इसलिए सदाचारसे भी धर्माधमं- 
का ज्ञान होता हे । तुम वस्तुतः जेसा समझते ही वेसा दोषपुणा यदि यह कार्य होता, तो भीष्म स्वयं करनेको 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्लोक ३३ ] सानुवादसघुसूदनौव्याख्यासहिता २३३ 


सतां धमंमुल्लडध्यं युंध्येमानो हि पापीयांन्स्यात्‌, त्वं तु परैराहुतोषपषि सद्धर्मोपितमपि 
संग्रामं-युद्धं न करिष्यसि, धमंतों लोकतो वा भीत: परावृत्तो भविष्यसि चेत्‌। ततो “निजित्य 
परसैन्यानि “क्षिति धर्मेण पालयेत” इत्यादिशास्त्रबिहितस्य युद्वस्याक रणात्स्वधर्म हित्वा-म्रननुष्ठाय 
कीति' च महादेवादिसमागमनिमित्तां हित्वा “न निवर्तेत संग्रामात? इत्यादिंशास्त्रनिषिद्धसं- 


ग्रामनिवृक्या च रणजन्यं पापमेव केबलमवाप्स्यसि, न तु धर्म कीति चेत्यभिप्रायः ।` 


अथवालेकजन्माजितं धर्म त्यक्त्वा राजकृतं पापमेवावाप्स्यसीत्यर्थः । यस्मात्त्वां परावृत्तमेते 
दुष्टा भ्रवश्यं हनिष्यन्ति, श्रतः परावृत्तहतः संशचिरोपाजितनिजसुकृतपरित्यागेन परोपाजित- 
ुष्कृतमात्रभाङ्मा भूरित्यभिप्रायः । तथा च मनुः 
“स्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परैः । 
भतू'यंद्दुष्कृतं किंचित्तत्सर्वं प्रतिपद्चते ॥ 
यत्चास्य सुकृतं किंचिदमुत्रार्थमुपाजितम्‌ | | 
भर्ता तत्सवँमादत्ते परावृत्तहतस्य तु 7॥७ ग्र० ९४-६५ इति ॥ 
क 7 2 Md 0... प न्य 
प्रवृत्त न होते । केका युद्ध गित है, इसको मनु भगवानुने 'न कुटेरायुघेहन्याद” इत्यादि इलोकोरसे स्पष्ट कहा 
. है। 'सतां धर्मेमनुस्मरत्‌ः इस मनुवाक्यसे घमंका उल्लंघन कर जो युद्ध करता हे, वह प्रधिक पापी हे । तुमको 
तो युद्धके लिये शतरोंने ललकारा हे। तब तुम इस युद्धमें भ्राये हो, भत! घमंसंपुक्त भी यदि यह संग्राम न 
करोगे, घर्मसे या लोकसे डरकर योनी घर्मनाशकी भ्राशङ्कासे या भोष्मादि लोकके नाशसे भीरु होकर 
युदधसे लोटोगे, तो 'निजित्य' इत्यादि शास्त्रविहितं युद न करनेसे स्वघमंका अनुष्ठान न कर तथा महादेवजीके 
साथ लडाई करनेसे प्राप्त कीतिका परित्याग कर 'न निवर्तेत संग्रामाद्‌’ इत्यादि शास्त्रनिषिद्धं संग्रामनिवृत्तिसे 
जन्य केवल पाप हो पावोगे । धमे झोर कीर्ति तुम्हें न मिलेगी, अर्थात्‌ स्वाश्रमविहितं धंमंके अनुष्ठाना भावसे 
पाप होना निर्चित हे । धमे तथा कोति मिलनेकी तो आशा हो नहीं हे, यह भ्रभिप्नाय हे। अथवा भनेक 
जन्मोसि अजित जो पुण्य हे उसका त्यागकर राजकृत जो पाप हे वहीं पावोगे, यह अभिप्राय हे। यदि तुम 
दधसे हटोगे, तो हरते समय तुम्हें ये दुष्ट भ्रवदय मारेगें। इनको पापका भय तो है नहीं। भय हे तुम्हें, 


ढ़ ९ 4 के हें oe "र क 
तुम हटोगे, तो अवसर पाकर घर्माधमँका विचार न कर तुम्हे वश्य मारेंगे, अतः लौटकर सुरक्षित रहने- , 


पर भी अनन्तकालके अति परिश्रमसे संचित जो सुकुत हें, उनका त्याग हो- जायगा और राजकृत जो 
दुष्कृत हैं, वे अनायास मिल जायंगे, इष्टवियोग और अनिष्ट संयोग अवश्य होंगे, उसका मागी मत बनो; 
ग्रह अभिप्राय है । 

३० 
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२३४ श्रीमदूभगवद्गीता [ अध्याय २ 


अकोतिञ्चापि मूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
` संमावितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते॥ ३४ ॥ 
और देवता तथा मनुष्य आदि सबके सब तुम्हारी भ्रकौतिका वणान करते रहेंगे ग्र्थात्‌ 'पह ग्रजुन 
घर्मात्मा नहीं हे, वीर नहीं है, इस तरह आपसमें कहते रहेंगे, और सम्भावित पुरुषको अकीति मरणसे भी 
बढ़कर हे ॥ ३४ ॥ 


याज्ञवल्क्योऽपि “राजा सुकृतमादत्ते हतानां विपलायिनाम्‌” १,३२५ इति । तेन यढुक्तम्‌- 


'पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिन:” । 
''एतान्त हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसुदन” ॥ 
इति, च तन्निराकृतं भवति ॥ ३३ ॥ 


एवं कीतिधमंयो रिष्योरप्रापतः, भ्रनिष्टस्य च पापस्य प्राप्तियुंदपरित्यागे दशिता । तत्र 


धंका--मेरे सुकृत निवृत्त होंगे झोर राजकृत पाप मुझको प्राप्त होंगे, ऐसा क्यों ९ 

समाधान--इसमें प्रमाणभ्रूत 'यस्तु भीतः परावृत्त? इत्यादि मनुवचन देखो। इसमें साफ है कि जो 
डरकर संग्रामसे पराङ्मुख होता है और शत्रुओंसे मार खाता है इसमें स्वामीका जो कुछ पाप होता हे 
उन सबका भागी होता हे और भागनेवालेका जो उसका जन्मान्तराजित पुण्य रहता हे उन सबको उसका 
स्वामी पाता हे, यह उचित ही हे । [ प्रन्यथा योद्धा राजकीय सेनामें भर्ती होकर श्रन्य दिनोंमें आरामकर 
युद्धमें उपस्थित होनेपर भागना आरम्भकर दंगे, इस भगदोड़को रोकनेके लिये नेतिक बलसे पृवंमें ही रोके 
जाते हैं । यदि सेनिक युद्धसे भागे, तो उनका सम्पूर्ण पुण्य स्वामिगामी हो जायगा । केवल यही आपत्ति 
नहीं हे, किन्तु स्वामिकृत सकल पापोंका भोक्ता भी होना होगा। यह समभनेपर ही लोग संग्राममें दृढ़ 
रहेंगे, इसलिये संसारस्थितिके प्रनुकुल ही यह नियम हे । ] याज्ञवल्क्यकी भी इस ग्रंशमें स्पष्ट सम्मति है। 
देखो-- राजा सुकृतमादत्त? इत्यादि । [ इससे यह निणंय करना अनुचित नहीं है कि यह मनूक्ताथंका 
भ्रवयुत्य ( पृथक्कृत्य ) भ्रनुवाद हे, दोनोंका प्रयोजन एक हे । यदि अन्यदीय पुण्यका ग्रन्यमें संश्लेष होता हे, 
तो वसे ही पापका भी संइलेष हो सकता हे । इसमें कोई आपत्ति नहीं है। युद्धसे भागनेवाले राजाके पापके 
भागी होते हैं, इसका निषेध याज्ञवल्क्यजी ने नहीं किया है। ग्रतः 'ग्रप्रतिषिद्धमनुमतं भवति? इस न्यायसे 
: मनृक्त सर्वांशे याज्ञवल्व्यको भी सम्मति हे। ) इस भगवदुपदेशसे अजु नने 'पापमेवाश्रयेदस्मान्हृत्नेतानात- 

तायिनः, “एतान्न हन्तुमिच्छामि’ इत्यादि जो कहा था, उन सवका खण्डन हो गया॥ ३३॥ - 
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पापाख्यमनिष्टं व्यवधानेन दुःखफलदम्‌,। श्रामुत्रिकत्वात्‌। शिष्टगर्हालक्षणं त्वनिष्टमासन्तफलदमत्य- 
सह्ममित्याह--'अकोतिम ! इति । 


भूतानि-देवषिमनुष्यादीनि। ते-तव । ग्रव्ययां-दीघंकालामकीति-न धर्मात्माऽयं न शूरोऽय- 
मित्येवंरूपां कथयिष्यन्त्यन्योत्यं कथाप्रसङ्गे । कीतिधर्मनाशसमुच्चयार्थौ निपातौ । न केवलं 
कीतिघमौँ हित्वा पापं प्राप्स्यसि, भ्रपि तु भ्रकीतिश्व प्राप्स्यसि । न केवलं त्वमेव तां प्राप्स्यसि । 
अपि तु भूतान्यपि कथयिष्यन्तीति वा निपातयोरर्थः । ननु युद्धे स्वमरणसंदेहात्तत्परिहारार्थः 
मकीतिरपि सोढव्या, श्रात्मरक्षणस्यात्यन्तापे क्षितत्वात्‌ । 


इस प्रकार इष्ट कोति भ्रोर धमं इन दोनों को प्रप्राप्ति तथा अनिष्ठ पापकी प्राप्ति युद्धके परित्यागमें 
भगवानुने दिखलाई । इसमें भ्रनिष्ट-पाप पारलौकिक हे, इसलिये देशान्तर तथा कालान्तरमें वह फल देगा । 
आतः इसका फल देश-कालादिसे व्यवहृत होनेसे तत्काल चित्तपरितापक नहीं हे। रिष्टगर्हालक्षण-प्रतिष्ठित 
पुरुषोंको जो भ्रधिक्षेप होगा, वह अतिसन्निहित और बहुत असह्य होगा । देवरषि-नारदादि । मनुष्य प्रसिद्ध ही 
हैं। ये लोग बहुत दिनोंतक तुम्हारी अकोति कहेंगे कि न तो यह धर्मात्मा हे भ्रौर न शूरवीर ही हे। 
इत्यादिरूप अकीति कहेंगे ही परस्पर बातचीतके भ्रसंगमें तुम्हारा ग्रपयश ही मुख्य विषय हो जायगा। 
नवीन अढुम्ुत विषयकी प्रायः सवत्र चर्चा होती ही है। सबसे नवीन ग्रदुभुत युद्धसे तुम्हारा पलायन होगा, 
जो कि स्वप्तमें भी कितीके मनोगोचर न था। 'म्रपि' और 'च'ये दोनों निपात कीति और धमं इन 
दोनोंके नाशके समुच्चायक हें । धमंनाशके साथ कीतिनाश भो होगा । केवल कोति झर घमंका त्याग हो 
नहीं होगा, अपितु भ्रकीति भी प्राप्त होगी । [ अप्रकाश रूपसे ये निष्ट तुमको न मिलेंगे, किन्तु भ्रकाशरूपसे 
प्राप्त होंगे । इसको स्फुट कहते हें-'मृतानि' से । ] ग्रथवा केवल तुम्हीं भ्रकीति प्राप्त करोगे, ऐसी बात नहीं 
हे, किन्तु सब लोग भी कहेंगे-यह जनता भी कहेगी पक्षान्तरमें उक्त निपातद्वयका भ्रथं हे । 


प्रश्‍न--मुदरमें मरणकी संभावना रहती हे, ्रत। उसके परिहारके लिए ग्रकीति सोढव्य हे, क्योंकि 
“आत्मानं सततं रक्षेदृदारेरपि धनेरपि” इत्यादि वाक्यसे श्रात्मरक्षण अत्यन्त भ्रपेक्षित है । [ 'गुणोंका ग्रहण भ्रौर 
दोषोंका परिह।र' सब कुछ ग्रात्माथं ही हे। प्रधानी मूत ग्रात्माकी रक्षा यदि कीति और घमंके नावसे भी 
हो, तो कतंव्य हे । “जीवत्‌ नरो भद्राणि पश्यति’ इस न्यायसे रक्षित ग्रात्मा कालान्तर तथा देशान्तर में पुन! 
कीति और धमका लाभ कर सकता हे। भ्रतएव 'गुणप्रधानयोविरोधे गुणे त्वन्यायकल्पना' यह शाल्का 
निष्कर्ष हैं। सारांश यह कि गुण श्रोर प्रधान दोनोंकी रक्षा न हो सके, तो प्रधानकी ही रक्षा करनी चाहिए। 
गुणरक्षासे प्रधानको उपेक्षा उचित नहीं है । ] प्रतएव शान्तिपवंमें लिखा हे--'साम्ना दानेन भेदेन? इत्यादि । य 
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तथा चोक्तं शान्तिपवंणि- 
“साम्ना दानेन भेदेन समस्तैरुत वा पृथक्‌ । 


विजेतु प्रयतेतारीन्न युद्ध्येत कदाचन ॥ 
अनित्यो विजयो यस्माह्यते युध्यमानयोः । 
पराजयश्च सङ्ग्रामे तस्माद्युद्धं विवर्जयेत्‌ ॥ 
त्रयाणामप्युपायानां पूर्वोक्तानामसंभवे । 
तथा युद्ध्येत संयत्तो विजयेत रिपून्यथा” ॥ इति ॥ 
एवमेव मनुनाऽप्युक्तम्‌। तथा च मरणाभीतस्य किमकीतिदुःखमिति शङ्कामपनुदति-- 
संभावितस्य-धर्मात्मा शूर इत्येवमादिभिरनन्यलभ्येगुंरौबृहुमतस्य जनस्याकी तिर्मरणादप्यति- 


साम, दान, भेद और दण्ड ये चार ग्रथं साधनके उपाय शास्त्रमें कहे गये हें । पूर्व-पूवंके विफल होनेपर 


उत्तरोत्तरका ग्राश्रयण कहा गया हे । सवंप्रथम साम हे। शान्तिसे जो कायं हो सके, तो उसके लिये 
उपायान्तरका प्रयोग नहीं करना चाहिये । सामसे न हो, तो दानसे। इससे भी न हो, तो भेदसे, उससे भी 
न हो ग्र्थात्‌ एकेक उपायसे न हो, तो तीनोंका साथ हो प्रयोग करना चाहिये । युद्धसे शब्रुपर विजयका 
प्रयास करना उचित नहीं हे । 
[ प्रदन--क्यों ! 
उत्तर-ऱ्युद्ध करनेबालोंमें किसकी विजय होगी, यह निश्चित नहीं रहती। जय तथा पराजय दोनों 
ग्रनियत हैं, यह भी देखनेमें श्राता हे कि युद्धमें जिसको विजय समझो जाती हे, उसकी पराजय हो जाती 
है भोर जिसकी पराजय निश्चित रहती हे उसीकी विजय हो जाती हे। इसलिये ये दोनों युद्धमें ग्रनियत 
रहते हैं। इसलिये विचारशोलोंका यही कथन हे कि जहाँ तक हो सके, सामादि प्रयोगसे ही गत्रुपर विजय 
प्राप्त करनी चाहिए, युद्धसे नहीं । 
प्रश्‍त--तो फिर युद्धका विधान क्यो हे? 
उत्तर--यदि पूर्वोक्त उपायोंसे शत्रुपर विजय न हो सके, तो अन्तिम उपाय युद्ध है, किन्तु अनुकूल 
समय देखकर यानी प्रपनो साधनसांमग्रीको शत्रुकी सामग्रोप्ते विशिष्ट देखकर ऐसा युद्ध करें, जिससे गत्रुपर 
विजय ग्रवश्य ही कर सके | ] इसी प्रकार भगवान्‌ मनुने भी कहा हे । युद्धसे हटनेपर ग्रकीति दोष 
आप कहते हैं, युद्धमे लगनेसे मरणका सन्देह हे । मरणत्राससे भीरो ग्रकोतिलाभ कोई दोष ही नहीं हे । 
कीति हो, ग्रकीति जीवन रहना चाहिए, इस शङ्काका निवारण करते हैँ--'संमावितस्य' इत्या दिसे । 
पुरुषान्तरके जो दुष्प्राप्य गुण हैं यानी यह धर्मात्मा हँ, शुर हे, वीर हे पराक्रमशाली हे, इत्यादि जो गुण हैं 
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मयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि ळाघवम्न ॥ ३५ ॥ 
जो महारथो भीष्मपितामह आदि तुम्हें गुणी समझकर झादरकी दृष्टिसे देखते हैं वे ही लोग डरकर 


युद्धसे भगेड़ तुम्हें समभेंगे । अतः युद्धसे उपरत होकर तुम लघुताको प्राप्त हो जाग्नोगे--सव जगह तुम्हारा 
झनादर होने लगेगा ॥ ३५॥ 


रिच्यते-प्रधिका भवति । चो हेतौ। एवं यस्मात्‌, ग्रतो5कीर्तेमेरणमेव वरं, न्यूनत्वात्‌ । त्वमप्यति- 
संभावितोऽसि महादेवादिसमागमेन । अ्रतो नाकीतिदुःखं सोढुं शक्ष्यसीत्यभिप्रायः । उदाहृत- 
वचनं त्वथंशास्त्रत्वात्‌ “न निवर्तेत सङ्ग्रामात्‌” इत्यादिघमंशास्त्राद्दुबंलमिति भाव: ॥२४।॥। 


mi YD RN 
इनसे सम्भावित जो पुरुष हे उसका समयपर सब गुण नहीं हैं। इसमें पूबंगुणोंसे विपरीत कायरता आदि 


दुगु'णा हैं । इस प्रकारकी ग्रकोति मरणसे भी भ्रधिक दुःखद हे । यद्यपि सब दुःखोंसे बड़ा दुख मरणा है, पर 
उससे भी यह दुःख असह्य हे । “च' हेतुमें दे । चु'कि वांत ऐसी है, इसलिए भ्रकीतिसे मरण ही अच्छा है, 
क्योंकि इसमें कम दुःख हे । 


शङ्का--हाँ, सम्भावित पुरुषके लिये तो आपका यह उपदेश बहुत ठीक हे । लेकिन भीष्म-द्रोणादिके 
सामने में सम्भावित कैसे ? 


समांधान--लोग यह भी जानते हैं कि तुमने संग्राममें विदोषप्रकषलामके लिए गुह्यक पर्वतपर 
जगत्संहारेकलील भगवान्‌ भूतभावन करुणाकर श्रोशंकरजीकी उम्र तपस्याकर उनका साक्षात्कार किया है। 
भगवान्‌ शंकरके पुछनेपर कि तुम क्या चाहते हो ? इसके उत्तरमें तुमने कहा था--'भारतयुद्धमें विजयलाभ 
करूँ” इसके योग्य भस्त्र चांहता हूँ तथा हम लोगोंकी ग्राप रक्षा कर, इत्यादि चाहता हूं तथा जो कुछ 
विजय करनेमें ग्रावदयक हो, सो कृपया आप दें, यही चाहता है, भगवान्‌ शंकरने कहा--यह काम तुमसे 
न होगा । इसके लिए हम समरमें आकर तुन्हारी इष्टसिद्धि करेंगे। इन भ्रपराजित अस्त्रोंको लो, नाम 


तुम्हारा ही होगा । में ग्रश्य होकर तुम्हारा काम करूगा। तुम मुझे देख सकोगे। इन सब कारणासे . 


तुम भी ग्रति सम्भावित ही हो । अत; युद्धसे भागनेपर तुम्हारी ग्रकीति मरणसे भी जघन्य होगी, जिस 
अकीतिको तुम सह न सकोगे । 'न युद्धयेत कदाचन? यह उदाहृत वचन अर्थशास्त्र होनेसे 'न निवतत संग्रामात, 
इत्यादि घमंशास्त्रसे दुर्बल है, अत एव तद्व(ध्य है। धमंशास्त्र ग्रौर ग्रर्थशास्त्रके परस्पर विरोधमें धमंशास्त्र 


बलवान्‌ हे, इसकी व्यवस्था पूर्वेम हो चुकी, भ्रतः सम्प्रति युद्ध करना ही श्रेय हे, यह ग्रमिप्राय हे ॥ ३४॥ 
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२३८ श्रीमऱहूगवद्वीता [ अध्याय २ 


ननूदासीना जना मां निन्दन्तु नाम, भीष्मद्रोणादयस्तु महारथाः कारुरिकत्वेन स्तो- 
' ष्यन्ति मामित्यत आह---मयाद्रणा दू०? इति । 

कर्णादिभ्यो भयाद्युद्धाजिवृत्तं, न कृपयेति त्वां मंस्यन्ते भीष्मद्रोणदुर्योधनादयो महारथाः। 
ननु ते मां बहु मन्यमानाः कथं भीतं मंस्यन्त इत्यत ग्राह--येषामेव - भीष्मादीनां त्वं बहुमतः- 


बहुभिगुंणीयुक्तो$यमर्जुन इत्येवं मतः । त एव त्वां महारथा भयादुपरतं मंस्यन्त इत्यन्वयः । 


जिनका युद्धसे विशेष सम्बन्ध नहीं हे, किन्तु इसमें उदासीन हें वे हमारी निन्दा श्रव्य करेंगे, 
किन्तु महारथी भीष्मपितामह आदि महापुरुष तो, जो मेरे धार्मिक विचारोंसे परिचित हैं, करुणासे अजुन 
युद्ध विरत हुये, हम लोगोंकी हिंसा उनको सह्य न हुई--इस प्रकार मेरी स्तुति हो करेंगे। बड़े पुरुषोंकी 
स्तुति निन्दा उपादेय हेय है । इतर जो मिन्दाप्रिय हे, वे तो उचित कायं करनेपर भी आरोपित दोषसे 
निन्दा करते ही हें। 'प्रजानने कः करभर्पयिष्यति” इस न्यायसे उनका मुह बन्द करना तो ग्सम्भव ही हे, 
इसपर कहते हँ--भयाद्रणा०* इत्यादिसे । 


उत्तर--भीष्मपितामहादि महापुरुष भी यही कहेंगे कि भ्रजु न युद्धमें कणंसे डरकर वहाँसे भाग 
गया, न कि हम लोगोंके ऊपर दया ग्रा जातेसे, [ क्योंकि करों कुन्तीसे यह कह चुका है कि हम युघिष्ठिरादि 
चारोंको नहीं मारंगे, हमारा लक्ष्य ग्रजु न ही है । तुम्हारे पाँचों पुत्रोंकी रक्षा-अजु नके मारनेपर भी रहेगी, 
पाँचवाँ में रहुँगा । दुर्योधनादिको भी यह विश्वास था कि कणां ही अजुनपर विज्ञयकर सकता है, दूसरा 
नहीं । प्रजु नादिने द्रोणांचायेसे अ्ख्विद्या पायी थी ग्रोर कराने द्रोणाचायंके गुरु श्री परशुराम भगवानुसे 
विधिवत्‌ भ्रश्नविद्यां ग्रहण को थो। इस कारण गुरुता -विशेष कणंमें विद्यमान है। इसलिए तुम्हारी 
दयालुतापर दृष्टिपात न कर भीरुता हो को देखेंगे। करुणाबुद्धि तो युद्धस्थलागमनसे पुवमें भी हो सकती 
थो, किन्तु सेन्यावलोकनानन्तर निवृत्तिमें कारणास्वजिज्ञासासे भय ही प्रथम उपस्थित होगा। ] 


शड्धा-सांधारण पुरुषोंके मनमें भय ही प्रथम उपस्थित होगा, यह सही है, पर भीष्मादि हमको 
बहुत मानते हैं, इसलिये युद्धमें भीर मुझे कदापि न मानेंगे । 


उत्तर--हाँ भोष्मादि ही, जो युद्धसे पूवं तुमको बहुत मानते थे--सौयतेज। प्रभादिगुणसम्पन्न मानते 
थे, वे ही शुका भगे तुम्हें मानेंगे ? “बहुमतो भूत्वा लाघवं यास्यसि’ इस वाक्यके मध्यमें कुछ श्रोर शब्दोंकी 
भ्रावश्यक्तता हे । ग्रन्यया बहुमत होकर लघु होंगे क्यों? इस प्राक्रांक्षाकी शान्ति नहीं होती। इसलिये . 
मध्यम युद्वादुपरतः' इसका सम्बन्ध करते हुँ । पूर्वेमे उनको बहुमत होकर युद्धसे उपरत होकर लघु होगे, 
इस प्रकार लाधवका हेतु युद्धोपरति कही गई हे । लाघवसे भ्रनादरको सूचना हे । केवल भीष्मादिके ही 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्लोक ३६ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता २३६ 


ऋअवाच्यवादांदच बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ ३६॥ 


तुम्हारे शत्र सब तुम्हारी सामथ्यं निन्दा करते हुए बहुत कुवाच्य बोलियाँ बोलेंगे। तब तुम्हारे लिए 
उससे बढ़कर और भला दुःख ही क्या होगा ॥ ३६॥ 


बहुमतो भूत्वा युद्धादुपरत इति शेषः । लाघवम्‌-्रनादरविषयत्वं । योस्यसिःप्राप्यसि । सर्वेषामिति 
शेषः । येषामेव त्वं प्राग्बहुमतोऽभूः, तेषामेव ताहशो भूत्वा लाघवं यास्यसीति वा ॥ ३५ ॥ 


ननु भीष्मादयो महारथा न वहु मन्यन्ताम्‌ । दुर्योधनादयस्तु शत्रवो बहु मंस्यत्ते, मां युद्ध- 
निवृत्त्या तदुपकारित्वादित्यत आह---“अवाच्य' इति । 


अनादर भाजन न बनोगे, किन्तु सबके अनादर भाजन बनोगे। सब लोग यही समझेंगे कि यह चंचा- 
पुरुषके^ समान निर्वीयं हे । ग्रथवा लाघव और गौरवमें भोष्मादिका ही सम्बन्ध विवक्षित नहीं हे, किन्तु 
सवसाघारणका । इस अभिप्रायसे जिनके युद्धसे पुवं बहुमत समादृत थे, युद्धसे उपरत होकर उन सबके 
अनादरभाजन बनोगे। “वा? शब्दसे यह सामान्याथं सुचित हे। [ महाभारतमें विजयलाभके लिये 
युधिष्ठिरादि चारो भाइयोंसे शस्त्रादिग्रहणार्थं कायक्लेशसहन आंदि कमं प्रधानतः अधिक अजुनने ही किया 
था, इसलिये अधिकप्रभावशाली होनेसे सवके आदरपात्र थे। युद्ध श्रारम्भ होनेपर सबसे निकृष्ट कर्म 
युद्धपलायन करनेको भी भ्रजु न ही प्रवृत्त हुए, इसलिये “सबके भ्रनादरपात्र होगे” यह भगवानका कहना 
सयुक्तिक ही है। ग्रादर-श्रनादर-गुणा-दोष हेतुक है, यह भाव हे ] ॥ ३५॥ 


[ भीष्मादि महारथी युद्धोपरतिसे मेरा सम्मान न करें, क्योंकि वह क्षात्रधमंके घुरंधर पण्डित हैं। 
भ्रम्बालाके विवाहप्रसज्ञसे स्वगुरु श्रीपरशुराम भगवानुसे लड़ गये थे। माता भगवती भागीरथीने पुत्र- 
वात्सल्यसे आकर पलंगपर पड़े श्रीपरशुरामजीके बाणोंसे वेचेन भीष्मसे कहा--“बेटा, तुम यह काम ग्रच्छा 
नहीं करते हो, जिनको कृपासे तुमको घनुविद्या प्राप्त हुई, जिससे कोई क्षत्रिय वीर तुम्हारा सामना नहीं कर 
सकता, उन महापुरुष गुरुसे तुम युद्ध करते हो, बाणोंसे उनको मारते हो, उस समय उनमें शत्रुमाव करते 
हो, यह कितना अनुचित काये है । ग्रगर वह तुम्हारा सिर भी काटना चाहें, तो काटने दो। उनसे मत लडो, 
धर्मेविरुद्ध कायं नहीं करना चाहिए, फिर तुम विशिष्ट कुलोत्पन्न घामिक पुरुष हो” इत्यादि, भीष्म पितामहने 
कहा--माँ, उचित हो करता हूँ। अनुचित नहीं करता। मुझपर दयाकर आप हो अन्यथा कहती हॅ. । 


१. चश्मापुरुष प्र्थात्‌ तृणसे बनी हुई पुरुषकी प्राकृति । 
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क 


तवासाधारणं तत्सामर्थ्यं लोकप्रसिद्धं त तचिन्दन्तस्तव तरवो दुर्योधनादयोऽवाच्यान्वादान्‌-व- 
चनानर्हान्‌ षण्ठतिलादिरूपानेव शब्दनबहनशेकंप्रका रान्‌ वदिष्यम्ति, न तु वहु मंस्यन्त इत्यभि 
प्रायः । ग्रथवा तव सामर्थ्यं स्तुतियोग्यत्वं तव निन्दन्तोऽहिता ग्रबाच्यवादान्वदिष्यन्तीत्यन्वयः । 
ननु भीष्मद्रोणादिवधप्रयुकतं कष्टतरं दुःखमसहमानो युद्धान्निवृत्तः झत्रुकूतसामर्थ्य॑निन्दनादिदुःखं 
सोढुं शक्ष्यामीत्यत आह--तत:-तस्माचिन्दाप्रासिदु:खात्कि नु दु:खतरम्‌-ततोऽधिकं। किमपि दुःखं 
नास्तीत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 


~ 7 5 क मय 
मैं क्षत्रिय हू, मेरा परम घमं हे--'आहूंतो ने निवतंत' | मेने स्वयं गुरुजीसे युद्ध आरम्भ नंहीं किया, किन्तु 


उन्होंने श्रीमुखसे कहा कि या तो इससे विवाह करो या सवेरे युद्धके लिये मेदानमें झ्ोग्रो। में पिवृवचन- 
प्रतिज्ञाबढ था, इसलिये विवाह नहीं कर सकता था, फिर युद्ध करना ही मेरे लिये ग्रनिवायं हुप्रा । मेंने 
गुरुकी आज्ञा मानकर प्रातः रणास्थलमें पहुँच गया, यह में जानता हूँ कि उनसे मेरी पराजय निश्चित हे, 
फिर भी यावच्छक्ति युद्ध करू'गा। युद्धके समय भी उनमें मेरा शत्रुभाव नहीं रहता, गुरुभाव ही रहता हे, 
किर भी दावंमें कसर नहीं करता । मरने-जीनेका तो प्रश्न ही नहीं हे, प्रश्‍न हे धमंका यानी स्वधमंत्याग केसे 
करू ? घर्मत्यागी पुत्रके जीवनसे आपको भी क्या लाभ? इसलिये श्रन्ततक में युद्ध करूंगा! इत्यादि 
विस्तृत वणन महा भारतमें ही देखिये । जिनके स्वभाव ऐसे हैं ] वे भीष्मादि तो भ्रवश्य मेरा आदर न 
करेंगे, किन्तु जिनको मेरे युद्धोपरमसे लाभ हे, वे दुर्योधनादि मेरा तो बहुमान करेंगे, इसपर कहंते हैं-- 
“अवाच्य? इत्यादिसे । 


नहीं, वे भो तुम्हारे प्रसिद्ध सामथ्यंकी निन्दा ही करेंगे मौर जो न कहना चाहिये, उन भ्रनेक प्रकारके 
शब्दोंका तुममें प्रयोग करेंगे। जेसे षण्ड, तिल आदि । “तृतीया प्रकृतिः षण्डः क्लीवः पण्डो नपुंसकस्‌? यह्‌ 
अमरकोश है । षण्ढशब्द नपुंसकका वाचक है। अनेक जगह “षण्ड' यह. पाठ मिलता है। प्र्थात्‌ सांडको 
तरह खा-पीकर मोटा बना है, इसमें काम करनेकी कुछ भी शक्ति नहीं हे। भनुष्यमें जो काले दाग होते हैं 
उनमें भी तिलशब्दका प्रयोग होता हे 'तिलकः तिलकालकः' यह भ्रमरकोश ही इसमें भी प्रमाण है। पर 
“तिल स्नेहने’ धातुसे तिलशब्द बनता हे । इसका अन्वर्थं उस भ्रर्थमें घटता हे जिससे तेल निकलता है, 
- पर वही मुख्य तिलशब्दका अर्थ है। मनुष्यशरीरगत काला दाग तिलके समान होता हे, इसलिये उसको 
भी तिल कहते है, लेकिन उससे तेलकी आशा करना व्यथं है। वेसे ही अजुनको धनुर्धारी देखकर कोई 
वीर कह सकता है, पर वीरस्वकी ग्राशा इनमें मृगठृष्णा ही समझती चाहिये । यद्यपि ‘तिलकः तिलकालकः' 
इस भ्रमरकोशमें तिलक है, तिल नहों हे, तथापि 'तिल इवः इस व्युत्पत्तिसे 'कन्‌? प्रत्ययान्त तिलकशब्द है । 
“तिलो दरुमरोगाइवमेदेडु तिलकालके। क्लीबं सोवचंलक्ल्लोम्नोने खियान्तु विशेषके ॥' इस विश्व तथा 
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हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा मोक्ष्यसे महोस्‌ । 


तस्मादुत्तिछ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः॥ ३७॥ 
युद्धमे यदि तुम किसी तरह मार दिये जाग्रोगे, तो फिर मरकर तुम स्वगं प्राप्त करोगे और यदि 
युडमें भ्रपने दुद्मनोंको जीत लोगे तो उन्हें जीतकर पृथ्वीका .राज भोगोगे। दोनों तरहसे तुम्हें लाभ हे। 
इसलिए हे कोन्तेय ! या तो में इन छत्रुओंपर विजय प्राप्त करू गा या स्वयं मर जाऊंगा-एऐसा चढ़ निश्चय 
करके थुद्धके लिए उठ जाश्रो-तैयार हो जाओ ॥ ३७॥ 


ननु तहि युद्धे गुर्वादिवधवशान्मध्यस्थकूता निन्दा, ततो निवृत्तौ तु शत्रुकृता निन्देत्यु- 
भयतः पाशा रज्जुरित्याशङ्कुय, जये पराजये च लाभध्रोव्यायुद्धार्थमेवोत्थानमावश्यकमित्याह-- 
“हतो वा! इति । 

स्पष्ट पूर्वार्ध । यस्मादुभयथाऽपि ते लाभः, तस्माज्जेष्यामि शत्रुन्‌, मरिष्यामि वेति- 


भेदिनीकोशमें काले तिलका वाचक तिल शब्द हे । तात्पयं यह हे कि युद्धविरत होनेपर तुम्हारी निन्दा इतनी 
झधिक होगी कि जीवन भार हो जायगा। तुम्हें आदरकी दृष्टिसे कोई नहीं देखेगा। भ्रथवा--तुम्हारी 
सामर्थ्यंकी यानी स्तुति-योग्यताकी निन्दा करते हुए तुम्हारे दुश्मन कुवाच्य बोलियां बोलँगे, यह अन्वय हे। 
ठीक हे, हम भीष्मद्रोणादिवधसे जो अतिकष्ट होगा, उसको न सहकर युद्धसे निवृत्त होकर 
दुर्योधनादिकृत सामर्थ्यनिन्दाका दुःख सह सकेगे। स्वसामरथयेनिन्दादुःख उतना दुःसह नहीं है जितना कि 
पुज्यचरणोंके वधसे जायमान दुःख । इसके परिहाराथं 'तत/ यह कहा । ततः भर्थात्‌ निन्दादुःखसे बढ़कर 
और अधिक दुःख हो ही क्या सकता हे? अर्थात्‌ निन्दादुःखसे रथिक दुःख कोई है ही नहीं। [ भीष्मादि- 
वघजन्यदुःख तो अपरिहायं हे । भीष्मके लिये शिखण्डी तथा द्रोणाचायंके लिये धृष्टयुम्न हैं ही। तुम्हारी 
उपरतिसे इनके वधका परिहार नहीं हो सकता । तुम्हारे निन्दादुःख परिहायं है। जो परिद्दायं हे उसका 
परिहार न करोगे, तो दोनों दुःख सहने पड़ंगे। इसलिए मनस्वियोंका जो सबसे भ्रधिक निन्दादुःख हे 
उसका परिहार अवश्य करो ]॥ ३६॥ 
शद्का--युद्मं पूज्य ग्रुरुजनोंकां वध करें, तो जो युद्में लिप्त नहीं हें, किन्तु उदासीन सजन बृन्द हे 
चे ग्रवद्य कहेंगे कि विचारशील ग्रजु नने तुच्छ लामके लिये परमोपकारी पितामह आचायंका वघ किया, 
यह उनके योग्य कमं नहीं था, भोर यदि युद्धसे निवृत्त होते हैं, तो शत्र निन्दा करेंगे कि धनुविद्यामें कुशल 
था, परन्तु कायर--डरपोक यानी प्राणप्रिय था। शोर्यादि गुण इसमें नहीं हैं इत्यादि । ग्रत! दोनों तरफ 
पाशा रज्जु हे । युद्ध करें, तो निन्दा, न करें तो भी निन्दा । निन्दा पिण्ड नहीं छोड़ती। इसलिये क्या करे ? 
सो कृपाकर भाप बतलाइये । 
३१ 
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२४२ ीमदूसगवदूगीता [ अध्याय २ 
सुखदुःखे समे कृत्वा लामालामौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व न॑गं पापमवाप्स्यसि॥ ३८॥ 


सुख-दुःख तथा लाभ-भ्रलाभ एवं जय भौर पराजय- सबको समान समझकर फिर बुद्धके लिए 
सन्नद्ध हो जाओ । ऐसा करनेसे तुम्हें पाप न लगेगा ॥ ३८॥ 


कृतनिश्चयः सन्युद्धायोत्तिष्ठ, ग्रन्यतरफलसंदेहेऽपि युद्धकतंव्यताया निश्चितत्वात्‌ । एतेन “न चैतहिद्मः 


कत्तरन्नो गरीयः” इत्यादि परिहृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
नन्वेवं स्वर्गमुहिश्य युद्धकरणे तस्य नित्यत्वव्याघातः, राज्यमुद्दिश्य युद्धकरणे 
त्वथंयाख्नत्वाद्धमंशास्त्रापेक्षया दौबंल्यं स्यात्‌, ततश्च काम्यस्याकररणे कुतः पापं ? दृष्टार्थस्य 


समाघान--सुनो, जय-पराजयमें लाभ धुव हैं। जयमें भूमिलाभ और पराजयमें स्वगं-इस तरह 
दोनों हाथमें लड्डू है। अतः युद्ध करनेके लिये उठ खड़े हो जाभ्नो, यही उचित कमे हे । यही भगवांचूने 
कहा है--हतो वा? इत्यादिसे । इस इलोकका पूर्वाद्ध स्पष्ट हे। कि दोनों प्रकारसे तुम्हें लाभ निश्चित हैं 
ग्रतः इत्रुभ्रोंको जीतेंगे श्रथवा युद्धमें मरेंगे इस प्रकार दृढनिश्चयी होकर युद्धके लिये उठ जाग्नो। 
विजय सन्दिग्घ होनेसे तत्फल राज्यलाभ सन्दिरध हे। मरनेपर स्वगं भी सन्दिग्ध हे । 


प्रदन--क्‍यों | 


उत्तर-_क्रटयुद्धसे स्वगं नहीं होता, किन्तु शाख्रविहित उपायसे। युद्धमें संथा विधिपालन तो 
मर्यादा पुरुषसे भी नहीं हो सका । यदि यह सन्देह हो, तो भी युद्ध करना ही न्याय हे, क्योंकि क्षन्रियोंको 
युद्ध विहित हे, इसका निश्चय कर चुके हें। इससे 'यह नहीं जानते कि दोनोंमें कौन अच्छा हे” इत्यादिका 
परिहार हो गया ॥ ३७॥ 


यदि स्वगंके उद्देद्यसे युद्ध करोगे, तो युद्ध नित्यकमं नहीं हो सकेगा, जो फलके उद्देश्यसे कमं किया 
जाता हे वह काम्य कमं हे। जेसे--'झग्निहोत्र' जुहुयात्स्वगंकामः' इत्यादि । राज्यलाभके उद्देश्यसे युद्ध 
करोगे, तो अर्थशास्न घमेशास्नसे दुर्वल होता हे, इस नियमसे भर्थंशा्ननिमित्तक युद्ध करना चाहिये । 
“मा हिंस्यात्‌? इस प्रबल धमँशास्नसे बोधित निवृत्ति ही उचित हे। तश्चिवृत्तिसे सम्भावना भी नहीं हे। 
राज्यफलक होनेसे युद्ध काम्य कमं हुआ, नित्य नही काम्य कर्मका यदि अनुष्ठान करें, तो पुरुषको पाप 
नहीं होता । काम्य कमं इच्छाधीन हैं और गुरुब्राह्माणादिका वघ भ्रवश्यंभावी है, यह तद्दघ राज्यलाभार्थ 
होनेसे दृष्टफलक है म्रर्थात्‌ इसका ऐहिक राज्य लाभफल हे, तो इसमें घमं कहाँ ? ऐसी स्थितिमें भ्रापने जो 
यह कहा कि यदि तुम इस धमंयुद्धको न करोगे, तो कीति और घमं दोनों नष्ट हो जायेंगे, सो अपने 
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श्लोक ३८ | सोनुवादमघुसूद्नीव्याख्यासहिता २४३ 


गुरुब्राह्मणादिवधस्य कुतो धमंत्वम्‌ ? “तथा 'चाथ चेदि’ (२-३३) ति श्लोकार्थो व्याहत इति 
चेत । तत्राऽऽह--सुखदुखे' इति । 


समताकरणां-रागद्वेषराहित्यम्‌ । सुखे तत्कारणे लाभे, तत्कारणे जये च रागमकृत्वा, 
एवं दुःखे तद्धेतावलाभे, तद्धतौ, ग्रपजये च द्वेषमङ्गत्वा, ततो युद्धाय युज्यस्व-संनद्धो भव । एवं 
सुखकामनां, दुःखनिवृत्तिकामनां वा विहाय स्वधर्मबुद्ध्या युध्यमानो गुरुब्राह्मणादिवधनिमित्तं 


व्याहत-ग्रसङ्गत कहा । यदि भ्रदृष्टा्थं युद्ध होता, तो भ्रापका वचन उत्तार्थमें लागू होता। यह तो 
उऊरीतिसे दृष्टाथंक हे । इसमें पुरुष स्वतन्त्र हे। कर या न करें, इसमें धमंशाख्नका दबाव नहीं हे। उसपर 
कहते हैं-'सुखदुःखे? इत्यादिसे । [ सुख-दुःख, लाभालाभ, जय-पराजय--इनको सम मानकर तुम युद्ध 
करो, पाप न होगा । अभिप्राय यह है कि यथा प्रम्निहोत्र कमे दो प्रकारके हैं-तित्य और काम्य । फलेच्छाके 
विना जो किया जाता हे वह नित्याग्निहोत्र है और स्वगंकामनासे जो किया जाता हे, सो काम्य हे, एवं 
युद्ध राज्यलाभादि दृष्टफलके उद्देश्यसे यदि किया जायगा, तो काम्य कमं होगा। यदि राज्यादिफलको 
कामनाका त्यागकर केवल मेरा धमं युद्ध हे, इस भावसे आहूत होनेपर कुछ फल हो यान हो जो किया 
जाता है वह नित्य है । नित्य बुद्धिसे जो करता हे । उसको पाप नहीं होता, जो कलेच्छासे युद्ध करता हे 
उसीको पाप होता है। 


प्रदन--सुख अनुक्ुल वेदनीय है । प्राणिमात्र इसको सदा चाहता है। दुःख प्रतिकुल वेदनीय है। 
प्राणिमात्र उससे द्वेष करते हैं, कोई नहीं इसका स्वागत करता, फिर विरुद्ध दोनोंका लाभ केसे हो 
सकता हे। ] 


उत्तर--रागद्वेषराहित्य समताका कारण है। सुख और उसके कारण जयमें राग न करके तथा दुःख 
एवं उअके हेतु अलाभ र उसके हेतु पराजयमें द्वेष न करके उसके वाद युद्धके लिए सन्नद्ध हो जाभ्रो। 
[ सुखमें स्वभावत! राग और दुःखमें देष सबको रहता है। राग-दवेषके त्यागनेपर दोनों समकक्ष हो जा 
सकते हैं । मनका गुण होतेसे दोनों सम हैं ही । भेदक उक्त रूप ही थे, उनका त्याग ही कर दिया, फिर तो 
दोनों सम हो हुये । एवं सुखकारण. लाम, भ्रौर लाभकारणा जय--इनमें भी रागका त्याग करे तथा दुख भ्रोर 


` . तत्कारण झलाभ तत्कारण पराजय, इनमें देषका त्याग करे, तो सुख-दुःख, लाभालाभ, जय-पराजय--ये सब 


सम हो जाते हैं। युद्वमें विजय लाभार्थं लोग चाहते। लाभ सुखाथं हे। सुख वास्तविक पुरुषार्थं हे। 
साक्षातुसाधन लाभ हे परम्परया तत्साधन विजय हे, इसलिये ये भो पुरुषार्थं माने जाते हैं, अतएव तदथं 
पुरुषको वृत्ति होती हे । एवं दुःख द्रेष्प है । तत्साधन ग्रलाभ साक्षात्‌ तद्धेतु, पराजय परम्परया तत्साधन 
वेष है, इसलिये एतदर्थं पुरुषश्रवृत्ति नहीं होतो। यदि राग-द्रेष छोड़ दिया जाय तो ये सब सम हो हें, 
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नित्यकर्माकरणानिमित्तं च पापं न प्राप्स्यसि। यस्तु फलकामनया करोति; स गुरुब्राह्मणादि- 
वधनिमित्त पापं प्राप्नोति, यो वा न करोति, स नित्यकर्माकरणनिमित्तम्‌। | अतः फलकामना- 
मन्तरेण कुवंन्नुभयविधमपि पापं न प्राप्नोतीति, प्रागेव व्याख्यातोऽभिप्रायः । “हतो वा 
प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌” इति त्वानुषङ्गिकफलकथनमिति न दोषः । 


जैसे कि दूसरेके जय-पराजय, लाभालाभ, सुख-दुःख, उदासीनको सम होते हैं, क्योंकि उनसे उदासीनको 
सुख-दु:ख, उदासीनको सम होते हैं, क्योंकि उनके उदासीनको सुख-दुःख नहीं होता। इस प्रकार 
सुखकामना तथा दुःखनिवृत्तिकामनाका त्यागकर 'मेरा घमं है इस बुद्धिसे शुद्ध करते हुए तुम गुसन्राह्मणा- 
दिहिसाजन्य पापको नहीं पा सकते मरौर नित्य कर्माकरणजन्य प्रत्यवायका भी भागी नहीं हो सकते। 
युद्ध न करने पर तो नित्य कर्माकरणजन्य प्रत्यवाय क्षत्रियको होता हे। युद्ध करनेपर तदुजन्य पाप नहीं 
होता । अर्थात्‌ धमंबुद्धिसे करनेपर पाप नहीं होता है भ्रथंबुद्धिसे नहीं, इसलिए पाप भी नहीं होता। जो 
अर्थलाअबुद्धिसे युद्ध करता हे और यदि उसमें ब्राह्मणादिका वघ हो जाता हे, तो वह पापभागी होता हे। 
जो क्षत्रिय नहीं करता, तो वह नित्यकर्माकरणजन्य प्रत्यवायी होता है, अतः फलकामनात्यागी युद्ध करता 
हुआ भी गुरत्राह्मणादिहिसाजन्य और नित्यकमं युद्धाकरणाभ्रयुक्त-एतदुभयविध पापका भागी नहीं होता । 
यह प्रमिप्राय पूर्वमे ही कह चुके हैं। र 
[ शङ्का- युद्ध नित्यकमं हे, यह आपका कथन भगवद्वाक्यविरुद्ध है; क्योंकि "हतो वा? इत्यादि वाक्यसे 
बिजयी होनेपर तथा मरनेपर दोनों प्रस्ञोंमें फल कहा गया है इससे युद्ध काम्य कमं हे अतएव एकतर 
फलको कामना कर युद्ध करो यह उपदेश--मरणपक्षमें फला भावशङ्कानिवृत्तिके लिये स्वगं फलका निर्देश 
उपयुक्त हे । ; 
समाधान--फल दो प्रकारका हे--एक मुख्य और दूसरा आनुषज्ञिक। जो प्रवृत्ति मुख्यफलको 
कामनासे होती है वही काम्य हे। जेसे--'तप्ते पयसि दध्यानयति, सां वेइवदेवी भ्रामिक्षा, वाजिभ्यो 
वाजिनंत्वि'ति ।' गरम दूधमें दही छोड्नेसे दुधका दो प्रकारसे परिणाम होता हे--एक घनीभ्रुत भ्रंश, जिसको 
संस्कृतमें प्रामिक्षा और भाषामें छेना कहते हैं ग्रौर दुसरा जलका ग्रंश हे, जो वाजिन कहलाता हे, भाषामें 
जो कहते हों। ग्रामिक्षा भ्रौर वाजिन--ये दो द्रव्य हुये। प्रथम द्रव्यके देवता विश्व देव और द्वितीयके 
वाजी हें । द्रव्य और देवता यागके स्वरूप माने जाते हें, इसलिये विश्‍वदेवदेवताक श्रामिक्षाद्रव्यक वेश्वदेव- 
याग तथा वाजिदेवताक वाजिनद्रठ्पक वाजिन याग हे । जहाँपर पुर्वमीमांसामें यह विचार हे कि दधिसंयोगसे 
गरम दूधके दो परिणाम हुए-ग्रामिक्षा और वाजिन । इनमें कोन गरम दूधमें दधिसंयोगका प्रयोजक हे, 
यदि यह पुछे, तो यहो कहना पड़ेगा कि दोनोंको प्रयोजक माननेमें गौरव है। एक हो को प्रयोजक 
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श्लोक ३८ ] सानुवाद्मधुसूदनीव्याख्यासहिता २४४५ 


तथा चाऽऽपस्तम्बः स्मरति---तद्यथा$०म्रे फलार्थे निमिते (उप्ते) छायागन्धा इत्यनूत्पद्यन्ते, एवं धर्म 
चर्यमाणमर्था भ्रनूत्पद्यन्ते, नोचेदनूत्पद्यन्ते, न धर्महानिरभवति” | (ग्राप० ध०-१-२०-३-४) इति । 
अतो युद्धशास्स्यार्थंशास्रत्वाभावात्‌ “पापमेवा55श्रयेदस्मान्‌” इत्यादि निराकृतं भवति ॥३८॥ 


मानें, तो दोष क्या है? दोष तो कोई नहीं हे, पर विनिगमक कुछ नहीं हे कि अमुक ही प्रयोजक हे, ग्रमुक 
नहीं । विनिगमक तो सूक्ष्म दृष्टिसे प्रतीत होगा । 'आमिक्षा' बनानेके लिए तप्त दुरघमे दधिसंयोग होगा, 
तो 'बाजिन' आपसे झाप सिद्ध होगा। उसके लिए पृथक व्यापार नहीं करना होगा। यद्यपि यह भी 
कह सकते हैं कि “वाजिन” बनानेके लिये उक्त उपाय करेंगे तो, 'आमिक्षा' भी आपसे आप बन जायगी, 
उसके लिये ग्रलग प्रयत्नकी जरूरत नहीं है, तो यह भी भ्रापका कहना ठीक हे, कह सकते हैं, किन्तु यह भी 
कहिये कि दोनोंको प्रयोजक कहना उचित हे अथवा एकको । 

उचित तो एक ही को कहना हे, भ्रतः आमिक्षा मुख्य प्रयोजन हे “वाजिन” अनुनिष्पादि होनेसे 
गरानुषङ्गिक प्रयोजन है। आमिक्षा प्रयोजन प्रथम कहा गया है गर सारवान्‌ वस्तु है और 'वाजिन! 
अनन्तरोक्त और निःसार है। मिठाई बनानेवाले रसगुल्ला बनानेके लिये दूध फाइते हैं, तो ग्रामिक्षाके 
उद्देशयसे, अतः उसको ग्रहण कर 'वाजिन” को फेक देते हैं, क्योंकि वह निःसार हे। याज्ञिक लोग उसको 
भी काममें लाते हैं, यह उनकी बुद्धिमत्ता है । पर तप्त दूधमें दधि मिलानेका मुख्य प्रयोजन आमिक्षा ही है। 
“वाजिन? ग्रानुषज्ञिक फल हे । एवं 'आ घ्राइच सिक्ताः पितरश्च ववृप्ता? इत्यादि हे । आम्रथालामें पितृतपंण 
करनेसे पितृ-तृप्ति मुख्य प्रयोजन सिद्ध होता है और भ्राम्रवृक्षसेक ग्रानुषद्धिक फल हे। एवं फलको इच्छासे 
झ्ाम्र वृक्ष लगाया जाता है। छाया और पुष्पके समय गन्ध भी मिलती हे, यह भ्रानुषज्ञिक फल हे, मुख्य 
फल फलास्वाद ही है, ] 'हतो वा? इत्यादि तो आनुषज्ञिक फलका कथन हे, इसलिये दोष नहीं हे। यह | 
महि झपस्तम्बने 'तद्यथा55म्रे फलार्थं निमिते छायागन्ध इत्यनुत्यद्येन्ते! इत्यादिसे स्पष्ट कहा हे । कर्मानुष्टान- 
शीलको अर्थप्राप्ति होती हे, यह घामिक पुरुष है, यह समझकर लोकका अनुराग होता है, अनुरागका फल 
है--दान । जिसमें जिसका अनुराग होता है उसको ही वह यथाशक्ति देता है, यह समझकर देनेमें दाताको 
सन्तोष होता है कि मेरा दत्त द्रव्य समुचित कार्यमें बिनियुक्त होगा । भ्रगर कोई न भी दे, तो प्रधानी भुत 
उद्देश्यमें हानि नहीं । द्रव्यप्राप्ति तो ग्रानुषज्ञिक थी। सारांश यह निकला कि स्वधमंबुद्धिसे युद्ध करो, 
राज्यादिलाभ आनुषङ्गिक फल हे । उसकी प्राप्ति शोर ग्रप्राप्तिकी चिन्ता मत करो । प्रप्तिसे हषं नहीं और 
अप्राप्तिसे विषाद नहीं । प्रप्राप्तिपक्षमें फनाभावशद्धासे तदुपरति अनुचित है । तुम्हारे युद्ध करनेका मुख्य 
फल तो धम वा मतमेदसे प्रत्यवायनिवृत्ति है, सो तो नियत हे। ्रानुषङ्षिक फल हुग्ना तो कोई हषं नहीं, 
नहीं हुआ, तो भी कोई विषाद नहीं, इस दृष्टिते युद्ध ग्र्थशाज् नहीं हुम्रा । राज्यला भकी दृष्टिसे किया जाता, 
तो प्रथशात्ष होता, यह तो स्वघमंदृष्टिसे करोगे, तो धर्मशाम्न ही होगा । धर्ममें हिंसा दोष नहीं हे, यह 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 


एषा तेर्शमहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु । 
बुद्धया युक्तो यया पार्थं कमंबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥ 


हे पार्थे ! परमार्थवस्तुविवेकविषयमें यह मेंने सर्वानर्थनिवृत्तिकारणरूप ज्ञानका उपदेश तुम्हें दे दिया । 
इस तरह सांख्यबुद्धिका उपदेश देनेपर भी यदि तुम्हें प्रात्मतत्त्वसाक्षात्कारकी सम्भावना नहीं दीखती, तो 
फिर अन्तःकरणकी शुद्धि द्वारा तत्त्वसाक्षात्कारके लिए कमंयोगविषयमें बुद्धिका श्रवण करो, जिस बुद्धिसे 
युक्त होकर तुम कर्मात्मक बन्धनका अच्छी तरह त्याग कर दोगे ॥ ३९ ॥ 


न 


ननु भवतु स्वधमंबुद्धया युध्यमानस्य पापाभावः, तथाऽपि न मां प्रति युद्धकर्तव्यतोपदेशः 
तवोचितः, “य एनं वेत्ति हन्तारम्‌” इत्यादिना, “कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम्‌” 
इत्यनेन च विदुषः सर्वकमंप्रतिक्षेपात्‌। नह्यकत्र॑भो्तशुद्घरूपोऽहमस्मि, युद्धं कृत्वा तत्फलं 
भोक्ष्य इति.च ज्ञानं संभवति, विरोधात्‌ । . ज्ञानकमंणोः समुञ्चयासंभवात्प्रकाशतमसोरिव । श्रयं 
चाजुनाभिप्रायो “ज्यायसी चेदि” त्यत्र व्यक्तो भविष्यति । तस्मादेकमेव मां प्रति ज्ञानस्य 


स्पष्ट कह चुके हैं, प्रत 'पापमेवाश्रयेत्‌' इत्यादिसे युद्ध करनेमें प्रायश्चित्ती होगे, यह भ्रजु नकी भ्राशद्धा 
निराकृत हो गई॥ ३८॥ 


प्रदन अच्छा, तो स्वधमंबुद्धिसे युद्ध करनेवालेको पाप नहीं होता, यही सही, पर में युद्ध करू, | 
इसके लिये झापका उपदेश उचित नहीं है, क्योंकि 'य एनं वेत्ति हन्तारं” इत्यादिसे तथा 'कथं स पुरुषः पार्थः 
इससे विद्वानुके सब कमाँका प्रतिक्षेप हो सर्माथत है, भ्र्थात्‌ जो मारनेवालेको मारनेवाला समझता हे वह 
अनात्मज्ञ हे। निर्व्यापार उदासीन आतमामें प्राणवियोगानुकुल क्रिया कहाँ? प्रात्मज्ञके प्रति भ्रापका 
उपदेश है। “पार्थ, कोन किसको मारता हे, कोन मरवाता है? प्रेरणात्मक व्यापार भी उदासीन आत्मामें 
नहीं रहता । इस परिस्थितिमें तत्त्ववेत्तामें सब कर्मोका वास्तविक ग्रभाव ही समर्थित हे। जब कि मैं यह 
जानता हूँ कि किसी भी कर्मका कर्ता में महीं हूं श्रोर न तत्फलभोक्ता ही ह-इस प्रकार जब मेने ग्रपनेको 
झकर्ता और भोळा मान लिया हे तब युद्ध करके युद्धफलराज्यस्वर्गादिका भोग करू, यह ज्ञान मुझको | 
नहीं हो सकता, क्योंकि एक हो झआत्मामें प्रकद त्वज्ञानविरोधी कह ल्वादिज्ञानका सम्भव नहीं हे । प्रकाश 
झौर तमके समान ज्ञान-कमंका समुच्चय--दोनोंकी एकत्र स्थिति नहीं हो सकती यह अजु'नका अभिप्राय 
“ज्यायसी चेतु' इस्त अ्रग्रिमश्योकमे स्पष्ट होगा। अतः मेरे एक ही के प्रति ज्ञान ग्रोर कर्मका उपदेश 
ठीक नहीं जंचता । 
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कमँणइचोपदेशो नोपपद्यत इति चेत्‌ । न । विद्वदविद्ृदवस्थाभेदेन ज्ञानकर्मोपदेशोपपत्तेरित्याह- 
भगवान्‌--“एषा ते$मिहिता' इति । 

एषा-'न त्वेवाहमित्याद्य कविशतिइलोकेस्ते-तुभ्यमभिहिता । सांख्ये-सम्यक्ख्यायते सर्वोपाधि- 
शून्यतया प्रतिपाद्यते परमात्मतत्त्वमनयेति संख्या-उपनिषत्‌,तयैव तात्पयंपरिसमाप्त्या प्रतिपाद्यते यः, 


उत्तर--एक ही पुरुषके प्रति अज्ञानावस्था तथा ज्ञानावस्थाके भेदसे ज्ञान और कमं इन दोनोंका 
उपदेश असम्भव नहीं है। एक कालमें दोनोंका पालन नहीं हो सकता, यह ठीक हे, पर भ्रवस्थाभेदसे दोनोके 
्रनुष्ठानमें कोई बाधा नहीं हे यही भगवान्‌ कहते हें-“एपा तेऽभिहिता! इत्यादिसे । प्रथम 'त त्वेवाहसः 
से लेकर २१ इलोकोंसे सांख्यबुद्धि-ज्ञानबुद्धि कही गई । 
प्रर्न-श्रीकपिलसुनिप्रणीत पञ्चविशतितत््वोपदेशपरक शाख्नमें सांख्यदाब्द रूढ़ हे। उसमें प्रकृति 
झौर पुरुषका विवेचन हे। पुरुषस्वरूप वेदान्तमतानुरूप भ्रकतृ', अभोषत,' चेतन्यमान्ररूप है, परन्तु एवंभरत 
आत्मा प्रतिशरीर भिन्न हे। एवं परमात्माके स्वीकारका निर्देश भी सांख्यमें नहीं हे । ग्रतः तत्‌ श्रोर त्वं- 
पदार्थके शोधनका अवकाश नहीं हे, फिर 'तत्त्वमसि!से अखण्डाथंबोधकी क्या सम्भावना ? गीतामें 'तत्‌' 
झौर 'त्वं' पदार्थके शोधनका ग्रापने पूवंमें ही समर्थन कर उसके अनुसार ही झात्मस्वरूपका निरूपण किया 
है नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ श्रोता इत्यादि श्रुत्यनुसार आत्मेकत्वका ग्रापने समर्थन किया हे, फिर सांझ्या- 
नुसारी झात्मतत्तवका आपने उपदेश दिया, यह क्यों कहते हें ? 
उत्तर-यहाँ सांख्य-उपनिषत्प्रतिपाद्य आत्मा हे, शाख नहीं । 
प्रदन--कैसे ! 
उत्तर--सम्यकयथार्थतः ख्यायते-सर्वोपाधिकद्‌ त्व-भोक्तृत्वादि तच्छून्यतया-तद्ृहिभृततया प्रति- 
'पाद्यते--बोध्यते परमात्मतत्त्वं परमं अविद्याद्युंपाधिरहितमात्मतत्त्वं चेतस्थमात्रस्‌ । ग्रथवा 'परमश्चासौ ग्रात्मा- 
चेति परमात्मा'--परब्रह्म तदेव तत्त्व॑-सरवंबाधावधिः। वस्तुतः सकलकल्पनाविष्ठान वही अवशिष्ट रहता हे 
तदितर सबकी निवृत्ति हो जानेपे वे प्रतत्त्व हैं। त्रिकालावाध्य ब्रह्म ही तत्व हे, इसका प्रतिपादन-- 
निरूपण जिससे होता है वह संख्या उपनिषत्‌ हे । उपनिषत्से जो प्रतिपादितं होता हे, सो सांख्य पुरुष है," 
शास्त्र नहीं। 
शङ्का--“यतो वाचो निवतेन्ते, अप्राप्प मनसा सह” 'शब्दमस्पर्शेमरूपमव््रयस्‌' इत्यादि श्रुतियोंसे 
आत्मा विशिष्टशन्दवाच्य नहीं हे, इसका पूबंमें निरूपण कर फिर यहाँ उपनिषत्से वह प्रतिपाद्य हे यह 
पूर्वापर विरुद्ध कहते हँ। विरुद्धकथनसे श्रोताकी श्रद्धा ही उपदेशश्रवरामें नहीं होती, मानना तो दूर रहा । 
समाधान शक्ति या लक्षणासे शब्दग्रतिपाद ब्रह्म नहीं, यह ठीक ही कहा गया है, क्योंकि शक्ति लक्षणा 
कोई भो घमं असंग ब्रह्ममें नहीं रहता, किन्तु पूर्वोक्तरीत्या तात्पयंवृत्तिसे ही उपनिषत्म्रतिपाद्य ब्रह्म है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स सांख्य ग्रौपनिषद: पुरुष इत्यर्थः । तस्मिन्बुद्धिः-तन्मात्रभिषयं ज्ञानं सर्वानर्थनिवृत्तिकारणां 
त्वां प्रति मयोक्त । नैतादृशज्ञानवतः क्वचिदपि कर्मोच्यते, “तस्य कार्य न विद्यते' इति वक्ष्यमा- 
रात्वात्‌ । यदि पुनरेवं मयोवतेऽपि तवैषा बुदिधर्नोदेति चेत चित्तदोषात्‌, तदा तदपनयेना55त्मतत्त्व- 
साक्षात्काराय कर्मयोग एव त्वयाऽनुष्ठेयः । तस्मिन्योगे-कर्मयोगे तु करणीयाभिमां “सुखदुःखे समे 
कृत्वा” इत्यत्रोक्तां फलाभिसंधित्यागलक्षणां बुद्धिं विस्तरेण मया वक्ष्यमाणां श्गुणु। तुशब्द पर्वतः 
द्वेयोगविषयत्वव्यतिरेकसूचनार्थः । तथाः, च शुद्धान्त:कररां प्रति ज्ञानोपदेश: ,श्रशुद्धान्त:कररां प्रति 


तात्पय॑वृत्ति भी तो वृत्ति है। शक्त्यादिवृत्तिवत्‌ यह वृत्ति ब्रह्ममें केसे रहेगी, इस संशयका समाधान 

पूवमें कह चुके हैं-प्रसुHतोत्यापक शब्दवत्‌ अगुहीतसम्बन्ध ही शब्द तद्बोधक होता है, फिर भी यदि संशय हो 

तो वहीं देखिये । सांख्य हे यहां प्रौपनिषद पुरुष। उसमें डुद्धि-तन्मात्रविषयक ज्ञ.न, बुद्धिमात्रसे सकल 

उपाधिकी निवृत्ति सूचित होती हे । भ्रद्देतात्मविषषक निविकल्पज्ञान ही सम्पूणं भ्रनर्थोंकी निवृत्तिका 

कारण है, यह तुम्हारे प्रति मेने कहा हे। एतादृश ज्ञानवान्‌ पुरुषको कहीँ भी कमं करनेके लिये नहीं कहा 

गया हैं, क्योंकि उसके प्रति 'तस्य कार्य न विद्यते इस शाख्नने स्वयं आगे चलकर कहा हे कि उसको कोई 

कतव्य नहीं है। [ ग्रतएव वह कृतकार्य कहा जाता है। जो कतंव्य था, सो सब कर चुका, अब कुछ करनेके 

लिये बाकी नहीं हे । क्यों कतंव्य नहीं हे, इसका उत्तर श्रुतिने स्वयं दिया हे कि उसको करण--कायंका- 

साधन ही नहीं रहा, तो करेगा केसे ? 'यत्र सवंमात्मैवाभ्रुतु, तत्‌ केन क॑ पढ्येत्‌' इत्यादि श्रुतिसे शरीरेन्द्रियादि 

_रहनेपर भी उनमें मिथ्यात्वनिणय मानता है, इसलिये ममताद्यभिमाननिवृत्तिसे वे करण नहीं हो सकते ! 
ममताभिमानपुर;सर ही सब लोग व्यवहार करते हैं। अपनी आँखोंसे देखता हे, अपने हाथोंसे काटता हूं 

इत्यादि । भ्रौर साध्य, साधन, इतिकतंग्यता, क्रिया, फलभेदज्ञानोपमदंन होनेसे कतंव्यबुद्धि हो हो नहीं 

सकती । ] यदि इस प्रकार मेरे कहनेपर भी तुमको ऐसी बुद्धि नहीं होती, तो इसमें कारण तुम्हारा 

चित्तदोष हे । जबतक उसकी निवृत्ति नहीं होगी, तबतक उपदेशसे ग्रात्मज्ञान नहीं होगा, इसलिये तन्निवृत्ति 
द्वारा प्रात्मसाक्षात्कार करनेके लिये कमंयोग ही का अनुष्ठान करो । [ कमंयोगसे चित्तदोष निवृत्त होगा, 
तब आत्मसाक्षात्कारोत्पत्तियोग्यता उसमें होगी । तत्वज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धक मनोदुरित है, इसमें प्रमाण 
“ज्ञानमुत्पद्यते पु सां क्षयात्पापस्य कमंणः' इत्यादि स्मृति हे। | वह योग करनेके लिये जो बुद्धि आवश्यक है, 
वह “सुखदुःखे समे कृत्वा? यहाँपर कह चुके हैं। उसी फलाकांक्षारहित भ्रवद्यकरणीय बुद्धिका विस्तारसे 
आगे वर्णन करता हू, उसको सावधान होकर सुनो रौर समझो । “योगे तु इस सुलमें 'तु' शब्द पृव॑बुद्धि 
योगविषयक नहीं है, किन्तु सांख्यविषयक हे, एतज्ज्ञापनाथे हे । इससे सारांश यह निकला कि जो शुद्धान्तः- 
करण हैं, उनके लिये ज्ञानोपदेश हे ओर जो भ्रथुद्धान्तःकरण हैं, उनके लिये कर्मोपदेश हे। इस व्यवस्थासे 
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प्रति कर्मोपदेश इति, कुतः समुच्चयशङ्कया विरोधावकाश इत्य भिप्रायः । योगविषयां बुद्धि फल- 
कथनेन स्तौति । यया-व्यवसायात्मिकया बुद्धचा कमंसु युक्तस्त्वं कर्मनिमित्तं बन्धम्‌-श्राशया- 
शुद्धिलक्षणां ज्ञानप्रतिवन्धं प्रकर्षेण-पुनःप्रतिबन्धानुत्पत्तिरूपेण हास्यसि-त्यक्ष्यसि। श्रयं भाव:-- 
कर्मनिमित्तो ज्ञानप्रतिबन्धः कमंणैव धर्मास्येनापनेतुं शक्यते “धर्मे पापमपनुदति” इति 
म० ना० ३० १३-६ श्तेः । श्रवणादिलक्षणो विचारस्तु कर्मात्मकप्रतिवन्धरहितस्यासंभावनादिः 
प्रतिबन्धं हृष्टद्वारेणापनयतीति, न कर्मवंन्धनिराकरणायोपदेष्टुं शक्यते । भ्रतोऽत्यन्तमलिनान्तः- 
कररात्वाद्वहिरङ्गसाधनं कमैव त्वयाऽनुष्ठेयम्‌, नाधुना श्रवणादियोग्यताऽपि तव जाता, द्रे 
तु ज्ञानयोग्यतेति । तथा च वक्ष्यति--“कर्मण्येवाधिकारस्ते” इति । एतेन सांख्यबुद्धेरन्त- 


समुच्चयशङ्कासे जो विरोध प्रतीत होता था उसका ग्रवसर ही नहीं रहा । कमं तथा ज्ञानके अधिकारो भिन्न 
हैं। भ्रवस्थामेदसे एकमें ज्ञान-कर्मका भी कालभेदसे समावेश हे । एक कालमें एक ही पुरुष युवा झौर वृद्ध 
नहीं हो सकता, पर कालभेदसे होता ही हे। एवं ज्ञान-कर्माधिकारमै विरोध नहीं है। फलकथन द्वारा 
योगबुद्धिकी स्तुति करते हैं--जिस व्यवसायात्मक बुद्धिसे कमंमें व्यापृत होकर तुम कर्मनिमित्तक बन्धका 
प्रकषेसे त्याग करोगे । त्यागे प्रकषं हे कि फिर दोष चित्तमें न होंगे। आत्यन्तिक दोषत्यागका यह अभिप्राय 
हे कि कर्मेनिमित्तक जो ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धक चित्तदोष दुरित राग-द्वेषादि हैं उनकी निवृत्ति कमं ही से कर 
सकते हो, क्यों कि “धर्मेण पापमपनुदति? यह श्रुति घमंको पापनिवृत्तिकां उपाय कहती है । श्रवणदिलक्षण- 
विचार तो कर्मात्मक प्रतिबन्धरहित पुरुषका जो प्रसम्भावनादि दृष्ट दोष प्रतिवन्ध हे उसीका निवतंक हे, 
इस कारण कमंबन्धनिराकरणार्थ उसका उपदेश नहीं कर सकते। सारांश यह कि भात्मसाक्षात्‌कारोलत्ति- 
प्रतिबन्धक दोष है-दृष्ट मरौर ग्रद्ृष्ट । कमंसे ग्रृष्ट पापादि दोष चित्तमें होते हैं ग्रतः उनकी निवृत्ति शुभकम- 
जन्यपुण्यरूप अद्ठष्टसे होती है । इसमें प्रमाण उदाह्वत 'बर्मण? इत्यादि श्रुति है। दष्ट दोष झ्सम्भावनादि 
है। भ्रात्मा कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी, ग्रल्यज्ञ, प्रल्पशक्ति, प्रतिशरीरव्यावृत्त संसारधमंवाच्‌ प्रतीत होता है। 
उसका यदि कोई भी उपदेश करे कि वह अकर्ता, भ्रभोक्ता, सुख-दुःखादिरहित, सवंज्ञ, सवंशक्तिसम्पन्न, 
सकलशरीरमें एक भनुवृत्ता, संसारघर्मातीत ब्रह्मस्वरूप हे, तो उसको असम्भव प्रतीत होता हे कि यह कभी 
हो ही नहीं सकता, उपदेष्टाके गौरवसे क्षोदक्षेम न करे, तो भी इस उपदेशको केवल मनोरञ्चानाथं समझकर 
उपदिष्ट उपायमें प्रवृत्त नहीं होता, प्रतः दोनों प्रतिबन्धोंकी निवृत्ति घ्रावश्यक है। प्रदष्ट दोषकी निवृत्ति 
दृष्ट शुभकमंजन्य पुण्यसे तथा दृष्ट असम्भावनादि दोषकी निवृत्तिके लिये श्रवणादिका उपदेदा नहीं कर 
सकते, क्योंकि उसका वह साधन हो नहीं है। ] तुम प्रजुन॒भ्रत्यन्त मलिनान्तःकरण हो, अतः बहिरङ्ग 
साधन कर्मानुष्ठान ही तुमको करना चाहिये। तुममें भ्रभी श्रवणादियोग्यता नहीं उत्पन्न हुई हे, 
- ३९ 
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र्‌ङ्गसाधनं श्रवणादि विहाय, बहिरङ्गसाबनं कर्मैव भगवता किमित्यर्जुनायोपदिन्यत इति 
निरस्तम्‌ । कर्मबन्धं-संसारम्‌, ईश्वरप्रसादनिमित्ज्ञानप्राप्त्या प्रहास्यसीति प्राचां व्याख्याने 
त्वध्याहारदोषः, कर्मपदवैयर्थ्ण च परिहर्तव्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 


CS क क Si ७ ७ ७ ७?हउ 
फिर ज्ञानोत्पत्तियोग्यता तो बहुत दुर है। [ भाव यह हे कि ज्ञानोपत्तिके दो साधन हे--एक बहिरज्ञ ओर 
दूसरा अन्तरङ्ग । जो परम्परया उपकारजनक हैँ वे बहिरङ्ग हें। जैसे, निरभिसन्धि कर्मानुष्ठान । इनसे घमं 
होगा, उसकी फलकामना न होनेसे वह अन्त:करणके मलोंका निवतंक होगा, मलनिवृत्तिसे अन्तकरण शुद्ध 
होगा। जैसे कि शीशामें कब्बलादि मल होनेसे प्रकाश साफ नहीं निकलता । चूना आदिसे साफ करनेपर 
प्रकाश विशद होता है, जिससे सूक्ष्म वस्तु भी देख सकते हें, .जिनका मलिनावस्थामें देखना ग्रसम्भव-सा ' 
प्रतोत होता था । इसलिये ये शुद्धियाँ परम्परया प्रकाशप्रकषंका कारण होनेसे उसमें बहिरङ्ग साधन हैं। 
अन्तरङ्ग साधन श्रवण मननादि हैं। ये आात्मज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धक ग्रसम्भावनादि दोषके निवतंक हें । 
ज्ञानोत्पत्तियोग्यता होनेपर भी प्रतिबन्धवश ज्ञानोत्पत्ति नहीं होती, भ्रतः ज्ञानोत्पत्तिका साक्षात्‌ प्रतिबन्धक 
प्रसम्भावनादि दोष है । भ्रतः ये अन्तरङ्ग दोष हें । इनका निवतंक श्रवण-मननादि ग्रन्तरज्ञ साधन हें । 
वहिरज्ञ साघनके बिनां अन्तरङ्ग साधनमें प्रवृत्ति व्यर्थ हे। कारण कि ग्रन्तरङ्ग साधनकी उत्पत्ति ही 
बहिरङ्ग साधनके विना नहीं होती, फिर उसके उपायानुष्ठानसे कालक्षेप व्यथं है। आजकल ऐसे ही अधिक 
श्रोता पाये जाते हैं, जो बहिरज्ञानुष्ठानको कठिन समझकर त्याग देते हैं। भ्रन्तरज्ग श्रवणादिमें लगे रहते हैं । 
लगे रहें, पर उन्हें ज्ञानोत्पत्त कहाँ ? त्रन्तरङ्गसाधन - थहिरङ्गसाधनके विना व्यर्थं हे। शीशा 
साफ नहीं हे तो तेल उत्तम माकेका ही क्यों न हो तथा बत्ती भो ग्रच्छी क्यों न हो पर प्रकाश विशद नहीं 
होगा, इसलिये अन्तरङ्ग साधनके विना भी बहिरङ्ग साधन सफल हे, पर बहिरङ्गसिद्धिके बिना भ्रन्तरङ्ग 
साधनकां भ्रनुष्ठान केवल क्लेशप्रद ही हे । ] ऐसा ही आगे चलकर भगवान्‌ स्वयं कहेंगे-'कमंण्येवाधिका- 
रस्ते! इत्या दिसे । तुम्हारा कमं ही में भ्रधिकार हे, ग्रभी ज्ञानमें नहीं। इसमें हेतु चित्तदोष कह चुके हैं। 
बहिरङ्गसाधनोका हो प्रभी अनुष्ठान करो, इससे किसीकी यह शंका भी निरस्त हुई कि सांख्यबुद्धिके अन्तरङ्ग- 
साधन श्रवणादिका उपदेश न देकर बहिरङ्ग साधन कर्मानुष्ठानका ही उपदेश अजु'नको भगवान्‌ क्यों देते हें ? 
[ भगवानूने पहले सांख्यचुद्धिका उपदेश दिया, पर अजुनकी समझमें नहीं ग्राई। झावे केसे? 
बहिरज्ञसाधनवेकल्यसे चित्तमें तदुत्पत्तियोग्यता हो नहीं थी । योग्यता सुक्षमपदाथं हे, अतः कायसे तत्सत्ता 
झौर कार्यामावसे तदसत्ताका बोध होता हे । सांख्यबुद्धिका उपदेश करनेपर भी जब ग्रजु'नके चित्तमें उसका 

उदय न हुंप्रा, तब कार्याभावसे योग्यताविरहका निश्चय कर योग्यतोत्पादनाथे कमंथोगका उपदेश देना उचित 

समभकर उसीका भगवानुने उपदेश दिया । 
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शंका--आप कहते हैं कि तत्त्वज्ञानोत्पत्तियोग्यतासम्पादनाथं कमंयोगका उपदेश अजु नको भगवानूने 
दिया हे, किन्तु यह कथन भगवद्वाक्यसे विरुद्ध है । भगवदूवाक्य तो ऐसा है कि 'यथा कमेबन्ध प्रहास्यसि' 
जिस कमंयोगव्यवसायात्मक बुद्धिसे कमॅनिमित्तक बन्धका त्याग करोगे । इससे स्पष्ट हे कि यह साक्षात्पुरुषार्थ- 
साधन है । इसीसे बन्धनिवृत्ति हो जायगी, ग्रतएव श्रवणादि भ्रन्तरज्ञ साधनोंकी आवश्यकता ही न 
होगी । भ्रथवा आपका अन्तरङ्ग-बहिरिङ्गविवेचन ही असंगत है। दोनों साक्षादुवन्धनिवृत्तिके कारणा होनेसे 
झन्तरङ्ग ही हैं । 


समाधान--भगवदुक्तिका अभिप्राय यह है कि बहिरङ्ग कर्मयोगबुद्धि भी तो उक्त ज्ञानका कारण 
ही है । बहिरङ्ग होनेपर भी उक्त बुद्धिका साधन हे, इसलिये कमंयोगबुद्धिसे ईदवरप्रसाद, इसको धमं भी 
कहते हैं, प्राप्त होता है । 'तदिह पुण्यमपुण्यमन्यतु' इत्यादि ईश्वरप्रसादसे चित्तशुद्धि द्वारा ज्ञानोतत्ति, ततः 
कमंबन्धप्रहांण, इस प्रकार भगवद्वाक्यका तात्पयं हे जेसे लोकमें भी कहा जाता हे कि 'गोघृत लाझ्नो' 
इसका अर्थ यह नहीं होता कि घुत दुग्धके समान साक्षात्‌ गोसे निकलता है, किन्तु गौमे दुग्ध, तत; दही, 
फिर उसके मथनसे घृत होता है, यह प्राचीन रीति हे गो दुग्ब दघि घुतकी अपेक्षा संक्षिप्तामिघानके तात्पयंसे 
गोघुत कहा जाता हे। इसीसे घुतान्तरकी व्यावृत्ति होती है, फिर इसके लिए भ्रधिक दाब्दोपादान व्यर्थं हे। 
एवं कर्मयोगबुद्धिसे ईश्वरप्रसाद, ईश्वरप्रसादसे आत्मज्ञान, ग्रात्मज्ञानसे मुक्ति, इस तात्पयंसे परम्परया 
कर्मयोगबुद्धिसे कमेबन्ध--संसारम्‌लप्रत्यवायसमुदायका भी त्याग करोगे, यह भ्रथं प्राचीनोंने किया हे। 
[ धसका खण्डन करते हें-'एतेन' इत्यादिसे । ग्रभिप्राय यह हे कि 'यया' इस वृतीयान्तका 'कमंबन्धं 
प्रहास्यसि’ इस वाक्यसे बोध्य-कमंबन्धोचित प्रहाणक्रियामें करणतया अ्रन्वय किया जाय, तो प्राचौन व्याख्यान 
उचित हो सकता हे, पर उसमें 'यया का अन्वय विवक्षित नहीं है, किन्तु सन्निहित युक्तघंटक युजका 
त्याग करोगे । बन्धका अर्थ यहाँ प्रतिबन्ध है । तत्त्वज्ञानोत्पत्तिका प्रतिबन्धक कमं हे । कमं उपलक्षण हे-- 
राग ट्रेषादि वित्तदोषका । जिस कमंयोगबुद्धसे त्याग करोगे, यह ग्रथं भगवानको अभीष्ट हे। प्रतएव कमं- 
पद भी सार्थक होता है। संसारबन्धका इससे त्याग न होगा, किन्तु कमंबन्धकका हो त्याग होगा। उक्त बन्धका 
त्याग तो तत्त्वज्ञान ही से होगा। 'परम्परया' इस बुद्धिसे भी ससारबन्घका त्याग होता है, ] इस प्राचीनोक्त 
्र्थमें कमंपद सार्थक नहीं होता औौर प्रध्याहार दोष स्पष्ट हे । [ ईदवरभ्रसादरूप घमं तथा संसार गीताके 
इस इलोकमें हे नहीं, प्रतः उसका और तत्त्रज्ञान तथा संसारका प्रध्याहार करना होगा यह्‌ वाक्यदोष हे । 
वक्ताकी भ्रसावघानता इससे सूचित होती हे। प्रवश्य वक्तव्य शाब्दोंके त्यागसे वाक्यार्थंबोध परितिष्ठित- 
नहीं होता, इसलिये मैंने जो प्र किया हे कि जिस कमंयोगबु डिसे अन्तःक रणदोषोकी, जो ज्ञानोत्प्तिका प्रति- 
बन्धक है, अतएव कमंबन्ध का ही इस बुद्धिसे त्याग होता हे, संसारबन्धका नहीं । उसका त्याग तो तत्वज्ञान 
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नेहामिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धमंस्य त्रायते महतो मयात्‌ ॥ ४० ॥ 
निष्काम कमँयोगमें प्रारम्भका नाश नहीं हे ग्रोर इसमें कोई प्रत्यवाय भी नहीं। इस धर्मका थोड़ा 
भो घनुष्ठान जन्म-मरण भ्रादिरूप महान्‌ संसार भयसे रक्षा करता है ॥ ४० ॥ 


ही से होगा, भ्रध्याहार दोष भी मेरे ग्र्थमें नहीं हे । इन दोनों भ्र्थोके समालोचकोंका कहना हे कि 'कमंपद? 
स्वगं रोर नरकादिके साधन पुण्य भ्रोर पापका वाची है । उसका ग्रन्त;करणदोष अथ मानकर संकोच करना 
चाहिये । व्यापक अथंको छोड़कर व्याप्य अथ करनेमें प्रमाण नहीं है। एवं बन्धशब्दका प्रतिबन्धप्रतिबन्धक 
भ्रथमें भी प्रमाण नहीं हे । कर्म ग्रौर वन्ध, ये दोनों लाक्षणिक मानने पड़ेंगे । सामान्यवाची शब्दोंका विशेष 
्र्थमें लक्षणा ही से प्रयोग होता हे । जेसे, किसीने कहा--मफान बढ़िया क्‍यों नहीं बनवाते ? उत्तर मिला-- 
द्रव्य नहीं हे । यहाँ द्रव्यशब्द रुपयोंके तांत्पयंसे प्रयुक्त हुप्रा हे; पृथिवी, जल, वायु रादि तात्पयंसे नहीं, 
क्योंकि इनका ग्रभाव नहीं हे । इस प्रथमें नहीं, इसलिये द्रव्यशब्द लाक्षणिक. है । शक्‍प्राथंबोधसे उपपत्ति 
हो सके, तो फिर जघन्य लक्षणा वृत्तिका झाश्रयण उचित नहीं हे, जो मूलकार यह कहते हैं कि दृष्ट- 
असंभावनादि दोष श्रवणादिसे ही निवृत्त होता है, कमंयोगसे नहीं, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'श्रोतव्य; | 
श्रुतिवाकयेभ्य।” यह वचन आतज्ञानार्थ श्रवणका विधायक है। इसमें नियमविधि हे, अपुवंविधि नहीं है । । 
ज्ञानाथं श्रवणका विधायक हे । ज्ञानाथं श्रवण प्राप्त ही हे। भ्रात्मश्रवण श्रुतिवावयसे होता हे, और ही 
भाषावाक्यसे भी। जिस समय भाषावाकय द्वारा पुरुष श्रवणमें प्रवृत्त होगा उस समय श्रुतिवाक्य ग्रप्राप्त . | 
है। ग्रतः उसकी प्राप्तिके लिए 'श्रोतव्यः' यह नियमविधि हे । श्रुतिवाक्य ही से भ्रात्मश्रवण करना चाहिये, >, 
भाषावाक्यसे नहीं, यह नियमविधि है । | 
शङ्का - ग्रात्मज्ञान तो दोनों प्रकारसे होगा, फिर श्रृतिवाक्यसे ही सुनना ऐसा 'नियम' क्‍यों । | 
समाधान--नियमसे अद्दष्ट होता हे जो असंभावनानिमित्त दुरितादिप्रयुक्त चित्ताशुद्धिका 'निवतंक? | 
होता हे, यह विवरणाचार्यने कहा है। वेदान्त-श्रबणजच्य पुण्यसे पापनिवृत्ति होती है। निवृत्तपापको 
समी ची ग्रात्म-तत्त्वज्ञान होता है, यह सवंसंमत हे । जन्मबन्धविनिर्मुक्ता यहाँ जेसे जन्मपद हे वेसे कमं- ! 
बन्बमें कमपद भी बस्घस्वरूपज्ञापनाथं हे । वन्घ ग्रनेक प्रकारके होते है--रज्जु, निगड़ प्रभृति । किस बन्धकी | 
निवृत्ति होती हे । इसको स्पष्ट करनेके लिये 'कमं पद है । भ्रात्मज्ञानोपदेशानन्तर तच्चिन्तनरूप ज्ञानयोग ही 
का उपदेश उचित था, परन्तु कमंयोगके विना ज्ञानयोग नहीं हो सकता, इसलिये उत्पत्ति क्रमानुसार पूर्वमें 
कर्मयोगका निरूपणा किया गया है । इतके भ्रनस्तर प्रजहाति यदा कामानु' से एतत्फलस्वरूप ज्ञानयोग 
आगे कहेंगे। आत्मज्ञानपुवक मोक्षःसाघनभूत कर्मानुष्ठानमें जो बुद्धियोग हे। भाष्यकारने 'कर्मेव बन्धः 
कमंबन्ध/' यह कहा हे, संसार नहीं ] ॥ ३९ ॥ 
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` ननु “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन, दानेन, तपसाऽनाशकेन” वृ० उ-८-२२। 


[ “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति’ इत्यादि श्रृतिसे ग्रात्माको वेदानुवचन, यज्ञ दानादिसे 
ब्राह्मण जानना चाहते हैं। यहाँपर शंका यह होती हे कि 'विविदिपन्ति'#से वेदन और इच्छा दोनोंकी 
प्रतीति होती हे। यागादि करण ब्रह्मवेदनका है अथवा तदिच्छाका ? इसका समाधान यह हैं कि-यद्यपि 
इच्छा ही प्रधान हे, वेदन इच्छामें विशेषण हे, पदाथंका पदजन्योपस्यितीयमुख्यविशेष्यताश्रय भर्थके साथ 
प्रन्वय होता हे, क्योंकि वही प्रधान पदार्थ कहा जाता हे। विशेषणतया उपस्थित गुण पदार्थ कहलाता है। 
उसमें ग्रन्वय नहीं होता । यहाँ 'विद्‌' घातुसे इच्छाके कमंमें सन्‌ प्रत्यय हुआ है । 'विविदिषन्ति'से ब्रह्मवेदन- 
विषयक इच्छाकी प्रतीति होती हे, इसलिये इच्छा ही प्रधान हे। उसीके करण याग-दानादि हैं। 

अन्य लोगोंका यह मत हे कि यद्यपि इच्छा शब्दतः प्रधान हे, तथापि ग्रथंत: प्राधान्य ज्ञानमें हे । ज्ञान 
इच्छाका कमं हे । कर्ताके ग्रत्यन्त अभीष्टक़ी कमंसंज्ञा होती हे । भ्रौर ब्रह्मज्ञानका फल मोक्ष है। वह फलप्रद 
होनेसे ग्र भीष्ट हे, इसलिये इच्छाकी भ्रपेक्षासे ब्रह्मज्ञान ही प्रधान हे, श्रत: उसीके साधन यागादि कमं हैं, प्रतएव 
'अश्वेन ग्रामं जिगमिषति’ यहाँ 'ग्रश्व' गमनक्रियाका करण हें, तदिच्छाका नहीं । एवं ज्ञेन ब्राह्मणा! 
विविदिषन्ति’ यहाँपर 'यज्ञ' ब्रह्मज्ञानका करण हे, तदिच्छाका नहीं । 

शद्भा--शब्दतः प्राधान्य जैसे इच्छामें हे वैसे ही ग्रथंतः प्राधान्य ब्रहमज्ञानमें भी हे। ब्रह्मज्ञानमें 
यज्ञादिका अन्वय करनेसे पदार्थका प्रधान पदार्थके साथ भ्रन्वय होता हे, गुणभूतके साथ नहीं इस नियमका 
अतिक्रमण कहाँ होता हे। 

समाधान--ठोक हे, भ्रथंप्राधान्य ब्रह्मज्ञानमें मानते हैं, पर शब्दान्वय भ्रथंप्राधान्यके अनुसार नहीं 
होता, किन्तु शब्दप्राधान्यके भ्रनुसार ही होता हे। अतएव "राज्ञः पुरुषमानय' ( राजपुरुषको डुलावो ) 
ऐसा कहनेपर शब्दतः प्रधान पुरुषका ही 'ग्ातयन? क्रियामें अन्वय होता हे, ग्रथंतः प्राधान्य राजाका नहीं । 
यदि श्रयोग्यार्थं होनेसे इसमें श्रद्धा हो, तो 'झानय? के स्थानमें 'पश्य' कहिये--राज्ञः पुरुषं पश्य । दर्शन- 
क्रिपामें राजाका अन्वय नहीं हो सकता, यह शाब्द नय है, इसलिये विविदिषा ही में अन्वयहे। फिर भी 
प्रदवेन जिगमिषति' यहाँ क्‍यों रव गमनका ही करण होता हे, इच्छाका नहीं, इसका उत्तर यह है कि इसमें 
अयोग्यता हे। इसका विशेष निरूपण करनेसे ग्रन्थ बढ़ जायगा झोर श्रोताको विशेष लाभ भी नहीं होगा; 
इसलिये इस विचारको यहीं रोक देते हैं । इतने अंशका निर्देश ग्रन्थ समझनेके लिये झावश्यक हे। निष्कर्ष 
हुआ कि मतभेदसे दो, दोनों या एक उद्देश्य हो सकता है, किन्तु मुलमें 'विविदिषां ज्ञानं वोहिए्य” ऐसा पाठ 


# यहाँ दो घातु हैं--एक 'विद', जिसको 'भूवादयों घातवः' से धातुसंज्ञा होती है भोर दुसरा विविदिषा है, उसको 
'सनाचस्ता»'से घातुपंज्ञा होती है। यज्ञादि करणखका जिपमें अन्वय है, सन्प्रकृत्यर्थर्म प्रथवा सनन्तार्थमें 


उत दोनोंमें है । 
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२४४ भ्रौमद्धगवद्वीता [ अध्याय २ 


इति शरुत्या विविदिषां ज्ञान-चोदिश्य संयोगपथक्त्वन्यायेन सर्गकमंणां विनियोगात्तत्र चान्त:करण- 


नहीं है, 'ज्ञानं विविदिषाञ्चोद्विश्य' ऐसा ही पाठ हे । इस पाठसे तो ज्ञान और विविदिषा दोनों उद्देश्य प्रतीत 
होते हैं, सो केसे हो सकता है, ६सकी उपपत्ति नहीं की गई हे । इसकी उपपत्ति इस प्रकार हे-शुद्ध इच्छाकी 
उपस्थिति 'विविदिषन्ति' से नहीं हे, किन्तु वेदनविशिष्ट इच्छाकी उपस्थिति 'विविदिषन्ति’ से है। वेदन भौर 
इच्छा दोनों उपस्थित हैं, इसलिये विशिष्टमें यागादि करणत्वका संबन्ध करनेसे विशेषण ज्ञान और विशेष्य 
इच्छा, इन दोनोंके उद्देदयसे यागादिकरणात्वका विधान हे। इस तात्पयंसे 'विविदिषां ज्ञानं चोद्िश्य' यह 
मूल है। अथवा विविदिषा ज्ञानाथ है, अतः दोनों उद्देश्य है । 

श्रब संयोगपृथवत्वच्यायका संक्षिप्त समाधान सुनिये--विद्येष जिज्ञासा हो, तो मीमांसामें ४-३-३ 
देखिये। उक्त न्यायके स्वरूपमात्रका ज्ञान होनेके लिये यहाँ थोड़ी विवेचना करते हें-मीमांसाके 
चतुर्थाष्यायमें यह विचार है कि "खादिरे पश' बध्नाति, खादिरं वीर्यकामस्य यूपं कुर्यात्‌! भ्रग्नीषोमीय 
पशुको बाँधनेके लिये यूपकी भ्रावश्यकता होती हे । 'यूपं तक्षति? 'यूपमष्टाश्नीकरोति” इत्यादि वाक्यसे 
युपसामान्यका विधान हे, किस काष्ठका ग्रुप होना चाहिये, इस जिज्ञासासे 'औदुम्बरो यूपो भवति' 'खादिरो 
युपो भवति? इन वाक्योसे गुलर या खेरका ग्रुप बनाना चाहिये। देशानुसार व्यवस्था है। कहीं खैर सुलभ 
हे, गुलर नहीं, कहीं गूलर सुलभ हे, तो खेर नहीं। जहां जो मिल सके वहां वही लेना चाहिये। धान 
आर यवके समान विकल्प हे। फिर कहा--'वीयंकामस्य खादिरं यूपं कुर्यात्‌? ( यागद्वारा जिसको बलकी 
कामना हो, वह खेरका यूप बनावे, यहाँपर यह संशय होता हे कि खैरका दो बार विधान हैं पुवं वावयमें 
किसी कामनाका निर्देश नहीं हे, इसलिये यागमें खादिरत्व नित्य (क्रत्वथं ) हें । दसरे वाक्यमें “वीर्यकामस्य” 
इस फलका निर्देश हे, ग्रतः जिसको बलकी कामना हो, सो खैरका यूथ बनावे। जिसको न हो,सो न बनावे 
इससे खादिरत्व ग्रनित्य ( पुरुषाथं ) सिद्ध होता हे। यदि काम्य खादिरत्व है, तो नित्यसे भिन्न तो नहीं 
कह्‌ सकते, अन्यथा नित्यत्व ही भङ्ग हो जायगा। इसलिये एक ही खादिरत्वमे नित्यत्व भौर काम्यत्व दोनों 
मानने पड़ते हें । इसमें कारण कहते हैं--'एकस्य तुभयत्वे संयोगपृथकत्वस्‌' [ मी सु. ४-३-५-*° ] एकस्य 
उभयत्वे-नित्यत्वे नेमित्तिकत्वे च संयोगपृयकत्वं कारणस्‌-एक हो में उक्त दोनों धमं हँ, इसमें कारण 
संयोगगृथक्‌त्व हे-विनियोजक वाक्यों का भेद है--खादिरो युपो भवति’ और दूसरा वाक्य है-'खादिरं 


७५ 


वल कुर्यातु' ( वोयकामखादिर का युप करे )। ग्रतः नित्यार्थमें कामत्ताके लिये खादिरत्वका 
[न है। 


धबद्भा--पू्व ही का शेष क्यों नहीं मानते ? खादिरका है, 
दोनों एक वाक्य हो हे । दी फल वीयं हे, ऐसा माननेसे वह झौर यह 


, समाघान--नहों, ये दोनों भिन्न ग्रथं हें। जो खादिरका 'बध्नाति' के साथ संयोग है और जो वोयेके 
साथ संयोग हे, ये दो रथं हैं प्रौर दोनों विधोच्छाविषय हैं एक अर्थ होनेसे एकवाक्य माना जाता हे । 
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श्लोक ४० ] सानुवादसघुसूदनीव्याख्यासदिता २५५ 


गुद्धेद्वारत्वान्मा प्रति कर्मानुष्ठानं विधीयते । तत्र “तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते, एवमेवासुत्र 
पुण्यचितो लोकः क्षीयते” घ्वा.उ.८.१.६ इति श्रुतिवोधितस्य फलनाशस्य संभवाज्ज्ञानं विविदियां 


यहाँ दो ग्रथं होनेसे वाक्यभेद होता हे। देखिये--'जुहोति' के साथ संयुक्त एक विधिविभक्तिका असंभव 


होनेसे श्रौत विधानका समभिव्याहृत गुणका विधान हो सकता है। उसके ग्रसंभव होनेपर गुणफलसंबन्धका 
विधान होता हे । वाक्यके अनुरोधसे श्रुतिका अत्यन्त त्याग नहीं होता । एक ही कालमें संभवासंभव नहीं 
होता। इसलिए जो नेमित्तिक हे वही नित्याथे भी हे। सारांश यह हे कि एक खादिरत्वका क्रत्वथं- 
पुरुषार्थत्वो भयात्मत्वमें संयोगपृथकृत्ववचनरूपसे क्रतुशेषत्व फलशेषत्वलक्षण संयोगभेद भ्रथं एक खादिरत्व 
क्रत्वथे हे और पुरुषां भी हे । यज्ञनिष्पादक और बलसंपादक हे । प्रथम पक्षमें नित्य हे, द्वितीय पक्षमें 
ग्रनित्य है । 'खादिरो युपो भवति? इस वाक्यसे नित्य प्रयोगाङ्गसे खादिरस्वका विधान हे । 'खादिरं वीयंका- 
मस्य ग्रुप कुर्यात्‌ इस वाक्यसे अनित्य प्रयोगाङ्गत्वेन खादिरत्वका विधान हे । नित्य प्रयोगाङ्गत्व ग्रौर ग्रनित्य- 
प्रयोगाङ्ग्वेन खादिरत्वका विधान है। नित्य प्रयोगाङ्गत्व और अनित्य प्रयोगाङ्गत्वका एक वाक्यसे बोघ - 
करानेमें विरोध हे, क्योंकि एकसे क्रत्वर्थका बोधन करायंगे, तो पुरुषाथ॑त्वका बोध नहीं करा सकते। 
पुरुषाथेत्वबोधनपक्षमें क्रत्वथंत्वका बोध नहीं करा सकते । सकृदुक्त न्यायसे एक वाक्य द्वारा एक ही भ्रथंका 
बोध होता हे, दो अर्थोका नहीं । परन्तु यहाँ दो वाक्य हें, इसलिये उभयबोघनमें क्षति नहीं हे, एवं 'दध्ना 
जुहोति’ 'दध्नेन्ब्रियकामस्य जुहुयादि’ त्यादिमें भी पूर्वोत्तर पक्षको जानना चाहिये। 'चमसेनाप! प्रणयेत्‌' 
यहाँपर यह अपूप्रणयन क्रत्वथं हे। 'गोदोहेनेनांपः प्रणयेतु इस वाक्यसे विहित भ्रपृप्रणयन पुरुषार्थं हे । 
पूर्वे अपृप्रणयन नित्य हे । ग्रोर उत्तर अनित्य हे । वचनभेदसे एक ही अपूप्रणयनमें नित्यत्व और अनित्यत्व 
दोनोंका बोधन होता हे, ग्रतः दोष नहीं है । प्रकृतमें नित्यकर्मोका दुरितक्षयके लिये विधान हे। जिस फलको 
उद्देश्य कर जिस कमंका विधान हे उस कार्यका वही फल हे, फलान्तर नहीं । भ्राप नित्य कर्माको वेदन तथा 
वेदनेच्छामें कारण कहते हैं, सो केसे होगा ग्रर्थात्‌ नित्यत्वानित्यत्वके समान प्रत्यवायपरिहाराथेत्व और 
मोक्षसाधनज्ञानोपयिकान्तःकरणशुद्धि एतदुभयाथंक केसे होगा ? इसका उत्तर संयोगपुथकत्वन्यायसे हे । 
यहाँ भी दो वाक्य हें,-- एक प्रत्यवायानुत्पत्तिबोधक, जो कमं विधिस्थलमें हे। झोर दूसरा 'तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति’ इत्यादि। एकसे प्रत्यवायनिवतंकत्व और दुसरेसे मोक्षज्ञानोत्पादाज्ञत्वका बोधन 
हे । वचनमें भ्रचिन्त्यशक्ति हे, अतः कोई दुर्बोध नहीं है । यद्यपि नित्यकर्मोका ही ज्ञानोत्पत्तिमें हेतु यहाँ कहा 
गया हे, तथापि आगे इसी न्यायसे काम्य-नेमित्तिक कर्मोका भी ज्ञानोत्पत्तिमें उपयोग कहेंगे। इस तात्पयंसे 
'सवंकमेणां विनियोगात्‌? यह लिखा हे। वाक्यार्थोपयोगी पदार्थोका निणांय कर गब मुलपङ्कियोँकी 
व्याख्या करते हें-- ] भ्रजु न शंका करते हैं कि ब्रह्मवेदनेच्छा यानी ब्रह्म जानने की चाह, तथा ब्रह्मज्ञान, 
इन दोनोंके उद्देश्यसे संयोगपृथकत्वन्यायसे तत्तत्फलोद्वेशसे विहित कर्मोके भी तमेतम्‌? इत्यादि वाक्यसे 
विनियोगका विधान हे उक्त यज्ञादि कमं साक्षातु ज्ञानके उत्पादक नहीं हें, किन्तु अन्तःकरणशुदधिद्ारा हें। 
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२५६ श्रीमङ्गगवद्रीता [ अध्याय २ 


चोहिंदय क्रियमाणस्य यज्ञादेः काम्यत्वात्सर्वाङ्गोपसंहारेणानुष्ठेयस्य यत्किचिदङ्गासंपत्तावपि 
चैगुण्यापत्त'यज्ञेने' त्यादिवाक्यविहितानां च सर्वेषां कमंणामेकेन पुरुषायुषपर्यंवसानेऽपि कर्तुम- 
शक्यत्वास्कुतः कर्म॑वन्ध॑ प्रहास्यसीति फलं प्रत्याशेत्यत श्राह भगवान्‌ नेहासिक्रम०' इति। 


अस्त:करणाणुद्धि हार है । जेसे,- गहे प्रवेश करनेसे पूर्व द्वारमें प्रवेश करना आवश्यक हे। इसके विना 
गृहप्रवेश नहीं हो सकता । एवं यज्ञादिसे ज्ञानोत्पादनमें अन्तःकरण शुद्धि द्वार हे, इसके विना वे ज्ञानसाधन 
नहीं होते हैं, इसी लिये मुझे कर्मानुष्ठानका उपदेश है कि मेरा अन्तकरण कर्मोसे शुद्ध हो तदनन्तर मुझको 
ज्ञानप्राप्ति हो । परन्तु इस प्रकार ज्ञानोत्पत्तिकी भ्राशा हमको नहीं हे, भ्रत एव वक्ष्यमाणामें मेरी प्रवृत्ति 
न हो सकेगी। 
प्रश्न- क्यो आशा नहीं हे? 
उत्तर-'तदुयथेह कमंचितः इत्यादि । पहिले तो कमंजन्य फल ही श्रनित्य हे । जेसे इस लोकमें 
कृष्यादिकमंसंपादित धान्यांदि फल भ्रनित्य है वेसे ही यागादिकमंजन्य परलोकमें स्वर्गादि फल भी विनाशी 
हे । श्रुत्यनु पारी अनुमानसे भी यही सिद्ध होता हे । देखिये--स्वर्गो विनाशी, भावत्वे सति कमंजन्यत्वात्‌, 
कुष्यादिफलवत्‌ । ध्वंसमें व्यभिचारवारणाथँ “भावत्व? विशेषण है। कर्मोपादान श्रुत्यादराथं उपरंजकमात्र 
है। जन्यत्वमात्रमें तात्पयं है दूसरा कारण यह हे कि यज्ञादिके उद्देश्यसे क्रियमाण यज्ञादि काम्य कमंके 
साधन इतिकतंव्यतामें कुछ भी विगुणता--ग्रन्यथाभाव होगा, तो याग ही विगुण हो जायगां। विगुण 
यागसे फल नहीं होता, भ्रतएव जहाँ यागसे फल नहीं हुआ, वहाँ व्यभिचारवारणाथं 'न कतृ -कमं-साघन- 
“वेगुण्यातु न्या. द. ग्र. २- आ- १. सू. ५९ इस न्यायसुत्रसे उक्त वेगुण्यत्रय फलाभावमें कारण कहा गया हे । 
` सब म्रज्ञोंका यथाथं ग्रनुष्ठान करो, जिससे वेगुण्य न हो, यह तो वहने-सुननेकी बात है। मनुष्यमें भ्रम-प्रमादादिके 
कारण किसी भ्रनुष्ठानमें कुछ वेगुण्य न होने देंगे, यह कहना भी अनुचित ही हे। दुरदृष्टवश किसी 
अनुष्ठे यादिमें कुछ वेगुण्य होगा, जिसकी प्रायः संभावना रहती हे, तो सब गुड़ गोबर हो जायगा। केवल 
परिश्रम ही हाथ लगेगा, जो फलके विना सबको अनिष्ट हे। तीसरा कारण यह हे--जिसके स्मरणसे ही 
. यह कार्य बाहुसे समुद्र तरणके समान श्रशक्य प्रतीत होता है, 'यज्ञेन' इत्यादि श्रृतिसे विहित यज्ञ-दान- 
तप:प्रभूति सकल कर्मोका ग्रनुष्ठान।.एक मनुष्य समर्थ होनेपर भी भ्रपनी आयु भरमे भी नहीं कर सकता । 
फिर वह केसे इनके द्वारा कमंबन्धसे छुटकारा पा सकता हे? इस शंका भगवान्‌ उत्तर देते हे-- 
“नेहाभिक्रम्‌०? इत्यादिसे। कमंसे प्रारव्ध होता हे, सो प्रभिक्रम हे। 'तदुयथेह' इत्यादि श्रृतिप्रतिपादित 
विनाश इसका नहीं होता, श्र्थातु निष्काम कर्मयोगका विनाश नहीं होता । 
प्रश्‍न—क्यों ? 
उत्तर-'क्मंचितो लोक! इस श्र॒तिमें 'लोक' शब्दका प्रयोग है । 'यः कमंचितः, स. क्षीयते' ऐसा ही 
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अभिक्रम्यते-कमंणा प्रारभ्यते यत्फलम्‌, सोऽभिक्रमः, तस्य नाश: 'तद्यथेहे'त्यादिना 
प्रतिपादितः । इह निष्कामकमंयोगे नास्ति, एतत्फलस्य शुद्धेः पापंक्षयरूपत्वेन लोकशब्दवाच्य- 


कहना उचित था, क्योंकि कमंजन्यत्वावच्छेदेन विनाशित्वबोधन उक्त श्रुतिका प्रथं, यह आप कहते हैं और 
मानते भी हैं, फिर 'लोक' पदका प्रयोग क्‍यों किया गया? व्यर्थ तो. कह नहीं सकते, श्रत: 'लोक! शब्द 
भोग्यका बोधक हे । कमंजन्य भोग्य: कोई भी. अविनाशी नहीं हे । भोग्यातिरिक्त कमंजन्य अविनाशी यदि 
कोई हो, तो उसका निषेध श्रति नहीं करती, प्रत्युत उसकी सत्ता मानती हे । भतः इसकी व्यावृत्तिके लिए 
लोक” शब्दका स्वयं प्रयोग किया हे । | 

प्रश्‍न--निष्काम कमंजन्य फल भोग्य क्यों नहीं हे? आअभोगजनक कर्मानुष्ठानमें विद्वानोंको प्रवृत्ति 
केसे होगी ? “प्रयोजनमनुहिद्य न मन्दोऽपि भ्रवतंते' तथा मनुभगवानूने भी कहा हे कि “न कुर्याच्च वृथा- 
चेष्टाम्‌' भर्थात्‌ जिससे सुखप्राप्ति या दुःखनिवृत्ति न हो, ऐसी चेष्टा वृथा हे। वह नहीं करनी चाहिये । 

उत्तर-ठीक हे, यह फल चित्तशुद्धि है, जो पापक्षयात्मक हे । भावभूतः पदार्थ नहीं है । प्रतएव 
भोग्य भी नहीं हे । प्रभाव का उपभोग कहाँ? इसीसे इसकी निवृत्ति नहीं होती । दण्डप्रहारजन्य धटनिवृत्ति 
उक्त कारणजन्य हे । परन्तु उसका विनाश नहीं होता, ग्रन्यया घठका पुनः प्रादुर्भाव हो जायगा । ग्रतएव 
'जन्यो विनाशी, भावत्वात्‌, घटा दिवत्‌' यह अनुमान साधु हे। विनाशित्वकी व्याप्त केवल. जन्यत्वके साथ 
नहीं, किन्तु जन्यत्वविशिष्ट भावत्वके साथ हे । जन्य भावमात्र अनित्य होता हे । पापक्षय भावस्वरूप नहीं 
हे, किन्तु अभावस्वरूप हे । ग्रतएव विनाशी नहीं हे । ज्ञानेच्छा विविदिषा हे । फलोत्पतिके अनन्तर इच्छाकी 
निवृत्ति होती है, वह प्रनुभवसिद्ध हे । ज्ञान उत्पन्न होकर स्वाव्यवहितोत्तरक्षणमें अज्ञानका नाँश करेगा 
तदनन्तर स्वये नष्ट हो जायगा, तो कोई भय नहीं हे। मोक्षप्राप्त्यनन्तर सकल देतकी निवृत्ति इष्ट ही हे । फल 
दिये बिना भ्रज्ञानका बिना नाश किये ज्ञान नष्ट हो जायगा, इसको संभावना ही नहीं है । प्ज्ञाननिवृत्तिर्प 
फल ज्ञानका है, इसका तो नाश हो नहीं होगा । नाशका नाश माने, तो अनवस्था होगी भ्रोर प्रतियोखुन्म- 
ज्वतापत्ति अर्थात्‌ प्रतियोगीका पुनरागमन भी होगी । कर्मंयोगका फल ब्रह्मज्ञान. और तदुविविदिषा, ये दोनों 
विना 'फल' दिये नहीं. नष्ट होंगे विविदिषाका फल ब्रह्मसाक्षात्कारात्मक ज्ञान है । फलसिद्धिके विना इच्छाका 
नाश नहीं होता । फलसिद्धि ही इच्छाकी नाशक मानी जातो हे। इसमें संदेह ही नहों हे। ज्ञानका फल 
अज्ञाननाश है, सो ज्ञानोत्पत्त्ति-अनन्तरक्षणमें नियत हो हे, फिर उसका नाश नहीं होता । अन्तिम फलसदृश 
मोक्ष है, सो नित्य ही है । अतएव. भगवातूने ठीक ही कहा है--'नेहा भिक्रमनाशो$स्ति” इत्यादि । अ्रभियुक्तों- 
का यह कथन. हे कि “तदुयथेह कमंचितो लोकः क्षीयेत” इत्यादिसे कमंफल क्षयी हे, यह निन्दा फलको को 
गई हे, कर्मंकी नहीं । निन्द्यकी निन्दा निन्दार्थं नहीं की जाती । वेमतलबको निन्दा करना अनुचित है, अतएव 
शिष्टजनोपेक्ष्य हे किन्तु त्याग के लिए निन्दा की जाती है, जो त्याज्य है उसमें त्यागेच्छा उत्पादनाथ निन्दा 

३३ 
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भोग्यत्वाभावेन च क्षयासंभवात्‌। वेदनपर्यन्ताया एव विविदिषाया: क्मफलत्वाद्वेदनस्य चाव्य- 


वधानेनाज्ञाननिवृत्तिफलजनकस्य फलमजनयित्वा नाशासंभवादिह फलनाशो नास्तीति 


साधूक्तम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
“'तद्यथेहेति या निन्दा सा फले न तु कमणि । 
फलेच्छां तु परित्यज्य कृतं कमं विशुद्धिकृत? ॥ 


को जाती है । निन्द्यदोषोंको देखकर पुरुष उसमें प्रवृत्त नहीं होगा । कर्मफलकी निन्दासे उसका ही त्याग 
विवक्षित हे, कमंका नहीं, क्योंकि उसकी निन्दा ही नहीं को गई हे। 

शद्धा-यदि कमफल निंद्य होनेसे त्याज्य है, तो कमं करेंगे ही क्यों ? कमं तो स्वतः पुरुषार्थं नहीं 
है, तत्फल पुरुषां होता हे, सो त्याज्य ही हे। 

समाधान--फलत्यागपूर्वक कर्मानुष्ठानका फल अन्तःकरणाशुद्ि है, तदथं कर्मानुष्ठान करना 
चाहिये । 

शङ्का-यह तो बालवञ्चनामात्र हे । 

समांधान--कयों ? 


“यमर्थमधिकृत्य प्रवतंते तत्‌ प्रयोजनस्‌' १-१-२४ य न्यायसूत्र दे 

होता है, सो प्रयोजन या फल हे ) फल और प्रयोजन लाप हे ह oa र्त 
भविज्षिप्तको प्रवृत्ति नहीं होती । चेतनप्रवृत्तिमात्रमे इष्टसाधनताज्ञान कारण हें, प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि- 
प्रवतंते? हा तो प्रयोजन प्रसिद्ध हे। अत, यदि अन्ताकरणशुद्धिकामनासे कमं करेंगे, तो वही फल हुम्रा 
भ्रतः यह सामिसन्धि कर्म हो हुआ, निरभिसन्धि नहीं। यदि उसकी भी इच्छाका त्यागकर कमं न्स तो 
इएसाधनताज्चान प्रवृत्तिमें कारण हूँ, इसका व्यभिचार होगा । जो यह नहीं जानता कि निरभिसन्धि कमसे 
ve उसको फलेच्छाके विना किसी विहित कमंमें प्रवृत्ति नहीं होती, फिर यह भी विचारणीय 
है कि कमंयोगमें पक, पच्यमान तथा पक्यमाण कर्मोपर दृष्टि भी रखनी पडती है। इतने मेरे कमं 

इतने पच्पमान हैं और इतने पक्ष्यमाण हैं, ऐसी दृष्टि रहनेपर फलत्याग क मन 


जलः र हा गया है। शब्दसे न कहे पर 
:शुद्धिरूप फलकी इच्छा ही से कर्म करेगा, इसलिये निरमिस्न्षि कमातु्ान हो गढी हो सकता । हे 


कहना व त म निरमिसन्चि कर्माुष्ठानका विधान है इसलिये ऐसा होता ही नहीं, ऐसा 
पुरुष निरमिसन्धि नहीं ह द ल द ऐया त कर उल यह तो कहना ठोक हे, पर कोई भी 
पी नया मत 0 सकता, यह कहना साहसमात्र हे। श्रथवा--निरभिसन्धिका अर्थ है,-- 

....लाभाव। भोग्यफलेच्छाप्ते जो कर्म किया जाता है, उसका फल विनाशी है। भ्रन्तःकरणथुद्धि 


(८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


PRN SS FREE VIE १ nn + 


—-—& 


RAE ५ [._ ॥ रे Eid >>>.» >>. 


श्लोक ४० ] . सातुवादसघुसूदनीव्याख्यासहितो ` २५२ 
नि र een 


तथा प्रत्यवायोऽङ्गवैगुण्यनिबन्धनम्‌, वैगुण्यमिह न विद्यते, 'तमेतमि'तिवाक्येन नित्या- 
नामेवोपात्तदुरितक्षयद्वारेण विविदिषायां विनियोगात्‌ । तत्र च सर्वाङ्गोपसंहारनियमाभावात, । 
काम्यानामपि संयोगपृथक्त्वन्यायेन विनियोग इति पक्षेऽपि फलाभिसंधिरहितत्वेन तेषाम्‌ 
नित्यतुल्यत्वात्‌। न हि काम्य-नित्याग्निहोत्रयोः स्वतः कश्चिद्विशेषोऽस्ति । फलाभिसंधि-तद- 
भावाभ्यामेव तु काम्यत्व-नित्यत्वव्यपदेशः । इदं च पक्षद्वयमुक्त वातिके-- 


दुरिताभावात्मक हे । दुरिताभाव भोग्य नहीं हे, भ्रतः इस इच्छासे जो कमं क्रिया जातां हे, सो निरभिसन्धि 
कमं हे। इस ग्रथंमें कोई दोष नही हे । 

अङ्गवेगुण्यसे अङ्षिवगुण्यकी आशंका को निवृत्ति करते हैं--'प्रत्यवायः” इत्यादिसे। । अङ्गका वगुण्य- 
क्‌ वेगुण्य संस्कारोपहतत्वानधिकारित्वायथाविहितकारित्वादि है। साघनवेगुण्य-ब्रीहि-'यवादि साधनमें 

अन्यायोपाजितत्वामेध्यत्वादि हे । कमंवेगुर्य-यथा विहितानुष्ठानत्वा भाव न्यूनाधिकाज्ञोपेतत्वादि हे । यह” न 

“कतु -कर्म-साधनवेगुण्यातु” इस न्यायसुत्रमें स्पष्ट हे । उक्तवैगुण्य की इसमें आशंका नहीं हे । 

प्रदन--क्‍्यों ? 

उत्तर--'तमेतमु” इत्यादि श्रृतिवाक्यसे दिनदिन उपचीयमान दुरितनिवृत्त्यथे नित्य कर्मोका ही 
विविदिषामें विनियोग कहा गया है, काम्यादिका नहीं । नित्यकर्मानुष्टानमें यह नियम नहीं हे, कि यावद्विहित 
कर्मका अनुष्ठान करे, किन्तु उसमें यह स्वतन्त्रता हे कि जितना हो सके उतना ही करो, छोड़ो मत। 
संध्यावन्दनोत्तर ग्रष्टोत्तर शत गायत्री जपनेपर प्रत्यवाय न होगा । यदि उतनेका भी समय न मिले, तो दश 
बार ही जप करे। इस प्रकार न्यून वा भ्रधिक भ्रज्ञवेकल्यसे नित्य कमंमें वेकल्प नहीं हे । प्रत्यवायनिवृत्ति 
दोनोंमें सम है, इस लिये कहते हैं कि सर्वाज्ञोपसंहारका नियम नित्यकरमंमें नहीं हे [ विहित सब अन्ञोंका 
अनुष्ठान द्वारा अज्ञोके साथ संबंधस्पशं सर्वाज्ञोपसंहार है। विहित पूर्वोत्तराङ्गसमुदायका विना विलम्बके 
अनुष्ठान करना चाहिये, यह निष्कर्ष हे । ] जिस संयोगपृथकत्वस्यायसे नित्य कर्मोंका विनियोग विधिदिषामें 
कहा गया है उसी न्यायसे काम्य कर्मोका भी विविदिषामें विनियोग हे, इस पक्ष में भी कोई दोष 
नहीं हे। 

प्रदन—क्यों ! 

उत्तर काम्पफन्नोंकी अपेज्ञान कर उनका अनुष्ठान करेंगे, तो वे भी नित्यकमंतुल्य ही हुये। 
[ इन दोनों में भेद तो यही था कि नित्य कर्मोका प्रनुष्ठान फञ्न-कामनाके विना किया जाता हे और काम्य 
क्कर्मोक्का अनुष्ठान कामना छोड़कर पनुष्ठान किया जाय, तो दोनों फ़न्नाभिसन्धिषूत्य पुरुषकद कत्वेन सम 


है। साम्यमें दृष्टान्त कहते है--'नहि' इत्यादिसे । | “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः” यह काम्य भ्रग्निहोत्र है। 


स्त्रगंकामों पुरुष इसका ग्रतुष्ठान करता है। जिप्को स्वगंसुख की इच्छा नहीं रहती वह नहीं करता | 
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२६० श्रीमद्भगवद्गीता ` | अध्याय २ 


mmm 


"'्रेदानुवचनादीनामेकात्म्यज्ञानजन्मने । 
तमेतमितिवाक्येन नित्यानां वक्ष्यते विधिः ॥ 
यद्वा विविदिषार्थंत्वं काम्यानामपि कर्मणाम्‌। 
तमेतमिति वाक्येन संयोगस्य पृथक्त्वतः” ॥ इति । . 
तथा च फलाभिसंधिना क्रियमाण एव कमणि सर्वाङ्गोपसंहारनियमाततद्विलक्षणे 
शुद्धघर्थ कर्मेरण प्रतिनिध्यादिना समासिसंभवान्नाङ्गवैगुण्यनिमित्तः प्रत्यवायोऽस्तीत्यर्थः । 


न करनेमें कोई प्रत्यवाय नहीं लगता । 'यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति' यह नित्य अग्निहोत्र है । इसमें फलकाम- 
ताका निर्देश नहीं हे। जीवन इसमें निमित्त कहा गया है। इन दोनों अम्निहोन्नोंमें द्रव्य-देवता दिप्रयुक्त- 
भेद नहीं हे । दोनोंके देवता द्रव्यादि सम हैं, फिर भी एक नित्य और दूसरा काम्य है इस भेदका कारण 
केवल कामना ग्रौर तद्भाव है । कामनाको त्याग दी जाय, तो दोनोंमें कोई भेदक नहीं रहा। इसलिये 
काम्य भी नित्यतुल्य हुआ । कामनाशुन्यत्व दोनोंमें हे । दोनों पक्ष वातिकमें 'वेदानुवचनादीनाम्‌०? 
इत्यादिसे कहे गये हैं । नित्य कर्मोका विविदिषामें विनियोग हे काम्यका नहीं; यह प्रथम पक्ष हे। काम्य 
कर्मोका भी उक्त रीतिसे विबिदिषामें विनियोग होता हे--ये दोनों पक्ष वातिकमें हें । 


प्रथम इलोकका श्रथ यह ह-जीवन्नह्मातमेकयज्ञानोत्पत्तिके लिये--'भहं ब्रह्माईस्म' इस ज्ञानोत्पत्तिके 
लिये 'तमेतं वेदानुवचनेन’ इत्यादि वाक्यसे वेदानुवचन यज्ञदानादि नित्य कर्षाका वित्रिदिषामें विनियोग 
कहेंगे । [ 'यद्वासे ढितोय पक्ष कहते है-- ] विविदिषामें काम्य कर्मोक! भी संयोगपृयकत्वच्यायसे 'तमेतम्‌' 
इत्यादि वाक्यसे विनियोग हे। फलेच्छासे काम्य कर्मातुष्ठनमें ही सर्वाज्गोपसंहारका नियम हे, तद्विलक्षण जो 
भ्रन्तःकरणशुद्धिके लिये कमं किया जाता हे, उसमें अङ्गवेगुण्यकी संभावना बहुत कम हे या है ही नहीं । 
कारण कि इच्छानुसार उसका अनुष्ठान होता हे [ घूपाभावे ग्रक्षतान्‌ समपंयामि, नेवेद्याभावमें भी उक्त 
प्रतिनिधि हो सकता है, यद्यपि काम्म कर्भमें यजमानका प्रतिनिधि नहीं होता। इसका विचार मीमांसामें 
छठवें अध्याय के प्रतिनिधिपाद में विस्तृत हे कि किसके प्रतिनिधि होते हैं, किसके नहीं। 


यहाँ उनका विचार करें, तो ग्रन्थकलेवर बहुत बढ़ जायगा, इसलिये वह छोड़ देते हें। नित्यकमंमें 


कर्ताका भी प्रतिनिधि होता हे-हावयेन्न तु हापयेत्‌'। 'स्वामिनोऽस्ति प्रतिनिधिनं वा प्रव्यवदस्ति 
सः। न मूते प्रेरकाभावाज्जीबनेऽप्यफलित्वतः ॥' यह न्यायमाला का वचन हे। नित्यागिनिहोत्रीको यदि 
ग्रशौच हो जाय, तो या ज्त्ररादिसे स्तानादिमें प्रसमथं तथा कमं करनेमें भी म्रसमथं हो, तो भ्रग्निहोत्र दृसरेसे 


ने १7 
कराव । अथवा भ्रग्निहोत्र ही तबतकके लिये बन्दकर दे, जवतक कि कर्ता समर्थं न हो जाय, इस संशयसे 


पूर्वपक्ष हे कि कर्तोका प्रतिनिधि नहों होता, इसलिये कर्मको हो बन्द करना उचित हे। उत्तरपक्ष है कि 
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श्लोक ४० ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिवा २६१ 
तथाऽस्य गुद्धयथंस्य धर्मस्य “'तमेतमि” त्यादिवाक्यविहितस्य मध्ये स्वल्पमपि-संख्यया, 
इतिकतंव्यतया वा यथाशक्तिभगवदाराधनाथ किंचिदप्यनुष्ठितं सत, महतः-संसारभयात्त्वायते- 
भगवत्प्रसादसंपादनेनानुष्ठातारं रक्षति । 


“(सु्वृपापप्रसक्तोऽपि ध्यायन्विमिषमच्युतम्‌ । 
भयस्तपस्वी भवति पङ्क्तिपावनपावनः” ॥ इत्यादिस्मृतेः' । 


काम्पकर्ममें कर्ताके प्रतिनिधिका निषेध है, क्योंकि शास्जफले प्रयोक्तरि इस मी० द. ३-७-१८ सुत्रसिद्धान्तके 
अनुसार कर्मेका फल कर्ताको होता है, दूसरेको नहीं। इसलिये यदि कर्ताका कोई प्रतिनिधि मानकर कर्म 
किया जायगा, तो यजमानको फल नहीं होगा, इसलिये यजमानका प्रतिनिधि नहीं होता । नित्य कमंमें तो यह 
हांका नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें फन नहीं । अतः इसमें किसी योग्यको प्रतिनिधि बनाकर ग्रग्तिहोत्रादि 
कमे करावे 'हावयेन्न तु हापयेत्‌? किसीके द्वारा हवन करावे, त्याग न करे । 'हुदानादानयो/ और 'ओहाक्‌ त्यागे' 
इन धातुग्रोंसे णिच्‌ प्रत्ययकर लिङ्‌ लका रमैं 'हावयेत्‌' 'हापयेत्‌' रूप बनते हैं इस तात्पयंसे कहते हैं कि कर्ताका मी 
प्रतिनिधि नित्यकर्ममें होता है, अतः किसी कारणसे स्वयं न कर सके, तो प्रतिनिधिके द्वारा कर्म समाप्त हो 
जाता है, इसलिये प्रङ्गवेगुण्यादि दोपकी सम्भावना नहीं है। यद्यपि नित्यकमंकी समाप्ति जीवनसमप्तिपर ही 
होती है, मध्यमें समाप्ति नहीं होती, तथापि काम्यकर्मोका सावधिक होनेपर भी फल त्यागकर अनुष्ठान करनेसे 
नित्य तुल्य हे, | इस लिये इनकी समाप्ति प्रतिनिधि हारा भी हो जाती हे, अतः ग्रङ्गवगुण्यप्रयुक्त प्रत्यवाय, 
नहीं है, यह भर्थ हे । शद्धयर्थ अनुष्ठीयमान “तमेतम्‌? इत्यादि वाक्ष्यविहित वेदानुवचन यज्ञ-दान-तप प्रभृतिमें 
संख्यापेक्षासे या इतिकतंग्यतापेक्षासे थोड़ा भी [ शरषटोत्तरशत भरपक्षा दश बार संख्यासे न्यून हे। षोडशोपचार 
पुजा न हो सके, तो पञ्चोपचार ही पूजा करे, इत्यादि कुछ अङ्गोंका त्याग कर भ्रङ्गीका अनुष्टान करे, इस 
प्रकार इतिकतंव्यतासे थोड़ा हुआ ] यथाशक्ति परमेदवरप्रसादके लिये कुछ भी जो झनुष्ठित होता है, सो 
बड़े संसारभयसे रक्षा करता है। भागवत्प्रसादकर होनेसे थोड़ा भी यथा तथा कृत कमे करनेवाली की रक्षा 


करता है। इसमें “सर्वपाप? इत्यादि स्मृति प्रमाण हे । सब पापोंमें प्रसक्त भी पुरुष क्षण भर भी अच्युत 


सभ्‌बानुका ध्यान करता हुआ फिर तपस्वी-परम पवित्र हो जाता हे। 
प्रश्‍न--केसा तपस्वी होता हे? 
उत्तर--पंकिपावनपावनः *--पंकिपावनोंको भी पवित्र करनेवाला । 


# पक्ति पावन लक्षण मनु भागवानुने तृतीयाध्यायके १८३ में श्लोकसे उपक्रमकर कहा है--भपांक्तेयोपहता पंक्ति) 
पाव्यते यैडिजोत्तमै; । तासित्रोघत कात्स्यैन द्विजाउपान्‌ पंक्तिपावनानु ॥ साथ मोजन करनेमें अयोग्पस्तेनादि यदि 
एक पंक्तियें मोजन करें, तो वह पंक्ति दूषित हो जाती है उसको पवित्र करने वाले भ्राह्मणोंमें जो श्रेष्ठ हैं, 
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रर श्रीमदूभगवदूगीता [ अध्याय २ 


“तमेतमि”ति वाक्ये समुच्चयविधायकाभावाच्चाशुद्धितारतम्यादेव भ्रनुष्ठानतारतम्यो- 
पपत्तेयु क्तमुक्त॑ “कमंबन्ध प्रहास्यसीं”ति ॥ ४० ॥ 


[ यज्ञ, दान, तप, वेदानुवचन आदि सकल कर्मोक़ा एक जन्ममें भ्रनुष्टान ही भ्रशक्य होनेसे कमंयोग- 
बुद्धिसे उक्तातुष्ठान प्रसम्भव हे, इस शङ्काकी निवृत्ति करते हें- ] 'तमेतस” इत्यादि वाक्‍्यमें सब 
कमोके समुदायका विधान नहीं हे, किन्तु इनमें जिससे जितना हो सके, उतना ही करे । 
[ हाँ यह प्रावरपक हे कि जिस पुरुषके अन्तःकरणमै जितनी धिक अशुद्धियाँ हें उसको 
झ्रधिक कर्मोके अधिक कालतक अनुष्ठानकी आवश्यकता है । जिनको ग्रशुद्धियाँ कम हैं उनको 
कर्मानुष्ठान कम अपेक्षित है । इस तात्ययंसे कहते हैं-- ] ग्रशुद्धितारतम्य-न्यूनाधिक्यसे ही कर्मानुष्ठानमें 


तारतम्यसे अ्रन्त;करणणुद्धिकी उपपत्ति हो जाती हे, इसलिए 'कमंबन्ध॑ प्रह्मस्यसिः यह भगवदुपदेश - 


युक्तियुक्त हे ॥ ४० ॥ 


उन सबको कहते हैं। सुनिये--'भ्रप्रथा: सर्वेषु वेदेपु सर्वप्रवचनेपु च । श्रोत्रियान्वयजाश्चव विज्ञेयाः प क्तिपावना। ॥ 
चारों वेदोंमें श्रेष्ठ चतुर्वेदाष्यपनकुशलमति ब्राह्मण पंक्ति पावन हैं, जो सवंप्रवचन-सकलवेदाङ्गवेत्ता हों, साङ्ग चतुर्वेदा- 
भिन्न हों, एवं श्रोत्रियकुलोत्पन्न भी हों वे पंक्तिपावन हैं। विदार्थतृविभ्ववक्ता च ब्रह्मचारी सहस्नद: शतायुश्च व विज्ञेयो 
ब्राह्मणा! पंक्तिपावनाः ॥! यदि वेदाङ्ग गुरभुखपे सम्यक पढ़ा हो, गुरूपदेशसे वेदार्थं जानता हो, उसका प्रवचन 
करता हो, ब्रह्मचारी--प्रप्रमाश्रमी हो सहस्रदायी हो, यद्यपि देय पदार्थका निर्देश नहीं है कि हजार क्या दे? 
'गावो चै यज्ञस्य मातर/ ईस श्रुतिस गौकी स्तुति की गई है, इसलिये सह्न गोदान बहुप्रदमें उपलक्षण है । 
शतवर्षजीवी हो तथा जो श्रोत्रिय हो, सो ब्राह्मण पंक्तिपावन है । 

शद्भधा--उस को मी पवित्र करनेवाला भ्रच्युतच्यात कर्ता है वह सव पापोंमें प्रसक्त हो घौर क्षण भर ही 
ध्यान करे, तो उक्त रूप है । इस प्रकारके श्लोकोंसे मनुष्यका हित है या भ्रहित है, इसका विद्वान्‌ लोग स्वयं विचार 
करे | यदि यह ठोक है, तो किसी पाप कमसे डरना नहीं चाहिये । अच्युतध्यान मानसी क्रिया है, साक्षात्कार तो 
है नहीं, फिर इस प्रायश्चित के करनेमें क्या देर ? यदि यह कहिये कि शुद्ध तो हो जायगा, किन्तु कृत पाप कर्मोका 
फल भोगना ही पड़ेगा । तत्फलमोगसे निवृत्ति तो नहीं कही गई है । 


-समाघान-शुद्धि तो पापनिबृत्ति होनेपर ही हो सकती है । यदि पूर्ववत्‌ पाप कर्म स्थित है, शुद्धि कहाँ? यदि 
वे फल दिये विना ही प्रच्युत-स्मरणसे निवृत्त हो गये, तो फिर दुष्कर्मके भोगका भय कैसा ? यदि भक्तविशेषके 
लिये उक्त श्लोक है, सर्वसाषारणाके लिये नहीं, तो उसरी विशेषताको ही पवित्रका हेतु कह सकते हैं, क्योंकि वह 
प्रव्पभिवरित हुँ और भक्त क्षणमात्र हो क्यों ध्यान करेगा, इत्यादिते यह श्र्थवाद है भ्रथवा विधि है, यह प्रपनी 
बुद्धिके भ्रनुतार विद्वानु स्वये विचार करें। 
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व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनम्दन। 
वहुदाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥ 


हे कुरुनन्दन, इस मोक्षमागंमें प्रात्मतत्वनिश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, जो चारों ग्राश्नमोंके पुरुषोंके- 
लिए साध्य विवक्षित हें तथा ग्रव्यवसायी पुरुषोंको-प्रमाण-जनितविवेकबृद्धिरहित कामियोंकी बुद्धियां बहुत 
दाखाओंवाली ग्रनन्त हें॥ ४१॥ 


एतदृपपादनाय तमेतमितिवाक्यविहितानामेकार्थत्वमाह--'व्यवसायात्मिका' इति । 
हे कुरुनन्दन, इह-श्रेयोमार्गे, 'तमेतमिति? वाक्ये वा व्यवसायात्मिका आत्मतत्त्वनिश्चयात्मिका 


बुद्धिरकेव चतुर्णामाश्रमाणां साध्या विवक्षिता, “वेदानुवचनेन” इत्यादौ तृतीयाविभक्त्या 


उक्ताथंकी उपपत्तिके लिये 'तमेतस्‌' इत्यादिवाक्यविहित यज्ञ दान ग्रादि एकाथंक हे, यह कहते हैं-- 
“यवसायास्मिका इत्यादिसे । हे कुरुनन्दन, इस श्रेयोमाग-मोक्षमागेमें । भ्रथवा 'तमेतस्‌' इस वाक्यमें 
व्यवसायात्मिका-श्रात्मतत्वनिइचयार्मिका बुद्धि एक ही हे। विशिष्ट ग्रवसाय!<तत्त्वनिदचय! श्रात्माऽस्या इति 
व्यवसायात्मिका । बुद्धि-श्रन्तःकरणावृत्ति यानी 'अहं ब्रह्मास्मि! इस वाक्यसे उत्पन्न ब्रह्माकारान्तःकरणवृत्ति 
जो समस्त वृत्तियोंको बाधकर उत्पन्न होती है, सो एक ही है । यह बुद्धि चारों,आश्वमविहित कर्मोसे साध्य है । 
[वेदानुवचन--वेदाध्ययन, यह ब्रह्मचर्याश्रममें प्रधान हे। यज्ञ भौर दान ये दोनों गृहस्थाश्रममे प्रधान हे । 
“पत्ल्येवक्षितमाज्ये भवति? पत्नीसे श्रवेक्षित ग्राज्य होता हे,इसके ग्रनुसार यत्नी कठ क ग्राज्यसंस्का राथं प्रवेक्षण 
आवश्यक हैं । ग्रतः ब्रह्मचयं भ्रोर सन्यासमें याग नहीं हो सकता । वेखानसमें भी पत्नीका रहना ग्रावश्यक 
नहीं हें । यह केवल कामानशन तपःप्रधान हे, प्रत! यज्ञ, दान गुहस्थाश्रममें प्रधान हे । सन्यास तो मुख्य हो 
हे। ये यज्ञदानादि तत्तत्‌ ग्राश्रमविहित कोके उपलक्षण हें। निरभिसन्धि तत्तदाश्रमविहित निखिल कर्मासि 
भ्रज्ञाननिवतंक ब्रह्मात्मेक्यसाक्षात्कार होता हे। 


इांका-यदि निखिल कर्मोसे यह बुद्धि होती है, यह माना जाय, तो 'ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेत्‌ः इस वाफ्यसे 
यह कहा गया कि यदि श्रन्तःकरण ब्रह्मचर्याश्चममें ही पवित्र हो गया हो, तो गृहस्थाश्रम ग्रहण करनेकी 
भ्रावद्यकता नहीं है । उसी आश्रममें व्यवसायात्मक बुद्धिके उत्पादनाथं श्रवण, मनन आदि करे, ऐसा 
करनेसे गुहस्थाश्रमादि कमं नहीं हुये, अतः सकल कर्मोसे ग्रन्तःकरण शुद्धि केसे ? 


समाधान--इसका अर्थ यह नहीं हे कि तावत्कमंसथुदायसे उक्त बुद्धि होती हे। समुदायबोधक शब्द 
नहीं हे । जहाँ समुदायमें कारणत्व विवक्षित होता है वहाँ इन्द्र समास या चकारका निर्देश रहता हे, यह 
आगे स्पष्ट द्वोगा । ] यहाँपर 'यज्ञेन दानेन? इत्यादिसे प्रत्येक साधनके भागे तृतीया विभक्तिका निर्देश है, 
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प्रत्येकं निरपेक्षसाधनत्वबोधनात्‌ । भिन्नाथंत्वे हि समुच्चयः स्यात्‌ एकार्थत्वेऽपि 'दरांपुरांमासा- 
भ्यामि'तिवद्‌ दंद्रसमासेन, 'यदग्नये च प्रजापतये चे'तिवच्चशव्देन वा । न तथाऽत्र किंचित्प- 


इसलिये वेदानुवचन इतरनिरपेक्ष उस बुद्धिमें कारण हे। [ जन्मान्तरानुष्ठित यज्ञ दानादिसे जिसका मन 
शुद्ध हे, उसके लिये केवल वेदानुवचन ही उक्त बुद्धिके लिये श्रपेक्षित है । एवं गुहस्थाश्रमादिमें पूवंजन्माजित 
ग्र्मचर्याश्रमकमंपरिनिष्ठित मनवालेको गुहस्थाश्रमवि हित यज्ञ-दाना दिसे ही उक्त बुद्धि होती हे । इतराश्रम- 
कमको उस भ्रवस्थामें आवश्यकता नहीं रहती । जो उक्तस्वरूप नहीं हैं उनके लिए दोनों श्राश्नमकर्मोको भ्राव- 
इयकता होती हे । एवं उत्तरोत्तर ग्राश्रममें मी समझ लेना चाहिए । शुक, वामदेव आदिको ब्रह्मचयोश्रमकर्मो- 
की भीं भ्रावश्यकता नहीं हुई । भ्रतः अन्त;करणणुद्धितारतम्यसे एक दो तीन या चारों आश्रमकर्मोकी अपेक्षा 
हें। यदि प्रत्येकमें कारणत्य न माना जाय, तो किसीको प्रथम ध्राश्रममें किसीको द्वितीयमें, किसीको ठृतीयमें 
भोर किसीको चतुर्थमें तत्त्वज्ञान होता हे। किसीको किसीमें नहीं, यह ब्यवस्था नहीं बन सकेगी। इस 
तासयंसे 'वेदानुवचनादि’ को प्रत्येक मात्रमें कारणात्वबोधनके लिए इतरनिरपेक्ष कहा । यज्ञ, दान आदि 
निरपेक्ष वेदानुवचन ही केवल उक्त बुद्धिमें कारण हे। एवं वेदानुवचनादिनिरपेक्ष यज्ञदानादि ही उसमें 
कारणा हैं, भ्रतः प्रत्येकमें कारणत्व हे। 
शंका--'देवदत्तः काष्ठे: स्थाल्यां तण्डुलं पचति’ यहाँपर एक ही पाकके लिये सब कारकोंका व्यापार 
होता है, परन्तु पाककारणता कारकव्यापारसमुदायमें हे, एकेक्रव्यापारमें नहीं । अन्यथा काष्ठाद्यभावदशामें 
मो पाकापत्ति हो जायगी। तद्वत्‌ यहाँ समुदायमें कारणात्व क्यों नहीं ? एकेकाश्रममें जहाँ तत्वज्ञानोत्पत्ति 
होती हे वहां जन्मान्तरानुष्ठित कमं कह सकते हैं । 
समाधान--'भिन्नाथंत्व’ इत्यादि । भाव यह हे कि जहां प्रधानफल निष्पादक व्यापार भिन्न-भिन्न 
होते हें वहां एक कारकके न रहनेपर प्रधानोत्पादक तदीय व्यापार नहीं होता, भ्रतः प्रधानफल भी नहीं 
होता । जेसे कि उक्त उदाहरणमें कठ-क्म-करणादिव्यापार भिन्न हे, कर्ताका व्यापार काष्ठोतक्षेपण 
फूत्कारादि, कमंका शिथिलावयवसंयोगानुक्कल व्यापार और करणका प्रज्वलनानुक्नल व्यापार हे। इन सब 
भिन्न-भिन्न स्वकोयावान्तरव्यापार द्वारा उक्त कारणकलाप पाकके साधक हैं। इनमें एकका व्यापार न हो, 
तो पाक नहीं हो सकता, इसलिये यहाँ समुदायत्वेन कारणता मानी जाती हे, सो ठीक ही हे, यहाँ प्रधानी 
सूत फल हे व्यवसायात्मक बुद्धि । यज्ञदानादि चित्तशुद्धि हारा इसमें कारण हे । चित्तशद्धयात्मक व्यापार 
एक ही है, सो यदि यज्ञ दान ही से हो गया, तो तत्त्वज्ञानोत्पत्ति भी हो ही जायगी, फिर इतर कारणका 
विरह ग्रकिचित्कर हे। इसलिये यहाँ समुदायत्वेन कारणता भ्रसम्भव हे, अतः प्रधानौपयिक व्यापारभेद 
रहनेपर हो समुदायत्वन कारणता होती हे, सो यहाँ नहों हे । यज्ञदानादि सब कर्मोका चित्तदाद्धि ही स्वकी 
यावान्तर व्यापार है, सो एकेक्रसे भी हो जाती हे । इसलिये समुदायमें कारणात्व नहीं हो सकता । 
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माणमस्तीत्यर्थः । सांख्यविषया योगविषया च बुद्विरिकफलत्वादेका व्यवसायात्मिका सवं- ` 


मिन्नाथं होमें समुदायत्वेन कारणाता होती है, एकाथमें नहीं, यह नियम नहीं हे । जहां भ्रमाणद्वारा 
समुदायमें का रणात्व कहा गया हे वहाँ यह माना जाता हे कि इतरसापेक्ष ही एक कार्योत्पादक होता है 
स्वतन्त्र नहीं । जैसे 'दशंपुणांमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत' यह श्रुति है। ग्रागनेय पुरोडाशा, ऐन्द्र दघि भौर ऐन्द पयः= 
ये तीन याग दशमं हँ । म्राग्नेय, उपांशुयाज ओर ग्ररनीषोमोय ये तीन पौणंमासीमे हँ । द्शमें उक्त यागत्रय होते 
हैं, इसलिये उनका नाम दशं हे। जो पूर्णंमासीमें होते हें उन तीनोंका नाम पूर्णमास है । 'दशंपुरणंमासाम्यां 
स्वगंकामो यजेत’ वहाँ एक ही स्वगंके लिये दोनोंका विधान हे । दर्शेपूणंमास याग देवतोद्देश्यक वेघाधारमें 
सविधि द्रव्यत्यागानुकुल व्यापार हे, सो क्षणिक हे। शरोरपातानन्तर स्वर्गं होगा, उस समय स्वरूपसे उक्त 
याग नहीं रह सकता । कार्योत्पत्त्यव्यवहित पू्क्षणवृत्ति ही कारण होता हे, इसलिये उक्तपागमे कारणात्व- 
निर्वाहाथे तदुव्यापारको अपूवं मानते हैं। अपूर्वे अनेक प्रकारके होते हैं, परन्तु यहाँ श्रपवंसे प्रधामापवं 
विवक्षित हे। उक्तयागद्वय स्वजन्यप्रधानापूर्वावान्तरव्यापारद्वारा स्वगंसाधन हे। यद्यपि स्वगोंत्पत्तिपवक्तरमें 
क्षणविनश्वर क्रियाकलापरूप याग नहीं हे । तथापि तज्जन्य प्रधानापूर्वे व्यापार है । इसलिए कारणमें क्षति 
नहीं हे । ] यहाँपर 'दशंप्णंमासाभ्यास' यह इतरेतरयोग इन्द्र समास हे। इससे दशं-पुणंमाससमुदायमें 
कारणत्वका बोधन किया गया है, इसलिये एकेकमें कारणत्व नहीं हे। दोनोंसे प्रधानापूर्वे एक ही होता हे, 
इसलिये यहाँ एकाथंकत्व दोनोंमें हे । 

[ शद्धा--दर्शयाग अमावस्यामें होता हे और पृणांमासयाग पूरणामासीमें होता है, दोनों एक समयमें नहीं 
रह सकते, फिर दोनों मिलकर प्रधानापरवके कारण हैं, यह केसे ? तदुभयसमुदाय ही एक समयमें नहीं हे । 


00 
समाधान---दशंसे एक अपूव होगा शरोर प्रांमाससे एक भ्रपव॑ होगा। दोनों अपर्वोसे प्रधानापूर्व 


होगा, सो एक ही होगा । 

वा्का--दशंमें आपने तीन याग कहे हैं पहले पुणमास याग होता हे, उसके बाद दशंयाग होता 
है, दोनों दो दिनमें होते हैं ग्रतः प्रकृतियाग इयहकाल है, पोणामासयागमे सद्ध काल सूत्रोक्त हे “सद्यो वा- 
प्रातः “का० श्रौ० सू० २१-.६। लेकिन आजकल प्रतिपदमें ही किया जाता हे। इन छः यागोंका समुदाय जसे 
एक समयमें नहीं रहता वेसे ही दशंत्रय और पूरांमासत्रयका भी समुदाय एक समयमें नहीं रहता, ग्रत! 
दर्षापूर्व एवं पू्णमासापूवंके उत्पादक केसे होंगे ? 

समाघान--ठीक हे, दशंसे तीन अपूव होते हैं, जो उत्पत्त्यपुव॑ कहे जाते हें । एवं पुणंमाससे भी 
तीन प्रपूर्व होते हैं। इनका भी नाम वही है, जो पुर्वमै कह चुके हें । इन तीन-तीन उत्पत्त्यपुर्वोसे दो 
ग्रवान्तरापूवं होते हैं, जो समुदाया पूर्वे कहे जाते हैं, दोनों ग्रवान्तरापूर्वोसे प्रधानापवं होता है । प्रधानापूर्वसे 
स्वगं होता है--यह मीमांसकोंकी प्रक्रिया है । विशेष जिज्ञासा हो, तौ मोमांसामें अपर्वाधिकरण ही देखिये । 

३४ 
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यहाँ तो केवल दिग्दशेनमात्र करा दिया गया है। तात्पयं हे कि हृम्हनिदशसे समुदायमें का 
करानेमें। यह ध्यानमें प्रवश्य रखना चाहिये कि यहाँ दोनों यागोंका व्यापार प्रधानाहव एक ही हे, भिन्न- 
भिन्न व्यापार नहीं हे, तो भो कारणता समुदायमें है, एकैकमें नहीं । द्वितीय उदाहरण यह हे-—'यदग्नये च 
प्रजापतये च सायं जुहोति’ । 'अग्निहोत्र जुहुयातस्वर्गकामः' । इस वाक्यसे स्वगंके लिये अरिनहोत्रका विधान 
` हे। अग्निहोत्र किस रव्यसे करे ? इस आकांक्षासे 'दध्ता जुहोति, पयसा जुहोति’ इस वाक्यसे द्रव्यविशेषका 
विधान किया, फिर आकांक्षा हुई कि किस देवताके लिये होम हे और किस कालमें करना चाहिये, तो कहा 
कि “अग्नये च प्रजापते च सायं जुहोति, यत्सूर्याय च प्रजापतये जुहोति’ इति । 


शङ्का--यदि इसको देवताविधायक मानियेगा, तो वाक्यभेद हो जायगा । प्राने कमणि नानेको विधातुं 
हाक्ष्यते गुणः। भ्रप्राप्त तु विधीयन्ते बहृवोऽप्येकयत्नतः॥' वचनान्तरसे यदि कमं प्राप्त हो, भर्थात्‌ 
विधान हो, तो उसमें अनेक ग्रुणोंका विधान नहीं कर सकते, अन्यथा वाक्यभेद हो जायगा । यदि कमंप्राप्त 
न हो, तो अनेक गुण विशिष्ट कर्मका एक ही यत्नसे विधान कर सकते हैं। यहाँ अग्निहोत्र कमं वाक्यान्तरसे 
प्राप्त हे, भ्रतः तदुद्देव्यसे दोनों देवताझोंका विधान नहीं कर सकते। 


समाधान--ठीक है, यहाँ 'भ्रग्निर्ज्योतिः' इत्यादि मन्त्रसे प्राप्त भ्रस्निदेवताका झनुवाद कर प्रजापांत- 
देवताका विधान करनेसे उभयदेवताका होम सिद्ध होगा । 

प्रइन--'प्रजापतये च' में चकारका क्या प्रयोजन है ? 

उत्तर" “च' के विना प्रजापतिसे भ्रग्निदेवताका बाघ हो जायगा । 

प्ररन--क्यों ? 

उत्तर--'तडितेन चतुर्थ्या वा मन्त्रवर्णन चेष्यते । देवतासंगतिस्तत्र दुबेलश्च परम्परस्‌' तं०वा०पृ०५३३॥ 

तद्वितसे, चतुर्थीसे और मन्त्रबणंसे देवताका संबन्ध होता हे । परस्पर विरोधमें उत्तर-उत्तर पृव॑-पूव॑से 
दुबल हैं । र 

यहाँ चतुर्थीसे प्रजापतिका विधान हे और मन्त्रवणंसे झग्निकी प्रापि हैं दुबंल मन्त्रवणसै प्राप्त अग्निको 
बाघकर चतुर्थ से प्राप्त प्रबल प्रजापति ही हो जायंगे, इसलिये 'च' से भ्रग्निसमुच्चित प्रजापतिका विधान 
दृष्ट हे, केवल प्रजापतिका नहीं । भ्रव यदि अस्निका बाघ हो, तो केवल प्रजापति ही रह जायंगे, अग्निसमुच्चित 
प्रजापति तो ग्रर्निदेवता रहनेपर ही हो सकते हैं, भ्रन्यथा नहीं । इसलिये प्रजापतिदेवतासे भ्रग्निदेवताका 
बाघ नहीं हो सकता । एकदेवताक होमसे स्त्रगं नहीं हो सकता, इसलिये उभयदेवताक होम माना गया । 
यहाँ भी उक्त न्यायसे स्त्रगंजनक व्यापार एक हो है, भिन्न नहों। तथापि 'च” कारसे समुच्चय प्रतीत होता 
है, इसलिये समुच्चयमें कारणता है। अ्रथंशब्द यहाँ प्रयोजनवाची हे। प्रयोजन दो हैं--घुख्य ओर गोण। 
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विपरीतबुद्धीनां वाधिका निर्दोषवेदवाक्यसमुत्थत्वात्‌ । इतरास्त्वव्यवसायिनां बुद्धयो बाध्याः 
इत्यं इति भाष्यकृतः । श्रन्ये तु परमेश्वराराधनेनैव संसारं तरिष्यामीति निश्चयात्मिकैकः 
निष्ठैव बुद्धिरिह कमंयोगे भवतीत्यर्थमाहुः । सर्वथाऽपि तु ज्ञानकाण्डातुसारेण “स्वल्पमप्यस्य 
धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌” इत्युपपन्नम्‌ । क्मकाण्डे पुनर्बहुशाखाः- अनेकभेदाः कामानामनेक- 


मुख्य हँ--व्पवनायात्मक बुद्धि और गोणा हे-- चित्तशुद्धि। सुख्य प्रयोजन भिन्न होनेपर तो समुच्चयमें 
कारणत्वका संभत्र नहीं हे । जैसे--घट पट भिन्न हैं। इनके कारणामें-चक्र-दण्ड-चीवरादि तथा तुरी-तन्तु- 
वेमादि, इनके समुदायमें कारणत्वका संभव नहीं है, घट पटो मयात्मक कार्यं ग्रचृष्टचर हे, प्रतः भ्र्थसे यहाँ 
गौण प्रथंका ग्रहण है । चित्तशुद्धिमें भिन्नाथंत्व ग्रौर अभिन्नार्थत्वका विचार है। तत्तदशुद्धिके भावतात्पयंसे 
मिन्नार्थं हे । ग्रणुद्धित्वाच्छिन्नप्रतियोगिताक ग्रणुद्धिसासान्यामभावकी विवक्षासे अभिन्नाथंत्व है । जिसके ग्रन्तः- 
करणामें धिक अशुद्धियाँ हैं उसको ब्रह्माचयं ग्रहृत्थाद्याश्रमोचित कर्मानुष्ठानकी ग्राव्यकता है । जिसको 
अशुद्धि न्यून हे उसके लिये एक वा दो झाश्रम कमेकी आवश्यकता होती हे । सारांश यह हे-- ] सांख्यवि 
षयक्र और योगविषयक बुद्धि एकफलक होनेसे एक ही हे, जो व्यवसायात्मक कहो गई हे । यह बुद्धि बहुशा- 
खाश्रोंवाली सब बुद्धियोंकी बाधिका हे । 


प्रशन--कक्‍यों ? 


उत्तर -निर्दोषनेदवाक्य जन्य हो नेसे प्रमात्मक हे, इतर ग्रव्यवसायियोंकी बुद्धियाँ बाध्य हैं । ग्रव्यवसायी- 
प्रमाणजनितविवेकबुद्धिरहित हैं, अत; उनकी बुद्धि ग्रतत्त्वविषयक हैं । तत्त्वविषयक बुद्धिसे भ्रतत्वविषयक- 
बुद्धिका रज्जुसर्पादिवत्‌ बाध सुप्रसिद्ध हे. यह भाष्यकार कहते हें । ग्रपना प्रमिप्राय “न्ये तु से” व्यक्त 
करते हे--यरमेश्‍वरके ग्राराधनसे हो संसारसे तरेंगे-एतादश निश्चयात्मक परमेश्वरनिष्ठ बुद्धि इस कमंयोगमें 
होतो है, यह भ्रथं अन्य यानी भाष्यकारसे अन्य कहते हैं। [ यद्यपि 'भाष्यकृतः! 'भ्रन्ये तु” इस लेख से दोनोंमें 
भेइ प्रतीत होता हे तथापि व्यवसायात्मक बुद्धिदाढ्य संपादनाथं 'परमेश्वर' इत्यादि बुद्धि है । इस विदवासके 
विना परमेशत्रापंणबुद्धिसे कर्षातुष्ठातमें प्रवृत्ति न होगी, इसलिये तदुदा्ढ्याथं उक्त बुद्धि आवदयक हे, प्रत! 
मतभेद नहीं हैं ] सवंथा ज्ञानकाण्डके ग्रनुसार इन धर्मोमें थोड़ा भी अनुष्ठित भयानक भवभयसे रक्षा करता 
हे । यह युक्तिपुक्त हुम्ना । कमंकाण्डकी बुद्धियाँ बहुशाखाग्रो वाली है । 

प्रदन--बुद्धिमें शाखा कहाँ ? 

उत्तर-शाखाशब्दका भ्रथंभेद हँ । बहुशाखाका अथं बहुमेद हे । 


प्रदन--क्यों ! 
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यामिमां ुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपदिचतः ॥ 
बेदबादरताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः ॥ ४२ ॥ 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविदोषबहुलां. मोगैडवर्यंगर्ति प्रति ॥ ४३ 0 
मोगैठवयंप्रसक्तानां तयाऽपहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥ 


हे पार्थ, वेदोंमें प्रतिपादित हुए। ग्रथंवादवाक्योंमें ही रत रहनेवाले, भ्रतः कर्मकाण्ड तथा उसके 
फलकी अपेक्षा ज्ञानकाण्ड एवं उसके फलको निरतिशय न माननेवाले, स्वर्गको ही एकमात्र परम पुरुषाथ 
समरनेवाले, विचारजन्यतात्पयेके परिज्ञानसे शुन्य जो कामात्मा पुरुष हें वे लोग इस वक्ष्यमाण जिस 
झापातरमणीय, जन्म, कमं तथा फल प्रदान करनेवाली, भोग एवं ऐइवयंके प्रति साधनभ्रुत ग्रग्निष्टोम ग्रादि 
क्रियाविशेषोंकी प्रतिपादक वाणीको कहते हें यानी प्रकृष्ट परमार्थस्वर्गादि फलवाली कहते हैं। उस 
वाणीसे ग्रपहृत चित्तवाले उन भोग और ऐश्‍वयंमें ग्रासक्ति रखनेवाले पुरुषोंके अन्तःक रखमें व्यवसायात्मिका 

. बुद्धि प्रविष्ट नहीं होती ॥ ४२-४४ ॥ 


जन मलम बा छ SSRIS FS NN 
भेदत्वात, भ्रनन्ताश्च कर्मफल-गुणफलादिप्रकारोपशाखाभेदात्‌ बुद्धयो भवन्त्यव्यवसायिनाम्‌ 
तत्तत्फलकामानाम्‌ | बुद्धीनामानन्त्यप्रसिद्धिद्योतनार्थो हिशब्द: । अ्रतः काम्यकमपिक्षया 
महद्वेलक्षण्यं शुद्धधर्थकर्मरामित्यभिप्रायः ॥ ४१ । 


अव्यवसायिनामपि व्यवसायात्मिका बुद्धि: कुतो न भवति, प्रमाणस्य तुल्यत्वादि- 


उत्तर-काम्य फल ही अनेक हैं, ग्रतः फलके बहुशाख होनेसे तदुबुद्धियां भी बहुशाख हँ । इसमें 
धादचय ही क्या ? [ जेसे व्यवसायबुद्धि विषयके एक होनेसे एक कही गई वेसे ही कर्मेकाण्डीय काम्यफ्ल- 
विषयकबुद्धि भी विषयफलके भेदसे बहुभेदवाली कही गई हे। ग्रन्त:करणवृत्तिरूप स्वरूपभेद से तो दोनों 
बुद्धियाँ बहुशाखावाली ही है । ] 
शङ्का-भेद होनेसे भी बहुभदवाली कह सकते हैं । 
समाधान--हाँ, कह क्यो नहीं सकते, परन्तु यहा बहुशब्द ग्रनन्तके तात्पयेसे प्रयुक्त हुआ हे । अनन्त 
फल होनेसे' ग्रनन्तभेदवाली" है । कमंफल और गुणकलसे भेद ग्रव्पवसायि-बुद्धियाँ अपरिसंख्पेयभेदवाली हैं । 
१. प्रथवा प्रधानफल बहुत हैं, इसलिये प्रव्यवसायी वुद्धियाँ बहुभेद हैं। गुएफल अनन्त है, इसलिये अनन्त है । 


प्रधानगुणफलभेदद्यप्रतिपादनाथं बहुशाख भ्रौर भ्रनन्त पदद्वय है। प्रत: पुनरक्तिही शङ्कु! नहीं है, भन्या बहुशाख 
भोर प्रनन्त इन दोनोंमें एक पद व्यर्थ हो जायगा। 
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त्याशङ्क्य प्रतिबच्धकसञद्धावान्त भवतीत्याह त्रिभि:---यामिप्ताम! इति । यामिमां वाचम्‌ 
प्रवदन्ति, तया वाचाऽपहृतचेतसाम्‌-भ्रविपश्चितां व्यवसायात्मिका बुद्धिनं भवतीत्यन्वयः । 
इमाम्‌-श्रध्ययनविध्युपात्तत्वेन प्रसिद्धां । पुष्पितां-पुष्पितपलाशवदापातरमणीयाम्‌, साध्यसाधनः 
सम्बन्धप्रतिभानाक्तितिशयफलाभावाच्च। कुतो निरतिश्यफलत्वाभावः । तत्नाह-जन्मकमः 


OS) नन नना द वट क 
कर्मफल “दशेपूणंमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत” इस वाक्यसे विहित दशंपूणंमास कमका फल स्वग हे। 
“गोदोहनेनापः प्रणयेत्‌ पणुकामस्य' इस वाक्यसे विहित गोदोहनाप्‌ प्रणयन गुण है । उक्त यागमें यदि चमससे 


` अ्रपप्रणयन करेगा, तो स्वगं ही फल है। उसी यागमें यदि गोदोहनीसे श्रपूप्रणायन करेगा, तो पशु 


होंगे। यहाँ याग एक ही है, पर गुणभेदसे फलभेद होता हे। एवं 'दध्तेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ hes 
वीर्यकामस्य युपं कुर्यात्‌’ इत्यादि स्थलमें गुणाभेदसे फनभेद समझना चाहिये | pe ; 
फलकामियोंकी बुद्धिमें भ्रनन्त्य प्रसिद्ध है, एततुद्योतनाथे 'हि' शब्द हे। अतः काम्यकमंकी अपेक्षा शुद्धघथ 
कर्ममें महा वैलक्षण्य है, यह अभिप्राय हे॥ ४१॥ 
प्रदत--ग्रव्पवसाथियोंको ग्यवसायात्मक बुद्धि क्यों नहीं होती, प्रमाण तो दोनोंके लिये समान. हे । 
जिस वेदवाक्योंसे व्यवसाथियोंको उक्त बुद्धि होती है, उन्हीं चेदवाक्योंसे अव्यवसायियोंकों वह बुद्धि नहीं 
होती, इसमें क्या कारण है ! क... 
उत्तर--कारण प्रतिबन्धकवाहुल्य है, यह कहते हे-'यामिमाम! इत्यादि तीन इलोकोंसे । कमंकाण्डके 
विद्वान्‌ जो इस कर्मेकाण्डवाणीको कहते तद्वाक्योक्तफन्तरागवशीसूत भ्रतएव तदपहृतचित्तवालोंको 
ढ नहीं होती, यह अन्वय हे । 
भकवा क इस ग्रध्ययनविधिके विषयरूपसे प्रसिद्ध क्रग्‌-यजु“सामलक्षणा 
यी केसी हे । 
र र फूले पलाशके समान ग्रापातरमणीय है । परिणामपर दृष्टि त र 
वृक्षोसे बहुत पलाश जेसे अच्छा प्रतीत होता है वैसे ही यह है । पलाश se 0 १०७ ति ॥ 
ब है बल ना ८ हा डा पायोपेयभाव और फलके साथ 
लिये हे, भ्रापातरमणीयत्वमें हेतु है--साध्य-फल, सावन-कर्म, तत्सम्बन्ध-उ 


। - यानी 
झात्माके स्वस्वामि भाव श्रादिका प्रतिमान हे। तथा फल भी सातिशय है--छोटा-बड़ा हे । निरतिशय 
जिससे उत्तम न हो सके अर्थात्‌ सर्वोत्तम--पूणं फल भी नहीं हे। 

प्रदन--कयों ? 
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२७० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 


रि? 
फलप्रदां-जन्म चापूर्वद्रीरेन्द्रियादिसंबन्धलक्षणं । तदधीनं च कर्म तत्तद्वर्णाश्नमाभिमाननिमित्तम्‌, 


तदधीनं च फलं-पुत्र-पशु-स्वर्गादिलक्षणं विनश्वरम्‌ । तानि प्रकर्षेण घटीयन्त्रवदविच्छेदेन ददातीति 
तथा ताम्‌ । कुत एवम्‌ । अत आह-भोगेश्वयंगति प्रति क्रियाविशेषबहुलाम-श्रमृतपानोवंश्ी विहार- 
पारिजातपरिमलादिनिबन्धनो यो भोगः, तत्कारणं च यदैश्वर्यम्‌-देवादिस्वामित्वम्‌ । तयोर्गतिम्‌- 
प्राप प्रति साधनभूता ये क्रियाविशेषा:-श्रग्निहोत्र-दर्शंपुणांमास-ज्योतिष्टोमादयः, तैर्बेहुलां- 
विस्वृतामतिबाहुत्येन भोगैश्वयंसाधनक्रियाकलापप्रतिपादिकामिति यावत, । कर्मकाण्डस्य हि 
NSIS SOE OH een 


उत्तर--'जन्म? इत्यादि। जन्म कमं झौर फल--इन तीनोंको देनेवाली हे। धात्मांका जन्म 
मुत्वा भवन तो नहीं होता, अतः 'श्पू्ंशरीरेन्द्रियादिसंम्बन्ध' कहा । शरीरेन्द्रियादिसम्बन्ध जीवनपर्यन्त 
रहता है, तन्निमित्तक जन्मव्थवहारापत्तिपरिहारार्थ 'अपूर्व” कहा । उत्पत्तिके क्षणमें अपुवंशरी रादिसम्बन्ध 
है, आगे पू्ेशरीरादिका सम्बन्ध है, अपूर्व शरीरादिका नहीं, इसलिये उक्त दोष नहीं हे । जन्माधीन ही 
कमे है, क्योंकि कर्मानुष्ठानमें तत्तद्वणं और आश्रमका ग्रभिमान नियत निमित्त है। ब्राह्मणको जो विहित 
कमं है उसको ब्राह्मणामिमानी हो करता हे । एवं क्षत्रिय, वेश्य, शुद्रादिमै भी नियम हे। श्राश्रमोचित. 
कपे आश्रमाभिमानो हो करता हे, ग्रत्य नहों, यह ग्रति स्पष्ट है। कर्माधोन फल हे, जो जेसा उत्तम, 
मध्यम कर्मं करता है वह वेसा फल भोगता है। फल ऐहिक और पारलौकिक भेदसे दो प्रकारके हैं। 
ऐहिक पुत्र, पशु आदि और पारलौकिक स्वर्ग आदि हैं। आदि पदसे नरकका ग्रहण हे। ये सब फल 
कर्मजन्य होनेसे विनाशी हैं। इन सबको घटोयन्त्र--जलकी चर्खीकी तरह कमंकाण्डविद्या देती हे। 
घटीयन्त्रमे अनेक कलप्तो बंधो रहती हैं । यह निरन्तर ग्राती जाती रहती हैं' सदा जल देती रहतो हैं, एक 
गई, तो दुसरो ग्राई। कभी इतका उक्त कार्यमें विराम नहीं होता, तत्‌ जन्मकर्म फलोंका निरन्तर प्रवाह 
चलता रहता हे । एवंभूत कमेकाण्डवांणी है । 

प्रदत—क्यों ऐसी हे ? 

उत्तर-भोग झर ऐशवर्यकी प्राप्तिके प्रति क्रियाविशेषोंसे बहुत ज्यादा विस्तृत हे। स्वगंमें जो 
प्रमृतपान, ऊवंशी-ग्रप्सराविशेषके साथ विहार-रति-क्रोड़ासुखानु भव तथा पारिजात (देववृक्ष विशेष) भ्रादिकी 
गन्धजनितसुख होता हे वह भोग है और उसमें जो कारण ऐशत्रये है [ 'मन्दारः पारिजातक? 'परिमल- 
'बिमर्दोत्ये परिभलो गन्धे जनमनोहरे' यह य्रमरकोश है। आदिसे दिव्यङ्प-स्पर्शादि इन विषयोंके सेवनसे 
जो सुखानुभव मिलता हे, सो भोग है, इसमें कारण ऐश्वयं--शक्तिबिशेष देवादिस्त्रामित्व हे, एतद्जोक्ता 
कुछ दंवताप्रोंक। भो स्त्ामो होता हे । देवलोकके परिचारक देवगण ही होते हैं, भोग्यविषयको प्राप्ति 
उन्हींके प्रतोन रहती हे, श्रत उनपर स्त्रामित्र होना आवश्यक हे। उक्त दिव्य विषयभोग और तत्‌ 
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श्लोक ४२-४४ ] सानुबादमघुसूदनीव्याख्यासहिता २७१ 


` ज्ञानकाण्डापेक्षया सर्मत्रातिविस्तृतत्व॑ प्रसिद्धम्‌ । एताहशीं कमंकाण्डलक्षणां वाचं प्रवदन्ति- 
प्रकृष्टा परमाथंस्वर्गादिफलामभ्युपगच्छन्ति । के ? येडविपश्चित:-विचारजन्यतात्पयंपरिज्ञान- 


शून्याः । श्रत एव वेदवादरता:-वेदे ये सन्ति वादा:-ग्रथेवादा: “ग्रक्षय्यं ह वै चातुर्मास्ययाजिन: | 
सुकुतं भवति आप. श्रौ. ८-२-२? इत्येवमादयः । तेष्वेव रता:-वेदाथेसत्यत्वेनैवमेवैतदिति 


मिथ्याविइवासेन संतुष्टा; । हे पार्थ, अत एव नान्यदस्तीतिवादिनः-कमंकाण्डापेक्षया नास्त्यन्यत 
ज्ञानकाण्डम्‌, सर्गस्यापि वेदस्यकायंपरत्वात्‌ । कर्मफ लापेक्षयाच नास्त्यन्यन्निरतिशयं ज्ञानफलमिति 


देवेश्व रत्व--] इन दोतोंकी प्राप्तिमें साधन--कारण जो क्रियाविशेष--अख्निहोत्र, दशंपुणंमास, ज्यो तिष्टोम- 
आदि हैं, इनसे श्रतिबिस्टुत हे यानी ग्रधिकतर भोगैश्वयंसाधनक्रियाकलापोंका प्रतिपादन करनेवाली है, 
यह अभिप्राय है । ज्ञानकाण्डकी अपेक्षा कमंकाण्ड सवंत्र अतिविस्तृत प्रसिद्ध हे। [ तत्तत्स्वगंसुखादिके 
लिये अनेक याग, दान और होम श्रादिका विघान हे । मोक्षकी तो चर्चा भो नहीं है । ज्ञानकाण्डको अपेक्षा 
कर्मकाण्ड विषयतः तथा स्वरूपतः अतिविशाल हे, यह प्रसिद्ध हे । संहिता-ब्राह्मणोंके जितने वृहद्‌ ग्रन्थ हँ 
उतने उपनिषदोंके नहीं हँ, फिर प्रतिपाद्य विषय केवल एक आत्मा ही उपनिषदोंमें है । कमंकाण्डमें अनेक 
यागादि प्रतिपाद्य दिषय हैं। उपनिषरप्रमेयके लिये एक उपनिषत्‌ ही प्रमाण हे । कमेबिद्यामें श्रृत्यादि प्रमाण 
अनेक हैं, अधिकारी भी अनेक हें । मोक्षमें वीतराग कोई एक कभी होता हैं, इस तात्पर्यंसे 'सवंत्र' ` एवंभूत 
कमंकाण्डलक्षणा वाणीको कहते हें अर्थात्‌ प्रकृष्ट-- परमार्थस्वर्गादिफलप्रद कहते हैं । 
प्रदत--कोन कहते हैं ? 


उत्तर--जो वस्तुतः पण्डित नहीं हैं भ्र्थात्‌ विचारजन्यवेदवाक्यतात्पयंज्ञानसे शुच्य हें, अतएव जो 
बेदवादरत हैं यानी वेद में जो 'भ्रक्षय्यं ह वे चातुर्मास्ययाजिनः' इत्यादि भ्रथंवाद हैं उन्हींमें वे रत हें। उनकी 
यह समझ हे कि जो वेदमें विहित हे या श्रुत है सब सत्य हो हे । वेद में मिथ्या वा अन्यथा नहीं लिखा है। यदि 
चातुर्मास्ययागजन्य सुकृत क्षयी ही होता, तो “ग्रक्षय्य” क्यों कहा जाता? यह हो नहीं सकता कि स्वगं कारण 
सुकृत रहनेपर ही हो ग्रौर त्जन्थ स्वगं विनांशी हो--यह उन लोगोंका विश्‍वास मिथ्या है। परन्तु वे सत्य 
समझकर सन्तुष्ट हैं। हे ग्रजु न, अतएव यानी मिथ्या विश्वासजन्य संतोष से ही वे कहते हें कि स्वर्गादि 
से ग्रन्य मोक्ष हे ही नहीं । इसके लिये तत्प्रतिपादक शांका भी ग्रभाव कहते हे । उनके मतसे कर्मकाण्डसे 
अतिरिक्त ज्ञानकाण्ड हे हो नहीं । सम्पूणं वेद कायं घमं तत्परक हैं कमंफलकी अपेक्षा अन्य निरतिशयत्वेन 
इष्ट ज्ञानका फल मोक्ष हे, ऐवा नहीं कहते हें । बड़े प्रबन्धसे ज्ञानविरुद्ध थं कहते हैं, यह प्रथं हे । [ प्रबन्ध- 
कल्पना यह है 'ग्राम्त!यस्य क्रियार्थत्वा दानर्थक्पमतदर्थानास्‌ 'मो०द० १-२-१।१ इस मोमांधासूत्रसे यह विचार 
किया है कि वेर क्रियाथं-कतंव्पाथंबोघक हे, जिसके अनुष्ठान-परिवर्जेनसे मनुष्य सुखप्राप्ति भ्रौर दुःखनिवृत्ति 
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२७२ | श्रीमदूभगवदूगीता [अध्याय र 


वदनशीला-महता प्रबन्धेन ज्ञानकाण्डविरुद्धाथंभाषिण इत्यर्थः । कुतो मोक्षद्वेषिणस्ते । यतः 
कामात्मानः-काम्यमानविषयशञताकुलचित्तत्वेन काममयाः। एवं सति मोक्षमपि कुतो न 
कामयन्ते । यतः स्वगंपराः-स्वगं एवोवंश्याद्युपेतत्वेन परः उत्कृष्ट येषां ते तथा। स्वर्गातिरिक्तः 
पुरुषार्थो नास्तीति ञ्राम्यन्तो विवेकवैराग्याभावान्मोक्षकथामपि सोढुमक्षमा इति यावत्‌ । 
तेषाञ्च पूर्वोक्तभोगैशवयंयोः प्रसक्तानां क्षयित्वादिदोषाद्शनेन निविष्टान्तःकरणानां तया- 


कर सके । उसी भ्र्थके लिए वेद हे । वह ग्रथ प्रसिद्ध हे। भ्रतएव भनुष्ठेय है । बरह्म सिद्ध ग्रथें हे, साध्य नहीं । अत! 
उसका बोधक वेद नहीं हे. कर्मकाण्ड कतेव्यार्थोपदेशक हे, इसलिये प्रमाणा हे । उपनिषत्काण्ड यागकतु -प्रात्म- 
समपंकत्वेन कर्म विध्येकवाक्यतासे प्रमाण है, साक्षात्‌ नहीं । केवल ब्रह्मज्ञान भ्रपुरुषाथं हे, भरतः उसका उपदेश 
व्यर्थ हे । सात ढीपकी पृथिवी हे--इत्यादिवतु। इस बातको सुनकर किसमें प्रवृत्त होकर इष्टलाभ करे या 
किससे निवृत्त होकर अनिष्टनिवृत्ति मनुष्य करे, कतंव्याथंका तो निर्देश हुआ नहीं हे। 'नायं सपः, रज्जुरेषा? 
इस वाक्यको सुनकर जैसे भयकम्पादिकी निवृत्ति होती है एवं तुम ब्रह्म हो, संसारी नहीं सिर्फ इतने उपदेश 
से संसारधमंकी निवृत्ति हो जाती है, कर्मानुष्ठानकी भ्रावश्यकता नहीं हे, यह कहना तो बालप्रलोभनमात्र 
है। 'ग्रसकृत्‌’ इस उपदेशसे किसीकी संसारधमंनिवृत्ति नहीं देखी जाती । प्रतिदिन उपनिषत्का जो पाठ 
करते हैं वे भी पुवंवत्संसारी देखे जाते हैं और ब्रह्म सिद्धाथं होने से प्रमाणान्तरका भी विषय हो जायगा। 
तो उपनिषत्‌ लौकिकवाक्यवत्‌ प्रनुवादक होगा, ग्रज्ञातज्ञापकत्वरूप प्रामाण्य ही उसमें भङ्ग हो जायगा। 
इसलिये यदि उपनिषत्को प्रमाण मानना है, तो कार्याथंक मानिये, सिद्धाथंक नहीं--इत्यादि बड़ी-बड़ी 
कल्पनाओंसे उपनिषत्प्रतिपाद्यात्मेकत्वविज्ञानफल मोक्षका निराकरण मीमांसकोंने किया हे, सब लिखनेसे 
बड़ा ग्रन्थ हो जायगा, इसलिये हमने भ्रति संक्षिप्त लिखा हे । ] 
प्रश्‍न--मीमांसक मोक्षसे विद्वेष क्यों करते हैं ९ 


उत्तर--वे कामात्मा हैं। काम्य-पश-पुत्र-स्वर्गादि सेकड़ों विषयोंसे उनका चित्त झाकुल हे । तत्तत्‌- 
कामना्रोंमें ही व्यस्तचित्त रहते हें । मोक्षके विचारका उनको श्रवकाश ही नहीं रहता । 

हाक्का--भ्रच्य कामोंकी भ्रपेक्षा मोक्ष तो ग्रधिक कमनीय हे, फिर इसकी कामना क्यों नहीं करते । 

समाधान्न-ऊवेश्यादि भ्रप्सराग्रोंसे संयुक्त स्वगं ही उन्हें सबसे उत्कृष्ट प्रतीत होता है, मोक्ष नहीं । 
स्वर्गातुरागनिमग्नचित्त होनेसे इससे भ्रतिरिक्त उत्तम पुरुषार्थ नहीं हे । इस भ्रममें पड़कर ग्रतएव विवेकवे- 
राग्पशुन्य होनेसे मोक्षकथा सुननेके लिये भी क्षम नही हैं, विचार तो दुर रहा । 


शद्भा--विषयपराधीनत्व, सातिशयत्व, क्षयित्व ग्रादि दोष-इन भोगोंमें स्पष्ट हे । इनसे सुमुक्षभ्रोकों 
जसे विवेकवेराग्य होता हे वैसे इनको क्यों नहीं होतां । 
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श्लोक ४२-४४ ] सानुवादमधघुसूदनीव्याख्यासहिता २७२ 


क्रियाविशेषबहुलया वाचाऽपहृतम्‌-श्राच्छादितं चेतो विवेकज्ञानं येषां, तथाभ्‌तानामथंवादा:- 
स्तुत्यर्था: । तात्पर्यविषये प्रमाणान्तरावाधिते वेदस्य प्रामाण्यमिति सुप्रसिद्धमपि ज्ञातुमशक्तानां 
समाधौ-भ्रन्तःकरणे व्यवसायात्मिका बुद्धिनं विधीयते--न भवतीत्यर्थः । समाधिविषया 
व्यवसायात्मिका बुद्धिस्तेषां न भवतीति वा । श्रधिकरणो, विषये वा समृम्यास्तुल्यत्वात्‌ । 


विधीयत इति कर्मकर्तरि लकारः । समाधीयतेऽस्मिन्सर्वंमिति व्युत्पत्त्या समाधिः-ग्रन्तःकरणां वा 


समाधान--पूर्वोक्त मोगेशचयंमें ये इतने निमग्नचित्त रहते हें कि इनकी क्षयित्वादि दोषका ज्ञान ही 
नहों होता, इसलिये वे उक्त भोगमें ही परिनिप्ठितान्तःकरण होते हें तथा विविध याग, दान, होम ग्रादि 
क्रियाप्रतिपादक कर्मकाण्ड-वाक्योंके विचारसे ही उनके चित्तको अवकाश नहीं रहता । तद्विचारप्रचुरकमं 
वेदवावयसे--[ भाष्यमें. चित्तशब्द तदृवृत्तिविशेष विवेकपरक हे, इस आाशयसे चेतः-विवेकज्ञान कहा ] 
ग्राच्छादित--ढका हे विवेकज्ञान जिनका एवंभ्रुत जो पूर्वोक्त मीमांसक हैं उनको शूताथंवाद स्तुत्यथ हे । 
प्रमाणान्तराबाधित तात्पयंविषयमे वेद प्रमाण हे, यह सुप्रसिद्ध है, फिर भी इसके जाननेमें ग्रवाक्त 
मीमांसकोंके भ्रन्तःकरणामें व्यावसायात्मक बुद्धि नहीं होती [ सारांश यह हे कि मोमांसकोंको भोगेश्वयेमें ही 
आत्मकतँव्यत्वबुदि दृढ़ है, तदीयदुराग्रहगृहीत चित्तमें स्वर्ग ही सर्वोत्तम पुरुषाथं है, यह किस प्रमाणसे सिद्ध 
हो, इसके लिये व्याकुलचित्त होकर अन्वेषण करनेपर 'अक्षय्ये ह वे चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति’ इस 
वाक्यको देखा । देखते ही उनका मत इसके ऐसा वद्यंवद हुआ कि यह वाक्य स्तावक हैं, इसका मुख्य 
` तात्पर्यं कहाँ, यह विवेक ही छिप गया--लुप्तप्राय हो गया, इसलिये स्वाभोष्टसाधकके गुण भ्रोर दोषपर 
विचार न कर इसीमें उनका चित्त प्भिनिविष्ट हुआ । इस प्रकार अविवेकाभिनिविष्टचित्तमें व्यवसायात्मक 
बुद्धि नहीं होती, आ्राइचयं क्या हे ? ] प्रथवा उन्हें समाधिविषयक व्यवसायात्मिक बुद्धि नहीं होती, यह 
अथे है। अधिकरण या विषयमें सप्तमीका विधान समान हैं। .'विधीयते' यह कमंकर्तामें लकार हे । 


[संप्रज्ञात भ्रोर असंप्रज्ञात भेदसे दो प्रकारकी समाधि--अ्रन्तःकरणवृत्ति होती हे, यह योगशाखमें प्रसिद्ध 
हे। उसमें बुद्धिकी प्रसक्ति ही नहीं, तो निषेध व्यथं हे। समाधि स्वयं बुद्धि स्वरूप ही है, इसलिये उसकी प्रसक्त 
समाधिमें कहाँ ? इस शंकासे भाष्यकारने यहाँ समाधिशब्द योगवृत्तिसे चित्तपरक हे, यह व्याख्यान किया, 
'समाधीयते' इत्यादि भाष्यकारकी व्युत्पत्तिसे समाधि ग्रन्तःकरण हुआ, पुरुषके भोगके लिये सब ग्रर्ताकरणमें 
समाहित होते है । आत्मा तो असङ्ग है, प्रतः उसमें किसीको समाधि नहीं । ] अथवा 'समाधीयते अ्रस्मिच्‌' 
इस व्युत्पत्तिसे परमात्मा समाधिवब्दसे ग्रहौत होता है, [क्योंकि 'यतो वा इमाति भृतानि जायन्ते'इत्यादि श्रुतिके 
अनुसार निखिल प्रपद्चका भ्रचिष्ठान ब्रह्म ही है। ग्रता परमात्मा समाधि हे । भोगोपयिक बुद्धि वासना प्रौर 
भ्रदृष्ट आदि सब अन्तःकरणामें होते हैं। प्रयोजनके विना किसीकी उत्पत्ति भो नहीं होती, यह सवंमान्य सिद्धान्त 
> ३५ ३ 
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SS CO ७ २ > फण पणणापायागाा 
परमात्मा वेति नाप्रसिद्धाथंकल्पनम्‌ । अहं ब्रह्म त्यवस्थानं समाधिः, तन्निमित्ता व्यव- 


सायात्मिका बुद्धिनोत्पद्यत इति व्याख्याने तु रूढिरेवाऽऽहृता । अयं भावः--यद्यपि काम्यान्य- 


र्निहोत्रादीनि शुद्धचर्थम्यो न MOMS RR 0... तथाऽपि फलाभिसंधिदोषाज्ना5ःशयशुरद्धि संपादयन्ति । ` 


Me. म 
हे। सकल संसार जीवके भोगार्थं होनेसे तदषृष्टाधीन हे, सबका नि मित्त प्रष्ट भ्रन्तःकरणमें रहता हे । भोग 
भी प्रन्त/करणमें हे । अदृष्ट द्वारा सवंसमाधि अन्तःकरण भी होता है। अन्तिम पक्षसे अ्न्तःकरणामें 
व्यवसायात्मक बुद्धिवृत्ति नहीं होती, यह अर्थ हे । ब्रह्मपक्षमें ब्रह्मविषयक बुद्धि उनको नहीं होती, यह अ 
हे । अधिकरण तीन प्रकारका होता हे,--ग्रौपदलेषिक, वेषयिक और अभिव्यापक । ग्रन्तकरणपक्षमें 
गोपण्लेषिकाधिकरण सप्तमी और ब्रह्मपक्षमें वैषयिक सप्तमी है। समाधिसे विवक्षित रह्मामें विषयिता- 
सम्बन्धसे व्यवसायात्मक बुद्धि हे। तद्विषयक ब्रह्मभाव अन्त:करणामें समझना चाहिये। 'प्रतियोग्यभावो- 
तुल्ययोगक्षेमो' इस न्यायसे जहाँ प्रतियोगीकी प्रसक्ति हे वहीं निषेध होता हे, इस नियमसे बुद्धि तः+ 
करणमें होती हे । तश्चिषेधाधिक रण अर्थात्‌ अन्तःकरण हे, यह ग्रथं लब्ध होता है। ] दोनोंमें किसी गरथंमें 
सप्तमी माननेसे ग्रथमें भेद नहीं होता-म्रप्रसिद्ध अर्थेकी कल्पना नहीं करनी पडती । 

दांका--विपूवेक घाञ्‌ घातु सकमंक है । कर्में प्रत्यय करनेसे 'विधीयते' यह रूप होता हे। इसका 
विवरण “भवति? कैसे होगा ? धातु भ्रकमंक है। 

समाघान--कमंको कठ त्वेन विवक्षा करनेसे उक्त धातु भी कमक हो जाता है। कटुंव्यापार- 
सौकर्यविवक्षाथं कर्मको कतृ'त्वेन विवक्षा कर कर्तामें लकार करनेसे 'पच्यते तण्डुलः स्वयमेव’ इत्यादि 
प्रयोग जैसे होता है वेसे ही 'विघीयते'में भी व्यवसगात्मक बुद्धि कर्मको कठत्वेन विवक्षा कर कर्तमिं लकार 
करनेसे होता हे। 'कमँवतु कमंणा? इस सूत्रसे यकप्रत्यय तथा ग्रात्मनेपद झादि होता है। 'विधीयते? का 
“स्वयमेव भवतिः यह भ्रथे हुआ । इस अभिप्रायसे 'कर्मेकतेरि' कहा । | 

धंका--संप्रज्ञात और भ्रसंप्रज्ञात समाधि दोनोंमें निरूढ समाधि शब्द हे । इसका ब्रह्म या अन्तः 
करण ग्रथं केसे ही सकता हे ? 

समाघान--'समाधीयते' इत्यादि उक्त व्युत्पत्तिसे यहाँ समाधि योगिक शब्द विवक्षित हे, रूढि नहीं । 
यौगिक समाथिशब्दका प्रयोग ब्रह्म अथवा  प्रन्तःकरणमें कर सकते हैं। इसलिये भ्रप्रसिद्धाथंको कल्पना 
नहीं है। जो योगिकाथं मीन हो उसे प्रयोग करनेसे अप्रसिद्धाथंकल्पना होती हे, सौ दोष प्रकृतमें 
नहीं है । 

हाद्भा--'रढियों गमपहरति” इस न्यायसे योगार्थापेक्षया रूह्यथंका ग्रहण होता हे, ग्रतएव वर्षासु 
रथकारो श्रणीनादघीत' इस श्रृत्यथं विचारावसरमें रथकारसे बदृईका ग्रहण होता हे । ट्रिजातिका नहीं, 
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भोगानुगुणा तु शुद्धिने ज्ञानोपयोगिनी । एतदेव दर्शयितु 'भोगैश्वयप्रसक्तानामि'ति पुनरुपात्तम्‌ । 
फलाभिसंधिमन्तरेण तु कृतानि ज्ञानोपयोगिनीं शुद्धिमादधतीति, सिद्धं विपश्चिदविपश्चितोः 
फलवैलक्षण्यम्‌ । विस्तरेण चैतदग्ने प्रतिपादयिष्यते ॥ ४२-४४ ॥ 


YS  ट प्र ना 
क्योंकि आपत्कालमें जीविकानिर्वाहार्थं दिजाति भी रथादिका निर्माण करता ही हे। स्वकीय वृत्तिसे 
निर्वाह न हो सके, तो परकीय वृत्तिका आश्रयण करे, यह घमंशाख्रसे विहित हे यह संशय कर पूर्वपक्ष किया 
कि योगार्थका ही ग्रहण करना चाहिये। वेदके अग्न्याधान मन्त्रोंका उच्चारणकर भ्रग््याधान होता हे। 
द्विजातियोंका वेद पढ्नेक्रा भ्रधिकार हे । बढ़ईका ग्रहण करोगे, तो उसको तो वेदाधिकार हे नहीं, ग्रतः 
वह वैदिक मन्त्रोंको पढ़कर श्रम््याधान केसे करेगा ? सिद्धान्त किया हे कि उक्त न्यायसे बढ़ईका ही ग्रहण 
इष्ट है, क्योंकि रूढि शीघ्र स्वार्थोपस्थापक होती हे। भ्रवयवार्थचिन्तनोत्तर यौगिक शब्द देरसे स्वाथंकी 
उपस्थिति कराता हे। असंजातविरोधित्वेन प्रथमोपस्थित अर्थमें शाख्न कृताथं हो जाता हे, इसलिये 
विलम्बोपस्थित ग्रथंकी आकांक्षा ही नहीं रहती । यद्यपि उसको वेदाधिकार नहीं हे। 'ब्ली-शुद्रो नाधीयेया- | 
ताम्‌ः से प्रतिषेध है। तथापि अस्त्याधानके ग्रन्यथानुपपत्तिसे आघानोपयिक ( आधानोपयोगी ) वेदमन्त्रा 
च्ययनाधिकारकी इसीसे कल्पना होती हे । फलमुखकल्पनामें गौरव दोष नहीं हे, भ्रतः रूढिके अनुसार 
बढुई वर्षाकालमें अ्त्याधानाधिकारी हे, यह पूर्वंमीमांसाका सिद्धान्त हे तद्टत्समाधिशब्द यहाँ रूढ्यर्थक 
विवक्षित हे । [ ब्रह्म ओर ग्रन्तःकरण उक्त शब्दका योगार्थं हे, रून्यथं नहीं ।.] 

समाधान--'अहं ब्रह्मास्मि यह जो भ्रवस्थिति हे यही यहाँ समाधि है । ध्याता और घ्यानका 
परित्याग करके क्रमशः ध्येयेकगोच रवृत्ति श्रसंपरज्ञात समाधि हे, भ्रतः रूब्यर्थं ही समाधि प्रकृतमें विवक्षित 
हे । इस समाधिका निमित्त हे--व्यवसायात्मक बुद्धि । निष्काम कर्मानुष्ठानसे श्रन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर 
ही यह बुद्धि होती हे । व्यवसायात्मक बुद्धिका यह फल हे । 'फलमपीह हेतु” इस प्रभियुक्तोक्तिसे समाधि 
भो निमित्त हुई। व्यवसायात्मक बुद्धि और समाधि दोनोंमें निमितत्व है। भेद यह हे कि व्यवसायात्मक 
बुद्धिमें लौकिक निमित्तत्व है और समाधिमें वाचनिकत्व । वाचनिक निमित्तसे “निमित्तात्कमंयोगे! इस 
वातिकसे सप्तमी होती है, भ्रतएव “चर्म द्विपिनं हन्ति दन्तयोहेन्ति कुञ्जरम्‌ । केशेषु चमरीनं हस्ति सीम्नि 
पुष्कलको हुतः ॥ इस इलोकमें हनननिमित्त चर्मादिमें सप्तमी हे। तढत्‌ समाधिमें भी सप्तमी हे, इस भ्रथंमें 
रूढ़िका ही भ्रादर हे । रूढ्यथंक समाधि यहाँ है, यौगिक नहीं 

शहा--अग्निहोत्रादि कमें निरभिसन्धि कर्मानुष्ठायांका और कामिपुरुषोंका समान ही हे, स्वरूपत। 
विशेष नहीं हे, फिर क्यों निष्काम पुरुषोंके समान सकामपुरुषोंकी ग्रन्त:करण शुद्धि नहीं होती । 

समाघान--ठीक है, कर्म तो दोनोंका एक ही-सा हे, परन्तु कामिपुरुषान्तःकरणकी शुद्धिं प्रतिबन्धक 
कामनायें हैं । काम्यको इच्छसे कृत कर्म कालान्तरमें फल प्रदानके लिये स्वव्यापार घर्मादिका 
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४७७ UU ns 
त्रैगुण्यविषया वेदा निख्रैशुण्यो मवाऽजु'न। 
निहन्दो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌॥ ४५॥ 


समस्त वेद काममुल--संसार विषयक ही हैं, अतः हे भर्जुन, तुम निष्काम हो जाम्नो एवं निदंन्द्र, 
निश्चल घैय॑में स्थित, योग भ्रौर क्षेमसे रहित तथा श्रात्मवान्‌ हो जाओ ॥ ४५ ॥ 


"0090000 ण 0 भम SES 
ननु सकामानां मा भूदाशयदोषात, व्यवसायात्मिका बुद्धिः, निष्कामानांतु 


व्यवसायात्मकबुद्धधा कमं कुवंतां कमंस्वाभाव्यात्स्वर्गादिफलप्राप्तौ ज्ञानप्रतिबन्धः समान: 
इत्याशङ्कयाञह- “त्रौणुण्यविषया' इति । 


चित्तमें ग्राधायक होता है और यही चित्तकी प्रशुद्धियाँ हैं। निष्काम पुरुष केवल वही कर्मं करता हे 
परन्तु फल कामना न रहनेसे वे कमं फलौपयिक भ्रदृष्टाघायक न होकर चित्तगत भ्रणुद्धिके निवारक 
होते हैं । 

शद्भा-पापसे चित्त अशुद्ध होता हे, पुण्यसे नहीं । अग्निहोत्रादि काम्यसे भी तो पुण्य ही होगा, ग्रतः 
कामी जनोंकी भी चित्तशुद्धि उक्त कर्मोसे उचित हे । 

समाधान-शृद्धि दो प्रकारकी है--एक भोगानुगुण और दुसरी तद्गुण । भोगानुगुण यानी 
पुण्यजन्यभोगानुकुल शुद्धि तत्वज्ञानजनक नहीं हे, किन्तु स्वर्गादि भोगजनक हे, यही दिखलाने लिये 
'भोगेश्वयंप्रसक्तानास” फिर कहा गया हे। फलेच्छाके बिना जो कमं किये जाते हैं, वे ज्ञानोत्पत्त्यनुकुल 
शुद्धिके प्रन्तःकरणमें उत्पादक होते हैं। भ्रतः विद्वान्‌ और भ्रविद्वानुके कर्में फलवेलक्षप्यसे भेद सिद्ध ही 
हे। आगे चलकर इसका और विस्तारसे प्रतिपादन करेंगे ॥ ४२-४४॥ 

अच्छा तो सकाम पुरुषोंका ग्रन्तःकरण दुष्ट हे, शुद्ध नहीं, इसलिए व्यवसायात्मक बुद्धिकी उत्पत्ति 
मत हो, निष्काम पुरुषोंको तो अर्थातु व्यवसयात्मक बुद्धिसे कमं करनेवालोंको तो काम्यारिनहोत्रादि कर्म 
करनेसे कमंका फलदातुत्व स्वभाव हे, ग्रतः स्वकर्म फल स्वर्गादिप्राप्ति होनेपर ज्ञानोत्पत्ति प्रतिबन्ध समान हे 
[ भाव यह हे कि कमं जन्य जो घर्मादि हे वही चित्तमें भ्रणुद्धि हे। फलकामियोंका कर्म फलदानानुकूल 
घमंका उत्पादक होनेसे चित्तमें कमं द्वारा अशुद्धि बढ़ती ही जायगी, इसलिये शुद्धिकी सम्भावना नहीं, 
परन्तु इस प्रकारकी ग्रशुद्धियाँ तो निष्काम कमियोंको भी होंगी। पापके फलकी कोई भी कामना नहीं 
करता, पर वह फल देता ही है, क्योंकि कमंका यह स्वभाव हे कि फलकी इच्छा करे भ्रथवा न करे, फल 
अवश्य होता है, इस नियमसे निष्काम कर्मानुष्ठानियोंको भी स्वर्गादि फलकी प्राप्ति अवश्य होगी, तो 
ज्ञानोतत्ति प्रतिबन्ध समान ही रहा, फिर दोनोंके कमोंमें क्या विशेष ? ], यह आशङ्का कर कहते हैं-- 


“अं गुण्य ०! इत्यादिसे। तोतों सत्त्व, रज और तम गरुणोंका कायं त्रैगुण्प हे । सत्वादिगुणत्रय संसारकी, 
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त्रयाणां गुणानां कम त्ैगुण्यं-काममूलः संसारः। स एव प्रकाश्यत्वेन विषयो येषाम्‌ 
ताहशा वेदाः कर्मकाण्डात्मकाः-यो यत्फलकामस्तस्यैव तत्फलं बोधयन्तीत्यर्थः । न हि “सर्वेभ्यः 
कामेभ्यो दशंपुणंमासावि” ति विनियोगेऽपि सक्ृदनुष्ठानात्सवंफलप्राप्तिभवति तत्तत्कामना- 
विरहात्‌ । यत्फलकामनयाऽनुतिष्ठति, तदेव फलं तस्मिनप्रयोग इति स्थितं योगसिद्धयविकरणे । 


उत्पत्तिमें कारण है । कारणका कर्म कायं होता है, अतः तीनों गुणोंका कमं संसार हे। काममूल संसार है, 
यह प्रसिद्ध है । यही संसार प्रकाशयत्वेन जिनके विषय हे वे वेद कमंकाण्डातमक हैं। जो जिस फलका कामी 
हे उसीको उस फलका बोधन कराते हैं, यह श्रमिप्राय हे । "सर्वेभ्यः कामेभ्यो दशंपूणंमासो' इसका विनियोग 
होनेपर भी एक बार दवापूणंमासके नुष्ठानसे सम्पूण फलोंकी प्राप्ति नहीं होती, क्‍योंकि इनमें तत्ततुकांमनाका 
निर्देश नहीं हे । जो जिस फलकी कामनासे जिसका अनुष्ठान करता हे उस प्रयोगमें वह वही फल प्राप्त करता 
है। यह योगसिद्वि-प्रधिकरणमें मी,द.४-३-१२ कहा गया है । [सर्वेभ्यो कामेभ्यो दशंपूरांमासो' इसका अथे यह 
हे-जितने काम्यफल हैं वे सब दर्शपूणांमासके हें । इसमें यह शङ्का होतीं है कि यदि सब फल दशंपूणंमासके 
हैं, तो फ्तविशेषंके लिये यागविशेषका विधान हो व्यर्थं हे । एक ही बार दशंपूणंमास करनेसे सकल फलकी 
प्राप्ति हो जायगी, तो फिर कर्मान्तरविधान ही व्यर्थं हे, इस शङ्काके परिहारके लिये यह निर्णय किया गया 
हे कि एक बार दशंपूणंमास करनेसे सब फल नहीं मिलते, किन्तु प्रत्येक फलके लिये श्रनुष्ठानभेद आवश्यक 
हे । एक भ्रनुष्ठानका एक ही फल होता हे, फलान्त्रकी इच्छा हो तो फिर तदनुष्टानान्तर अपेक्षित होगा, 
जिस प्रयोगमें जो. कामना होगी, वही कामना उस प्रयोगसे सिद्ध होगी । 


शङ्का-यदि सकलफलदानसामरथ्यं दशंपुणंमासमें हे, सकुदनुष्ठानसे भी सब फल होने चाहिये, यदि 
नहीं हे, तो तत्ततफलके लिये पृथक्‌ पृथक्‌ अनुष्ठान करनेपर भी वे फल नहीं होंगे। जेसे घट-पटादिके 
प्रकाशकी सामथ्यं प्रदीपमें है, तो घटप्रकादनाथं ग्रानीत प्रदीपसे पटका भो प्रकाश हो ही जाता है । गन्धादि 
प्रकाशन सामर्थ्यं प्रदीपसे नहीं हे, इसलिये घटप्रकाशनेनच्छासे श्रानीत भी प्रदीप गन्धका प्रकाश नहीं 
करा सकता । 


समाधान- प्रदीप स्वरूपसे घट-पटका प्रकाशक हे । दशंपुरांमास क्रियाकलापात्मक होनेसे विनाशी हे, 
ग्रतः वह कालान्तरमावी स्वर्गादिका कारण स्वरूपेण नहीं हो सकता हे, किन्तु स्वजन्यप्रधानापूर्वावान्तर- 
व्यापार-द्वारा हो सकता हे। प्रधानापवं केवल दशंप्णभाससे नहीं होता, किस्तु पवत राङ्गानुष्ठानजन्य 
उत्पत्त्यपूर्वोसे कृत जो दर्शाचप्॒व हैं उनके द्वारा परमापूर्वे होता हे। यदि अङ्गोँके अनुष्ठानमें कुछ भी वेगुण्य 
हो जायगा, तो परमापूवंकी उत्पत्ति न होगी। अतः शब्देकसमधिगम्य अर्थमें प्रमाण शब्दको ही मानना 
चाहिये। कठ पुरुषमें विशेषण कामना हे--स्वगकामः, पशुकामः इत्यादि । तत्तत्युरषकामना भी अपर्वो- 
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त्पादक हे । काम एकवचनान्त हे, इसलिए एक ही कामनासे अनुष्ठानमें अपूर्वोत्पत्ति होगी, अ अ हि होगी, मेक कामनामोते 
नहीं, भतः सकृदतुष्ठानमें निखिल कामना नहीं हो सकती । इसलिये सकलफलदानसामा्य रहनेपर भी 
उक्त यागसे अनेक फल एक समयमें नहीं होते, किन्तु जिस प्रयोगमें जो फलकामना होगी उस अयोगे वही 
फल होगा, सब नहीं । ग्रतएव प्यजेत स्वर्गकामः' ऐसा कहा गया हे । 'स्वर्गाय यजेत” एसा निदश होता, 
तो कामना यागाङ्ग न होती। उस दशामें सवफल देनेकी शक्ति यदि दशंपुणामासमें हे, तो एक बार 
दशंपणमास करनेपर सकलफलापत्ति दे सकते । फलकामना केवल यांगस्वरूपोत्पत्तिमात्रमें कारण नहीं हे, 
अन्यथा उक्त दोषका परिहार नहीं हो सकेगा, किन्तु यागजन्यादृष्टका कारण भी है। एवं च तत्तत्फलजनका- 
दृष्ठसहकृत दर्शाद्यपवं प्रधानापू्वके निष्पादक हैं, एक बारसकृत्‌ प्रयोगसे सकल फलावाप्ति नहीं है । 


शङ्का--ठीक है, परन्तु'सवे भ्यो दशंपृणंमासौ' इस वाक्यमे कामना नहीं है, फिर अपके कहनेमें 
क्या मल है । 

समाधान--पशस्वर्गा दितत्तत्फलविधायकवचनोत्तर उक्त वावयका पाठ है। पृवंबाक्योंमें 'पशुकामः/ 
“स्वर्गकामः? इत्यादि वाक्यसे पशु स्वर्गादि फ्लोपरक्त कामना प्रक्रान्त है। प्रक्रान्तका वाची सवंशब्द होता हे, यह 
लोकमें प्रसिद्ध है । जेसे देवदत्तने नीवू खाया, यज्ञदत्तने केला खाया, विष्णुमित्रने सेव खाया, चेत्रने सब खाया । 
यहाँ 'सब' शब्द प्रकान्त नोबू, केला और सेवका ही बोधक है, विश्वमात्रका नहीं, वेसे हो “सवेभ्यः? यहाँका 
'सबै शब्द तत्तत्फलनिरूपित कामनाग्रोंका बोधक है। अत! 'तत्तत्कलकाम!? यह अर्थतः प्राप्त होता है। 
'कामः' यह पुरुषका विशेषण हे । इस प्रकार कामनाका लाभ होता है, यहींके लिये 'फलक्राभ/का सम्बन्ध 
इस प्रणालीसे हे, सो नहीं है, अन्यत्र भी ऐसा ही सम्बन्ध माना जाता है। “प्रतितिष्ठन्ति हवा य एताः 
रात्रीरुपयन्ति’ यह अर्थवादवावय है। इसमें प्रतिष्ठाफलका निर्देश हे। राह्िसत्रविधायक वाक्यमें फलका 
निर्देश नहीं हे बिना फलके किसीकी इसमें प्रवृत्ति नहीं होगो, इसलिये फलको कल्पना आवश्यक हे। यद्यपि 
फलकल्पनाके बारेमें 'स स्त्रगंः स्थात्‌ सर्वात्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌' (यह मीम!सासूत्र हे । ) किस फलकी कल्पना की 
जाय ? यदि कुछ नियम न होगा, तो इच्छानुसार फलकल्पनासे शास्त्र अव्यवस्थित हो जायगा, इसलिये ऐसे 
फलकी कल्पना करनी चाहिए, जो सबको प्रभीष्ट हो। पुत्र पश्वादि फल ऐसे नहीं हैं, जो सबको इष्ट हो हों । 
स्वगं ऐसा हे, जिसको सब चाहता है । अनुक्तफल कमंस्थलमेंस्त्रगं ही की कल्पना करनी चाहिए, फलान्तरकी 
नहीं, यह कहकर कहा हे कि ठोक है, अन्यत्रके लिए यहो नियम हे, किन्तु जहाँ श्र्थवादवाबयमें फलकी श्रुति 
हे वहाँ भ्राथंवादिक ही फलका ग्रहण करना उचित हे, अन्यथा ग्रर्थवादवाक्य ही ग्रसङ्गत हो जायगा । 
इसलिये 'प्रतिष्टाकामः राभिसत्र कुर्यात्‌? यह कहा गया हे । 


७ ४ प्र 
शङ्का--सर्वम्पर' इस बहुवचननिर्देशसे फजसमुदायकी कामनासे भो उक्त याग होता हे, फिर अप 
किस ग्राधारपर कहते हैं कि फल समुदाय फन्न नहीं हे। 


(८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्लोक ४५ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता २७९ 


यस्मादेवं कामनाविरहे फलविरहः, तस्मात्त्वं निस्तरैगुण्यः-निष्कामो भव । हेऽजुःन ! एतेन 
कर्मस्वाभाव्यात्संसारो निरस्तः । ननु शीतोष्णादिद्ंदरप्रतीकाराय वख्नायपेक्षणाः्कुतो निष्काम- 
त्वम्‌ । श्रत आह--निहंढ: । संत्र भवेति संवध्यते। मात्रास्पर्श स्त्वित्युक्तन्यायेन शीतोष्णा दिद 


"गा उमावाल बहलसक उदस्त ई इसलिये प्रभिवक्षित है । दशापनित्रेण रह सम्माष्टि य टा 
समाधान--बहुत्वसंख्या उद्देश्यगत है, इसलिये श्रविवक्षित हे । 'दशापवित्रण ग्रह सम्माष्टि' यहाँपर 


मीमांसकोंका ऐसा विचार हे कि ग्रहमें एकवचनका निर्देशसे एक ही ग्रहका सम्मार्जन करना चाहिए या सब 
ग्रहोंका? 'गृह्मते सोमरसः अस्मिन्निति ग्रहः श्रर्थात्‌ सोमरसाधार पात्र, सो ऐन्द्रवायवादि अनेक हैं। उनकी 
शुद्धिके लिये 'ग्रहं सम्माष्टि' से वखखण्डसे [दशापवित्रेण] सम्माजंनका विधान है । परन्तु वाक्यमै एकवचनान्त 
ग्रहशब्द हे, इसलिये एक ही ग्रहका सम्मार्जन वचनसे प्राप्त होता है-यह पूर्वपक्ष कर निर्णय किया Mens कि 
उद्देश्यगत संख्याकी विवक्षा नहीं हे, वाक्यभेदके का रण। भ्रतः एकत्व विशिष्ट ग्रह संमिशृक्षित-सम्माजनेच्छा- 
विषय नहीं है, किन्तु सब ग्रहोंका सम्माजंन इष्ट हे। ततु “सर्वेभ्यः एतदुगत बहुत्व भविवक्षित है । एकेक फल 
है, फलसमुदाय यहाँ फलत्वेन विवक्षित नहीं है, प्रतः एकेकफलकामनावानु दशंप्णंमासाधिकारी हे। 
तत्तत्फलकी कामना भी परम्परया उक्त फलमें कारण हे, रतः यत्फलकामनावान्‌ कर्ता होगा तत्फलोत्पत्त्य- 
नुकुलादछ ही उक्त यागसे उत्पन्न होगा, फलाम्तरोत्पत्त्यनुकुल भ्रदृष्ट नहीं । यद्यपि तत्तत्त्फलोत्पत्तिशक्ति 
दर्शपरामासमें है, परन्तु तत्कारणादष्टोत्पादककामना वेकल्यसे फलान्तरोत्पति नहीं होती । यद्यपि 'सवस्य। 
कामेस्या' ऐसा पाठ है, तो भी केवल कामनाका निर्देश होनेपर भी तत्तत्फलोंका लाभ उक्त प्रकारसे 
ही होगा । [ इत्यादि सारवान्‌ विचारोंसे मीमांसकोंने जिस संसारको वस्तुतः सारवाच्‌ अतएव अनुच्छेद्य 
कहा हे उन्हीं विचारोंसे वेदान्तियोंने निःसार अतएव सुच्छेद्य सिद्ध किया है, यह विद्याका वेभव हे] इस 
विचारका सारांश यह हे कि काम्य कमंमें कामना भी फंलजनक हे, ग्रतः निष्काम दृष्टिसे जो नित्य कमं 
किये जायेंगे उनका निर्दिष्ट फल न होकर केवल चित्तशुद्धि ही होगी।] चू कि इस तरह कामनाके 
झभावसे फलका श्रभाव होता हे, ग्रतः हे अजु'न तुम, निस्त्रंगुण्य हो जाओ। [ यह काम्य कमंके विषयमें 
हे, नित्य कममें तो कामना हे नहीं, इसलिये उसका अनुष्ठान उक्त रूप ही से होगा, ट फिर भी गीतामें 
न नित्यकर्मानुष्ठातका आतुषज्ञिक फल स्वर्ग हे, यह कहेंगे। उसके साथ विरोध न हे । झानुषन्निक 
ऐहिक फल और पारलौकिक फल नित्य कमोंसे होता है, ऐसा माननेपर भी उन कर्मोसे ईश्वर प्रसन्न होते 
हैं, इसलिये निष्काम कहे जाते हैं। वे भ्रन्तःकरणशुद्धिके भी कारण होते हैं। कामना करनेसे रागरूपदोष 
अन्त:करणाने होता हे । कामना त्यागनेसे उक्त दोष नहीं होता, यही सकाम झर निष्काम पुरुषमें वेलक्षण्य 
है। लोकमें भी जो पुरुष अपने कतंव्यका पालन करता हे ग्रौर स्वामीसे कुछ माँगता नहीं, जो भिलता हे 
उसीमें सन्तुष्ट रहता है, उसके ऊपर स्वामी प्रसन्न रहता हे भोर जो पुरुष कतंव्य पूरा नहीं करता, ह 
फलकी प्रार्थना करता हे उसके ऊपर स्वामीकी प्रसन्नता नहीं रहती । परमात्मा सब कर्मोका फल हे 
मनुष्य सूल भो सकता है, परन्तु परमात्मा नहीं झुलते ] इससे संसार कमेस्वभाव है, अतः सकाम कमसे 
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सहिष्णुभेव । भ्रसंह्म दुःखं कथं वा सोढव्यमित्यपेक्षायामाह-नित्यसत्त्वस्थः-नित्यम्‌-अचश्वलं 
यत्सत्त्वं धैर्यापरपर्यायं, तस्मिस्तिष्ठतीति तथा । रजस्तमोभ्यामभिभूतसत्त्वो हि शीतोष्णादि- 
पीडया मरिष्यामीति मन्वानो धर्माद्विमुखो भवति । त्वं तु रजस्तमसी श्रभिभूय सच्त्वमात्रा- 


CC TL ००७ -पापापायाया-ाऊा 
संसार ही रहेगा, छूटेगा नहीं, इसका खण्डन हो गया। [ कामशूत्य कर्मसे संसारनिवृत्ति सिद्ध होती हे, अतः 
संसारभीप्रोंको भगवस्पीतिरूप फलवाले कर्मोसे भ्रतिरिक्त कर्म नहीं करना चाहिये ] । 


द॒द्भा--ऐहिक सब कामनाग्रोंका त्याग केसे हो सकता हे ? जाड़ा पड़ने पर वल्लकी अपेक्षा और 
गर्मीम शीतल छायाको भ्रपेक्षा अवश्य होगी । ग्रन्यया उनको अनिवृत्तिसे दुःख होगा, फिर निष्कामत्व कसे ? 


समाधान--निहन्द्र हो जाओ सवंत्र हो जाओ”--इसका सम्बन्ध जोडते हुँ । अर्थात्‌ सर्वत्र मिन्द्र 
होकर उनको सहो । [ हन्द्र--सुख-दुःख, मानापमान, दाचु-मित्र, शीतोष्णा, इत्यादि युगल-इन् है। जिसमें 
एक सुखका कारण है, दूसरा दुःखका कारण है। सुख दुःख और उक्त तत्कारणोंका जोडा इन्र हे, जो 
परस्पर प्रतिढवन्द्रो-विरोधी है । निर्गतः इन्द्रो यस्मात्स भव-यानी इन्द्रस रहित हो जाओ ] ' मात्रास्पर्शास्तु 
कौन्तेय” गी-२-१४,' इस इलोकर्मे उक्त न्यायसे शीतोष्णादि द्वन्द सहो । 


प्रश्‍न-दुभ्ख प्रतिकुल वेदनीय ग्रतएव असह्य हे, उसको कसे सहें ? 
उत्तर--नित्य जो सत्त्व हे उसमें स्थित होकर । 
प्रश्‍न--सत्त्वको सांख्य नित्य ही मानते हैं, उसमें नित्य विशेषण क्यों ? 


उत्तर--यहाँ नित्यका अर्थ अचञ्चल है। जो सत्त्व है उसका दूसरा नाम धेयं है । उसमें जो स्थित 
रहता हे वह नित्यसत्त्वस्थ कहा जाता हे । ग्रर्थातु अचल घेयेका धारण करो । [ अन्तःकरण त्रिगुण--सत्त्व, 
रज और तम एतदात्मक है। इनमें रज और तमको दबाकर सन्त्रगुणका जब ग्रधिक परिणाम होता है 
तब प्रकाश--सुखस्फूति आदि चित्तमें होती है और जब रजोगुण सत्त्व रौर तमको दबा कर स्वयं अधिक- 
रूपसे परिणत होता हे, तो दुःख, चिन्ता, अशान्ति, चञ्चलता प्रभृति उत्पन्न होते हैं तथा जब सत्त्व और 
रजको दबाकर तम स्वयं उपचित होता है तब मोह, आलस्य, गुरुत्वादि होते हें । इनका कारण सुख, 
दुःख है। मोहका कारण विषयका संसगं, स्मरण भ्रादि श्रौर भ्रदृष्ट भो हे । इसीसे चित्त चञ्चल होता है। 
एवं गुणद्वयसे भी एकेकका भ्रभिभव होता हे--सत्त्व भौर रजसे तमका, सत्त्व भर तमसे रजोगुणका, 
रज भ्रौर तमसे सत्त्वका । यदि दो गुणोंका उपचय होगा, तो दोनों गुणोंके धमं प्रतीत होंगे। जो भ्रभिभूत 
होगा उसीके गुणोंका अभाव रहेगा । ] न 

जिसके चित्तका सत्त्व रज भ्रौर तमसे ग्रभिभ्रुत हो जाता है यानी दब जाता हे, उस पुरुषके चित्तमें 
यह भावना होती हे कि जाड़ा और गर्मीकी पीड़ासे मर जायेंगे, यह मानकर घर्माचरणासे विरत हो जाता 
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श्लोक ४५ ] सानुवादमधुसूदनीव्याल्यासहिता २८१ 


लम्बनोभव । ननु शीतोष्णादिसहनेऽपि क्षुत्पिपासादिप्रतीकारार्थ किंचिदनुपात्तमुपादेयम्‌, उपात्तश्च 
रक्षणीयमिति, तदर्थं यत्ने क्रियमाणे कुतः सत्त्वस्थत्वमित्यत झाह--निर्योगक्षेम:-अलब्ध- 
लाभो योगः, लब्धपरिरक्षणं क्षेमः। तद्रहितो भव । चित्तविक्षेपकारिपरिग्रहरहितो भवेत्यर्थः । 
न चैवं चिन्ता कतंव्या--कथमेवं सति जीविष्यामीति। यतः सर्वान्तर्यामी परमेश्वर एवं 
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हे, यह साधारण मनुष्योंका स्वभाव हे। तुम विशिष्ट पुरुष हो इसलिये रज गोर तमके उद्वेगको दबाकर 
सत्त्वमात्रका भ्रालम्बन करो । [ उक्त संकल्पमें रजोगुणोंके उद्रेकसे शीतोष्णादिसहनमें दुःख प्रतीत होता 
है। तमोग्रुणोंके उद्रेकसे तदाचरणसे निवृत्ति होती हे, श्रतः यहाँ गुणाद्वयोद्रेकसे एक गुणका ग्रमिभव हे। ] 

शङ्का- खेर, जाड़ा गर्मी सहेंगे, पशु, पक्ष्यादि सहते ही हैं न, परन्तु भूख-प्यास कैसे सह? यह तो 
प्रतिदिन दुःख देनेवाले प्रपवारितद्वार हैं, अतः इनको निवृत्तिके लिये प्रतिदिन भक्ष्य ग्रौर पेयका संग्रह 
करना आवदयक हैं। अगर महीना-पन्द्रह दिनके लिये संग्रह भी कर लें, तो उसको रक्षा करना आव्दयक हैं, 
जिसके लिये भी प्रयत्न प्रावश्यक हे, फिर नित्यसत्त्वस्थ केसे हो सकते हैं ९ रजोगुणके प्रादुर्मावके विना 
प्रयत्न नहीं होगा । उक्त गुणके उद्रेकसे सत्त्व दब जायगा और चित्त चञ्चल हो जायगा। 


समाधान--'नियोंग? इत्यादि । अलब्धका लाभ योग हे । लब्धका परिपालन क्षेम हे, इन . 


'दोनोंसे रहित हो जाम्रो । भ्रर्थातु चित्तमें विक्षेप पैदा करनेवाले परिग्रहसे रहित हो जाम्रो ।$ [ इतना अधिक 
संग्रह मत करो कि उसकी रक्षणादिचिन्तासे चित्तमें विक्षेप हो । क्षुत्‌, पिपासा आदि जितनेसे निवृत्त हो जायं, 
उतना संग्रह करो, इस प्रकार एक दिन तो फिर विक्षेप न होगा। एवं दिनान्तरमें भी पुनः-पुनः विक्षेपका 
परिहार अनायाससे हो सकता हे। भ्रधिक सञ्चय करनेपर प्रसकृद विक्षेपका सम्भव हे ] यह चिन्ता न 
करना कि ऐसा करनेसे केसे जीवित रह सकूगा ? क्योंकि सबके अन्तर्यामी भगवान्‌ परमेश्वर स्वयं तुम्हारे 
योगक्षेमका निर्वाह करेंगे [ केवल चित्तमें यह ढ्ता होनी चाहिये। कितने {ही महात्मा इस समय भी इस 
विद्वाससे हैं ग्रौर उनका निर्वाह परमात्मा कर ही रहे हैं ], यह कहते हें-'आत्मवाच्‌' से । आत्मा-- 
परमात्मा ध्येयत्वेन योगक्षेमनिर्वाहकत्वेन च भ्रस्ति यस्य, स आत्मवान्‌ । ध्यानविषय परमात्मा जिसके 
हृदयमें हैं वह श्रात्मवाच्‌-निरन्तरात्मध्यानपरायण है। फलित अर्थ यह होता हे-योगक्षेमनिर्वाहक 
परमात्मा जिसके हृदयस्थ हैं, सो भात्मवान्‌ हैं । [ यद्यपि सकल प्राणी झ्रात्मवान्‌ हैं, क्योंकि सबके हृदयमें 
झन्तर्यामी भगवान्‌ विराजते हैं, "ढृद्देशेञ्जुन तिष्ठति' 'भ्रामयच्‌ सवँश्रुतानि यन्त्रारूढानि मायया” (गी.१८-६१) 
इस वक्ष्यमाण गीताइलोकसे भी यह स्पष्ट हे। प्रतः भ्रात्मवाच्‌ यह विशेषण ग्रव्यावतंक होनेसे इप हे, इस 
शद्भाके परिहारके लिए ध्योगक्षेमनिर्वाहकत्वेच यह विदोषरूपसे कहा गया हे। केवल ध्येयत्वेन कहनेसे 


३६ 
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श्पर श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय २ 


वी रा र्र 
तव योगक्षेमादि निर्वाहयिष्यतीत्याह--श्रात्मवान्‌ - आत्मा-परमात्मा ध्येयत्वेन योगक्षेमादि- 


निर्वाहकत्वेन च वर्तते यस्य, स भ्रात्मवान्‌ । सवंकामनापरित्यागेन परमेदवरमाराधयतो मम स 
एव देहयात्रामात्रमपेक्षितं संपादयिष्यतीति निश्चित्य, निश्चिन्तो भवेत्यथः। ग्रात्मवान्‌-अभ्रमत्त 
सवेति वा ॥ ४५॥ 


विवक्षित पुरुषविशेषका संग्रह नहीं होता । प्रायः ध्यानगोचर गात्मा सबके हृदयमें रहते हें । प्रातः सायं 
प्रायः संसारी भी परमात्माका ध्यान करते हैं, परन्तु योगक्षेमनिर्वाहक परमात्मा उन्हीं महापुरुषोंके हृदयमें 
रहते हैं, जो परमातमामें पूणां भक्तिमावसे सारी भ्रपनी निर्वाहचिन्ता भी उन्हींके चरणकमलोंमें समर्पण 
कर स्वयं चल मनसे मगवद्ध्यानपरायण होते हैं।] सम्पूणं कामनाओंका परित्याग कर परमेदवरको 
झाराधनामें व्यापृत हो 'मेरा वही शरीरयात्राके लिए अपेक्षित वस्तुजातका सम्पादन करंगे, यह निश्‍चय 
कर तढिषयकी चिन्ता छोड़ो, यह भ्रमिप्राय हे। अथवा 'आात्मवान्‌ यानी भ्रप्रमत्त हो जाग्नो' यह अर्थ है। 
[ 'वलक्षो घवलोऽजु'नः' इस अमरकोशसे 'प्रजुन” शब्द शुक्लवर्णंका वाचक है। अजु नः ककुभे पार्थे 
कातंवीयंमयूरयोः। मातुरेकसुतेऽपि स्याद्धवले पुनरन्यवत्‌ ॥' इससे अरजु'नशब्द भ्रनेकाथं है। 'अजं श्रजंने' 
घातुसे 'ग्र्जेणिलुक्च' इस उणादि सूत्रसे णि का लुक्‌ 'उनन्‌” प्रत्ययसे 'अजुन” सिद्ध होता हे। ग्रजंयति- 
अगवदुदेशफलं सम्पादयति इति भ्रजुनः। ग्र्ुनशाब्द शक्लपर्यायवाची हे। सत्त्व भी शुक्ल हे। 
एतद्वाची भ्रजु नशब्दसे सम्बोधन करनेका तात्पयं अरजु नमें सत्त्वगुणप्राचुयंबोधन द्वारा आत्मज्ञानोपदेशा- 
घिकारित्व सूचित किया हे । तुममें सत्त्वगुण प्राचुय॑ सिद्ध है, उसीको बढ़ाओ । विहिताकरण निषिद्धानुष्ठानसे 
रज ग्रोर तमको मत बढ़ाग्रो । 


शच्भा--यह तो ठीक नहीं हे। यदि कहिये क्यों ? तो सुनिये, 'निस्त्रेगुण्यो भवाजु न! इस वाक्यसे 
गुणत्रमसाघारणनिषेघकी प्रतीति हे, फिर रज और तमको न बढाग्नो, सत्त्वगुण ही को बढाग्नो यह ग्रथ 
केसे करते हैं? 


समाधान---उक्त निषेध संकीणंविषयक हे । रज और तमसे मिश्चित दत्त्वगुणविषयक प्रतिषेध हे। 
च ठीं डी 
शुद्ध सत्त्वका प्रतिषेध उक्त वाक्यसे नहीं किया गया हे । अन्यथा 'नित्यसत्त्वस्थः! इसके साथ विरोध होगा । 


रज ग्रौर तमकी वृद्धि मत करो, किन्तु सत्त्वकी वृद्धि करो, इस प्रकार निषेध और विधि दोनों ठीक 
नहीं हे । यदि इसपर ग्राप प्रश्न करें कि क्यों ? तो इसका उत्तर यह हे कि यह रज हे, यह तम है, इसको 
में बढ़ाता हूँ, इस बुद्धिसे किसीकी प्रवृत्ति हो नहीं हे, जिससे उक्त रूपसे निषेध हो सके श्रौर सत्त्ववृद्धिका 
उपाय भी नहीं जानता, जिससे उक्तोपायमें प्रवृत्ति हो। भ्रतः मुमुक्षु रज भौर तमकी वृद्धि न करे, किन्तु 
सत्त्वकी वृद्धि करे, तो केसे करे? इस प्राशयसे 'निर्योगक्षेम प्रात्मवाच्‌' कहा हे । 
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श्लोक ४६ ] सानुवादसधुसूदनीव्याख्यासहिता २८३ 


यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्ृणस्य बिजानत) ॥ ४६ ॥ 


स्नान, पान आदि जितनां प्रयोजन जेसे छोटे-छोटे जलाशयोंमें सिद्ध होता हे उतना प्रयोजन सर्वत्र 
व्याप्त जलवाले महान्‌ जलाशयोंमें भी सिद्ध होता ही हे, वेसे ही समस्त वेदोक्त काम्य कर्मोमें हिरण्यगर्भा- 
नन्दपर्यंन्त जितना प्रयोजन सिद्ध होता है उतना प्रयोजन ब्रह्मतत्वसाक्षात्कार कर चुके ब्राह्मणको भी भ्रवदय 


होता ही हे॥ ४६॥ 
न चैवं शङ्कनीयं सर्वकामनापरित्यागेन कमं कुवेन्नहं तैस्तैः कमंजनितैरानन्दैवंश्चितः 


स्यामिति । —'यावानथंः इति। 


- यस्मात्‌-उदपाने-क्षुद्रजलाशये, जातावेकवचनम्‌। यावानर्थः-यावत्स्तानपानादि प्रयोजनं 
भवति, स्वंतःसंप्लुतोदके-महति जलाशये तावानर्थो भवत्येव। यथा हि पर्वंतनिभराः | 
स्वतः स्रवन्तः क्वचिदुपत्यकायामेकत्र मिलन्ति, तत्र प्रत्येकं जायमानमुदकप्रयोजनं समुदिते 


जि nl SS SS ््न्म्स्क्क्प्प्न्क 
शङ्का -निर्योगक्षेमका बोघन करते हैं, तो क्या ग्रात्मज्ञानोपायक ( ग्रात्मज्ञानोपयोगि ) श्रवणा दि 
व्यापार भी न करे? 
समाघान--नहीं, आत्मस्वरूपप्राप्तिसे भ्रतिरिक प्रथोंका--योगप्राप्तिसे प्राप्त अर्थका त्याग कर 
'आत्मवानु होम्रो-प्रातमान्वेषणपरायण हो प्रो अर्थात्‌ झात्मप्राप्तिताघक श्रवण-मननादिमें प्रात्मवान्‌- 
प्रमत्त होग्रो । इसमें प्रमाद--प्रनवधानतां न होने पावे, यह भी ग्रभिप्राय हो सकता है ]॥ ४५ ॥ 


यह तो शद्धा ही मत करो कि सब कामनाओंका परित्याग करके यदि हम कमं करेंगे, तो तत्तत्कमं- 
फन्न ्रानन्दोंसे वञ्चित ही रह जायंगे । क्योंकि उदपानमें--जलाशयमें । यहाँ जातिमें एक वचन हे । भर्थात्‌ 
छोटे जलाशयोंमें जितना इष्ट कायं - स्तान-पानादि जितना प्रयोजन होता हे ( अर्थका यहाँ अथे प्रयोजन हे) 
उतना प्रयोजन 'सवेत! सम्प्लुतोदके यानी बड़े महाहृ॒दोंमें भी होता ही हे । जेसे पवंतके झरने चारों तरफ 
बहते हुये कहीं उपत्यकामें एकत्र मिलते हैं, [ 'उपत्यकाद्रेरासक्षा भूमिरूष्वंमधित्यका' इस भ्रमरकोशके 
प्रनुसार पव॑तके सुप्रदेश दो प्रकारके होते हैं, जो पवंतके ऊपरकों समतल भूमि हे वह 'प्रधित्यका हे प्रोर 
जो पर्वेतकै समीप निम्न प्रदेश हे उसको 'उपत्यका' कहते हैं। अनेक दिशाओंसे छोटे-मोटे भरने निम्न भागमें 
एकत्रित होकर महाजलाशय हो जाते हैं, यह पवर्तीय लोगोंको तो ज्ञात ही हे। अपर्वेतीय भी जिन लोगोंने 
कुतूहलवश या तीर्थयात्रावश् पर्वेतांको जाकर देखा हे, उनसे भी यह छिपा नहीं है। इसमें कि्ीको यह 
सन्देह नहीं हो सकता कि छोटे-छोटे झरनोंमें जो स्तानादिसुख होता हे वह उत झरनोंमें न जाकर बड़े 
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` ष श्रौमद्भंगवद्ीता र [ अध्याय २ 


सुतरां भवति, सर्वेषां निर्भाराणामेकत्रैव कासारेच्न्तर्भावात्‌ । एवं सर्वेषु वेदेषु-वेदोक्तेषु 
काम्यकमंसु यावानथं:-हैरण्यगर्भानन्दपर्यन्तं स्तावान्विजानत:-ब्रह्मतत्त्वं साक्षात्कृतवत: ब्राह्मणस्य 
ब्रह्म नुभूषोर्भेवत्येव । क्षुद्रानन्दानां ब्रह्मानन्दांशत्वात्‌, तत्र क्षुद्रानन्दानामन्तर्भावात्‌। “एतस्यै- 
वाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति” बृ-उ.४-३-३२ इति श्रुतेः । एकस्याप्यानन्दस्याविद्या- 
कलिपिततत्तदुपाधिपरिच्छेदमादायांशांशिवद्‌ व्यपदेश गाकाशस्येव घटाद्यवच्छेदकल्पनया । 


जलाशयोंमें जायंगे, तो उन स्नान-पानादि .सुखोंसे कोरे रह जायगे, क्योंकि विखरे साधनोंसे जो सुख 
होता हे वह एकत्र समुदितसे क्यों नहीं होगा ? बल्कि उससे कहीं अधिक होगा । झरनोंमें उद्धुत स्वान 
होता हे, गोता लगाकर स्नान महाजलाशथोंमें होता है । .उद्घृत स्नानसे गोता मार स्तानमें बहुत अ्रधिक 
सुख हे । महाह्वदावयाहनसुखानुभवी पुरुष ऋरनेके स्नानसुखका पछतावा कभी नहीं करता । ] वहां प्रत्येक 
जायमान प्रयोजन ग्रच्छी तरहसे समुदितमें होता हो हे, कारण कि सब भझरनोंका समावेश एकत्र 
महासरमें-तडागमें हे ही। [ 'कासारः सरसी सर:' इस अमरकोरासे 'कासार' तडागको कहते हैं, यह 
दृष्टान्त हे। अव दार्टान्तिक अर्थ सुनिये-यथा महासरोवरमें झरनोंका जल एकत्रित हे ] एवं वेदोक्त- 
निखिलकाम्य कर्मोके जितने फल हे्‌-मनुष्यलोकसे लेकर हिरण्यगभंलोकपंच्यतमें जितने छोटे-बड़े भ्रानन्द हें 
यानी तत्तत्क्राम्यकर्मानुछानजन्य जितने सुख हें, वे सव सुख ब्रह्मतत्तवसाक्षात्कारवान ब्राह्मणको यानी ब्रह्म 
बुसनुधुको होते हो हैं, इसमें सन्देह नहीं हे, क्योंकि छोटे आनन्द ब्रह्मानन्दके भ्रंश हैं, अतएव ब्रह्मानन्दके 
झन्तगंत हैं । 

प्रदन--वेषयिक प्रानन्द विषयेन्द्रियसम्पकंजन्य प्रतएव सातिशय है, किन्तु ब्रह्मानन्द नित्य निरतिशय 
हे । नित्यानन्दके अनित्य आनन्द अंश केसे ? ग्रंशांशिभाव सांशमें ही होता है । ब्रह्म निरंश मानते हो, उसमें 
अंशांशिभाव-कथा केसी ? 


उत्तर--परमाथतः ग्रानन्द एक ही हे, इसमें प्रमाण 'एतस्यैव” इत्यादि श्रुति है । 

आनन्द एक ही है, फिर भी अविद्या कल्पित तत्तदुया धिविषयेन्द्रियादि परिच्छेदको लेकर प्रंशांशि- 
भावके समान व्यवहार हे। घटावच्छेदभेदकी कल्पनासे एक ही आकाशमै घटावच्छिन्न आकाश अंश 
है श्रौर महाकाश भ्रंशी हे, यह व्यवहार | जैसे लोकमें कल्पित ही हे, वास्तविक ग्रंशांशिभाव 
भ्रद्चितीयमें नहीं हे वेसे ही विषयानन्द महानन्दमें भी काल्पनिक अंशांशिभाव कहा जाता हे । ब्रह्मानन्दसे 
विषयानन्द भिन्न नहीं हे, ऐसी दशामें निष्काम कर्मानुष्ठानसे परिशुद्धान्तःकरण तुमको ग्रात्मज्ञान होनेपर 
परमानन्दप्राप्ति ब्रह्मसाक्षात्कारात्मक ग्रानन्दानुभव होगा। उसीसे सत्र ग्रानन्दोंकी प्राप्ति हो जायगी 
इसलिये विपयानन्दकी जो प्राप्तिसे उसन्त चित्तम्याकुली भाव न होगा । &जेसे एक जिलामें जितने ग्राम हों 
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श्लोक ४६ ] साचुवाद्‌मधुसूदनोञ्याख्यासहिता | २८५ 


तथा च निष्कामकर्मभिः शुद्धान्तःकरणास्य तब्नाऽऽत्मज्ञानोदये परब्रह्मानन्दप्रासिः स्यात्‌, तयैव च 
सर्वानन्दप्राप्तौ, न क्षुद्रानन्दाप्रासिनिबन्धनवैयग्रचावकाशः । अत: परमानन्दप्रापकाय तत्त्वज्ञानाय 


निष्कामकर्माणि कुवित्यभिप्रायः । ग्रत्र 'यथा, तथा, भवत्री'तिपदत्रयाध्याहारः, यावांस्तावानिति- 
पद्ठ्वयानुषङ्गथ दार्टान्तिके द्रष्टव्यः ॥ ४६ ॥ 


उनमें प्रत्येकके मिलनेसे जो आनन्द होता हे वह ग्रानन्द उस मण्डल ( जिला ) के मिलनेसे होता हे, ग्रतएव 
उनमेंसे किसीके न मिलनेका पश्चात्ताप नहीं होता हे। कारण कि बे सब ग्राम मण्डलके अन्तरगत हैं, भ्रतएब 
ततप्राप्तिसुखमें सकल तदल्तगंत ग्रामप्राप्तिसुखोंका अन्तर्भाव है, वेसे ही ब्रह्मानन्दमें सकल वेषयिकानन्दोंका 
अन्तर्भाव हे। विशेष केवल इतना ही हे कि यहाँ अंशांशिभाव वास्तविक हे । एकेक ग्राम भ्रंश हे तत्समृह 


` मण्डल ग्रंशी हे ग्रतएव तत्प्राप्तिमुखमें भी ग्रंशांशिभाव हे, क्योंकि ये दोनों सुख अन्तःक रणवृत्तिविवोषस्वरूप 


हें, ब्रह्मानन्द वृत्तिविशेषात्मक नहीं हे, ग्रतः उके साथ इन म्ानन्दोंका घटाकाश भ्रोर माहाकाशके समान 


काल्पनिक ग्रंशांशिभाव हे । ग्रतः परमानन्दप्रद तत्त्वज्ञानप्रा प्तिके लिये निष्क्राम कर्मोको करो, यह भगवानका 
अभिप्राय हे। 


इस इलोकमें 'यथां, तथा, भवति' इन तीन पदोंका अध्याहार करना चाहिये । तथा यावात्‌, 'तावानू' 
इन दो पदोंका सम्बन्ध भी दार्टान्तिकमें देखना करलेना चाहिये [पर्थात्‌ प्रभिमत वाक्याथ के बो धके लिये यावान्‌ 
भ्रथेः-फलं वेदेषु-वेदिककमंसु तावान्‌ अर्थो ब्रह्मज्ञानिनः' ( जितना प्रयोजन वेदिक कर्मोमें है उतना ब्रह्म- 
ज्ञानमें हें )--इसके लिये “यावान्‌, तावान्‌”, इन पदोंका उत्तर वाक्यमें सम्बन्ध करना चाहिये । वेदमें जेसे 
प्रयोजन होता है वेसे ब्रह्मज्ञानमें प्रयोजन होता है, इसके लिये 'यथा, तथा और भवति' इन तीन पदोंका 
ग्रध्याहार करना चाहिये । 


किसीने इसका यह प्रथं किया हे कि पूर्वशलोकमें यह कहा हे-ग्रात्मवान्‌ होग्नो पर्थात्‌ 
ग्रात्मज्ञानी बनो । ग्रातमज्ञानी चित्तशुद्धि होनेपर ही होगा, ग्रन्यथा नहों। चित्तशुद्धि सकल निष्काम 
वेदिक कर्मानुष्ठानसे ही होती है। सकल कर्मानुष्ठान एक जन्ममें सम्भव हे। सम्भव होनेपर तिस्त्रगुण्यत्व 
दुलंभ ही हे । इस शंकाकी निवृत्तिके लिये कहते हैं कि बड़े जलाशयमें जितने जलसे पुरुषका स्नान-पानादि 
होता है, उतना ही जल पुरुष लेता है । यदि एक घड़े जलसे उकका उक्त कायं होता हे, तो वह उतना हो 
लेता है, धिक नहीं; वेसे ही वेदमें ग्रनेक कर्मका विधान है। रहने दो, ब्रह्मज्ञानीको जितनेसे मतलब हे 
उतना ही ग्रहण करना चाहिये। ब्रह्मज्ञानमें श्रवण, मनन आदिको अपेक्षा हे, इसलिये मुमुक्षको उतना हो 
कर्म करना चाहिये, सब नहीं, सो एक जन्ममें सुलभ हे । सकल कर्मानुष्ठान एक जन्ममें असम्भव है, यह 
ठोक हे, पर उन सब कर्मोकी ब्रह्मज्ञानमें आवद्यकरता हो नहीं है । 
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२८६ श्रीमडूगवद्गौता [ अध्याय २: 


शङ्का-चित्तशुद्धि -कसे होगी ? 

समाधान - चित्तशुद्धि जन्मान्तरीय यत्किञ्चित्कर्मानुष्ठानसे या ऐहिक किचिक्कर्मानुष्ठानसे होगी । 
ग्नन्तर.उपनिषत्के श्रवणे निज गुण्यत्वका सम्भव हे । 

शङ्का-श्लोकमें 'ब्राह्मणस्य विजानत ऐसा पाठ हे । भाष्यका रने 'ब्राह्मणस्य* का अर्थ 'संन्यासिन?' 
किया हे । भाष्यका रके मतसे ब्राह्मण ही को संन्यासका अधिकार हे और उसीको ब्रह्मज्ञान होता हे, दुसरेको 
नहीं । यदि ऐसी मर्यादा हे, तो अजु न क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण नहीं । ग्रतः इनको संन्यास या ब्रह्मज्ञानमें अधिकार 
नहीं हे, तो मर्यादापालक भगवान्‌ स्वयं ब्रह्मविधाका उपदेश म्रजु'नको केसे दे रहे हैं र इसपर भी ध्यान 
देना चाहिये कि वेदमें त्रेवशिकका अधिकार माना गया है, तो ब्रहमविद्यामें क्षत्रिय और वेश्यका भ्रधिकार 
नहीं हे, केवल ब्राह्मणाका ही हे, यह क्यों ? 'विजानतः' यह विशेषण भी निष्प्रयोजन प्रतीत होता हे। 
क्मेकाण्डमें भो कमंज्ञानोका अधिकार माना गया हे, विज्ञानीका अधिकार सवंत्र हे । अज्ञानी केसे करेगा-- 
जिसको जिसका ज्ञान ही नहीं हैं उसकी उसमें परवृत्ति ही केसे होगी ? प्रवृत्तिसामर्थ्यंसे हो ज्ञानका लाभ हो 
जाता हे, फिर 'विजानतः' यह व्यथं ही प्रतीत होता हे । 


समाधान--पहाँ ब्राह्मणशब्द 'ब्रह्म-जानाति’ इस विग्रहे 'तदधीते तद्व द अ.४-पा.२-स्‌.५९इस सुत्रसे 
ब्रह्वासे भ्रणप्रत्यय करके निष्पन्न हुए ब्राह्मण के भ्रथंमें हें । ब्राह्मण जातिपरक नहीं हे। क्षत्रिय और वेदय 
भी ब्रह्मज्ञ हों, तो इस ब्राह्मण शब्दके वे भी ग्रथ हें। 

* शंका-यह समाधान ठीक नहीं हे, "ब्रह्म वेत्ति' इस विग्नहसे 'ब्राह्म' यह प्रयोग बनेगा, ब्राह्मणः? यह 
नहीं बन सकता, कारण कि 'ब्राह्मोऽजाती? (ग्र.६पा.४तु.१७१) यह पाणिति आचार्यका सुत्र है । इससे जातिभिन्न 
प्रथेमें '्राह्म' यह निपातन किया गया हे। म्तः ब्राह्मणत्वजातिविशिष्ट अथेमें ब्राह्मण” यह शब्द साघु हे । 

` इसलिये अजु नको क्यों उपदेश दे रहे हैं ! यदि भाष्यकारका मत इष्ट नहीं है, तो “ब्राहमण; यह क्यों कहा ? 


समाधान--ठीक है, ब्रह्म अणतीति ब्राह्मणः, ब्रह्मपुवंक शब्दार्थक ग्रण्‌ घातु से पचाद्यत्‌। ब्रह्म+ 
ग्रण, शकन्ध्वादिसे पररूप, तब ब्राह्मण हुप्रा । प्रज्ञादि मानकर भ्रणु प्रत्यय हुमा, तो ब्राह्मणः यह्‌ शब्द 
सिद्ध हुभ्ना । ब्रह्मसे यहाँ वेदका प्रहण हे । 'यावाच्‌ वेदेषु सर्वेषु’ इस वाक्यसे वेद ही प्रसक्त हे। उसीका 
प्रहण उचित हे। अतः यहां 'ब्राह्मण” शब्द बैदिकमात्रपर हे, इसलिये क्षत्रियको उपदेश देनेमें कोई 
ग्रापत्ति नहीं हे । 


शंका-- भ्रच्छा, 'ब्राह्मण शब्द” इस युक्तिसे क्षत्रियादिका वाची है, तो भी उक युक्तिसे वह ब्रह्म- 
ज्ञानवान्‌ सुचित होता हे, सो तो मुक्त ही हे। उसके लिये उपदेश व्यथं है । १ हे के 


समाधान--ब्रह्मज्ञानी वही हे, जिसको ब्रह्मका साक्षात्कार है। उसके लिये उपदेश नहीं 
नहीं है, य 
उपदेशका फल हे कि वही ब्राह्मण यहाँ विवक्षित है जिसको ब्रह्मताक्षात्कार है। ye 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्लोक ४७ ] सानुवादमघुसूदनीव्याख्यासहिता २८७ 


oS 7 SR 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा ` फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुभू मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि ॥ ४७॥ 
अशुढान्तःकरण, तात्त्विक ज्ञानोत्पत्तिके अयोग्य तुम्हारा कममें ही भ्रधिकार हे, ज्ञाननिष्ठारूप | 
वेदान्तवाक्योंके विचार ग्रादिमें नहीं हे और कमं करते हुए तुम्हारा इनके फलोंमें भ्रधिकार किसी भी 


प्रवस्थामें ( कर्मानुष्ठानसे पहले, पीछे या तत्कालमें ) नहीं हे, ग्रतः कमंफलके हेतु तुम मत होभ्रो, फलोंके 
श्रभावमें भो कमं न करनेमें तुम्हारो प्रीति न हो ॥ ४७॥ 


ननु निष्कामकमंभिरात्मज्ञानं सम्पाद्य’, परमानन्दप्रातिः क्रियते चेत्‌। ग्रात्मज्ञानमेव तहि 
सम्पाद्यम्‌, कि बह्वायासैः कर्मभिबं हिरङ्गसाधनभूतैरित्याशङ्कयाऽऽह--'कर्माण्येवा०' इति । 

ते-तवाशुद्धान्तःकरणस्य तात्त्विकज्ञानोत्पत्त्ययोग्यस्य कमंण्येव-ग्नन्तःकरणशोधके 
अधिकारः-मयेदं कतंव्यमिति बोधोऽस्तु, न ज्ञाननिष्ठारूपे वेदान्तवाकयविचारादौ । कमं च 
कुर्वतस्तव तत्फलेषु-स्वर्गादिषु कदाचन-कस्याश्चिदप्यवस्थायां कर्मानुष्ठानात्प्राक्‌, उध्वंम्‌, तत्काले वा 


शंका-तो 'विजानत का भी श्रथं यही हे, इसलिये पुनरुक्त दोष होता है। | 

समाघान--'विजानतः' का मर्थं हेयोपादेयविषयक ज्ञानवत्त्वरूप विशिष्ट ज्ञानवत्त्व विवक्षित हे, 
इसलिये मित्राथंवाची होनेसे पुनदक्त दोष नहीं हे । हेयोपादेयविषयक ज्ञानवान्‌ सुसुक्ष होता हे। ऐहिका- 
सुष्मिक स्वर्गादि फल झापातरमणीय होनेसे मधुविषसंपृक्तान्नवत्‌ हेय हे । भगवत्माप्रिसाधक श्रवण-मननादि 
उपादेय हे, यह ज्ञान जिसको हे वही मुमुक्षु होता हे, उस ज्ञानोपदेशसे वही ब्राह्मण होता हे, ब्रह्मसाक्षात्का- 
वान्‌ वही मुक्त हे, यही उपदेशका फल हे ] ॥ ४६॥ 

निष्काम कर्मोसे भ्रात्मज्ञानका सम्पादन कर परमानन्दप्राप्ति की जाती हे, यदि यही सिद्धान्त हे, 
तो ग्रात्मज्ञानाजँनके लिये ही प्रयत्न करना चाहिये, क्योंकि साक्षात्‌ मोक्षसाधन तो यही हे, इसका करना 
परमावद्यक हे। परम्परया साधनसे-अधिक प्रयत्तसे साध्य बहिरङ्ग कर्मानुष्ठान एतदथ ब्यथं हे, यह 
आशंका कर कहते हे-“कम्‌ण्येबा[०? इस्पादिसे । तुम्हारा अन्तःकरण भ्रशद्ध हे, भ्रतः साक्षात्‌ ज्ञानसाधन 
श्रवण,मननादिसे तुममें ज्ञानोत्पत्तिका सम्भव नहीं हे, इसलिये अन्तःकरणके शोधक कमंमें ही प्रभी 
अधिकार हे। अधिकारानुसार कृतप्रयलन फलग्राही होता हे, अन्यथा नहीं। मुझको करना चाहिये, यही 
बोध तुमको हो, ज्ञाननिष्ठारूप वेदान्तवाकय विचारादिमें नहीं । कमं करते समय तुमको कमफल स्वर्गादिमें 
कभी भी कर्मानुष्ठानकालमें या तत्यूवंकालमें या तदुत्तर कालमें अधिकार यानी सुझको भोग हो, यह 
बोध मत हो । 
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२८८ श्रीमद्भगवद्गीता . [ अध्याय २ | 


योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनञ्जय । 
सिद्ध्यसिद्वयोः समो भूत्वा समत्व्रं योग उच्यते ॥ ४८॥ 


हे धनञ्जय ! योगमें स्थित होकर फलकी अभिलाषा तथा कतृ स्वाभिमान छोड़कर सिद्धि भोर 
झसिद्धिमें सम होकर कर्माको करो, क्योंकि समता ही योग कहलाता है ॥ ४८॥ 


भ्रधिकारः-मयेदं भोक्तव्यमिति वोधो माऽस्तु । ननु मयेदं भोक्तव्यमिति बुद्धयभावेऽपि कमं 
स्वसामर्थ्यादेव फलं जनयिष्यतीति चेत्‌। नेत्याह--मा कर्मफलहेतुर्भँः । फलकामनया हि कमं 
कुर्वन्‌ फलस्य हेतुरुत्पादको भवति । त्वं तु निष्कामः सन्‌ कर्मफलहेतुर्मा भूः । न हि निष्कामेन 
भगवदरपणबुद्धया कृतं कर्म फलाय कल्पत इत्युक्तम्‌ । फलाभावे कि कमंरोत्यतः 
आह--मा ते सङ्गोऽस्त्वकमंरि । यदि फलं नेष्यते, कि कमणा दुःखरूपेरोति, अकरणे तव 
प्रीतिर्मा भूत्‌ ॥ ४७ ॥ ३ 

पूर्वोक्तमेव विवृणोति--'योगस्थः इति । 

हे धनञ्जय, त्वं योगस्थः सन्‌ सद्ध -फलाभिलाषं कतृंत्वाभिमानश्व ( ग्रभिनिवेशं ) 
त्यक्त्वा कर्माणि कुरु । ग्रत्र बहुवचनात्‌, “'कमंण्येवाध्रिकारस्ते” इत्यत्र जातावेकवचनम्‌ । 


दांका--हमको इसका भोग हो, इस बुद्धिके न रहनेपर भी कम स्वभावसे ही फलप्रद होता हे । दुरित 
कमका कर्ता यह नहीं चाहता कि इसका फन्न हमको हो, पर वह कृत कमं स्वफलदाता होता ही हे । 
एवं सुकृत भी स्वफल प्रदानके लिये उक्त बुद्धकी अपेक्षा न कर अपने स्वभावसे ही फल देता हे । 

समाधान--नहीं, कमंफलमें हेतु तृष्णा हे, उतका उत्पादक मत होशो । फलकी कामनासे कमं 
करनेवाला फलहेतु दृष्णाका उत्पादक होता हे। तुम निष्काम होकर कमंफलहेतु मत होग्रो। निष्काम 
प्रतएव भगवदपंणबुद्धिसे किया हुआ कमं फलके लिये नहों होता, यह कह चुके हें । फलाभावमें भी ग्रकमंमें 
तुम्हारा सङ्ग मत हो, यदि फलेच्छ। नहीं, तो दुःखमय कमं करनेसे क्या मतलब ? इस प्रकार कर्माभावमें-- 
कर्म न करनेमें मी तुम्हारी प्रीति न हो ॥ ४७॥ 

पूर्वोक्त ही का विवरण करते हें-“योगस्थ:” इत्यादिसे । हे धनञ्जय ! तुम योगस्थ होकर फलाभि- 
लाषा तथा कठ त्वाभिमान छोड़कर कर्म करो । 

शङ्का-पुवंश्लोकमें 'कमंण्येव' यहाँ कमंशब्दोत्तर एक वचनसे एक कमं करनेका अधिकार कहा 
गया हे इस शनोकमें कमंशब्द बहुवचनान्त हे, इसलिये अनेक कर्मोंको योगस्थ होकर करो, यह प्रतीत होता 
- हे। इस प्रकार यथाश्रुत विरोधका परिहार कसे हो .? 
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श्लोक ४८ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता २८९ 


सङ्गत्यागोपायमाह-सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा - फलसिद्धौ हर्षम्‌, फलासिद्धौ च विषादम्‌ 
त्यक्त्वा केवलमीइवराराधनबुद्धया कर्माणि कुवित्यथं: । ननु योगशब्देन प्राककर्मोक्तम, अत्र तु 
योगस्थः कर्माणि कुवित्युच्यते; प्रत: कथमेतद्वोद्ध, शक्यमित्यत झ्ाह--- समत्व योग उच्यते? । 
यदेतत्‌ सिद्धयसिद्धयोः समत्वम्‌-इदमेव योगस्थ इत्यत्र योगशब्देनोच्यते, न तु कर्मेति, न 
कोऽपि विरोध इत्यर्थः । श्रत्र पूर्वाध॑स्पोत्तराधेन व्याख्यानं क्रियत इत्यपौनरुवत्यमिति भाष्य- 
कारीयः पन्था: । “सुखदुःखे समे कृत्वा” इत्यत्र जयाजयसाम्येन युद्धमात्रकतंव्यता प्रकृत- 
त्वादुक्ता । इह तु हष्टाइष्टसरवंफलपरित्यागेन सर्वकमंकतंव्यतेति विशेषः ॥ ४८ ॥ 


समाघान--इसमें बहुवचन होनेसे ग्रनेक काको योगस्थ बुद्धिसे करो, यह तो निश्चित ही हे। इसके 


` नुसार पूवं इलोकमें कमपद जातितात्पर्यसे एकवचनान्त प्रयुक्त हुमा हे। 'जात्यार्पायामेकस्मिन्‌' १-२ ५८ 


इत्यादि सुत्रसे अनेकार्थंकी विवक्षासे जातिपक्ष मानकर एकवचनान्त भी साषु हे । भ्रतः पूवं इलोकस्थ कर्मपद 
अनेक कर्मका बोधक है । इस प्रकार पूर्वापर कमंशब्दोंका एक ही म्र्थ हे । 

सङ्गत्यागका उपाय कहते हैं-।सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा! । फलसिडिमें हषका भ्रोर फलासिद्धिमें 
.विषादका त्यागकर केवल परमात्मा राघनबुद्धिसे कर्मोंको करो । 

शङ्का-_पूर्वमे योगशब्दसे कमं कहा था, यहाँ योगस्थ होकर कम करो, यह कहते हैं, इसका प्रथं 
क्या हुआ, यह नहीं समभमें भ्राता । 

समाधान--यहाँ योगसे .समत्व विवक्षित है। सिद्धि भौर भ्रसिद्धिमें समता ही यहाँ योग हे, कमे 
नहीं, इसलिये कोई विरोधशङ्धा नहीं है। यहाँ पुर्वाढेका उत्तराद्धसे व्याख्यान हे। इसलिये पौनरुक्त्यकी शद्धा 
नहीं है, यह भाष्यकारका मागं है। 'सुखःदुःखे समे कृत्वा लाभाला भो? इत्या दिसे जयाजयसाम्यप्रतिपादन- 
द्वारा युद्ध अवश्य करना चाहिये । युद्ध ही यहाँ प्रक्रान्त हे, तदनुसार तत्फलमें साम्यबुद्धि रखकर कमं भ्रवदय 


“ करना चाहिये, क्योंकि यह क्षत्रियोंका अपना घमं हे । यहाँपर तो दृष्ट ग्रोर अद्दष्ट सकल फलोंका त्यागकर 


सब कमं करना चाहिये, यह कहा गया हे, यही पूर्व और उत्तरमें विशेष हे । 
[यद्यपि 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध! इस पातञ्जल योगसूत्रमें योगशब्द चित्तवृत्तिनिरोधका वाची है, 
सकल वृत्तियोंका निरोध होनेपर चित्त एकाग्र होता है, चित्तके चञ्चलताका कारण वृत्तियाँ हैं, तथापि यहाँ 


७ तदेकदेश हषे-विषादात्मक वृत्तित्यागके तात्पयंसे योगशब्दका प्रयोग हुम्रा हे। 


शंका--सज्ञका त्यागकर और सिद्धि एवं असिद्धिमें सम होकर कमं करो, यह भ्रजु नके प्रति 
भगेवातूका उपदेश हे। इसमें शंका यह हे कि सङ्गत्याग भर समत्व दोनोंको योग न कहकर, केबल समत्व 
३७ 
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२६० श्रीमद्भगवदूगीता [ अध्याय २ 


दूरेण ह्यवरं कर्म बुढियोगादनञ्जय । 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥ 
हे घनक्षय, बुद्धियोगकी अपेक्षा--प्रात्मबुढधि साधनीशूत निष्काम कमं योगकी श्रपेक्षा--फलाभि- 
सन्धिसे किया जानेवाला कर्म अत्यन्त निकृष्ट होनेसे प्रथम हे। इसलिये सर्वानर्थनिवतंक परमात्मबुडिमें 
शरण गहो, क्योंकि फलकी ग्रभिलाषा रखनेवाले मनुष्य सवँदा परवश बने रहते हैं ॥ ४९ ॥ 
ननु कि कर्मानुष्ठानमेव पुरुषार्थः ? येन निष्फलमेव सदा कतंव्यमित्युच्यते, “प्रयोजन- 
मनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवतंते” इति न्यायात्‌ । तद्वरं फलकामनयैव कर्मानुष्ठानमिति चेत्‌ ? 
नेत्याह “दूरेण ह्यवरम्‌? इति । 


ही को योग क्यों कहा ? यदि वही 'योगस्थः' इस पदमें योगशब्दसे विवक्षित हे, तो योगस्थ होकर कमं करो, 
इसके भ्रनन्तर 'सङ्ग' त्यवत्वा’ कहनेकी बया आवष्यकता, क्योंकि यह तो योग नहीं है। 

समाधान- सङ्गत्याग भी योग ही हे। तात्पयं यह हे कि विना सङ्गत्यागसे सिद्धि और ग्रसिद्िमे 
समता नहीं हो सकती । सङ्गत्याग उक्त समताबुद्धिमें कारण हे। कायंग्रहणसे कारणका ग्रहण भ्र्थात्‌ हो 
जाता है, इसलिये संक्षेपाभिधानके तात्पयंसे समत्बग्रहणका उपदेश हे। उक्त समताके ग्रहणसे सङ्गत्यागका 
स्वतः ग्रहण हो जाता है, प्रतः विशिष्य सङ्गत्यागका उपादान नहीं हे। पटग्रहणसे तत्कारण तन्तुका ग्रहण 
स्वतः सिद्ध है, अतः पट ग्रहणा करो, इसीसे तन्तुका ग्रहण करो, यह ग्रथंतः सिद्ध हो जाता हे, इसलिये पट 
झर तत्कारण तन्तुका ग्रहण करो, यह नहीं कहा जाता । तहत्‌ प्रकृतमें भी समझना चाहिये । 

शंका--समत्व ओर योग भिन्न हे, यह शंका किसने की | क्‍योंकि समाधानार्थं दोनों एक ही हैं, भिन्न 
नहीं । एतदुबोधनाथं समत्वयोगका ऐक्यप्रतिपादन 'समत्वं योग उच्यते? से योग क्या हे, इस ग्राांक्षासे 
सिद्धि एवं असिद्धिकी समता-ये दोनों योग हैं, यह भगवानुकी व्याख्या हे। समे यानी स्वह्पचुद्धि वाले, यह 
भी समझ सकते हैं कि सज्ञत्याग और सिद्धि एवं भ्रसिद्धिमें समता-यह योगसे प्रतिरिक्त हे, उनके ऊपर 
दया कर भगवानूने स्वयं व्याख्या कर दो--कि उक्त न्यायसे सङ्गत्यागके साथ समता योग हे। इससे मन्द- 


बुद्धिवालोंका बहुत बड़ा उपकार हुआ । विशिष्ट बुद्धिवाले तो अपने प्रज्ञावेभवसे दोनोंको योग समझ लेंगे, ` 


परन्तु मन्दबुद्धिवालोंको बिना उपदेशसे उक्ताथेका बोध नहीं होगा, इसलिये जगत्पिता परमात्माकी विशेष 
ग्रनुकम्पा यहाँ मन्द बुद्धिवालोंगर हे, उन्हीकी अनुजिघुक्षा- अनुग्रहेच्छासे 'समस्वं योग? यह कहा है। 
योगेकदेशमें यहाँ योग शब्दका गौण प्रयोग हे ]॥ ४८॥ 

बया कर्मानुष्ठान स्वयं पुरुषाथं है ? कि उसका सतत अनुष्ठान करो, उसमें यह मत देखो कि इसका 
कुछ फल हे या नहों, यह आप कहते हैं। ग्रल्पन्ञ पुरुष भी फज्ञकी कामनाके विना कोई कमं नहीं करता, 
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श्क्ञोक ४६ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता २९१ 


बुद्धियोगात-श्रात्मबुद्धिसाधनभूताश्चिष्कामकमंयोगाद्‌ दुरेग-ग्रतिविप्रकषेरणा5वरम्‌,-ग्रधमम्‌ 
कर्म फलाभिसंधिना क्रियमाणां जन्म-मरणहेतुभतम्‌ । ग्रथवा परमात्मबुद्धियोगाद दूरेणावरं 
सर्वमपि कर्म हि यस्माद्वे धनञ्जय, तस्माद्‌ बुद्धौ-परमात्मबुद्धौ सर्वानथंनिर्वातकायां शरणं-प्रति- 
बन्धकपापक्षयेण रक्षकं निष्कामकर्मयोगमन्विच्छ-कर्तुमिच्छ । ये तु फलहेतव:-फलकामा श्रवर 
कर्म कुर्वन्ति, ते कृपणाः-सवंदा जन्म-मरणादिघटीयन्त्रश्रमणेन परवशा अत्यन्तदीना इत्यथे: । 
“यो वा एतदक्षरं गाग्यविदित्वाऽस्माह्कोकात्प्रेति, स कृपण:!'बृ. उ. ३-८-१० इति श्रुतेः। तथा च 


इससे तो यही अच्छा है कि यदि कर्मानुष्ठान आवश्यक हे, तो फलकामना ही से अनुष्ठान किया जाय। यदि 
फलकामना नहीं हे, तो तदनुष्ठानका त्याग ही अच्छा हे । 
नहीं, यह वात नहीं है। बुद्धियोगात्‌ यानी श्रात्मज्ञानके कारणभृत निष्कामकमंयोगकी. अपेक्षा 
फलकामनासे श्रनुष्ठीयमान कमं, जो जन्ममरणफा हेतु है, अतिनिकृष्ट होनेसे ग्रवर--ग्रधम है। [ कारण 
कि काम्य कर्मका फल--जन्ममरणादि फल अधम हे, अतः फलद्वारा 'अवर” कहा गया हे। स्वरूपसे तो 
वही कमं हे, जो निष्क्राम बुद्धिसे किया जाता हे । ] अथवा परमात्मडुद्धियोगकी अपेक्षासे भ्रतिनिकृष्ट होनेसे 
सब कमं श्रधम है । हे अर्जुन, जिस हेतुसे उक्त बुद्धियोगकी म्रपेक्षा सब कमं धम है, इस हेतुसे सब प्रनर्थोंको 
निवृत्तिका कारण परमात्मबुद्धिकी शरण गहो । 
प्रश्न--शरण क्या हे? 
उत्तर--परमास्मबुद्धिकी उत्पत्तिमें प्रतिबन्धक पाप हे, यह तुमको समझा चुके हैं। उस प्रतिबन्धक 
पापोंका निवर्तक निष्काम कर्मयोग हे, यह भी विस्तारसे समका चुके हें । और एक बात यह भी हे कि 
उक्त कर्मयोग पापक्षय दारा उक्त बुद्धिका रक्षक हे । "शरणां गृहरक्षित्रोः इस कोशसे रक्षिताको भी 'शरण' 
कहते हैं, उको करनेको इच्छा करो, निष्काम कर्मानुष्ठान करो, यह मतलब हैं। जो लोग फलकी कामनासे 
अधम कर्म करते हैं वे कृपण हैं यानी सदा जन्म-मरण-जरा व्याधिके घटीयन्त्रवत्‌ परिश्रमणसे परव रहते 
हें-जेसे जलचरखीमें बंधी छोटो-छोटी कलसी सतत चूमती रहती हे, कमी ऊपर कभी नीचे चरखी चलने 
पर घटी क्षणभर भी स्थिर नहीं रह सकती, वेसे हो प्राणिमात्र कमंप्रवाहमें पराधीन होकर जन्ममरणादि- 
प्रवाहसे क्षण भर भो छूट नहीं सकता । एक ग्रतरस्या बीतने पर दूसरी श्रवस्था भोगनेके लिये सदा उपस्थित 
रहती है, इनका विराम कभी नहीं होता, ग्रतएव वे दीन हैं। परमार्थज्ञानशुन्य कृपण हैं। इसमें थुति 
प्रमाण देते हैं--'यो वा! इत्पादि । इस तरह तुम भी कृपण मत हो, किन्तु सब भ्रनर्थोके निवारणमें समय 
, झात्मज्ञानका उत्पादक जो निष्काम कमंयोग हे उसका अनुष्ठान करो, यह्‌ ग्रभिप्राय हे। जेसे कृपण पुरुष 
बड़े वरिश्रमसे धनका उपार्जन करत! है उस धनसे दो प्रहारके सुकश्ष हो सकते हँ--एक तो योग्य पुरुषको 
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२३२ श्रीमद्भद्भगवद्वीता [ अध्याय २ 
____: क्क क्य कक नस हिल अलग कम: क हेन 


बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌ ॥ ५० ॥ 
कर्मोमें समत्वबुद्धिसे युक्त पुरुष सत्त्वशुद्धिज्ञानप्रांपरि द्वारा पुण्य भ्रोर पाप दोनोंका परित्याग कर देता 
है, इसलिए तुम समत्वबुद्धिहप योगके लिए उद्युक्त हो जाग्नो, क्योंकि समत्वबुद्धिरूप योग ईश्वरापित चित्त- 
वाले, कर्मोमें प्रवृत्त पुरुषका महान्‌ कोशल है ॥ ५० ॥ 


त्वमपि कृपणो मा भूः, किन्तु सर्वानर्थनिवतंकात्मज्ञानोत्पादकं निष्कामकर्मयोगमेवानुति्ठेत्यभि- 
प्रायः । यथा हि कृपणा जना ग्रतिदु:खेन धनमजंयन्तो यत्किश्रिदृहष्टसुखमात्रलोभेन दानादिजनितम्‌ 
महत्सुखमनुभवितुं न शक्नुवन्तीत्यात्मानमेव वश्चयन्ति। तथा महता दुःखेन कर्माणि कुर्वाणाः 
क्षुद्रफलमात्रलोभेन परमानन्दानुभवेन वञ्चिता इति, भ्रहो दौर्भाग्यम्‌, मौढ्य च तेषामिति कृपणपदेन 
ध्वनितम्‌ ॥ ४९ ॥ 


एवं बुद्धियोगाभावे दोषमुक्त्वा, तद्भवे गुणमाह--बुद्धियुक्तो' इति । 
इह - कर्मसु बुद्धियुक्तः - समत्वबुद्धया युक्तो जहाति - परित्यजति उभे-सुकृत-दुष्क्ृते 


सविधि दान करनेरर होता हे, जो महान्‌ सुख हे शोर एक दृष्ट सामग्रीके द्वारा यानी प्रशस्त खान, पान, वस्त्र 
निवासादिके सम्पादन द्वारा प्राप्त होता हे । जो दृष्ट सुख हे वह बहुत छोटा है, छोटे सुखके लोभसे परिश्रमो- 
पाजित धनको दृष्ट साधनके सञ्चयमें व्यय कर ग्रपनेको कृतकृत्य मानता हे, वह कृपणा हे। वह उस धनसे: 
सुपात्रको दान देकर उसके द्वारा महान्‌ सुखका भोग कर सकता था, किन्तु वेसा न कर अ्पनेको ही उस 
सुखसे उसने वञ्चित किया, वेसे ही जो बड़े परिश्रमसे कमं कर उसको क्षुद्राननदप्राप्तिमें ही व्यय कर देते है 
और परमानन्द मोक्षको प्राप्तिसे वञ्चित हो जाते हैं, उनके विषयमें भी यह महान्‌ भ्राश्चये हे । -इसका कारण 
उनका दोर्भाग्य और मूढता ही हें, यह कृपणाशब्दसे सूचित किया हे। - 


[ सारांश यह हे कि प्रधानफलके त्यागके ग्रनन्तर फलकी सिद्धि और अझसिद्धिमें समता एतदुभपस्वरूप 
बुद्धियोगसे इतर सकाम कर्म ग्रतितिकृष्ट हे । इन दोनोंमें महान्‌ यह वे लक्षण्य है कि बुद्धियोग सांसारिक 
दुःखोंकी निवृत्तिकर परम पुरुषाथंलक्षण मोक्ष देता हे । दूसरा सकाम किया गया कम अ्रपरिमित दुःखस्वरूप 
संसारको देता है, अतः कमं करते समय उक्त बुद्धिकी शरण गहो। उसी बुद्धिमै स्थिर रहो । यह निश्‍चय 
समझो कि जो फलकामनासे कमं करगे, वे नियमसे संसारी होंगे। तुम स्वयं अपने कर्मोपर ध्यान दो कि 
एक समय वह था, जब सब राजाग्रोंके ऊपर विजयकर जो तुमने घनसञ्चय किया, उससे युधिष्ठिरने राजसुय 
यज्ञ किया । उसोमें दुर्योधन अपनेको अपमानित समझकर द्यतक्रोडाकी योजना की। उसमें तुम लोगोंने 
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श्लोक ५० ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासद्दिता * २९३ 


पुण्यपापे सत्त्वशुद्धि ज्ञानप्राप्तिद्वारेण । यस्मादेवम्‌, तस्मात्समत्वबुद्धियोगाय त्वं युज्यस्व-घटस्व- 
उद्युक्तो भव । यस्मादीहश: समत्वबुद्धियोगः ईश्वरापितचेतसः कमंसु प्रवतंमानस्य कौशलम्‌ 
कुदालभाव: । यदवन्षहेतूनामपि कर्मणां तदभावः, मोक्षपयंवसायित्व॑ च, तत, महत्कौशलं 
समत्वबुद्धियुक्तः कर्मयोगः कर्मात्माऽपि सन्‌ दुष्टकमक्षयं करोतीति महाकुशलः, त्वं तु न कुशलः 
यतङ्चेतनोऽपि सन्‌ सजातीयदुष्टकर्मक्षयं न करोषीति, व्यतिरेकोऽत्न ध्वनितः । अथवा--इह- 


MMS >. ममपप्तन्न््क््च् 
पराजित होकर वनवास किया । उसके बाद यह युद्ध प्राप्त हुग्रा। इस प्रकार काम्य कर्मोका दुष्परिणाम 


देखते हो, ्रतः इन दु:खोंसे बचनेका उपाय यही हे कि सब कर्मोक्रो करो, पर फलकामनासे मत करो, केवल 
ईद्वरापंणबुद्धिसे करो, फिर तो सांसारिक सकल दुःखोंसे मुक्त होकर अवस्य हो परमपद मोक्षफलका 
भागी बनोगे ]॥ ४६ ॥ | 

इस प्रकार बुद्धियोगाभावमेँ दोष कहकर बुद्धियोगके सद्भावमे गुण कहते हॅ-“बुद्धियुक्तो' इत्पादि- 
से। इन कर्मोमें समत्वबुद्धियुक्त होकर पुरुष सत्त्वबुद्धिज्ञान्राप्तिहारा समस्त सुकृत-दुष्कृतका-पुण्य भ्रौर 
पापोंका त्याग करता हे। [ माष्यकारने 'इह' शब्दका इस लोकमें पुण्य और पापका त्याग करता है, 
ऐसा अर्थ किया हे। इससे कमंके साथ सम्बन्ध नहीं हे, यह सूचित होतां है, परन्तु मुलकारने कमंके साथ 
सम्बन्त्र कर 'इह' का 'कमंसु' ऐसा ग्रथं किया हे । फलतः विशेष नहों हे । एकके साथ शाब्दिक सम्बन्ध हे, 
दूसरेके साथ आर्थिक वा प्राकरणिक सम्बन्ध हे। 'इह' का “लोकमें' यह भ्रथं माननेसे कमंके साथ प्राकर- 
शिक सम्बन्ध है । 'इह' का कमंके साथ शाब्दिक सम्बन्ध न करनेसे त्याग मरणासे पूर्व इस लोक ही में 
होता है, लोकास्तरमें नहीं, अतः अर्थतः लोकका लाभ हो जाता हे, प्रत; भ्राथिक सम्बन्ध हे । 

शख्धा- पुण्य और पापकी निव्केष निवृत्ति तो ज्ञानसे होती है, कमंसे नहीं, फिर कमंयोगसे पुण्य 
आर पापको निवृत्ति केसे १ 

उत्तर-यहाँ साक्षात्‌ कमंयोग उक्त निवृत्तिका कारण है, इसमें तात्पय नहीं, किन्तु परम्परया 
तन्निवर्तक हे, इसमें तात्पर्यं हे । इसको स्पष्ट करते हैं-प्रन्तःकरणकी शुद्धि द्वारा ज्ञानोत्पत्तिका कर्मयोग 
कारण है । ज्ञानसे निइशेष कमंक्री निवृत्ति होती है, इसलिये ज्ञानद्वारा उक्त निवृत्तिमें कमयोग कारण हे। ] 
चू कि कमयोग तत्वज्ञानका साधन हे, इसलिये बुद्धियोग ही में युक्त होम्रो उद्युक्त होभ्नो । प्रर्थात्‌ इसीके 
सम्पादनका यत्न करो, इससे समस्त इष्ट बद्ध होगा । बोकि समत्वबुद्धियोग कमयोग ईट्टा -प्रभावशाली 
हे, ईश्वरके चरणारविन्दमें अपने चित्तको सर्वात्मना निवेशित करके जो कमं करते हैं यानो कर्मोमे जो 
प्रवतंमान हैं उनका कौशल--उनकी कुशलता है। 

प्रदन-क्र्‍या कोशल हे ? 
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कमंजं बुद्धियुक्ता हि फलं स्यक्त्वा मनीषिणः । 
जम्मबन्धविनिर्मक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१॥ 
चकि समबुद्धिसे युक्त पुरुष कमंजनित फलक्रा त्यागकर केवल परमेश्वरको ग्राराघनाके लिए कमे 


करते हुए सत्त्वशुडिद्वारा श्रात्मज्ञानी.हो जाते हे श्रोर वेसा होते हुए वे जन्मात्मक बन्धनसे सदाके लिए 
छुटकारा पाकर अविद्या और तत्कार्यात्मक रोग रहित मोक्षनामक परमपदको-पुरुषार्थको प्राप्त हो जाते 


हैं, इसलिए तुम भी ऐसे कमंयोगका अनुष्टान करो ॥ ५१ ॥ 


समत्वबुद्धियुक्ते कर्मर कृते सति सत्त्वशुद्धिद्वारेश बुद्धियुक्तः परमात्मसाक्षात्कारवान्‌ सन्‌ 
जहात्युभे सुक्ृतदुष्कृते । तस्मात्समत्वबुद्धियुक्ताय कर्मयोगाय युज्यस्व । यस्मात्कमंसु मध्ये 
समत्वबुद्धियुक्तः कमयोगः कौशलम्‌-क्ुशलो दुष्टकर्मनिवा रणाचतुर इत्यर्थः ॥ ५० ॥ 

ननु दुष्क्रतहानमपेक्षितम्‌, न तु सुक्ृतहानम्‌, पुरुषा्ंश्रं्यापत्तेरित्याशङ्कथ, तुच्छफल- 
त्यागेन परमपुरुषार्थप्राप फलमाह--'कर्मजस इति । 


उत्तर--क्रमं बन्धनका हेतु है। जो कमं करेगा, वह अवश्य बद्ध होगा, यह प्राकृतिक नियम हे। 

वही कमे वे लोग करते हैं, परन्तु उन कर्मोमें बन्धनहेतुत्व नहीं होता, किन्तु तदमाव होता हे । यही कर्ताका 

कोशल हे । इतना ही कोशल नहीं, किन्तु उन कर्मोसे मोक्ष होता हे, यह महानु कोशल है। युक्त यानी 

समत्वबुद्धिसे युक्त कमंयोग कमंस्वरूप होकर भी दुष्कमं--पापका नाश करता हे, इस कारण कमंयोग बड़ा 

कुशल है तुम तो कुशल नहीं हो, क्योंकि चेतन होकर भी सजातीय दुर्योधनादि दुष्टोंका नाश नहीं करते हो, 

यह व्यतिरेक ध्वनित होता हे । [ कमंयोग सजातीय दुष्टका नाश करता हे, इससे दोषयुक्तका सवेदा नाश 

करना चाहिये, चाहे सजातीय हो या विजातीय। ग्रनिष्टकारीकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। तएव 

कालिदासने भी कहा है "अड्गुलीवो रगक्षता”। अतिप्रिय ग्रंग्ुलीको यदि सपं काट ले, तो ग्रंगुलो काट देनी 

चाहिये । उसमें ममता नहीं करनी चाहिये कि यहु मेरी अंगुली हे इतर ग्रंगुलियोंके समान अ्रच्छेय हे । यह 

अंगुली सपंविषसे दुष्ट हे। दुष्टका सवदा नाश करना चाहिये। उसमें सजातीय-विजातीयका विचार ही 

नहीं करना चाहिये । दोष ग्मनिष्टकारी होनेसे द्वेष्य तएव पर-शत्रु हो: होता हे । ] भ्रथवा यह समत्वबुद्धियुक्त 

कर्म करनेपर--समत्वबुद्धिसे नित्यकाम्य रादि कमं करनेपर अन्तःकरणश्रुद्धि द्वारा बुद्धियुक्त परमात्म- 

साक्षात्कारवान्‌ होकर सुकृत ओर दुष्कृत दोनोंका त्याग करता हे। [ प्रथम भ्र्थमें बुद्धियुक्त इस बुद्धिसे 
कर्मयोग बुद्धिका ग्रहण किया, किन्तु वह सुकृतदुष्कृतको साक्षान्निवृत्तिका कारण नहीं हे, इसलिये ग्रन्तः 
करणाशुद्धिकी ब्रह्मसाक्षात्कार द्वारा परम्परया 'जहाति'के साथ सम्बन्ध किया, द्वितीय अर्थमें 'इह” शब्दसे 
पूर्वोक्त समताबुद्धिका पर।मशंकर 'कमंयोगबुद्धियुक्त कमं कृते सति’ सप्तम्यन्ताथका 'इह पद’ के अनुरोघसे 
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समत्वबुद्धियुक्ता हि यस्मात्कमंज फलं त्यक्त्वा, केवलमीश्वराराधनार्थं कर्माणि 
कुर्वाणाः सत्त्वशुद्धिद्वारेण मनीषिणः-तत््वमस्यादिवाक्यजन्यात्ममनीषावन्तो भवन्ति । 
ताहशाश्व सन्तो जन्मात्मकेन बन्धेन . विनिमु'क्ता:-वि्षेषेणा&त्यन्तिकत्वलक्षणोन निरवशेषम्‌ 
मुक्ताः पदं-पदनीयमात्मतक्त्वमानन्दरूपं ब्रह्म-प्रनामयम्‌-प्रविद्यातत्कार्यात्मकरोगरहितमभयम्‌- 
मोक्षाख्यं पुरुषार्थं गच्छन्ति-अभेदेन प्राप्नुवन्तीत्यथँ: । यस्मादेवं फलकामनां त्यक्त्वा समत्वबुद्धया 
(सति सप्तमी? मानकर उक्त कमं करनेपर मनकी शुद्धि होगी, ततः ब्रह्मसाक्षात्वार जो होगा, वही बुद्धियुक्त 
यहाँ बुद्धि'से विवक्षित हे। यह बुद्धि सुकृतादिके त्यागगें साक्षात्‌ हेतु हे-यही दोनों व्याख्यानोमें भेद है । 
मुख्य अर्थ एक ही हे ] अतः समत्त्रबुद्धियुक्त कर्मयोगके लिये प्रयत्न करो, क्योंकि कर्मोके मध्यमें समत्त्रबुद्धियुक्त 
कमंयोग कोशल है यानी कुशल है । दोषयुक्त कर्मोके निवारणामें चतुर हे, यह ग्रथं हे ॥ ४० ॥ 
शङ्का--दुष्कृतका त्याग तो उचित है, क्योंकि इसका फल दुःखानुभव हे, जो प्राणिमात्रको इष्ट 
नहीं हे, परन्तु सुकृतका हान तो अच्छा नहीं है। इसका फल सुखानुभव हे, जो सब प्राणियोंको इष्ट हे। 
इसके त्यागसे तो पुरुषार्थं ही से गिर जाना होगा । 
समाधान--सांसारिक फल तुच्छ है। इनका त्याग परमपुरुषार्थरूप भ्रतुच्छ फल प्राप्त करो, यह 
कहते हैं-'कम जम्‌? इत्यादिसे । समत्वबुद्धियुक्त पुरुष कमंज फलका त्यागकर केवल ईश्वराराधनाथ कमं 
करते हैं प्रौर सत्तशुद्धि द्वारा विद्वान्‌ होते हैं । यहाँ विद्वान्‌से 'तत्वमसि' इत्यादि वाबयजन्य जो ब्रह्मात्मेकत्व- 
ज्ञान हे तद्वान्‌ विवक्षित हे । विद्वान्‌ होकर जन्मस्वरूप बन्धसे बिलकुल छूट जाते हैं । विनिमु क्ताः! यहाँ 
'वि और निर? इन दोनों उपतर्गोसे विवक्षित अर्थको स्फुट करते हें-ग्रात्यन्तिकत्वरूप विशेष 'वि का ्रौर 
निरवशेषत्वरूप ग्रथं 'नि’ का यहाँ विवक्षित हे । आत्यन्तिक बन्थसे मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होकर पदस्‌- 
पदंनीय-गमनीयको--आात्मतत्त्वपरमानन्दरूप ब्रह्मकरो प्राप्त हो जाते हैं, जो भ्रनामय हे। श्रर्थात्‌ प्रामय 
रोगका नाम है, [ रोग शरीरमें होता है, ब्रह्म ग्रशरीर हे, इसलिए उसमें रोग नहीं हे, फिर निरामयसे 
उसका उसमें प्रतिषेध व्यर्थं है, इस शङ्काके परिहाराथं ग्रनामयकी व्याख्या करते हें--रोग दुखदायी होता 
है, जो जिसमें रह कर दुःख दे वही उसमें रोग है। शरीरमें ज्वरादि रहकर शरीरीको दुःख देते हैं, अतः 
जैसे ज्वरादि रोग हे, एवं भ्रविद्या और उसके कार्य परमात्मामें रहकर जीवोंके दुःखदायी हैं, प्रत! ग्रात्मामें 
ये हो रोग हैं । ] एतद्रोगरहित भ्रभय मोक्षनामक पुरुषाथंको वे प्राप्त करते हैं । भ्रभेदरूपसे प्राप्त करते हैं, यह 
अथे हे। [ जेसे नगरगन्ताके गन्तव्य नगरको प्राप्त करनेपर भी दोनोंका भेदेन भ्रवस्थान रहता हे । गन्ता 
पुरुष नगर नहीं हो जाता, वेसे ही यहाँ भेदेन अवस्थान नहीं हे, किन्तु गन्ता और गन्तव्य ब्रह्मस्वरूप हो 
जाता है, इस तात्पयंसे “भरभेदेन प्राप्नुवम्ति' यह कहा । ] चूंकि इस प्रकार फलकी कामनाका त्याग कर 
समत्वबुद्धिसे कर्माको कर उन कृत कर्मोसे परिशुद्धान्तःकरणा होते हुए यानी 'तत्त्वमप्तिश भ्रादि वाक्यप्रमाणो- 
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४-७ र २ 
यदा ते मोहकलिलं बुदुधिव्यंतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्र तस्य च ॥ ५२ ॥ 
जब तुम्हारी बुद्धि अविवेकात्मक कालुष्य पार कर जायगी तब तुम श्रोतव्य और श्रृत कर्मफलमें 
निर्वेदको प्राप्त हो्रोगे-तब तुममें कर्मफलकी चाह न रहेगी ॥ ५२॥ 


कर्माण्यनुति्न्तस्तैः कृतान्तःकरण॒शुद्धयस्तत््वमस्यादिप्रमाणोत्पन्नात्मतत्त्वज्ञानविनष्टाज्ञान- 
तत्कार्या: सन्तः सकलानर्थनिवृत्तिपरमानन्दप्रा्तिूपं मोक्षाख्यं विष्णोः परमं पदं गच्छन्ति । 
तस्मात्त्वमपि “यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे” गी०२-७-१ इत्युक्तेः, श्रेयोजिज्ञासुरेवंविधं कर्म- 
योगमनुतिष्ठेति भगवतोऽभिप्रायः ॥ ५१ ॥ 

एवं कर्माण्यनुतिष्ठतः कदा मे सत्त्वशुद्धिः स्यादित्यत भ्राह--'यदा ते’ इति। 
नह्येतावता कालेन सत्त्वशुद्धिभंवतीति, कालनियमोऽस्ति । किन्तु यदा-यस्मिन्काले ते-तव 
बुद्धि-अन्तःकरणं मोहकलिलं व्यतितरिष्यति-भ्रविवेकात्मकं कालुष्यमहमिदं ममेदमित्याय- 
ज्ञानविलसितमतिगहनं व्यतिक्रमिष्यति-रजस्तमोमलमपहाय शुद्धभावमापत्स्यत इति यावत्‌ । 
तदा-तस्मिन्काले श्रोतव्यस्य श्रतस्य च कमंफलस्य निरवेदं-वैतुष्ण्यं गन्तासि-प्राासि । “परीक्ष्य 
लोकान्क्मचितान्ब्राह्मणो निर्वेदमायात्‌ मु० उ. १-२-१२ ।” इति श्रुतेः । निर्वेदेन फलेनान्तः- 
करण शुद्ध ज्ञास्यसीत्यभिप्राय: ॥ ५२ ॥ 
त्पन्त जो 'भ्रहं ब्रह्मास्मि” इत्याकारक भ्रात्मतत्त्वज्ञान हे, इससे अविद्या और तत्कायं समस्त प्रपश्चका नावा 
करते हुए वे सकलानर्थेनिवृत्तिरूप-परमानन्दभ्राप्तिरूप मोक्षापरनामक विष्णुके परम पदको जाते हें, 


इसलिये तुम भी “यछ यः स्यात्‌? इत्यादि वाक्यसे ज्ञात होता हे कि श्रेयोथंजिज्ञासु हो, तो ऐसा ही कमंयोग 
करो, यह भगवाचका प्रभिप्राय हे ॥ ५१॥ 


इस तरह कमं करनेसे मेरा मन कब शुद्ध होगा, इसपर कहते हें--“यदा[ इत्यादिसे । इतने समयमें 
उक्त कर्मोसे मनकी शुद्धि होती हे, यह कालनियम नहीं हे, किन्तु अवधि यही समझो कि जिस समय तुम्हारा 
मन भ्रविवेकस्वरूप कालुष्य 'में यह हूं 'यह मेरा हैं' इत्यादि जो अज्ञानका कायं अति जटिल हे, उसको पार 
कर जायगा यानी रज ग्रोर तमके मलको छोड़कर बुद्धस्वभावापन्न हो जायगा तब समझना कि मेरा मन 
परिधुदुष हो गया। उस समय श्रोतव्य--श्रवशयोग्य ओर श्रुत कमंफलकी तृष्णा निवृत्त हो जायगी। 
वेदृष्ण्य प्राप्त करोगे, यह शब्दाथं हुआ । इसमें प्रमाण 'परीक्ष्य लोकान्‌ कमंचितान्‌' इत्यादि श्रुति हे। 
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श्लोक ५३ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता “२९७ 


श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुदुधिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ . 


अनेक्रविध फल वणन करनेवाली श्रुतियोंसे विक्षिप्त हुई तुम्हारी बुद्धि जब निश्चल होकर परमात्मामें 
चढ़ हो जायगी तब तुम जीवपरमात्मेक्यरूपी ग्रखण्डसाक्षात्कारको, जो समस्त योगोंका फल हे, 
प्राप्त करोगे॥ ५३॥ 


- ्नन्तःकरणशुद्ध्ं वं जातनिर्वेदस्य कदा ज्ञानप्रासिरित्यपेक्षायामाह- “श्र तिविप्रति' 
इति । 


निर्वेदरूप फलसे यानी फलवेदृष्ण्यसे अन्त;करणकी शुद्ध जानोगे, यही शुदिधिका ज्ञापक है। श्रोतव्य म्रौर 
श्रत दोनों निष्फल प्रतीत होगा, यह भ्रभिप्राय हे॥ ५२ ॥ 

अन्तःकरणकी शुद्धिसे इस प्रकारका वेराग्य होनेपर कब ज्ञानकी प्राप्ति होगी, ऐसा जिज्ञासा होनेपर 
कहते हँ--श्रुति०! इत्या दिसे । 


तुम्हारी डुदिघ जव परमात्मामें निश्चल होकर स्थित होगी तब तत्वज्ञान होगा, यही भ्रवधिका 
ज्ञापक है । इस समय तो श्रृतियोंसे-भ्रनेकविघ फलश्रवणसे किन श्रुतियोंका क्या तात्पये हे, इस विचारके 
विना उछ श्रुतियोंसे-विप्रतिपन्न हे । [ विप्रतिपत्तिसे संशय यानी विरुदुधकोटिहययावगाहिज्ञान होता है । 
जेसे सामने स्थित मनुष्यदेहसममें मन्द अन्धका रमें 'स्थाणुने वाः यह संशय होता हे, इससे स्थाणुत्वकोटि 
ग्रोर एतद्विरुदुध स्थाएुत्वा मावको टि, दोनोंका मान होता हे । विरुद्ध दो घमं एक घर्मीमें नहीं रहता, पर 
एकतरकोटिका निर्णायक जबतक कोई ज्ञान नहीं होता, तबतक यह संशय बना रहता हे.। यदि स्थाणुत्व- 
व्याप्य शाखापत्रादिका ज्ञान हो जाय, तो यह स्थाणु हे, यह निश्चय हो जायगा, फिर उक्त संशय भी निवृत्त 
हो जायगा। संशयज्ञान अप्रमाण हे । एवं विपर्यास विभ्रमको कहते हैं। जेसे कि शुक्तिमें रजतज्ञान और 
रज्जुमें सपंज्ञान-ये भ्रम ही हैं, भ्रतद्वति तत्प्रकारक ज्ञान भ्रम हे। शुक्तिमें रजतत्व नहीं हे, फिर भी 'इदं 
रजतम्‌? यह ज्ञान शुक्तिमें रजतको बतलाता हे, अत! यह भ्रम हे। इसकी निवृत्ति वास्तविक शुक्तिज्ञानसे 
होती हे । ऐसी तुम्हारी बुद्धि संशयात्मक है, क्योंकि इस ज्ञानकी सामग्री तुम्हारे मनमें हे श्रुति दवारा भरनेक- 
फलश्रवणसे संशय होनां उचित ही हे । “ग्रपाम सोमं भ्रमृता प्रभुम” ते-सं० ३-२-५-३ इसके श्रवणसे यह ज्ञान 
होता ही है । सोमपान सोमयागमें होता हे, इसलिये सौमपानसे सोमयाग विवक्षित हे । सोमयागादिसे भी प्रात्य- 
न्तिक-निश्शेष बन्धको निवृत्ति होती हे । बन्घनिवृत्ति होनेपर हो भ्रमृतप्राप्ति होती हे । उक्त श्रतिसे यह ग्रथ स्फट 
प्रतीत होता है कि सोम पिया किं मुक्त हो गये । “तद्यथेह कमंचितो लोकः क्षीयते, एवमेवामुत्र कमंचितः 

३८ - 
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२९८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 


ते-तव बुद्धिः श्रृतिभिर्नानाविधफलश्चवणौरविचारिततात्परयैविप्रतिपन्नानेकविधसंशय- 
विपर्यासवृत्त्वेन विक्षिप्ता प्राक्‌, यदा-यसिमिन्काले शुद्िजविवेकजनितेन दोषदर्शनेन तं विक्षेपं 
परित्यज्य समाघौ-परमात्मनि निश्चला-जाग्रतस्वप्नदर्शनलक्षणविक्षेपरहिता श्रचला सुषुसि-मूर्छा- 
स्तन्धीभावादिरूपलयलक्ष णचलनरहिता सती स्थास्यति, लयविक्षेप्लक्षणौ दोषौ परित्यज्य 


लोकः क्षीयते’ यथां कमंजन्य सस्यादि क्षयी है, एवं कमंजन्य स्वगं भी क्षयी हे। क्षयित्वमें कारण कमं- 
जन्यत्वादि हे । इस विरुद्ध श्रृतिद्वयके श्रवणसे मोक्षके लिये कमंका भ्राश्रयणा करना चाहिये प्रथवा नहीं, यह 
संशय तबतक बना रहेगा, जबतक कि तात्पर्यंनिणायानन्तर यथाथं ज्ञान नहीं होगा। तात्पर्येनिणाय इत्यादि 
विचारके विना नहीं होता, इसलिये 'प्रविचारित' यह कहा। “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” ते-भ्रार० प्र-३-अनु १३ 
इत्यादि श्रृत्यन्तरसे तथा कमंजत्वादि लिङ्गसे यागादिजन्य फलमें विनाशित्वका ज्ञान होता है, यह कर्मस्तावक 
वाक्य हे, इसका फलकी नित्यतामें तात्पयं नहीं हे, मुख्य तात्पर्यं यागादि कर्मकी स्तुतिमें हे। 
अमृत पद तदनुसार अविनाशिपरक नहीं हे, किन्तु चिरस्थायिपरक है, भ्रतएव 'ग्राभुतसंप्लचं 
स्थानममृतत्वं हि भाष्यते’ २-५-९६ इत्यादि विष्णु पुराण वचन संगत होता हे। भर्थात्‌ उक्त 
रीतिसे अनेकविध संशयविपयंयसे पहिले बुद्धि विक्षिप्तहे। [क्षिप्त विक्षिप्त, मूढ, एकाग्र और 
निरुद्ध-ये पांच चित्तकी सूमियां हें। एकाग्र भ्रौर निरुद्ध ये दोनों तत्त्वज्ञानोपयोगी हैं। शेष तीन भुमियाँ 
अयोग्य हैं । इनको शुद्ध करनेपर तत्त्वज्ञान हो सकता हे। क्षिपत, विक्षिप्त और मूढमें उत्तरोत्तर निकृष्ट हैं । 
प्रकृतमें अर्जुनकी बुद्धि विक्षिप्त कही गई हे । भ्ज्ञानमें दो शक्ति वेदान्ती मानते हैं--प्रावरण और विक्षेप । 
ग्रावरणा्षक्तिसे वस्तुतत्त्वका भ्रावरण होता हे और विक्षेपशक्तिसे उसमें रूपान्तरका भान होता. है। 
इसीसे संशय-विपयंय होता हे। ग्रभी अर्जुंनकी बुद्धिमें अज्ञानकायं होनेसे तदुगत विक्षेपशक्ति विद्यमान: हे । 
इसलिये आत्मोपदेश करनेपर भी यथाथं ज्ञान नहीं हुआ, ग्रतः निष्काम कमं द्वारा इस विक्षेपशक्तिरूप 
_ मनोदोषको निवृत्त करो । तदनन्तरं तत्त्वज्ञानोत्पत्तियोग्यता मनमें होगी, यह ग्रभिप्राय भगवानुका है 


प्ररन-विक्षेपशक्तिकी निवृत्तिका उपाय क्या है ! 


उत्तर--तिष्कामकमं जन्यशुद्धिविशिष्टमन:परिणामरूपविवेकज्ञान हे! ] जब कामनाप्रयुक्त कर्मा- 
नुष्ठानजन्य फन्नमें सातिशयत्व क्षयित्वादि दोषदक्षंनसे उस विक्षेयका त्याग-कर समाधिमें यानी परमात्मामें 
वह निइबल होगी यानी जाग्रत्स्वप्नदर्शनरूप विक्षे से रहित दृढ होगी--सुषु प्ति-मुच्छास्तव्धी भावादिहप लय- 
लक्षण चलनसे रहित होकर स्थिर होगी। [ प्रकृतमें जाग्रतस्वप्नप्रदशेनलक्षण विक्षेप विक्षेपे विवक्षित हे । 
इन दोनों दोषोंसे बुद्धि चञ्चल होती है। इनकी तिवृत्तिसे बुद्धिमें स्थिरता होती है। जागर कालमें 
अनेक विषयोंके दंन, श्रवण ग्रादिसे बुद्धि एक विषयमें स्थिर नहीं रह सकती, एवं स्वप्नावस्थामें भी 
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श्लोक ५३ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासदितो २९६ 
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समाहिता भविष्यतीति यावत्‌ । ग्रथवा निश्चला-भ्रसंभावना-विपरीतभावनारहिता, ग्रचला 
दीघंकालादरनैरन्तर्यसत्कारसेवनैविजातीयप्रत्ययादूषित्ता सती निर्वातप्रदीपवदात्मनि स्थास्यः 
तीति योजना । तदा-तस्मिन्काले योगं-जीवपरमात्मैक्यलक्षणां तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यमखण्डः 


विविध स्वाप्निक पदार्थोका ज्ञान होता हे । संस्कारात्मक विक्षेप बुद्धिमे हे ही । सुषुप्ति-मच्छा-स्तव्घोभावादि- 
दशामें बुद्धि हो नहीं रहती । बुद्धि ग्रन्तःकरणाका परिणाम हे। उस समय अन्तःकरण स्वकारणमें लीन 
हो जाता हे, इस कारण वृत्ति ही नहीं हो सकती, स्थिर वृत्तिकी क्या संभावना ! ये लयलक्षण विक्षेप 
कहलाते हैं । इन दोनों प्रकारके विक्षेपोंस रहित जब बुद्धि होती है तब वह स्थिर निइचल होती है। ] 
लय-विक्षेपलक्षण दोषोंका परित्याग कर बुद्धि समाहित होगी, यह तात्प हे। 

[ अथवासे ग्रर्थान्तर कहते हें- ] अथवा जब संभावना और विपरीतभावना, इनसे 
अर्थात्‌ जीव गोर ब्रह्मका अभेद नही हो सकता, यह ग्रसंभावना हे तथा ब्रह्म जीवसे अत्यन्त 
भिन्न हे, यह विपरीतभावना हे, इन दोनों भावनाम्रोंसे रहित भ्रतएव अचल यानी दीर्घकालादरने- 
रन्तर्यसत्कारसेवनद्वारा विजातीय प्रत्ययसे ग्रदूषित होती हुई वातरहित प्रदीपके समान आत्मामें 
स्थिर रहेगी, यह योजना हे। [ भाव यह हे कि अचलबुद्धि वह कही जाती हे, जो एक विषयमें 
चिरकालतक स्थिर रहे। जेसे घटविषयक बुद्धि हुई, वह दस-पन्द्रह मिनटतक घटविषयक ही रहे, 
मध्यमें विषयान्तरका भान न हो। इसीको योगशाखमें प्रत्यमेकतानता कहते हैं यानी विजातीय वृत्ति- 
विषथनिरासपूर्वेक गुहीतविषथकी निरन्तर चित्तवृत्तिका समुत्पाद कहते हैं। यह तो सर्वानुभवसिद्ध है कि 
किसी विषयकी वृत्ति होती है, तो तुरन्त विषयान्तरकी वृत्ति चित्तमें हो जाती हे। वह वृत्ति भिन्नविषयक 
होनेसे विजातीय कही जाती हे। श्रभिन्नविषथकत्वेन साजात्य हे गोर भिन्नविषयकत्वेन वेजात्य हे। 
यदि एक ही विषयमें वृत्ति निर्वातप्रदीपशिखावतु स्थिर रहे, विषयान्तरमें न जाय, तो वह 
वृत्ति स्थिर कही जाती हे। ईश्वरष्यानके समय ईदवरविषयक वृत्ति ही होती रहे, विषयान्तरको वृत्ति 
नहो। एक ही वृत्ति ग्रनेक्रक्षण नहीं रह सकतो। दीगशिखावतु पूवंपूर्वेनिवृत्तिपूर्वक उत्तरोत्तरोत्पाद 
आवश्यक हे । इसलिए ग्रृहीत विषयको वृत्तियाँ चित्तमें निरन्तर उत्पन्न हों, विषयान्तरकी न हों, 
तो वह वृत्ति स्वरूपत! स्थिर नहीं हे। स्वरूप तो बदलता ही जाता हे, किन्तु विषयतः स्थिर हे 
अर्थात्‌ उन वृत्तियोंमें विषय स्थिर हे। स्थिरविषयकत्वेन वृत्ति भी स्थिर कही जाती हे, इस तात्पयंसे 
निर्वातप्रदोपवत्‌ प्रात्मनि स्थास्यति’ यह लिखा हे। ] उस समय जब प्रात्मामें स्थिर वृत्ति होगी तब योग 
यानी जीवपरमात्मैक्यलक्षण तत्त्रमपि ग्रादि वाक्यजन्य अ्खण्डपाक्षात्कार जो सब योगकां फल हे, वह 
पावोगे। [ श्रखण्डसे जीव-ब्रह्मक्ा जो प्रमेदसबन्ध हे उसका भो भान न हो, क्योंकि संसर्गानवगाही बोध 
विवक्षित है । संसगंक मान होतेगर विशेषशविशेष्यभावक्रा भो भान दुर्निवार हे। विशेषण आदिका भान 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३०० ्रीमदूभगबंदूंगीतो [ अध्याय २ 


अजुन उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का माषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि प्रमाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥ ५४ ॥ 


अजु'नने कहा--हे केशव, समाधिमें स्थित स्थितप्रज्ञ पुरुषका क्या लक्षण हे । स्थितप्रज्ञ केसे भाषण 
करेगा, केसे अवस्थित रहेगा और कसे वह गमन करेगा ॥ ५४॥ 


साक्षात्कारं सर्वयोगफलमवाप्स्यसि । तदा पुनः साध्यान्तराभावात्कृतकृत्य: स्थितप्रज्ञो 


भविष्यसीत्यभिप्रायः ॥ ५३ ॥ 
एवं लब्धावसरः स्थितप्ज्ञलक्षणां ज्ञातुमजु न उवाच--यान्येव हि जीवन्मुक्तानाम्‌ 
लक्षणानि, तान्येव मुमुक्षुणां मोक्षोपायभूतानीति मस्वान:--'स्थितप्रज्ञस्य' इति । 


होनेपर म्रददेतब्रह्मसाक्षात्कार न होगा, यही मोक्षका झज्ञाननिवर्तनद्वारा ग्रभिव्यञ्जक हे । इसलिये 'ऐक्घलक्षण' 


कहा । दोनोंका एक ही रूप वस्तुतः हे, अज्ञानसे भिन्नरूप प्रतीत होते हैं। अज्ञाननिवृत्त्युत्तर ऐक्य प्रतीत 


` होना ठीक हे। ] उस समय कुछ कतंब्यान्तर ग्रवशिष्ट नहीं रहता, इसलिए कृतकृत्य--कृतं कृत्यं येन सः-- 


जो सब अपने कतंव्योंको कर चुका हे वह कृतकृत्य कहा जाता हे वही स्थितप्रज्ञ होता हे । स्थिता प्रज्ञा 
यस्य स-जिसकी बुद्धि स्थिर हे, जिसका स्वरूप कह चुके हैं, सो स्थितप्रज्ञ हे । उक्त बुद्धि होनेपर उस 
समय पुनः साध्यान्तर न होनेसे तुम भी कृतकृत्य तथा स्थितप्रज्ञ हो जावोगे यह अभिप्राय हे [ श्रुतिविश्नति- 
पन्नसे श्रवणज्ञान, उसके अनन्तर तदुपासन, जिसको ज्ञाननिष्ठा भी कहते हैं। भ्रचला बुद्धि यही है, 
ध्यानमें हो बुद्धि अचल होती है, तदनन्तर आरत्मसाक्षात्क!र और ततः मोक्ष यानी ब्रह्मात्मना ग्रवस्थान 
होता है ] ॥ ५३॥ 

इस प्रसङ्गसे अवसर पाकर अजुन स्थितप्रज्ञका लक्षण पूछते हें--'स्थितप्रज्वस्य” इत्यादिसे । 
जो जीवन्मुक्तके लक्षण हैं वे ही मुयुक्षुप्रोंके मोक्षोपाय हे--मोक्षफलक ज्ञानके उत्पादक मानकर प्रजु न बोले 
“स्थित? इत्यादि । जिसकी 'अहं ब्रह्मास्मि” इत्याकारक बुद्धि निश्चल हे--यांनी सतत यही भान होता है, 
विषयान्तरका सम्पक नहीं होता, वह स्थितप्रज्ञ हे। उस पुरुषकी दो अवस्थाएं होती हैं । भ्रवस्थाभेदसे वह 
युञ्जानः यानी दो प्रकारको ्रवस्थाग्रोंसे युक्त होकर समाधिस्थ म्र व्युत्यित कहा जाता हे, इसलिये 
व्युत्यितकी व्यावृत्तिके लिये समाधिस्थ’ यह विशेषण दिया गया है। [ ग्युत्यित स्थितप्रज्ञका लक्षण नहीं 
पूछता हूँ, किन्तु समाधिस्थ स्थितप्रज्ञका । व्यावतंक विशेषणसे स्थितप्रज्ञ दो प्रकारके होते हे-समाधिस्थ 
और व्युत्यित, इतना ज्ञान भ्रजु नको था, अन्यथा स्थितप्रज्ञका लक्षण और भेद दोनों पुछते--स्थितप्रज्ञ 
कोन है ग्रोर उनके भेद कितने हैं, यह पूछते, अस्तु, ] स्थितप्रज्ञकी क्या भाषा हे, किन लक्षणोसे युक्त हें 
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श्लोक ५४ ] सानुबादमधुसूदनोव्याल्यास हिता ३०१ 


स्थिता-निश्चला-ग्रहं ब्रह्मास्मीति प्रज्ञा यस्य, स स्थितप्रज्ञोऽवस्थाद्वयवान्‌-समाधिस्थः, 
व्युत्थितचित्तश्चेति । ग्रतो विशिनष्टि--समाधिस्थस्य स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, कमंणि षष्ठी । 
भाष्यतेऽनयेति भाषा-लक्षणम्‌ । समाधिस्थः स्थितप्रज्ञः केन लक्षणेनान्यैव्यंवाह्मियत इत्यर्थः । 
सच व्युत्त्यितचित्तः स्थितथीः-स्थितप्रज्ञः स्वयं कि प्रभाषेत-स्तुतिनिन्दा दावभिनन्दनद्वेषादिलक्षणं 
किम्‌-कथं प्रभाषेत । सर्वत्र संभावनायां लिङ । तथा किमासीतेति व्युत्थितचित्तनिग्रहाय कथं 
बहिरिन्द्रियाणां निग्रहं करोति । तन्निग्रहाभावकाले च कि ब्रजेत-कथं विषयान्प्राप्नोति। 
तत्कतृंकभाषणासनत्रजनानि मूढजनविलक्षणाति कीइशानीत्यर्थः । तदेवं चत्वारः प्रण्ना:- 
समाधिस्थे स्थितप्रज्ञे एकः, व्युत्थिते स्थितप्रज्ञे त्रयः-इति । केशवेति सम्बोधयन्‌ सर्वात्तर्या- 
मितथा त्वमेवैताइशं रहस्यं वक्तुं समर्थोऽसीति सूचयति ॥ ५४ ॥ 


उनको देखकर लोग यह कहते हे कि यह 'स्थितप्रज्ञ' हें [ केशव, इस संबोधनसे ग्रजु नका यह प्रभिप्राय 
प्रतीत होता हे कि जेसे आप भगवान्‌ श्रोकृणचन्द्र केशिका हनन करनेसे केशव कहलाते हें। केशिहनन- 
कत्‌ त्व ही 'केशव' का लक्षण हे, सो ग्रापमें हे, इस कारण ग्राप केशव कहलाते हैं, वेसे ही स्थितप्रज्ञ 
किलक्षणोंसे लक्षित हे, जिन लक्षणोंक़ो देखकर लोग उनको स्थितप्रज्ञ कहते हैं। ज्ञानजनक ज्ञानविषय 
लक्षण होता हे । जेसे जटा ग्रादि देखकर लोग यह कहते हैं कि ये तपस्वी हे । तपस्वित्वज्ञानका जनक 
ज्ञान जटाज्ञान हे, तद्विषयक जटा तापसत्वका लक्षण है, तद्वत्‌ प्रकृतमें स्थितप्रज्ञका क्या लक्षण हे । ] यहाँ 
आष्यतेऽनया इस व्युत्पत्तिसे भाषाशब्द लक्षणार्थक हे । स्थितप्रज्ञका क्या लक्षण है । भ्रर्थात्‌ समाधिस्थ स्थित- 
प्रज्ञको किस लक्षणासे अन्य लोग 'यह स्थितप्रज्ञ है, ऐसा समभते हैं और जब ब्युत्थितचित्त स्थितप्रज्ञ होता 
हे, तो स्वयं क्या कहता है ! [ समाधिमें स्थित तो कुछ बोल हो नहीं सकता, कारण कि प्रेरणा हो से 
इन्द्रियां स्वविषपग्रहणमें प्रवृत्त होतो है। समाधि अवस्थामै देशविशेषमें मन निरुद्ध हे, इन्द्रियोंके साथ 
मनका संघटन नहीं है, तो प्रेरणा केसे कर सकता हे, ग्रत उप्त अवस्थामें बोलने आदिका प्रश्‍न नहीं हो 
सकता । व्युत्थितचित्तमें हो भाषणादिका संभव है । इसलिये प्रश्‍न हे--कि प्रभाषेत अर्थात्‌ स्वयं क्या कहता 
हे। गुणारोप-परवाक्यस्तुति, दोषारोपण-परवाक्यनिष्दा ग्रादि सुननेपर हृषंसूचक वाक्य झमिनन्दन, 
वेष, म्रप्रिपारोप, परवाक्य निन्दा एवं देषा दिवाक्य--इन सबमें 'कि प्रभाषेत” का संबन्ध हे । ` स्तुतिनिन्दाका 
अवसर उपस्थित होनेपर भ्रभिनस्दन, द्वेष आदि बोधक वाक्य केसे बोलता है भ्रर्थातु क्या स्तुति करता हे, 
क्या निन्दा करता हे, क्या प्रभिनन्दन करता है, क्या द्वेषबोधक वाक्य बोलता है, इस प्रकार ] संभावनाथक 
लिङा सर्वत्र संवन्ध हे। एवं 'किमासीत' समाधिसे उपरतचित्तके निग्रहके लिए--एकत्र विषयविशेष 
रोकनेके लिए वाह्य रिद्रयोंका निग्रह केसे करता हे तया इन्द्रिथनिप्रहा मावक्रालमें विषथोंको केसे पाता हे, 
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३०२ श्रीमद्भूगवद्गो ता . | अध्याय २ 


भगवान्‌ उवाच 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान्‌ । 
त्रात्मन्येवा9$त्मना तुष्टः स्थितश्रज्ञस्तदोच्यते॥ ५५७ ॥ 
श्रीमगवानुने कहा--हे पार्थ, जब समाधिस्थ मनुष्य मनोगत सभी कामोंका परित्याग कर देता हे 


और स्वप्रकाशचिद्रपसे भासमान परमानन्दरूप भ्रात्मामें हो परितृप्त रहता हे तब वह स्थितप्रज्ञ कहा 
जाता है॥ ५५ ॥ 


एतेषां चतुर्णा प्रश्‍नानां क्रमेणोत्तर भगवान्‌ उवाच यावदध्यायसमाप्ति प्रजहाति- 
इति । कामान्‌ःक्रामसङ्कुल्पादीन्‌ मनोवृत्तिविशेषान्‌ प्रमाण-सिपर्यय-विकल्प-निद्रा-स्मृतिभेदेन 
तन्त्रान्तरे पश्चधा प्रपञ्चितान्‌ सर्वान्‌-निरवशेषान्‌ प्रकर्षेण-कारणवाधेन यदा जहाति-परित्य- 
जति सर्वेवृत्तिशुन्य एव यदा भवति, सिंथतप्रज्ञस्तदोच्यते । समाधिस्थ इति शेष: । कामानाम- 
नात्मधर्मत्वेन परित्यागयोग्यतामाह--मनोगतान्‌' इति । यदि ह्यात्मधर्माः स्युः, तदा न 
त्यक्तं शक्थेरन्‌, वह्नचौष्ण्यवत्स्वाभाविकत्वात्‌। मनसस्तु धर्मा एते । भ्तस्तत्परित्यागेन 


तत्कत क भाषण, आसन, ब्रगन आदि मुखे पुरषोंके भाषण, भ्रासन, ब्रजन आदिसे अवश्य विलक्षण होंगे, 
परन्तु उसमें वेलक्षण्प्र क्या हे, यही प्रश्‍न हे। इस तरह यहाँ चार प्रश्‍न हुए--इनसे समाधिस्थ स्थितप्रज्ञमें 
एक और व्युत्यितचित्त स्थितप्रज्ञमें तीन प्रश्न हैं, इस तरह भाषण, भासन भौर व्रजन, ये कुल चार प्रश्‍न 
हुए । श्राप सबके अन्तर्यामी हें, प्रत: इन सब गूढ प्रइनोंका श्राप ही उत्तर कह सकते हैं, दूसरा नहीं, यह 
'केश्व' संबोधनसे सूचित हुआ ॥ ५४ ॥ 
इन चारों प्रश्‍नोंका क्रमश: उत्तर इः अध्यायकी समाप्ति तक भगवान्‌ देते हैं--'प्रजहां ति/ इत्यादिसे 
शुरू कर। काम, अभिलाष, संकल्प, मानसकमं--ये सब मनके परिणामविशेष होनेसे मनके धर्म हैं। गीतामें 
कामशब्द मनोमात्रवृत्ति धमका लक्षक हे । ततन्त्रान्तरमे--योगशास्नम प्रमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा भ्रोर 
स्मृतिके भेदसे मनोवृत्तिका विस्तार पांच प्रकारसे किया गया है। इन सत्रको जिस समय निरवशेषरूपसे 
यानी भलोमांति कारणबाधद्वारा त्याग करता हे । [त्याग दो प्रकारका है--हान और प्रहाण । जो त्यक्त 
फिर ग्राविभ्रु त होता है उसका वह त्याग हान है, जिस त्यक्तका कभी पुनः प्रादुर्भाव न हो वह त्याग 
प्रहार कहलाता है । जहाँ कारणके बिना कायंमात्रका नाश होता है, वह छिन्नबदरीवत्‌ पुनः काय होता हे, 
जहाँ कारणाके साथ कार्यनाश होता है वहाँ पुनः कायं नहं होता, इसलिये वह प्रहाण है। जब सर्वविषयक 
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श्लोक ५५ ] सानुवादमधुसूदनीव्याल्यासहिता ३०३ 
पिशशाशाा॒ा्िबाबाश॒शाशाााबमा ooo मी 


परित्यक्तू शक्या एवेत्यर्थः । ननु स्थितप्रज्ञस्य मुखप्रसादलिज्धगम्य: सन्तोषविशेषः प्रतीयते, 
स कथं सर्वकामपरित्यागे स्यादित्यत आह--आत्मन्येव-परमानन्दरूपे न त्वनात्मनि तुच्छे, 
ग्रात्मना स्वप्रकाशचिद्रपेण भासमाने, न तु वृत्त्या । तुष्टः-परितृप्तः परमपुरुषार्थलाभात्‌। तथा 
च श्रुतिः- 

“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 

श्रथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समइ्नुते’' क०उ० २-६-१४॥ इति । 


वृत्तिसे शून्य होता है तब स्थितप्रज्ञ होता हे, यहाँ 'समाधिस्थ' यह शेष है। अर्थात्‌ समाधिस्थ ही होगा, 
ब्युथित नहीं। काम आदि आत्मधम नहीं हें, तः वे परित्यागयोग्य हैं, यह कहते हैं-- “मनोगतान! से । 
ये मनके घमं हैं, अतः त्यागयोग्य हैं। [ यदि आत्मधमं होते, तो त्थागके योग्य न होते ।. 

प्रश्‍न-क्यों ? 

उत्तर--धमंप्रहाण घमिप्रहाणव्याप्य हे, यह पूवंमें कह चुके हैं। आत्मा धर्मी नित्य है । यदि इसके 
धमं-काम आदि होंगे, जेसा कि नेयायिकादि कहते हैं, तो आत्माको निवृत्ति तो होगी नहीं, अतः काम 
आदिको भी आत्यन्तिक निवृत्ति न होगी । मनोघमं माननेपर मन विनाशी हे, ग्रतः ग्रात्यन्तिक सकारणनाश 
काम आदिका हो सकता हे। ] यदि वह्िगत ग्रोष्ण्यप्रकाशके समान काम ग्रादि भी ग्रात्मधमे माने जाय, तो 
जबतक वह्मिकी स्थिति रहती हे तबतक जेसे औष्ण्य भदिको स्थिति रहती है, क्योंकि औष्ण्य भ्रादि 
बह्निके स्वाभाविक धमं हैं, एवं कामादि भी ग्रात्माके स्वाभाविक घमं होनेसे जबतक ग्ात्माकी स्थिति 
रहेगी तबतक ये भी रहेंगे ही। भ्रत्मा नित्य होनेसे कभी निवृत्त होता ही नहीं, रतः कामादिकी भी 
ग्रात्यन्तिक निवृत्ति न होगी । ये मनके घमं हैं, मनके परित्यागसे इनका परित्याग सुखकर हे । 

शङ्का—मुखप्रसादलिङ्गसे स्थितेप्रज्ञका सन्तोषविशेष प्रतीत होता हे। यद्यपि मनुष्य परमानसगत 
संतोषादिको चक्षुरादिसे नहीं जान सक्ता, क्योंकि वे सवंथा टूसरेको ऐन्द्रियक नहीं हे, तथापि प्रनुमान- 
द्वारा इनका ज्ञान दूसरेको भी होता हे । जेसे सुखमालिन्यसे दुःखका अनुमान होता है, वेसे ही सुखप्रसांदसे 
सन्तोषादिका भ्रनुमानद्वारा ज्ञान होता है-'समाधिस्थः सन्तोषवाच्‌, मुखप्रसादवत्त्वात्‌, यन्नेवं तन्तेवं 
यथा म्लामुख:!। लेकिन आप. इनमें सब कामोंका भ्रांत्यस्तिक श्रभाव कहते हैं, वह केसे हो सकता हे । 
संतोष भी तो मानस हो घर्म हे, सो समाधिस्थमें हे, वह मुखप्रसादलिङ्गकानुमानसे स्पष्ट ही हे । 

समाधान--वह परमानन्दस्वरूप श्रात्मामें सन्तुष्ट हे, अनात्मा यानी मनमें नहीं। भाव यह है कि 
सन्तोष दो प्रकारका हे-एक भ्रनात्मविषयक यानि अनत्मनिष्ठ और दूसरा ग्रातमस्वरूप । प्रथम सन्तोष 
मानसवृत्तिस्वरूप है, वह स्थितप्रज्ञमें नहीं रहता । द्वितीय संतोष स्वप्रकाशचिद्र्पसे भासमान थ्रात्मामें है । 
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३०४ ` श्रीमदूभगवदूगीता [ अध्याय ९ 
दुःखेष्वनुद्विनमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागमयक्रोधः  स्थितधीर्मू निरुच्यते ॥ ५६॥ 


दुःखोके प्राप्त होनेपर जिसका मन उद्दिग्न नहीं होता, जो सुखोंमें स्पृहा. नहीं करता और जो 
राग, भय एवं क्रोधसे शुन्य रहता हे वह मननशील संन्यासी स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ॥ ५६॥ 


तथा च समाधिस्थः स्थितप्रज्ञ एवंविधैलेक्षणवाचिभि: शब्देर्भाष्यत इति प्रथम- 
प्रदनस्योत्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 


इदानीं व्युत्थितस्य स्थितप्रज्ञस्य भाषणोपवेशनगमनानि मृढजनविलक्षणानि 
व्याख्येयानि । तत्र कि प्रभाषेतेत्यस्योत्तरमाह द्वाभ्यामू--'दुःखेष्वनु०' इति । 


दुःखानि त्रिविधानि-शोक-मोह-ज्वर-शिरोरोगादिनिमित्तान्याध्यात्मिकानि,- व्याघ्रसर्पादि- 
प्रयुक्तान्याधिभौतिकानि, अतिवातातिवृष्टयादिहेतुकान्याधिदैविकानि, तेषु दुःखेषु रजःपरिणाम- 


वह भी श्रात्मस्वरूप ही है। इसीसे समाधिस्थ तुष्ट प्रतीत होता हे । मनोधम संतोषसे नहीं, परमपुरुषाथ- 
लाभसे परितुष्ट हे। इस पर्थे प्रमाण 'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः' इत्यादि श्रुति है। 
निष्कर्ष यह हुआ कि समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ इस तरहके लक्षणवाचक इन शब्दोंसे कहा जाता है अर्थात्‌ 
'आत्मसंतुष्टट, ग्रात्मारामः, आत्मक्रीइः, स्थितप्रज्ञः इत्यादि शब्दोंसे कहा जाता हे, यह प्रथम प्रश्नका 
उत्तर हुश्रा॥ ५५॥ 


समाधिस्थ स्थितप्रज्ञके लक्षणकथनानन्तर भ्रब व्युत्थित स्थितप्रज्ञके भाषणोपवेशनगमन भखंजनोंके 
भाषणोपवेशनगमनादिसे विलक्षण हे, वह भी विशेषरूपसे कहना चाहिये, इस अपेक्षासे प्रथम 'कि प्रभाषेत? 
इसका उत्तर देते हें--“दुःखेष्यनुड्टिग्न०? इन दो इलोकोसे । दुःख तीत प्रकारके होते हैं--प्रष्यात्मिक, 
आधिभौतिक मौर आधिदेविक। शोक-मोह-ज्वरक्षिरोराग भ्रादिसे जायमान दुःख आध्यात्मिक हैं, व्याप्न- 
सर्पादिसे जायमान दुःख श्राधिमोतिक हें, इन दुखोंके निमित्त सर्पादि भूत हैं । भुतानि ग्रधिकृत्य जात यानी 
भूतोंके निमित्तसे उत्पन्न दुःख आधिभोतिक हैं। भ्रतिवापु--भन्घड़, तुफान; एवं ग्रतिवृष्टि-बाढ़ ग्रादिसे 
जायमान दुःख आधिदैविक हैं, देवतानिमित्त ये दुःख होते हैं, भ्रतः भ्राधिदेविक हैं।' रजोगुणका जो 
सन्तापात्मक मनःपरिणाम_चित्तवृत्तिविशेष है, ये ही सब तीनों दुःख हैं। [ये दुःख पूर्वानुष्ठित प्रारब्ध 
पाप कमसे प्राप्त होते हैं। पाप कमं यद्यपि पूर्वकाल में उत्पन्न हुआ, फिर भी उस समय स्वफल दुःख नहीं 
दे सका, कारण कि कृत पाप सद्यः फल देता है, यह नियम नहों हे। यदि प्रारब्ध फलप्रदानोन्युख 
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श्लोक ५६ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ३०५ 


सन्तापात्मकचित्तवृत्तिविशेषेषु प्रारब्धपापकमंप्रापितैषु नोहिस्नं-दुःखपरिहाराक्षमतया व्याकुलम्‌ 
न भवति मनो यस्य, सोऽनुद्विर्नमनाः । अविवेकिनो हि दुःखप्राप्त सत्याम्‌ “ग्रहो पापोऽहं धिङ्मां 
दुरात्मानमेताहशदुःखभागिनं, को मे दु:खमीहशं निराकुर्यादित्यनुतापात्मको ्रान्तिरूपस्तामः 
सञ्चित्तवृत्तिविशेषः उद्वेगाख्यो जायते, यद्ययं पापानुष्ठानसमये स्यात्‌, तदा तत्प्रवृत्तिप्रतिवन्धकत्वेन 
सफलः स्यात्‌। भोगकाले तु भवन्‌ कारणे सति कारय॑स्योच्छेत्तुमशाक्यत्वान्तिष्प्रयोजने दुःखः 
कारणो सत्यपि किमिति मम दुःखं जायत इति, श्रविवेकजभ्रमरूपत्वान्न विवेकिनः स्थितप्रज्ञस्य 
कर्मान्तरसे प्रतिबद्ध होकर बीजरूपसे स्थित रहता है, तो कर्मान्तर अपना फल देकर जब निवृत्त हो जाते हैं 
तब उनका फल होता हे। प्रारब्ध कर्मोका भी क्रम परमेश्‍वरसे नियत हे, ग्रतः स्वपरिपाकावसरमें 
उपस्थित दुरडृष्टनिमित्तसे चित्तके सत्त्व और तमको दबाकर रजोगुणका प्राधान्येन प्रादुर्भाव होता हे। रजो- 
गुणका प्रघानपरिणाम भ्रप्रीत्यात्मक दुःख होता हे, वह '्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः' सां. का. १२, इस कारिकामें 
प्रसिद्ध हे । इन त्रिविध दुःखोंमें किसी दुःखके या त्रिविध दुःखके साथ मिलकर उपस्थित होनेपर यदि दुःखके 
परिहारमें उपायका अज्ञानसे या उपायाभावा दिसे मनुष्य असमथ होता हे, तो उसका चित्त व्याकुल हो जाता हे 

यह सर्वातुभवसिद्ध हे । इसके परिचयके लिये अधिक व्याख्यानकी भ्रावइयकता नहीं हे । कलियुगमें तो यह 
प्रत्यात्म वेदनीय हे--हर एक मनुष्यको मालूम हे, किन्तु ] इन दुःखोंकी उपस्थितिमें भी यानी ऐसे दुस्समयमें 
भी इन दुःखोंके परिहारमें क्षम न होनेसे जिसका चित्त व्याकुल न हो वह 'अनुदिग्नमन? हे । [ नोहिस्ने 
मनो यस्य, सो$तुदिग्नमना:, यह विग्रह हे। 'श्रोविजी भयचलनयोः? इस घातुसे उद्वि्न शब्द बना हे। 
धात्वर्थं भय और चलन दोनों हे । यहाँ भयका ग्रहण नहीं हे। 'वीतरागभयक्रोघः' इस वाक्यमें भयका 
स्वतन्त्ररूपसे ग्रहण हे, यहाँ भी भयका ग्रहणा करनेसे पुनरुक्त दोष हो जायगा, प्तः यहाँ चलनमात्र विवक्षित 
हे अर्थात्‌ दुःखोंसे जिसका चित्त स्वकतंव्यसे विचलित न हो। ग्रथवा भ्रनुद्वि्नसे दुःखाभावकी विवक्षा हे, 
जिसका चित्त दुःखी न हो वह अनुद्वि्ममना हे । ] दुःख उपस्थित होनेपर अविवेकी पुरुषको --प्रायः में बड़ा 
पापी हूँ, सुझको धिक्कार हैं, दुरात्मा! दुःखमागी मुझे धिक्कार है, कोन हमारे ऐसे दुःखका निराकरण कर 
सकता हे-इस प्रकार पश्चात्तापात्मक भ्राम्तिरूप तामस चित्तवृत्तिविशेष होता हे । इसी वृत्तिविदोषका 
नाम उद्वेग है । यदि पापकर्मानुष्ठानके समय ऐसी वृत्ति हो, तो यह उद्वेग तादृश कर्मानुधानमें प्रतिबन्धक 
होकर सफल हो । दुःखानुभवकालमें दुःखका रण पुवंकृत दुरित रहनेपर उसका उच्छेद करना अ्रसम्भव हे। 
दुःखका कारण दुरित हे, परन्तु अविवेक न होनेसे वह दुरित निष्प्रयोजन हे। विना भ्रयिवेकके केवल दुरित 
दुःखका कारण नहीं हे, किन्तु अविवेक सहोत्थ दुरित दुःखदायक हे । विवेकीमें निष्प्रयोजन दुरित होनेपर 
भी क्यों हमें दुःख होता हे, यह अविवेकोत्पन्न भ्रम नहीं होता। प्रारब्ध कमंसे दुःखमात्र प्राप्त होता हे 

किन्तु तदुत्त रकालिक क्यों मुझे दुःख होता दै, यह भ्रम विवेकी स्थितप्रज्ञको नहीं होता । 

३६ 


| 
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संभवति । दुःखमात्रं हि प्रारब्धकमंणा प्राप्यते, न तु तदुत्तरकालीनो भ्रमोऽपि । ननु दुःखान्तर- 
कारणात्वात्सोऽपि प्रारब्धकर्मान्तरेण प्राप्यतामिति चेत्‌ । न । स्थितप्रज्ञस्य भ्रमोपादानाज्ञान- 
नाशेन '्रमासंभतवात्‌, ज्जन्यदुःखप्रापकप्रारब्धाभावात्‌ । यथाकथंचिद्देहया त्रामात्रनिर्वाहक- 
प्रारन्धकर्मफलस्य भ्रमाभावे$पि बाधितानुवृत्त्योपपत्तेरिति, विस्तरेणाग्र वक्ष्यते । तथा सुखेषु 
सत्त्वपरिणामरूपग्नीत्यात्मकचित्त वृत्ति विशेषेषु त्रिविधेषु प्रारब्धपुण्यकमंप्रापितेषु विगतस्पृहः- 
झ्ागामितज्जातीयसुखस्पृहारहितः । स्पृहा हि नाम सुखानुभवकाले तज्जातीयसुखस्य 


दाङ्का--दुःखान्तरका कारण होनेसे वह भी प्रारब्ध कर्मान्तरसे प्राप्त हो। 

समाधान--स्थितप्रज्ञमें अमोपादानाज्ञानका नाश हो गया, अतः भ्रमोत्पत्तिका संभव ही नहीं हे, 
कारण कि तादृश भ्रमजन्य दुःखप्रापक प्रारब्धाभाव है । 

प्ररन--यदि चिवेकीको भ्रम नहीं हे, तो शरीरयात्राका निर्वाह केसे होगा ? एतदर्थं शरीरेन्द्रियादिकोंमें 
मदीयत्व भ्रम, भोजनादिमें मदिष्टसाधनत्वादि भ्रम आवश्यक हे । 


उत्तर--देहयात्रामात्रनिर्वाहोपयोगी प्रारब्ध कर्मफन्का निर्वाह भ्रम न होनेपर भी वाधितानुवृत्तिसे 
हो जाता हे । जैसे रज्जुके दग्ध होनेपर भी उसमें एंठनकी अनुवृत्ति देख पड़ती है, वेसे ही विवेकीमें बाधित 
भ्रमको ग्रनुवृत्ति तादृश व्यवहारमात्रके लिये होती हे। तदनुपयोगी कार्यमें वह भी नहीं होती | इसको 
विस्तारसे भागे चलकर कहेंगे। एवं सुखमें सत््रपरिमाणरूप प्रीत्यात्मक्र चित्तवृत्तिविशेषके विषयमें 
“स्वं लघु प्रकाशकम्‌’ सां-का-१३. इत्यादि कारिकासे यह निणांय किया गया हे कि सत्त्वका परिणाम 
लघु प्रकाशक इष्ट-सुखात्मक हैं। मनके स्वका जिस कालमें प्रधान परिणाम होता हे वह प्रीत्यात्मक-- 
सुखात्मक हे। 
[ शद्भा--वह प्रीति है, ऐसा न कहकर प्रीत्यात्मक हे, ऐसा कहनेमें क्या भाव हे। 
समाधान--भाव यह हे कि जो दुःख पदार्थ है, तदभाव ही सुख हे। यह स्वयं भावस्वरूप पदार्थं 
नहीं है। भाव ग्रोर ग्रभावमें जैसे विरोध है वेसे ही सुखदुःभमें भी विरोध हे। सुख पृथक्‌ पदार्थ माना 
जायगा, तो उसका प्रभाव भी स्वतन्त्र मानना पड़ेगा, इससे सुखका दुःखा भावमें ही लाघवात्‌ अन्तर्भाव 
मानना चाहिये । भ्रतएव तमका तेजके ग्रभावमें अन्तर्भाव मानकर नेयायिकोंने सात ही पदार्थ 
माना हे। . 
प्राप सुखका दुःखाभावमें अन्तर्भाव करते हैं, तो दुसरा कोई यह भी कह सकता हे कि सुख ही 
पदार्थ है और उसका अभाव दुःख है। इसमें कोई विनिगमक नहीं हैं कि यही पदार्थ है, यह तदभाव हे, 
इसलिये दोनों भावात्मक स्वतन्त्र पदार्थ हैं। एतत्‌ सूचनाथं प्रीति न कहकर प्रीत्यात्मक कहा है। ] स्त्म भाव 
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कारणं धर्ममननुष्ठाय, वृथेव तदाकाडक्षारूपा तामसी चित्तवृत्तिर्भ्रान्तिरेव । सा चाविवेकिन एव 
जायते । न हि कारणाभावे कार्य भवितुपहंति । ग्रतो यथा सति कारणे कार्य मा 
भूदिति वृथाकाडक्षारूप उद्वेगो विवेकिनो न संभवति, तथेवासति कारणे कार्य भूयादिति 
वृथाकाङक्षारूपा तृष्णात्मिका स्पृहाऽपि नोपपद्यते, प्रारव्धकर्म॑णः सुखमात्रप्रापकत्वात्‌। हर्षात्मिका 
वा चित्तवृत्तिः स्पृहाशब्देनोक्ता । साऽपि भ्रन्तिरेव-“ग्रहो धन्योऽहं, यस्य ममेदृशं सुखमुपस्थितम्‌, 
को वा मया तुल्यख्रिभुवने, केन वोपायेन ममेदृशं सुखं न विच्छिद्यते” त्येवमात्मिकोत्फुल्लतारूपा 
तामसी चित्तवृत्तिः । श्रत एवोक्तं भाष्ये--“नारिनिरिवेन्धनाद्याधाने यः सुखान्यनुविवघते” 'स - 
विगतस्पृहः” गी. भा. ११६ इति । वक्ष्यति च-'“न प्रहृष्येत्परियं प्राप्य नोद्विजेत्याप्य चाप्रियम्‌” 
गी. ५-२० इति । साऽपि न विवेकिनः संभवति, ्रान्तित्वात्‌। तथा वीतरागभयक्रोधः । 


स्वभाव तदातमक चित्तवृत्तिविशेष हे, यह भो दुःखवत्‌ त्रिविध हे और जो प्रारव्ध पुण्यकमंविपाकसे प्राप्त 
होता है, उसमें जिसकी स्पृहा--इच्छा न हो वह विगतस्पृह हे--भावितज्वातीयसुखेच्छारहित हे । सुखा- 
नुभवकालमें तज्जातीयसुखका रण धम तो किया नहीं, फिर भी वृथा एतज्जातीय सुखानुभव बना रहे, ऐसी 
श्राकांक्षाका नाम स्पृहा है। यह तामसी चिरावृत्ति भ्रांति हो हे, ऐसी वृत्ति भ्रविवेकीको ही होती हे, 
[ इक्षक्रो यह निरणंय नहीं हे कि यह मेरे कृत सुकृतोंका फल है। जवतक सुकृत क्षीण न होगा तबतक 
यह सुख रहेगा, चाहे उसको प्रार्थना करेया न करे। फलभोगसे कमंनाश होता हे, यह नियम है। जब 
ऐसा सुखप्रद कमंका नाश हो जायगा, तो यह सुख नहीं रहेगा, इसका कारण सुकृत हे, स्पृहा नहीं, यह 
ज्ञान विवेकीको रहता है, अविवेकोको नहीं, इसलिये विववेकीमें स्पृहा नहीं होती । भ्रविवेकीमें स्पृहा 
होतो हे। ; यह तो निश्चित हे कि कारण न रहनेपर कार्य नहीं होता, तत्सुख प्रापक सुकृत न रहनेपर 
तत्काये सुखानुभव भ होगा, इससे यह सिद्ध हुआ कि दुःखकारण दुरित रहनेपर दुःख न हो, यह वृथा 
इच्छा--उद्वेग भ्रविवेको ही होती है, विवेकीको नहीं । एवं सुखकारण सुकृत न रहनेपर भी सुखानुभव 
बना ही रहे, यह भी वृथा इच्छा (स्पृहा ) अविवेकीको हो होती है, विनेकीको नहीं प्रारब्ध कमं 
सुखमात्रका प्रापक हे। हर्षात्मक जो चित्तवृत्ति हे बहो स्पृहा हे, यह भी भ्रान्ति ही है। भ्रह्दो, धन्य में हूं, 
जिसको ऐसा सुख उपस्थित है, मेरे समान संसारमै कोन इसरा हे ! किष उपायसे. मेरा ऐसा उत्तम सुख 
विच्छिन्न न हो, इस प्रकार [ईड्शात्मक] मनोविकाररूप तामसी चिसवृत्ति होती हे, अतएव भाष्यमें कहा हे- 
“नागिरिवेस्थना०' इत्यादि । (जसे इन्घनके अपंणसे अरिन बढ़ती हे, शान्त नहीं होती, वैसे हो सुखोंको जो न 
बढ़ावे, किन्तु स्पृहाशुत्य हो, वह विगतस्पृह हे । [ यह वैधम्य दृष्टान्त हे, दञ्णासे ग्रज्ञका प्राप्त सुख बढ़ता 
हे, विद्वान प्राप्त सुख वुढ्णामावसे नहों बहूत ] आगि भो गोतामें कहेगे-'न प्रहृष्येत्‌’ इत्यादि। 
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रागः-शोभनाध्यासनिबन्धनो विषयेषु रञ्जनात्मकश्चि्त वृत्तिविरेषोऽत्यन्ताभिनिवेशरूपः । 
रागविषयस्य नाशके समुपस्थिते तन्निवारणासामर्थ्यंमात्मनो मन्यमानस्य दैन्यात्मकश्चित्तवृत्ति- 
विशेषः-भयम्‌ । एवं रागविषयविनाराके समुपत्यिते तन्निवारणुसामर्थ्यमात्मनो मन्यमानस्य- 
अभिज्वलनात्मकश्रित्तवृत्तिविशेष:-क्रोध: । ते सर्वे विपर्ययरूपत्वाद्विगता यस्मात्‌, स तथा। 
एताहशो मुनिमंननशीलः संन्यासी स्थितप्रज्ञ उच्यते । एवंलक्षणः स्थितवीः स्वानुभवप्रकटनेन 
शिष्य शिक्षार्थमनुद्रेगनिस्पृहत्वादिवाचः प्रभाषत इत्यन्वय उक्तः । एवं चान्योऽपि मुमुक्षुढुँ;खे 
नोद्विजेत, सुखे न प्रहुष्येत्‌, रागभयक्रोधरहितश्च भवेदित्यभिप्रायः ॥ ५६॥ 


यह सुहा विवेकीको नहीं होती, क्योंकि स्पृहा भ्रमरूप हे। तथा वीतरागभयक्रोधः यानी राग, मय और 
क्रोषसे शुन्य । ङ 

प्रदन--राग» क्या हे ? 

उत्तर--'रञ्ज रागे! इस घातुसे राग बना हे। विषयमें शोभनाध्यास कर तन्निमितक विषयमें 
रख्जवात्मक चित्तवृत्तिविशेष--श्रत्यन्त ग्रभिनिवेश राग हे। [ भाव यह हे कि वस्तुतः विषय बन्धनस्वभाव 
होनेमें भ्रशो भन हैं, किन्तु उनमें शोभनका मध्यास कर उनमें सुखात्मक साभिनिवेश चित्तवृत्ति रांग है, जो 
सबको विदित है ।] रागविषय वस्तुका नाशक यदि कोई उपस्थित होता है और उसके परिहार करनेका सामथ्यं 


झपनेमें नहीं होता तब जो देन्यात्मक चित्तवृत्तिविशेष पुरुषमें होती हे, वही भय हे। इसी तरह रागविषय-, 


नाशकके उपस्थित होनेपर तच्निवारणसामथ्यं झपनेमें मानते हुये कि मनुष्यकी चित्ताभिज्वलनात्मक 
चित्तवृत्ति विशेष क्रोध होता हे। ये सब विपयंयप हें। ये जिनसे निवृत्त हो, वह वीतरागभयक्रोध हे 
अर्थात्‌ राग, भय और क्रोषघ-एतज्जनकसामग्री उपस्थित होनेपर भी जिसके चित्तमें राग, भय और क्रोध 
न हो वह मननशील सुनि है । [ महाकवि कालिदासजीने सदाशिवके वणंनमें स्पष्ट ही कहा हे-“ विकारहेतौ 
सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धोराः”। विकार --राग, भय ग्रादिके कारणा उपस्थित होनेपर भी 
वे जिसके चित्तमें उत्पन्न न हों, वे ही घीर-तरबज्ञानी हैं ] एवंभ्रूत संन्यासी स्थितप्रज्ञ कहा जाता हे । 
एवं लक्षणलक्षित स्थितधीः पने अनुभवके !काशद्वारा [ प्रकाशका प्रयोजन ख्यातिलाभ, लोभ, प्रतिष्ठा 
आदि नहीं हे, किन्तु शिष्पशिक्षा हे, ] शिष्यशिक्षाके लिये-शिष्य भी ऐसा ही ग्राचरण कर, इस शिक्षाके 
लिये ग्रनुद्वेग, निःस्पृहत्व आदि गुशविशिष्ट वाणी बोलता है, यह म्रन्वय, कह चुके हैं, इस तरह अन्य भी 
मुमुक्ष दुःख उपस्थित होनेपर दुःखी न हो, ग्रोर सुख होनेपर सुखी न हो, रागभयक्रोधसे रहित रहे, यह 
अभिप्राय हे ॥ ५६ ॥ 
कै सुखानुशया राग? यह योगसुत्र दै । 
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SS छी 


यः सबंत्रानसिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुमाशुमम्‌ । 
नामिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिछिता ॥ ५७॥ 
जो मुनि सब देहोंमें यानी जीवन ग्रादिमें भी स्नेह रहित रहता है तथा तत्‌ तत्‌ प्रार्धकमंसे प्राप्त 
शुभ निषयको पाकर उसकी प्रशंसा नहीं करता एवं दुःखके हेतु प्रशुभ विषय पाकर उससे द्वेष नहीं करता, 
उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हे-फलपर्यवसायिनी हे ॥ ५७॥ 


कि च--'यः सर्गन्न' इति। 

सवंत्र-सर्वेषु देहजीवनादिषु यो सुनिरनभिस्नेहः, यस्मिन्सत्यन्यदीये हानिवृद्धी स्वस्मि- 
ज्ञारोप्येते, स ताहशोऽन्यविषयःः प्रेमापरपर्यायस्तामसो वृत्तिविशेषः स्नेहः । सवंप्रकारेण तद्रहितः- 
ग्रनभिस्नेहः । भगवति परमात्मनि तु सर्वंथाऽभिस्नेहवान्भवेदेव । श्रनात्मस्नेहाभावस्य तदर्थत्वा- 
दिति द्रष्टव्यम्‌ । तत्तत्प्रारब्धकर्मपरिप्रापितं शुभं-सुखहेतु विषयं प्राप्य नाभिनन्दति-हर्ष- 
विशेषपुरःसरं न प्रशंसति । श्रशुभं-दुःखहेतु विषयं प्राप्य न द्वे्-ग्रन्तरसूयापूवेकं न निन्दति । 
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किञ्च “यः सर्वत्र? इत्यादि ओर सुनो । जो सब प्रिय विषयोंमें स्नेह्रहित रहता है। [ परप्रियमें स्नेह 
किसीका नहीं होता, ग्रतः यहां स्त्र प्रिय वस्तुपरक हे ।] यहां तककी अपना झ्रीरादिमें तथा स्वजीवनादिमें 
भी जो मुनि स्नेहरहित रहता हे । जिसके रहनेपर दूसरेकी हानि-वृद्धि, दुखसुख साधन झपनेमें ग्रारोपित होता 
है वेसा ग्रन्यविषय प्रेमापरपर्याय तामस वृत्तिविशेष स्नेह हे । जिसको पुत्र, दारादिमें प्रधिक स्नेह रहता है वह 
पुत्रदारादिगत हानिवृद्धि तत्मयुक्त सुखदुःखादि झपनेमें ग्रारोपकर अपनेको हानिवृद्धिमान्‌ मानकर तत्प्रयुक्त 
सुखादिमान्‌ भी अपनेको मानता हे। इसका मुख्य कारण स्नेह ही है। रज और तम एतदुभयात्मक 
मनका परिणामविशेष है । जिसमें स्नेह नहीं है उसको हानि ग्रौर लाभ देखकर लोग इस बुद्धिसे उदासीन होते 
हैं कि यह मेरी हानि और वृद्धि नहीं हैं। सब प्रकारसे उक्त स्नेहरहित जो हे वह ग्रनभिस्नेह हे। भगवान्‌ 
परमात्मामें तो सवं प्रकारसे स्नेहवान्‌ होता ही हे। अनात्माग्रोमे स्नेहका प्रभाव परमात्माके स्नेहाथं हे । 
[जो अनात्मा-परमात्मासे अतिरिक्त सांसारिक पदार्थोमें स्नेह करता हे उसका स्नेह परमात्मामें नहीं 
होता, यह प्रसिद्ध हे । जैसे जलप्रवाह निम्न भूमिम ही होता हे, ऊध्वेस्थलमें प्रवाहकी कामना किसीको 
हो, तो निम्तस्थलप्रवाहोन्सुख जलको निम्वस्थलसे रोककर जैसे उपरको चढ़ाया जाता हे । 
एवं विषयोंसे स्नेह हटाकर परमात्मामें चढ़ाया जाता है, अन्यथा नहीं। अत: सुप्रुश्लुको सर्वत्र भ्न- 
भिस्नेह रहना युक्त ही हे। ] तत्ततृप्रारब्यक्मयरिपाकपरिश्राप्तशु मसुखहेतु विषयको प्राप्तकर 
अभिनन्दन नहीं करता । हषंसहित प्रशंता अभिनन्दन हे। हषं सविशेषके साथ प्रशंसा नहँ करता-- 
खुशीसे बड़ाई नहीं करता । एवमु-प्रशु भ--दुःखहेतु विषयको प्राप्त कर उके द्वेष भो नहीं करता, दोष।रोप- 
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ज्ञस्य हि सुखहेतुर्यः स्वकलत्रादिः, स शुभो विषयः, तद्गुणकथनादिप्रवतिका धीवृत्तिर्श्रान्तिरू- 
पाऽभिनन्दः । स च तामसः, तद्गुणकथनादेः परप्ररोचनार्थत्वाभावेन व्यर्थत्वात्‌ । एवमसूयो- 
त्पादनेन दुःखहेतुः परकीयविद्याप्रकर्षादिरेनं प्रत्यशुभो विषयः, तन्निन्दादिप्रवतिका श्रान्तिरूपा 
धीवृत्तिद्वेषः । सोऽपि तामसः, तन्निन्दाया निवारणार्थत्वाभावेन व्यर्थत्वात्‌ । तावभिनन्दद्वेषौ 
भ्रान्तिरूपौ तामसौ कथमश्रान्ते शुद्धसत्त्वे स्थितप्रज्ञे संभवेताम्‌ ? तस्माद्विचालकाभावात्तस्य- 
अनभिस्नेहस्य-हर्षविषादरहितस्य मुनेः प्रज्ञा परमात्मतत्त्वविषया प्रतिष्ठिता-फलपर्यंवसायिनी, 


पुर्वक निन्दा भी नहीं करता । मूढ़ पुरुषको सुखहेतु जो कलत्र ग्रादि हे, सो शुभ विषय है, तद्गुणकथन- 
प्रवतंक धोवृत्ति-चित्तवृत्ति क्रान्तिरूप अभिन-दन तामस हे, तदुगुणकथनादि परप्ररोचनाथं होनेसे व्यथं हे । 
[ 'प्ररोचयति अनेन' इति प्ररोचना, इस व्युत्प त्तिसे प्ररोचना वाक्य स्तुतिविषय प्रवृत्तिका प्रयोजक होती हे। 
जेसे गौकी यह स्तुति की जाती हे--कि “यह बहुत सीधी हे, भ्रधिक दुग्ध देनेवाली हे, साल सालभर पर 
प्रसव करनेवाली है, जीवद्वत्सा है ग्रौर कम खानेवाली हे।! इस गुण कथनका प्रयोजन यही है कि जिसकी 
गो लेनेकी इच्छा कम हे वह पुरुष भी यह समझता है कि, ऐसी गोः भाग्यसे ही मिलती हे, खोजनेसे नहीं 
मिलेगी, प्राखिर दो चार महीतेके बाद लेना है, तो फिर इसी समय क्यों न ले लें, समयपर ऐसी नहीं 
मिलेगी, मतः वह पुरुष गाय खरीदनेमें प्रवृत्त हो जाता हे। इसलिये प्ररोचना परवृत्तिप्रयोजक होती हे । 
प्रकृतमें भार्यादिगुणकी स्तुति वेसी नहीं है। स्तावककी यह इच्छा नहीं है कि मेरी भार्याको कोई ग्रहण 
करे। अगर कोई ग्रहणा करना चाहे, तो वह द्वेष्य ही होता हे। ग्रतः एसी स्तुतियाँ व्यथं हें। ] एवं 
ग्रसूया यानी परगुणामें दोषोत्पादनद्वारा दुःखहेतु परकीयविद्याप्रकर्षादि इसके प्रति अशुभ विषय हे, 
तन्निन्द।दि्रवतंक भ्रान्तिहूप धोवृत्ति द्वेष हे, वह भी तामस हे, क्योंकि असूयाकृत निन्दासे किसीकी निवृत्ति 
नहीं हो सकती। [ किसीका ऐसा स्वभाव होता हे कि वह दूसरेके गुणोत्कषंश्रवणासे दुःखी होकर उसकी 
दोषारोपपुरःसर निन्दा करता है, यह तो प्रसिद्ध हे भौर इसकी अनुवाद भी व्यर्थ हे । इसको विशेषरूपसे 
स्फुट करना भी पाप हे, ग्रतः छोड़ दिया, ऐसा करनेसे निन्दकके मनमें कुछ सन्तोष हो जाता हे। परन्तु 
निन्दा करनेवालेकी-यह श्रसूया स्वभाव हे यानी दसरोंके प्रति डाह करना इसका स्वभाव हे, यह समझकर 
उसकी ही लोग उपेक्षा करते हैं। जिसमें लोग प्रवृत्त न हो, इस इच्छासे निन्दा को, परन्तु उसमें लोगोंकी 
प्रवृत्ति होती है । वस्तुतः प्रसुधावदाशयकृत निन्दा स्वनिन्दामें ही परिणत होती हे । ] ये दोनों यभिनन्दन 
ओर द्वेष तामस होनेसे अ्रश्नान्त-भमरहित शुद्धाशय स्थितप्रज्ञमे केसे हो सकते हं? पूर्वोक्त कारणोंसे 
चित्तविक्षेपकाभावसे सत्र प्रनभिस्नेह अतएव हषे और विषादसे रहित मननशीलकी प्रज्ञा--प रमात्मत्तत्व- 
विषया प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठित होती है अर्थात्‌ मोक्षफलप्रद होती है। वही प्रज्ञावानु पुरुष स्थितप्रज्ञ हे । 
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यदा संहरते चायं कूमञ्ङ्गिनीव सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ४८ ॥ 


जेसे कछुप्रा अपने सब अ्रज्ञोंको समय-समयपर समेट लेता हे वैसे ही जब यदि झपनी सब 
इन्द्रियोंको शब्दा दि इन्द्रियार्थोसे अच्छी तरह समेट लेता हे तब उसकी प्रज्ञा सिद्ध होती है ॥ ५८ ॥ 


oii, Uo जम x MSHS MS 
स स्थितप्रज्ञ इत्यर्थः । एवमन्योऽपि मुमुक्षुः सवंत्रानभिस्तेहो भवेत्‌। शुभं प्राप्य न प्रशंसेत्‌, 
झशुभं प्राप्य न निन्देदित्यभिप्रायः । श्रत्र च निन्दाप्रशंसादिरूपा वाचो न प्रभाषेतेति व्यतिरेकः 
उक्तः ॥ ५७ ॥ 

इदानीं किमासीतेति प्रइनस्योत्तरं वबतुमारभते भगवान्षड्भिः इलोकैः । तत्र 
प्रारन्धकमंवशाद्‌ व्युत्थानेन विक्षिप्तानीन्द्रियाणि पुनरुपसंहृत्य समाध्यथंमेव स्थितप्रज्ञस्योपवेश- 
- नमिति दशंयितुमाह--'यदा संहरते’ इति । 


0 tt TD PSSM 
एवं ग्न्य भी सुमुक्षु सर्वत्र अ्नभिस्नेद हो। श॒ भ हर्षके हेतुकी प्राप्तिप र हषं न करे, प्रदुभके हेतुको प्राप्तिमे निन्दा 


न करे, यह ग्रभिप्राय है । [ वस्तुतः स्थितपरज्ञके स्वभावका निरूपण स्यितप्रज्ञके कामका नहीं हे, संसारीको 
भो केवल श्रवणकोतुकके अतिरिक्त फलान्तर नहीं हे, फिर यह निरूपण व्यथं हे । शान तो वही कहता है, 
जिसके सुननेपर इष्टसाधन कमंमे प्रवृत्त होकर इष्ट सिद्ध करे अथवा अनिष्ट साधन कर्मोसे निवृत्त होकर 
अनथेका परिहार करे, अन्यथा 'सात खण्ड नौ द्वीपकी पृथिवी हे” इत्यादि वाक्यवत्‌ यह भी व्यथं हे, इस 
शंकाके परिहारार्थं इसका प्रयोजन कहते हैं कि अन्य मुमुक्षु भी ऐसा ही आचरण करें, अन्यथा फलप्राप्तिसे 
बञ्चित रह जायंगे, इसलिये यह उपदेश मुमुकषुम्रोके बड़े कामका हे। ] निन्दा-प्रशंसादि वाक्य न बोले, यह 
यहाँ व्यतिरेक फलित होता हे ॥ ५७ ॥ 


अब छः श्लोकोंसे 'किमासीत' इस प्रश्नका उत्तर कहनेका भगवान्‌ आरम्भ करते हें-उनमें 
समाधिसे विरत होनेपर प्रारब्धकमंवश स्वविषयोंमें प्रवृत्त इन्द्रियोंका फिर उपसंहार कर - स्वस्वविषयोंसे 
निवृत्तकर समाधिके लिये "स्थितप्रज्ञ! को बेठना चाहिये, यह दिखलानेके लिये कहते हे--'यदा संहरते? 
इत्यादि । में समाधिसे व्युथित हुँ, यह समझकर समाविसे उठा हुआ यह योगी सब इन्द्रियार्थोसि-शब्द« 
स्पर्श-खप-रस-गन्धा वि ग्राह्मविषयोंमें सव इन्द्रियोंको जब लोटा लेता है यानी पुनः संकोचित करता हे। यहाँ 
पर 'च? “पुनः के ग्र्थमें हे। संक्रोचमें दृष्टान्त कहते हैं -'कुमं' इत्यादिसे। जैसे कुमें--ऋछुमा अपने सिर 
श्रोर पेरको कभी खोपड़ीसे बाहुर करता है, कभी उसीमें उनको संकोचित कर लेता हे। संकोचितावस्थामें 
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विषया बिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते ॥ ५९॥ 
इन्द्रियोसे विषयोंका आहरण न कर रहे देहाभिमानी मढके भी शब्दादि :विषय निवृत्त हो जाते हैं, 


किन्तु तृष्णा छोड़कर यानी भज्ञानींके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन राग नहीं निवृत्त होता। परन्तु 
स्थितप्रज्ञका तो परब्रह्मको जानकर राग भी निवृत्त हो जाता है॥ ५६॥ 


अयं व्युत्थितः सवश: - सर्वाणीन्द्रियाणीन्दियार्थेभ्यः-शब्दादिभ्यः स्वेभ्यः । चः पुनरर्थे । 
यदा संह्रते-पुनरुपसंह्रति - सङ्कोचयति । तत्र हष्टान्तः-कूरमोऽङ्गानीव | तदा तस्य प्रज्ञा 
प्रतिष्ठितेति स्पष्टम्‌। पूर्वेह्लोकाभ्यां व्युत्थानदशायामपि सकलतामसवृत््यभाव उक्तः । 
भ्रधुना तु पुनः समाध्यवस्थायां सकलवृत्त्यभाव इति विशेषः ॥ ५८ ॥ 


ननु मूढस्यापि रोगादिवशाद्विषयेभ्य इन्द्रियाणामुपसंहरणं भवति, तत्कथं तस्य 
प्रज्ञा प्रतिष्ितेत्युक्तमत ग्राह--“विषया विनिवर्तन्ते! इति । 


पैर तथा गर्दन आदि अपना व्यापार नहीं करते, किन्तु सवंतः संकुचितवृत्ति ही रहते हैं, ऐसा ही मुमुक्षु 
व्युत्थानसे भ्रपने इन्द्रियादिको विषयप्रवाहोन्मुखसे हटाकर फिर समाधिसिद्धथनुक्कल कर लेता हे, तब उसकी 
प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है “त्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता' यह स्पष्ट हे, इसकी व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं है । 
पूर्व दोनों इलोकोंसे व्युत्यानदशामें भी तामस वृत्तिका अभाव कहा हे, इस समय समाधिदशामे सकल 
वृत्यभाव कहा, दोनोंमें यह विशेष हे । [ समांधिसे विरत होनेपर यद्यपि प्रवृत्तिस्व भाव प्राचीन वासनावश 
पुनः शब्दादिविषयग्रहणाथं प्रवृत्त होती हैं, उस भ्रवस्थामें यदि योगी अ्सावधान हो जाय, तो पुनः तामस 
वृत्तियाँ होंगी, जो समाधिके सवंथा प्रतिकुल हैं, इसलिये समयसे फिर उसके उपसंहारका यत्न करे। 
सात्विक स्वल्प वृत्तियां विशेष हानिप्रद नहीं हैं, इसलिये उनका प्रादुर्भाव होनेपर उतनी हानि नहीं हे, फिर 
भी सकलवृत्य भावके लिये समाधिमें ही योगीको विशेष यत्न करना चाहिये, रोष इलोकाय स्पष्ट है ] ॥ ५८ ॥ 
रोगवश मुढजनोंकी इन्द्रियाँ भी स्वविषयसे उपरत होती हैं, परन्तु वे प्रतिष्ठितप्रज्ञ नही होते, भ्रतः 
स्वस्वविषयोसे इन्द्रियप्रत्याहारमात्रसे कोई भी प्रतिष्ठितप्रज्ञ नहीं होता, फिर उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, 
यह केसे कहा ? 
[ रोगादिवश निराहार देही इन्द्रियोंसे विषयका भ्रसामरथ्य॑से ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिये इन्द्रिया 
नहीं प्रवृत्त होतीं, यह ठीक है। एवं कष्टसे तपइचरणामे प्रवतंमान काष्ठतपस्वोकी--ज्ञानसाघनानुष्ठानके 
विना केवल कायक्लेश करनेमें ही जिनको प्रवृत्ति हे, इनकी--भी इन्द्रियां विषयासेवनसे दुबेल होती है, 
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निराहारस्येन्द्रियेविषयाननाहरतो देहिनः- देहाभिमानवतो मूढस्यापि रोगिणः 
काष्ठतपस्विनो वा विषयाः-शब्दादयो विनिवतंन्ते, किन्तु रसवर्जं रसः-तृष्णा । तं वर्जयित्वा । 
अज्ञस्य विषया निवतंन्ते । तद्विषयो रागस्तु न निवतंत इत्यर्थः । ग्रस्य तु स्थितप्रज्ञस्य परं 
पुरुषार्थं हष्ट्वा-तदेवाहमस्मीति साक्षात्कृत्य स्थितस्य रसोऽपि क्षुद्नमुखरागोऽपि निवतंते । 
श्रपिशब्दाद्विषयाञ्च । तथा च “यावानर्थः” इत्यादौ व्याख्यातम्‌ । एवं च सरागविषयनिवृत्तिः 
स्थितप्रज्ञस्य लक्षणमिति, न मूढे व्यभिचार इत्यर्थः । यस्मान्नासति परमात्मसम्यग्ददांने 
सरागविंषयोच्छेद:, तस्मात्सरागविषयोच्छेदिकाया: सम्यग्दशँनात्मिकाया: प्रज्ञायाः स्थैय॑ महता 
यत्नेन संपादयेदित्यभिप्राय: ॥ ५९ ॥ 


'झतएव विषयग्रहणोन्सुख नहीं होती । काष्ठतपस्वीका भ्रभिप्राय भी यही हे। काष्ठवज्जड जो केवल 
कायक्लेश ही से परम पुरुषाथंप्राप्रिको ग्राशा करते हैं, वे भो स्थितप्रज्ञ हो जायंगे । ] 


इसका परिहार करते हैं--“विषया' इत्यादिसे । निराहा रस्य--आाहार--पानी, भोजनादि, उससे 


रहित भ्रर्थात्‌ जो इन्द्रियोंसे विषयग्रहण नहीं करता, उस देहिनः-देहामिमानी मूढ पुरुषके भी या रोगी या 
काष्ठतपस्वीके भी शब्दादि विषय निवृत्त हो जाते हैं, किन्तु उसकी तुष्णा-विषयग्रहणको इच्छा निवृत्त नहीं 
होती है। [ विषयोंके सन्निघानदब्षामें ग्रसामथ्यंसे इन्द्रियाँ न प्रवृत्त हों, परन्तु इनके ग्रहणको इच्छा मनमें 
बनी रहती है । ] भ्रज्ञके--विषय निवृत्त होते हैं, किन्तु तद्विषयक राग निवृत्त नहीं होता, यह श्रथ हे। परन्तु 
इस स्थितप्रज्ञका परम पुरुषार्थेको देखकर 'वही हम हे? यह साक्षात्कार कर जो स्थित हे उसा विषयानु- 
भवजन्य क्षुद्र सुखको दृष्णा भी निवृत्त हो जाती हे । 'अपिर शब्दसे विषय भी निवृत्त होते हैं, यह “यावानथ- 
उदपाने गी. २४६? इत्यादिमें व्याख्यात हे । निष्कर्ष यह हे कि रागके साथ विषपकी निवृत्ति स्थितिप्रज्ञका 
लक्षण है, भ्रत। मुढजनमें विषयनिवृत्ति होनेपर भी राग है, इसलिये व्यभिचार नहीं हे, यह अर्थ हे। [केवल 
विषयनिवृत्ति लक्षण नहीं, वस्तुतः रागनिवृत्ति लक्षण हे। नीरागमें विषयविवृत्ति अथंतः सिद्ध है, परन्तु 
गोतामे 'विषया विनिवतंत्ते' यह लिखा हे । तदनुरोधसे दोनोंकी निवृत्ति कही गई है। मन्दजनानुग्रहाथ 
विषयनिवृत्तिका समावेश किया गया हे । रागवत्तत्निवृत्ति भी परकीयान्त:करण र धर्म होनेसे स्वतः दुश्शय हे । 
विषयनिवृत्ति द्वारा रागनिवृत्ति ज्ञेय हे, इसलिये तदुक्ति हे, यह गीतावाक्यका अभिप्राय हे । ] परमात्मतत्त्व- 
ज्ञानके विना सराग विषयोच्छेद नहीं होता, अतः सरागविषयोच्छेदक सम्यग्‌ ज्ञानरूप प्रज्ञाके स्थेयंका बड़े 
प्रयलसे संपादन करे, यह अभिप्राय हे ॥ ५९॥ 
४० - 
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३१४ श्रौमडूगवद्वीता [ अंध्यायं २ 
यततो ह्यपिं कोन्तेथं पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथोनि हरन्ति प्रसमं मंनः ॥ ६०॥ 
हे कोन्तेय, मोक्षके विषयमें विवेकी पुरुषके बार-बार विषयदोषदरंनात्मक यत्न करते रहनेपर भी 
चश्चल कर देनेवालो इन्द्रिया उसके चित्तको बलात्कार खींच लेती हैं ॥ ६० ॥ 
तत्र ्रज्ञास्थेयें वाह्येन्द्रियनिग्रहः, मनोनिग्रह्थासाधारणं कारणाम्‌, तदुभायाभावे 
्रज्ञानाशदर्शनादिति वक्तुम्‌, वाह्ये न्ट्रियनिग्रहाभावे प्रथमं दोषमाह--यततो' इति । 


हे कोन्तेय यततः-भूयो भूयो विषयदोषदर्शनात्मकं यत्नं कुतोऽपि; चक्षिङो 
ङितत्वकरणादनुदात्तेतोऽनावश्यकमात्मनेपदमिति ज्ञापनात्परस्मैपदमविरुद्धम्‌ । विपश्चितः भ्रत्यन्त- 
विवेकिनोऽपि पुरुषस्य मनः क्षणमात्रं निविकारं कृतमपीर्द्रियाणि हरन्ति-विकारं प्रापयन्ति । 


इस प्रज्ञास्थेयंमें बाह्य न्द्रियोंका तथा मनका निग्रहे मुख्य कारण है। इनके विना उक्त स्थैथ नहीं हो 
सकता । यदि ये दो न हों, तो प्रज्ञाका नाश ही देखा गया है, यह कहनेके लिये बाह्ये निद्रयोंके निग्रहा मावमें 
पहिला दोष कहते है-भ्यततो' इत्यादिसे। हे कोन्तेय-हे अजु'न, विषयोंमें क्षयित्वादिदोषदर्शनात्मक 
प्रयत्न वार-बार करनेपर भी तादृशयत्नशील विद्वान्‌ पुरुषके मनको इन्द्रियां हरती हैं, इसके साथ 'यततः' 
का सम्बन्ध हे । 

प्र्न यती प्रयत्ने! ग्रांत्मनेभदी घातु हे । इसका 'यतमानेस्ये' यह प्रयोग साधु हे। 'यततः यह 
प्रयोग साधु नहीं हे । 

उत्तर-'ग्रनुदात्तङित भ्रात्मत्तेपदमु' १-३-१२ इस सूत्रसे भ्रनुदात्तेत्‌ जो घातु और डित्‌ जो घातु हैं, 
उनसे श्रात्मनेपद होता है । एघ वृद्धौ, एते; शीङ्‌ स्वप्ने, शेते; यह उदाहरण है । की 
'वक्षिङ्‌व्यं्तायाँ वाचि' यहाँ इकार आ्रात्मनेपदके लिये हे, सो चक्षिङ्के इकारको अनुदात्त मानकर 
इत्सज्ञा होती ही है, भ्रतः भ्रनुदात्तेत्‌ मानकर चष्टे आत्मनेपद सिद्ध हो है, फिर डकारग्रहण क्यों किया ? 

के ङका रप्रहण यह बोधन कराता है कि सतुदात्तलक्षण भ्रात्मनेपद ग्रनित्य है, इस ज्ञापनके बांद यदि 

झ्न रहेगा, तो चक्षिघातुसे मी कदाचित परस्मैपद हो जायेगा, इसलिये डकार स्वांशसे चरितार्थ हुआ और 
यह सिद्ध हुआ कि ङका रानुबन्धक घातुसे नित्य ही ग्रात्मनेपद होता है, परस्मैपद नहीं, अन्य भ्रनुदात्तेत्‌ 
धातुप्रोंसे कदांचित्‌ परस्मैपद भी होता है, इंससे 'यती घातु' से परस्मेपद भी साधु है। ग्रतः 'यंततः थह 
ग्रसाछु नहीं है ( यह समाधान ऋषियोंके लिये ही हे, सवंसाधारणके लिंये नहीं )॥ 
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ननु विरोधिनि विवेके सति कृतो विकारप्राप्तिः। स्तत्राइह--प्रमाथीनि-प्रमथनशीलानि ग्रति- 
बलीयस्त्वाद्विवेकोपमर्दनक्षमारिण । अतः प्रसभं-प्रसह्य बलात्कारेण पश्यत्येव । विपश्चिति 
स्वामिनि, विवेके च रक्षके सति सवंप्रमाथित्वादेवन्द्रियारि विवेकजप्रज्ञायां प्रविष्टं मनस्ततः 


प्रच्याव्य, स्वविषयाविष्टत्वेन हरन्तीत्यर्थः । हिशब्दः प्रसिद्धि द्योतयति । प्रसिद्धो ह्ययमर्थो लोके 


SS Ss NSN 
[ प्रश्‍न--अस्तु भगवान्‌ स्वतन्त्र हे, फिर उनको गनुशासनके शासनकी क्या भ्रपेक्षा ९ 


उत्तर--यद्यपि भगवान्‌ स्वतन्त्र हैं, तथापि लोकशिक्षानुरोधसे वे भी व्यवहारवशामें अपने 
अनुशासनका पालन करते हैं। अन्यथा 'यदु यदु ाचरति श्रेष्ठ; गी. ३-२१ इस न्यायसे अन्त्य लोग भी उपेक्षा 
करेंगे, तो मेरा हो भ्रनुशासन भङ्ग हो जायगा । 'श्रृतिस्पृती ममेवज्ञे' इत वक्ष्माण वचंनसे साङ्ग वेद भर 
स्मृति भगवदाज्ञा है, यह माना जाता हे, इसलिये शिष्टोंके प्रयोगमें भ्रनुदात्तेत्‌ घातुग्रोंसे परस्मेपदका प्रयोग 
ग्रा जाय, तो श्रसाधु नहीं हे, यह अर्थ 'चक्षिङ्‌ घातुके? झकारसे ज्ञापित कर उक्त ग्रनुशासन पुणां रक्षा 
को गई हे । ] 

विपश्चित्‌ यानी भ्रत्यन्तविवेकौ पुरुषके मनको, जो कृतनिविकार हे, क्षणमात्रमें इन्द्रियां विकृत 
कर देती हें। 


शङ्का-मनोविकारका विरोधी विवेकज्ञान हे। विवेकज्ञान रहुनेपर विकार केसे प्राप्त होगा? 
महाकवि कालिदासने भी कहा हे--'सूर्य तपत्यावरणाय दृष्टेः कल्पेत लोकस्य कथं तमिस्रा'। घ्राकाशमें 
सूयं तपते हैं, तो लोकद्ृष्टिके आवरणाथ तमित्रा--श्रंधेरी रात केसे झा सकती है ? भ्रन्थकार और प्रकारका 
परस्पर विरोध हे--एक कालमें एकाधिकरणवृत्तित्व ही विरोध हे, कालभेदसे दोनों एकं ्रा्में रहते 
ही हैं। 

समाघान--प्रमथ्नाति एवं शीलं येषां तानि प्रमाथीनि-प्रपवंक 'मथेहिसायास्‌' से ताच्छील्य 
अर्थमें णिनि प्रत्यय हुआ हे, इस तात्पयंसे '्रमथनशील' कहा। प्रकृतमें हिसाविषग्रोंमें मनका समावेश 
हे । विवेकसे बलवान्‌ इन्द्रियां जबदंस्ती मनको विषयग्रहणोन्छुल करती हैं। इन्द्रियोंमें बल राग ही हे, 
ग्रतएव मनु भगवातूने कहा है कि--बलवानिद्रियग्रामो विद्वांसमपकषंति' राग निवृत्त होनेपर इन्द्रिया 
दुबंल होती हैं, अन्यथा महीं। म्तः विवेकके उपमर्दंन--पछाड़नेमे समर्थ इन्द्रियां विवेकको दवाकर 
बलात्कार विषयोंको देखती ही हें। विद्वान्‌ स्वामी हे, रक्षक विवेक भो हे, तो भी सबको दबानेवाली 
इन्द्रियां विवेकप्रज्ञामें प्रविष्ट मतको विवेकप्रज्ञासे हटाकर विषयग्रहणोन्सुख करती हैं। 'हि' शब्द प्रसिद्विका 
होतक है । अर्थात्‌ यह समाचार लोकमें प्रसिद्ध है । जेसे चोर, डाक्क प्रसाथी होते हैं; ये सब घनी तथा 
घनके रक्षकको पहिले दवाकर-जोतक्र इन लोगोंके देखते-देखते धन लूट लेते हैं, क्योंकि स्वामी म्रोर 
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३ १६ भ्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय रै 


तानि सर्वाणि सांयम्य युक्त आसीत मत्परः | 
वदो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतििता ॥ ६१॥ 
उन सब इन्द्रियोंका संयम कर श्रौर योगयुक्त होकर जो केवल मेरा भक्त होता हे, अर्थात्‌ सुझमें 
झपना मन लगा देता हे, तथा जिस पुरुषके वशमें इन्द्रियां हें उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हे-वही स्थित- 
प्रज्ञ हे॥ ६१॥ 
यथा प्रमाथिनो दस्यवः प्रसभमेव धनिनम्‌, धनरक्षकं चाभिभूय, तयोः पञ्यतोरेव धनं हरन्ति, 
तथेन्द्रियाण्यपि विषयसंनिधाने मनो हरन्तीति ॥ ६० ॥ 
एवं तहि तत्र कः प्रतीकार इत्यत आह--तानि सर्वाणि’ इति । 
तानीन्द्रियाणि सर्वाणि ज्ञनक्मंसाधनभूतानि संयम्य-वशीकृत्य युक्तः-समाहितः निगृहीत 
मना: सन्नासीत-निरवर्यापारस्तिष्ठेत्‌। प्रमाथिनां कथं स्ववशीकरणामिति चेत्‌? भ्रतत्राऽऽह- 
“मत्परः' इति । श्रहं-सर्वात्मा वासुदेव एव पर उत्कृष्ट उपादेयो यस्य, स मत्पर एकान्त- 


रक्षकसे डाक ग्रधिक संख्यामें रहनेसे बलवान्‌ होते हैं, वेसे ही इन्द्रियाँ भी भ्रधिक हे । विषयसत्रिधानदशामें 
आत्मा--स्वामी एवं रक्षक-विवेकको दबाकर मनको जबदंस्ती विषयोंकी श्रोर खींच ले जाती हे-- 
विषयोंमे प्रविष्ट कराती हैं, [ इसलिये राग निवृत्त करना आवश्यक हे । 
शद्भा--इन्द्रियों पर विजय श्रात्मदशंनसे होगा, आत्मदशंन इन्द्रियजयसे होगा, इस प्रकार ग्रन्योन्या- 
श्रय दोषदुष्ट ज्ञाननिष्ठा दुष्प्राप्य ही है । 
समाघान--इसका समाधान ग्रगले इलोकसे स्पष्ट हे ] ॥ ६०॥ 
प्रदन--यदि विवेकसे इन्द्रियाँ प्रबल हैं, तो फिर प्रज्ञाप्रतिष्ठाका उपाय क्या हे ९ 
उत्तर-'तानि? इति। उपाय तो यह है कि ज्ञान और कर्मका साधनम्रुत इन्द्रियाँ हँ, क्योंकि 
इनके विना न तो ज्ञान हो सकता है और न कर्मानुष्ठान हो। ग्रतः एतदुभयसाधनभूत इन्द्रियोंको अच्छी 
तरह ग्रात्माके वशर्मे कर समाहितचित्त--एकाग्रचित्त होकर यानी मनको रोककर सकल व्यापार यानी 
कायिक-वाचिक-मानसिक सकल व्यापारसे विरत होकर चुपचाप बेठे। 
प्ररन-प्रमाथी ( डाङ्ग-बलवाच्‌ ) इन्द्रियोंको अपने वशमें केसे करें ९ 
उत्तर--'मत्पर/! इति। मत्पर होकर इनको वशमें ला सकते हो। ग्रहं वासुदेव: सर्वान्‌ वासयति, 
स च देव: वासुदेव: । मैं सर्वान्तर्यामी बासुदेव ही पर यानी उत्कृष्ट उपादेय--प्राह्म हे, ईल बुद्धि जिसको 
हो, वह मत्पर हे। परमात्मव्यतिरिक्तमें उपादेय बुद्धि न हो, किन्तु हेंयबुद्धि हो। एकान्त सञ्भक्त नियमसे 
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श्लोक ६२-६३ ] ` साबुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ३१७ 


ध्यायतो विषद्यान्पुसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽमिजायते ॥ ६२ ॥ 
क्रोधाद्भवति संमोष्ठः संमोहात्स्मृतिबिभ्रमः । 
स्मृतिम्न शादुबुद्धिनाशो  बुदधिनाद्यात्प्रणदर्यात ॥ ६३ ॥ 
शब्दादि विषयोंका मनसे बार-बार चिन्तनकर रहे पुरुषको उन विषयोंमें आंसक्ति होती हैं, भ्रासक्ति 
होनेपर उनको प्राप्त करनेकी प्रबल इच्छा होती हे और इच्छाकी किसी प्रकार पूर्ति न होनेपर क्रोध उत्पन्न 
होता है ॥ ६२ ॥ 
क्रोध होनेपर संमोह--कार्याकायं विवेकका अभाव हो जाता हे, संमोह होनेसे शाख्नाचायोंके उपदिष्ट 
अर्थो ( वचर्नो ) के स्मरणमें भ्रम हो जाता हे तथा स्मृति विभ्रम होनेपर बुद्धका नाश होता हैं और 
बुद्धिनाश होनेसे प्राणी नष्ट ( सृततुल्य ) हो जाता हे ॥ ६३॥ 


Sn ns * 


मद्धक्त इत्यर्थः । तथा चोक्तम्‌--“'न वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌” इति। यथा 
हि लोके बलवन्तं राजानमाश्रित्य दस्यवो निगृह्यन्ते, राजाश्रितोऽयमिति ज्ञात्वा च ते स्वयमेव 
तद्दशया भवन्ति, तथैव भगवन्तं सर्वान्तर्यामिणमाश्रित्य तत्प्रभावेणैव दुष्टानीन्द्रियाणि 
निग्नाह्माणि । पुनश्च भगवदाश्चितोऽयमिति मत्वा, तानि तद्वश्यान्येव भवन्तीति भावः । 
यथा च भगवड्क्तेमंहाप्रभावत्वम्‌, तथा विस्तरेणाग्रे व्याख्यास्यामः । इन्द्रियवशीकारे फल- 
माह--'वरो हि' इति । स्पष्टम्‌। तदेतद्ठशीङ्ृतेर्द्रियः सन्नासीतेति 'किमासिते’ति प्रश्‍नस्यो- 
त्तरमुक्तं भवति ॥ ६१ ॥ 

मद्भ होकर, यह तात्पयं हे। ऐका ही कहा गया है कि-“न वासुदेवभक्तानामशुसं विद्यते क्वचित्‌’ 
वासुदेवमक्तोंको ग्रशुभ कहीं नहीं हे । जेसे लोकमें बलवान्‌ राजाका आश्रय लेकर पुलिस झर फौजको 
सहायतासे डाकू पकड़े जाते हैं, यह राजाथित है, राजा इसका सहायक हे, यह समझकर अरन्तमें वे 
आत्मसमपंण कर देते हैं वैसे ही सर्वान्तर्यामी भगवानका भ्रालम्बन लेनेपर दुष्ट इन्द्रियाँ इसका भ्रालम्बन 
भगवान्‌ हे, यह जानकर स्वयं निग्रृहीत हो जाती हैं -तढ॒त्‌ आत्मसमपंण कर देती हैं, फिर वे डाकुके 
स्वमाववाली नहीं रह जातीं। डाक भी तो प्रपना स्वभाव छोड़ देता हे। इस प्रकार भगवद्धक्तिका बड़ा 
प्रभाव है, इसका आगे विस्तारसे व्याख्यान करेंगे। इन्द्रियोंके वश करनेका फल कहते हैं--“बशे हि! 
से । ग्रथ स्पष्ट हे । जिसके वशमें इन्द्रियां हे, उसको प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। भगवद्धक्तिसे इन्द्रियोंको वशमें 
करके बेठे। 'किमासीत' इस प्रश्नका “ईदृश आसीत' यह उत्तर कहा गया हे॥ ६१॥ , 
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३१८ हे ` श्री मद्भगवह्र ता [ अध्याय २ 


ननु मनसो बाह्येन्द्रियप्रवृत्ति्वारा5नथंहेतुत्वं, नियृहीतबाह्ये न्द्रियस्य तृत्खातदंष्टोरग- 
वन्मनस्यनिगृहीतेऽपि न काऽपि क्षतिः, बाह्योद्योगाभावेनैव कृतक्ृत्यत्वादतो “युक्त ग्रासीते” ति 
व्यथंमुक्तमित्याश डूब निगृहीतब्ाह्य न्ट्रियस्यापि युक्तत्वाभावे सर्वानर्थप्राप्तिमाह द्वाभ्याम्‌ 
“ध्यायतो विषयान्‌' इति । 


निगृहीतबाह्ये न्द्रियस्यापि शब्दादीन्‌ विषयान्‌ ध्यायतः-मनसा पुनः पुनः-चिन्तयतः 
पुंसस्तेषु-विषयेषु सङ्गः-ग्रासङ्गः ममात्यन्तं सुखहेतव एत इत्येवं शोभनाध्यांसलक्षणाः प्रीति- 
विशेष उपजायते । सङ्गात-सुखहेतुत्वज्ञानलक्षणात्संजायते कामः ममैते भवन्त्विति तुष्णाविशेषः । 


तस्मात्कामात्कुतश्चित्प्र्गिहन्यमानात्तत्प्रतिधातकविषयः क्रोधः-प्रभिज्बलनात्माऽभिजायते । 
—— ~ MNS 

शद्घधा-बाह्य न्द्रिय प्रवृत्तिद्वारा मन अनर्थका हेतु होता हे । यंदि बाह्य न्द्रियां निगृहीत हे, तो 
मनके निगृहोत होनेपर बह कोई आपत्ति नहीं करता। मन तो बाह्यन्दरिप्रव्तन द्वारा अनर्थ हेतु हे; 
जैसे सप॑ दांतके द्वारा ्रनर्थकारी है। यदि उसका दाँत निकाल दिया ज्ञाय, तो स्वरूपसे रहकर भी 
किसीको अ्रनर्थप्रद नहीं होता, एवं बहरिन्द्रियोंका निग्रह होनेपर अनर्थनिवृत्ति सिद्ध हे, क्योंकि विषयसे- 
वनादि बहिरिर्द्रियव्यापारके विना नहीं होता । बाह्योद्योग न होनेसे पुरुष कृतकृत्य होता हे, अत; क्तः 
आसीत” यह उत्तर व्यर्थ ही कहा हे यह शंकाकर समाधान करते हैं कि निगुहीतंबा ह्ये निद्रिय पुरुष भी 
यदि युक्त न हो, तो सर्वानथंभाजन हे, यह दो इलोकोंसे कहते हैं “धयायतंः' इत्यादि । 

बाह्य र्ियनिग्रहकर्ता भो यदि शब्दस्पर्शादि विषयोंका चित्तसे स्मरण करता है, तो उस पुरुषका 
चित्त उन विषयोंमें ग्रासक्त हो जाता हे । 

प्ररन--सङ्ग क्या हे? 

उत्तर--'मेरे अत्यन्त सुख हेतु ये हैं” इत्याकारक शोभनाध्यासलक्षणा प्रीति संग हे । यद्यपि न विषय 
शोभन हे न स्वसंबन्धी हे भौर न सुखहेतु है, वस्तुतः इनसे विपरीत हे, फिर भी प्राचीनवासनावश 
प्रवशेन्द्रियोंको उक्त स्वरूपका ग्रध्यास होता है। सुखहेतुत्वज्ञानलक्षण संगसे काम--प्रभिलाष उत्पन्न 
होता हे । मेरे ये सदा रहें, इनका मुझसे वियोग किसी समय न हों, यह दुष्णाविशेष काम यानी अभिलाषा 
है। इसका मनसे यदि उक्त कामनाविषयपदार्थका कोई विधात करनेके लिये प्रवृत्त होता हे, तो प्रतिघातक- 
विषय क्रोध चिन्ता मिज्लनात्मक-उत्पन्न होता हे। क्रोधसे चित्त गरम हो जाता हे। क्रोधसे सम्मोह-- 
कार्याकार्यविवेका भावका--क्या करना, क्या न करता, इसका परिज्ञान लुप्त हो जाता हे। सम्होहसे 
` स्मृतिविभ्रम होता हे, शाल्लाचायं द्वारा उपदिष्ट ग्रथंके स्मरणका नाश होता हे । शाद्ञमें क्या करनेको 


(८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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श्लोक ६२-६३ ] सानुवादमधुसुदनीन्याख्यासहिता ३१९ 


क्रोधाद्भवति संमोहः-कार्याकार्यंविवेकाभावरूपः। संमोहात्स्मृतिविश्रमः-स्मृतः शाख्रा- 
चार्योपदि्टार्थानुसंघानस्यं विभ्रमो विचलनं विभ्रंशः । तस्माच्च स्मृतिभ्रंशादुबुद्धेरैकात्म्या- 
कारमनीवृत्तेर्नाशः विपरीतंभावंनोपचयदोषेण प्रतिबन्धादनुत्पत्तिः, उत्पन्नायाञ्च फलायोग्यत्वेन 
विलयः । बुद्धिना्ात्प्रणश्यति-तस्याश्च फलभूताया बुद्धेविलोपात्प्रणश्यति सवंपुरुपार्थायोग्यो 
भवति । यो हि पुरुषार्थायोग्यो जातः, स मृत एवेति लोके व्यवह्रियते । भ्रतः प्रणश्य- 
तीत्युक्तम्‌ । यस्मादेवं मनसो निग्रहाभावे निगृहीतवांह्य न्ट्रियस्यापि परमानर्थप्राप्तिः, तस्मान्महता 


लिखा है, भ्राचायंका कतंव्याकतंव्य विषयका उपदेश बया हे, इन दोनोंका लोप हो जाता है, इस स्मृति- 
वि्रंशेसे-स्मृतिविस्सेषसे एंकात्माकोर बुद्धिका नाश होता है। एक ही ग्रात्मा है, ग्रात्मान्तर नहीं। 
आत्मान्तरबुद्धिसे ग्रनिष्टसाघन प्रवृत्ति स्वानिष्ट्ाधना्थं होती है । 


शद्धा--ऐकात्म्यमें श्रनेकात्म्य भान क्या होता हे ? 


समाोधान--विपरीत 'भावनोपचयदोषसे 'यह मे हूँ, वह अन्य हे, यह विपरीत भावना है। एक,ही 
प्रात्मामें उपाधिभेदसे अनेकात्मभावना हे, सह यद्यपि उक्तोपायसे शिथिल होता हे, परन्तु क्रोघ 
उक्तोपदिष्टाथंविषयक स्मृतिका विञ्रंश--प्रभाव होता हे । स्मृत्यभावसे ऐकात्म्याकार मनकी वृत्तिका नाश 
होता हे [ नाशसे अभाव विवक्षित हे। श्रभांव दो प्रकार हे-एक प्रागभाव भौर दुसरा घ्वंस। प्रथमं 
प्रतिबन्धकवश होता हे, प्रतिबन्धक कहते हे-- ] क्रोध श्रादि दोषोंका उपचय ( वृद्धि ) दोष उक्त ऐकात्म्य 
बुद्धका प्रतिबन्धक हे, इसोसे उक बुद्धिको उत्पत्ति नहीं होती और जो तादृश बुद्धि उत्पन्न होती हे, वह 
फल्लदानमें अयोग्यं होकर नष्ट हो जाती हे। [ प्रतिवन्धकासहकृत ऐकातम्यबुद्धि फलजनक हे। उक्त 
प्रतिबन्धकवश उत्पन्न होकर बुद्धि नष्ट हो जाती है। जैसे मणि, मन्त्र आदि ग्रदाहक प्रग्निका प्रतिबन्धक 
हे । यदि प्रतिबन्धक युक्त अग्नि हो, तो दाह फलदानके विना ही अग्नि नष्ट हो जाती है। इसी तरह प्रकृतमें 
भी समझना चाहिये ।'रुत्पन्नायाश्च' यह पाठ मुद्रणा दिदोषसे भ्रसंगत हे । उत्पन्नायाश्च ऐसा पाठ होना 
चाहिये, कों कि अनुलन्नका विलय ग्रसम्भव हे अनुत्पन्नकी दो श्रेणी हे--एक अत्यन्तासत्‌-खतुष्पादि और 
दूसरा श्रनुत्पन्न-प्राकाशादि नित्य पदार्थं । इन दोनोंका नोश नहीं हो सकता। उत्पत्तिसे लब्धसत्ताक 
परॉर्थेका अभाव नाशात्मक होता है, जो उत्पन्न हो नहीं, उसका विलय केसा ? |] बुद्धिनाशसे प्रणाश 
होता है, फन्नभूत ऐकात्म्यबुद्धिके लोपसे पुरुषका प्रणाश होता हे। यद्यपि स्वरूपसे पुरुष नष्ट नहीं होता, 
तथापि सबं पुरुषार्थोके श्रयोग्य होता हे , [ घर्म, अर्थं, काम ओर मोक्ष-इनमें कोई भौ पुरुषार्थं नष्टबुद्धि 
पुरुषको नहीं होता । पुरुंषार्थायोग्यत्वेन औपचारिक नाशका प्रयोग प्रकृतमें हे, इसको स्फुट करते हैं-- ] 
जो पुरुष पुरुषाथके योग्य नहीं है उसको लोकें मृत हो कहते हें, इस भावसे प्रणाइयति कहां हे। 
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३२० श्रीमद्भगवद्गीता [अध्याय २ 


रागद्वेषवियुक्तेस्तु ` विषयानिन्द्रियेथरन्‌ । 
आत्मवद्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 

मनके ग्रधीन हुई राग-देषसे रहित इन्द्रियों द्वारा शब्दादि विषयोंका उपभोग करता हुआ मनको 
_ चश्मे करनेवाला पुरुष चित्तमें शान्ति प्राप्त करता है ग्रर्थात्‌ परमात्माके साक्षात्कारकी योग्यता प्राप्त 
करता हैं ॥ ६४॥ 


"0 - अर स कक मन 
प्रयत्न मनो निगृह णीयादित्यभिप्रायः । श्रतो युक्तमुक्तं तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः 


आसीतेति ६२, ६३ । 

मनसि निगृहीते तु, बाह्य नद्रियनिग्रहाभावेऽपि न दोष इति वदन, ब्रजेतेत्यस्योत्तर- 
माहाष्टमिः--रागद्वे ष०' इति । 

'योऽसमाहितचेताः-स बाह्ये न्द्रियाणि निगृह्यापि रागद्वेषदुष्टेन मनसा विषयांश्चिन्त- 
यन्पुरुषार्थादभ्रष्ठो भवति । विधेयात्मा तु । तुशब्दः पूर्वस्माद्वचतिरेकार्थः । वशीङृतान्तः- 
करणास्तु आत्मवश्यैमंनोधीनैः स्वाधीनैरिति वा रागद्वेषाभ्यां वियुक्‍्ते:-विरहितेरित्द्रिये: श्रोत्रा- 


प्रारब्ध कर्मनाशाधीन हे । ] चूंकि मतोनिग्रहके विना बाह्य न्द्रियनिग्रह विफल हे, क्योंकि 
परमार्थप्राप्तिके लिये बहिरिन्द्रियोंका निग्रह किया, सो तो मनोनिग्रहके विना नहीं हो सकता 
इसलिये बड़े प्रयसे मनका निग्रह करना चाहिये, भ्रन्यया केवल बाह्य र्दियनिग्नह. कायादिशोषण- 
फलाथंक ही होगा, यह भ्रभिप्राय हे। अतः यह ठीक ही कहा कि-सब इन्द्रियोका संयम कर मत्पर 
स्थित रहे ॥ ६२, ६३॥ 

मनका निग्रह कर ले, तो बाह्येन्द्रियोंका निग्रह न रहनेपर भी दोष नहीं हे, इस कथनके साथ 
(कि व्रजेत! इसका उत्तर करते हैं प्राठ शलोकोंसे-“रागड्टेष्‌०? इत्यादि। जो असमाहितचित्त यानी 
विषयदोषदशंनादिसे निरुद्धवृत्तिकचित्त नहीं हे किन्तु केवल बाह्य न्द्रियमात्रका निग्रह किया हे वह पुरुष 
रागद्वेषदूषित मनसे विषयोंको भावना करता हुमा पुरुषाथंसे च्युत होता हे, केवल बाह्य न्द्रिय निग्रह 
विफल है । इस इलोकमें दोनों भ्रात्मशब्द मनःपरक हे । विधेयात्मा अर्थातु वशीकृतमना 'विधेयो विनयग्राही? 
इत्यादि कोशसे 'विघेय’ शब्द वश्यपरक हें। जिसने चित्तको अपने वशामें कर लिया है वह पुरुष मनोवश्य 
हे मनोधीन इन्द्रियोंसे अथवा भ्रात्माधीन इर्द्रियोसे जिसके वशमेँ मन हे उसके वशमें मनोधीन इद्रियाँ भी 
हैं, स्वदासका दास स्वदासवतु हे, म्रतएव रागद्रेषसे रहित इन्द्रियोंसे ( शरोत्रादिकोंसे ) विषयान्‌-्रनिषिद्ध 
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श्लोक ६४ ] सानुवादमधुसूदनीव्यास्यासहिता ३२१ 


दिभिविषयान्‌ शब्दादीननिषिद्धांश्वरन्‌-उपलभमानः प्रसादं-प्रसन्नतां चित्तस्य स्वच्छताम्‌ 
परमात्मसाक्षात्कारयोग्यतामधिगच्छति । रागद्वेषपरयुक्तानी न्द्रियारि दोषहेतुतां प्रतिपद्यन्ते । 
मनसि स्ववशे तु, न रागद्वेषौ । तयोरभावे च न तदधीनेन्द्रियप्रवृत्ति: । अवर्जनीयतया तु 
विषयोपलम्भो न दोषमावहतीति, न शुद्धिव्याघात इति भावः । एतेन विषयाणाम्‌ . 


शब्द-स्पर्शादिका ग्रहण करते रहनेपर भी चित्तप्रसादको--स्वच्छताको यानी परमात्मसाक्षात्कारयोग्यताको 
प्राप्त करता हे । रागद्वेषप्रयुक्त श्रोत्रादि इन्द्रियोंसे विषयग्रहण जो करता है उसीकी इन्दरियाँ रागद्वेषदोषसे 
दुष्ट होती हैं। [ रागद्वेषादिदोषके नष्ट होनेपर स्वभावतः विषयग्रहरामें यदि इन्द्रिया प्रवृत्त होती हैं, तो वे 
दुष्ट नहीं होतीं। रागद्वेषमें कारण कहते हें-] जब मन स्ववशमें हो जाता है, तों इन्द्रियोंसे विषयग्रहण 
करनेपर भी राग द्वेष नहीं होता। [ केवल विषयग्रहणसे उक्त दोष नहीं होता, किन्तु रागाविपवंक 
विषयग्रहणसे होता हे । राग मनोधमं हे, इसलिये मनका परिशोधन ग्रत्यावश्यक हे! रागद्रेष न हों, तो 
विषयोंमें इन्द्रिय्रवृत्ति भी नहीं होती। अर्थोपब्धि दो प्रकारकी होती हे--एक रागद्वेषादिपुरस्सर, 
जो दोषोत्पादक है गौर दूसरी भ्रवर्जनीयसस्निधिप्रयुक्त, जो दोषोत्पादक नहीं है। विषयेन्द्रियसन्निकर्ष 
होनेपर तदुपलब्धि श्रवजंनीय हे, कारण किं विषथोपलब्धि विषयतन्त्र हे, पुरुषेच्छातन्त्र नहीं हे । यात्राके 
समय श्रपशकुन देखना-सुनना कोई नहीं चाहता, किन्तु विषयके उपस्थित होनेपर देखना-सुनना 
होता ही है। उनको कोई रोक नहीं सकता। इसप्रकार निगुहीतमानस पुरुषको शुभाशुभ विषयोंके 
साथ इन्द्रियसंबन्ध होनेसे विषयग्रहण होता हे, वह अवजँनीय सन्निधि्रयुक्त हे, रागादिप्रयुक्त नहीं हे, 
इसलिये वह दोषोत्पादक नहीं हे । [ ग्रतएव श्रीहनुमान्‌जी जब लङ्धामें रात्रिके समय छिपकर रावणके 
महलमें विश्वव्य॒ प्रसुप्त रानियोंके गोप्य-म्रगोप्य सभी भ्रज्ञोको देखकर जगतपावनी श्रीजनकसुताको न 
देखकर बाहर निकले, तो प्रथम यह पश्चात्ताप करने लगे कि मैंने बड़ा पाप किया, कारण कि “नाञ्ञयन्तीस्‌ 
स्वके नेत्रे इत्यादि मन्वादि स्मृतियोंमें स्पष्ट हे कि परनारीको छिपकर देखना तथा प्रसुप्तादि भ्रवस्थाविदयेषमें 
स्वभावतः प्राप्त अनावृत विशेषाज्ञोंका निरीक्षण करना अधिक अनुचित हे, सो मेंने सोतान्वेषणकी 
कामनासे किया, इस कारण मेंने बड़ा पाप किया, इत्यादि कल्पनाकर फिर विवेकबुद्धिसे विचार किया, 
तो उन्होंने कहा कि मेंने भ्रपने कतंव्यका पालन किया हे, कुछ भी पाप नहीं किया हे। भगवानुकी 
सीतान्वेषणकी भ्राज्ञा स्वीकार कर में लक्छामें आया हुँ, खियोंका भ्रत्वेषण खियोंमे हो हो सकता हे, 
पशु पक्षी ग्रादिमें नहीं । रावणकी श्लियोंमें उनका अन्वेषणा समयान्तरमें असम्भव हे, इसलिये मेने ऐसा किया, 
जो किसी भो एवंशीलका कतंव्य हे, फिर सबसे बड़ा प्रमाण तो यह हे कि मेरे मनमें वर्शनके समय या इस 
समय कुछ भी विकार नहीं हे । दशंनसे पूर्व जेसा निविकार चित्त मेरा था वेसा ही उस समय भर इस 
समय भी है, भ्रतएव इस कमंसे मुझे प्रत्यवाय नहीं हो सकता । मेंने रागादिवश ऐसा नहीं किया है, भ्रतएव 
४१ 
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CN राणा oie 


प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिछते ॥ ६५॥ 
(चित्तके स्वच्छ होनेपर पुरुषके सब दुःखोंका नाश हो जाता है और प्रसन्नचित्त पुरुषकी बुद्धि शीघ्र 
ही स्थिर हो जाती हे ॥ ६५॥ 
स्मरणमपि चेदनर्थकारणम्‌, सुतरां तहि भोगस्तेन जीवनार्थं विषयान्‌ भुञ्जानः कथमनथम्‌ 
न प्रतिपद्येतेति शङ्का निरस्ता । स्वाधरीनैरिन्द्रियेविषयान, प्राप्तोतीति च “कि ब्रजेते?ति 
प्रहनस्योत्तरमुक्तं भवति ॥ ६४ ॥ 
प्रसादमधिगच्छतीत्युक्तम्‌, तत्र प्रसादे सति कि स्यादित्युच्यते-'प्रसादे 
सर्व॑ ०' इति। [ 
चित्तस्य प्रसादे-स्वच्छत्वरूपे सति सवंदुःखानाम्‌-प्राध्यात्मिकादीनामज्ञानविलसितानां 
हानिः-विनाशोऽस्य-यतेरुपजायते । हि यस्मात्प्रसन्नचेतसः यतेराशु शीघमेव बुद्धिः-ब्रह्मात्मैक्या- 


दर्शनकाल और स्मरणकाल इन दोनोंमें मेरा मन वैसा ही निर्विकार है, जैसा कि दशना भाव कालमें था । 
आवभेदसे पुण्य भ्रोर पाप आदि होते हैं, प्रन्यथा नहीं । मेरा मन ही इसमें प्रमाण हे कि मेने पाप नहीं 
किया, किन्तु स्वकतंग्यका पालन किया है। ठीक ही है। श्रतएव महाकवि कालीदासने कहा हे कि--'सतां 
हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणाभ्रवृत्तयः' ] इस ग्रभिप्रायसे कहा हे कि 'न शुद्धिव्याघातः' शुद्धिका 
नाश नहीं होता इसमें कारण राग हेषाभाव हे, इससे यह व्यक्त होता.हे कि यदि विषयोंका स्मरण 
ग्नथंकारण है, तो भोग अ्नर्थका रण हे, यह तो विना कहे भी ज्ञात हो जाता हे। इसलिये 'सुतरां' कहा । 
इससे जीवन निर्वाहाथं विषयोपभोगीको क्यों ग्रनथं न होगा, यह शंका निरस्त हो गई। [ केवल विषय भोग- 
मात्रसे अनर्थ नहीं होता, किन्तु रागपूवंक विषयोप मोगसे रागाद्यमावदशामें भी विषय भोग ग्रनथेजनक होता 
हे। ] स्ववशीभुत इन्द्रियोंस विषयोंको प्राप्त करतां हे, यह 'ब्रजेत कि” इस प्रश्नका उत्तर दिया. 
गया हे ॥ ६४॥ 

प्रशन--'प्रसादमधिगच्छति” चित्तमें प्रसाद-स्वच्छता-न्नहमज्ञानो‹पत्ति योग्यता प्राप्त होती हे, यह 
कहा परन्तु चित्तप्रसाद स्वयं पुरुषाथं नहीं हे, ग्रत फलविषयक प्रश्न है कि प्रसाद होनेपर क्या फल 

होता हे ? 

ह र होनेपर यानि स्वच्छ होनेपर श्रज्ञानकल्पित ग्राध्यात्मिक, ग्राधिभोतिक और 
ग्राधिदेविक निखिलदुःखोंकी हानि होती है । ग्रस्य यानी इस यतिके। क्योंकि जिसका चित्त प्रसन्न होता 
हे प्रौर उस प्रसन्तचित्त सुमुक्षुकी बुडि -ब्रह्मात्मेश्यविषयक 'मरह ब्रह्मास्मि’ इत्याकारक बुद्धि शीघ ही 
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श्लोक ६५ ] खानुवादमधुसूदनीग्यांल्यासहिता » ३२३ 
Od 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तम्य मावना। 

न चामावयतः शान्तिरदान्तस्य कुत्तः सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अजितचित्तवांले पुरुषको झात्मविषयक बुद्धि नहीं होती, आत्मविषयक बुद्धि न होनेपर उस भ्रजि- 


तेन्द्रिय पुरुषके अन्तःकरणामें निदिध्यासनात्मक भावना नहीं होती अर्थात्‌ वह परमात्मका ध्यान नहीं कर 


पाता रोर ग्रात्मभावना न कर रहे पुरुषको शान्ति प्राप्त नहीं होती भ्रशान्त पुरुषको मोक्षका आनन्द किस 
प्रकार मिल सकता हे ॥ ६६॥ 


कारा पर्यंवतिष्ठते-परि समन्तादवतिष्ठते स्थिरा भवति, विपरीतभावनादिप्रतिबन्धामावात्‌ । 
ततश्च प्रसादे सति बुद्धिपयंवस्थानम्‌, ततस्तद्विरोध्यज्ञाननिवृत्तिः, ततस्तत्कार्यंसकलदुःखहानिरिति 
क्रमेऽपि प्रसादे यत्नाधिक्याय सवंदुःखहानिकरत्वकथनमिति न विरोधः ॥ ६५ ॥ 


, परिनिष्ठित होती है। परि यानी सववंत:--स्वरूप और विषयसे भी स्थिर होती है [ यद्यपि अन्तःकरण- 


वृत्तिूप बुद्धि, जो न्यायमं ग्रात्मसमवेत मानी जाती हें वह स्वरूपतः स्थिर नहीं कही जा सकती, क्योंकि 
उनके मतमें क्षणात्रयसे अधिक कोई जन्य बुद्धि टहर नहीं सकती, तथापि बुद्धि भ्रन्तःकरणपरिणामस्वरूप 
हे, यह माननेवाले वेदान्ती जबतक एक ही विषयका भान हो, तबतक वह वृत्ति एक ही बनी रहती है, 
अनेक उत्पत्तिनिरोधकल्पना गोरवग्रस्त होनेसे हेय है, अतः स्वमतसे परितः यानी स्वरूपतः भी बुद्धि 


स्थिर-निर्वातप्रदीपशिखावम्निश्‍्चल होती हे । विषयान्तरग्रहणसे बुद्धि अस्थिर होती हे, यह तो स्पष्ट ही 


हे। स्वविरोधी वृत्तिकी उत्पत्तिसे पुवे वृत्तिका निरोध होता हे । एक विषयक होनेपर भी वृत्त्यन्तरोत्पादक 
होनेसे धारावाहिक ज्ञानमें अस्थिर ही बुद्धि होती हे। चित्तप्रसाद होनेपर ही बुद्धि स्थिर होती हे । 


प्रश्न---क्यो ? 


उत्तर-बुद्धिस्थिरतामें प्रतिबन्धक विपरीत विषयभावना हे। ग्रात्मेक्यबुद्धि होतेपर विषयान्तर 
ही नहीं, तो विपरीत विषयान्तर कहाँ, ग्रतः ] स्थिरता प्रतिबन्धक विपरीत भावनाविरहसे विशुद्ध चित्तकी 
बुद्धि स्थिर होती हे, इस कारणे प्रसाद होनेपर बुद्धिका स्थेयं होता हे। स्थिरबुद्धिसे तद्विरोधी भज्ञानकी 
निवृत्ति होती हे, उसके अनन्तर सकलदुःखकी हानि होतो हे, यह क्रम हे इसका त्याग विवक्षित नहीं हे, 
फिर भी प्रसादावस्था ही में सकलदुःखकी निवृत्ति कहनेक्ा तात्पर्यं यह है कि उसके संपादनमें प्रधिक यत्न 
करना चाहिये, यही प्रधान उपाय कठिन है, इसके सम्पन्न होनेपर दोष क्रमप्राप्त उपाय सुकर हें, इस भावसे 
कोई विरोध नहों हे कि प्रसादावस्या ही में सकलदुःखनिवृत्ति क्यों कहा ? फलकथनभ्ररोचना द्वारां 
'तस्संपादनार्थं हे, तत्त्वकथन नहीं हे॥ ६५ ॥ 
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३९४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 
Ott 
इमभेवार्थ व्यतिरेकमुखेन द्रढयति---“नास्ति' «इति । 
ग्रयुक्तस्य-भ्रजितचित्तस्य बुद्ध्रात्मविषया श्रवणमननाख्यवेदान्तविचारजन्या नास्ति- 
नोत्पद्यते | तद्बुद्धघभावे न चायुक्तस्य भावना निदिध्यासनात्मिका विजातीयप्रत्ययानन्त- 
रितसजातीयप्रत्ययप्रवाहरूपा । सर्वत्र नजोऽस्तीत्यनेनान्वयः। न चाभावयत त्माच 


_ °’), TEN 
 मतप्रसादसे ही सकलदुःखनिवृत्ति होती है इसी अर्थंको व्यतिरेकसुखसे दृढ़ करते हें- नारित! 

इत्यादि गीतावाक्यसे । अयुक्तको यानी भ्रवशीकृत चित्तको अर्थात्‌ जिसने उक्तोपायसे मनपर विजय नहीं 
प्राप्त की हे उस अयुक्त पुरुषको वेदाम्तवाक्यश्रवणमननादिजन्य प्रात्मविषयक बुद्धि नहीं होती यानी उत्पन्न 
नहीं होतो । उस बुद्धिके अभावमें यानी उक्त वाक्यविचारज़न्य परोक्षात्मक बुद्धिविरहसे निदिध्यासनध्यांना- 
परपर्यायबुद्धि अयुक्तको नहीं हो सकती, [सन्दिग्ध श्रुताथेका निर्णय वेदान्तवाक्यसे युक्त चित्त ही को होता है, 
इत रको नहीं । 

प्रश्‍न-क्यों ? 

उत्तर-प्रमाणप्रमेयोभयविषयक असंभावनाबुद्धिको निवृत्ति नहीं होती । असंभावना आत्मेक्य- 
विषयकनिणांयभें प्रतिबस्धक हे । निर्णय होनेपर निदिध्यासन आत्मैक्यसाक्षात्कारजनक नहीं हो सकता। 
सँदिग्घात्मक "स्थाणुनं वा” इसका चिरकालतक निदिध्यासन करनेपर भीं यह स्थाणु है, वा ग्रन्य, इसका 
तिणंय नहीं हो सकता, प्रत्युत अनिणंय हो बढ़ता जांयगां । असंभावनाकी निवृत्ति युक्त ही को होती हे, 
इतरको नहीं, यह सिद्ध हुआ । भ्रतः अयुक्तको भावना झात्मेक्यनिर्चिय नहीं होता, यह बहुत अच्छा कहा । 


प्रदन--निदिध्यासन क्या हे ? 


उत्तर--इसका स्वरूप पुर्वेमे कह चुके हें । यदि स्मरण नहीं है, तो तदथं संक्षेपसे पुनः स्वरूप 
सुनिये--] बिजातीयप्रवाहानन्तरितसजातीपप्रत्ययप्रवाहरूप हे। [प्रत्यय ज्ञान हे। इसमें साजात्य 
समानदिषथकत्व हे, तल्रिन्नविषयकत्व वेजात्य हे । चित्त श्रति चंचल हे । उसमें घटविषयक वृत्ति होकर 
इच्छा न रहनेपर भी स्वतः पटांदिविषयक होती है, पुनः भ्रतियत्म करनेपर घटविषयक होकर फिर पटादि- 
विषयक होती है, इस तरह अयुक्तको घटविषयक ज्ञानपरंपरा विजातीय पटादिविषयक ज्ञानसे व्यवहित 
होती हे । इष्ट हे, पटादिविषयक ज्ञानसे व्यवहित घटज्ञान परंपरा न हो, 'घट:, घट: ज्ञानमात्रका ही प्रवाह 
होता रहे, यह चव्चलचित्तमें नहीं हो सकता, इसलिये, चित्तशुद्धि अपेक्षित होती है। हिड़ोलापर स्थित वस्तु 
तबतक स्थिर नहीं हो सकती, जबतक हिडोलाकी गति रोकी न जाय। मनकी शद्धिसे उक्त स्वरूप निदिध्यासन 
होता हे। | सर्वत्र नका ग्रस्तिके साथ संबन्ध है। जो निदिध्यासन नहीं कर सकता, उसको शान्ति नहीं 
मिलती । अर्थात्‌ वेदान्तवाक्य जन्य सकल कार्योके सहित सकलोपादानाविद्यानिवृत्ति ब्रह्मात्मेकयसाक्षात्कार- 
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श्लोक ६६ ] सांनुवादमधुसूदनीठ्याख्यासहिता ३२९५ 


DES ता 
इन्द्रियाणां हि चरतां यभ्मनोःनुविधोयत । 
तदम्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्मसि।। ६७॥ 


जैसे वायु जलमें नौकाको बह ले जाती हे, उसी प्रकार अपने विषयोंमें विचरती हुई इन्द्रियोंके 
मध्यमें जिस इन्द्रियो लक्ष्य कर मन रहता है वह एक ही इन्द्रिय, जिसके पीछे मन दौड़ गया हे, अजितेन्द्रिय 
पुरुषकी श्रात्मविषथक बुद्धिको हर जे जाती हे ॥ ६७ ॥ 


Bir = 
जञान्तिः-सकार्याविद्यानिवृत्तिरूपा वेदान्तवाक्यजन्या ब्रह्मात्मैक्यसाक्षात्कृतिः । ग्रशान्तस्य-ग्रात्म- 
साक्षात्कारशूत्यस्य कुतः सुखं-मोक्षानन्द इत्यर्थः ॥ ६६ ॥ 

युक्तस्य कुतो चास्ति बुद्धिरित्यत ग्राह--'इन्द्रियाणामू' इति । 

चरताम्‌-स्वविषयेषु प्रवतंमानानामवशीक्कतानामिन्द्रियाणां मध्ये यदेकमपीर्द्रियमनु- 
लक्षीकृत्य मनो विधीयते-प्रेयंते प्रवतत इति यावत! । कर्मकर्तेरि लकारः । तदिन्द्रियमेकमपि 


स्वरूपा नहीं होती । भ्रशान्तको यानी आत्मसाक्षात्कारश्न्यको सुख यानी मोक्षानन्द कहाँ ? [ "तरति 
शोकमात्मवित्‌’ छा. उ. ७-३-४ इत्यादि श्ृतियोसे ग्रातमसाक्षात्कार जिनको हुय़ा है उम्हींको मोक्षानन्द होता 
हे, अन्यको नहीं, इसमें किसीको विवाद नहीं हे। ]॥ ६६॥ 

शाख्का--प्रयक्तको बुद्धि क्यों नहीं होती ? | 

समाधान--इन्द्रियाणाम्‌' गह । स्वस्वविषयमें प्रवतंभान अर्थात्‌ स्वविषयग्रहणपरायण, अतएव 
झवशीकुत इन्द्रियोंके मध्यमें जिस एक भी इस्द्रियको लक्ष्यकर मन प्रेरणा करना हे, तो मन प्रेरित वह एक 
भी इन्द्रिय प्रत्मविषयक प्रज्ञाका अपहरण करती है, प्रात्मासे हटाकर अनात्मविषयक करती है, क्योंकि मन 
इन्द्रियानुसारी हो गया हे। . ट 

प्रदन--किसकी प्रज्ञाका अपहरण करता है? हि 

उत्तर--प्रस्य यानी साधककी अथवा मनकी। शाखबोधित ग्रातमविषयक प्रज्ञा दूर करती हे, कंयोंकि 
मन इन्द्रिय विषयमें हो खींच जाता हे। एक भी इन्द्रिय जब प्रज्ञाको खींच लेती हे, तब सब इन्द्रियाँ खींच 
लेती हैं। इसमें कहना ही क्या है, यह तौ केग्नुतिकन्यायसिद्ध है । 

मन इन्द्रियमनुविधत्ते” ऐसा पाठ उक्तार्थातुस्तारी साधु हे, सो नहीं हे, किन्तु 'मनोच्नुविधीयते' 
ऐसा पाठ है। 

प्रहन-्रयों ! 

उत्तर--यहाँ कर्मकर्तामै लकार हे अर्थात्‌ (इर्द्रियमतु मतः साधकः अनुविघत्ते प्रेरयति इति । 


~ 
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मनसा$नुसृतमस्य साधकश्य, मनसो वा प्रज्ञाम्‌-ग्रात्मविषयां शास्रीयां हरति-श्रपनयति, मनसस्त- 
द्विषयाविष्टत्वात्‌ । यदैकमपीन्द्रियं प्रज्ञां हरति, तदा सर्वारि हरन्तीति किमु वक्तव्यमित्यर्थः । 
इषटन्तस्तु स्पष्टः । भ्रम्भस्येव वायोर्नौकाहरणसामर्थ्यम्‌, न भुवीति सूचयितुमम्भसीत्युक्तम्‌ । 


किसाधकेन? इस प्रकार कमंव्यापारसोकयंविवक्षासे कमं मतमें कतृ त्वकी विवक्षाकर कर्मकर्तामें लकार हुआ 
हे। 'कमंवत्कमंणा तुल्यक्रियः' इस सूत्रसे कमंवःद्भाव, ततः यक्‌, आत्मनेपद होनेसे उक्तरूप निष्पन्न हुआ है । 
[ यद्यपि आत्मा मनसा युज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थन, इत्यादि ( आत्माको जब विषयको बुभुत्सा वा 
जिघुक्षा होती हे तब ग्रात्मा मनसे संयुक्त होकर उस बिषयको समझने अथवा ग्रहण करनेके प्रेरणा करता 
हे। मन उस विषयग्राहक इन्द्रियसे संयुक्त होकर इन्द्रियकी प्रेरणा करता हे, इत्यादि ) क्रम नियत है, 
अचेतन मन स्वयं प्रवृत्त नहीं होता; तथापि यहाँ भी वह क्रम हे । उसके त्यागमें तासपर्य नहीं हे, केवल 
कर्मकी पदसौकर्थवियक्षामें ऐसे प्रयोग होते हैं, यह शाब्दिक संप्रदाय हे। मधुसुदनीव्याख्यामें एत्‌ तत्‌ 
बान्दसे इन्द्रियोंका ग्रहण किया गया हे और प्रज्ञापहरणमें वही कारण कहा गया हे तथा 'ग्रस्य' से 
“साधकस्य मनसो दा? यह प्रथं लिखा हे, सो ठीक नहीं है, कारणा गपहरणामें हेतु मन ही है, इन्द्रियाँ नहीं, 
अतः यत्‌ ततु शब्दसे मन ही विवक्षित हे, इन्द्रियां नहीं । 'ग्रस्य' से साधक हो विवक्षित है, मन नहीं, कारण 
कि पूवंसे साधक ही प्रकृत हे, इसको ग्रागे स्फुट करेंगे । 
श ड्ा--प्रज्ञापहारकत्व इन्द्रयोंमें शासे सिद्ध हे। देखिये-“इन्द्रियाणान्तु सर्वेषां यदेकं क्षरतीन्द्रियमु । 
` तेनास्य क्षरति प्रज्ञा दृतेः पादादिवोदकम्‌? २-६६ ॥ यह मनुभगवानने स्पष्ट ही कहा है। इन्द्रियोंके मध्यमें यदि 
एक भो इन्द्रिय स्खलित हो--प्रतिषिद्ध विषयका सेवन करे, तो साघककी प्रज्ञा अपने वास्तविक लक्ष्यसे च्युत 
हो जाती है--ध्येय विषयको छोड़कर चिरपरिशीलित बाह्यविषयभ्रवणा हो जाती हे। अन्य इन्द्रियाँ भी 
इसी तरह स्त्रस्वविषयग्रहणोन्सुख हो जाती हैं, फिर विषयनिगृहोत इन्द्रिय द्वारा जो प्रज्ञा साघकको ईप्सित 
हे, वह नष्ट हो जाती हें। ग्रात्मविषयक दुसरी बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, जो उत्पन्न हे वह नष्ट हो जाती हे, 
इसमें दृष्टान्त कहते हें-'टतेः' इत्यादि। 'दृति” चमंनिमितजलाहरण साधन जो मशक नामसे लोकमें 
प्रसिद्ध हे। जिसको भिस्ती प्रायः व्यवहार करते हें, उसमें पैरके 'समान चारचमंखण्ड लगे रहते हैं, वे भी 
सछिद्र होनेसे जलानयन करते हें । इसके एक पादमें भी यदि छिद्र हो, तो उसके द्वारा उसीके जलमात्रका 
नहीं, किन्तु मशकके जलका भी क्षरण हो जाता हे, क्योंकि उसका संबन्ध तिके साथ है, तद्वतु प्रकृतमें भी 
समभा चाहिये, ग्रतएव "बलवान्‌ इन्द्रियग्रामो विद्वांसमपिकषंति' यह भी मनुजीने कहा हे। ग्रतः 
मघुसुदनोक्न प्रथं समीचीन हे। 
समाघान--नास्ति बुद्धिरयुक्तत्प' इस पूरवश्लोकसे इन्द्रियातुगत मतमें हो प्रज्ञापहारकत्व पुवेमें 
निर्दिष्ट हे, तदिरुद्ध इन्द्रिपमें ताहशधम कयन उचित नहं हे और भगवत्पाद श्रोशंकराचायं, श्री रामानुजाचा ये 
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श्लोक ६७ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ३२७ 
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एवं दार्टान्तिकेऽप्यम्भःस्थानीये मनश्चाश्चल्ये सत्येव प्रज्ञाहरणसामथ्यंमिन्द्रियस्य, न तु भूस्थानीये 
मनःस्थैयं इति सितम्‌ ॥ ६७ ॥ 


श्रीमध्वाचायं, प्रभृति भाष्यकारोंने 'इन्द्रियाणां' में बर्ममें षष्ठी हे, निर्घारणमें नहीं, यह कहा हे, यही 
उनके व्याख्यानोंमें स्पष्ट प्रतीत भी होता हे और शाब्दन्यायसे भी यही उचित है। अन्यथा मनः पद श्रुत 
न होता जेसा उक्त मनुझ्लोकमें हे। औौर दो बार इन्द्रियपदका उच्चारण है इसलिये वहाँ निर्घारणमें 
षष्ठी मानना ठीक हे । 'इन्द्रियाणां मध्ये यदि एकमपि इन्द्रिय क्षरति, तदा प्रस्य प्रज्ञामपहरति, यह ग्रथं 
ठीक हे । 

प्रश्‍न--अच्छा तो प्रज्ञापहारकत्व ग्राप मनमें ही मानते हैं, इन्द्रियोंमें नहीं । मनु भगबानुने तो 
इन्द्रियोंमें प्रज्ञापहारकत्व स्पष्ट कहा हे, सो केसे संगत होगा ? 


उत्तर--इन्द्रियोंमें मनोवृत्तिरूप प्रज्ञापहारकत्व हे, इस तात्पयंसे वेसा लिखा हे । वहां युक्त प्रक्रान्त 
नहीं है, इसो तात्पयंसे स्वामीजीने मानसवृत्ति कहा हे, फिर प्रकरणका अनुसंघानकर 'साघकस्य' वा, 
यह लिखा। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि गीतामें 'अस्य' से साधक ही का ग्रहण उचित हे। यही ग्रर्चि 
मानसप्रज्ञापहारमें हे, अत; मनुइलोकके तांत्पयंसे मानसवृत्तिको श्रौर प्रकृत गीताइलोकके ताप्पर्यसे 
साधककी प्रज्ञाको समझना चाहिये। मानसप्रज्ञा मनोवृत्तिरूप है भौर पौरुषेय बोध प्रज्ञा साधककी है, 
इसका विशेष विवेचन करनेसे ग्रन्थ बढ़ जायगा, इस भयसे यहां छोड़ देते हैं । 'यत्‌, तत्‌? ये दोनों शब्द 
मनोविषयक ही हैं, इन्द्रिय विषयक नहीं । 


प्रश्‍च--क्यो ? 

उत्तर-्रज्ञाके भ्रपहरणमें मन ही प्रधान कांरणा हे। 'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो” 
मे. उ. २-५ इत्यादि प्रसिद्ध है प्रज्ञा मनका घमं हे। घमं घर्मीके प्रधीन होता हे, यह भी प्रसिद्ध ही हे । मन सब 
इन्द्रियोंका अतुविधान करता हे। फिर इर्द्रियोंके मध्यमें जो इन्द्रिय हे वह मनसे अनुगत होती हे, यह 
निर्धारण व्यर्थं हे। निर्धायंमाणसे--निर्षारितावच्छेदकरूपसे जहाँ निर्धारणावधिकी व्यावृत्ति होती है, 


* वहाँ निर्धारणमें षष्ठी होती हे । जेसे “गवां कृष्णा गौः बहुक्षीरा’ गायोंमें काली गौ भ्रधिक दूध देनेवाली 
हवे। यहाँ जेसे कृष्णत्व काली गौप्मोंसे अतिरिक्तमें नहीं हे, वेसे हो यहाँ इन्द्रियान्तरमें मनोनुविघानत्व 


नहीं हे यह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि केसुतिकत्यासे सब इन्द्रियोमें मनोऽनुविघान माना गया हे। अथवा 
एक एक इन्प्रियके तात्पयंसे कथंचित्‌ कह सकते हैं, फिर भी ग्रश्रुतादिका परिहार नहीं होता। जो इन्द्रिय 
मनका अनुविधान करती है, वह प्रज्ञापहरण करती है, यह अर्थ ठोक नहीं हे, मनोऽतुविधानमात्रसे 
अज्ञापहारकत्व नहीं हो सकता । युक्तमनोनुवृत्तिसे प्रज्ञापहारकस्व नहीं है, मनोऽुविधान हे । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 


तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सवंदाः । 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्थम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ६८ ॥ 
इसलिये हे महावाहो, जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ सब प्रकारसे विषयोंसे सबेदा विमुख हो गयी हैं उसकी 


बुद्धि स्थिर हे ॥ ६८॥ 


हि यस्मादेवम्‌- “तस्मादू' इति । 

सवंशः-सर्वाणि समनस्कानि । हे महाबाहो, इति संबोधयन्सवंशत्रुनिवारणक्षमत्वात्‌ 
शद्धा--अच्छा ती मनु भगवावूने केसे 'इन्द्रियाणान्तु सर्वेषाम्‌’ इत्यादिसे इन्द्रियोमे ही प्रज्ञापहारकत्व 
कहा हे ? 
समाधान--उक्त इलोकमें मनका उपादान नहीं है थर दो बार इन्द्रियोंका उपादान हे तथा एक- 
ग्रहणा हे, इसलिये "इन्द्रियाणां मध्ये एकमिन्द्रियस्‌' इत्यादि निर्घाणार्थक ही पष्ठी है। निर्घारणधमं 
एकत्वविशिष्टविषयप्रवणत्व हे । यहाँ वेसा नहीं हे। इन्द्रियव्यतिरिक्त मनका ही उपादान है । अनुविधीयते” 
इस पदकी शुद्धिमें इस ग्रथेमें “पुरुषो मनो अनुविधत्ते इति पुरुषेण मनोऽनुविधीयते अर्थात्‌ पुरुषका ही 
दोष हे, जो स्वयं विषयप्रवण मनका ग्रनुविधानकर प्रज्ञापहरणमें सहायक होता है ] दृष्टान्त तो स्पष्ट 
हे। जलस्थित नोकाके भ्रपहरणमें वायुकी सामथ्यं हे, सुमिस्थनोकाके अपहरणमें नहीं, इसलिये 'ग्रम्भसिः 
कहा । एवं दार्शन्तिकमें भो जलसद्दशा चंचल मनमें स्थित प्रज्ञाके प्रपहरणका सामथ्यं इन्द्रियोमे हे, झुसद- 
शस्थिर मनमें नहीं, यह सुचित होता है। [ जलस्थित नौकाचालक वायुदो' प्रकारको होती है, एक 
अनुकुल है, नाविक लोग उस वायुसे पालके द्वारा गन्तव्यस्थलमें नौका ले जाते हैं। इस वायुको 
नोकापहारक नहीं कहते । दूसरी प्रतिकूल है, ' जो यात्रियोंको अनिष्ट देशमें पहुँचाती है, उसको नौकापहारक 
कहते हैं, ग्रपहरण देशान्तरप्रापि ग्रोर नाश दोनों कहलाता है। कभी वायुसे देशान्तर प्राप्त होती हे, 
कमो वायुसे नौका इबती है, दोनों भ्रथं प्रकृतमें उपयोगी हैं । वस्तुतः “नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य’ इस गीतावाक्यसे 
इन्द्रियानुगत मनमें ही बुढिहरण कतृत्व स्पष्ट हे । अतः मनका त्याग कर प्रस्तुत एक इन्द्रियका 'यत्‌' 
पदसे परामर्श भी ठीक नहीं है। भाष्यकारने स्पष्ट लिखा हे--“आत्मविषयां प्रज्ञां हृत्वा, मनो:विषयविषयां 
कल्पनां करोति” मन ग्रात्मविषयक प्रज्ञाको छोड़कर विषयविषयक कल्पना करता हे। इसके अनुसार 
चित्तमें हो विषयापहारकत्व है, इन्द्रियोमे नहीं, इन दोनों भ्रथोमें कीन थे अच्छा हे, यह विद्वान्‌ स्वयं 

विचार कर ले ]॥ ६७॥ 
ध्यततो ह्यपि कोन्तेय' इत्यादि वाक्योंसे प्रकान्त प्रस्तावित ग्रर्थका अनेक प्रकारसे उपपादनकर उसका 
उपसंहार करते हैं-“तस्मात्‌? इत्यादिसे । चू कि बात ऐसी है, इसलिये हे महावाहो हे--विशालशुज 
अजु'न, बाहुबलसे ही शत्रुओंको पराजित किया जाता है, तुम्हारे बाहु बलवान्‌ हैं, अतः तुम बाह्य सकल 
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या निशा सर्वमूतानां तस्यां जागति सम्यमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निद्या पञ्यतो मुनेः ॥ ६९॥ 


हे अजु न, में ब्रह्म हूं, इत्याकारक साक्षात्कारस्वरूप जो प्रज्ञा सम्पूणां प्राणियोंकी रातके समान 
होनेसे रात हे उस ब्रह्मविद्यारूपी समस्त प्राणियोंकी रातमें संयमी पुरुष जागता है और जिस द्वेतदर्शनरूप 
अविद्यारूपी निद्रामें सोए हुए सब जीव जागते हे वह ग्रात्मतत्त्वका प्रपरोक्षरूपसे साक्षात्कार कर रहे 


मननशील स्थितप्रज्ञकी रात्रि हे॥ ६६ ॥ 


इन्द्रियशत्रुनिवाररोऽपि त्वं क्षमोऽसीति सूचयति । स्पष्टमन्यत्‌ । 'तस्ये' ति सिद्धस्य, साधकस्य च 


परामर्श: । इन्द्रियसंयमस्य स्थितप्रज्ञं प्रति: लक्षणत्वस्य, मुमुक्ष प्रति प्रज्ञासाधनत्वस्य 
चोपसंहरणीयत्वात्‌ ॥ ६८ ॥ 


तदेवं मुमुक्षुणा प्रज्ञास्थेर्याय प्रयत्नपुर्वंकमिन्द्रियसंयमः कतंव्य इत्युक्तम्‌, स्थितप्रज्ञस्य तुं 
स्वतः सिद्ध एव सर्वेन्द्रिसंयम इत्याह--'या निशा' इति । 


या वेदान्तवाक्यजनितसाक्षात्काररूपा “ग्रह ब्रह्मास्मी *ति प्रज्ञा सर्वंभूतानामज्ञानां निशेव 
निशा, ताऱ्प्रत्यप्रकाशरूपत्वात्‌। तस्यां-ब्रह्मविद्यालक्षणायां सर्वभूतनिशायां जागति-भ्रज्ञाननिद्रायाः 


हात्रुग्रोके निवारणामें समर्थ होकर ग्रान्तरिक शत्रु इन्द्रियोंको जीतनेमें भी समथं हो, यह भ्रं उक्त संवोधनसे 
सूचित होता हें। शेष इलोकार्थ स्पष्ट है। जिस पुरुषकी इन्द्रियां स्वविषय शब्दादिसे निगृहीत हैं भर्थात्‌ 
विषयलोलुप नहीं हैं, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हे। 'तस्य इससे सिद्ध और साधक दोनोंका परामशं हे। 
[ 'युक्त' सिद्ध हे 'युक्षान' साधक है। इन्द्रियसंयम सिद्धका लक्षण है, जो स्थितप्रज्ञ सिद्ध हें---तत््वज्ञानी 
हैं, उनका इन्द्रियसंयम लक्षण ब्रह्मव्यतिरिक्तमें मिथ्यात्वनिश्चयप्ते उनमें इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति नहीं होती। 
शुक्तिरजतको मिथ्या माननेवाला कौन पुरुष उसके ग्रहणके लिये हाथ बढायेगा । 'युख्जान' यानी साधकके 
प्रति इन्द्रियनिग्रहका प्रज्ञासाधनत्वेन उपसंहार हे। [ प्रज्ञासाधन इन्द्रियनिग्रह हे, इसपर सतत ध्यान 
रहे ]॥ ६५॥ 

पुर्वेवाक्यसन्दभंसे मुमुक्ष को प्रज्ञाकी स्थिरताके लिये इन्द्रियसंयम प्रयत्नके साथ करना चाहिये, यह 
कहा, स्थितप्रज्ञ जीवन्मुक्तको यह संयम स्वत) सिद्ध हे, यह कहते हैं- 'या निशा' इत्यादिसे । 'तत्त्वमसिः 
“अहँ ब्रह्मास्मि’ इत्यादि वेदान्तवाक्यजन्य 'में ब्रह्म हूँ” इत्याकारक साक्षात्काररूप प्रज्ञा सब प्राणियोंकी विद्याके 
समान होनेसे निशा हे। 'निशा' शब्द यद्यपि रात्रिका वाचक हे, उक्त प्रज्ञा रात्रि नहीं हे इसलिये लक्षणा- 
वृत्तिसे उक्त शब्द भ्रप्रकाशमय प्नर्थंका लक्षक हे। जेसे रात्रिमें सब प्राणी सो जाते हुँ, उसपर कुछ मी 
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प्रबुद्ध: सन्सावधानो वतंते, संयमी-इन्द्रयसंयमवान्‌, स्थितप्रज्ञ इत्यथे: । यस्यां तु द्वैतदशंनलक्षणा- 
यामविद्यानिद्रायां प्रसुप्तान्येव भूतानि जाग्रति-स्वप्नवद्व्धवहरन्ति, सा निशा न प्रकाशते । 
आत्मतत्त्व पद्यतो$परोक्षतया मुनेः-स्थितप्रज्ञस्य । यावद्धि न प्रबुध्यते, तावदेव स्वप्नदर्शनम्‌ 
बाघपर्यन्तत्वाद्धमस्य । तस्वज्ञानकाले तु न भ्रमनिमित्तः कथ्चिदुब्यवहारः । तदुबतं 


वातिककारे:-- 


“कारकव्यवहारे हि शुद्धं वस्तु न वीक्ष्यते। 
शुद्धे वस्तुनि सिद्धे च कारकव्यापृतिः कुतः ॥ 
काकोलूकनिशेवायं संसारोऽज्ञात्मवेदिनोः । 
या निशा सर्वंभूतानामित्यवोचर्स्वयं हरिः” ॥ इति ॥ 


अवधान नहीं देते, उसी प्रकार उक्त प्रज्ञामें साधारण लोग निश्चिन्त रहते हैं, उसकी प्राप्तिके लिये कोई 
चेष्टा नहीं करते आर न तदप्राप्तिसे मनमें कुछ दुःख ही मानते हें । उसके स्त्रूपको भी नहीं जानते, यह 
रात्रिकी अपेक्षा विशेष हे। उस ब्रह्मविद्या--उक्तात्मविद्या जिसको सवंभूतोंकी निशा कहा है। उसमें 
ज्ञानरूपी निद्रासे प्रबुद्ध--जागा हुआ इन्द्रियसंयमनशील संयमी जागता हे-सावधान रहता हे। संयमी 
यानी संयभवाला स्थितप्रज्ञ है भ्रोर जिस द्वेतलक्षण अविद्यारूपी निद्रामें प्रसुप्त--निद्राप्राप्त प्राणी जागते हैं 
यानी स्वप्नवतु व्यवहार करते हैं, वह निशा ग्रात्मतत्वसाक्षात्कार कर रहे मननशील स्थितप्रज्ञको 
प्रकाशित नहीं होती । जबतक प्रबुद्ध नहीं होता, तभीतक स्वप्नदशंन होता हे, क्योंकि भ्रम भी तबतक 
बना रहता है, जबतक बाध नहीं होता । तत्त्वज्ञान होनेपर भ्रमनिमित्त कोई व्यवहार नहीं होता । 
शंका--यह तो विरुद्ध कहते हैं कि सोये हुये प्राणी जागते हें। यदि सो गये हैं, तो जागते 
नहीं हैं, यदि जागते हैं, तो सोये नहीं हैं, दोनों केसे हो सकता हे कि जो सो गया हो वह जागता 
भी रहे? 
समाधान-स्वप्नावस्थामें दोनों देखा जाता है, इसलिये विरोध नहीं है। सोया हुआ पुरुष वास- 
नोपनीत स्वाप्निक पदार्थोका व्यवहार करता है। अभिवदनादिलक्षण कोई भी व्यवहार जागरणाके विना 
नहीं हो सकता, ग्रतः व्यवहारदशंनसे जागरण माना जाता है। बाह्यविषयोंका व्यवहार न देखनेसे स्वाप 
भी माना जांता हे वह निशा स्थितप्रज्ञके लिये रात्रि हे। जिसमें प्राणी व्यवहार करते हें। अज्ञानकल्पित 
वतमें यह देतससुदाय प्रबुद्धकी निशा हे, यह निशा प्रकाशमय हे, वह कभी देखता नहीं हे। जिस समयमें 
व्यवहार नहीं होता, वह समय रात्रिसम हे सायं कालमें व्यवहार है। भ्रमकायं होनेपर भ्रमविषयपदार्थ- 
वेधुयंसे ब्यवहार कहा हो, निविषयक व्यवहार नहीं होता ] इसको वार्तिककारने कहा हे- कारकव्यवहारे - 
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तथा च यस्य बिपरीतदशंनम्‌, तस्य न वस्तुदशंनम्‌, विपरीतदशंनस्य वस्त्वदशंनजन्य- 
त्वात्‌ | यस्य च वस्तुदशंनम्‌, तस्य न विपरीतदशंनम्‌, विपरीतदशंनकारणस्य वस्त्वदशंनस्य वस्तु- 
दशनेन बाधितत्वात्‌ । तथा च श्रुतिः “यत्र वा अन्यदिव स्यात्‌, ततरान्योऽन्यत्‌ पश्येत्‌ । यत्र 
त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌, तत्केन क॑ पश्येत्‌” बृ० उ० ४-३-३१ इति विद्याविद्ययोव्यंवस्थामाह । 


हि इत्यादिसे । कारक व्यवहारमें शुद्ध वस्तु नहीं देखी जातो? कारकव्यवहार तत्साघनसे होता है। यत्र 
सवंमार्मेवास्तत्केन कं पर्येत्‌’ इत्यादि श्रुतियोंसि ग्रात्मज्ञानोत्तर निखिल द्वैतभेदके लोप होनेसे कोई 
व्यवहार नहीं होता । व्यवहारकालमें वाधकज्ञान उदयसे व्यवहार होता हे, वाधकज्ञान शुद्धातमविषयक हे। 
शुद्धवस्तुदर्शनोत्तर व्यवहार नहीं देखा जाता, अज्ञानी ओर आत्मज्ञानी--इन दोनोंको यह प्रत्यक्ष 
संसार काकोलूकवतु विपरीत हे। काक दिनमें देखता है अतएव उसीमें ग्रपना सब्‌ व्यवहार करता हे, परन्तु 
उलूक ( काकशन्रु पक्षिविशेष उल्लू ) के लिये दिन ही रात्रि है। इसमें पने सब व्यवहारोंको त्यागकर 
एकान्तमें वास करता हे। उलूक रात्रिमें देखता हे, भ्रतः उसके लिये रात्रि ही दिन हे। उसमें वह व्यापार 
करता हे, यह काकादिके लिये वह रात्रि हें एवं ग्रनात्मज्ञ और आत्मज्ञ दोनों संसारके विषयमें काक प्रौर 
उलूकके समान हैं। ग्रनात्मज्ञ द्वेतदर्शी होकर सकल व्यापार करता हे, भ्रद्वैत प्रकाश होनेपर उसमें 
सर्वथा निर्व्यापार रहता हे। ग्रात्मज्ञ प्रह्वेत प्रकाशदर्शी होनेसे इसीमें उसका जागरण हे, हेतका अप्रकाश 
होनेसे वह रात्रिसम हे। इसमें निवृत्तनिखिल व्यापार हे। [ वस्तुतः दिनरात्रि कल्पित ही हे, यह भी 
वास्तविक नहीं है। दिन सबके लिये दिन नहीं हे। रात्रि भी सबके लिये रात्रि नहीं है। कितने प्राशी 
हैं, जो रात्रिमें ही देखते हें, दिनमें नहीं, कितने दिनमें ही देखते हैं, रात्रिमें नहीं। कितने ऐसे भी हैं, जो 
दोनोंमें समदृष्टि हें । इसपर वस्तुतः ध्यान दिया जाय, तो दिन-रात्रि तसप्राप्तिको अपेक्षासे कल्पित, प्रतएव 
पारिभाषिक है। वास्तविक व्यवस्थित नहीं हे। संसार भी ऐसा ही प्राणिविशेषापेक्षया कल्पित हे। 
जिसमें संसारी भोगते हें, उसोमें तत्त्वज्ञानी भोगरहित आनन्दमरत रहते हैं। स्वयं भगवान्‌ हरिने 'या 
निशा सबंभ्ूतानास्‌? इत्यादिसे कहा हे। जो पुरुष बिपरीतदर्शी यानी ग्रनेकात्मदर्शी अथवा प्रात्मभिन्नदर्शी 
हे, वह वस्तुतत्व-भ्रत्मेकत्वदर्शी नहीं हे । 
प्रत —क्यों ? 


उत्तर-विपरीतज्ञान वस्त्वज्ञानजन्य होता हे। जेसे शुक्तिशकलमें रजतज्ञान, यह बिपरीतदशंन है, 
सो शुक्तिशकलाज्ञानसे ही होता है। भ्रधिष्ठानाज्ञान ग्रध्यस्तका प्रयोजक है अतएव यावत्‌ तत्त्वज्ञान कल्पित 
रहता हे। अ्रधिष्ठानके तत्तज्ञानसे अध्यस्तको निवृत्ति होती हे, यह लोकमें प्रविद्ध हो हे, इस प्रभिप्रायसे 
कहते हैं--जो वस्तुतत्त्वदर्शी हे वह विपरोतदर्शों नहीं होता, विपरीतदशंवतिभित्त स्तर्याज्ञानक्रा वस्तुज्ञानसे 
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आपूयंमाणमचलप्रतिष्ठम्‌ 

` समुद्रमापः प्रविशन्ति यह्ृत्‌। 
तद्वत्कामा यं प्रबिदान्ति सर्वे 
स झान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 


अनेक नदियोंके द्वारा सब प्रकारसे परिप्णां होनेपर भी भ्रपनी पूर्वं मर्यादाको न छोड्नेवाले 
समुद्रमें वृष्टघादिसे बढ्नेवाली नदियोंके जल जेसे प्रविष्ट होते हें उसी तरह विकाररहित जिस स्थितप्रज्ञ 
पुरुषमें विकार उत्पन्न करनेवाले शब्दादि विषय प्ररब्घकमंवश प्रविष्ट होते हैं, वह पुरुष ज्ञानबलसे परम- 
शान्तिको प्राप्त करता हे--वह विकारको नहीं प्राप्त होता । विषयोंकी इच्छा करने वाले पुरुषको शान्ति 


नहीं मिलंती ॥ ७० ॥ 


यथा काकस्य रात्र्थन्धस्य दिनमुलूकस्थ दिवान्धस्य निशा । रात्रौ पझ्यतश्चोलूकस्य यहिनम्‌ 
रात्रिरेव सा काकस्येति महदाश्चर्येमेतत्‌ । ग्रतस्तच्वर्दाशनः कथमाविद्यकक्रियाकारकादिव्यवहारः 
स्यादिति, स्वतः सिद्ध एव तस्येन्द्रियसंयम इत्यर्थः ॥ ६६ ॥ 


बाघ हो जाता हे, प्रतः निमित्ताभावसे विपरीत दर्शन नहीं होता। इसमें प्रमाण “यत्र वा ग्रन्यदिव' 
इत्यादि श्रुति है। जिस अवस्थामें श्रज्ञानकस्पित अनात्मपदा्थं आत्मभिन्नके समान होता हे, उस भ्रवस्थामें 
अन्य अन्यको देखता हे। यहाँ श्रृतिमें स्थित शब्दसे वास्तविक ग्रात्ममिन्नका निराकरण हे, केवल तद्दत्‌ 
प्रतीत होता हे, इह ग्रज्ञानावस्थाका अनुवाद हे । ज्ञानावस्थामें सब आत्मा ही हो जाता हे। श्रात्मव्यतिरिक्त 
वस्तुभात्रका अभाव हो जाता है, तो आतमदर्शी किससे किसको देखे। कर्मकरणादि सबकी निवृत्ति होनेसे 
आत्मव्पतिरिक्त दशंना भाव स्वत: प्राप्त होता है। इससे विद्या और अविद्याकी व्यवस्था कही हे। जेसे 
रात्र्यन्ध काकका दिन दिवान्ध उलूककी निशा हे। रात्रिमें देखनेवाले उल्लुकका जो दिन हे वह काककी 
रात्रि ही है, यह महान्‌ आरचयं हे। तत्वदर्शीको अविद्याकल्पित क्रियाव्यवहार केसे हो सकता हे? इस 
तरह स्वतः सिद्ध ही उनका इन्द्रियसंयम है। [ भाव यह हे कि जो लौकिक और वैदिक व्यवहार हे, सो 
उत्पन्नतत्त्तज्ञानवानुको नहीं होता, क्योंकि व्पवहारमात्र अज्ञाननिमित्तक है । तत्त्वविद्यासे अज्ञानकी निवृत्ति 
हो जाती ह। त्वम्‌, प्रहस भावछ्परात्रि सब पदार्थोके श्रवितेकका हेतु हे परमार्थतत्त्व भ्रज्ञानियोंकी 
निशा हं। उसमें संयमी थोगी जागता हे-प्रबुद्ध होता हे। सब कमं ग्रविद्यादशामें ही उतपन्न होते हैं। 
सुर्योदय होनेपर नेश्ान्धकारवतु भ्रज्ञान नष्ट हो जाता है, तन्मूलक सकल पदार्थकी निवृत्ति हो 
जाती ह ॥ ६९ ॥ 
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एताहशस्य स्थितप्रज्ञस्य . सर्वविक्षेपशान्तिरप्यर्थसिद्धेति, सहष्टान्तमाह--“आपूय- 
माणम०' इति । 


सर्वाभिनंदीभिरापूर्यमाणं सन्तं वृष्ट्यादिप्रभवा श्रपि सर्वा आप: समुद्रं प्रविशन्ति । 
कीहशम्‌, श्रचलप्रतिष्ठम्‌-श्रनतिक्रान्तमर्यादम्‌। अचलानां-मैनाकादीनां प्रतिष्ठा यस्मिन्निति वा 
गाम्भीर्यातिशय उक्तः । यद्वत्‌-येन प्रकारेण निविकारत्वेन तद्त-तेनैव निविकारत्वप्रकारेण यं 


स्थितप्रज्ञं निविकारमेव सन्तं कामाः-भरज्ञैलोकैः काम्यमानाः शाब्दाद्याः सर्वे विषया भ्रवर्जनीयतया 


ऐसे स्थितप्रज्ञको सकल विक्षेपश्ान्ति भी अर्थतः सिद्ध है, यह दृष्टान्तके साथ करते हें-आपूर्यमाणम्‌ 
इत्यादिसे । संपुणं नदियोसे श्रापूर्यंमाण होते हुए यानी सव नदियां साक्षात्‌ या परंपरया समुद्रमे ही 
गिरती हैं। इनके जलोंसे ग्रापूयंमाण होनेपर, तथा फिर केसे यानी अचलप्रतिष्ठा--भ्रचला प्रतिष्ठा 
यस्य--जो अपनी मर्यादाका भ्रतिक्रम-स्याग नहीं करता ऐसे समुद्रमें वृष्टि ग्रादिके द्वारा उत्पन्न हुए 
सभी नदियोंके जल प्रविष्ट होते हैं [ जैसे इतर नदियां वर्षाकालमें ग्रपनी-ग्रपनी मर्यादाका श्रतिक्रमकर 
दूरस्थ ग्रामोंको भी जलाप्लाबनसे कष्ट पहुँचातो हैं, बहुत छोटी-छोटी पहाड़ी नदियाँ तो ग्रोष्म कालमें 
जब जलकी आवश्यकता रहती.हे तो सूख जाती हैं और वर्षाकालमें जब जलको आवश्यकता नहीं रहती, 
तो समुद्रवदु दुःस्पार हो जाती हैं। उन सब नदियों एवं महानदियोंका जल समुद्रमें ही आता है, पर समुद्र 
अपनी मर्यादाका त्याग नहीं करता-न कभी घटता है और न कभी बढ़ता ही हे। सब जल समुद्र ही में 
जाता है और समुद्रसे बाहर कहीं नहीं निकलता, 'फिर भी समुद्र एक इश्च न बढ़ता है भोर न घटता ही 
हे। श्रनादि कालसे जलका प्रवाह हजारों मागंसे समुद्रमें जाता है तथा कितना मट्टी वर्षाकालमें 
नदियाँ बहाकर ले जाती हैं लेकिन उनसे एक इञ्च भी न हीं पटता। चार महीनेमें ही कितने दियर नदियोंमें 
होते हैं, वह कहीं वहाँ देख नहीं पड़ती । गङ्गासागर अव भी वेसा ही हे, जेसा पूर्वमें था । ] श्रथवा अचल 
मैनाकादि पत्रैत उनकी प्रतिष्ठति अस्याम्‌? इति प्रतिष्ठा यानो ग्राश्नय हे। इससे गाम्भीर्यातिशय कहा 
है। [ इतभा अथाह हे कि कितने पर्वत उसके गर्भमें हे, परन्तु वे समुद्रको उथल पुथल नहीं कर सकते ] 
यद्दत्‌ यानी जिस प्रकारसे निविकाररूपसे समुद्र स्थित रहता हे तद्वत्‌ यानी उसी प्रकारसे निविकार- 
खूपसे जिस स्थितप्रज्ञको समुद्रवत्‌ निर्विकार अतिगम्भीरस्वभाव स्थितप्रज्ञको नदीजलके समान अज्ञानी 
पुरुष जिसको सदा चाहते हैँ वे काम शब्दादिविषय प्रारब्त्रकर्मवश ग्रवरजेनीय होनेसे प्रविष्ट होते हैं किन्तु 
उस स्थितप्रज्ञके चित्तको विकृत नहीं कर सकते [ यद्यपि स्थितप्रज्ञ उन कृत सुफलोंको अनायास उपस्थितोंको 
नहीं चाहता, जिनके लिये साधारणजन भ्रतियत्न करते हैं, तथापि उन कामोंका प्रवेश प्रारब्धविकृत 


नहीं कर सकते । 
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न 


प्रारब्धकमंवशात्रविशन्ति, न तु तचित्तं विकतु शक्नुवन्ति, स महासमुद्रस्थानीय: स्थितप्रज्ञः 
शान्तिम-सवंलौकिकालौकिककमंविक्षेपनिवृत्तिम्‌ बाधितानुवृत्ताविद्याकार्यनिवृत्तिञ्चाऽऽप्नोति- 
ज्ञानबलेन । न कामकामी-कामान्विषयान्कामयितु शीलं यस्य, स कामकामी-अ्रज्ञ: शान्ति 
व्याख्यातां नाऽप्नोति। अपि तु सवंदा लौकिकालौकिककर्मविक्षेपेण महति क्लेशाणावे मग्नः 


शङ्का श्रापने अचल प्रतिष्ठाका दूसरा भी अथे किया हे कि अचल मेनाकका श्राश्रय समुद्र हे, 
यह पुराण प्रमाणासे सिद्ध तो हे । पुराणामें ऐसी कथा हे कि पुर्वकालमें पवंतोंको भी पक्ष--पंख--थे, अतः 
स्वेच्छासे उड़कर पक्षीके समान वे भी चाहे जहाँ जा वेठते थे, इससे प्राणियोंको अपार क्षति होती थी, 
्रामादिप्णां प्रदेशमें पवंतोंके बेठनेसे. जब लोकसंहार होने लगा, तो इस दुःखको देखकर दुःखी पृथिवी-देवताने 
इनके परित्राणार्थ इन्द्रदेवके सम्मुख उपस्थित होकर उक्त आत्याचार सुनाया । इन्द्र तीनों लोकोके राजा 
हैं, इनका घमं है-प्रजापालन। इस हेतु वे अतिक्रुद्ध होकर पर्वतोंका पक्ष वज्से काटने लगे। उस समय 
मेनाकने भयभीत होकर समुद्रको शरण ली। इस कारणा उसका पक्ष ग्रभी हे, पर यहाँ कहा नहीं हे, 
यह वृत्तान्त संक्षेपसे श्रीवाल्मीकीय रामायणाके सुन्दरकाण्डमें भी हे, परन्तु इसमें शङ्का यह हे कि 
समुद्रमें मेनाक यदि सपक्ष, हे तो वह चलता फिरता भी हैं, ग्रन्यथा पक्षरक्षाश्रय प्रयोजन हीं नष्ट हो जायगा । 
यदि वह चालू है तो अचल कसे ९ 

समाधान--'न चलः अचल” यह अचल शब्दका योगार्थं हे । रूळ्यथ पेत हे । यहां रूढ्यर्थके तात्पर्थसे 
अचल शब्दसे मैनाक कहा गया है, तएव 'गमेडोंस' (प्रौणादिक) इस व्युत्पत्तिसे जो गो शब्द बनता है, उसका 
योगाथं हे--जो चले सो गौ हे, पर प्रयोग इस श्रथंके तात्पयेसे नहीं होता, ग्रन्यथा मतुष्यादिमें भी 'गो' 
शब्दका प्रयोग होने लगेगा ओर वेठी हुई गौ में उक्त शब्दका प्रयोग नहीं हो सकेगा, कारण वह उस समय 
चलती नहीं है । तद्वत्‌ रूढिके तात्पर्यसे उक्त प्रयोग मेनाकमें युक्त हे । भाष्यकारने यह अर्थ नहीं किया, यह 
ठोक हे, परन्तु इस ग्रथंका निषेध भी नहीं किया है, अतः "पप्रतिषिद्धमनुमतं भवति’ इस न्यायसे भाष्यके 
झ्रनुमत कह सकते है ्रथवा 'ग्रचले ब्रह्मणि प्रतिष्ठा, यस्य तम्‌ ।' ] स्थितप्रज्ञ महासमुद्रस्थानीय है, वह 
लौकिक अलौकिक जितने कमं हैं, उन सब कर्मोसे निवृत्तिरूप शान्तिको प्राप्त करता हे । यद्यपि शरीरेन्द्रिय 
विषया दि अ्रनात्म पदार्थ आात्माके ज्ञानसे बाधित हैं, तथापि प्रारब्ध कमंवश उनकी अनुवृत्ति भी, दग्धरज्जु 
की भ्रनुवृत्तिवतु, स्थितप्रज्ञको होतो ही है, तो भी अज्ञानकी निवृत्ति भी होतो है भ्रतः शान्ति और भ्रज्ञान- 
निवृत्ति दोनों फलोंको स्थितप्रज्ञ पाता हे | जो पुरुष कामोंकी कामना करता वह उक्त फल नहीं पाता । 
कामकामी--कामान्‌ विषयान्‌ पद्नुपुत्रस्वर्गादीन्‌ कामयितुं शीलं यस्य, स कामकामी यानी ग्रज्ञ-- काम- 
काम्यादि स्वरूपभेदको जाननेवाला द्वेतदर्शी--उक्त शान्तिको नहीं पाता, किन्तु सदा लोकिकालौकिक कमं. 
विक्षेपसे बड़े शोकसमुद्रमें निम्न रहता हे, यह वाक्याथ हे। इससे विह्वत्संन्यास जो उक्त ज्ञानका 
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श्लोक ७१ ] सानुवाद्मघुसूदनी व्याख्यासहिता ३३५ 
विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांदचर्रात निस्पृहः । 
निर्ममो निरहङ्कारः स॒ब्ान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 


जो पुरुष समस्त कामनाग्रोंको छोड़कर स्पृहारहित अहंकाररहित, ममता रहित बर्ताव करता हे, 
वह पुरुष परम शान्ति प्राप्त करता है।। ७१ ॥ 


न lt याया 
भवतीति वाक्यार्थः । एतेन ज्ञानिन एव फलभूतो विद्वत्संन्यास:, तस्यैव च सवंविक्षेपनिवृत्तिरूपा 
जीवन्मुक्तिः, दैवाधीनविषयभोगेऽपि निविकारतेत्यादिकमुक्तं वेदितव्यम्‌ ॥ ७० ॥ 


यस्मादेवम्‌, तस्मात्पाप्तानपि--'विहाय कामान्‌’ इति । 


सर्वान्‌-बाह्यान्गृहक्षेत्रादीन्‌ । श्रान्तरान्‌-मनोराज्यरूपान्‌-वासनामात्र रूपांश्च पथि गच्छतस्तृरा- 
स्पर्शरूपान्‌ कामांख्निविधान्विहाय-उपेक्ष्य शरीरजीवनमात्रे$पि निस्पृहः सन्‌ । यतो निरहङ्गारः- 
शरीरेन्द्रियादावयमहमित्यभिमानशून्यः, विद्यावत्त्वादिनिमित्तात्मसंभावनारहित इति वा। 
श्रतो निर्मम: शरीरयात्रामात्रार्थेऽपि प्रारब्धकर्माक्षिति कौपीनाच्छादनादौ ममेदमित्यभिमानः 
वर्जित: सन्‌ यः पुमांश्चरति - प्रारब्धकमंवशेन भोगान्भुङक्ते, याइच्छिकतया यत्र क्कापि 


फल है, सो ज्ञानियोंको ही होता हे। क्योंकि सवंकमं विक्षेपनिवृत्तिलप जीवन्छुक्ति भी ज्ञानीको होती हे । 
यद्यपि प्रारब्धकमंवश भोग जीवन्सुक्तको भी होता है, पर उस भोगसे मनमें विकार नहीं होता, भ्रपितु सदा 
चित्त निविकार ही रहता हे। ज्ञानवान्‌ पुरुष संसारकी हानिलाभसे वास्तविक सुखदुःख नहीं मानता 
इत्यादि जो पमे कहा हे वह सब समभिये ॥ ७०॥ 


जिस कारण कामकामियोंको शान्ति नहीं मिलती, संयमशीलोंको ही शान्ति मिलती हे, इस कारण सब 
बाह्ममोगसाधन गृह, खेत, वाटिका आदि भ्रान्तर मनोराज्यरूप तथा वासनारूप है। यह करेंगे तो यह प्राप्त 
होगा, फिर इससे ऐसा भोग होगा, इत्यादि मनःकल्पनासे जो सुख होता हे, उसका साधन वासनामात्ररूप जो 
आन्तरिक मन हे तन्मात्रकल्पित विषय आन्तरिक हैं। मागंमें चलनेके समय जसे तृणस्पश्श हे, तद्वत्‌ 
ग्रनीप्सित होनेपर यानी अनुपादेय होनेपर भी ग्रवद्यंभावी है। इन त्रिविध भोगोंका त्यागकर शरीर 
जीवनमात्रोपयोगी पदार्थोमें भी निःस्पृह प्रथवा निरहंकार। शरीरेस्द्रियोंमें विविध अहंकार प्रसिद्ध हे, यह 
मेरा शरीर हे, यह में हूँ, इन द्विविध श्रहंकारोसे शून्य में विद्वान्‌ हू, इस संभावनासे रहित, गतः निमंम- 
ममतासे रहित यानी शरीरयात्रा के उपयोगी अर्थमें भी जो प्रारव्धकमंवश प्राप्त होते हें--कौपीनाच्छादन- 
लङ्गोट लगाना ग्रादिमें भी--'यह मेरा है” इस अ्भिमानसे शून्य होकर जो पुरुष प्रारव्धकमंवश भोगोंका 
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३३६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नेनां प्राप्य विमुह्मति । 
स्थित्वा$स्यामन्तकालेशप ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ७२॥ 


इति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे सांख्य- 
योग नाम द्वितीयोऽध्यायः । " 
हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति यानि ब्रह्म प्राप्त करनेवाली निष्ठा आपसे मेंने कही। जो पुरुष इस 
ब्रह्मनिष्ठाको प्राप्त कर लेता हे, वह मोहमें नहीं पड़ता और अन्तिम वयमें भी इस निष्ठामें स्थित होकर 
ब्रह्मानन्दको प्राप्त करता हे ॥ ७२ ॥ 


गच्छतीति वा। स एवंभूतः स्थितप्रज्ञः शान्तिम्‌-सर्वंसंसारदुःखोपरमलक्षणामविद्यातत्काय॑- 
निवृत्तिमधिगच्छति - ज्ञानवलेन प्राप्नोति । तदेतदीहृशं ब्रजनं स्थितप्रज्ञस्येति चतुर्थप्रश्नस्योत्तरं 


परिसमाप्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 

तदेवं चतुर्णा ` प्रश्‍नानामुत्तरव्याजेन सर्वाणि स्थितप्रज्ञलक्षणानि मुंमुक्षुकतंव्यतया 
कथितानि । संप्रति कमंयोगफलभूतां सांख्यनिष्ठां फलेन स्तुवन्नुपसंहरति--'एषा' इति । 
स्िप्रज्ञलक्षणव्याजेन कथिता 'एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धि: इति च प्रागुक्ता स्थिति:निष्ठा- 
सर्वकमंसंन्यासपूर्वंकपरमात्मज्ञानलक्षणा ब्राह्मी ब्रह्मविषया । हे पार्थ, एनां-स्थिति प्राप्य यः 


उपभोग करता हे, स्वेच्छासे जहाँ कही भी जायें, वह स्थितप्रज्ञ संसारदुःखनिवृत्तिलक्षण श्रज्ञानतत्काये- 
निवृत्तरूप शान्तिको ज्ञानबलसे प्राप्त करता है। इस प्रकारका ब्रजन ( चलन ) स्थितप्रज्ञ का हे, इस चतुर्थ 
प्रश्नका उत्तर समाप्त हो गया ॥ ७१ ॥ 

इस प्रकार चारों प्ररनोंका उत्तर देनेके बहाने स्थितप्रज्ञके सब लक्षण, जो मुमुक्षुभ्रोंको भ्रवश्य क्त्य 
हैं, कह दिये । अव कमंयोगफलभरुत सांख्यनिष्ठाकी फल द्वारा स्तुति करते हुये उपसंहार करते हैं-- 
"एषा ब्राह्मी इत्यादिसे । यह स्थितप्रज्ञलक्षणकथनके बहाने कही गई 'एषा तेऽमिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां 
श्युरगु' इत्यादि पूर्वोक्त स्थिति ( निष्ठा ) सब कर्मोके त्यागपुवंक परमात्मज्ञानलक्षण त्राह्मी--ब्रह्म विषया--- 
हे । हे पाथं, इस स्थितिको पाकर कोई भी कर्माधीन पुरुष फिर मुग्ध नहीं होता। उनको कोई रोक भी 
नहीं सकता, इसलिये प्रवजनीयतया कहा गया हे । वह स्थितप्रज्ञ महासमुद्रस्थानापन्न है। वह ज्ञानकालसे 
सम्पूर्ण लौकिक प्रलोकिक यावत्कमंविक्षेपनिवृत्तिर्य तथा बाघितानुवृत्त अविद्याकाय॑निवृत्तिरूप शान्ति 
पाता है। [ तत्तत्फललिप्सासे तत्तत्कर्मानुष्ठानमें चित्त व्यापृत होनेसे उसमें ग्रशान्ति होती है। फलकामना 
निवृत्त होनेसे ग्रौर फल तत्साधनोंमें मिथ्याज्ञान होनेसे तदथं चित्तमें विक्षेप नहीं होता । भोगांवस्थामें भी 
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श्लोक ७२] . साजुवादसघुसूदनीव्याख्यासहिता ३३७ 
Nr Non २ 


कङ्चिदपि पुनने विमुह्यति । नहि ज्ञानबाधितस्याज्ञानस्य पुन; संभवोऽस्ति, अनादित्वेनोत्पत्त्य- 
संभवात्‌ । श्रस्यां स्थितावन्तकालेऽपिःशरन्त्येपि वयसि स्थित्वा ब्रह्मनिर्वाणं-ब्रह्मरिण निर्वाणम्‌ 
निवृंतिम, ब्रह्मरूपं निर्वाणमिति वा, ऋच्छति-गच्छत्यभेदेन । किसु वक्तव्यं यो ब्रह्मचर्यादेव 
संन्यस्य, यावज्जीवमस्यां ब्राह्मचां स्थिताववतिष्ठते, स ब्रह्मनिर्वाणमृच्छतीत्यपिंशन्दार्थः ॥ 


ज्ञानं तत्साधनं कमं सत्त्वशुद्धिसच तत्फलम्‌ । 
तत्फलं ज्ञाननिष्ठैवेत्यध्यायेऽस्मिन्प्रकीतितम्‌ ॥ ७२ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यविश्वेश्वरसरस्वतीभगवत्पादशिष्यश्रीमधुसूदन- 
सरस्वतीविरचितायां श्रीमद्धगवद्वीतागूढाथंदीपिकायाँ सवं- 
गीतार्थसूत्रणं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


चित्त चञ्चल होता हे, परन्तु प्रारब्धकमंवश वे भोग उपस्थित होते हे । परन्तु स्थितप्रज्ञ चित्तको कुछ नहीं 


होता। [ ज्ञानवाधित भज्ञानका पुनः संभव नहीं हे, अज्ञान अनादि हे, अनादिकी उत्पत्ति नहीं होती, 
अन्यथा भ्रनादित्व ही व्याहत हो जायगा, इसलिये पुनः उत्पत्तिकी संभावना नहीं हे । इसमें स्थित होकर 
ग्रन्तकालमें यानी अन्त्यावस्यां-वृद्धावस्थामें स्थित होकर ब्रह्ममें निर्वाण यानी निवृंति थवा ब्रह्मस्वरूप 
निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करता है यानी भ्रभेदर्पसे प्राप्त करता है [ ग्रन्त्य पक्षमें मोक्ष, तत्प्राप्तिकर्ता एवं 
प्राप्तिकर्म एक ही हे, इसलिये 'भ्रभेदेन' कहा । गन्तव्य रौर गन्ता एक ही हे, प्राप्ति भ्रोपचारिक है, आत्मा 
तो सदा मुक्त ही हे, म्रज्ञानवश ग्रोपधिक बन्धको घात्मगत मानकर दुःखी हे। आतमा ही ज्ञात होनेसे 
अनात्मविवेक ग्रात्मामें होता है । उस समय मानता है कि 'में मुक्त हूँ” इत्यादि अन्यत्र विस्टुत विवरण हे ] 
अन्त्य कालमें जिसको उक्त ज्ञान होता हे, सो ब्रह्मरूप हो जाता है और जो ब्रह्मचयं ही से संन्यास लेकर 
इस ब्राह्मी स्थितिमें रहता है सो मोक्ष पाता हे इसमें भ्रादचये ही क्या ? उसको तो मोक्ष केषुतिकन्यायसिद्ध 
ही हे, यह 'अपिर शब्दका ग्रथंहे। ˆ 

ग्रध्यायोक्ताथंका संख्षेपसे संग्रह करते हैं-ज्ञान, सत्साधन कमं, तत्फल ग्रन्तःकरणशद्धि भौर तत्फल 
ज्ञाननिष्ठा--ये ही पदार्थं इस ग्रध्यायमें कहे गये हें ॥ ७२॥ 


इति श्री म० म० पण्डितप्रवरश्रीहरिहरकृपालुद्विवेदिविरचितगीतामधुसूदनी- 
भाषानुवादमें दूसरा ग्रध्याय समाप्त 
४३ 
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श्लोक १ ] सानुवादमर्धुसूदनीव्याश्यासद्िता ३२९ 


[क 


तसरा अध्याय 


अजुन उवाच 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजेनादन । 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केदाव ॥ १॥ 


हे जनादन, निष्काम कमंकी अपेक्षा यदि ग्रात्माका ज्ञान भ्रधिक श्रेष्ठ आपको प्रभिमत हे, शो 
हे केशव, भ्राप मुझे हिंसा आदि ग्ायाससाध्य कर्मोमें क्यों प्रवृत्त करते हैं ॥ १॥ 


- एवं तावत्प्रथमेनाध्ध्यायेनोफोद्घातितो द्वितीयेनाऽध्यायेन कृत्स्नः शास्रा्े: सूत्रित: । 
तथाहि--म्रादौ निष्कामकर्मनिष्ठा । ततोऽन्तःकरणशुद्धिः । ततः शमदमादिसाधनपुर:सरः 
सर्वकम॑सत्यास: । ततो वेदान्तवाक्यविचारसहिता भगवद्धक्तिनिष्ठा । ततस्तत्त्वज्ञाननिष्ठा, 
तस्याः फलं च - त्रिगुणात्मकाविद्यानिवृत्त्या जीवन्मुक्तिः प्रारब्धकर्मफलभोगपर्यन्तम्‌, तदन्ते च 
विदेहमुक्ति: । जीवन्मुक्तिदशायां च परमपुरुषार्थावलम्बनेन परवैराग्यप्राप्तिः, दैवसंपदाख्या च 
शुभवासना तदुपकारिण्यादेया । आ्रासुरसंपदाख्या त्वशुभवासना तद्विरोधिनी हेया । दैवः 


—— 


सस प्रसङ्ग उपोद्धातो हेतुताऽवसरस्तथा । 

निर्वाहकेककार्यक्ये षोढा संगतिरिष्यते? ॥ 

इस इलोकमें प्रदर्शित रूपसे संगति छ। प्रकारकी होती है। गीतामें विवक्षितार्थके साथ प्रथम 

अध्यायको उपोद्धात संगति हे प्रथम ग्रध्यायसे जिस भ्रथंका उपोद्धात किया गया हे, वह समी प्रथं द्वितीय 

अध्यायमें सूत्ररूपमें संक्षेपसे कहां गया है। तथाहि-<इस ग्रन्यसे सूचिताथंको स्फुट ( प्रकाश ) करते हैं 

सवं प्रथम निष्काम कर्मकी निष्ठाका निरूपण किया गया हें, तदनन्तर प्रन्ताकरणकी शुद्धि, तदनन्तर 

शम-दमादिवाघनसहित सर्वकमंसंन्यास-त्याग, तदन्तर बेदान्तवाक्यविचारसहित भगवद्धक्तिनिष्ठा, तदन्तर 

तत्तज्ञाननिष्ठा, ज्ञाननिष्ठका फन्न-त्रिगुणात्मक अविद्यानिवृत्तिमें जीवस्मुक्ति प्रारब्ध कमका फलभोगपयंन्त, 

उतके ग्रस्तमें विदेहमुक्ति। जोवन्मुक्तिकालमें परमपुरषाथ मोक्षका ्रवलस्बन कर परवेराष्यप्राप्तिरूपतदुपकारक 
शुभ वासना ग्राह्य हे । 


वासना दो प्रकारकी हे-देवी प्रोर ग्रासुरो। प्रथमा शुभवासना तथा उपकारिणी हे, इसलिये 
उपादेय है, उसके संग्रहाथ सदा प्रयत्नशील होना चाहिए, द्वितीया आसुरी संपतु हे, यह ग्रशुस वासना 
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संपदोऽसाधारणां कारणां सात्त्विकी श्रद्धा । श्रासुरसंपद्रस्तु राजसी तामसी चेति, हेयोपादेय- 
विभागेन कृत्स्नशाख्चार्थपरिसमाप्ति: । तत्र 'योगस्थः कुरु कर्माणि’ इत्यादिना सूत्रिता सत्त्व- 
शुद्धिसाधनभूता निष्कामकर्मनिष्ठा सामान्यवरिशेषरूपेण तृतीय-चतुर्थाभ्यां प्रपञ्च्यते । ततः 
शुद्धान्तःकरणस्य झमदमाद्रिसाधनसंपत्तिपुरःसरा 'विहाय कामान्यः सर्वान्‌' इत्यादिना 
सूत्रिता सवंकमंसंन्यासनिष्ठा संक्षेपविस्तररूपेण पश्चम-षष्ठाभ्य़ाम्‌ । एतावता च त्वंपदार्थोऽपि 
निरूपितः । ततो वेदान्तवाक्यविचारसहिता युक्त श्रासीत मत्परः? इत्यादिना सूत्रिताऽनेक- 
प्रकारा भगवक्तिनिष्ठाऽध्या्रषट्केन प्रतिपाद्यते । तावता च तत्पदार्थोऽपि निरूपितः । 
प्रत्यध्यायं चावान्तरसंगतिम्‌, ग्रवान्तरप्रयोजनभेदं च तत्र तत्र प्रदशंयिष्यामः । 


ततस्तत्त्वंपदार्थेक्यज्ञानरूपा 'वेदाविनाशिनं नित्यम्‌’ इत्यादिना सूत्रिता तत्त्वज्ञान- 
निष्ठा त्रयोदशे प्रकृति - पुरुषत्रिवेकद्वारा प्रपञ्चिता । ज्ञाननिष्ठायाश्च फलम्‌-- त्रैगुण्य- 
बिषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवाजु'न' इत्यादिना सूत्रितम्‌, त्रैगुण्यनिवृत्तिश्वतुदंगे, सैव जीवन्मुक्ति- 
रिति गुणातीतलक्षणकथनेन प्रपञ्चिता । 'तदा गन्तासि निर्वेदम्‌’ इत्यादिना सूत्रिता परवैराग्यः 
निष्ठा संम्रारवृक्षच्छेदद्वारेण प्रश्चदशे। 'दुःखेप्वनुद्विग्नसनाः' इत्यादिना स्थितप्रज्ञलक्षरोन 


तथा विरोधिनी हे, भ्रतएव त्याज््र हे। देवी सम्पत्तिका असाधारण कारण सात्त्विक श्रद्धा हे । राजस 
ग्रौर तामस श्रद्धा आसुरी संपदाका कारणा हे, इस प्रकार ग्राह्य-त्याज्यके विभागसे सम्पूर्ण गीताशास्नार्थकी 
परिसमाप्ति हे। उसमें 'योगस्थः कुरु कर्माणि' इत्यादि वाक्यसे सूत्ररूपसे सत्वगुद्धिसाधनभृत निष्कामकमं- 
निष्ठा सामान्य [संक्षेप] विशेष रूपसे तृतीय-चतुर्थ भ्राध्यायोसे प्रतिपादित हे । तदनन्तर विशुद्धान्तःकरण 
पुरुषको शमदमादिसाधनसहित 'विहाय कामानु य! सर्वान्‌’ इत्यादि वाक्यसे सूत्रित सवंकमंसंन्यासनिष्ठा 
संक्षेप विस्तार खूपसे पञ्चम पप्ठ अध्यायोंसे कही गई है। इतने सन्दर्भसे "त्वम्‌? पदार्थं संसारी आत्माका 
निरूपण हुभ्रा, तदनन्तर वेदान्तवाक्यविचार सहित (युक्त ग्रासीत मत्परः” इत्यादिसे सूत्रित श्रनेक प्रकार 
भगड़क्ति छः अध्यायों कही गई हे । इतने ग्रन्थसे तत्पदार्थं परमात्माका निरूपण हुआ है, हर एक ब्रध्यायोंमें 
ग्रवान्तर संगति प्रयोजनविशेष आगे स्पष्ट करगे, इस ग्रध्यायका इस ग्रध्यायके साथ क्या संगति हे भौर 
कया प्रयोजन है, यह वहाँ हो उसी २ अध्यायके व्याख्यानके समय कहेंगे, वहीं ही जिज्ञासित भी होगा। इस 
समयके उपदेशको मन्दबुद्धि जन विस्मृतकर समयपर पुनः संगति ग्रौर प्रयोजन पूछेंगे, तदनुरोधे पुनः 
कहना आवश्यक होगा, इसलिए यही उत्तम प्रतीत होता हे कि उसी समय इनका निर्देश किया जाय, 
तदनन्तर. तततवंपदाथेक्यज्ञानरूप वेदाविनाशिनं नित्यस्‌? इत्यादिसे सूत्रित तत्त्वज्ञाननिष्ठा तेरहवं अध्यायमें 
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सुत्रिता परवैराग्योपकारिणी दैवी संपदादेया । 'यामिमां पुष्पितां वाचम' इत्यादिना सूत्रिता 
तहिरोधिन्य़ासुरी संपच्च हेया षोइशे। दैवसंपदोऽसाधारणं कारणं च सात्त्विकी श्रद्धा 
“निनदो नित्यसत्त्वस्थः! इत्यादिना सून्निता तद्विरोधिपरिहारेण सप्तदशे । एवं सफला 
ज्ञाननिष्ठाऽध्य्रायपश्चकेन प्रतिपादिता । ग्रष्टाददोन च पूर्वोक्तसर्वोपसंहार इति कृत्स्तगीतार्थ- 
संगतिः । 

तत्र॒ पूर्वाध्याये सांख्यबुद्धिमाश्नित्य ज्ञाननिष्ठा भगवतोक्ता-'एषा तेऽभिहिता 
सांख्ये बुद्धिः, इति। तथा योगबुद्धिमाश्रित्य कमंनिष्ठोक्ता 'योगे त्विमां शुरु” इत्यारभ्य 
'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा ते सङ्गोऽस्त्वकमरिण' इत्यन्तेन । न च्ााऽनयोनिष्ठयोरधिकारिभेदरः 
स्पष्टमुपदिष्टो भगवता । न चैकाधिकारिकत्वमेवोभयोः, समुच्चयस्य विवक्षितत्ब्रादिति 
वाच्यम्‌; “रेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्धनञ्जय’ इति कर्मनिष्ठाया बुद्धिनिष्ठापेक्षया निकृष्टत्वा- 
प्रकृतिपुरुषविवेक द्वारा सविस्तार कही गई है । ज्ञाननिष्ठाका फल 'त्रेगुण्जविषया वेदा निम्न गुण्यो पविवेक दवारा सविस्तार कडी गई है। ज्ञाननिष्ठाका फल त्रेगुण्यविषया वेदा निखषगुण्यो भवाजु न? 
इत्यादिसे सूत्रित है । तरगुण्यनिवृत्ति चोदहवं अध्यायमें निरूपित हे, वही जीवन्सुक्ति हे, यह गुणातीतः 
लक्षणाकथनसे विस्तृत कही गई हे। “तदा गन्तासि निर्वेदस्‌' इत्यादिसे सुत्रित परवेर।्यनिष्ठा संसार- 
वृक्षच्छेदन द्वारा पन्ब्रहवें अध्यायमे कही गई हे। 'दुःखेषवनुद्विग्नमना” इत्यादि स्थितभ्रज्ञलक्षणसे सूत्रित 
परवैराग्योपयोगिनी देवी सम्पत्ति ग्राह्या हे । 'यामिमां पुष्पितां वाचम्‌’ इत्यादिसे सूत्रित तद्विरोधिनी आ्रापुरी 
सम्पदा हेय है, यह सोलहवें भ्रध्यायमें कहा है। देवी सम्पत्तिकी असाधारण कारण सात्त्विकी श्रद्धा, 
जो 'निहंन्द्रो नित्यसत्त्वस्थः' इत्यादि से सूत्रित हे, इसको विरोधी राज-तामस परिहार द्वारा सत्रहव॑ प्रध्यायमें 


` कथन है। इस प्रकार सफल ज्ञाननिष्टा पांच प्रध्यायोंसे कही गई हे। अठारहवं ग्रध्यायसे सम्पूर्ण गीता- 


शाम्रार्थोका उपसंहार हे । इस प्रकार गीताश्नोंकी संगति हे । इसमें पूर्वाध्यायमें सांख्यबुद्धिका आक्षयण कर 
अगत्रानुने ज्ञाननिष्ठा कही हे - एप तेर्शमहिता साख्ये' इत्यादि । तथा योगबुड्धिका प्राक्षग्रण कर कर्मतिष्ठा 
कही हैं---योगे त्विमां श्यणु! यहाँसे 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा ते सङ्गोच्स्त्वकर्मेरि' एतत्पयेन्त ग्रन्यसे । 
परन्तु इसमें रहस्य यह है क्रि ज्ञाननिष्ठा और कमंतिष्ठा के भ्रधिकारी विशेषका निरूपण नहीं किया । 

श्रङ्खा-'यह रहस्य क्या हे, मह तो स्पष्ट है कि मोक्ष ज्ञानकमंसमुच्चयसे होता हे, जेता कि भागवत 
लोग मानते हैं। यदि दोनोंके अधिकारी भिन्न होते, तो उनका निरूपण भगवान्‌ ग्रवद्य करते, तळूदका- 
अक्रथनसे सूचित होता हे कि भगवानको भी मोक्षमें ज्ञानकमंसपुच्चय इष्ट है । 

समाधान--भगवानुको सम्मुच्चम्र इष्ट नहीं, रेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्वत्तंजय' इस वाढपसे कर्मेतिष्ठा 
ज्ञाननिष्ठापे निकृष्ट हे, यह भगवान्‌ स्वयं श्रीमुखे कहे हैं। 'मावातथे उदपाने? यहाँ ओ ज्ञान रुजे सब कर्मोके 
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भिधानात्‌ । 'यावानर्थं उदपाने’ इत्यत्र च ज्ञानफले सर्वकमंफलान्तर्भावस्य दशितत्वात्‌। 
स्थितप्रज्ञलक्षणमुवत्वा च-- 'एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ’ इति सप्रशम्सं ज्ञानफलोपसंहारात्‌ । 
“या निशा स्वंभूतानाम्‌' इत्यादौ ज्ञानिनो द्वैतदर्शंनाभावेन कर्मानुष्ठानासंभवस्य चोक्तत्वात्‌ । 
अअविद्यानिवृत्तिलक्षणे मोक्षफले ज्ञानमात्रस्यैव लोकानुसारेण साधनत्वकल्पनात्‌। 'तमेव 
विदित्वाऽति मृत्युमेति, नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” इति श्रुतेश्च । ननु तहि तेजस्तिमिरयोरिव 
विरोधिनोर्ज्ञानकर्मणोः समुच्चयासंभवाद्धिन्नधिकारिकत्वमेवास्तु, सत्यमेवं संभवति; एकमर्जुन॑ 
प्रति तूभयोपदेशो न युक्तः । नहि कर्माधिकारिणं प्रति ज्ञाननिष्ठोपदेष्ट्मुचिता, न वा ज्ञाना- 
धिकारिणं प्रति कर्मनिष्ठा । एकमेव प्रति विकल्पेनोभयोपदेश इति चेत्‌? नः उत्कृष्टापकृष्टयो- 
विकल्पानुपपत्तेः । भ्विद्यानिवृत्त्युपलक्षितात्मस्वूपे मोक्षे तारतम्थासंभवाच्च । तस्माज्ज्ञान- 


फन्नोंका भ्रन्तर्भाव दिखलाया हे । स्थितप्रज्ञका लक्षण कहकर 'एषा ब्राद्मी स्थिति? पार्थ? यों फलोपसंहार- 
द्वारा ज्ञाननिष्ठाकी स्तुति की है, 'या निशा सवंभ्रूतानास्‌' यहाँ पर ज्ञानीको तदशन नहीं होता, यह कहा 
हे; इससे ज्ञानीमें कर्माभाव अनायास सिद्ध होता हे। कर्मानुष्टान इतदशनके विना असम्भव हे, यह तो 
अ्रतिस्पष्ट हे । ज्ञानी देतदर्शी नहीं--यह भगवान्‌ जब स्वयं कहते हैं, तब कर्मानुष्ठानका-प्रभाव सिद्ध ही 
हां, ्रविद्यानिवृत्तिलक्षण मोक्षरूपी फलका केवल ज्ञान ही साधन हे। यदि दोनोंको उक्त फलमें कारण 
मान तो गौरव दोष हो होगा । लोकें भी ग्ज्ञाननिवृत्तिमें ज्ञान, ही कारण माना जाता हे; 
तदतिरिक्त नहीं, “तमेव विदिस्वाऽतिमृत्थुमेति’ इस श्रुतिमें दृष्ट 'एव' कारसे ज्ञानातिरिक्तमें मोक्षसाधनत्वका 
निषेध स्पष्ट हे । 


अच्छा, तो तम ग्रोर प्रकाशके समान विरोधी ज्ञान और कर्मका समुच्चय हो नहीं सकता, इसलिए 
'मिन्नाधिकारिनिष्ठ हो मानना उचित है। ठीक हे, परन्तु इसमें भी एक बड़ा दोष यह हे कि एक ही अजुंनके 
प्रति दोनोंका उपदेश उचित नहों, जो जिसका ्रधिकारी हो, उसका उसको उपदेश देना चाहिये । अर्जुन 
किसके अधिकारी हैं, यह तो भगवानुको प्रविदित है, यह नहीं कह सकते, तथा न यहो कह.सकते हैं कि 
अधिकारोके निश्चयके विना भगवानूने अर्जुनको उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया । हाँ, यह कह सकते हैं कि 
अर्जुन दोनोंके अधिकारी हैं, क्योंकि उनके प्रति दोनोंका भगवदुपदेश है, पर यह ग्रथं भी परस्पर विरोघसे 
नहीं कह सकते, कर्माधिकारीके प्रति न तो ज्ञाननिष्ठाका उपदेश उचित है और न ज्ञानीके प्रति कमंनिष्ठाका 
उपदेश ही उचित है, अतः एक हो के प्रति विकल्पते दोनोंका उपदेश है, चाहे कमंनिष्ठा होया चाहे 
ज्ञाननिष्ठा दोनोंमेंसे यथाइचि एक हो का आश्रयण करो । 
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कर्मेनिष्ठयोभिन्ताधिकारिकत्वे एकं प्रत्युपदेशायोगात्‌, एकाधिकारिकत्वे च विरुद्धयोः समुच्चया- ` 


संभवात्कमपिक्षया ज्ञानप्राशस्त्यानुपपततेश्च विकल्पाभ्युपगमे चोत्कृष्टमनायाससाध्यं ज्ञानं विहाय 
निङकष्टमनेकायासबहुलं कर्मानुष्ठातुमयोग्यमिति मत्वा पर्याकुलीभतबुद्धिः श्रजुंन उवाच-- 
ज्यायसी चेत्‌' इति । 


हे जनादन, सर्वेजेनैरद्यते-याच्यते स्वाभिलषितसिद्धय इति त्वं तथाभूतो मयाऽपि 
्रेयोनिश्चयार्थं याच्यस इति, नैवानुचितमिति संबोधनाभिप्रायः । कर्मणो निष्कामादपि बुद्धिः 
रात्मतत्त्वविषया ज्यायसी-प्रशस्ततरा । चेत-यदि ते-तव मता, तत-तदा कि कर्मणि घोरे हिसाद्य- 
नेकायासबहुले मामतिभक्तं नियोजयसि-कमेण्येवाधिकारस्त इत्यादिना विशेषेण प्रेरयसि । 


यह भी ठीक नहीं, क्योंकि उत्तम ( उत्कृष्ट ) निकृष्टका विकल्प नहीं हो सकता । विकल्प सममें ही 
होता हे । ्रविद्यानिवृत्त्युपलक्षित ग्रात्मस्वरूप मोक्षमें तारतम्य नहीं हे, फलतारतम्यसे साघनमें भी तारतम्य 
कह सकते हैं। यदि फल तारतम्य इष्ट नहीं, तो तारतम्यभेदसे साघनद्रयका समावेश नहीं हो सकता । ग्रत; 
ज्ञाननिष्ठा भ्रोर कमंनिष्ठाके भिन्न एवं अभिन्न-भ्रधिकारी भी नहीं कह सकते । 
प्रदन-कयों ? 
उत्तर-एक ही अ्रजुँनके प्रति दोनोंका - उपदेश देखते हैं, यदि वे भिन्नाधिकारिक होते तो एकके 
प्रति भगवानका उपदेश न होता । यदि भगवदुपदेशानुसार दोनोंको एकाधिकारिक मानें तो उपपत्तिविरोध 
होता है। दोनोंका अनुष्ठान एक समयमें पुरुष कर ही नहीं सकता । ग्रोर जब दोनोंका फल मोक्ष हे, तब 
कमंकी भ्रपैक्षा ज्ञानकी प्रशंसा कसे हो सकती हे, यहाँ फलकी भ्रपेक्षासे प्रावास्त्याप्राशस्त्यरूप विशिष्टता विवक्षित 
हे, स्वरूपकी अपेक्षासे नहीं । विकल्प माननेसे उत्कृष्ट भ्रनायास स्वल्पपरिश्रमसाध्य ज्ञानको छोड़कर निकृष्ट 
अनेक कायिक, वाचिक, मानसिक प्रयत्नोंसे साध्य कमका ग्रनुष्ठान उचित नहीं, इसको मानकर ग्रव्यवस्थित- 
बुद्धि अजु न बोले-'ज्यायसी चेत्‌' इति। 
हे जनादन ! 'भ्रदं गतो याचने च'--यों गति और याचन ग्रदंधातुका भ्रथं हे। द्वितीय प्रर्थेको लेकर 
व्युत्पत्ति कहते हैं कि स्वस्वाभीष्ट फलकी सिद्धिके लिए निखिल जनोंसे याच्यमान श्राप हैं, इसलिए मोक्ष- 
निश्चयके लिये में भी याचना करता हू, यह मेरी याचना अनुचित नहीं, जो सकलशिष्टसम्मत [चरित] मागे है 
उस मार्गपर चलनेसे किसी भी गन्ताको कोई भी ग्रपथगामी नहीं कहता, अतः मेरी याचना भ्रापसे अनुचित 
नहीं, यह जनादंन पदसे संबोधन करनेका भ्रभिप्राय हे । निष्काम कमंसे भी भ्ात्मतत्त्वविषयक बुद्धि बड़ी है, 
यह यदि ग्राप मानते हैं, तो क्यों हिंसादि अनेक प्रयत्नोंसे साध्य ग्नथंबहुल कठिन संग्राममें मेरी प्रेरणा 
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व्यामिंश्रेणेव वाँक्येन बुद्धि मोहयसीव में । 
तंदेक॑ बंद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌ ॥ २॥ 
कहीं ज्ञानिकी प्रशंसा तो कहीं कंमेकी प्रसंा-यों भ्रापके संदेहँका रेके जो वाक्य हें, उनसे ग्राप मानों 
भेरी बुद्धिको मोहित कर रहे हैं यानी मेरे लिए कमं अच्छे हैं या ज्ञान अच्छा हे, यह नहीं जान पाता, अत; 
ज्ञान झौर कर्म दोनोंमेंसे जिस किसीसे में कल्याण प्राप्त करू, उये आप निइचय करके मुझे कहिए ॥ २॥ 


हे केशव-सर्वेश्वर । सर्वेश्वरस्य सर्वेष्टदायिनस्तव मां भक्तं शिष्यस्तेऽहं शाधि मामि’ त्यादिना 
त्वदेकशरणतयोपसन्नं प्रति प्रतारणा नोचितेत्यभिप्रायः ॥ १ ॥ 


ननु नाहं कश्चिदपि प्रतारयामि, कि पुनस्त्वामतिप्रियम्‌, त्वं तु कि मे प्रतारणाचिल्वम्‌ 
पइयसीति चेत्‌ । तत्रा5ह--“व्यामिश्र णेव” इति । 
तव वचनं व्यामिश्रं न भवत्येव, मम त्वेकाधिकारिकत्व-भिन्नाधिकारिकत्वसंदेहाद्‌ 


== 


________ञ____ us कन क मर की oN गड जम 
करते हैं, में आपका भक्त हूँ, भ्रोज्ञांकांरी हैं, मेरे प्रति आप कहते हैं कि तुम्हारा कंमंमें हो ग्रंधिकार हे । इंसंलिए 
तुम स्वघमं युद्धादि करो । 'क ब्रह्माणां ईशं च वाँति अंनुंचिकम्पयिषंयां तंत्समीप॑ गेच्छति इतिं केशव; 
झाप भ्रतिदयालु हैं--ब्रह्मा भौर रुद्रके भ्रनुग्रहाथं उनके समीप स्वयं जाते हैं, उनके ईश्वर होनेसे श्राप सबके 
ईश्वर हैं, तथा सबके मनोरथ पूर्ण करनेवाले हैं। "शिष्यस्तेऽहं शाधि मास्‌? इत्यादि वाक्यसे पुर्वमें ग्रापको 
झात्मसमपंण कर चुका हूँ; प्रतएव श्राप ही मेरा एकमात्र शरण हैं, ऐसे ग्रनन्य भक्तकी आपसे प्रतारणा 
(बहकाना ) उचित नहीं--यह भ्रजु नका उक्त शब्दसे संबोधन करनेका अभिप्राय हैं। आत्मदशंनका हेतु 
ज्ञाननिष्ठा ही हे, यह पूवं प्रबन्धसे निणंंय हो चुका हे। कर्मनिष्ठा ज्ञाननिष्ठाका हेतु हे, प्रात्मदर्शनका 
साक्षात्‌ हेतु नहीं, ्रतः साक्षात्‌-मोक्षज्ञानहेतुत्वरूप ज्यायस्त्व बुद्धि में ही हे; कमंमें नहीं ओर ज्ञाननिष्ठाके 
संपादनाथं सब इन्द्रियोंके स्वविषयक प्रवृत्तिलक्षण व्यापारोंको रोकना श्रावद्यक बतलाया। यदि बुद्धि ही 
निश्रेयसाघनत्वेन इष्ट हे, तो सर्वन्द्रियव्यापारसाध्य कममें, जो उक्त ज्ञानका विरोधी है, मेरी प्रेरणा क्यों 
करते हो, यह अजु नका अभिप्राय है ॥ १॥ 


भगवान्‌ उत्तर देते हें--में तो किसी भी प्राणीकी प्रतारणा नहीं करता, फिर तुम तो मेरे प्रिय शिष्य 
हो, तुम्हारी प्रतारणाकी क्या सम्भावना । गपि च, तुम कोन प्रतारणका लक्षण सुभमें देखते हो, इसका 
उत्तर भ्रजु न देते हैं--“व्यामिश्रेणेव! इत्यादि से । 

सबेद्िव्यापारीके उपरामँसे होनेवाला रत्मदशंनं निशरेयंसंका साधन हैं। यह कहकर फिर कहते 
हैं--कंमंण्येंवांधिकारेस्ते' । इससे पूर्वोक्त निश्रेयसं साधनसेँ विरुद्ध संकंलेन्क्रिंव्यापारोसें होनेवालें कमको 
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व्यामिश्रं संकीर्णार्थेमिव ते यद्वाक्यं मां प्रति ज्ञानक्मनिष्ठद्वयप्रतिपादकम्‌, तेन वाक्येन त्वं 
मे-मम मन्दबुद्धे र्वाक्यतात्पर्यापरिज्ञानादुबुद्धिम्‌-भ्रम्तःकरणं मोहयसीव-शरान्त्या योजयसीव । 
परमकारुणिकत्वात त्वं न मोहयस्येव, मम तु स्त्राशयदोषान्मोहो भवतीतीवशब्दार्थः । एकाधि- 
कारित्वे विरुद्धयोः समुच्चयानुपपत्तेः, एकार्थंत्वाभावेन च विकल्पानुपपत्तेः, प्रागुकतेर्यद्यधिकारि- 
भेदम्‌ मन्यसे, तदैकं मां प्रति विसुद्वयोनिष्ठयोरुपदेशायोगात्तज्ज्ञा्ं वा कर्म वैकमे- 
वाधिकारं मे निश्चित्य वद । येनाऽधिकारनिश्चयपुरःसरमुक्तेन त्वया मया चाऽनुष्टितेन ज्ञानेन 


कहते हैं, निःश्रेयसका साधन । इसलिए में यह नहीं समझ सका कि में कमंसंन्यास करू या कर्म करू मुझे 
अभी तक यही प्रतीत हो रहा हे;कि मेरे लिए दोनों कतंव्य कहे गये हैं, पर दोनों एक समयमें नहीं हो 
सकते, इसलिये में इसको “व्यामिश्र वाक्य' समझकर प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी प्रतारणा भक्ते प्रति क्यों ? 
में यह भी समकता हुँ कि आपका वाक्य मिश्रित नहीं हे, किन्तु स्वान्तःकरणाकी अ्रशुद्धिसे संशय होता हे 
कि यह वाक्य एकाविकारिक हे, या भिन्नाधिकारिक अर्थात्‌ एक ही अधिकारीके उद्देश्यसे दोनों वाक्य हें 
अथवा मिन्नाधिकारीके उद्देश्यसे दो वाक्य हैं यानी किसीके प्रति कर्मनिष्ठाका उपदेश हे और किसीके प्रति 
ज्ञाननिष्ठाका । द्वितीय ग्र्थमै वाक्य व्यवस्थित हे परन्तु प्रथम अर्थमें व्यामिश्चित हे । तात्पयॅनिणंयके 
विना एकतर प्र्थका निश्‍चय नहीं होगा, अत; में आपके वाक्यको संकोणां सा मानकर मेरे प्रति आपके 
वाक्यसे ज्ञाननिष्ठा कर्मनिष्ठा दोनोंका प्रतिपादन किया गया हे। में कर्मयोग करू ओर ज्ञानयोग भी। पर 
दोनों एक समयमें एक पुरुषसे नहीं हो सकते ौर ग्राप भ्रपने उन वाक्योसे अशुद्धान्तः:करणके कारण घ्रापके 
तात्पर्यको ठीक तरहसे न समभनेवाले मुझको सुग्ध सा कर रहे हो। मेरे ग्रन्तःकरणमें न्ति सी हो रही 
हे, आप तो परम दयालु हैं, व्यथंमें किसीके अन्ताक रणको भ्रान्तियुक्त नहीं करते, पर अपने मनोदोषसे सुरघ 
हो रहा हू, यह 'इव' शब्दका अभिप्राय हे । 


एक ग्रधिकारीसे ज्ञाननिष्ठा-कमं निष्ठा-इन दोतोंका सहानुष्ठान ( एक साथ अनुष्ठान ) समुच्चय 
झनुपपन्न हे, अतः ये दोनों निष्ठाएं एकार्थेक नहीं हे, अतः विकल्प भी अयुक्त ही हे, एक ही अधिकारीमें 
्नुष्ठानविकल्प 'इदं वां कुरु, इदं वा कुर' हो सकता हे, यह पूवंमें कह चुके हैं। इन दोनोंके भ्रधिकारी 
भिन्न होनेके कारण वे व्यवस्थित हैं, विकल्पित नहीं । यदि अधिकारीका भेद मानते हैं, जेसा कि में समझता 
हूँ, तो मेरे एकके प्रति परस्पर विरुद्ध दो निष्ठाओंका उपदेश ठीक नहीं, ग्रतः ज्ञान प्रथवा कमे जिस किसी 
एकका अधिकार सुझमें हो उसको निश्चयकर कहिये, जिससे म्रधिकारनिश्चयपूरवंक आपसे उपदिष्ट भ्रोर 
भेरेसे अनुष्ठित ज्ञान या कमं एकही से मोक्ष पाउँ अर्थात जिसमें मेरा अधिकार हो उसका निदचयकर तद- 

दई 
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कमरणा वैकेन श्रेयो-मोक्षमहमाप्नुयाम्‌-प्राप्तूँ योग्य: स्याम्‌ । एवं ज्ञानकर्मनिष्ठयोरेकाधिका रित्वे 
विकल्पसमुच्चययोरसंभवादधिकारिभेदज्ञानायाऽजु नस्य प्रश्‍न इति स्थितम्‌ । 
इहेतरेषां कुमतं समस्तं श्रुतिस्मृतिन्यायबलान्तिरस्तम्‌ । 
पुनः पुनर्भाष्यक्कृताऽतियत्नादतो न तत्कर्तुमहं प्रवृत्त: १॥ 
भाष्यकारमतसाररदाशना ग्रन्थमात्रमिह योज्यते मया । 
ग्राशयो भगवतः प्रकाश्यते केवलं स्ववचसो विशुद्धये ॥ २ ॥ 


नुरूप मुझको उपदेश करें कि तुम कर्मके प्रधिकारी हो--कम ही करो प्रथवा ज्ञानके अधिकारी हो, इसलिये 


स॒वं कमंसंन्यासपुरःसर ग्रात्मन्ञानका उपाय श्रवण आदिमें प्रवृत्त हो। ऐसा निचय कर स्पष्ट ज्ञान हो 
झ्रथवा कमं जिसका में वस्तुतः ग्रधिका रो हूँ वही एक कहिये, ग्रापके भ्रादेशानुसार उसी एकके ही भ्रतुष्ठानंसे 
में मोक्ष पाऊ या मोक्ष पानेके योग्य हो जाऊँ। इस प्रकार ज्ञाननिष्ठाग्रों तथा कर्मनिष्ठाम्रोंका 


एक ही ग्रघिकारी नहीं हो सकता, कारण एक प्रधिकारी माननेमें दो ही प्रकार हें--विकल्प और : 


समुच्चय । उक्त रीतिसे ये दोनों नहीं बन सकते, इसलिए अधिका।रिभेदज्ञानके लिए अजँनका प्रश्‍न है यह 
स्थिर हुआ । 


यहाँपर भ्रन्य विद्वानोंके सब कुत्सित मतोंका श्रुति स्मृति ओर न्यायके बलसे भाष्यकारने जो निरा- 
करण किया हे, एक बार नहीं, किन्तु भ्रनेक बार और बड़े प्रयत्नसे, उसके लिए मेरी प्रवृत्ति नहीं हे, क्योंकि 
वे पूणंरूपसे निरस्त हो चुके हें, अब उनके पुनरुज्जीवनकी सम्भावना नहीं ग्रौर न कोई निराकरणायुक्तियाँ 
ही भवशिष्ट है, जिनके प्रदर्शनाथं मेरे व्यापारकी आवश्यकता हो । भाष्यकारोक्त सारदर्शी में केवल ग्रन्यकी 
योजनामात्र करता हँ--भगवान्र्‌ भाष्यकारके केवल झाशयमात्रका प्रकाश करता हँ वह भो इसलिए नहीं 
कि भाष्यकारके वचनोंसे उनकाँ ग्राशय स्पष्ट प्रतीत नहीं होता, भरत; में ग्रच्छे ढंगसे उनका भ्राशय सवंसा- 
धारणके लिए प्रकाशित कर दु', क्योंकि ऐसी योग्यता सुझमें नहीं भ्रोर भाष्यकारकी प्रतिपादनशेली 
सर्वोत्तम है, प्रत्युत इसलिए कि भाष्याथंके संसगंसे मेरा कलुषित वचन भी पवित्र हो जाय, बस, इसी अपने 
भ्रसिश्रायसे वचनोंकी मेंने भाष्याथंके साथ योजना की हे । रथ्योदक ( नालाका जल ) भी गंगाप्रवाहके साथ 
संयुक्त होकर पवित्र हो जाता है तथा साधारण शब्द महापुरुषके शब्दाथंके साथ संयुक्त होनेपर पवित्र हो 
जाते हैं, ऐसा ही श्रीवाचस्पति मिश्रने भाष्यटीका भामतीके आरम्भमें कहा है, वही वक्तव्य यहाँ भी हे, 


स्वकीय विनम्रता प्रकाशनमें मुख्य तात्पयं है। कुत्सितमतोंका निराकरण भाष्यमें विज्वेंद हे। ग्रता में भी 
निष्प्रयोजन व्यर्थ दुसरोंके खण्डननसे विरत हुग्ना ॥ २॥ 
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श्लोक ३ | सॉलुवादसंधुसूदनीव्याल्यास दिंता ३४७ 
नि Maisons मनन 
श्रीभगवानुवाच-- 


लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ । 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनान्‌ ॥३॥ 
i 7)” tir OM 
भगवानुने कहा- हे पापरहित झजु न, इस लोकें ज्ञानस्थिति और कर्मस्थिति--यों दो प्रकारकी 
स्थितियां हैं, ऐसा पूव भ्रध्यायमें मेंने कहा । उनमें ग्रात्ज्ञान पाये हुऐ शुद्धचित्त योगियोंकी ज्ञानस्थिति हे 
और कर्माधिकारी शुद्धचित्तोंकी कमंस्थिति हे ॥ ३॥ 


एवमधिकारिभेदेऽजु'नेन पृष्टे, तदनुरूपं प्रतिवचनं श्रीभगवान्‌ उवाच 'लोके'इति । 
अस्मि- नअधिकारित्वाभिमते लोके - शुद्धाशुद्धान्तःकरणभेदेन द्विविधे जने द्विविधा-द्विप्रकारा 
निष्ठास्थितिज्ञानपरता कमंपरता च पुरा - पूर्वाध्याये मया तवात्यन्तहितकारिणा प्रोक्ता- 
प्रकर्षेण स्पष्टत्वलक्षणेनोक्ता । तथाचाधिकार्यैक्यश्षङ्या मा रलासीरिति भावः। 
हेऽनघ-अ्रपापेति संबोधयन्तुपदेशयोग्यतामर्जुनस्य सूचयति। एकैव निष्ठा साध्यसाधनावस्थाभेदेन 
द्विप्रकारा, न तु द्वे एव स्वतन्त्रे निष्ठे इति कथयितुं निष्ठेत्येकवचनम्‌ । तथा च वक्ष्यति-- 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स॒ पश्यति’ इति । तामेव निष्ठां द्वैविध्येन दर्शयति- 


इस प्रकार ग्रधिकारभेदका प्रश्न अजु नने किया, तदनुरूप उतरवाक्यसे भगवान्‌ बोले-भगवानुवाच . 
“ढोके? इति । अ्रधिकारित्वेन इष्ट इस लोकमें शुद्धान्तःकरण और भ्रशुद्धान्तःकरण भेदसे दो प्रकारके 
अधिकारीजन होते हें-“लोकस्तु भुवने जने' इस ग्रमरकीशके अनुसार यहाँ लोकदब्द जनवाची है। दो 
प्रकारके मनुष्य हैं, इसलिए हमने दो निष्ठाय पूर्वमे स्पष्ट कहीं यानी एक ज्ञानपरता और द्वितीय कमंपरता। 
पूर्वाध्यायमें सवंजनहितकामनासे मेने स्पष्ट कहा । ऐसी स्थितिमें दोनों निष्ठाम्रोंका एक अधिकारी है इस 
प्राशयसे ऐसा निश्चय मत करो कि यह प्रसम्भव उपदेश क्ररते हें। भगवान्‌ तो ऐसा कहेंगे नहीं, किन्तु मेरी 
बुद्धका दोष हे कि में भगवदभिप्रायको नहीँ समझ रहा हूँ, इत्यादि। हे भ्रनघ-हे प्रपाप, इस 
सम्म्रोधनसे भजु नमें उपदेशयोग्यता सूचित होती है। ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कर्ण!” इत्यादि 
स्मृति वाक्यसे निष्पापान्तः करणामें उपदेशवाक्यसे ग्रात्मज्ञान उत्पन्न होता हे, सपापान्तःकरणमें नहीं । एक 
हो निष्ठा साध्य्रसाधनावस्थाके भेदसे दो प्रकारकी मेने कही है, उक्त दोनों निष्ठाग्नं स्वतन्त्र हैं, इस प्रभि- 
प्रायसे नहीं, इसको स्पष्ट करनेके लिए निष्ठा एकत्रचनान्तका उपादान किया, 'निष्ठे' ऐसा द्विवचनान्तका 
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MRR RE र”? 
सांख्येति--संख्या - सम्यगात्मबुद्धिः, तां प्राप्तवतां ब्रह्मचर्यादेव कृतसंन्यासानां वेदान्तविज्ञान- 
सुनिर्चितार्थानां ज्ञानभूमिमारूढानां शुद्धान्तःकरणानां सांख्यानां ज्ञानयोगेन-ज्ञनमेव युज्यते- 
्रह्मणाऽनेनेति व्युत्पत्त्या योगः, तेन निष्ठोक्ता 'तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः" 
इत्यादिना । अणुदान्तःकरणानां तु ज्ञानभूमिमनारूढानां योगिनां-कर्माधिकारयोगिनाम्‌ 
कर्मयोगेन कमैव युज्यतेऽन्तःकरणशुद्धयाऽनेनेति व्युत्पत्या योगः, तेन निष्ठोक्ता भ्रन्तःकरण- 
शुद्धिद्वारा ज्ञानभूमिकारोहणार्थं “धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयोऽन्यतक्षत्रियस्य न विद्यते’ इत्यादिना । 
अत एव न ज्ञानकमंणो: समुच्चयः, विकल्पो वा । किन्तु निष्कामकर्मणा शुद्धान्तःकरणानाम्‌ 
स्वेकर्मसंन्यासेनैव ज्ञानमिति चित्तशुद्ध्यशु द्धिरूपावस्थाभेदेनैकमेव त्वां प्रति द्विविधा 


नहीं ? इसी ग्रभिप्रायसे आगे भी कहेंगे-'एकं सांख्यङ्च योगं च यः पश्यति स पश्यति' दो प्रकार वही 
निष्ठा दिखलाते हैं । संख्याशब्द यहाँ एकत्वादि संख्यापरक नहीं हे, इसको स्पष्ट करनेके लिए यहाँ संख्याका 
अर्थ समीचीत प्रात्मबुद्धि हे जो प्राप्त आत्मबुदि हे, ब्रह्मचर्याश्रमसे ही शमदमादि-साघनसम्पत्ति, समावेशसे 
सकलफल तत्तदुकमंके त्यागी है, वेदान्तवाक्यश्रवण ग्रादिसे जिनको सुनिश्चित वेदा्थंज्ञान है, तथाभूत 
शुद्धान्तःकरण, ग्रतएव ज्ञानभूमिकामें ग्रारूढ सांख्यको ज्ञानयोगसे “ज्ञानमेव योगः ज्ञानयोगः, युज्यते ब्रह्मणा 
ग्नेन इति योग” 'साधकका ज्ञान द्वारा ब्रह्मयोग ब्रह्मस्वर्पाविर्भाव होता हे, इसलिए ज्ञानयोग भी 
कहलाता हे, जो योगसे निष्ठा कही गई हे-'तानि सर्वाणि संयम्य युक्त सीत मत्परः इत्यादिसे। सो 
्रशुडान्तःकरण है, अतएव ज्ञानशृमिमें अ्रनारूढ़ हैं, जिनके ग्रन्तः कररामें तत्त्वज्ञानोत्पत्तियोग्यता नहीं हे, 
वे केवल योगी हैं, उन कर्माधिकारियोंके लिए कमंयोगका, यह श्रथं है कि--'कमेंव युज्यते अ्रन्तःकरण- 
छुद्धघादिना इति कमंयोगः' ग्रनभिसन्थिकृत नित्यादि कर्मोसे ग्रन्तःकरण शुद्ध होगा, तदनन्तर तत्त्वज्ञानद्वारा 
ब्रह्मयोग होगा, यतः उनके लिए कमंयोग कहा गग्रा हे। कमंमें योगसे निष्ठा कही हे । अन्त;करणशद्धि- 
द्वारा ज्ञानभुमिकाके ग्रारोहणाथं 'धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयो$न्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते? इत्या दिसे, स्वधर्मानुप्ठानसे 
अन्तःक रणशद्धि, तदनन्तर ज्ञानोत्पत्ति होती हे, इसलिए ज्ञानभूमिकाप्रवेशार्थ कमंयोग कहा गया हे अतएव 
ज्ञानका समुच्चय प्रथवा विकल्प ये दोनों नहीं हे, किन्तु निष्काम कर्मानुष्ठानसे परिपूतान्तःकरणको सब 
कर्मोका त्याग करनेसे ही ज्ञान होता हे, इस तरह चित्तकी 'पशुद्धिः अवस्था प्रौर "शुद्धि! अवस्थाके भेदसे 
एक ही तुमको द्विविध निष्ठा नही हे, जबतक ग्रन्त;करण शुद्ध न हो, तबतक तुम्हारा कमंयोगमें भ्रधिकार 
हे, एसलिए तुमको कमयोग ही करना चाहिये, ज्ञानयोग नहीं, जब ग्रन्त:करण शुद्ध हो जाय तब ज्ञानयोग 
उचित हे, कमंयोग नहीं, इसलिए भ्रवस्था भेदसे मिथोविरुद्ध दोनों निष्ठायें एक पुरुषमें भी होतो हे, अतः 
सुमि हाकी ग्रत्रस्थामेदसे एक पुरुषके प्रति मो दोनोंका उपदेश उचित है, इसलिए अधिकार भेदसे निष्ठाहय 
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निष्ठोक्ता--'एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु' इनि। ग्रतो भूमिकाभेदेनेकमेव 
प्रत्युभयोपयोगान्नाधिकारभेदेऽप्युपदेशवैयर्थ्यमित्यभिप्रायः । एतदेव दशंयितुमशुद्धचित्तस्य 
चित्तशुदिपर्यन्तं कर्मानुष्ठानं 'न क्मणामनारम्भाद्‌' इत्यादिभिः “मोघं पार्थं स जीवति! 
इत्यन्तै्रयोदशभिर्दशयति । शुद्धचित्तस्य तु ज्ञानिनो न किंचिदपि कर्मापेक्षितमिति दर्शयति! 
व्यस्त्वात्मरतिरि” ति द्वाभ्याम्‌ । 'तस्मादसक्तः' इत्यारभ्य तु वन्धहेतोरपि कर्मणो मोक्षहेतुत्वं 
स्तवशुडधिज्ञानोत्पत्तिद्वारेण संभवति फलाभिसंघिराहित्यरूपकौशालेनेति दर्शयिष्यति । ततः 
परन्तु, 'ग्थ केन' इति प्रश्नमुत्थाप्य कामदोषेणौव काम्यकमंणः शुद्धिहेतुत्व॑ नास्ति । अतः 
कामराहित्येनैव कर्माणि कुवन्तन्तःकरणशुद्धधा ज्ञानाधिकारी भविष्यसीति यावदध्यायसमापिं 
वदिष्यति भगवान्‌ ॥ ३ ॥ 


हे, एकके प्रति दोनोंका उपदेश व्यथ है, यह समझा ठीक नहीं एकही पुरुषमें दो भुमी हे, तदनुसार दोनोंके 
अनुष्ठानार्थ दोनोंका उपदेश अपेक्षित हे, इसीको दिखलानेके लिये भ्रशुद्धचित्तके प्रति यावत्‌ चित्तशुद्धि 
न हो, तावत्पयंत कर्मका अनुष्ठान “न कर्मणामनारम्मात्‌” से लेकर “मोघं पाथं स जीवति” एतत्प्यंत 
तेरह षलोकोंसे दिखलाते हँ, और शुद्धचित्त ज्ञानीको कोई भी कमे अपेक्षित नहीं, क्योंकि कमं भन्तःकर- 
णशुद्ध्थं हे । ज्ञानीका अन्तःकरण शुद्ध ही है, फिर उसके लिए कर्मोंकी अपेक्षा क्यों हो? नदी पार 
करनेको नौकाकी आवश्यकता पड़ती है, समुत्तीणंनदी को (जो नदी पार कर चुका हे) उसको--नोकाकी 
बया झावद्यकता, इस अ्रभिप्रायसे भगवान्‌ स्वयं दिखलाते हैं, “यस्त्वात्मरतिरेवे” त्यादि इलोकद्यसे । 
“तस्मादसक्त:” यहाँसे लेकर बन्धहेतु भी कमं मोक्षहेतु हे केवल कामनासे जो कमं किये जाते हैं, वे मोक्षहेतु 
नहीं हे । कामना हो दोष है, इससे ग्रन्तःकरणा दुषित होता है, कामनात्याग करने पर उनसे भी सत्त्वशुद्धि 
होती है, ततः ज्ञानोप्पत्तिद्वारा बन्बहेतु भो कर्म मोक्षहेतु होते हें, केवल कर्तामें कौशल चाहिये कोशल- 
फल राहित्य हे, संखिया विषमारक है पर मारकत्व अंशको शुद्धकर जीवनाथ भी वेद्य उसका उपयोग करते 
हैं, मारकत्व, और जीवनोपयोगित्व, दोनों वैद्य के कोशलसे होते हैं, तद्वत्‌ बन्धहेतुत्त ओर मोक्षहेतुत्व 
कर्ताकी कुशलतासे कमंमे हैं, ततःपर “अरव केन?! इत्यादि ग्रन्यसे प्रश्‍लको उठाकर कामदोषसे (काम्य 
कर्म णुद्धिहेतु नहीं होते, ग्रतः कामनाशुन्प होकर कार्य करनेवाला शुद्धान्तःकरण होकर ज्ञानाधिकारा होता 
है, इस तरह तुम मी ज्ञानाधिकारी होगे यह या इध्यायप्रपाप्ति - तुनोय॒मप्रध्यायप्रभाप्तिपयन्‍त भगवान 


कहेंगे ॥ ३ ॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SY TS lS 


३५० ` श्रीमङगवद्गीता [ अध्याय ३ 


न कर्मणामनारम्मान्न्नेषकस्यं एुरुषोऽइनुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति॥ ४ ॥ 
भद्र, आत्माके ज्ञानके लिए जो कमं ( वेदांध्ययनादि ) विविक्षित हैं, उनका अनुष्ठान किये विना 
पुरुष कमंणून्यता प्राप्त नहीं कर सकता ग्रौर चित्तशुद्धि हुए विना किये गये संन्याससे सिद्धि ( ज्ञाननिष्ठा ) 
प्राप्त नहीं कर सकता ॥ ४॥ ल, 
भन कर्मणाम्‌' इति। तत्र कारणाभावे कार्यानुपपत्तेः कर्मणाम्‌--“तमेतं वेदानु- 
वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन' इति श्रुत्याऽऽतमज्ञाने विनियुक्तानाम्‌, 
अनारम्भात-ग्रननुष्ठानाचित्तशुद्धयभावेन ज्ञानायोग्यो बहिमुंखः पुरुषो नैष्कम्यंम्‌-सर्वंक्मशून्यत्वं 
ज्ञानयोगेन निष्ठामिति यावत्‌ । नाइनुते न प्राप्नोति। ननु 'एतमेब प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः 
प्रब्रजन्ति' बृ-उ.४.४.२२ इति श्रुतेः सव॑कमंसंन्यासादेव ज्ञाननिष्ठोपपत्तेः, कृतं कर्मभिरिति । भ्रत 
आह--न च संन्यसनादेव । चित्तशुद्धि विना कृतात्सिद्धिम्‌ ज्ञाननिष्ठालक्षण्णां सम्यक्फलपर्यंवसा- 
यित्वेन नाधिगच्छति-नैव प्राप्नोतीत्यर्थः । कर्मजन्यां चित्तशुद्धिमन्तरेण संन्यास एव न संभवति । 
यथाकथश्चिदोत्सुक्यमात्रेण कृतोऽपि, न फलपर्यवसायीति भावः ॥ ४॥ 


“न कमणाम्‌' इत्यादि इसमें कारणके भ्रभावमें कार्यका भी अभाव होता है, “तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा: इत्यादि श्रतिसे ग्रात्मज्ञानके साधनरूपसे उपदिष्ट कर्मोके भ्रनुष्ठानसे चित्तशुद्धि होगी नहीं, इसलिए 
वह पुरुष ज्ञानके अयोग्य अ्तएव बहिर्मुख बाह्विषयग्रहणपरायण सवंकमंशून्यत्व नैष्कम्यं ( निष्क्रियोक्त- 
स्वरूपेण ग्रवस्थान ) ज्ञानयोगसे निष्ठाको नहीं पाता । = 

शंका--'ननु एतमेव प्रब्राजिनो लोकमिच्छन्तः’ इत्यादि श्र॒तिसे सर्वंकमं संन्याससे ही ज्ञान निष्ठाकी 
उपपत्ति की गई हे, फिर एतदथं कर्मोंक्ा अनुष्ठान व्यर्थं हे । 
समाधान--चित्त शुद्धिके विना केवलकमं संन्यासमात्रसे ज्ञाननि्ठारूप सिद्धि कोई नहीं पाता, 
यदनन्तर मोक्ष रूप फल होता हे, तादृशनिष्ठा फलपयंवसायिनी हे सो कमंसे उत्पन्न शुद्धि ततुसहित चित्तको 
ही होती हे, चित्त शुद्धिके विना केवल कमंसन्याससे मोक्ष नहीं होता । 
शंका--तो फिर श्रुतिमें ऐसा क्यों कहा गया ९ 
समाधान--श्र॒ति शुद्धान्तःकरण पुरुषपरक है क्योंकि जो रागद्वेषसे भ्राविल (कलुषित) चित्त हे, वे सब 
भरुतोंको सर्वात्मना अभयदान--( 'ग्रभयं सवंभ्रतेभ्यो दत्वा नेष्कम्यंमाचरेदि!ति ) नहीं दे सकते । अ्रतः यह 
ठीक ही है, “नच सन्यसनादेवेति? केवल कमंत्यागमात्रसे मोक्ष नहीं होता, वस्तुतः कमंजन्य चित्तशुद्धिके विना 
समीबोन कमंत्याग हो नहों होता, उत्फण्डामरात्रप्ते सन्यास करने पर भी फन्नश्रद नहीं होता, फल 
झात्मेकत्वावलोकन हे ॥ ४॥ 
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न हि कदिचतक्षणमपि जातु तिछत्यकमंकृत्‌ । 
कायंते ह्यवशः कमं सवे: प्रकृतिजेगुणेः ॥ ५॥ 
जो पुरुष जितेन्द्रिय नहीं हे, वह चूं क्ति क्षण भरके लिए भी कुछ कमं किये विना रह ही नहीं सकता, 


इसलिये ऐसा पुरुष संन्यासी नहीं बन सकता, शुद्धचित्तसे वजित पुरुष परवश होकर स्वभावजनितरागादिसे 
लौकिक, भ्रलोकिक कमं करता ही रहता हे॥ ५॥ 


Se लक 
ततः कर्मजन्यशुद्धयभावे बहिमुंखः 'न हि! इति । हि-यस्मातक्षणमपि कालं 
जातु - कदाचित्कश्चिदप्यजितेन्द्रियोऽकर्मकृत्सन्न तिष्ठति। भ्रपि तु लौकिक-वैदिककर्मा- 
नु्ठानव्यग्र एव तिष्ठति । तस्मादशुद्वचित्तस्य संन्यासो न संभवतीत्यर्थः । 
कस्मात्युनरविद्वान्कर्माण्यकुर्वाणो न तिष्ठति। हि यस्मात्सवंः प्राणी चित्तशुद्धिरहितोऽ- 

वशः-अस्वतन्त्र एव सन्प्रकृतिजे:-प्रकृतितो जातैरभिव्यक्तैः कार्याकारेण सत्त्वरजस्तमोभिः, 
स्वभावप्रभवैर्वा रागद्वेषादिभि्गुरौः कर्म लौकिकं वैदिकं वा कार्यते । श्रतः कर्माण्यकुर्वारः 
मनमें कमंजन्य शुद्धि न होनेसे बाह्यविषयमें सदा पुरुषकी प्रवृत्ति होती हे, यही “न हीति’ से कहते 

हें। यहाँ 'हि' हेत्वर्थ हे, प्रसिद्धाथेक नहीं । हि-यस्मात्‌, अजितेन्द्रिय, इन्द्रियवशंवद प्राणी एक क्षण भी 
किसी समथमें कमंके विना नहीं रह सकता सदा वेदिक, वा लौकिक, कर्मानुष्ठानमें व्यापृतचित्त रहता हे, 
यह किया, यह करते हैं, यह करना है, इतके लिए इतनी सामग्री एकत्रित है, शेषके लिए ये व्यापार करने हैं, 


इत्यादि चिन्तासे चित्त व्याकुल रहता हे । कम फलकामनासे ही किये जाते हें अतः फलार्थी शद्ध चित्त नहीं 
हो सकता, इसलिये फल तत्कमंरूप सन्यास उसको नहीं होता । हि 


प्रदन--प्रविद्वान्‌ कमं विना क्यो नहीं रह सकता ? 

उत्तर-कारण यह है कि प्राणिमात्र चित्तशुद्धि रहित हे। अतएव अवश ( पराधीन ) होते हें, 
जिनका चित्त शुद्ध हे वे ही स्वतन्त्र हें, अन्य सब प्रकृतिके परतन्त्र हें, प्रकृति जो चाहती है वही कराती है, 
प्रकृतिके सत्त्व-रज-तम ये तीन गुण हैं, ये प्रकृतिसे उत्पन्न हैं। 

शंका--ऐसा मत कहिये वे तीनों गुण नित्य हें, इनकी उत्पत्ति कहाँ ! 

समाधान--उत्पत्तिका तात्पये अभिव्यक्तिसे हे । 

शंका--एतत्त्रिगुणात्मक ही तो प्रकृति है, फिर प्रकृतिसे ग्रुण॒त्रयाभिव्यक्तिका कथन गुणत्रयसे गुण- 
न्र्‍याभिव्यक्तिकथनवदात्माश्रयदोषसे दुष्ट हे ? 
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न कृश्चिदपि तिष्ठतीत्यर्थः । यतः स्वाभाविका गुणाश्चालकाः, श्रतः परवशतया ` सवदा 
कर्माणि कुवंतोऽशुद्धबुद्धेः सवेकमंसन्यासो न संभवतीति, न संन्यासनिबन्धना ज्ञाननिष्ठा 
संभवतीत्यर्थः ॥ ५ ॥ 
समाधान--अच्छा तो 'कार्याकारेण परिणातेः गुणेः समान अच्छा ली कार्यकारण परिणते; गुरे, सत्वरजस्तमोभिः प्रेरितः पुरुषः करोति यह 
भगवान आगे कहेंगे प्रकृते: क्रियमाणानि गुरोः कर्माणि सवशः । 'प्रहंकारविमुद्वात्मा कर्ताहमिति मन्यते' 
झथवा प्रकृतिगुंणसाम्ये स्यादमास्यादिस्वभावयोः, इस कोशके अनुसार यहाँ प्रकृतिशब्द स्वभावाची हे, 
मनके स्वाभाविक गुण राग, द्वेष, मोह, हें जो क्रमशः सत्वरजस्तमः प्रभव हैं, अतः वे ही गुण रागादिना 
परिणत हो कर बलातु कमं कराते हैं, उक्तगुणत्रय प्रतिक्षण परिणामी है एक क्षण भी विना परिणामके 
नहीं रह सकते, फिर उनसे उत्पन्न और तदात्मककायं स्थिर केसे रह सकता हे, तत्कार्यमें स्थिरता सम्पादनके 
लिए शाख्रोक्त उपायका अवलम्बन करना चाहिये, विना शाम्रोपायज शुद्धिके अशुद्धचेता प्राणी कमंके 
विना क्षणभर भी नहीं रह सकता, यह बिलकुल ठोक है, कारण इसमें यही हे कि गुणा स्वयं चालक हे, 
ग्रतः इनके जो भ्रघीन हे वे सदा कमं करते ही रहेंगे, कर्मानुष्ठानसे प्रतिदिन बुद्धि ग्रशुद्ध होती रहेगी, भ्रतः 
सर्वकमंसन्यास उसमें भ्रसम्भव ही समझना चाहिए अतः सम्यासहेतुक ज्ञाननिष्ठा उनमें नहीं हो सकती । 
- [ शंका-जातु शब्द और क्षणशब्द ये दोनों कालवाची हैं, ग्रतः दोनोंके उपादानमें पुनरुक्त दोषका 
परिहार केसे ? 
समाधान-जातु शब्द दिवसादि स्थुलकालका बोधक है ओर क्षण तदवान्तर. सू्मकालका बोधक 
है, परथंमेदसे पुनरुक्त दोष नहीं है। एक दिनमें ऐसा कोई क्षण नहीं बीतता जिसमें आणी कमं न करे, 
किन्तु सदा कमं करता हो रहता हे । 2 
शंका--तब जातुशब्द व्ये हुआ । कोई क्षण ऐसा नहीं जाता जिसमें प्राणी कमं न करे, यही कहना 
ठीक है, दिन स्थूलकालका ग्रभिधान व्यथं हे । 
समाधान--प्रलयकालमें निव्यंवहार ही जीव रहता हे इसलिये दिनादि भ्रावश्यक हे, प्रलयमें सूर्यादिके 
न रहनेपर दिन व्यवहार नहीं होता । 
धंका--सू यंपरिस्पन्दसे क्षणादि व्यवहार भी होता है, अतः प्रलयादिमें क्षण व्यवहार केसे ? 
समाधान--परमाण्वादिविभागजनक क्रियासे क्षणादिव्यवहार शाल्संगत होता हे । ब्रह्माके दिनमें 
सृष्टि भौर उनकी रात्रिमें प्रलय, ब्रह्माका दिन हजार युग चौकडीका होता है । रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती 
है, इत्यादि विस्तार अन्यत्र देखिये। 
शंका--शुषुतिकालमें कोई कमं नहीं करता फिर केसे कहते है सदा कमं करता है ? 
समाधान--ठीक तो कहते हैं उक्त कालमें सुषुप्ति ही कमं करती है, श्वासप्रश्वास भी तो पुरुषव्यापार- 
तन्त्र है, अन्यथा मृतपुरुषमें भी तस्रसंग हो जायगा, ग्रतएव घमंशास्त्रोमें समयविशेषमें स्वापका प्रतिषेष हे 
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कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इन्व्रयार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥६॥ 
राग द्वेषसे दुषित श्रन्तःकरणावाला जो पुरुष उत्सुकतासे बाह्य इन्द्रियोंसे कमं न कर मनसे इन्द्रियोंके 
भ्रथोंका स्मरणा करता रहता हे--में संन्यासी हुँ, यों अभिमान कर कर्मोसे विरत रहता हे, वह उसका 
'पपाचार' कहता है ॥ ६॥ 


यथाकथंचिदौत्सुक्गमात्रेण कृतसंन्यासस्त्वशुद्धचित्तस्तत्फलभाड्न भवति यतः-- 
“कर्मेन्द्रियाणि' इति । 

यो विमुढात्मा-रागद्वेषादिदुषितान्तःकरण श्रौत्सुक्यमात्रेण कर्मेन्द्रियारिए-बाक्पाण्या- 
दीनि संयम्य-निगृह्य बहिरिन्द्रयैः कर्माण्यकुवंत्निति यावत्‌ । मनसा राग्रादिप्रेरितेनेन्द्रयार्थान्‌ 
झन्दादीन्‌, नत्वात्मतत्त्वं स्मरन्नास्ते, कृतसांन्यासोऽहमित्यभिमानेन कमंशान्य स्तिष्ठति, स मिथ्या- 
चारः-सत्त्वशुद्धयभावेन फलायोग्यत्वात्पापाचार उच्यते, 
दिवास्वापं न कुर्वीत संष्ययोरुभयोरपि' इत्यादि पुर्षयत्नसाध्यका ही विधि तथा प्रतिषेष होता हे; 
“नान्तरिक्षे, दिव्यग्निइचेतव्यः ते०सं० ५-२-७ इत्यादि श्रवाक्याथेका प्रतिषेध हिरण्यनिधान सतुत्यथं हैं, यह भी 
मीमांसामें स्पष्ट हे । ग्रकमंकृत्‌ कर्माभाव करता हे यह अर्थ नहीं प्रभाव कृतिसाध्य नहीं हे, यदि कृतिसाध्य 
हो तो कमंही होगां भ्रकमं नहीं फिरमी कृतिसाध्य हो तो व्याहतामिधान है, अतः कर्मका झकर्ता णभर 
भी नहीं रहता किन्तु सदा कायं करता ही रहता है यह तात्पयं हे । 

शेका--स्ंशब्दसे ज्ञाननिष्ठांका भी ग्रहण स्वतः सिद्ध हे तो वह भी सदा कमें करता ही रहता हे 

यदि ऐसा हे तो सन्यास किंसीको भी हो ही नहीं सकता ? फिर इसका विधान ही व्यथं हे और ज्ञाननिष्ठाकी 


चर्चा भी नहीं हो सकती । 
समाधान--करमयोगसे जिन लोगोंने चित्तके मलको क्षीण कर लिया हे उनमें व्यतिरिक्त सवंशब्दाथं 


हे वे नहीं हे॥ ५॥ ] 
उत्कृष्ट इच्छासे प्रनधिकारो होनेपर भी-किसी तरह कृतसन्यास भ्रशद्धचित्त पुरुष सस्पासफल मागी 

नहीं होता, यह कहते हैं 'कर्मेति' से। विशेष खूपसे मूढ है जिसका झात्मा ऐसा जो रागढेषमोहादिसे 

दूषितान्तःकरण पुरुष हे, वह उत्कटेच्छामात्रसे वागादि इन्द्रियोंका निग्रह कर, भर्थात्‌ बहिरिन्द्रियोंसे कमे 

न कर रागादि प्रेरित मनसे इन्द्रियार्थ शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्धादि, विषयोंका स्मरण करता रहता है, 

आत्मतत्वका स्मरण नहीं करता जिसके लिए सन्यास किया है, अब में सन्यासी हूं, सुके कोई कर्म नहीं 

करना हे, इस प्रभिमानसे कमंणुत्म होकर चुपचाप बेठा रहता हे वह मिथ्याचार हे, सत्तशुद्धि-प्रत्त/करणु- 
४२ 
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यस्त्विन्द्रियाण मनसा नियम्याऽ5रमतेऽजुंन । 
कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ 


फलोंकी इच्छा छोड़कर भोर मनके साथ सब ज्ञानेन्द्रियोंको विषयोंको हटाकर जो पुरुष कर्मे न्द्रियोंसे 
विहित कर्मोका अनुष्ठान करता हे, वह पापाचार पुरुषसे उत्तम हे॥ ७॥ 


'त्वंपदार्थविवेकाय संन्यास: सर्वकर्मणाम्‌ । 
श्रत्येह विहितो यस्मात्तत्त्यागी पतितो भवेत? ॥' 


इत्यादिधमंशास्त्रेण । श्रत उपपन्नं 'न च संन्यसनादेवा'शुद्धान्तःकरणः “सिद्धि 
समधिगच्छती'ति ॥ ६ ॥ 


शुद्धिके अभावसे फलके ग्रयोग्य होनेसे वह पापाचार कहाता है, त्वंपदार्थ विवेकके लिए सर्वकर्मोका सन्यास 
श्रुत्यांदि विहित हे । त्वंपदा्थंके विवेकके विना कमत्यागसे पतित होता हे, जो यह कहते हैं कि 'दण्डग्रहण- | 
मात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌? उनको इसका मनन करना चाहिये । विद्वत्सन्यास तो स्वतः सिद्ध हे उनके । 
बारेमें कुछ कहना हो नहों हे, परन्तु अविद्रससन्यांस-भआत्मतर्तवके विवेकाथ है, कर्मानुष्ठानसे इसमें बाधा न | 
पहुंचे इसलिए सब कर्मोका त्याग कहा गया है, कर्मके त्यागसे सन्यासी की हानि नहीं, क्योंकि उसको किसी 
फन्नकी इच्छा नहीं, नित्यकमंप्रत्यवायपरिहाराथं जो विहित हे, वे सन्यासीके लिए अतिस्वरूप हे। यह 

ह कर्मसंक्षेप आसञ्ञानोपाय श्रवणा दिसम्पादनाथंक है यदि मुख्य 'त्व' पदार्थ विवेक पर ध्यान न देकर केवल 
सन्यासमात्रसे मोक्ष हो जायगा, इस लोभमें पड़कर ग्रात्मश्रवणादि नहों करता, केवल कमंमात्रका 

परित्याग करता हे बह पापाचार है, प्रत: यह प्रथं उपपत्तियुक्त हे कि कमे सन्यासमात्रसे कोई भी पुरुष 
सिद्धि नहीं पाता, यह कहना बहुत हो उत्तम हे। मिथ्याचार इसलिये कहाता हे कि अन्यथा संकल्प 
कर अन्यथा आचरण करवा हे, संकल्प तो यह किया कि हम सब कर्मोका त्याग कर ज्ञान योगके - 
साधनोंका अनुष्ठान करगे, परन्तु संन्यास लेने पर भी उक्त व्यापारमें प्रवृत्ति न होकर प्राचीन शुद्ध | 
स्का रसे मनके द्वारा विषयोंका ही सेवन करता है। लोकवञ्चनाथ केवल बहिरिन्द्रियोंका ही संयम करता 
है बाह्य निद्रयप्रवृत्ति रूप फल भ्रतिस्फुट हे, लोकको ज्ञात हो जायेगा तो मेरी अप्रतिष्ठा होगी। इसलिए 
उसका हो परित्याग करता हे, मनोवृत्ति किसीको विदित नहीं होती, इसलिए तद्वारा इष्टविषयोंके स्मरणसे 
मनोराज्य सुखानुभव करता है, वह मिथ्याचार है यह यथाथं ही हे । उत्तम फलाशासे प्रवृत्त होकर तदुपाथा 


नुष्ठान च कर तहिपरीत तित 5 छ 
चाहिये॥६॥ 4. शपे पतित हो जाता हे यह संन्यासियोंको अवश्य ध्यानमें रखना 
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श्लोक ७] डाडुवादमधुसदनीन्याल्यासदिता ँ ३५९५ 
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शत्सुक्यमात्रेण सवंकर्माण्यसंन्यस्य, चित्तुद्धये निष्कामकर्माण्येव यथाशाख्न' कुर्यात्‌ । 
यस्मात्‌--'यस्तु' इति । 

तुरान्दोऽशुद्धान्तःकरणसन्यासिव्यतिरेकार्थः । इन्द्रियाणिनजञानेन्द्रियारि शोत्रादीनि 
मनसा सह नियम्य-पापहेतुशन्दादिविषयासक्तेनिवत्यं, मनसा विवेकयुक्तेन नियम्येति वा, 
कर्मन्द्रयैः-वाक्पाण्यादिभिः कमंयोगं-शुद्धिहेतुतया विहितं कर्मारभते-क्रोत्यसक्तः फलाभिलाष- 
शून्यः सन्‌ यो विवेकी, स इतरस्मान्मिथ्याचाराद्वि्िष्यते । परिश्रमसाम्येऽपि फलातिशय- 
भाकृत्वेन श्रेष्ठी भवति । हेऽजु'नाऽऽ₹्चर्यमिदं पषय--यदेकः कमेन्द्रियारि निगृह्य, ज्ञानेन्द्रियाणि 


उत्कटेच्छावश सब कर्माको न त्यागकर चित्तशुद्धिके लिए निष्काम कमंको ही शास्त्रानुसार करे, 


यह कहते हैं-'यस्मात्‌-यस्त्वि'ति इत्यादिसे। इलोकमें 'तु' शब्द शुद्धान्तःकरण जो सन्यासी हैं, उनको 
प्रलग करता हे । इन्द्रियशब्द यहाँ ज्ञानेन्द्रियपरक हे । श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियोंका मनके साथ निग्रहकर पापजनक 
विषयासक्तिसे उनको निवृत्तकर अर्थात्‌ प्रतिषिद्ध विषयसेवनका त्यागकर भ्रथवा विहित भ्रविहित सभी 
विषयोंमें प्रवृत्तिशील इ्द्रियोंको विवेकबुद्धियुक्त मनसे विहित विषयमें ही रोककर ( लगाकर), यह भी 
अर्थं हो सकता हे । नियन्त्रण दो प्रकारका होता हे-एक प्रतिकुल विषयसे व्यावृत्ति भ्रौर दूसरा भ्रनुकुल 
विषथमें प्रबृत्ति । इसलिए दोनो ग्रथ कहा । 

यद्यपि ग्रनुकलके प्रवृत्ति नियमसे प्रतिकूल व्यावृत्ति ग्रथंत: सिद्ध होती हे, तथापि प्रतिकृलब्यावृत्तिसे 
अनुकुलप्रवृत्ति अर्थतः सिद्ध होती हे, यह भी कह सकते हें। उभयतः प्रवृत्तिनिवृत्तिसे भी यह सिद्ध होती हे, 
गतः केसा नियन्त्रण शाब्द हे, केसा ग्राथं, इसमें विनिगमक नहीं । अतः उभयार्थाभिधान उचित ही हे। 
भाव यह हे कि कमंयोगके लिए समस्त इन्द्रियोंका सर्वेविषयोंसे निरोध करना व्याहत हे, क्योंकि कर्मा- 
नुष्ठानके लिए विहितविषयोंें प्रवृत्ति आवश्यक है। भाव यह हे कि कमंयोगके लिये समस्त इस्द्रियोका 
सवंविषयोंसे निरोध करना व्याहत हे, क्योंकि कर्मानुष्ठानके लिये विहितविषयोंमें प्रवृत्ति आवश्यक हे । 


केवल प्रतिकुल विषयोंसे इन्द्रियोंको रोका परमावश्यक हे। इन्द्रियोंको प्रतिकृ भ्रौर अनुकुल आदिका - 


ज्ञान नहों हो सकता, इसलिये मनमें ही यह ज्ञान होगा। मनोधीन इन्द्रियाँ हैं, इसलिये विवेकयुक्त मनसे 
नियम्य कहा । प्रयम अ्रथमें यदि मन स्त्रयं प्रतिषिद्ध विषयमें प्रवृत्त होगा तो वह इन्द्रियोंको नहीं रोक 
सकता, इंस)अभिप्रायसे साहित्य अथंमें दृतीया मानकर मनके साय इन्द्रियोंको प्रसद्रिषयोंसे रोकना कहा हे । 


द्वितोय ग्र्थेमें मनको विवेको कहा, इप कारणा ग्रसद्विवयमें मनको स्वत! हो प्रवृति न होगी । उससे नियन्त्रण 


करना व्यर्थ हे । 'मनसा? करणमें ठुतोया हे । जो पुष्य शास्त्रोमकम बहिरिन्द्रियोंसे चित्तशुद्धिके लिये फलाः 
भिज्राषारहित होकर करता है मो मिथ्यात्रारसे बहुत ग्रच्छा है। यद्यपि मिथ्यावार प्रोर वित्रेकी दोनोंको 
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३९६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ३ 


नियतं कुरु कर्म त्नं कर्म ज्यायो हाकर्मणः। 
दारीरयान्नाप च ते न प्रसिद्धेयदकर्मणः ॥ ८॥ 


तुम नियत कमं करो, कमं न करनेकी ग्रपेक्षा कमं करना ही श्रेष्ठ हे। कमं किये बिना शरीरका 
चलाना भी पूरा नहीं हो सकता अर्थात्‌ शरीरका वसर भी नहीं हो सकता ॥ ८॥ 


व्यापारयन्पुरुषा्थंशुन्यः, परस्तु ज्ञानेर्द्रियारि निगृह्य, कमेन्द्रियाणि व्यापारयन्‌ परमपुरुषार्थ 
भारभवतीति ॥ ७ ॥ 

यस्मादेवम्‌, तस्मान्मनसा ज्ञानेन्द्रियाणि निगृह्य कर्मेद्रियैः--'नियतम्‌' इति 

त्वं प्रागननुष्ठितशुद्धिहेतुकर्मा नियतम्‌-विध्युदृदेशे फलसम्बन्धशून्यतया नियतनिभित्तेन 
विहितं कम श्रौतम्‌, स्मातँ च नित्यमिति प्रसिद्धं कुरु । कुविति मध्यमपुरुषप्रयोगेरैव त्वमिति 
लब्धे, त्वमिति पदमर्थान्तरे संक्रमितम्‌ । कस्मादशुद्धान्तःकरणेन कमेव कतंव्यम्‌ । हि-यस्मातः- 


इद्धरयनिप्रहादि व्यापार सम है, तयापि विवेकी फलभागी होता है, मिथ्याचार नही, क्योंकि उसने मनको 
शुद्धिके लिये कर्मानुष्ठान नहीं किया, अतः शुद्धिहप फलभागी नहीं होता, फिर परमपुरुषार्थं प्राप्तिकी क्या 
सम्भावना ? तः दोनोंमें विवेकी श्र ष्ठ हे । हे ग्रेन, यह झादचये हे कि कर्मेन्ब्रियोंको रोककर ज्ञानेन्द्रियोंको 
व्यावृत्त कर रहा एक पुरुष तो पुरुषाथंसे शून्य रह जाता है और दुसरा ज्ञानेन्दरियोंको रोककर कर्मेन्द्रियोंसे 
व्यापारकर परम पुरुषाथंका भागी हो जाता है ॥ ७॥ 
इस प्रकार दोनों विशेष विषय हे, ग्रतः मनसे ज्ञानेन्द्रियोंका निग्रहकर कर्मेन्दरियोसे यतः तुमने पर्व 
` जन्ममें मनकी शुद्धिके लिये कमं नहीं किया हे, इसलिये नित्यकमं करो । 
शङ्का-तियतसे नित्यकमंका लाभ केसे होता हे । 
समाधान--क्राम्यकर्मोके विधायक वाक्योंमें विधिके उद्देश्य फलका सम्बन्ध नियमसे रहता हे । यथा- 
'स्वगंकांमो यजेत” इत्यादि । यहाँ स्वगंकामका उद्देश्यकर यागका विधान है। जो स्वरगंको चाहे, वह यांग 
करे | यागविधिके उद्देश्यमें स्वगेका फल शृत है इसलिये यह काम्य कर्म है और जिस कर्मविधायक वाक्यके 
उद्देश्यांशमें फलामाव नियत हे--'प्रहरह/सन्ध्यामुपासीत” इत्यादि । वहां शुचि विहितकालजीवित्वके उद्देश्यसे 
तित्यकमंका--पन्ध्याका विधान हे, इसलिये उद्देश्यांशमें फला भाव होनेसे वहो नियतवाक्य हे । यह विहित 
सन्ध्या नित्यकम हे, एवं अग्तिह्वोत्रादि श्रौत नित्यकमं है । एवं जो पञ्चमहायज्ञादि कम हैं, उनको नित्यकमंसे 
प्रसिद्धि लोकमें हे, इसको करो । 


शद्भा-युष्मदर्थमें मध्यमपुरुष होता हे, श्रत। मध्यमपुरुष कुछ” से ही 'त्वमु' ( तुम ) का लाम विद्ध 


(८0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| श्लोक ८ ] सानुवादमघुसूदनीञ्याख्यासद्विता ३५७ 


Cn रपल 


यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थ कर्म कोन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९॥ 


हे अजु न, यज्ञके कायं यानो ईश्वरापंण कमंके अतिरिक्त इसरा जो कोई भी कमं इस जगतमें 
कमंबन्धनर्प ही हे ऐसा समझो, गतः फलाभिलाषाशून्य होकर ईश्वर ग्राराधनाके लिये वर्णाश्रमोचित 
कमे करो ॥ &॥ ै 


झकमंणः:-अ्रकरणात्कमेंव ज्याय:-प्रशस्यतरम्‌ । न केवलं कर्माभावे तवान्तःकरणुशुद्धिरेव न 
सिध्येत:, किन्तु अकमंणो युद्धादिकमंरहितस्य ते-तव शरीरयात्रा-शरीरस्थितिरपि न प्रकर्षण 
क्षात्रवृत्तिकृतत्वलक्षणेन सिध्येत्‌। तथा च प्रागुक्तम्‌ । 'ग्रपि चे' त्यन्तःकरणशुद्धिसमुचयाथ: ॥८॥ 


हे फिर “त्वं शब्दका प्रयोग क्यों, कुरु कहनेसे ही "त्वं कुरू इस अर्थका लाभ सर्वानुभव सिद्ध हें। जो विना 
शब्दोच्चारणसे प्रतीत नहीं, उसके लिये शब्दोच्चारण आवश्यक माना जाता हे । 

समाघान--ठीक है, यहाँ “त्वस्‌' शब्द अर्थान्तर संक्रमित हे यानी भ्रर्थान्तरबोधनाथं हे--अन्योंको 
ग्रसुलभ सकल कल्याणभाजन प्रिय शिष्य तुम ही हो, इसलिये तुमसे यह शाख्ररहस्य कहते हें । इस विशेष 
अथंके बोधनके लिये “त्वस्‌' शब्दका प्रयोग किया गया हे । यह साहित्यका विषय हे 'ग्रत; विशेष परिचय 
करानेमें अधिक लिखना होगा, इसलिये सामान्यरूपसे एक उदाहरण देते हैँ--'रामो5स्मि सवं सहे! यह 
वाक्य सीताविरहातुर, लीलावतार, मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका हे। वर्षाकालिक समुन्नत 
मेघवलाकादिको आकाशमें देखकर अभिव्यक्त मनोविकार होकर बोले कि में तो राम है, सब सह लूँगा, पर 
सोताजी कसे सहेगी, यहाँ वाणीसे तथा 'ग्रस्मि सहे' इत्यादिसे भगवानुका बोध सिद्ध हो था, फिर "राम? 
पदकी क्या ावश्यकता थी, इसका उत्तर आलंकारिक यह देते हें कि राम शब्द दशरथापत्यविशेषका 
बाचक है, उसका लाभ उक्त रीतिसे हो जायगा, इसमें सन्देह नहीं हे, उसके तात्पयंसे यहाँ रामका प्रयोग 
भगवानुने नहीं किया, किन्तु अत्यन्त दुःखसहिष्णु अर्थबोधके तात्प्येसे उक्त शब्दका प्रयोग हे। राज्यच्युति, 
वनवास, प्रियावियोगादि सहन करनेवालेको यह दुःख 'असह्य” नहीं, दुःख सहनेके लिये ही मेरा जन्म हुग्मा 
हे, 'दुःखसंवेदनायेव रामे चेतम्यमपितम्‌? इत्यादि वाक्यान्त रसे स्पष्ट हे, यद्यपि इस विषयके अनेक उदाहरण 


है, तथापि भगवद्वाक्यमे भी ऐसे शब्दोंका प्रयोग होता हे, इसमें दाढ्योत्पादनके लिये भगवद्वाक्यकां 


उपन्यास किया हे, ग्रन्यया त्वामस्मि वच्मि विदुषां सघुदापो$त्र तिष्ठति’ इत्यादिका अनुरूप उदाहरण देते, 
कर्म करनेमें हेतु कहते हैं--कर्म न करनेकी अपेक्षा कमं करना ही भ्रच्छा हे, केवल कमं न करनेसे तुम्हारा 
अन्तःकरण शुद्ध न होगा, यही हानि नहं हे, किन्तु युद्धकम न करनेप्ते तुम्हारी शरीरकी स्थिति भी न रह 
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ग 


रश भ्रौमदूभगवदूगौता [ अध्याय ३ 


'कर्मणा बध्यते जन्तुः' इति स्मृतेः सर्वं कमं बन्धात्मकत्वान्मुमुक्लुणा न कतंव्यमिति 
मत्वा, तस्योत्तरमाह-'यज्ञार्थात्‌ः इति। यज्ञः-परमेश्वरः 'यज्ञो वै विष्णुः’ तै. ब्रा. ३, १. 
६. ६२. इति श्रुतेः । तदाराषनार्थं यत्क्रियते कमं, तद्यज्ञाथंम्‌ । तस्मात्क्मणोऽन्यत्र-कर्मरिण 
प्रवृत्तोऽयं लोकः कर्माधिकारी कमंबन्धनः कर्मणा बध्यते, न त्वीइवराराधनार्थेन । 
अतस्तदर्थ-यज्ञाथे कर्म । हे कौन्तेय त्वं कर्मण्यधिकृतो मुक्तसङ्गः सन्‌ समाचर-सम्यकश्रद्‌- 
धादिपुरःसरमाचर ॥ ६ ॥ 


सकेगी, भिक्षावृत्ति तुम्हारे लिये गर्हीत हे, वह केवल ब्राह्मणोंके लिये है, तुम्हारी तो उत्कृष्ट वृत्ति क्षात्रवृत्तिसे 
लब्ध विषयोंसे उचित हे, जो युद्धके विना नहीं हो सकती, इस तात्प्यंसे “स्वसः शब्दका उपादान हे, 
वह पूर्वेमे कह चुके हैं, 'प्रपि च' यह शब्द अन्तःकरणणुद्धिका समुच्चयाथ करनेके लिये है, यह भी न 
होगा ॥ ८ ॥ ु 

शक्का-'कमंणा वध्यते जन्तु इस स्मृतिसे स्पष्ट हे कि कमं ही से प्राणी-बद्ध होते हैं अर्थात्‌ 
कमे ही बन्धन हे, मुमुक्ष इसीसे मुक्त होना चाहता हे, में भी मुमुक्ष हे, फिर मेरे लिये विपरीत उपदेश 
क्यो, सुक्तोच्छासे कमं करना तो विपरीत हे । 

समाधान--'यज्ञार्थात्‌र इति 'यज्ञो वे विष्णु: इत्यादि श्रुतिसे यज्ञशब्दाथे यहाँ विष्ण भगवान्‌ हे, 
यज्ञ: र्थ प्रयोजनं यस्य तत्‌, तस्मात्‌’ परमेश्वरके ग्राराघना्थं जो कमं किये जाते हैं उनके अतिरिक्त जो 
कमं होते हैं वे बन्धन है। यहं उक्त स्मृतिके वचनका तात्पयं है। ईश्वराराधनकमंव्यतिरिक्त काम्यकमं- 
कलापे प्रवृत्त पुरुष कमका अधिकारी यानी काम्यकमंविधायक वाक्योंसे तत्ततृफलकामनाधिकारिविषयत्वेन 
श्रुत हे । "स्वर्गकामः, पशुकामा” इत्यादि काम्मकर्मानुष्ठानसे जन्मग्रहण प्रावश्यक है भ्रन्यया फलभोगी 
नहों हो सकेगा । शरीर घारण करनेपर संसार नियत है, इसलिये कर्मको वन्धन कहा है। ईश्वराराघमार्थं 
कमं बन्धन नहीं हे, अतः ईइवराराधनार्थ कमं हे कोन्तेय, तुम कर्ममें हो ग्रधिकृत हो, मुक्तसज्ञ--फलांसक्ति- 
रहित होकर सम्यक्‌ श्रद्धादिके साथ भक्ति परायण होकर इससे तुमको बन्धन न होगा, प्रत्युत बन्धनकी 
निवृत्ति होगी भ्रर्यात्‌ यज्ञार्थातु-यज्ञ करमस्व हू निर्वाहार्थं जो द्रव्याज॑नादि कमं शाञ्नविहित हे, उससे बन्ध 
नहीं होता, किन्तु उसमें स्वाथं बुद्धि होनेपर वह्‌ बन्धक होता है । यतः यज्ञाथं कमं बन्धक नहीं हे, इसलिये 
तदर्थं कमं करो, किन्तु उस कके करनेमें जो कोशल है, उसपर ध्यान रहे कोशल मुक्तसंग हे । उससे कुछ 
फलकी इच्छा न करो। 


धद्भ[--विना फत्तेच्छासे प्रवृत्ति केसे होगी । 
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Sarna SE 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽसित्वष्टकामधुक्‌ ॥ १० ॥ 


सृष्टिके आरम्भे ब्रह्माने यज्ञ ( नित्यानित्यनियम ) और प्रजा ( जनों ) को उत्पन्न करके कहा कि 
इस यज्ञके ग्रनुष्ठानसे प्र्थात्‌ स्वाश्रमोचित धमाके श्रनुष्ठानसे तुम्हारी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, इसे तुम लोग 
अपनी इष्टफल देनेवाली कामधेनु समो ॥ १० ॥ 


प्रजापतिवचनादप्यधिङ्कतेन कर्म कतंव्यमित्याह--'सहयकज्ञा:! इत्यादिचतुभि: । 


सहयज्ञेन-वि हितकर्मकलापेन वर्तन्त इति सहयज्ञा:-कर्माधिकुता इति यावत्‌ । . 


'वोपसर्जनस्य' इति पक्षे सादेशाभावः। प्रजाःत्रीन्वर्णान्पुरा-कल्पादौ सृष्ट्वोवाच । प्रजानां 
पति:-स्रष्टा । किमुवाचेत्याह-श्ननेन यज्ञेनःस्वाश्रयोचितधर्मेण प्रसविष्यध्वम्‌-प्रसूयध्वम्‌ । 
प्रसवः-वृद्धिः। उत्तरोत्तरामभिवृरद्धः लभध्वमित्यर्थः । कथमनेन वृद्धिः स्यादत श्राह 


4 c ॥ 
- समाधान--मित्रके कार्यमें सहायतार्थ जो सज्जन कमं करते हैं अपना निजका कोई प्रयोजन नहीं 


रखते, त्त्‌ केवल ईद्वरापंण बुद्धिसे कमं करो, ऐसे कमसे सन्तुष्ट ईश्वर प्रनादि कमेवासनाकी निवृत्तिकर 
गरात्मसाक्षात्कारद्वारा मोक्षफल तुमको अवश्य देगें। 

कमंमें ल्शुट्का विधान नहीं हे, प्रवृत्तपदका अध्याहारादि दोष तथा बहुब्रीहि न माननेसे पुल्लिङ्गकी 
उत्पत्ति नहीं, तथा भाष्य भी विरुद्ध हे। ददु'र दृष्टियोंको इस पर ध्यान देना चाहिये, यहाँपर भाष्यकारने 
“कम बन्धनं यस्य सः' बहुब्रीहि समास माना हे, तदनुसार बन्घनशब्द भावल्युडन्त हे । स्वामी जीने 'कमंणा 
बध्यते' यहाँ लिखकर कर्मल्युडन्त माना हे, सो ठीक नहीं ॥ ६ ॥ 

ब्रह्माजीके आदेशसे भी यह निश्चित है कि अधिकारीको कमं करना चाहिये यह कहते हैं 'सह- 
यज्ञा? इत्यादि चार इलोकोंसे । 

. यज्ञ शास्त्रविहित कमंसमुदायका उपलक्षण हे । 'तेन सह वतंते इति? सहयज्ञा 'वोपसजँनस्य' इ 
सुत्रसे सहके स्थानमें विकल्पसे 'स' आदेश होता है, ग्रतः सथज्ञाः, सहयज्ञा; ये दोनों प्रयोग साधु हैं। 
पुवंकल्पमें प्रजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य इन तीनोंकी सृष्टिकर कहा। 

८ शङ्का--क्या कहा ? 

समाधान--इश यज्ञसे भ्रौर स्वाश्रमोचितघर्मोके भ्रनुष्ठानसे अपनी वृद्धि करो, उत्तरोत्तर समृद्धिका 
लाभ करो । 

शाङ्का--इससे वृद्धि केसे होगी ? 
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एष-यज्ञाख्यो धर्मो वो-युष्माकमिष्टकामधुक-इष्टानभिमतान्कामान्काम्यानि फलानि दोग्धि, 
प्रपयतीति तथा । ग्रभीष्टभोगप्रदोऽस्त्वत्यर्थः । अत्र यद्यपि यज्ञग्रहणमावश्यककर्मोपलक्षणार्थम्‌, 
ग्रकररो प्रत्यवायस्याग्रे कथनात्‌। काम्यकर्मणां च प्रकृते प्रस्तावो नास्त्येव, मा कर्मफल- 
हेतुभू:' इत्यनेन निराकृतत्वात्‌, तथापि नित्यकर्मणामप्यानुर्षाङ्गकफलसञद्भवात, “एष 
चोऽस्त्वष्टकामधुक्‌? इत्युपपद्यते । तथा चापस्तम्वः स्मरति-“तद्यथाऽऽञ्रे फलाथे निमिते [निमिते] 
छाया गन्ध इत्यनूत्पचचेते, एवं धर्म चर्यमाणमर्था भ्रनूत्पद्यन्ते, नो चेदनूत्पद्यन्ते, न धर्महानि- 
भवति? इति । फलसङ्भावेऽपि तदभिसांध्यनभिसंधिभ्यां काम्यनित्ययोविशेषः । ग्रनभिसंहि- 
तस्याऽपि वस्तुस्वभाषादुत्पत्तौ न विशेषः । विस्तरेण चाग्ने प्रतिपादयिष्यते ॥ १० ॥ 


समाघान--यह यज्ञनामक धमं प्राप लोगोंको इष्प्रद हे, इष्टको-काम्यपशुपुतरस्वर्गादिफलोंको 'दोग्धि 
प्रापयति इति इष्टकामधक्र' जो चाहोगे सो फल यह देगा, अतः यह श्राप लोगोंके बड़े काप्रका है। यद्यपि 
ब्रह्मा केवल काम्ययज्ञोंको ही 'दष्टघुक' नहीं कह रहे हैं, भ्रन्यथा 'नित्य' कर्मोका संग्रह नहीं होगा । काम्य 
कर्मोका 'मा कमंफलहेतु्भू' इस वचनसे प्रतिषेष होनेसे उनका प्रसंग ही नहीं हे, किन्तु चित्तशुद्धिसम्पादक- 
कर्मोका ही यहाँ अ्रवश्यकतंव्यत्वेन उपदेश हे, जिनके न करनेसे चित्तशुद्धि न हो, करनेसे चित्तशुद्धि हो, वे 
यहाँ विवक्षित हैं, श्रतएव यज्ञ शब्दको ्रावश्यककर्मोपलक्षणार्थक मानकर नित्यकर्मका भी संग्रह किया 
हे। परन्तु वे इष्ठफलप्रदा न ही हैं। अन्यथा उनमें भी काम्यत्वापत्ति हो जायगी। प्रधान फलका निदंश 
तदुत्पत्तिबोधक वाक्यमें नहीं हे, इसलिये वे ग्रफल कहे जाते हैं। ग्रानुषङ्गिक फल तो उनका भी होता हे 
नित्य कर्मानुष्ठानका प्रत्यवायपरिहार पापोंको निवृत्ति फल तो माना ही जाता है, नित्यकमं न करने 
पर पाप होता हे, करनेपर पाप नहीं होता। पाप दुःखका कारण है; प्रत्यवायपरिहारद्वारा दुःखनिवृत्ति 
फल नित्यकर्मोका हैं, जेसे कण्टकाकीणांभूमिमें चलनेसे कण्टकवेधजन्य दुःख होता हैं, तदुभूमि का परिहार 
करनेसे कण्टकवघजन्य दुःखका परिहार होता हे, तद्वत्‌ प्रकृतमें भी समझनां। इस अभिध्रायसे कामधुक्‌ 
वे भी हैं, यह प्रजापतिका भ्रभिप्राय हे घमंसूत्रकार श्रापस्तम्बने भी कहा हे--“तद्यथेत्यादि वचन ऊपर 
देखिये उक्त वचनका अर्थ पूवंमें कह चुके हें, जेसे फलाथं भ्रामके लगानेसे छाया, गन्ध, ग्रानुषंगिक फल 
होता हे एवं घमं करनेवालेको भ्रथंप्राप्ति होती हे यह धार्मिक हे, मेरे द्रव्यका सदुपयोग करंगे, जिससे हमको 
मी घमं होगा इस भ्रभिप्रायसे लोग द्रव्य देते हैं ओर उस दानसे भो घमं होता हे, फल होनेपर धर्महानि 
नहीं होती है । 


शङ्का-यदि नित्य कमंका भी फल हे तो नित्य काम्य कर्मोमें भेद ही क्या ! 
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देवान्मावयतऽनेन ते देवा मावयन्तु वः । 
परस्पर मावयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 


इस धर्मरूपी यज्ञके द्वारा देवताग्रोंका पुजन करनेसे देवता तुम पर प्रसन्न होंगे । इस प्रकार परस्पर 
विश्‍वास रखनेसे परम कल्यांण प्राप्त करोगे ॥ ११ ॥ 


कथमिष्टकामदोग्धुत्गं यज्ञस्येति, तदाह--'देवान' इति । 

अनेन-यज्ञेन यूयं यजमाना देवान्‌-इन्द्रादीन्‍्भावयत-हविर्भागैः संवर्धयत-तपंयतेत्यर्थेः । 
ते देवा युष्माभिर्भाविताः सन्तो वो युष्मान्भावयन्तु वृष्टयादिनाऽन्तोतपत्तिद्वारेण संवधंयन्तु, 
एवमन्योन्यं संवधंयन्तो देवाश्च यूयं च परं श्रेयः-भ्रभिमतमर्थं 'प्राप्स्यथ देवास्त प्राप्स्यन्ति, 
यूयं च स्वर्गाख्यं परं श्रेयः प्राप्स्यथेत्यर्थः ॥ ११॥ 


समाधान--काम्यकर्मफल संकल्पपुर्वेक होता हे और नित्यकमं तदपूवंक; फलेच्छांपूर्वंकत्व तदभाव- 
प्रयुक्त दोनोंमें वेलक्षण्य हे । 

शङ्का-यदि फलसंकल्प नहीं होता तो फल क्यों होगा ? 

समाधान--यह तो वस्तुका स्वभाव है कि दाहेच्छासे ग्रग्तिसंयोग हो या तदनिच्छासे, ग्रग्नि संयोगमें 
दाहकत्व वस्तुस्वभाव हे, इससे उसमें उभयथा दाह होता ही हे तद्त्‌ मन! संकल्पादि प्रयुक्त विशेष नहीं 
यह विस्तारसे आगे कहेंगे ॥ १०॥ 

शङ्का-इष्टफलदाता यज्ञ केसे होते हैं, भाव यह हें कि माग क्रियाकलापात्मक होनेसे क्षणप्रध्वंसी 
है, स्वर्गादिफल कालान्तरमें होगा, उस समय याग नहीं रह सकता तो याग उस फलका कारण केसे होगा, 
कार्यके पूर्वक्षणमे वतंमान ही कार्यका कारण माना जाता हे, क्रियाफल क्रियाकालमें ही देखा जाता हे । 
मर्देनक्रियाजन्य सुख मर्दनक्रियाकालमें ही अनुभूत हे, कालान्तरमें नहीं, तढत्‌ यागक्रियाकालमें जो फल हो, 
वही तत्फल हो सकता हे, भ्रन्य नहीं । 

समाधान--स्वामिसेवा कालान्तरमें भी फलप्रद होती हे, इस भ्रभिप्रायसे उत्तर देते हें कि इस 
यज्ञसे श्राप लोग देवताझोंकों तत्तद्धविर्भाग प्रदान द्वारा परितृप्त करं। आप.लोगोसे उक्तोपायद्वारा परितृत्त 
देवता सुवृष्टि समुत्पन्न अन्नादिसे ग्रापको तृप्त करें, क्योंकि यज्ञादिसे सन्तुष्ट देवता सुवृष्टि करती हैं ततः 
ब्रब्रीहियवादि धान्योंकी उत्पत्ति होती हे, सुभिक्षसे प्रजा बढ़ती हे, यह सिद्ध ग्रथं है। इस प्रकार परस्पर 
आप देवताग्रोंको बढ़ावें, देवता आपको बढ़ावें। इस तरह परस्परके बढ़ावसे आप भ्रौर देवता दोनों 
कल्याणको पावें । देवता यज्ञादिसे दृप्ति पावे श्रौर झाप लोग स्वगंनामक परमश्रेयस्कर दुःखसे नहीं मिला 
हुआ सुख पानें ॥ ११॥ | 

४६ 
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इष्ठान्मोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविताः । 
तैर्दत्तानप्रदायेम्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः॥ १२॥ 
यज्ञविष्ठादिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वेकल्बिवषे! । 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 
यज्ञसे सन्तुष्ट देवतालोग तुमको भ्रभिलषित भोग देंगे यानी मनःकामना पूरी करेंगे। देवताओं 
द्वारा दिये गये पदाथंको न देकर जो स्वयं भोगता हे, बह चोर है ॥ १२॥ 
यज्ञसे ग्व दिष्ट अरन्नका भक्षण कर रहे श्रेष्ठ पुरुष सब पांपोंसे मुक्त हो जाते है भौर जो पापी पुरुष 
झपने शरीरके पोषणके लिये ही पकाते हैं, वे पापको खाते हें॥ १३॥ 
न केवलं पारत्रिकमेव फलं यज्ञात, किन्त्वैहिकमपीत्याह--'इष्टान्‌? इति । इषान्‌ 
अभिलषितान्‌ भोगान्‌-पइ्वन्नहिरण्यादीन्‌ वो-युष्मभ्यं देवा दास्यन्ते-वितरिष्यन्ति । हि 
यस्माचज्ञैर्भाविताः-तोषितास्ते । यस्मात्तेऋण॒वद्भवद्भबो दत्ता भोगाः, तस्मात्तेदेवैदंत्तान्भोगा- 
नेभ्यो-देवेभ्योऽप्रदाय यज्ञेषु देवोद्दे शेनाऽऽहुतीरसंपाद्य, यो भुडक्ते-देहेन्द्रियाण्येव तर्पयति, 
स्तेन एव-तस्कर एव स देवस्वापहारी, देवर्णांनपाकरणात्‌॥ १२ ॥ 


यज्ञ से केवल पारलोकिक ही फलप्राप्ि नहीं होती, किन्तु इस लोकमें भी फलकी प्राप्ति होती हे यह 
कहते हे- इृष्टान! इत्यादिसे । परलोकमें जो फल स्वर्गादि होता है वह पारलौकिक है, जो फल इस लोक 
ही में भोगार्थ मिलता है उसको ऐहलोकिक कहते हैं । यज्ञादिसे दोनों फलकी प्राप्ति होती हे । 


इ्ट-इच्छाविषय भोगसाघन पशु, अन्न, सुवण, रजतादि प्रापलोगोंको देवता दंगे । 

षाद्धा--क्यो ? 

समाधान--आप लोगोने यज्ञमें देवता प्रॉको सन्तुष्ट किया हे, देवता ऋणी नहीं रह सकते वे खूब 
जानते हैं कि 'कृते च प्रतिकतंव्यमेष ध्म: सनातनः'। विषयप्राप्ति तदुपभोगका सामथ्यं झाप लोगोंमें 
देवाधीन ही है, मनुष्य देवताके ऋणी हैं, जिस मनुष्यको देवताग्रोंने भोगसाधन इस कामनासे दिया हे 
कि यह यज्ञमें हमको सन्तुष्ट करेगा, ग्रतः मनुष्य इन भोगसाधनोंको उत्तमणाँ देवताझ्रोंको न देकर ग्रर्थात्‌ 
देवोहेइयक होमादि न कर स्वयं उपभोग करता हे--भ्रपने शरीरेन्द्रियोंको तृप्त करता है, वह मनुष्य स्तेन 
हे, यानी देवांशका भ्रपहरण करता हे, इसलिये चोर है। दूसरेकी वस्तुओंकी प्रपनानेवाला चोर कहा 
जाता है, देवताके ऋणको नहीं चुकाया इसलिये उसकी निन्दा चोरसे की गई है ॥ १२ ॥ 
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श्लोक १३ ] सानुवादमधुसूदनीव्यास्यासहिता ३६३ 


'यज्ञविष्टाशिनः' इति । ये तु वैश्वदेवादियज्ञावशिष्टममृतं-अइनन्ति, ते सन्तः 
शिष्टा:, वेदोक्तकारित्वेन देवाद्युणापाकरणात्‌ । अतस्ते मुच्यन्ते-सर्वे:-विहिताकरणुनिमित्ते: पूर्वे- 
कृतैदच पश्चसुनानिमित्तैः किल्बिषै: भूतभाविपातकासंसगिणस्ते भवन्तीत्यर्थः । एवमन्वये भूतभावि- 
पापाभावमुक्त्वा,व्यतिरेके दोषमाह भुञ्जत इति । ते-वैश्वदेवाद्यकारिणोष्घं-पापमेव । तुशब्द:- 
अवधाररो । ये पापाः पश्चसुनानिमित्तम्‌, प्रमादक्कतहिसानिमित्त च कृतपापा: सन्त भ्रात्मकारणा- 
देव पचन्ति, न तु वैश्वदेवाद्यथम । तथा च पश्चसूनादिकृतपापे विद्यमान एव वैदवदेवादिनित्य' 
कर्माकरणनिमित्तमपरं पापमाप्नुवन्तीति 'भुञ्जते ते त्वघं पापाः? इत्युक्तम्‌ । तथा च स्मृतिः 

'कण्डनी पेषणी चुल्ली उदकुम्भी च मार्जनी । 
पश्च सूना गृहस्थस्य ताभि-स्वगं न विन्दति’ ॥ 
'पञ्चसूनाकृतं पापं पञ्चयज्ञैव्यंपोहति' इति च। श्रुतिश्च-'इदमेवास्य तत्साधारणमन्नम्‌, 


“यज्ञशिष्टाशिनः? इति । जो मनुष्य वलिवेश्वदेवादि नित्यकमं करके यज्ञमें देवताश्रोंको देनेके बाद 


, अवशिष्ट (बचा) अन्न जो कि शाक्षोमें ग्रमृततुल्य कहा गया हे उसको भोजन करते हैं, वे सन्त शिष्ट हैं, 


मान्य हैं, क्योंकि वे वेदोक्त कमं करनेसे देवताम्रोंके ऋणाको चुका दिये हैं, प्रतः वे मुक्त हें। जो कमे भर्थात्‌ 
वेद विहित हे उनका न करना वेद विहित कमो का नहीं करना बिहिताकरण हे, तन्निमित्तक भ्रौर पञ्चसूना- 
निमित्तक् जो पाप होते हैं, उन सबसे मुक्त हो जाते हैं, भुतभाविपापोंका सम्बन्ध उनमें नहीं होता । 
ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पिठ्यज्ञ, मनुष्ययज्ञ, भ्रुतयज्ञ ये पांच महायज्ञ हैं। 'पाठो होमश्चातिथीनां सपर्या तपंणम्‌ 
बलिः, एते पञ्च महायज्ञाः' ये पाँच महायज्ञ कहाते हैं। उक्त अमरकोशके ग्होक्रसे सिद्ध ये नित्मकमंमें झाते 


. है। गुहस्थको पाँच सूना है, चुल्ली ( पाक-पात्राधार ) कण्डनी, उलूखल, मुसल, पेषणी ( जाता ), माजँनी 


( झाडू ), उदकुम्भ ( जलाधारपात्र )--ये पाँच हिसाके कारण गुहस्थको नियत रहते हं, इनके विना काम 
नहीं चल सकता । इन सब साधनोंसे जो पातक होते हैं, वे नित्यकर्मातुष्ठान करनेवालेको नहीं लगते । जो 
इन कर्मोको नहीं करता वह उक्त कारणोंसे पातकी होता हे, इस तरह भ्रत्वयमुखसे अर्थात्‌ जो इन कर्माको | 
करता है वह पापसंसर्गी नहीं होता यह कहकर व्यतिरेकपुखसे कहते हँ, जो इन कर्माको नहीं करता, न 
करनेवाले दो प्रकारके हैं प्रनधिकारी ओर ग्रधिकारी प्रथमको दोष नहीं, क्योंकि उनको इन कर्मोके क रनेका 
अधिकार हो नहीं प्रत्युत करने पर पाप होगा। इसलिये द्वितौयपक्षवालोंके तात्परयंसे कहते हें धेश्वदेवाद्य 
कारिण-इति-त्र्बाणक अभिप्रेत है । पाप ही तु शब्दका अवधारण गर्थे हे--'पापमेत्र भुक्षते' उसीका उपभोग 
करते है। जो पापी उक्त पञ्चसूनानिमितक और अनत्रधानतावशकुत जोर्वाइस।तिमि तके पाप करनेवाले ग्रपने 
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३६४ प भ्रोमदूभगवदूगीता [ अध्याय ३ 
अन्नाउवन्ति भूतानि पजँन्यादन्नसंमवः । 
यज्ञादुमवति पर्जन्यो यज्ञः कमंसमुद्रमवः॥ १४॥ 
सम्पूर्ण प्राणी ग्रन्नसे उत्पन्न होते हैं ओर भ्रन्नकी उत्पत्ति वृष्टिसे होती है ग्रोर वृष्टि यज्ञसे होती 
झौर यज्ञसे-उत्पन्न होतां हे ॥ १४॥ ॒ 
यदिदमद्यते, स य एतदुपास्ते, न स पाप्मनो व्यावर्तते, मिश्रं ह्येतत्‌! बृ. उ. १. ५. २. इति । 


मन्त्रवणोऽपि— 
‘मोघमन्नं विन्दते ग्रप्रचेता:, सत्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य । 


नार्यमणं पुष्यति नो सखायं, केवलाघो भवति केवलादी' तै. ब्रा. २. ८. ८.॥ इति 


इदं चोपलक्षणां पश्चमहायज्ञानाम्‌, स्मार्तानाम्‌ श्रौतानाम्‌ च नित्यकर्मणाम्‌ । ग्रधिकुतेन 
नित्यानि कर्माप्यवश्यमनुष्ठे यानीति प्रजापतिवचनार्थः ॥ १३॥ 

न केवलं प्रजापतिवचनादेव कर्म कतंव्यम्‌, श्रपि तु जगचक्रप्रवृत्तिहेतुत्वादपीत्याह-- 
ग्रन्नात्‌! इति त्रिभिः 


लिये ही पाक करते हैं, वेश्‍वदेवादिके लिये नहीं वे पापभोगी होते हैं, पञ्चसूनाकृत पापके रहने पर ही 


वेश्‍वदेवादि कमंके न करनेसे दुसरे पापको भी पाते हैं। इसीलिये 'भुक्षते ते त्वघं पापा!” ऐसा कहा गया हे 
तथा च मनुस्मृतिः ऊपर देखिये ग्रथं पूवंमें कह चुके हैं। पञ्चयत्ञसे पत्नसूनाकृत पापकी निवृत्ति को जाती हे। 
मत्त्रवर्ण भी इसी अर्थका प्रतिपादन करता है मन्त्रवणां भी ऊपर देखिये। 'ग्रख्नी पङ्कः पुमान्‌ पाप्मा पापं 
किल्बिषकल्मषस्‌' इस ग्रमरकोशके अनुसार पाप शब्द नपुंसक हे, परन्तु यहाँ पापीपरक है । भ्रथबा पापशब्दसे 
अस्ति भ्रथमें 'भ्रर्शाद्चच्‌' हे यह औपचारिक प्रयोग है, इसलिये पाप यह पुल्लि्ञ प्रयोग हुआ है। एवं 'अघं 
भुख्नते' यहाँ ग्रघशब्द औपचारिक हे । पने लिये जो अन्नपाक करता है उस भोजनसे पाप होता है रतः 
पापपरक भोजनको पाप कहा हे, यह पञ्चमहायज्ञ नामका उल्लेख शौत स्मातँ नित्यकर्मोका उपलक्षण हे, 
प्रजापतिका कहना यह है कि जो भ्रविकारी है उसको नित्यकमंक्रा अनुष्ठान करना ही चाहिये॥ १३॥ 

केवल प्रजापतिके वाक्यसे ही कमं करना चाहिये, यह बात नहीं हे, किन्तु संसारचक्रकी 
प्रवृत्तिका कारण है, इनको न करनेप्ते जगद्चक हो न चज सकेगा, इसलिये भी ये कर्म वश्य कतंव्य 
हैं--परह“अन्नाद्‌! इत्यादि तीन इलोकोंसे कहते हैं । 
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श्लोक १४ ] सानुबादमघुसूदनी व्यास्यासद्विता ३६४ 


अन्लात-मुक्ताद्रेतोलोहितरूपेण परिणताद्युतानि - प्रागिधरीरागि भवन्ति - जायन्ते । 
अन्नस्य संभवो जन्म भ्रन्नसंभवः । पजेन्याद्रृष्टे: । प्रत्यक्षसिद्धमेवैतत्‌ । श्रत्र कर्मोपोगमाह-- 
यज्ञात्‌-कारीर्यांदे रंग्निहोत्रादेश्रापूर्वास्याद्धर्माड्रवति पर्जन्यः । यथा चारिनह्ोत्राहुनदृष्टिजनकत्वम्‌' 
तथा व्याख्यातमष्टाध्यायीकाण्डे जनक-याज्ञवल्क्यसंवादरूपायां पटप्रदन्याम्‌ । मनुना चोक्तम्‌ । 
'ग्रग्नौ प्रास्ताऽऽहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
ग्रादित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्तं ततः प्रजाः? श्र. ३ लदो० ७६ ॥ इति 
स च यज्ञो-धर्माख्यः सूक्ष्मः कमंसमुद्धव:-त्रद्त्विग्यजमानव्यापारसाध्य: । यज्ञस्य हिः 
भ्रपुवेस्य विहितं कर्मं कारणम्‌ ॥ १४॥ 


अन्नसे प्राणी होते हैं, भन्नका भोजन होनेपर लोहितवीर्येरूपसे वह परिणत होता है । वीर्यसे 
प्राणियोंको [शरीरोंकी] उत्पत्ति होती हे, भ्रात्माकी उत्पत्ति नहीं होती वह नित्य हे। भ्रुतशब्द शरीरादि- 
बिशिष्टचेतनपरक है, विशेष्य चेतनमें उत्पत्ति बाधित होनेसे विशेषण शरीरके साथ क सम्बन्ध होता हे, 
इसलिये 'शरीरारिण' कहा हे पजन्य ( मेघ ) से अन्तका सम्भव (जन्म) है। मेघके वर्षणसे ब्रीहि, यवादि 
झन्नकी उत्पत्ति होती हे यह प्रसिद्ध हे । 

._र्जन्योत्पत्तिमें यज्ञादि कमंका किस तरह उपयोग है ? £ 

अप वृष्टिकामो यजेत 'इस श्रुतिसे सद्य: [तत्काल] सुखते हुये धानोंके समुत्नीवनाथे 
कारीरी यांगका विघांन है। अतः उक्त कमंसे ग्रपुवंको उत्पत्ति होती हे, उससे मेघ होते हैं ततः वृष्टि होती हे। 

प्रश्‍न--वह तो काम्यकमं हे, नित्यकर्मोमें उसका समावेश नहीं, नित्यकमंसे मेघोत्पत्तिके विषयमें 
प्रश्‍न है । 

उत्तर--ठीक है यह तो ग्राप मान चुके हैं कि कमंजन्य अपूर्व॑से मेघोंकी उत्पत्ति होती है, अब यही 
न्याय क भी लगाइये, इनके ग्रपूर्वोसे भी मेघ होते हैं। बचन दोनोंमें समान है, वाचनिक 
अर्थमें सन्देह नहीं । जिस तरह अग्निहोत्राहुति वर्षाका जनक हे, उस तरहसे प्रष्टाध्यायी काण्डमें हर 
है। 'अष्टानामध्यायानां समाहारः अष्टाध्यायी अर्थात्‌ शतपथ ब्राह्मणमें चोदहवाँ व.ण्ड है, उस आ 
अध्याय हें। उसमें पहला दूसरा भ्रध्यायोंमें प्रवग्यंका विधान हे, अवशिष्ट ६ अध्याय हे जो बृहदारण्यक 
उपनिषदके नामसे प्रसिद्ध हे। उसमें ६ वां अध्यायमै छ प्रश्‍न उत्तर हे उसमें राजा जनक 
याज्ञवल्क्यमहषिके प्रश्‍नोत्तरात्मक सम्वादमें छः प्रश्‍न श्रीयाज्ञवल्क्यसे किये हैं उन सबका ची 
महिने दिया हे । उसमें इसका मी प्रदनोत्तररूपसे विशेष कथन है 'ग्रग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुप | 
ग्रादित्याज्जायते वृष्टिवृंष्टेन्नं ततः प्रजा? इति" यह घर्मापरर्याय कमोंसे उत्पन्न यज्ञ ग्रतिसुक्ष्म हे । ऋत्विग्‌ 
यजमानके व्यापारसे सिद्ध होता हे, विहित जो कमं है वही प्रपूर्वाद्प यज्ञका कारण हे ॥ ९४॥ 


SE न म टर न्स 
१. अग्निमें शास्तरोक्तरीतिसे दी हुई भ्राहुति सूर्यको पहुंचती है, सूर्यये वर्षा होती है, वर्षासे प्रस्न, मरस्य 


प्रजा होती है, 
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कर्मा ब्रह्मोद्भवं विद्वि ब्ह्वाक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सवंगतं ब्रह्न नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 


उस कमको तू" वेदसे पैदा हुआ जानों ग्रौर वेद अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ हे, इससे 
सवंव््रापी 'परम अक्षर” परमात्मा सदा ही यञ्ञमें प्रतिष्ठित हे ॥ १५॥ 


तच्चापूर्वोत्पादकम्‌-'कमं' इति । ब्रह्मो द्भवं-ब्रह्म-वेदः, स एवोद्भवः प्रमाणां यस्य तत्तथा। वेद- 
विहितमेव कर्माऽपू्वंसाधनं जानीहि, न त्वन्यत्पाषण्डप्रतिपादितमित्यर्थः । ननु पाषण्डशास्त्रापेक्षया 
वेदस्य कि वैलक्षण्यम्‌, यतो वेदप्रतिपादित एव घर्मः, नान्य इत्यत भ्राह--ब्रह्म-वेदाख्यमक्ष रसमुःद्भव- 


यज्ञकारणीभरुत कमं श्रपूर्वोत्पादक हे यह कहते हँ--/कर्म' इत्यादि से। 

यज्ञकारणीूत कर्मका कारण ब्रह्म वेद हे । ब्रह्म ( वेद ) उद्भव प्रमाण हे जिसमें “स ब्रह्मसमुःद्धवः' 
इससे स्मातं कर्मका भी संग्रह हो जाता,हे। यद्यपि उपलब्ध वेदोंमें समातं सब कमं नहीं देखे जाते, इसलिये 
उनको वेदोद्धव नहीं कह सकते पर स्मृतियोंमें उनके विघानसे यह माना जाता हे कि ये कमं श्रुतिप्रमाण सिद्ध हैं 
“विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्‌? मी.द.१-३-३ इस मीमांसा सून्रके भ्रनुसार जो प्रत्यक्ष श्रुतिविरुद्धस्मातंकमं 
हें, वह उपेक्ष्य हे। जिसमें न विरोध हे न उसकी विधि हो हे, उनके विषयमें यह आदेश हे कि तद्विषयक 
श्रुति अवश्य हे । स्मृति देखनेसे यह ग्रनुमांन होता हे पर वह उपलभ्यमान शाखामें नहीं पाई जाती तो 
गनुपलभ्पमान शाखामें अवश्य होगी । भ्रनुपलभ्यमानशाखाश्रोंके विषयमे मतभेद हे। ,भाट्टमीमांसक 
शालायं प्रध्येताशोंके अभावसे विच्छिन्न हो गई है, जिनको मन्वादि महृवियोंने साक्षात्कार किये हैं, परन्तु अव 
नहीं हे। प्रभाकर मीमांसक कहते हे कि पूवंकालमें भी इनका ग्रध्ययन नहीं था । इसलिये नित्यानुमेय हैं परस्तु, 
'जो कुछ हो इसमें इस समय विवाद करना व्यर्थ हे । प्रयोजन यह हे कि मतद्दयसे स्मातंकमं श्रुतिप्रमाणक 
हे, यह मतद्वयसिद्ध हे। इसलिये कारण न कहकर प्रमाण कहा है। 'जनिस्त्पत्तिरुङ्धबा' इस भ्रमरकोशसे 
उद्धवशब्द उत्पत्तिका वाचक है, तदनुसार 'उद्धवति श्रस्मादित्युद्धव/ कारण यह श्रथं जाजुदृृष्टिसे प्रतीत 
होता है, तथापि स्मातंकर्मोका संग्रह नहीं होगा । 'तदथे उद्भव: प्रमाणां यस्य' ऐसा व्याख्यान किया हे। 
बेद विहितकमंको ही प्रपूवंका कारण जानो, पाखण्डियोंका मतान्तर नहीं । 

शङ्का-पाखण्डशास्रोंकी अपेक्षा वेदमें क्या विशेष है ? वेदिक कमं पूवं सावन हे? पाखण्डि- 
शाख्नोळ नहीं ? 


समांधान-्रह्म ( वेद ) भ्रक्षर, निर्दोषपुरुष परमात्मा है। समुद्भव ( उत्पत्ति ) कारण हे जिस 
वेदका सो वेद शाज्रान्तर।पेक्षया विलक्षण है, शा्नान्तरके प्रणेता रागांदिदोषवान्‌ हे, अत तत्प्रणीतग्रन्थसे 
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मक्ष रात्परमात्मनो निर्दोषात्‌ पुरुषनिशवासन्यायेनाबुढिपूर्यं समुःद्भवः-ग्राविर्भावो यस्य तत, भ्रक्षर- 
समुद्भवम्‌ । तथाचापौरुषेयत्वेन निरस्तसमस्तदोषाशद्धु वेदवाक्यं प्रमितिजनकतया प्रमाण- 
मतीर्द्रियेऽर्थ, न तु भ्रम-प्रमाद-क्रणापाटव-विप्र लिप्सादिदोषवत्प्रणीतं पाखण्डवाक्यं प्रमिति- 
जनकमिति भावः । तथा च श्रुतिः--“श्रस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्यहम्वेदो यजुर्वेद:- 


विश्वास नहीं, यह भाव हे। शब्दमें न अप्रमाण्यप्रयोजक दोष हो हे, न प्रामाण्य प्रयोजक गुण हे, किन्तु 
वक्ताके गुण-दोषसे शब्द प्रामाणिक या भ्रप्रामाणिक होता हे। वेदवक्ता ईश्वरमें दोष-गुणकी संभावना ही 
नहीं । न्यायमतसे ईश्वर सवेज्ञ हे, रतः प्रकृतवाक्याथं पदार्थज्ञानवत्वग्रुणमें कोई सन्देह नहीं हे। मीमांसा- 
कादिमतसे दोषाभावसे ही प्रामाण्य माना जाता हे। ईइवरमें दोषाभाव सवंमान्य हे । अन्य तीथंकरोंमें जो 
भ्रम-प्रमादादि दोष हैं वे पुरुष साधा रणमें प्रनिवाय हे । 


शङ्का-ठीक है परन्तु मीमांसक और वेदान्ती भी वेदको भ्रपौरुषेय मानते हैं। वेद नित्य हें कोई 
भी वेदका प्रणेता नहीं, फिर उसके विरुद्ध आप कहते हैं कि वेद ब्रह्मससुःदूव हे? 


समाधान--ठीक कहते हैं, प्रमाणान्तरसे वाक्यार्थका निश्चय कर तदर्थबुबोधयिषासे जो वाक्य 
प्रयुक्त होते हैं बे पौरुषेय हे यथा महाकवि कालिदास प्रयुक्त-वाबयादि। वेदवावयोंका प्रयोग ईश्वरने 
प्रमाणान्तरव्यापारपूर्वक नहीं किया हे किन्तु यथा सुप्तपुरुषके इवास-प्रश्‍वास अबुद्धिपूयंक होते हैं, में इवास 
बाहर करू भीतर खींचू' इस बुद्धिके विना स्वतः होते रहते हैं भ्रतएव सुषुप्तिदशामें भी प्रवासा दिव्यापारका 
विराम नहीं होता अन्यथा तत्कालमें ज्ञानसामान्यामावके निश्‍्चयसे प्रश्‍वासादिकी अनुपपत्ति होगी। 
तद्वत्‌ वेद ईश्व रोदुभव हे । इसको स्फुट करते हैं-पुरुषनिश्वासन्यायेन अबुद्धिपूर्वेक वेदका - भ्रविर्भाव ईइवरसे 
हुआ हे । पाखण्डियों या सनातनियोंके ग्रन्यागार ऐसे नहीं किम्तु वे सव बुद्धिपूवंक प रिश्रमसे रचे गये हैं, 
इसलिये उनमें प्रामाण्य श्रुतिमुलकत्वेन अथवा प्रामाणान्तरसंवादादिना माना जाता है अन्यथा नहीं, यह 
विशेष हे। इस अ्रभिप्रायसे कहते हैं 'म्रपौरुषेयत्वेन इत्यादि उक्तरीतिसे वेद ग्रपौरुषेय होनेसे निरस्तसमस्त 
दोषाशंक-वाक्या्थंप्रमितिप्रतिबन्धक-निखिलदोषोंकी शङ्का जिसमें निरस्त हे एवंभूत वेदवाक्य स्वार्थः 
प्रमितिजनक हे, ग्रतएव ग्तीन्ब्रिय श्रर्थ-इन्द्रियोंसे जिन अर्थोका ग्रहण नहीं हो सकता, उन ग्र्थोमें प्रमाण हे 
उसीको तद्विलक्षण प्रनाक्षवाक्यमें स्फुट करते हें । भ्रम-प्रमाद-विप्रलिप्सा-फरणापाटव--पाखण्डसे जात 


-अतस्मिंस्तदुबुद्धि भ्रम हे । अनवधानता जो विषयान्तरःव्यापृतचित्तमें होती हे वह है। विप्रलिप्सा-ठगनेकी 


इच्छा-घोखा देनेकी इच्छा करना इन्द्रियादिमें अपटुता-विषय ग्रहणमें पुरा सामथ्यंका प्रभाव, कुछ कहा 
कुछ सुनः इत्यादि दोष प्रसिद्ध हे। एतद्वोषवत्रणीतपाखण्डवाक्य प्रमाण नहीं होता यह भाव है। यह 
केवल स्वमनःकल्पनाविलास नहीं हे, किन्तु इस भ्रथंको श्रुतिने स्वहस्तगत किया है। श्रुति ऊपर देखिये 
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क. 0 0 2 यया 
सामवेदोऽधर्वाङङ्गिस इतिहासः पुराणां विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि 
व्याख्यानान्यस्यैवैताति सर्वाणि निःववसितानि’ वृ. उ. २-४-१० इति । तस्मात्साक्षात्परमात्मस- 


मुझ्भवतया सवंगतम्‌-सर्वप्रकाशकम्‌ः, नित्यमविनाशि च ब्रह्म वेदाख्यं यज्ञे - धर्माख्येऽती्द्रिये 
प्रतिष्ठितं-तात्पर्येश । श्रतः पाषण्डप्रतिपादितोपधर्मपरित्यागेन वेदबोधित एव धर्मोऽनुष्ठेयः 
इत्यर्थः ॥ १५ ॥। 
इन कारणोंसे साक्षात्परमात्मासे समुत्पन्न होनेसे सवंगत सर्वप्रकाशक, उन मरणात साक्षालर्मात्मात समुत्पन्न होनेसे संगत सर्वप्रकाशक, नित्य, विनाशी वेदाख्य ब्रह्म 
वेदका भी नाम हैं । इसमें 'ब्रह्मतत्त्वतपोवेदे न हयो:पुंसि वेधसि, ऋत्विग्योग भिदोविप्रे चांध्यात्मज्ञान- 
योस्तथा” इति मैदिनीकोश प्रमाण है । उक्त वेद धर्ममें प्रतिष्ठित हे । 
दाङ्का-घमं वेदान्ती मनमें मानते हैं और नैयायिक आत्मामे सो प्रतीन्द्रिय हे, किसी इन्द्रियसे उसका 
ग्रहण नहीं होता एवंभृत धमं वेदका अघिकरण केसे १ 
समाघान--'तात्पयेवृत्त्या! इति सभी वेदोंका तात्पयं धर्ममें है । तात्पय॑विषयत्वसम्बन्धसे वेद 
घमेमें है । वेदमलक घमं हे । अत; पाखण्डमतका धर्म त्यागकर वेदप्रतिपादितका ही अनुष्ठान करना 


चाहिये । 
डि हद्धा--'निःश्वसितमेतद ऋ/वेदो यजुर्वेद? इत्यादि श्रुतिसे यह प्रतीत होता हे कि नि'रवासके समान 

ऋग्वेदादिकी उत्पत्ति हे । निःश्वाससाम्य अक्लेशानिस्सरणसे भी हो सकता हे, अबुद्धिपूवंकत्वसे भी हो 
सकता है, ठोक हे परन्तु इसमें सन्देह यह हे कि 'सो$कामयत, स इदं सवंमस्रजत, परमात्माने इच्छाके 
ग्ननन्तर सबकी सृष्टि की, इच्छा ज्ञानके विना नहीं हो सकती, इसलिये स्रष्टव्यकालका ज्ञान भी था, यह 
सिद्ध होता है । 'ईक्षतेर्नाशब्दम्‌' इस सूत्रकी व्याख्यामें यह स्पष्ट है कि ईक्षापूर्वव सृष्टि हे, इसीसे प्रधान- 
कारणवादका निराकरण किया गया हे कि चेतन प्रधानमें ईक्षणका संभव नहीं ! 

समाधान--नाम रूपकी सृष्टि है। नाममें भ्रोर छग्वेदादिरूपमें आकाशादि विवक्षित हे। रूपसृष्टि 
बुड्धिपृवंक ही हे भबुद्धिपृवंक नहीं केवल तामरृष्टिके विषयमें निःस्वसितशृत्यनुरोधसे अबुद्धिपृवंक स्वृष्टि 
मानना चाहिये । ऐसा माननेमें कोई विरोध नहीं । 

शद्भा--नामश्रुतिमें 'इष्ट' हुतमशितं पाचितमयं च लोकः परश्च लीकः” इतत्यांदि वाक्योसे नाम 
रूपका भी साथ ही उल्लेख हे। यदि नामप्रपञ्चवत्‌ रूपप्रपञ्चकी उत्पत्ति भ्रबुद्धिपूवंक माने तो 'सोऽकामयत' 
यह श्रुति निविषय हो जावेगी। कायंमे पुरुष स्वतंत्र होनेसे प्रधान होता हे। पुरुषमें स्वातंत्र्य तभी होगा. 
जब कि पुरुषमतिपूवंक कारण माना जाय अन्यथा जेसे मनुष्यमें जो रोग होते हें उनका कारण मनुष्य भ्रवश्य 
हे पर वे बुढिपूवंक नहीं होते इसीलिये पुरुष उसमें ्रस्वतंत्र नहीं माना जाता हे । रोगोतत्तिमें जेसे पुरुष 
प्रधान नहीं वैसे ही वेदोत्पत्तिमें ईश्वर भी अप्रधान हो जायगे, 'ग्रनादिनिधनम्‌' इत्यादि वचनसे यह कहते 
हैं कि वेद नित्य है फिर ब्रह्मे वेद उत्पन्न हुआ इन दोनों वाक्योंमें परस्पर विरोध होता हे ९ 
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एवं प्रवतितं चक्र नानुवर्तयतीह यः॥' 
त्रचायुरिन्द्रियारामो मोचं पार्थ स जीवति ॥ १६ ॥ 

. सबसे पहले परमेश्वरसे सवंका प्रकाशक दोषरहित वेदोंका झ्राविर्भाव फिर कर्मोंका परिज्ञान, उसके 
बाद उनका अनुष्ठान--इत्यादिख्पसे परमेश्वरके द्वारा चलाये हुए समस्त जगतुका निर्वाह करनेवाले 
चक्रका जो पुरुष अनुसरण नहीं करता उसका जीवन पापमय हे, हे पाथं ! वह निरथंक ही जीवन यापन 
करता हे, ऐसे पुरुषका मरण ही जीवनकी अपेक्षा श्रेष्ठ हे ॥ १६॥ व 

भवत्वेवम्‌, ततः कि फलितमित्याह--'एवम? इति । मादौ परमेथरात्सर्वावभास- 
कनित्यनिर्दोषवेदाविर्भावः, ततः कर्मपरिज्ञानम्‌, ततोश्नुष्ठानाद्धमोत्पादः । ततः पर्जन्यः 
ततोऽन्नम्‌, ततो भूतानि, पुनस्तथैव भूतानां कमंप्रवृत्तिरित्येवे परमेश्वरेण प्रवतितम्‌ 
च॒क्र सर्वजगन्निर्वाहकं यो नानुवतंयति-नानुतिष्ठति, सोऽधायुः-पापजीवनः मोघं-व्यर्थमेव 
जीवति, हे पार्थ, तस्य जीवनात्मरणामेव वरम्‌, जन्मान्तरे घर्मानुष्ठानसंभवादित्यर्थः । 


जति त म 7 >>“: नकल मम = 

समाधान--उत्पत्तिको यहाँ भ्रभिव्यक्ति तात्पयंसे कहते हैं, वस्तुतः वेद नित्य ही हे। एवं 
शाख्जयोनित्वाधिकरणामें वेदका कारणत्वकथन अभिव्यक्तितात्ययेसे हे, इत्यादि विस्तार अन्यत्र 
देखिये ॥ १५॥ 

अस्तु, वेद ध्ममें प्रतिष्ठित हे, इससे प्रकृतमें क्या लाभ हुग्ना, इस प्रश्‍नका उत्तर 'एवम्‌' इत्यादिसे 
कहते हैं। सर्वप्रथम सर्वावभासक-सबका बोधक नित्यनिर्दोष वेदका आविर्भाव परमात्मासे हुआ। वेदसे 
कमे ( कतंव्य ) का ज्ञान होता हे। तदनन्तर वेदविहित कमंके गरनुष्ठानसे घर्मकी उत्पत्ति होती हे। घमंसे 
मेघमण्डक्का प्रादुर्भाव होता हे, तत! वृष्टि द्वारा भ्रन्नकी उत्पत्ति होती है। अन्नसे भ्रतोंकी उत्पत्ति फिर 
पूर्ववत्‌ झूतोंका कमं नित्य निर्दोष वेदसे भ्राविभूंत होता है, इस प्रकार परमेद्वरसे चालितसंसारचक्र जो 
सब जगतुका निर्वाहक हे इस चक्रके अनुसार जो अनुष्ठान नहीं करता वह अघायु है--उसकी भ्रायु ग्रघायु 
है यानी उसका जीवन पापका कारण हे, क्योंकि वह वेदोक्तकर्मानुष्ठान न कर केवल इन्द्रियमुखम हो 
निरत रहता है । कारणमें कायंवाचक शब्दका औपचारिक प्रयोग है पापसंबन्धी जीवन है इसलिये व्यथं 
हे । 'अघायु? इस्दरियाराममें हेतु है। इन्द्रियाराम व्यर्थंजीवनमें हेतु हे। भाव यह है कि कमंवश उच्चावच 
अनेक योनिमें भ्रमणके ग्रनन्तर पूर्वसुकृतवश मनुष्यजन्ममें भ्राविभुंत होकर आात्मकल्माणाथं वेदविहितकर्मोका 
यथाघिकार अनुष्ठान न कर इतरयोनिवत्‌ केवल ऐन्द्रियक क्षणिक सुखोंमें ही समय व्यतीत करता हे उसका 
जीवन व्यर्थे ही है । हे पाथं ! उसका जीवनसे मरण ही अच्छा है। 

४७ 
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यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव! | 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ १७॥ 


. जो पुरुष झात्मामें प्रेम रखता हे, ग्रात्मामें तृप्ति पाता हे भ्रोर श्राश्मामें ही सन्तुष्ट रहता हे, वह 
कृतकृत्य हे; उस पुरुषको कोई भी कमं चाहे भौतिक हो या वेदिक हो, करनेकी झ्रावश्यकता नहीं हे ॥१७ ॥ 


तथा च श्रृतिः--'भ्रथो श्रयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः, स यज्जुहोति, यद्यजते, तेन 
देवानां लोकः । श्रथ यदनुब्रूते, तेन ऋषीणाम्‌। ग्रथ यत्‌ पितृभ्यो निपृणाति, यत्प्रजामिच्छते, 
तेन पितृणाम्‌ । ग्रथ यन्मनुष्यान्वासयते, यदेभ्योऽशनं ददाति, तेन मनुष्याणाम्‌। श्रथ यत्पशुभ्यः 
तुणोदकं विन्दति, तेन पशूनां, यदस्य गृहेषु ऽवापदा वयांस्यापिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति, 
तेन तेषां लोकः! बृ. उ. १-४-१६ इति । ब्रह्मविदं व्यावत॑यति-'इन्त्रियारामःः इति । 
यत इन्द्रियैविषयेष्वारमति, श्नतः कर्माधिकारी संस्तदकरणात्पापमेवाऽऽचिन्वन्व्यर्थमेब 
जीवतीत्यभिप्रायः ॥ १६ ॥ 

यस्त्विन्द्रियारामो न भवति, परमाथंदर्शी, स एवं जगच्चक्रप्रवृत्तिहेतुभूतं कर्मान- 
नुतिष्ठन्नपि न प्रत्यवैति, कृतकृत्यत्वादित्याह द्वाभ्याम्‌--'यरत्वा' इत्यादि । 


सम्भव है कि जन्मान्तरमें कर्मानुष्ठान करे। श्रुति ऊपर देखिये इसमें स्पष्ट हे कि तत्तद्वेदिक कमं 
करनेसे ही तत्तल्लोकप्राप्ति होती हे सभी प्राणियोंका भोग द्वारा उपकार होता हे । 

शङ्का-ब्रहमवेत्ता कमं नहीं करता, क्या वह भ्रघायु नहीं हे जो ईश्वरचक्रका भ्रनुवतंन नहीं करता 
वह भ्रघायु हे, यह नहीं कह सकते हैं । 

समाधान--ठीक है, तदतिरिक्त इन्द्रियाराम जो उक्तकमं न कर इन्द्रियाराम होता हे वह ग्रघायु हे । 
तत्त्ववेत्ता यद्यपि कमं नहीं करता तथापि वह इन्द्रियाराम नहीं, भ्रत: वह भ्रघायु नहीं, क्योंकि वह विषयमें 
इन्द्रियोंसे रमण नहीं करता है, ग्रर्थातु जो केवल विषयसेवनमें हो परायण रहता है, कर्माधिकारी होकर 
भी कमं नहीं करता सो व्यथं जीता हे यह ग्रभिप्राय हे ॥ १६॥ 

जो इच्द्रियाराम नहीं है, किन्तु परमाथंदर्शी ज्ञानी हे, वह ईद्टश जगच्चक्रप्रवतंक कमं नहीं करता तो 
भी उसको पाप नहीं होता । 

शंका--क्यों ? 


८७७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्लोक १७ ] सोनुवादमंधुसूदनीव्याल्यासदिता ३७१ 


इन्द्रियारामो हि स्रक्‍चन्दनवनितादिषु रतिमनुभवति, मनोज्ञान्नपानादिषु तृप्ति, पशुपुत्र- 
हिरण्यादिलाभेन रोगाद्यभावेन च तुष्टिम्‌, उक्तविषयाभावे रागिणामरत्यतृप्त्यतुष्टिदशैनात्‌ । रति- 
तृप्ति-तुष्टयो मनोवृत्तिविशेषा: साक्षिसिद्धाः । लब्धपरमात्मानन्दस्तु दवैतदशंना भावादतिफल्गुत्वाच्च 
` विषयसुखं न कामयत इत्युक्तमू--'यावानथे उदपाने’ इत्यत्र । भ्रतो$नात्मविषयकरति-तृप्ति- 
तुष्टयभावादात्मानं परमानन्दमद्यं साक्षात्कुर्वन्नुपचारादेवमुच्यते--ग्रात्मरतिरात्मतुप्तः 
श्रात्मसंतुष्ट इति । तथा च श्रुतिः'श्रात्मक्रीड श्रात्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मचिदां वरिष्ठः? 
मु. उ. ३-१-४ इति । आत्मतृप्तश्चेति चकार एवकारानुकर्षणार्थः। 'मानवः' इति यः कश्चिदपि 
मनुष्य एवंभूतः, स एव कृतकृत्यः, न तु ब्राह्मणात्वादिप्रकर्षेणेति कथयितुम्‌ । 'श्रात्मन्येव च 


समाघान--वह कृतकृत्य हे वह अपने सब कतंव्योंको कर चुका हे अब उसके झनुष्ठेय कोई कमं नहीं 
है यह दो इलोकोंसे कहते हैं “यस्तु? इत्यादिसे । 

इन्दरियाराम पुरुष माला, चन्दन, वनितादिमें ही रतिका अनुभव करता हे भौर उत्तमोत्तम अन्न पान 
से तृप्त होता हे इसीमें अपना सौभाग्य मानता है। घोड़ा, हाथी हो, पुत्र हो सोना चाँदी मिलती रहे, 
शरीरमें रोग न हो, क्योंकि रोगी शरीरको सुख नहीं होता चाहे जितनी भी सुख संपत्ति क्यों न हो इसलिये 
तदभाव आवश्यक है । रोगियोंकी तुष्टि उक्त विषयोंसे ही होती है, यदि उक्त विषय न हो तो उनको झानन्द 
नहीं आता, न तृप्ति, न तुष्टि ही होती है। रति, दप्ति तुष्टि यह मनोवृत्ति विशेष हैं। इनमें प्रमाण 
साक्ष्यनुभवसिद्ध हे । जो प्राप्त परमानन्द हैं, वे विषय सुख नहीं चाहते । 

शङ्रा-बयों ? 

समाधान--भरद्वेतात्मदशंनसे-द्वेतविषयकज्ञानका उपमर्दन होनेपर विषयोंका भी उपमदंन हो जाता 
है, वे हैं ही नहीं तो उनके द्वारा सुखेच्छा केसे हो ? संस्का रात्मना भनुवृत्त होनेसे भी तज्जन्य सुख ग्रात्मसुखसे 
जघन्य हे । इसलिये ये भी विषयसुखकी कामना नहीं करते। राज्यसुख भोक्ता मिक्षुसुखको नहीं चाहता, 
यह स्पष्ट है । आरत्मानन्दमें क्षुद्रानन्द अन्तसूंत हे । 'यावान्थं उदपाने’ इसके व्याख्यान के समय कह चुके हैं । 

शङ्का यद्यपि रति, ग्रोर तुष्टि द्वेतमें होती हे, आत्मव्यतिरिक्तवस्तुकी ग्रभावदश्ञामें जब 
गात्मा ही केवल स्वयं प्रकाश रहता हे आर ज्ञानी श्रपनेको स्वयं प्रकाशानन्दस्वरूप मानता हे तो 
भ्रात्मरति, आत्मतृप्ति, आप्मतुष्टि केसे हो सकती हे, रति तृप्ति प्रादि पदाथ ही नहीं हे तो ग्रात्मरति केसे 
कही जा सकती हे ? 

समाधान--सत्य है। यहाँ ग्रनात्मविषयक रति तृप्ति ( तुष्टि ) गृहीत है, इसलिये ग्रौपचारिक प्रयोग 
हे 'प्रात्मरतिः झात्मतृप्त भात्मनि तुष्ट इत्यादि’ इस प्रकारका कथन गीतामे नहीं हैं किन्तु श्रुतिमे मी 
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नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कङ्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कङ्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८॥ 


प्रात्मामें प्रेम रखनेवाले पुरुषको कमं न करनेसे यहाँ न तो कोई ग्रभ्युदय निःश्रेयसरूप प्रयोजन 


सिद्ध होता है और न करनेसे कोई दोष ही लगता है, क्योंकि ्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त भ्रुतोंमें ` 


इस ज्ञानीको किसी तरहका प्रयोजन दीखता ही नहीं, जिसके लिए उनमें अपना सम्बन्ध चाहे ॥ १८॥ 
SU OS SES) Sse SR 


संतुष्टः इत्यत्र चकारः समुच्चयार्थः । य एवंभूतः, तस्याऽधिकारहेत्वभावात्किमपि कार्यम्‌-, 
वैदिकं लौकिकं वा न विद्यते ॥ १७॥ 


नन्वात्मविदोऽपि श्रभ्युदया र्थम्‌, निःश्रेयसार्थंम्‌, प्रत्यवायपरिहारार्थं वा कमं स्यादित्यतः 
ग्राह-* व' इति। तस्य-ग्रात्मरतेः कृतेन-कर्मणाऽभ्युदयलक्षणः निश्रेयसलक्षणो वाऽथः-प्रयोजनम्‌ 
नैवास्ति, तस्य स्वर्गाद्यभ्युदयानथित्वात्‌, निःश्रेयसस्य च कर्मासाध्यत्वात्‌। तथा च श्रुतिः-'परीक्षय 
लोकान्कर्मचितान्त्राह्मणो निवेंदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन' मु..उ. १-२-१२ इति । श्रकृतः-नित्यः 


Sh Dlg 0 उमा ना ति त SS 


ऐसा ही कहा गया है 'ग्रात्मक्रीड ग्रात्मरतिः इत्यादि । झात्मतृप्तिद्चेति यहाँ चकार एवकाराथं है, अथवा 
एवकारका श्रनुकर्षण करता हे, भ्रन्य दोनोंमें एवकार हे केवल ठृप्तमें चकार हे। यह भी अर्थ पुर्वोत्तर- 
वद्विवक्षित हे । इसलिये चकार एवकार खींचनेके लिये हे और खींचकर 'श्रात्मन्येव तृप्त? इस अर्थका बोध 
कराता हे जो कोई मनुष्य इस तरह है वह कृतकृत्य है ब्राह्मणत्वादि लाभसे कोई कृतकृत्य नहीं । 


शङ्का--'मरात्दप्तः' यहाँका चकार एवकारानुक्षणाथं हे पर 'ग्रात्मन्येव च सन्तष्टा' यहाँका चकार 
क्यों, वहाँ तो एवकार स्वतःहे। | 

समाधान--यहाँका समुच्चयाथं, रति, तृप्ति, तुष्टिका समुच्चय है। एवका समुच्चय अर्थ नहीं । 
ईरा ज्ञानीको किसी कमंमें भ्रधिकार ही नहीं । 

दांका-क्यो ? 


समाघान-कर्माधिकारमें हेतु तत्फलकामना और विधिनिषेधमें श्रद्धा ये दोनों तरवज्ञानीको नहीं 
हें । दोनोंका मूल अज्ञान है। उसका समूलनाश्च होनेपर हेतुत्वभावसे कोई लौकिक वेदिक कमं करना 
नहीं हे॥ १७॥ 


्रात्मज्ञानीको भो अभ्युदयार्थं, मोक्षाथं या प्रत्यवायपरिहारार्थ कमं करना होगा ? इस शंका पर 


कहते हे-*नेव? इति। 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्लोक १५ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता - ३७३ 


मोक्ष: कृतेन-कमंणा नास्तीत्यथंः । ज्ञानसाध्यस्यापि व्यावृत्तिरेवकारेण सूचिता । भ्रात्मरूपस्य हि 
निःश्रेयसस्य नित्यप्राप्तस्याज्ञानमात्रमप्राप्तिः । तच्च तत्त्वज्ञानमात्रापनोद्यम्‌ । तस्मस्तत्त्व- 
ज्ञानेनापनुन्ने, तस्य-आत्मविदो न किश्चित्‌-कर्मसाध्यम्‌, ज्ञानसाध्यं वा प्रयोजनमस्तीत्यथे: । 


एवं भूतेनापि प्रत्यवायपरिहारार्थं कर्माण्यनुष्ठेयान्येवेत्यत ग्राह-'नाकृतेन' इति । भावे 
निष्ठा । नित्यकर्माक रणोनेह लोके गहितत्वरूप:, प्रत्यवाय प्रापतिरूपो वा कश्चनार्थो नास्ति। सवंत्रोप- 
पत्तिमाहोत्तरार्धेन । चो हेतौ। यस्मादस्य ्रात्मविदः सर्वंभूतेषु-ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु कोऽपि 
ग्र्थंव्यपाश्रयः-प्रयोजनसंबन्धो नास्ति। वश्चिद्भूतविशेषमाश्रित्य कोऽपि क्रियासाध्योऽ्थो 
नास्तीति वाक्यार्थः । ्रतोऽस्य कृताकृते निष्प्रयोजने । 'नेनं कृताकृते तपतः? बृ-उ-४-४-२२ 
इति श्रुतेः । 'तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या इेशते, आत्मा ह्येषां स भवति’ बृ-उ-१-४-१० इति 
श्रुतेः । देवा ग्रपि तस्य मोक्षाभवनाय न समर्था इत्युक्तेः विघ्नाभावार्थमपि देवाराधन- 
रूपकर्मानुष्ठानमित्यभिप्रायः । एताहशो ब्रह्मविद्‌ भूमिकासप्तकभेदेन निरूपितो वसिष्ठेन 


आत्मरतिको कमं करनेसे ग्रभ्युदय अथवा निःश्रेयस कोई भी प्रयोजन नहीं है क्योंकि स्वर्गाद्य- 
भ्युदयका अर्थी नहो हे, रहा निश्रेयस, सो कमंसाध्य नहीं । 


शंका-निःश्रेयस कमं साध्य क्यों नहीं ? 


समाघान--ऊपर श्रति देखिये-नित्य मोक्ष प्रनित्यकमंसे नहीं होता । एवकारसे ज्ञानसाध्य भी प्रयोजन 
नहीं हे, आत्मरूप निःश्रेयसकी, जो नित्य ही प्राप्त हे, भ्रप्राप्ति हे-केवल अज्ञान तत्त्वज्ञानसे ही नष्ट होता 
है । जब अज्ञान तत्वज्ञानसे हटा दिया गया, तब ग्रात्मज्ञानोके लिये ऐसा कोई प्रयोजन नहीं रहता, जो 
कि कर्मसाध्य या ज्ञानसाध्य हो । ईद्टश ज्ञानीको प्रत्यवायपरिहाराथं कमंका अनुष्ठान करना ही चाहिये 
इसपर कहते हें-“ना०' इति। 'करणां-कृतस्‌' भावमें निष्ठाक्तप्रत्यय हे। नित्यकर्म न करनेसे दो प्रकारका 
ग्रन्थं होता हे-एक तो लोकमें निन्दा और प्रत्यवाथप्राप्ति । इन दोनोसे ज्ञानीको कुछ मतलब नहीं, क्योंकि 
वह लोकनिन्दांस्तुतिसे उदासीन रहता है ओर प्रत्यवाय होता ही नहीं । उत्तराद्धेसे सवंत्र उपपत्ति 
कहते हैं--जिस कारणासे ग्रात्मवेत्ताको ब्रह्मादिवृक्षान्त सब सूतोमें कोई प्रयोजनका सम्बन्ध नहीं यानी 
किसी सुतविशेषको लेकर क्रियासाध्य प्रयोजन नहीं हे, यह वाक्याथं है । आतमज्ञानीको कृताकृत से कुछ 
प्रयोजन नहीं । श्रुति भी देखिये ऐसा ही कहती है । 'ग्रागे भी इसको मोक्ष न हो इस भावनामें समर्थ नहीं 
हैं ॥ इस कथनसे विष्तनिवारणाथं भी देवताग्रोंके ग्राराधनकी प्रपेक्षा नहीं, स्वयं देवता विघ्न करनेसे 
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ज्ञानभूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा परिकीतिता । 
विचारणा द्वितीया स्यात्तृतीया तनुमानसा । 
सत्त्मापत्तिश्चतुर्थी स्यात्ततोऽसंसक्तिनामिका । 
पदार्थाभावनी षष्ठी सप्तमी तुयंगा स्मृता'॥ इति॥ 


तत्र नित्यानित्यवस्तुविवेकादिपुरःसरा फलपर्यवसायिनी मोक्षेच्छा प्रथमा । ततः 
गुरुमुपसृत्य वेदान्तवाक्यविचारः श्रवणमननात्मको द्वितीया । ततो निदिध्यासनाभ्यासेन 
मनस एकाग्रतया सूक्ष्मवस्तुग्रहणयोग्यत्वं तृतीया । एतद्भूमिकात्रयं सावनरूपं जाग्रदवस्थोच्यते- 
योगिभि:, ' भेदेन जगतो भानात । तदुक्तम्‌-- 


“भूमिकात्रितयं त्वेतद्राम जाग्रदिति स्थितम्‌ । 
यथावद्भेदबुद्धयेदं जगज्जाग्रति ह्यते”॥ इति ॥ 


ततो वेदान्तवाक्यान्निविकल्पको ब्रह्मात्मैवयसाक्षात्कारश्चतु्थी भूमिका फलरूपा 
सत्त्वापत्तिः स्वप्नावस्थोच्यते, सर्वस्यापि जगतो मिथ्यात्वेन स्फुरणात्‌ । तदुक्तम्‌ 
'अद्वेते स्थैयंमायाते हेते प्रशममागते । 
पश्यन्ति स्वप्नवल्लोकं चतुर्थीभूमिकामिताः' ॥ इति ॥ 


सोऽयं चतुर्थेभूमि प्राप्तो योगी ब्रह्मविदित्युच्यते । पश्चमी-षषठी-सप्म्यस्तु भूमिकाः 


निवृत्त हें। ईडा ब्रह्मवेत्ता सात सूमिक्राभेदसे निरूपित हे म्नर्थात्‌ ज्ञानीकी सातभुमिकाय ( अवस्थायं ) हें । 
बसिष्ठजीने सातो सूमिकाम्रोंका निरूपण किया हे श्‍लोक ऊपर देखिये । नित्यानित्यवस्तुविवेकपुरस्सर फल- 
पर्यन्त मोक्षेच्छा प्रथम भूमिका हे । तदनन्तर गुरुके समीप जाकर वेदान्तवाक्य विचारश्रवणमननात्मक 
द्वितीय भूमिका हे। ततः निदिष्यासनके ग्रभ्याससे मनके एकाग्र होनेसे सूक्ष्मवस्तुग्रहणायोग्यत्व ठृतीयावस्था 
है। ये तीनों सुमिकायं साधनरूप हें, इसको योगी जाग्रदवस्था कहते हैं । क्योंकि भेदसे जगतुका भान होता 
है। कहा हे--'समिकात्रितयन्त्वेतद्राम जाग्रदिति स्थितस्‌'१ इस पुस्तक में प्रभेदेन यह ग्रपपाठ है द्वितीय 
पुस्तकमें' भेदेन यह शुद्ध पाठ हे । तदनन्तर वेदान्त-वाक्यसे निविकल्प ब्रह्मात्मेक्यका साक्षात्कार चौथी भूमिका 
है। फलरूपा हे-सत्वापत्तिरूपा हे, इसको स्वप्नावस्था कहते हें । सम्पूर्ण जगत्‌ मिथ्यारूपसे स्फुरित होता 
है कि 'अडेते स्यैयंमायाते द्वेते प्रशममागते। पदयन्ति स्वप्नवल्लोकं चतुर्थी भरुभिकामिता!! । प्र्थात्‌ 
प्रद्देतकी स्थिरता एवं द्रेतके नाश होनेपर संसारको स्वप्नके समान देखते हैं योगियोंकी यह चतुर्थी भ्रवस्था 
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जीवन्सुक्तेरेवावान्तरभेदाः । तत्र सविकल्पकसमाध्यभ्यासेन निरुद्धे मनसि या निविकल्पकस- 
माध्यवस्था, साश्संसक्तिरिति, सुषुप्तिरिति चोच्यते । ततः स्वयमेव व्युत्थानात्‌ । सोऽयं योगी 
ब्रह्मविद्दर: । ततस्तदभ्यासपरिपाकेण चिरकालावस्थायिनी सा पदार्थाभावनीति, गाढ्सुषुप्ति- 
रिति चोच्यते । ततः स्वयमनुत्थितस्य योगिनः परप्रयत्नेनैव व्युत्थानात्‌ । सोऽयं ब्रह्मविद्- ` 
रीयान्‌। 

उक्तं हि~ 


“पञ्चमीं भूमिकामेत्य सुषुप्तिपदनामिकाम्‌ । 
षष्ठीं गाढसुषुप्त्याख्यां क्रमात्पतति भूमिकाम्‌’ ॥ इति ॥ 
यस्यास्तु समाध्यवस्थाया न स्वतो न वा परतो व्युत्थितो भवति, सवेथा भेदद्शंना- 
भावात्‌ । किन्तु सर्वदा तन्मय एव स्वप्रयत्नमन्तरेणौव परमेश्वरप्रेरितप्राणवायुवश्ञादन्यैनिर्वाह्म- 
माणदैहिकव्यवहारः परिपूर्णुपरमानन्दधन एव सर्वतस्तिष्ठति। सा सप्तमी तुरीयावस्था । 
तां प्रासो ब्रह्वाविद्वरिष्ठ इत्युच्यते । 
उक्तं हि-- 
“षष्ठयां भूम्यामसौ स्थित्वा सप्तमी भूमिमाप्नुयात्‌ । 
किञ्चिदेवैष संपन्नस्त्वथवैष न किंश्चन ॥ 
विदेहमुक्तता तूक्ता सप्तमी योगभूमिका । 
अगम्या वचसां शान्ता सा सीमा योगभूमिषु' ॥ इति 


भी कही जाती है। ततः स्वयमुत्थित योगी को परप्रयत्नसे उत्थान कराया जाता हे । वह योगी ब्रह्मवेत्ताश्रोंमें 
श्रेष्ठ हे यह कहा है । 'पञ्चमों सूमिकामेत्य सुडुप्तिपदनामिकाम्‌ । षष्टीं गाढसुषुप्त्याख्यां क्रमात्पतति भूमिकाम्‌’ 
जिस समाध्यवस्थासे स्वतः परतः ब्युत्थित नहीं होता क्योंकि सबंथा भेददर्शन नहीं है किन्तु तन्मय एवं 
स्वप्रयत्नके विना परमेश्‍वर प्रेरित प्राणवायुवशसे ग्रन्य संपादित शरीरयात्रौपयिक व्यापारपरिपुणं परमा- 
नंदघन ही संतः रहता हे वह सप्तमीं ग्रवस्था हे इस अवस्था को प्राप्त कर ब्रह्मविद्वरिष्ठ ब्रह्मवेत्ताभ्रोंमें 
सर्वोत्तम हें। यह कहा हे-छठीं झुमिकामें प्राप्त होकर सप्तमी भूमिकाको प्राप्त करें। विदेहमुक्तता सप्तमी 
है । यह योगी चतुर्थी ग्रवस्था प्राप्तकर ब्रह्मवित्‌ कहा जाता हे । पञ्चमी षष्ठी भ्रोर सप्तमी भुमिका जीघन्सुक्तिका 
प्रवान्तर भेद हे । उसमें सविकल्प समाधिके प्रभ्याससे चित्त निरुद्ध होनेपर निर्विकल्पक समाध्यवस्था _ 
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३७६ श्रीमदूभगवदूगीता [ अध्याय १ 


यामधिकृत्य श्रीमद्धागवते स्मर्यत 
"देह च नदवरमवस्थितमुत्थितं वा 
सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम्‌ ॥ 
दैवादपेतमुत दैववशादुपेतम्‌ 
वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः’ ॥ 
'देहोऽपि दैववशगः खलु कमं यावत्‌ । 
स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः । 
तं ` सप्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः 
स्वाप्नं पुननं भजते प्रतिबुद्धवस्तुः’ भा. र्कं. ११. श्र. १३. इलो. ३६-३७ ॥ इति । 


*शरुतिञ्च--'तद्ययाऽहिनिल्वंयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीत, एवमेवेदं शरीरं शेते, 


अ्रथायमश्चरीरोऽमृतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एव’ बृ. उ. ४.४.७. इति । तत्रायं संग्रहः 
“चतुर्थी भूमिका ज्ञानं तिस्तः स्युः साधनं पुरा । 
जीवन्मुक्त रघस्थास्तु परास्तित्रः प्रकीतिताः' ॥ 
रत्र प्रथमभूमित्रयमारूढोऽज्ञोऽपि न कर्माधिकारी, कि पुनस्तत्वज्ञानी तद्विशिष्टः 
जीवन्मुक्तो वेत्यभिप्रायः ॥ १८ ॥ 

INP NU UD) PSs ESSN NS 
उसीको असंसक्ति तथा सुषुमि कहते हैं। उससे स्वयं व्युत्यित होता है, श्रतः वह योगी ब्रह्मः 
विद्दर हे, तदनन्तर तदभ्यास - परिपाकसे जो चिरकालावस्थायिनी वाह्यपदाथाभावनी गाढसषुप्ति यह 
अमिका है श्रीमद्भागवतमें भी इस भ्रवस्थाका वरान हे, श्रुति भो ऊपर देखिये चतुर्थी भुमिका ज्ञान हे । 
पूवमें तीन सूमिकाय साधन हैं उत्तर तीन प्रवस्थाय जीवन्धुक्त की हे। प्रथम तीन सूमिकाको प्राप्त करने 
वाला म्रज्ञ पुरुष भी कमका अधिकारी नहीं होता तो फिर तत्वज्ञानीके लिए क्या कहना ॥ १८॥ 

१. मदिरासे प्रमत्त पुरुष जिस प्रकार धारण किये गये वस्त्रको दैववश देहपर रहे भ्रथवा गिर जाय कुछ नहीं देखता 
उसी प्रकार योगी इस विनाशी शरौरको बंठा हुआ हो या खड़ा हुग्रा हो कुछ नहीं देखता, क्योंकि उसका पने 
स्वरूप्मे स्थित रहना दैवाधीन है । देह भी प्रारव्धकर्म पर्यन्त सप्राण प्रतीक्षा करता रहता है। किन्तु जो समाधिमें 
प्रार्ढ़ प्रात्मतत्वका साक्षात्कार करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण प्रपञ्च के साथ इस स्वाप्नशरीरको पुन) स्वीकार नहीं 
करता । 


२. मुतिमें भी लिखा है, सांपको केंच्ुल वल्मीकमें मरी पड़ी रहती है उसी प्रकार शरीर पड़ा रहता है, ग्रात्मा प्रशरोर 
अमृत: तथा सबका प्रवर्तक स्वयं प्रकाश ब्रह्म है । 
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श्लोक १९-२० ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता ३७७ 


तस्मादसक्तः सततं कार्य क्म समाचर। 
असक्तो ह्याचरन्कमं परमाप्नोति पूरुषः॥ १९॥ 
कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि सांपदयन्कतु महंसि ॥ २०॥ .. 
इसलिए हे पाथं ! ्रासक्ति छोढ़कर निरन्तर कमं करते चलो, क्योंकि भ्रासक्ति छोड़कर कमं कर- 
रहा पुरुष उत्तम-मोक्षरूप फल प्राप्त कर ही लेता हे ॥ १६॥ 


चूंकि जनक, ग्रजातशत्रु आदि वेदप्रसिद्ध बड़े बड़े विद्वान्‌ क्षत्रिय भी कर्मोके ही साथ साथ ज्ञान- 
निष्ठा प्राप्त किये हुए थे, इसलिए तुग भी क्षत्रियत्व के नाते कमं करो । हे मित्र, सभी धमं राजा के आश्रित हें 
इस प्रमाण वचन से लोगों को अपने भ्रपने घमंमें प्रवृत्ति कराने के उद्देश्यको देखते हुए भी तुम्हें कमं 
करना चाहिए ॥ २०॥ 


यस्मान्न त्वमेवंभुतो ज्ञानी, कि तु कर्माधिकृत एव मुमुक्षुः-'तस्मात्‌' इति । 
असक्तः-फलकामनारहितः-सततम्‌ - सवंदा न तु कदाचित्कार्यम्‌-्रवशयकतंव्यं यावज्जीवा- 
दिश्रुतिचोदितम्‌, “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन’ 
इति श्रृत्या ज्ञाने विनियुक्तं कर्म-नित्यनैमित्तिकलक्षणं सम्यगाचर-यथाशास्त्रं निवेतंय । 
भ्रसक्तो हि-यस्मादाचरत्नीश्वरार्थं कमं कुव॑न्सत्त्वशुद्धिज्ञानप्राप्तिद्वारेण परं-मोक्षमाप्नोति पुरुषः- 
पुरुषः, स एव सत्पुरुषः, नान्य इत्यभिप्रायः ॥ १९ ॥ 

ननु विविदिषोरपि ज्ञाननिष्ठाप्राष्यर्थं श्रवण-मनन-निदिध्यासनानुष्ठानाय सर्वंकमंत्या- 
गलक्षणाः संन्यासो बिहितः । तथा च न केवलं ज्ञानिन एव कर्मानधिकारः, कि तु ज्ञानाथि- 


जिस कारणसे तुम ऐसे ज्ञानी नहीं हो किन्तु कर्माधिकृत ही मुमुक्षु हो भ्रतः असक्त फलेच्छा रहित 
सदा प्रवश्य कतंव्य कायं जो यावउजीव श्रुतिविहित हे 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति’ इत्यादि 
श्रुतिसे झात्मज्ञानमें विनियुक्त कम नित्य नेमित्तिक कमे अच्छी तरह करो, शास्त्रानुसार कमं सम्पादन करो। 
फलमें भ्रस्त ईदवरसन्तुष्टयर्थ कमं करता हुआ प्राणी सत्त्वशुद्धि प्रोर ज्ञानप्राप्ति द्वारा परम मोक्षको प्राप्त 
करता हे । वही पुरुष सत्पुरुष हे दूसरा नहीं, यह अभिप्राय हे ॥ १९॥ 

ब्रह्मजिज्ञासुको भी ज्ञान निष्टा प्राप्त्यर्थं भ्रौर श्रवण मनन निदिध्यासनके लिए सवंकमं त्यागलक्षण 
संन्यास विहित है तब तो केवल ज्ञानीको ही कर्मांनधिकार है यह बात नहीं किन्तु विरक्त ज्ञानार्थीको भी 

४ 
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३७८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय रे 


नोऽपि विरक्तस्य । तथा च मयार्झपे विखतेन ज्ञानाथिना कर्माणि हेयान्येवेत्यरजुंनाशङ्काम्‌ 
क्षत्रियस्य सन्यासानधिकारप्रतिपादनेनाऽपनुदति भगवान--'कर्मणव' इति । 


जनकादयोऽपि-जनकाजातशत्रुप्रभृतयः श्रुति-स्पृति-पुराणप्रसिद्धाः क्षत्रियाः विद्वांसोऽपि 
कमंणौव सह, न तु कमंत्यागेन सह संसिद्धिम्‌-श्रवणादिसाध्यां ज्ञाननिष्ठामास्थिता:-प्राप्ता: । 
हि यस्मादेवम्‌, तस्मात्त्वमपि क्षत्रियो विविदिषुविद्वान्चा कर्म कतु महंसीत्यनुषद्धः, ब्राह्मणाः 
पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्यायाथ भिक्षाचयंज्चरन्ति' बृ९उ० ३-५-१ इति 
संन्यासविघायके वाक्ये ब्राह्मणत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । “राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत' 
इत्यत्र क्षत्रियत्ववत्‌। “चत्वार भ्राश्रमा ब्राह्मणास्य, त्रयो राजन्यस्य, द्वौ वैश्यस्य इति च 
स्सृतेः । पुराणोऽपि 

'मुखजानामयं धर्मो यद्विष्णोलिङ्कधारणम्‌ । 
बाहुजातोरुजातानां नायं धर्म: प्रशस्यते' ॥ इति 


SSS ~ — 
झनधिकार है। में विरक्त ज्ञानार्थी हू, मेरे लिये कमं त्याज्य हे इस झजु नकी श्राशंकाका 'क्षत्रियको संन्यासमें 


झ्रधिकार नहीं है” एतत्प्रतिपादन हारा भगवानु निराकरण करते हैं 'कमंणा” इत्यादिसे । राआ जनकः 
झजातद॒न्रुप्रभूतिक जो श्रुति स्मृति, पुराणोंमे क्षत्रिय विद्वान्‌ प्रसिद्ध हे वे सब कमंत्यागके विना कमंके साथ ही 
श्रवणा दिसाध्य ज्ञाननिष्ठारूप संसिद्धिको पाये हैं। गीतास्थ हिशब्दका हेतु अर्थे हे। यदि यह कारण हे 
तब तुम भी क्षत्रिय हो चाहे विविदिषु हो या विद्वान्‌ हो कमं करनेके योग्य हो। ग्रन्तिम पादस्थ अहंसि! 
का सम्बन्ध यहाँ विवक्षित है । उत्तर पदका पूर्वमे सम्बन्ध अनुषङ्ग ग्रौर पूर्वपदका उत्तरमें सम्बन्धको अनुवृत्ति 
कहते हैं यह शाख सम्प्रदाय है। 'अहेसिः उत्तर में हे पुर्वेमे भी इसका सम्बन्ध आवश्यक होनेसे इस 
सम्बन्धको आनुषन्निक कहा हे। 'ब्राह्मणाः इति श्रृति' ब्राह्मण पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणासे व्युत्यित 
होकर ( विरत होकर ) भिक्षाचरण करते हैं। इस संन्यास विधायक वाकयमें ब्राह्मणत्व विवक्षित हे 
“राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत? इस वाक्यमें राजपदसे जैसे क्षत्रियत्व विवक्षित हे, तद्दत्‌ उक्त संन्यास 
विधायक वाक्यमें ब्राह्मणत्वको विवक्षा हे । ब्राह्मणत्वविशिष्ट ब्रह्मबुभुत्सका संन्यासमें प्रधिकार है क्षत्रियत्व- 
विशिष्टका नहीं । तुम क्षत्रिय हो तुम्हारा संन्यासमें धिकार नहीं तुम कमे ही करो । 'चत्वार! आश्रमाः 
ब्राह्मणस्य’ इत्यादिस्मृतिसे ब्रह्मचयं, गाहंस्थ्य, वेखानस, संन्यास ये चार भ्राश्रम ब्राह्मणाके हैं। संन्यासको 
छोडकर खत आश्रम क्षत्रियोंको हे । वेखानस संन्यासको छोड़कर ब्रह्मचर्य, गाहंस्थ्य ये दो श्राश्रम वेश्यके 
हें । पुराएमें भी ऐसा ही हे 'सुखजानामयं धर्मों यद्विष्णोलिन्गधारणस्‌ । बाहुजातोरुजातानां नाइ 
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श्लोक २० ] साबुवादसधुसूदनीव्याख्यासहिता ३७९ 


वचनेन क्षत्रिय-वैश्ययोः संन्यासाभाव उक्त: । तस्मायुक्तमेवोक्तं भगवता 'कर्मणैव 
हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय;' इति । “सबै राजाश्रिता धर्मा राजा धर्मस्य घारकः' 
इत्यादिस्मृतेवर्णाश्चमधमंप्रवतंकत्वेनापि क्षत्रियो$वश्यं कर्म कुर्यादित्याह--'लोके' इति । 
लोकानां स्वे स्वे धर्म प्रवतंनम्‌, उन्मार्गान्निवतँनं च लोकसंग्रहः, तं पश्यन्‌-श्रपिशब्दाज्जनका दिशिष्ठा- 
चारमपि पश्यन्कर्म कतु महंस्येवेत्यन्वय: । क्षत्रियजन्मप्रापकेण कर्मणाऽऽरग्धशरीरस्त्वं विद्वानपि 
जनकादिदत्प्रार्धकमंबलेन लोकसंग्रहार्थे कर्म कतुः योग्यो भवसि, न तु त्यक्तुम्‌, ब्राह्मणजन्मा- 
लाभादित्यभिप्रायः । एताहशभगवदभिप्रायविदा भगवता भाष्यकृता ब्राह्मणस्यैव संन्यासः, 


घमंः प्रशस्यते’ इति । परमात्मलिङ्ग दण्डधारणा मुखोत्पन्न ब्राह्मणोंका धमं हे । बाहुजात क्षत्रिय कर्जात 
वेश्य इनके लिये सन्यास धर्म श्रेष्ठ नहीं । उक्तवचनसे क्षत्रिय वैश्य को संन्यासाभाव कहा गयां है। 
अतः भगवानुने ठीक ही कहा हे 'कमंणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः' इति। “सर्व राजाश्रिता! इस वचन- 
से सब घमं राजाके आश्रित हें । राजा सब धर्मोका पोषक है। वर्णंधमं और ग्रांश्रमधमंका प्रवतंक राजा 
होता हे इस कारण भी राजाको भ्रवश कम करना चाहिए, यह कहा “लोक? इत्यादिसे । अपने अपने धर्ममें 
लोगोंका प्रवर्तन तथा कुपथसे निवतंन यह लोकसंग्रह हे। जो जिस वरा, भ्राश्रम, धर्मका अधिकारी हे 
उसको उसी वर्ण, आश्रम, धर्मका पालन करना चाहिए इतरका नहीं। यह राज नियन्त्रणके विना नहीं होता । 
झ्राजकल राज नियन्त्रण न होनेसे वणां आश्रम दोनों ्रव्यवस्थित हो रहे हैं। नियन्त्रण न होने का कारण 
राजा वर्णाश्रमी नहीं हे इस कारण राजा स्वयं वर्णाश्रमी होकर उनके घर्मोके पालनमें स्वयं प्रजाको 
प्रोत्साहित करें जो स्वयं उक्त धर्मोका पालन नहीं करेगा वह दूसरोंको उसके लिए क्यों बोधित करेगा 
इसी ग्रनुभवके ग्रनुसार यह यथार्थं वचन हे 'यथा राजा तथा प्रजा? इति । इसको देखते हुए अपि शब्दसे 
जनकादिके शिष्टाचारको भी देखते हुए तुम कर्म कर ही सकते हो क्षत्रियजन्मप्रापक, कमसे तुम्हारा शरीर 
बना हे तुम विद्वान्‌ भीं हो फिर भो जनकादिके समान प्रारब्ध कमंवश लोकसंग्रहाथं कर्म करनेको योग्य 
हो, ब्राह्मणवणंमें जन्माभावसे तुम कमं त्याग करनेके भ्रविकारी नहीं भत; कमं मत त्यागो । ईदृश भगवदू- 
प्रसिप्रायज्ञ भगवान्‌ भाष्यकार ब्राह्मणको ही संन्यास हे दूसरेको नहीं यह निर्णय किया हे । वातिककार- 
वृहृदारण्यकभाष्यवातिककार सुरेशवराचायं प्रौढ़िवादसे क्षत्रिय वैद्यको भी संन्यासका अधिकार है यह निणाय 
किया हे। वातिककारका यह ग्रमिभाय है कि वैदिक कमंमें द्विजातिमात्रका अधिकार है ग्रौपनिषदात्मज्ञान भी 
वेदिक फल है, सत्त्रशुद्धि द्वारा पूर्वक्राण्ड विहित नित्यादि कर्मानुष्ठानसे संशुद्ध चित्त, कोई भी ब्राह्मणा क्षत्रिय 
वेश्य श्रवणादिसाघन सन्यास संग्रहण पूर्वक ओपनिषदात्मज्ञानका भ्रधिकारी हे ब्राह्मणपद द्विजका उपल- 
क्षक है ग्रतएव जावालश्रूतिमें ब्राह्मणका उल्लेख नहीं हे। (ब्रह्मचर्यं परिसमाप्य गृही भवेत्‌, गुही भूत्वा 
बनी भवेत्‌? इत्यादि श्रुतिमें ग्राश्चमानुक्रम का विधान हे परिशुद्धास्ताकरणके लिये “यदहरेव बिरजेतु, तदहरेव 
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३८० श्रीमद्भगवदूरीता [ अध्याय ३ 


यद्यदाचरति श्रेछस्तत्तदेवेतरो जनः ॥ 
स यत्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्त ते ॥ २१ ॥ 


बड़े लोग लौकिक या वेदिक जिस किसी कमको प्रमाण रूप मान बेठते हैं अन्य लोग उसीका भनु- 
सरण करने लग जाते हें ॥ २१॥ 


नान्यस्येति निर्णौतम्‌ । वातिककृता तु प्रौढिवादमात्रेण क्षत्रियवेश्ययोरपि संत्यासोऽस्तीत्युक्त- 
मिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ २०॥ न 


ननु मया कर्मणि क्रियमाणोऽपि, लोकः किमिति तत्संगृहरणीयादित्याशद्धूय, श्रेष्ठाचारा- 


` नुविधायित्वादित्याह--'यत्‌' इति । श्रेष्ठः-प्रधानभूतो राजादियंद्यत्कर्माऽऽचरति-शुभमशुभं वा, 


तत्रत्‌-तदेवाऽऽचरतीतरः-प्राक्ृतस्तदनुगतो जनः, न त्वन्यत्‌, स्वातन्त्रेरोत्यर्थंः। ननु शास्त्रमवलोक्य 
भ्रशास्त्रीयं श्रेष्ठाचारं परित्यज्य शास्त्रीयमेव कुतो नाऽऽचरति लोक इत्याशङ्कयाऽऽचारवत्प्र- 
तिपत्तावपि श्रेष्ठानुसारितामितरस्य दशंयति--स यत्‌' इति। स श्रेष्ठी थत्‌-लौकिकं वैदिकं वा 
प्रमाणं कुरुते-प्रमारात्वेन मन्यते, तदेव लोकोऽप्यनुवतंते-प्रमाणं कुरुते, न तु स्वातन्त्र्येण 


च्छ 


प्रब्रजेत्‌' इत्यादि श्रतिसे संन्यास व्युत्कमसे भी माना गया हे । जनक, भ्रजातदाच्रु ग्रश्वपति प्रभृति राजाग्रों 
का सन्यासाधिकार संगत होता हे इत्यादि प्रौढ़िवाद हे, यह प्रमाएशून्य अभिधान हे, ब्राह्मण उपलक्षण हे 
इसमें प्रमाण नहीं जनकादिके सन्यासमें प्रमाण नहीं, सदाचारसे भी विरुद्ध हे । संन्यासमें व्राह्मणका ही 
अधिकार हे क्षत्रिया दिका नहीं विशेष इस विषयमें अन्यत्र कहेंगे ॥ २० ॥ 
मेरे कमं करनेपर लोकसंग्रह केसे होगा भ्रर्थात्‌ लोक भी कमं संग्रह क्यों करेगा जो श्रेष्ठ पुरुष करते 

है, उनका भनुविधान-अ्रनुकरण इतर लोग भी करते हैं इसको कहते हे “यत्‌? इत्यादिसे प्रधान पुरुष, श्रेष्ठ 
पुरुष करते हैं, उनका अनुविधान-ग्रनुकरण इतर लोग भी करते हैं इसको कहते हैं यतः! इत्यादिसे प्रधान 
पुरुष, श्रेष्ठ राजादि जो जो कमं करते हें शुभ या ग्रशुम हो वही कर्म और लोग करते हैं तदनुगामी प्राकृत 
अज्ञ जन भी वही कमं करते हे स्वातन्त्र से कर्मान्तर नहीं । 

हे शंका-शास्त्र देखकर ग्रशास्त्रीय शिष्टाचारको छोड़कर शास्त्रीय शिष्टाचार ही क्यों नहीं 
करते 
समाषान--शिष्टाचार यथा ग्राचारमें निर्णायक हे तथा श्रोष्टत्व प्रतिपत्तिमें भी शिष्टाचार हो निर्णायक 
है, श्रेष्ठ जन लौकिक वा वेदिक जिसको प्रमाण मानते हैं । लोक भी उसीकी अनुवृत्ति करते हें वे भी उसी 
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न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ॥ 
नानवाप्तमगाप्तव्यं गर्ल एव च कर्माणि ॥ २२॥ 
यदि ह्यह न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः ॥ 
मम वर्त्मानुवतंन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वदः ॥ २३ ॥ 
हे पार्थ, तीनों लोकोंमें ऐसा कोई भी मेरे लिए ग्रप्राप्त फल प्राप्त करनेका हे ही नहीं, जिसके लिए 
मुझे कोई कम करना पड़े फिर भी में कमं करता ही हूं ॥ २२॥ 
हे पाथं यदि कदाचित्‌ ग्रालस्य रहित होकर में कमं न करू तो कर्म के अधिकारी सभी मनुष्य लोग 
मेरा ही ग्रनुसरण करने लगेंगे ॥ २३॥ 


क 


किञ्चिदित्यर्थः । तथा च प्रधानभूतेन त्वया राज्ञा लोकसंरक्षणार्थं कर्म कतंव्यमेव, प्रधाना- 
नुयायिनो जनव्यवहारा भवन्तीति न्यायादित्यभिप्रायः ॥ २१ ॥ 

अत्र चाहमेव दृष्टान्त इत्याह त्रिभि:--“न मे! इति । हे पार्थ, मे-मम त्रिष्वपि लोकेषु 
किमपि कतंव्यं नास्ति । यतोश्नवाप्त फलं किञ्चिन्ममावापतव्यं नास्ति । तथाऽपि वतं एव 
कर्मणि-ग्रहं कर्म करोम्येवेत्यर्थः । पार्थेति संबोधयन्‌ विशुद्ध-क्षत्रियवंशो-्भ वस्त्वं शूरापत्यत्वेन 
चात्यन्तं मत्समोऽहमिव वर्तितुमहंसीति दर्शयति ॥ २२ ॥ 

लोकसंग्रहोऽपि न ते कतंव्यः, विफलत्वादित्याशंक्याह--“यदि” इति । यदि पुन्तरह- 
मतन्द्रित:-्रनलसः सन्कर्माण जातु कदाचिन्न वर्तेयम्‌-नातुतिष्ठेयं कर्माणि, तदा मम श्रेष्ठस्य 


nt वि 0 iS MINN 

को प्रमाण मानते हैं। स्वतन्त्र प्रमाणान्र नहीं मानते, ऐसी परिस्थितिमें तुम प्रधान राजा हो तुमको लोकके 
संरक्षणार्थ कर्म कतंव्य ही है क्योंकि प्रधानानुयायी लोक व्यवहार होता हे, प्रधान लोग जेसा व्यवहार 
करते हैं उनके ग्रनुयायी भी वेसा ही करते हैं यह न्याय लॉकमें प्रसिद्ध हे ॥ २१ ॥ 

इसमें हम भी दृष्टान्त हैं ऐसा कहते हें 'न मे” इत्यादि तीन इलोकोंसे । हे पार्थं, पृथापुत्र ग्रजु न ! तीनों 
लोकोंमें मेरा कुछ भी कतंव्य नहीं है, क्योंकि अनवाप्त अप्राप्त कर्मफलको लाभ करने की भ्रावरपकता प्रतीत 
होती हे प्रवाप्तकाम इश्वर हे उनके लिये कमं करने की आवदयकता नहीं हें फिर भी कमंमें रहते हें--कर्म 
करते ही हैं तुमभी मेरे सम्बन्धी हो इसलिये मेरा अनुकरण करो । पार्थं, इस सम्बोधनसे विधुद्धक्षत्रियवं- 
शोत्पन्न विशुद्धणूरवी रकी बेटीके बेटे होनेसे तुम मेरे समान ही वर्ताव करो यह दिखलाते हैं ॥२२॥ ' 

निष्फल लोक संग्रहाथं आपको कर्म नहीं करना चाहिए। इस प्रहतके उत्तरमें कहते हें 'यदि' 
इत्यादि । कमं मेरे लिये निष्फल है फिर भो दूसरे लोगोंके हिताथं में कमं करता हूँ । 
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IVP SP 0. 


उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या' कर्म चेदहम्‌ ॥ 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥ 
ईश्वर होते हुए यदि में कमं न करू तो मेरे म्रनुयायी मनुष्य आदिकोंके कमं न करनेसे संसारस्थितिका 
रणसे कमंलोप होनेपर समस्त प्राणी नष्ट हो जायेगे फिर वणंसंकरका कर्ता हुमीं बनने लगेंगे जिससे समस्त 
प्रजाओंके ध्मलोपसे नष्ट होनेके प्रधान कारणा हमीं बनने लगेंगे । अतः जेसा आचरण हम करते हैं वैसा ही 
तुम्हें भी करना चाहिए श्रपने मनसे कुछ न करना चाहिए ॥ २४॥ 


सतो वत्म- मार्गम्‌ । हे पार्थ-मनुष्याः-कर्माधिकारिणः सन्तोऽनुवर्तन्ते-ग्रनुवर्तेरन्‌ सर्वशः- 
सवंप्रकारेः ॥ २३ ॥ 

श्रेष्ठस्य तव मार्गानुवतित्नं मनुष्याणामुचितमेव । ग्रनुवतित्वे को दोष इत्यत श्राह 
'उत्सीदेयुः' इति । 


ग्रहमीश्वरश्चेद्यदि कमं न कुर्याम्‌, तदा मदनुवतिनां-मन्वादीनामपि कर्मानुपपत्तेलोकस्थि- 
तिहेतोः कर्मणो लोपेनेमे सर्वे लोक्रा उत्सीदेयुः-विनश्येयुः | ततश्च वर्गासंकरस्य च कर्ताऽहमेव 
स्याम्‌ । तेन चेमाः सर्वाः प्रजा भ्रहमेव उपहृन्याम्‌-धमंलोपेन विनाशयेयम्‌ । कथं च प्रजानामनु- 
ग्रहार्थ प्रवृत्त ईश्वरोऽहं ताः सर्वा विनाशयेय मित्यभिप्रायः । 


शंका--पभापके कमं करनेसे दुसरेका हित केसे है । 
। ` समाधान--यदि में आलस्य छोड़कर कदाचित्‌ कमं न करू तो हे पार्थ, कर्माधिकारी सुभे श्रेष्ठ 
| समझकर मेरे ग्राचरणको उत्तम मानकर उसीको सब तरह से अनुवृत्ति करेंगे ॥ २३ ॥ - 


तो इसमें हानि क्या हे भाप श्रेष्ठ हैं आपके मागंका अनुसरण उचित ही हे इस शंकाके उत्तरमें 
कहते हैं 'उत्सीदेयु इत्यादि । 


समाधान--इसमें दोष हे इसको उत्सीदेयुः इत्यादिसे कहते हैँ । में ईश्‍वर होकर यदि कमं न करू 
तो मेरी अनुवृत्ति करनेवाले मन्वादि भी कमं न करेंगे । लोकस्थितिका हेतु तो कमं ही हे उसका लोप होनेसे 
सब लोक विनष्ट हो जायगा, इससे हम ही वणंसंकर के कर्ता और सम्पूर्ण प्रजाके धर्मनाशद्वारा नाशक 


हु होंगे। यह केसे हो सकता हे कि प्रजाम्रोके अनुप्रद।थं प्रवृत्त ईत्र्वर में उन सबको नष्ट करूँगा, यह भगवानका 
झभिप्रागहे। 
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श्लोक २५ ] सानुवादमघुसूदनीव्याल्यासहिता ३८३ 


सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति मारत । 
कुर्या दवद्वांस्तथाऽस क्तश्चिकी षु लोकसंग्रहम्‌ ॥ २५ ॥ 


हे भारत ! मुखंलोग फल की इच्छा से जैसे कमं करगेमें प्रवृत्त होते हैं वेसे ही लोकसंग्रह बी इच्छा 
करने वाले विद्वान्‌ भी असक्त होते हुए कमं करे॥ २५॥ 


यद्यदाचरतीत्यादेरपरा योजना--न केवलं लोकसंग्रहं संपश्यन्कर्तुमहंसि, श्रपि तु 
श्रेष्ठाचारत्वादपीत्याह-“यद्यदिति' । तथा च मम श्रेष्ठस्य यादृश राचारः, ताह एव मदनुव- 
तिना त्वयाऽनुष्ठेयः, न स्वातन्त्र्येणाऽय इत्यर्थः । कीहृशस्तवाऽऽचारः, यो मयाऽनुवतंनीयः 
इत्याकाङक्षायां न मे पार्थत्यादिभि्िभिः इलोकैस्ततप्रदर्शनमिति ॥ २४॥ 


ननु तवेश्वरस्य लोकसंग्रहार्थं कर्माणि कुर्वाणस्यापि कतृंत्वाभिमानाभावात न काऽपि 
क्षति; । मम तु जीवस्य लोकसंग्रहार्थं कर्माणि कुर्वाणस्य कतृ त्वाभिमानेन ज्ञानाभिभवः स्यादित्यतः 
भ्राह--'सक्ताः' इति । सक्ता:-कतृंत्वाभिमानेन फलाभिसंधिना च कमंण्यभिनिविष्टा, अविद्वांसः- 
ज्ञा यथा कुर्वन्ति कर्म-लोकसंग्रह कतु'मिच्छुविद्ान-श्रात्मविदपि तथैव कुर्यात्‌। किन्तु 


'यद्यदाचरति' इत्यादि वाक्यार्थंयोजना प्रका रान्तर से करते हे--केवल लोकसंग्रह देखकर ही तुम्हें 
कमे करना चाहिये यही नहीं, किन्तु श्रेष्ठ जनोंका आचार हे इसलिये भी यह कमं करना चाहिए ज्यों 
यद्यदाका अभिप्राय हे। इस स्थितिमें में श्रेष्ठ हुं मेरा जैसा आचार हे वेसा ही आचार तुमको भी करना 
चाहिए, क्योंकि तुम मेरे भ्रनुवर्ती हो, भ्रनुवर्ती वास्तविक वही है जो कायिक वाचिकादि भ्राचारसे स्वामीके 
विपरीत न करे, जो जेसा आचरण करता हे वह तादृश गांचरणशीलके ऊपर ही प्रसन्न होता है। सेवा 
भी स्वामी-प्रीति ही हे यह लोकमें भी प्रसिद्ध हे। स्वतन्त्र यानी स्वाम्याचरणसे भिन्न आचरण तुमको 
नहीं करना चाहिए । आपका आचार कौनसा हे जिसका मुके ग्राचरण करना चाहिए, इस प्रकार श्रांकांक्षा 
होनेपर 'न मे पार्थ' इत्यादि तीन श्लोकोंसे भ्राचरणका प्रदर्शन किया गया है ॥ २४॥ 

शंका--प्राप ईश्वर हैं, लोकसंग्रहाथ कमं करते हैं, फिर भी श्रापमें कद त्वाभिमान न होनेसे कोई 
हानि नहीं है । में तो जीव हूं, इसलिए लोकसंग्रहार्थ भी कमं करनेसे कठ त्वाभिमान मुझे प्रवश्य हो जायगा, 
ग्रतः में यह कमं करूंगा तो प्रात्मज्ञानका तिरोधान हो जानेसे मेरी हानि होगी। ग्रकतत्वाद्यनुचिन्तन 
आत्मतत्त्जज्ञानके उपयोगी हैं, कठ त्वाभिमान तद्विरोधी हैं इस पर कहते हैं--'सक्ताः? इत्यादि । 

समाधान--सकत यानी फन्नकामना और कतृ त्वाभिमानसे अनुबद्धान्तःकरण ग्रतएव कर्मामिनिवेश- 
पुरस्सर प्रनात्मज्ञ प्रविद्वान्‌ जेसे कमं करते हैं वेसा हो तुम भी कमं करो किन्तु आ्रासक्तिरहित होकर करो। 
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३८४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ३ 


न॒बुद्धिमेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम्‌ । 
जोषयेत्सर्वकर्माण विहान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६॥ 
कर्म करने की जिनकी दृढ़ इच्छा हे ऐसे भ्रज्ञानी लोगोंमें बुद्धिभेद ( अ्श्रद्धा, अविश्वास ) ज्ञानी 


पुरुषको उत्पन्न न होने देना चाहिये। किन्तु उसको स्वतः निष्काम, बुद्धियुक्त होकर, श्रपने ग्राचरणको 
प्रदर्शित करते हुये भ्रज्ञानी पुरुषको कमंमें प्रवृत्त कराना चाहिए ॥ २६॥ 


असक्तस्सन-कत्‌ त्वाभिमानं फलाभिमन्धि चाकुर्वन्नित्यर्थः । भारतेति भरतवंशोङ्भवत्वेन, भा:- 
ज्ञानं तस्यां रतत्वेन वा स्वयं यथोक्तशाख्नार्थबोधयोग्योऽसीति दर्शायति ॥ २५ ॥ 


ननु कर्मानुष्ठानेनैव लोकसंग्रह: कतंव्यः, न तु तत्त्वज्ञानोपदेशेनिति को हेतुः ,श्रत श्राह-“न बुद्धि- 
मेदम्‌' इति । म्रज्ञानाम्‌-भ्रविवेकिनां कत्‌'त्वाभिमानेन फलाभिसंधिना च कमस ङ्गिनां-कर्मण्यभिनि- 
विष्टानां या बुद्धि:-अहमेतत्कम करिष्ये, एतत्फलं च भोक्ष्य इति, तस्या भेदं-विचालनमकर्त्रात्मोपदेशेन 
न कुर्यात्‌। किन्तु युक्तोऽवहितस्सन्‌, विद्वाक्लोकसंग्रहं चिकीर्षुरविद्ददधिकारिकाणि सर्वकर्माणि 


कमे करने मात्रसे उक्त ज्ञानका प्रभिभव नहीं होता, किन्तु ग्रांसक्तिसे। आसक्ति ही दोष हे। ग्रासक्ति न 
रहनेपर जो कमं करोगे वह भ्रन्तःकरणशुद्िद्वारा ज्ञानोत्पत्तिमें सहायक होगी और लोकानुवृत्ति भी होगी । 
ग्रतः लोकसंग्रह चिकीषु विद्वान्‌ भी वेसा ही कमं करे, भेद इतना ही रहे कि अविद्वान्‌ उभयत्र भ्रासक्त 
होकर काम करता हे सुप्क्षु तद्रहित होकर। भारत सम्बोधनका अभिप्राय भरतवंशमें जन्म होनेसे हे 
किन्तु भरतवंशमें दुर्योधनादिका भी जन्म हे प्रतः प्रतिष्ठित कुलोत्पन्न सब समान होंगे इसलिये प्रर्थान्तर 
कहते हें--भा ज्ञानको भी कहते हें, ;तुम ज्ञानरत हो, तुम्हें भ्रात्मज्ञानमें अनुराग है, इतरमें नहीं। ग्रतः 
ईदृशी शिक्षाके भ्रधिकारी तुम्हीं हो, इसलिये शाख्जीयाथंवोधनयोग्य समझकर तुमको उपदेश देते हैं-- 
गासक्तिरहित होकर शास्रीय कमं करो ॥ २५॥ 


कर्मानुष्ठानसे ही लोकसंग्रह करना चाहिये, तत्वज्ञानोपदेशसे नहीं, इसमें क्या कारण है। इस 
शांकाका समाधान करते हैं-“न वुद्धिभेदम? इत्या दिसे । 


जिनको भ्रकतृत्वादि विवेक नहीं हैं उन भ्रज्ञानियोंके फलके लिये में कमं करता हूँ इस फलामिसन्ि 
तथा कठू'त्वामिमानसे कमंप्रवृत्त पुरुषोंको बुद्धिका भेद-चालन 'ग्रात्मा वस्तुतः भ्रकर्ता हे? इत्यादि उपदेशसे 
नहीं करना चाहिये किम्तु सावधान होकर लोकसंग्रह . करनेकी इच्छसे, जिनकर्मोमें अविद्वान्‌ प्रनात्मज्ञका 
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श्लोक २६ ] साजुवादसघुसूदनीज्याख्यासहिता ३८९ 


[कका च. 


समाचरस्तेषां श्रद्धामुत्पाद्य जोषयेत-प्रीत्या सेवयेत्‌। अनधिकारिणामूपदेशेन बुद्धिनिचालने 
कुते, कमंसु श्रद्धानिवृत्तेज्ञानस्य चानुत्पत्तेरुभय भ्रष्टत्वं स्यात्‌ । तथा चोक्तम्‌— 


'ग्रज्ञस्याधंप्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति यो वदेत्‌ । 
महानिरयजालेषु स तेन विनियोजितः! ॥ इति ॥ २६ ॥ 


ग्रधिकार हे उन सब कर्मोका विधिवत्‌ सुचाइरूपसे स्वयं भ्रनुष्ठान कर उनमें उनकी श्रद्धा उत्पादन कर 
प्रीतिसे सेवन करे । श्रनधिकारियोंको उपदेश द्वारा बुद्धि विचलित करने पर रही सही भी श्रद्धा निवृत्त हो 
जायगी, श्रद्धा तिवृत्तिसे कर्मातुष्ठानकी भी निवृत्ति हो जायगी कथित्‌ कोई श्रविश्वाससे करेगा भी तो 
ग्रकृतसम नहीं किये गये के समान ही हे, क्योंकि 'अश्रद्धया हुतं दत्तम्‌’ इत्यादि स्म्ृतिवाक्यसे ये श्रद्धारहित 
सुकृत भी कमंफलप्रद नहीं होता यह स्पष्ट है । 

कमसे निवृत्त होनेसे किम्वा श्रद्धारहित होनेसे फल प्रायः कमंपथसे और ज्ञानपथसे दोनोंसे भ्रष्ट हो 
जायगा यह कहा हे--'अज्ञस्प” इत्यादिसे । भ्रधंप्रबुद्ध ग्रतएव अज्ञके प्रति यह सब ब्रह्म हे इस प्रकार जो 
उपदेश देता है वह उपदेष्टा उस उपदेशयको बड़े नरकजालमें नियोजित करता हे--ढकेलता हे । यह ठीक हो 
है जो स्वार्थी है वही श्रनविकारीको उत्तमफलग्राप्तिका लालच देकर भ्नधिकृतोपायमें प्रवृत्त कराता हे 
और उपदेशक्रे परिणामपर ध्यान नहीं देता इसका मुख्य कारण तो उसका श्रज्ञान हे, दूसरा कारण यहु 
भी हे कि उपदेष्टाके ऊपर पूर्णंविश्वास कर लेता है उसकी परीक्षा नहीं करता। इस समय इसका प्रचार 
अधिक हे 'कलौ-वेदान्तिनः सर्वे” इस स्छोकसे इसको सूचना बहुत पहिले शास्त्रोम दी जा चुकी हे, ज्ञान 
ग्रथवा भक्ति का अधिकारी कौन है इसपर दृष्टि देकर सबको संसारसे मुक्तिका लालच देकर ज्ञान भक्तिका 
उपदेश कलिकालमें प्रधिक होगा कर्मके उपदेशका न कोई बुश्रुषु मिलेगा न कोई उपदेशक ही, क्योंकि 
आलस्यवश कमं करना कोई नहीं चाहता फल केवल स्वल्प उपायसे चाहता हे। कमंव्यति रिक्त दो मागें घ्रोर 
हैं जो कर्मानुष्ठानके अनन्तर कालमें उपदिष्ट होते थे। किसी उत्तमपुरुषका पूर्वजन्मके कर्मानुष्ठानसे चित्त 
शुद्ध था इतलिये उसको कर्मोपदेश न देकर ज्ञान भक्तिकां उपदेश पुरवमें किया वह तो ठीक ही था, पर उसी 
दृष्टान्तसे अब कर्मकी उपेक्षा कर ज्ञान, भक्तिक्रो कर्मेनिरपेक्ष पुरुषार्थ-साधन है यह मानकर उत्तमफल 
लामके लिये ज्ञान प्रौर भक्तिके ही विशेष उपदेष्टा तथा श्रोता हैं 'ग्रज्ञस्य' इत्यादि सहोकसे जो तत्त्व कहा 
गया हे उसपर कोई ध्यान नहीं देता भगर ध्यान दे तो शान्त कमंके विना ज्ञान भक्ति न होगी जैसा कि 
गीतामें स्वयं भगवान्‌ बरावर कह रहे हैं, यह कहनेवालेको स्थान नहीं रह जाता कि इस उपदेशसे परिणाममें 
झ्रनधिकारियोंको क्या लाम हे इत्यादि विवेचन इस समय नहीं कर सकते जो इस विषयमें कुछ लिखा उसमें 
भी भय है कि कहीं दर्दुरइष्टियोंको इससे ग्र्थान्तरका भ्रम न हो जाय ॥ २६॥ 

१ह& र 
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३८६ ओऔमदूभगवदूगीता [ अध्याय ३ 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सवंदाः । 

ग्रहङ्कारविमृढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥ २७॥ 
ये अखिल कमं शरीर, इन्द्रिय भ्वादि मांयाके कायंसे ही किये जाते हैँ। परन्तु अहंकारी पुरुष ऐसा 
समभता है कि 'यह मेंने किया! 'में कर्ता है ॥ २७ ॥ 2225 
विद्वदविदुषोः कर्मानुष्ठानसाम्ये$पि कतृ'त्वाभिमान-तदभावाभ्यां विशेषं दर्शयन्‌ सक्ताः 
कर्मणीति इलोकार्थं विवृणोति द्वाभ्यामू--प्रकृते इति । प्रकृति:-माया सत्त्वरजस्तमोगुर]मयी 
मिथ्याज्ञानात्मिका पारमेश्वरी शक्तिः, “मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ 
दवेतादव. उ. ४-९ इति श्रुतेः । तस्याः प्रकृतेगुंरीः-विकारैः कार्यकारणरूपः क्रियमाणानि- 
लोकिकानि वैदिकानि च कर्माणि स्ंशः-सवंप्रकारेरहङ्कारेण कार्यकारणसंङ्घातात्मप्रत्ययेन 
विमूढ:-स्वरूपविवेकासमथं आत्मा-प्रन्तःकरणं यस्य, सोःहङ्कारविमूढातमा-अनात्म- 
त्यात्माभिमानी तानि कर्माणि कर्ताःहमिति-करोम्यहमिति मन्यते कत्‌ त्वाध्यासेन । कर्ताऽहमिति 


` तृत्तत्ययः, तेन 'न लोकाव्ययनिष्ठाललथंत॒नाम! इति षष्ठीप्रतिषेधः ॥ २७ ॥ 
UES Os 


यद्यपि विद्वानों भोर प्रविद्यानोंके कर्मानुष्ठान सम होनेपर भी कए त्वाभिमान तदभावरूपविशेष दोनों 
दिखलाते हुए 'सक्ताः कमंणि' इस इलोकके अर्थेका विवरण करते हैं दो इलोकोंसे । प्रधानं प्रकृतिः स्त्रियाम्‌ , 
यह कोश है इसके प्रनुसार चराचर जगतुके कारणको प्रकृति कहते हे, सांख्यमतसे सत्त्व, रजा, तम:-एतद्गुर- 
त्रयात्मक प्रधान उक्त शब्दार्थं हे तादृशगुणत्रयात्मको वेदान्ती माया कहते हैं, इसी भेदसे परिणामवादका 
मायावादसे व्यवहार होता हे । माया मिथ्याज्ञानात्मिका हे, परमेदवर को शक्ति हे, स्वतन्त्र नहीं, सांख्य 
प्रकृतिको स्वयंसू:स्वतंत्र मानते हैं. पह मतद्वयमें विशेष हे, प्रकृतिको माया कहते हैं इसमें प्रमाण श्रुति हे सो 
मूलमें पढ़िये उक्त प्रकृतिके विकारशुत जो कायंकारणरूप गुण हें उनसे .क्रियमाण जो लौकिक वेदिक कमं 
सब प्रकारके हैं। प्रहँकार कार्य-शरीर, कारण-इन्द्रियाँ इनका जो संघातसमुदाय हे उसमें प्रात्मध्रत्यय-्रात्मज्ञान 
हे उस समुदायको ही भात्मा मानते हैं प्रतएव विमृढ़ स्वरूपविवेकासमर्थ भ्रात्मा उक्त समुद।यसे भ्रतिरिक्त 
है तथापि प्रतिरिक्त जाननेमें ग्रसमथं भ्रन्त:करण जिनका हे वे प्रनात्मामें आत्माभिमानी उन सब कर्मोंको 
में करता हूँ ऐसा मानते हैं उक्त समुदायमें वस्तुतः कतृ त्व हे यह वह “ग्रहम्‌' पदार्थ नहीं जो 'अहम्‌' पदार्थ 
है उसमें कवृ'त्व नहीं हे, घर्माध्यासान्तर-ग्रध्यास झारोपको कहते हैं, एक वस्तुकां धमंका दूसरी वस्तुमें 
झारोप करना धर्माध्यास है--धमंविनियमका ग्रथं धर्मविपयंय धमंविनिमयसे भ्रध्यासकर में करता हूँ 
ऐसा प्रभिमान करते हैं कर्ताका उक्त प्रत्यय होता हे । 
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श्लोक २८ ] सानुवादमधघुसूदनीव्याख्यासहिता ३०७ 


तत्त्ववित्तु महाबाहो शुणकर्मविमागयोः । 
गुण गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८॥ 

हे महाबाहो ! गुणा ग्रौर कर्मोकें विभागके स्वरूपको समझनेवाला विद्वान्‌ गुण ( चक्षु प्रादि) 

गुणोंमें ( रूपादि तिषयोंमें ) श्रनुवृत्त होते हें ऐसा समझकर आसक्त नहीं होता ॥ २८ ॥ 
विद्वांस्तु तथा न मन्यत इत्याह--तत्त्ववित्त्‌ ' इति । तत्त्वम्‌-याथात्म्यं वेत्तीति 
तत्त्ववित्‌। तुशब्देन तस्याज्ञाद्वेशिष्टयमाह । कस्य तत्त्वमित्यतः श्राह्‌--गुण-कर्मविभागयोः, 
गुणा:-देहेन्द्रियान्तःकरणानि ग्रहंकारास्पदानि, कर्माणि चनतेषां व्यापारभूतानि ममका- 
रास्पदानीति । गुणकर्मेति द्वद्वेकवद्भावः । विभज्यते-सरवेषां जडानां विकारिणां भासकत्वेन 
पृथरभवतीति विभागः-स्वप्रकाशाज्ञानरूपोऽसङ्ग ग्रात्मा । गुणकर्म च विभागश्च ति द्वन्द्वः । 
तयो:-गुणकर्मविभागयो:-भास्य-भासकयोजंडचैतन्ययोविकारि-निविकारयोस्तत्त्वम्‌-याथातम्यं यः 


“तानि अह कर्ता’ यह प्रयोग व्याकरणसे परिशुद्ध नहीं जंचता क्योंकि कर्तामें तृच्‌ प्रत्यय 


करने पर 'कठ कर्मणोः कृति? इस पा० सून्रसे कमं तानि’ में षष्ठी होनेसे तेषामहं कर्ता यह प्रयोग साधु हैं 
ठीक हे इस शङ्कासे कहते हैं कि कर्ताऽहमिति तृत्‌ प्रत्ययः, इससे “न लोकाव्ययनिष्ठाखलथंवृनासु' इस पा० 
सूत्रसे षष्ठीके निषेध होने पर उत्सगंसूत्रसे उक्तरूप साघु हे ॥ २७॥ 

विद्वानु ऐसा नहीं मानते यह कहते हें-'तर्ववित्‌? इत्यादिसे । 'तत्त्वंयथाथं वेत्ति इति तत्त्ववित्‌? 
जो पदार्थ जित रूपसे रहता हे उसको उसी रूपसे जो जानता हे वही तत्त्ववित्‌ कहा जाता है जैसे शुक्तिको 
जो शुक्तित्वेन जानता हे वह शुक्तिका तत्ववित्‌ हे जो जिस रूपसे जिस पदार्थको जानता हे परन्तु उस खूपसे 
वह पदार्थं नहीं रहता वह भ्रतत्ववित्‌ हे यथा शुक्तिरजतदर्शी यही उस विषयमें भ्रान्त कहाता है । तु षाब्दसे 
तत्त्ववेत्तामें प्रतत्ववितुसे विशेष कहते हें । 

शङ्का-तत्त्व तो प्रतिवस्तु भिन्न हे किंस पदार्थका तत्ववित्‌ यहाँ इष्ट हे ? 

समाघान--गुण यहाँ श्रहमित्याकारकप्रतीतिविषय शरीरेन्द्रियान्तःकरणा विविक्षित हे क्योंकि इनमें 
“श्यामोऽहम्‌, बधिरोऽहं, सुढोऽहम्‌' मं श्याम हूँ बधिर हू, मूढ हूँ इत्यादि प्रतीतियाँ लोकमें भी प्रसिद्ध है । 
कमसे उनके देहे्द्रियान्तःकरणाके व्यापारस्वरूप ममकार विषय इष्ट हे, में ग्रपने नेत्रसे देखा, भ्रपने कानसे 
सुना इत्यादि भी सबको प्रसिद्ध ही है। “गुणकमंविभागयोः' इसमें द्विवचनोपपत्तिके लिये समास कहते हैं-- 
“गुणरच कमं च विभागश्च? इस प्रकार तीनों पदोंका इतरेतरढंदसमास करनेपर 'गुणकमंविभागा;' बहु- 
वचनान्त हो जायगा इसके परिहाराथं “गुणश्च कर्म च नयोः समाहारः गुणकम’ समाहारसे एकवचन 
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वेत्ति, स गुणा: - कारणत्मका गुरोषु विषयेषु प्रवर्तन्ते, विकारित्वात्‌ । न तु निविकार: 
आत्मेति भत्वा, न सज्जते-सक्कि कृतु त्वाभिनिवेशमतत्त्वविदिव न करोति। हे महाबाहो ! इति 
` सम्बोधयन्‌ सामुद्रिकोक्तसत्पुरुषलक्षणयोगित्वान्न पृथग्जनसाघारण्येन त्वमविवेकी भवितुमहँसीति 
ooo 

होना न्यायप्राप्त है क्योंकि समुदाय एक है ग्रात्मवोधनार्थं मिभागपदकी व्युत्पत्ति दिखलाते हैं 'विभज्यते' 
इति 'विभागः' सब विकारि जड़ोंसे भासक होनेसे {थक्‌ हे, भासय घटादिसे भासक प्रदीप भिन्न हे यह लोकमें 
भी प्रसिद्ध हो है, प्रकृतमें भासक स्वप्रकाशानन्दज्ञानरूप आत्मा असङ्ग हे। गुणकम च विभागश्च इन दोनों 
पदोंका इतरेतरदनद्रसमास होनेसे गुणकमं विभागौ 'परवर्लिज्ञं इन्द्वतत्पुर्षयोः इस पा० सुत्रसे पुल्लिङ्ग होकर 
प्रथम द्विवचनमें उवतरूप हुग्ना पष्ठी द्विवचनमें गुणकमंविभागयोः यह रूप निष्पन्न होता है उन दोनों 
भास्यभासकोंका अर्थात्‌ जड़ चैतन्य और विकारि निविकारका जो तत्त्व हे याथात्म्य भ्रद्वेतात्मत्व उसको 
जो जानता हे वह गुण जो कारणात्मक इन्द्रियाँ हैं, वे गुण-विषयमें प्रवृत्त होती हैं क्योंकि वे विकारी हैं 
नितिकार प्रात्मा प्रवृत्त नहीं होता यह मानकर भासक्ति कवृंत्वाभिनिवेश 'कर्त त्वाभिमान! अतत्त्ववेत्ताके 
समान तत्त्ववेत्ता नहीं करता । हे महाबाहो ! इससे संबोधन करते हुये सामुद्रिकशास्त्रोक्त सत्पुरुषोंके 
लक्षणोसे युक्ततत साधारणमनुष्यके समान अविवेकी होनेके योग्य नहीं यह सूचित करते हैं । गुणविभागस्य 
कमविमागस्य वा तत्ववेत्ता यह भाष्यव्यस्यानका निर्देश है उसमें ग्रपरितोष कहते हैं इस पक्षमें गुणकमंणोः 
इतनेसे ही निर्वाह हो जाता है । विभागपदका प्रयोजन चिन्त्य हे । 


[ 'गुशविभागस्य” 'कर्मेविभागस्य' इस भाष्यका अर्थ उत्कर्षदीपिकामें इस प्रकार किया है कि-में - 


कार्यकरणसंघातात्मा नहीं हूँ, इस प्रकार गुणोंसे झात्म-विमाग तथा सुझमें कमं नहीं है, इस प्रकार कर्मोसे 
झपनी आत्माको विभागका ज्ञाता श्र्थात्‌ गुणकमं विभक्त ग्रात्मसाक्षात्कारवान्‌, तत्त्ववेत्ता, अहंकार- 
विमूढात्मा नहीं कहा जा सकता और न वह कमंमें ग्रासक्त ही होता हे, जिसमें में कर्ता हूँ अभिमान करें, 
बयोंकि उन दोनोंसे अतिरिक्त आत्माको जानता है। विभागपदके न रहने पर यह अर्थ नहीं हो सकता इस 
प्रथंको स्फुट करनेके लिये 'विभागश्च विभागरच विभागो गुएकमंभ्यो विभागौ गुणकर्मविभागौ तयोः 
गणाकर्मविभागयोः' यह समास समझना, इससे “गुणविभागस्य कर्मविभागस्य’ 'तत्त्वविदिति वा? यह 
भाष्यका अनुवाद कर कहा कि इस पक्षमें गुणकमंणो रित्येतावतेब निर्वाहे विभागपदस्य प्रयोजनं चिन्त्यम्‌’ 
इति। यह सरस्वतीजीका ग्राक्षेप भाष्यके ऊपर उक्तरीतिसे निस्सार है। और जो व्याख्या की हे वह गुण 
देहेन्द्रियान्तःक रण है, जो भ्रहंकार विषय प्रसिद्ध है कमं उनके व्यापारखूप ममकारास्पद हे, गुण कमेत्मादि 
पुर्वेमे कह चुके हैं अर्थात्‌ जड ग्रात्माके स्वरुपको यथार्थ जो जानता है सो भी ठोक नहीं 'गुणकमं च 
विभागइच' इन पदोंका इतरेतरद्रन्ड करने पर विभागपद अल्पाच ग्रोर ग्रात्मयोधक होनेसे ग्रभ्यहित हे । 
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शलोक २६ ] सानुवादमधुसूदनोठ्याख्यासदिता ३८९ 


प्रकतेगुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । 
तानकृल्नबिदो मन्दान्‌ छृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


माया के कर्मोमें अभिनिवेश रखनेवाले पामरजन इन्द्रियों द्वारा कियेवाले कार्यमें आसक्ति करते हैं, 
उन मन्द अतत्त्वज्ञ पुरुषों को पूर्णातत्तज्ञ कभी भी विचलित न करे ॥ २९ ॥; 


Nr: 


सूचयति । गुणविभागस्य कर्मविभागस्य च तत्त्वविदिति वा । अस्मिन्पक्षे गुणकमंणोरित्ये- 
तावतैव निर्वाहे विभागपदस्य प्रयोजनं चिन्त्यम्‌ ॥ २८ ॥ 

तदेवं विद्वदविदुषोः कर्मानुष्ठानसाम्थेन विद्वानविदुषो बुद्धिमेद न कुर्यादित्युक्तमुपसंहरति- 
“प्रकृतेः इत्यादिना । प्रकृतेः - पूर्वोक्ताया मायायाः, गुणौः-कार्यतया धर्मैदेहादिभिविकारे: 
सम्यङमृढा:-स्वरूपास्फुरणेन तानेवा55त्मत्वेन मन्यभानास्तेषामेव गुणानां देहेन्द्रियान्त:करणानां 


क + जर चक कक, 


क 5 कक 


ग्रतः 'ग्रल्याच्तरस' 'ग्रभ्यहितं च' इन दोनों पा० सूत्रोंसे विभागपदका ही पूर्वनिपात होगा तो 
गुणक्रमंविभागयोः यह प्रयोग ही असंगत हो जायगा । पूर्वेनिपातप्रकरणको अनित्य मानकर उक्त प्रयोगको 
उपपत्ति तो ग्रगतिकी गति हे जो गति रहनेपर श्रनुचित मानी जाती हे, विभागपदका प्रसिद्ध अर्थ छोड़ कर 
भ्रप्रसिद्धाथेकी कल्पना अनुचित कही जाती है । 

सारांश यह हे कि भाष्यका ही श्र्थं सरस्वतीजीकी व्याख्यासे भी प्रतीत होता हे, पर उधर दृष्टि 
न देकर समासके पचड़ेमें पड़कर व्यर्थं श्राक्षेप किया हे, इस पर दर्दुरषृ्टियोंको ध्यान देना चाहिये कि 
व्याख्याका रको कितनी स्वतन्त्रता चाहिये, इससे भाष्यमें सरस्वतीजीकी श्रद्धा कम नहीं हुई हे ;. २५ ॥ ] 


इस प्रकार विद्वान्‌ और प्रविद्वानुका कर्मानुछान समान है, पर विद्वान स्वाभिप्रायानुसार उपदेश 
देकर ग्रविद्वानुके हृदयको विचलित न करे, किन्तु उसके सत्य भ्रौर हितकर वही उपदेश देना चाहिए जिसमें 
उपदेश्यक्रा कल्याण हो, जिस समीचीन उपदेशसे भी उसका अहित हो उसका उपदेश नहीं देना चाहिए, 
इससे उक्तार्थका उपसंहार करते हैं 'प्रकृतेः' इत्या दिसे । 'प्रकृति-पूर्वोक्त त्रिगुणात्मक परमेश्वरशक्तिरूप मायाके 
गुण कार्य होनेसे मायाके धर्म देहादि विकार हैं। शङ्का यह हे कि शरोरादि मायाके गुण केसे हैं इसका 
उत्तर देते हैं कि रूपादिवद्वेहादि गुण नहीं है किन्तु कायं होनेसे कारणके गुण कहे जाते हैं । 

शद्धा-क्यों ? 

समाधान--कार्यकारणामें कारण प्रधान होता हे, कारणमें ही कार्य रहता है, कारणके नाशसे 
कार्यका नाश होता है इस प्रकार कार्य कारणके ग्रधोन होनेसे कारणकी अपेक्षा गुण-प्रप्रधान हे, कार्यकी 
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३६० . श्रौमद्भगवद्वौता [ अध्याय ३ 
जी) २२०२ 


कितना 


कर्मसु - व्यापारेषु सञचन्ते-सक्ति वयं कमे कुमंस्तत्फलायेति हृढतरामात्मीयबुद्धि कुर्वन्ति ये, 
तान्‌,कर्मसङ्गिनः-प्रकृत््तविदोऽनात्माभिमानिनो मन्दान-ग्रशुद्धचित्तत्वेन ज्ञानाधिकारम- 
प्राप्तान्कृत्स्तवित-परिपूर्णात्मवित्स्वयं न विचालयेत-कर्मश्रद्धाता न प्रच्यावयेदित्यर्थंः । 
ये त्वमन्दाः शुद्धान्तःकरणाः, ते स्वयमेव ब्रिवेकोदयेन विचलन्ति-ज्ञानाधिकारं प्राप्ताः 
इत्यभिप्रायः । कृत्स्ताकुत्स्तशन्दावात्मानात्मपरतया श्रृत्यर्थानुसारेरण वातिककुद्र्व्याख्याती-- 
'सदेवेत्यादिवाक्येभ्य: कृत्स्नं वस्तु यतोऽद्वयम्‌ । 
संभवस्तद्विरुद्धस्य कुतोऽक्कत्स्नस्थ वस्तुनः ॥ 
यस्मिन्हष्टे 5प्यदृष्टोःथ: स तदन्यश्च शिष्यते । 
तथाऽदृष्टेऽपि हृष्टः स्यादकृत्स्नस्ताहगुच्यते' ।। इति ॥ 
ग्रनात्मनः सावयवत्वादनेकधमंत्त्वाच केनचिदवयवेन वा विशिष्टे तस्मिन्नेकस्मिन्घटादौ 
ज्ञातेऽपि, धर्मान्तरेणावयान्तरेण वां विशिष्टः स एवाज्ञातोऽवशिष्यते । तद्न्यञ्च पटादिरज्ञातः 


MMS त 2... 
अपेक्षा कारण प्रधान हे, इस ग्रमिप्रायसे शरीरादिको तत्कायं होनेसे तद्गुण कहा है । इन गुण भुतविका रोंसे 
संमृढ़ हे । 

शङ्का-विकारोंसे संमुढु क्यों ? 

समाधान--तात्विक आत्मस्वरूपका स्फुरण न होनेसे इन्हींको श्रात्मा मान बेठते हैं; अतः उन 
गुणभूत देहेन्दरियान्तःकरणाके व्यापारमें सक्त होते हैं, हम फलके लिए कमं करते हैं, इसप्रकार दृढतर 
आत्मबुद्धि जो करते हें, उन कमंच्निप्रोंको ग्रकृत्स्नविदु अ्रनात्माभिमानी मन्द ग्रशुद्धचित्तवाले अप्राप्त- 
ज्ञानाधिरुरियोंको कृत्स्नविद्‌ (पूर्णात्मवेत्ता ) कमंश्रद्धासे विचलित न कर जो शुद्धान्तःकरण अतएव 
मन्द है वे तो तत्त्वज्ञान होनेसे 'नाऊह कर्ता भोक्ता वा? इत्यादि बुद्धिसे स्वयं विचलित होते हैं, क्योंकि वे 
ज्ञानाधिकार प्राप्त हैं यह भ्रमिप्राय है । 

कृत्स्त श्रकृत्स्नविन्‌ शब्दोंकी ग्रात्मानात्मपरकत्वेन आत्मा औौर भ्रनात्मसे भिन्न तत्परक वातिककारने 
व्याख्या की है प्रात्मवितुको कृत्स्नवित्‌ . कहा है अनात्मवितुको अकृत्स्नवित्‌ कहा है अतः श्रुतिका वातिक- 
कारोक्त अर्यमे स्वारस्य हे, इसलिए उक्त भ्रथंमें श्रुति प्रमाण हे । 'सदेव' इत्यादि से वातिकका निर्देश 
मलमे देखिये । प्रात्मासे भिन्न घटादिपदाथं सावयव कपालादि ग्रनेकावयवविशिष्ट तथा अनेक घमंवानु 
हैं। घटत्व, द्रव्यत्व रूप रसादिमत्वधमं प्रसिद्ध हे; किश्चिदवयव चक्षुर्गोचर, अनावृत, सम्सुखावयव- 
विशिष्ट तथा प्रय घट!” इत्याकारकः प्रतीतिदशामेँ घटस्वविशिष्ट एक घटका ज्ञान होने पर धर्मान्तर 
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श्लोक २९ ] साचुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता . ३६१ 
~ ne Cu न क क म UN 


ग्रवशिष्यत एव । तथा तस्मिन्धटादावज्ञातेऽपि पटादिज्ञातः स्यादिति, तज्ज्ञानेऽपि तस्यान्यस्य 
चाज्ञानात्‌, तदज्ञानेऽप्यन्यज्ञानाच्च सोष्कृत्स्न उच्यते । कृत्स्तस्त्वद्वय ग्रात्मैव, तज्ज्ञाने कस्यचिद- 
वशेषस्याभावादिति इलोवद्वयार्थः ॥ २६ ॥ | 


द्रव्यत्वादिसे हें. एवं झावृत वृष्ठभागश्रयवान्तर हे वही घट अज्ञात रहता हे। घट भिन्न पटादि तो 
भ्ज्ञात रहते ही हैं उसी घटादिके भ्रज्ञात रहने पर भी पटादि ज्ञात होता है, पटादिका ज्ञान 
होनेपर तदन्य अज्ञात रहेगा ही उसका ज्ञान रहने पर तदन्य अज्ञात रहता ही है, तदन्यका 
अज्ञान होने पर उसका ज्ञान होता ही हे, अतः घटादि अ्रकृत्स्न हे कृत्स्न तो 'भ्रद्रय ग्रात्मा' हे, 
प्रय आत्माके ज्ञान होने पर कोई अज्ञात अवशिष्ट नहीं रहता हे यह वातिकका ग्रथं हे, भाव यह हे कि 
निविशेष, स्वयंप्रकाश चेतन्यमात्र आत्मा हे, इसमें न अवयव हे, न कोई धमे हे, केवल एक वस्तु है सो 
भी स्वयं प्रकाश हें। अगर कोई भी धमं उसमें मानोगे तो वह म्रस्वप्रकाश होगा और एकधमं मानने पर 
“भिक्षुपाद प्रसारिका' न्यायसे घर्मान्तर भी मानना पड़ेगा । एक घमं विशिष्ट ग्रात्मज्ञान होनेपर धर्मास्तर- 
विशिष्टत्वेनाज्ञातत्व ग्रात्मामें भी आयेगा, भ्रात्मा या तो ज्ञात होता हे या अज्ञात, ज्ञाताज्ञात रूपसे उसकी 
स्थिति नहीं मानी जाती यह बुद्ध आत्माका निरूपण हे, संसारीका नहीं, आत्मासे भिन्न विषय प्रमेय 
घटादि ऐसे नहीं, ये सावयव हैं और प्रनेक घमंविशिष्ट हैं इसलिए इनमें ज्ञातत्व अज्ञातत्व दोनों घमं भ्रवयब 
भेदसे, धमं भेदे, एक ही वस्तुमे एक ही कालमें रहते हैं। इसलिए किञ्चिदवयव किश्रिद्धमंविशिष्टत्वेन ज्ञान 
होने पर भो झवयवान्तर'धर्मान्तर विशिष्टत्वेन कुछ भ्रवयवोंसे कुछ धर्मोसे विशिष्ट स्वयं अज्ञात रहते हें । 
पदार्थान्तरकी कथा ही क्या, गतः कृत्स्न आत्मा हे, तदन्य ग्रकृत्स्न है । ग्रतएव 'सदेव सोम्येदमग्र ग्रासीत्‌? 
'एकमेवाद्वितीयस्‌, यह श्रुति भ्रपञचमात्रको ब्रह्म कहती हे। उत्पत्तिसे पूवं इदंशब्दसे उपस्थाप्य व्याकृत 
नामरूपात्मक प्रपञ्च 'सदेव ब्रह्मात्मना श्रासोत्‌' अर्थात्‌ अव्याकृत नाम खूपसे ब्रह्मात्मक था यह सत्कायंवाद 


. वेदान्त सम्मत हे । 


कार्यंकारणका अभेद भो इस मतमें हैं, अभेद कहनेका तात्पयं हे कारणासे श्रतिरिक्त कार्यका 
प्रतिषेध, कारण ही तत्तदवस्थापन्न कायं हे, कारणसे अतिरिक्त कार्य है यह मत उपपत्तिशुन्य हे । तन्तु- 
व्यतिरिक्त पट यदि हो तो तन्तुके प्लग करनेपर भी पटकी उपलब्धि होनो चाहिए, ग्रवयव परिणामसे 
अतिरिक्त प्रवयवीमें परिण!मको उपलब्धि होनी चाहिए, ये होती नहीं, दो सेर तन्तुसे बना पट चार सेरका 
कहाँ होता है। द्रश्यक़ा लक्षण परिमाण हे, भ्रतिरिक्त परिमाणाके अदशंनसे भ्रवयवातिरिक्त भ्रवयवी हे 
यह ग्रथंशुन्य केवल वागूजालमात्र हे। भिन्न शब्द प्रयोगसे प्रभिन्नाकार प्रतोत भिन्नोपाधिनिबन्धन एक 
अथंमें भी होती हे । पिता, पुत्र, जामाता इत्यादि लोकमें प्रसिद्ध हे, ग्रतः ग्रात्मव्यतिरिक्त प्रकृतत पदाथ 
है “तथा च आत्मविदु कृत्स्नवित्‌, ग्रनात्मवितु अकुत्स्नवितु हे, कृत्स्तवितुको चाहिये कि स्वप्रज्ञानुसार 
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३९२ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ३ 


मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याथ्यास्मचेतसा । 


निराद्यीनिर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 
तुम ग्रध्यात्मबुद्धिसे सम्पण कर्मोको मेरेमें ग्रपंण कर एवं थाशा, ममता और शोकका परित्यागकर 


CoC पाए करो ॥ ३० ॥ 


I SR वा 
एवं कर्मानुष्ठानसाम्मेऽप्यज्ञ-विज्ञयोः कर्तृत्वाभिनिवेश-तदभावाभ्यां विशेष उक्त: .। इदानीमज्ञ- 


स्थापि मुमुक्षोरमुमुक्ष्वपेक्षया भगवदर्पणम्‌ फला भिसन्ध्यभावश्व विशेष वदन्नज्ञतया श्रुतस्य कर्माधि- 


कारंद्रढयति-'मर्यि' इति। मयि-भगवति वासुदेवे परमेइवरे सर्वेज्ञे सवेनियन्तरि सर्वात्मनि सर्वाणि 


कर्माणि-लौकिकानि वैदिकानि च सवंप्रकारारि ग्रध्यात्मचेतसाऽहं कर्ता-गरन्तर्याम्यधीनस्तस्मै 


एवेइवराय राज्ञ इव भृत्यः कर्माणि करोमीत्यनया बुद्धया संन्यस्य-समप्यं निराशीः-निष्कामः 


ग्रात 
उनको विचलित न करे, श्राजकल केलिये यह उपदेश अत्यावश्यक हे॥२६॥ 
इस प्रकार अज्ञानी ज्ञानी दोनोंका कर्मानुष्ठान समान है, केवल कतृ त्वाभिनिवेश्ञ और तदभावसे 
दोनोंमें विशेष कहा, ज्ञानीको फलकामना आर वठ त्वाभिमान नहीं है, इस फलके लिए इस कमंको में 
करता हूँ इस अभिप्रामसे कमंशील अज्ञानीकों फलन कामना और कवुत्वाभिनिवेश ये दोनों हैं. एतठायुबत 
विशेष दोनोंमें कहा है । अज्ञानी मुसुक्षु भी स्वकर्मोको भगवानमें अर्पण करें और फलकामनाका त्याथ क्रें, 
यह ग्रभुसुक्ष पुरुषकी अपेक्षा बिशेष कहते हुए अज्ञ अजु नके प्रति कर्मं कतंव्य है यह दृढ़ करते हँ--मयि' 
इत्यादिसे। ग्रमुमुक्षु फलकामनासे युक्त साभिनिवेश कर्म करता है। अज्ञानी मुमुक्ष भी वेसा कम करता है 
तो एकको मोक्ष मिलता हे, दूसरेको नहीं, यह क्यों ! इस शंका का समाधान इस प्रकार हे-भगवान्‌ कहते 
हैं कि मुमुक्षु फलकामनाका त्याग करें और कद त्वाभिनिवेदरहित ग्रर्थातु बर्तृत्वका अभाव कर्तापनके 
समावेशसे रहित होकर कर्मानुष्ठान करें, फलकामनाके त्याग करनेपर कर्मानुष्ठानमें प्रवृत्ति न होगी, यह 
ठीक है, किन्तु उन कर्मोंका मेरेमें अर्पण करे, ये करम किए हैं इनको मैं भगवानमें प्रपेण करता हूँ, उनको 
इच्छा इन कर्मोंका जो चाहे फल दे न दे, इसको चिन्ता मुझे नहीं है, इस संभावनासे कर्म करनेपर 
मोक्ष होता है । अज्ञानी मुसुक्षुको यही करना चाहिए, यही 'मयि' इत्या दिसे कहते हुँ । सबंज्ञ, सर्वकर्ता, सवं- 
नियन्ता, सर्वात्मा, भगवान्‌ वासुदेव मुभमें लौकिक, वैदिक, जितने कमं है उन सव कर्माको अध्यात्मचित्तसें-- 
अध्यात्मचित्तको स्फुट करते हैं--में कर्ता हूँ स्वतन्त्र नहीं, किन्तु अन्तर्यामीके अधीन हूँ। जिसे किंकर 
स्वामीकी आज्ञासे कम करता है स्वतन्ट नहीं, अतः उनका फल राजगामी है भृत्यागामी नहीं, वेसे ग्रन्तर्यामी- 
के ग्रधीत में इन कर्मोको किया हूँ, उन सबको स्वामी झन्तर्यामीके भरणकमलोंमें भपित कर निष्काम 
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मा अकर्ता ग्रभोक्ता है, इस उपदेशसे भ्रज्ञानी कर्मशीलोंकी बुदधिमें म्रश्नद्धा उत्पत्षकर शुभकर्मानुष्ठानोंसे 


रु CIEE SSeS 
> — 


ये मे मतमिदं निस्यमनुति्न्ति मानवाः । 


श्रद्वावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३१ ॥ 
जो लोग मेरे इस आदेशका अनसूयापूर्वक श्रद्धाके साथ सदा भ्रनुसरण करते हैं बे भी नाना दुःखोंके 
हेतु पुण्य पाप कमोसे छुटकारा पा जाते हैं ॥ ३१॥ 
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देह-पुत्र-भ्रात्रादिषु स्वीयेषु ममताशून्य: विगतज्वरः संतापहेतुत्वाच्छोक एव ज्वरबब्देनोक्त:, 


ऐहिकपारत्रिकदुयंशो-नरकपातादिनिमित्तशोकरहितश्च भूत्वा त्वं मुमुक्षुयुंध्यस्व-विहितानि कर्माणि 
कुवित्यभिप्रायः । अन्न भगवदपंरां च निष्कामत्वं सर्वकमंसाधारणां मुमुक्षोः । निर्ममत्वम्‌ 
त्यक्तशोकत्वं च युद्धमात्रे प्रकृत इति द्रष्टव्यम्‌, अन्यत्र ममता-शोकयो रप्रसक्तत्वात्‌ ॥ ३० ॥ 


निराशीः आशारहित होकर, खी-पुरुष, भाई भ्रादि ये मेरे हैं, में इनका हूं इत्यादि ममताशून्य, विगतज्वर- 
विश्योक होकर--यद्यपि गीतामें विगतज्वर पाठ हे इसपर यह शंका हो सकती है कि ज्वर रोगे' धातुसे ज्वर 
निष्पन्न होता हे श्रतः सामान्यतः रोग शब्दाथं है विशोक अथं केसे, परन्तु प्रफरणानुसार यहाँ शारीरिक 
रोग नहीं विवक्षित हे, किन्तु सम्तापहेतुत्वेन शोक भी ज्वर वाब्दाथं हे, यथा शरीरज्वरादि सन्तापप्रद होनेसे 
रोग है एवं शोक भो उक्त हेतुसे रोग हे अतः विगतज्वरका विशोक भ्रथंमें भी तात्पयं हे, ऐहिक शोक, दुयंश, 
नरकनिपतनादि पारलौकिक शोकसे रहित होकर, मुमुक्षु तुम युद्ध करो, युद्ध उपलक्षण हे, स्वविहित कमंको- 
वर्णाश्रम विहित धम करो यह भगवाचुका अभिप्राय हे। यहाँ चार विषयोंका निर्देश किया गया है उनमें 
दो सवंसाघारण हैं भगवदर्पण यह सवे मुमुक्षु साघारण हे, पुरुष ब्राह्मण हो या क्षत्रियादि यथा नित्य- 
नेमित्तिकादि सवं कमं साधारण हैं एवं निष्कामत्व सवं मुमुक्षु पुरुषके सवे कमं साधारण हे निष्काम होकर 
मुमुक्षुमात्र सभी कर्मोको भगवानूमें ग्रपंण करे । 

निर्मम और विगतज्वरसे विवक्षित विद्योक ये दोनों प्रकृत युद्धमान्नमें विवक्षित हे क्योंकि ममता और 


` शोक दोनों प्रकृत कर्मानुष्ठानके प्रतिकूल हैं; युद्धातिरिक्त नित्यनेमित्तिकादि कर्मानुष्ठानमें ममता और शोककी 


प्राप्ति ही नहीं तो फिर निषेध करना ही व्यथं हे, वे मेरे भाई, पुत्र, गुद, आचाये हैं इत्यादि की ममता का 
कर्मानुष्ठानसमयमें प्रसङ्ग हो नहीं हें उसमें फलसाधनझुत कतँव्यतादिका प्रसङ्ग हे, फल साधनभ्रुत कतंव्योंका 
स्मरण साधक है उसका प्रतिषेध नहीं, फल कामनामात्रका प्रतिषेध विवक्षित हे क्योंकि वही केवल प्रतिकुल 
है और ऐहिक शोकका निमित्त जैसे युद्धमें दुयंश हे--प्रतिष्ठित कुलोत्पन्न, विद्या, तप और सदाचारसम्पन्न 
विवेकी हे भ्रजु न, तुच्छ फलके लिये पितामह पुत्र पौत्र आचार्यादि की हिंसा यह गहित कर्म क्रिया इत्यादि 
है, इसका प्रसङ्ग युद्ध हो में है, कमं करनेसे सुयश होगा एवं पारलोकिक नरकपातादिजन्य शोक भी युद्धमें 
कह सकते हैं, कमंसे तो उत्तम लोक प्राप्ति होती हे उसमें शोकका क्या प्रसङ्ग इस अभिप्रायसे ठीक ही कहा 


गया हे कि अन्यत्र ममता शोकका प्रसङ्ग ही नहीं ॥ ३०॥ 
८ 
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(३९४ 'शरौमदूभगवदूगीता [ अध्याय ३ 


फलाभिसंधिराहित्येन भगवदपंणबृद्धया विहितकर्मानुष्ठानं सत्त्वशुद्धिज्ञानप्राप्तिद्वारेण मुक्ति- 
फलमित्याह--ये' इति । इदम्‌-फलाभिसंधिराहित्येन विहितकर्माचरणरूपं मम मतं नित्यं 
नित्यवेदबोधितत्वेनानादि परम्परागतम्‌, आावश्यकमिति था सर्वदेति वा मानवाः-मनुष्याः 
थे केचित्‌, ममुष्याधिकारित्वात्कमंणाम्‌। श्रद्धावन्त:-शाख्नाचार्योपदिष्टे भर्थेऽननुभूतेऽप्येवमेवैतदिति 
विश्वासः श्रद्धा, तद्वन्तः । श्रनसूयन्तः गुणेषु दोषाविष्करणमेसूया । सा च दुःखात्मके 


कमणि मां प्रवतंयन्नकारणि कोऽयमित्येवंरूपः । प्रकृते प्रसक्तां तामसूयां मयि-गुरौ वासुदेवे 


फल कामना रहित होकर भगवदपंणा बुद्धिसे विहित कर्मानुष्ठान चित्त छुद्धि और ज्ञान प्राप्ति द्वारा 
मोक्ष फलक हे यह कहते हें--'ये” इत्यादि से। फल कामना रहित होकर भगवदपंण बुद्धिसे विहित 
कर्मानुष्ठान रूप मेरा मन नित्य वेदबोधित होनेसे औपचारिक नित्य हे क्योंकि कर्मानुष्ठान क्रियाकलापात्मक- 
क्रियासमुदायात्मक होनेसे साक्षान्नित्य नहीं हे किन्तु तदोधक वेद नित्य हे, इस कारण बोधकगत नित्यत्वका 
बोध्यमें आरोप कर औपचारिक नित्य कर्मानुछान कहा गया है अथवा अनादि परम्पराप्राप्त होनेसे 


झ्रावदयक हे। इसलिए नित्य ग्रथवा सदा यह बहुत ठीक हैं इस तात्पयंसे लोकमें नित्य शब्द प्रयोग बहुत ` 


पाये जाते हें; अग्नि नित्य प्रज्वलित रहती हे, देवदत्त नित्य हँसते हैं, यह तो नित्य ही झूठ बोलते है 
श्री काशी विश्‍वनाथका नित्य दर्शेन करते हैं, इत्यादि, सदाके तात्पयंसे नित्य छाब्दोंका प्रयोग 
झधिक होते हें । | 

शङ्का--मनुष्य ही क्यों क्या देवता मोक्ष नहीं चाहते ? 


समाधान--चाहते क्यों नहीं इन्द्रविरोचनाद्यपाख्यानमें मोक्षकामना देवासुरोंमें भी होती हे यह 

प्रसिद्ध हे, परन्तु मत्येलोकका शास्त्र मनुष्योंके लिए है देवासुरोंके लिए नहो इस तात्पयंसे अधिकारप्राप्त 
मनुष्य ही मच्छन्दाथं विवक्षित हे! जो कोई मनुष्य श्रद्धावान्‌-शास्त्राचार्योपदिष्ट भ्र्थमें जिस अर्थका 
साक्षादनुभवसे सिद्धि नहीं गुरु या शास्त्र उसका उपदेश करतां है कि यह प्रथं ऐसा हे उसमें यह ऐसा ही 
है अन्यथा नहीं इस विश्वासको श्रद्धा कहते हैं श्राद्धशील हो एवं ग्सूयावान्‌-गुणोंमें दोषोंका आरोप करना 
झसूया हे, किसी विद्वानने कहा कि सूर्योदयसे पूर्व स्नान सन्ध्यादि करो, साधारणके लिए यह सुख निद्रका 
समय हे उसने किसीसे कहा कि ग्याप इनको विद्वान, दयावाचु कहते हैं पर में ऐसा इनको नहीं समभता 
'मेरे साथ इनका कोई विरोध भी नहीं हे, फिर स्वभाववश यह मुझसे कहे कि तुम सबेरे उठकर स्नानादि 
कमं करो इसमें इनको क्या लाभ होगा, उस समय केसा निद्रा सुख मुझे होता है सो में ही जानता हुँ यह 
सुख इनको न हो इस इच्छासे ऐसा कहते हैं यह केवल दयाभावका फल है यदि इनमें कुछ दया भी होती 
तो मेरे सुख पर ध्यान भ्रवशय देते ये दृष्टान्त बहुत अच्छे हैँ पर वस्तुतः शुभ कामनासे उपदिष्ट कमं असूयासे 
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ये त्वेतदम्यसूयम्तो नानुतिष्ठन्ति मो मतम्‌ । 
सर्गज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 
जो ब्राह्मणादि अविवेक वक्ष दूषित करते हुए मेरे इस शासनका अनुष्ठान नहीं करते, उन झवि- 
वेकियोंको ब्रहमज्ञानमें मूढ़ और पुण्यलोकसे भ्रष्ट जानों ॥ ३२॥ | 


सर्वंसुहृद्यकुवन्तो येऽनुतिष्ठन्ति, तेऽपि सत्त्वशुद्धि-ज्ञानप्रातिद्वारेण सम्यग्ज्ञानिवन्मुच्यन्ते कर्मभिः- 
घर्माधमाख्यैः ॥ ३१॥ 

एवमन्वये गुणमुक्त्वा, व्यतिरेके दोषमाह--“ये' इति । तुशब्दः श्रद्धावद्वेधम्य॑मश्रद्धाम्‌ 
सूचयति । तेन ये नास्तिक्यादश्रद्दधाना ग्रभ्यसूयन्त:-दोषमुद्धावयन्त एतन्मम मतं नानुवतंन्ते, 
तानचेतसः-दृ्चित्तानत एव सवंज्ञानविमूढान्सवंत्र कर्मणि, ब्रह्मिण सगुणे निगु च 


उपदिष्ट है यह मानकर उपदेष्टाके ग्रुणोंमें दोषका आरोप करना असूया हे, प्रकृतमें यह प्रसच हे, सवं गुरु, 
सबके सुहृद, पिता, माता, सहस्तसे ग्रधिक वत्सल भेरेमें उक्त असुयाको न करते हुए मेरे उपदेशानुसार जो 
अनुष्ठान करते हैं वे भी सत््वशुद्धि, आत्मतत्त्वज्ञानप्राप्तिद्वारा ज्ञानिवत्‌ मुक्त होते हैं, इस प्रकारसे धर्माधमं 
फल साधक कर्मोसे भी मुक्ति होती हे साक्षात्कमं मोक्षजनक नहीं इसको मानकर भी उक्त प्रणालीसे कमको 
मोक्षका कारण माननेमें कोई भ्रापत्ति नहीं आपत्तिपुरस्सर मोक्षमें साक्षात्‌ जन्यत्वका निषेध है भ्रर्थात्‌ 
ज्ञानवान्‌ स्वतन्त्र कारण नहीं है किन्तु परम्परा कारणत्व इष्ट है “तमेतस्‌' इत्यादि श्रुतिसे यह स्पष्ट हे। 
इसमें किसीका विवाद नहीं ॥ ३१ ॥ 

अस्वयमें गुण कहकर व्यतिरेकमे दोष कहते है 'ये” त्यादिसे। भ्रन्वयः--'यत्सत्त्वे यत्सत्त्वम्‌' हे 
जो उक्त मेरे मतको मानते हैं वे कमंसे भी मुक्त होते हैं यह अन्वय हुआ भब जो उक्त मत नहीं मानते 
उनके विषयमें दोष कहते हैं यह व्यतिरेक हे। तु शब्द श्रद्धा विरोधि अश्रद्धाका द्योतक है। नास्तिकतासे 
जिनमें भ्रश्नद्धा है, “वे इस मेरे मतमें दोषका उड्पवन करते हैं प्रतएव इस मतका भनुवतंन नहीं करते 
इसके अनुसार कर्मानुष्ठान नहीं करते, वे अचेता यद्यपि जीवन दशामें चित्तरहित नहीं रह सकते तथापि 
चित्त निन्दाके सूचनाथं यहाँ भ्रचेता हैं ग्रर्थात दुष्टचित्त ग्रतएव सर्वज्ञानविमुढु, सबमें, कमंमें, ब्रह्ममें, सगुण 
निगुंणमें, एतद्विषयक जो ज्ञान है इसमें विविध मुदृत्व कहते हें--प्रमाणतः प्रमेयतः प्रयोजनत। मोढ्य है, 
उसको स्पष्ट करते हैं कर्ममें क्या प्रमाण है, क्या आभास हे यह कमंज्ञानमें मूढ़ होनेसे नहीं जानते प्रमाणको 
ग्रप्रमाण, ग्रप्रमाणको प्रमाण मानते हैं, यह ग्राइचयं नहीं दोषका लक्षण विपरीत भासकत्व हे । चित्तमें 
दोष हे तो ज्ञान विवेकात्मरू केसे होगा एवं ब्रह्मस्वरूप सगुण निर्गुणादिमें भी प्रमाणतः विमढृत्व समझना, 
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सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकतेज्ञानवानपि। 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ ३३॥ 


ज्ञानी भी प्राक्तन संस्कार रूपी प्रकुतिके सदृश चेष्टा करता हे। सभी प्राणी प्रकुतिका अनुसरण 
करते हें, इसमें हमारा या ग्रन्यका निरोध क्या कर सकता है ॥ ३३ ॥ 


यज्ज्ञानम्‌, तत्र विविधं प्रमाणतः, प्रमेयतः, प्रयोजनतश्च मूढानसवंप्रकारेणायोग्यान्‌-नष्टान्‌- 
सवंपुरुषाथंभ्रष्टान्विद्धि-्यानीहि ॥ ३२ ॥ 

ननु राज्ञ इव तव शासनातिक्रमे भयं पश्यन्तः कथमसूयन्तस्तवं मतं नानुवर्तन्ते, कथम्‌ 
वा सर्वंपुरुषार्थंसाधने प्रतिकूला भवन्तीत्यत भ्राह-'सहश्म्‌' इति । प्रक्ृतिर्नाम-प्राग्जन्मकृत- 
धर्माधमंज्ञानेच्छादिसंस्कारो वतंमानजन्मन्यभिष्यक्तः सर्वतः बलवान्‌ “तं विद्याकर्मणी 
समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च' इति श्रृतिप्रमाणकः । तस्याःस्वकीयायाः प्रकृतेः सहशम्‌:श्रनुरूपमेव 
सर्वो जन्तुर्ज्ञानवान्‌-ब्रह्मविदपि 'पशवादिभिश्चाविशेषात्‌्' इति न्यायात्‌, गुणदोषज्ञानवान्वा 


प्रमेयतः 'कि कमं किमकमं’ से आगे स्फुट होगा, बड़े बड़े विद्वान्‌ भी इसमें मढ कहे गये हैं फिर 


दुष्टचित्तो की क्या कथा ? प्रयोजन फल इस विषयमें भी उनका चित्त मढ़ होता है, कर्मानुष्ठानसे 
स्वर्गादि हो सकता हे तदुद्देशेन कर्मोका शास्त्रमे विधान हे, किन्तु मोक्षका नहीं, इत्यादि प्रयोजनांशमें भी 
मोब्य हैं, सबोंके निर्देशमें ग्रन्थ गौरव होगा इसलिये सूक्ष्महपसे सूचित किया हैँ, [ “अपशवो वान्ये गोरवेभ्यः' 
इस श्रुतिसे गवाइवव्यतिरिक्त पशुमें अ्रपशुत्व बोधन तन्निन्दा्थं हे तत्त्व कथन नहीं अतः तच्चित्तमें तत्प्र तिषेध 
तन्निन्दाथं हे ॥ ] श्रुतिका श्रथ स्पष्ट है विशेष व्याख्यानकी आवश्यकता भी नहीं । सब प्रकारसे भ्रयोग्य 
तएव चष्ट सब पुरुषार्थ से प्रच्युत समझो ॥ ३२॥ 
राजाज्ञाके न पालन करनेमें भय देखकर प्रजाजन जैसे तदनुसार प्रवृत्त होते हैं रौर राजाकी ग्रसुया 
कर उसके शासनका अतिक्रम नहीं करते वेसे ही सकल लोक हे नाथ, आपको श्राज्ञाको भयसे पालन क्यों 
नहीं करते असुयापुर्वक उसका भ्रतिक्रम क्यों करते हें और सब पुरुषा्थसाधन आपके शासनके प्रतिकुल 
क्यों होते हैं ? इस शङ्काका समाधान करते हैं । 
'सदृशस्‌' इत्यादिसे। पुवंजन्मकृत, धर्माधमे, ज्ञानेच्छादिसंस्कार प्रकृति है, वह वर्तमान जन्ममें 
अभिव्यक्त होकर सबसे बलवान होती है इसमें प्रमाण श्रुति है उसको ऊपर देखो । पृवंजन्ममें जेसे धर्माधर्म 
ज्ञानादि होते हैं और तदनुरूप वासनापरपर्याय संस्कार होता है इस जन्ममें ग्रपूवं शरीरेन्द्रियादि संबन्ध 
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चेष्टते, कि पुनरमूख: । तस्माद्भूतानि - सर्वेप्रारिणनः प्रकृति यान्ति-ग्रनुवतंन्ते पुरुषाथेभ्रंशहेतु- 
भूतामपि। तत्र मम वा राज्ञो वा निग्रह: कि करिष्यति-रागौत्कट्येन दुरितान्निवर्तयितुम्‌ 
न शक्नोतीत्यर्थः । महानरकसाधनत्वं ज्ञात्वाऽपि दुर्वासनाप्राबल्यात्पापेषु प्रवतंमाना न 
मच्छासनातिक्रमदोषाद्बिभ्यतीति भाव: ॥ ३३ ॥ 


अभिव्यक्त होता हे उसको प्रकृति कहते हैं तदनुसार प्राणियोंकी चेष्टा होती हे, गुणदोषज्ञ भी प्रकृतिका 
अतिक्रम नहीं कर पाते, मूर्खोकी बात ही क्या हे । 

यहाँ ज्ञानवाचुसे भ्रात्मज्ञानी विवक्षित हे इस ताप्पयंसे ब्रह्मवेत्ता कहा। ब्रह्मज्ञानीका व्यवहार भी 
विधिनिषेधके प्रतिक्कल होता हे इसमें 'पश्चादिभिश्चाविशेषातु' इस भगत्पाद वचनका स्वारस्य है इस ग्राशयसे 
उक्त वचनका निदश हे और पश्चादिव्यवहार ग्रविवेकपू्वक है इसमें सन्देह ही नहीं क्योंकि उनको शास्त्रका 
उपदेश नहीं हे । 

शङ्का--विद्वान्‌ तो शास्त्र जानता हे फिर इसका उपदेश तद्त्‌ क्यों ? 

समाधान--प्रकृति बलवती होती है उसके सामने विधि निषेधका वश नहीं चलता यह ग्रतीत 
कालमें पुराणेतिहासमें प्रसिद्ध है, वर्तमान समयमें यह ग्रति स्पष्ट है । जन्मसे ही कोई सघुभ्रकृतिके होते हैं 
कोई असाधु प्रकृतिके, जेसे प्राचीन समयमें धुव, प्रह्नादादि साधुप्रकृतिके प्रसिद्ध हें। वतमान समयमें 
मास्टर मथुरा प्रसाद, लोकमान्य तिलक, पूज्य मदनमोहन मालवीय जी भ्रादि। एवम-भ्रसाधु प्रकृति भी 
प्रसिद्ध हें, उनके निर्देशकी आवश्यकता नहीं। यदि वहाँ विद्वानुसे विद्वस्यमान पण्डिताभाष-कमंकाण्डा दिशा स्त्रज्ञ 
विवक्षित हैं ब्रह्मवेत्ता नहीं क्योंकि उनके लिए शास्त्र नहीं हे यह 'भ्रबिद्ृद्रिषियाणि शास्त्राणि! इस 
भगवद्वाक्यसे सुस्फुट है तो उसका ग्र्थान्तर करते हँ--गुणदोषज्ञानवान्‌ वा गुण दोष जानकर भी गुणानुरूप 
चेष्टा नहीं करना दोषानुरूप चेष्टा करना इसमें कारण प्रकृति प्राबल्य हे धृतराष्ट्रको भगवानुने भी समझाया 
झौर वह स्वयं कहा भी हे, "जानाभि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः। केनापि देवेन 
हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि’ इत्यादि प्ररि हे अत; मेरे अ्रनुशासनके ग्रतिक्रममें प्रकृति 
बलवती कारण हे इसलिए प्राणी स्वप्रकुति को ग्रनुवृत्ति करते हैं और प्रकृत्यनुसार शुभाशुभ कमं करते हे, 
इसपर दृष्टि नहीं देते कि यह प्रकृति पुरुषाथं हे च्युत कराने वाली हे, ग्रतः पुरुषार्थप्राप्त्यनुग्रुण फलकी 
प्राप्तिके अनुकुल नहीं हे । उसमें मेरा ग्रथवा राजाका निग्रह क्या कर सकता हे कुछ भी नहीं जिसको केदके 
दुभखके ग्रनुभवानुकुल प्रकृति है वह राजाज्ञाका उल्लंघन करता ही है उसका राज निग्रह क्या कर 
सकता हे इसी तरह जिनकी सांसारिक दुःखानुभवानुकुल प्रकृति हे उसके लिए मेरा अनुशासन व्यथं 
है, परद्रव्यापहरणादि इस लोक परलोक दोनोंमें ग्रनिष्टजननक हे फिर भी उत्कटरागसे उसमें परवृत्ति होती हे । 


राग दो प्रकारका हे एक उत्कट दूसरा अनुलट । दोषाज्ञानपूवंक इष्टम प्रवृत्ति रागसे होती हे, 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३८ भ्रीमडूगवद्रीता [ अध्याय ३ 


इन्द्रियस्योन्द्रियस्याश रागद्वैषौ व्यवस्थितो । 
तयोर्न वठामागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनो ॥ ३४ ॥ 
सभी ज्ञानेन्द्रियाँ तथा कर्मेन्दरियोके विषयोंमें अर्थात्‌ रूप रस गन्ध स्पर्शादिमें रागद्वेष इमें राग, निष्ट 
में हेष नियमतः स्थित है, अतः रागद्वेषके वशामें नहीं भ्राना चाहिये क्योंकि राग और द्वेष मोक्षमागंके विरोधी 
( विघ्नकर्ता ) हैं ॥ ३४॥ : 


ननु सवंस्य प्राणिवगंस्य प्रक्ृतिवशवतित्वे लौकिकवैदिकपुरुषकारविषयाभावाद्विधिनिषेधा- 


नर्थक्यं प्राप्तम्‌, न च प्रक्ृतिशून्यः कश्चिदस्ति, यं प्रति तदथंवत्त्वं स्यादित्यत श्राह--- 
“इन्द्रियस्ये” इति । 


प्रवृत्तिननक राग हे । द्रेषानिवृत्तिजनक द्वेषकी निवृत्तिके अभावको उत्पन्न करनेवाला या प्रवृत्तिको नष्ट 


करनेवाला या प्रवृत्तिप्रतिवन्धक कहिए जो इष्ट भर द्विष्टं दोनोंमें है उसमें कभी निवृत्ति कभी प्रवृत्ति होती हे 
इसमें कारण यह है कि यदि उत्कट राग होगा तो प्रवृत्ति होगी यदि उत्कट द्वेष होगा तो निवृत्ति होगी, 
यदि राग द्वेष दोनों सम हैं तो उदासीन रहेगा, प्रवृत्तिको इच्छा भी न होगी । प्रवृत्तिकालमें दोषज्ञान हे 
तो भी ग्रनुचित कर्में प्रवृत्ति होती हे, उसका कारण उत्कट राग है। इसी प्रकार उत्कट द्वेषमें भी हे। 
राजाका ग्रथवा मेरा निग्रह उत्कट राग होने से प्रवृत्तिको दुरिताचरणसे रोक नहीं सकता, उस कालमें उक्त 
निग्रह या तो स्मृतिगोचर नहीं होता या उपेक्षित होता हे, जेसे सुरापानादि-कर्म यहाँ नरकसाघन हे यह 
जानकर भो प्राचीन दुष्टवासनासे सुरापानादि ग्राचरणमें प्रवतेमान जन मेरी श्राज्ञाके उल्लंघनसे नहीं डरते 
यह तात्पयं हे ॥ ३३॥ 
यदि सकल प्राणी प्रकृतिके वशीभूत होकर तदनुरूप ही चेष्टा करते हैं यह मान लिया जाय तो 
लौकिक वेदिक इष्टानिष् प्राप्ति परिहारके लिए 'स्वगंकामो यजेत' न कलञ्ज' भक्षयेत्‌, ज्वरितः पथ्यमइनीयात्‌, 
न सर्पाय अंगुलि दद्यात्‌’ इत्यादि जो विधि निषेध हे इनकी क्या गति होगी जो इष्ट स्वर्गादि चाहते हैं भोर 
उसका उपाय नहीं जानते किन्तु उपायके भ्रन्वेषणमें तत्पर हैं उनके प्रति कहते हें कि तुम यज्ञ करो, यज्ञसे 
तुमको स्तरे होगा एवं निषेध वाक्यसे यह कहा जाता है कि यदि तुम दुःखसे बचना चाहते हो तो कलञ्जादि 
भक्षण मत करो, इस प्रकार परमकारुणिक शाख पुरुषके हितसाधन और अहित परिहारके लिए कतंव्या- 
कतंश््रका वोचन कराते हें। यदि पुरुष प्रकृतिवशवर्ती होकर तदनुसार ही कमं करेगा तो ये शाख्न व्यर्थ हें 
यागाबनुग्रुण जिसकी प्रकृति होगी, वह प्रकृतिवश ही कम करेगा 'यजेत स्वगंकामः इत्यादि विधिवश नहीं 
एवं 'न सर्पाय भंगुलि दद्यातु' इत्यादि निषेध शासन अनिष्ठ साधनोन्मुख नरके प्रति मना करते हैं कि ऐसा 
मत करो, परन्तु वेसा करनेके लिये यदि प्रकृति प्रेरणा कर रही है तो प्रकृति बलवती हे ग्रतः बह वेसा 


(८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


NN न पीपल सीन ल कक नमक क. 


श्लोक ३४ ] सानुवादमधुसूदनीव्याल्यासहिता ३९९ 


'इन्द्रियस्येन्दियस्ये' ति वीप्सया सर्नेषामिन्द्रियाणामधे-विषये शब्दे, स्परे, रूपे, रसे, गन्धे 
च । एव कर्मेन्द्रियविषयेऽपि वचनादानादावनुकूले शाञ्निषिद्धेऽपि रागः, प्रतिकूले शाञ्नविहितेऽपि 
दवेषः इत्येनं प्रतीन्द्रियार्थ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ-ग्रानुकूल्य प्रातिकूल्यव्यवस्थया स्थितौ, न त्वनियमेन 
सववत्र तौ भवतः । तत्र पुरुषकारस्य शास्रस्य चायं विषयो यत्तयोर्भश्षं नाऽऽच्छेदिति । कथं ? 
या हि पुरुषस्य प्रकृतिः, सा बलवदनिष्टानुवन्धित्वज्ञानाभावसह्ृकृतेष्टसाध्रनत्वज्ञाननिबन्धनं रागं 
पुरस्कृत्यैव शा्ननिषिद्धे कलञ्जभक्षणादौ प्रवतंयति । तथा बलवदिष्टसाधनत्वज्ञानाभावसह- 


करेगा हो, तो निषेध शाख भो व्यर्थं ही हे; जहाँ कहीं निषेधानुसार निवृत्ति कहिएगा वहाँ भी प्रकृतिकी 
प्रेरणासे निवृत्त हुआ यह कह सकते हुं, यह तो सम्भव नहीं कि जो प्रकृतिशून्य हे उनके लिए विधि निषेध 
हे इस पर यदि शंका हो कि क्यों तो उसका समाधान इस प्रकार हो सकता है। 'वीतरागजन्मादशंनातु' 
३-१२४ इस गौतम सुत्रसे और नत्वेवाहम्‌' इत्यादि गीतावाक्यसे संसार भ्रनादि हे इसमें किसीका अभृत्वा 
भवन नहीं हैं । किन्तु यावज्जन्भ-जन्म पूयंक ही है, पूर्व जन्माजित प्रकृति सबके साथ है उससे शून्य कोई है हो 
नहीं इस पर कहते हैं 'इन्द्रियस्य' इत्यादि । 'इन्द्रयस्येरद्रियस्य' दो बार इन्द्रियके ग्रहणरूप वोप्सासे इन्द्रियाथत्व- 
व्यापकत्व रागढेषान्तरमें लब्ध होता हे; भ्र्थात्‌ सबका . लाभ होता है। सब इन्द्रियोंके विषय शब्द, स्पशे, 
रूप, रस, गन्ध हैं, ये पाँच ज्ञानेन्द्रियके विषय हें । इसी प्रकार पांच कर्मेन्द्रियोंके विषय वचनादान 
विहरणोत्सर्गानन्द है इन विषयोंमें जो विषय अनुकुल हे शाख्से निषिद्ध भी हे तो भी उसमें राग होता 
हे। इसी प्रकार जो प्रतिकुल जंचता है वह शास्त्रविहित भी हो तो भी द्वेष होता हे। इस प्रकार हर 
एक इन्द्रियोंके विषयोंमें राग द्वेष व्यवस्थित हे । आ्रानुकुल्य व्यवस्थासे राग प्रातिकुल्य व्यवस्थासे 
हेषश्थित हे। ये दोनों अनियमसे सवंत्र नहीं होते प्रतिक्ुलमें राग भ्रनुकुलमें देष कभी नहीं होता। अब 
इसमें पुरुष प्रयत्नका भ्रोर शास्त्रका यह विषय है कि रागद्वेषके वशीभुत मत हो । 
प्रश्‍न-क्यों । 
उत्तर--जो पुरुषको प्रकृति हे वह बलवदनिष्टानुबन्धित्वज्ञाना भावसहकृत इष्टसाधनत्वज्ञाननिबन्धन 
रागको आगे करके ही शास्त्रनिषिद्ध कलञ्ज भक्षणादिमें प्रवृत्ति कराती हे। भाव यह है कि प्रकृति जिस 
विषयमें प्रवृत्ति कराती हे उस विषयमें सवंप्रथम अनुकुलत्ववोधन कराती है ततः राग उत्पन्न होता हे। 
रागोत्पत्तिमै कारण इष्टसाघनत्वज्ञान है उसीको श्रनुक्कुलत्वज्ञान भी कहते हैं। इष्टसाधनत्वप्रका रकज्ञान 
द्विविध हे--बलवदनिष्टानुबन्धित्वज्ञाना मावसहकुततदसहकृत परिशुद्ध अन्नमें प्रथम है, क्षुत्निवृत्ति सबको 
इष्ट हे उसका साधन भक्ष्यमाणा अन्न है और वह भ्रन्न बलवान्‌ जो अनिष्ट मरणुका भी साधन है यह ज्ञान 
: नहीं हे किन्तु तदभाव हे अत; बलवदनिष्टानुबन्धित्वज्ञानाभावसहकृत इष्टसाघनत्वज्ञान ग्रन्नमे है। ्रत। उसमें 
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४०० शीमदूभगवदूगीता [ अध्याय ३ 


कतानिष्टसाधनत्वज्ञाननिवन्धनं द्वेषं पुरस्कृत्यैव शास्रविहितादपि संध्यावन्दनादेनिवतंयति । तत्र 
जश प्रतिषिद्धस्य वलवदनिष्टानुबन्धित्वे ज्ञापिते सहकार्यभावात्केवलं हष्टेष्टसाधनताज्ञानम्‌ 
मधुविषसंपृक्तान्तभोजन इव तत्र न रागं जनयितुः शक्रोति । एवं विहितस्य शास्त्रेण बलवदिष्टा- 
नुबन्धित्वे बोधिते सहकार्यभावात्केवलमनिष्टसाधनत्वज्ञानं भोजनादाविव तत्र न द्वेषं जनयितुम्‌ 


क ४५० क १ 


राग होता हे विषमिश्चित ग्रन्नमें रागोतपत्तिवारणार्थं वलवदनिष्टानुबग्धित्वज्ञानाभावसहकृत विशेषण 
हे । विषमिश्चित भ्रन्नमें इष्टसाधनतवज्ञान तो हे, भोजनसे सूख निवृत्त होगी किन्तु भ्रूखनिवृत्तिसे जो सुख 
होगा उससे बलवान्‌ बहुत बड़ा अनिष्ट दुःख मरण होगा । इसलिये जिजीविषु पुरुष विषमिश्चित अन्न 
- झतिभूख लगने पर भी नहीं खाता। ग्रनिष्टमें वलवत्त्वविदोषणाका प्रयोजन यह है कि भोजनजन्यदृ्त 
सुखाथं हे जो पुरुष पाक करता है उसमें भी तो दुःख ही हे विशेषतः वहाँ जहाँ नियतस्थिति साधन नहीं 
है जेसे पथिकको सब सामग्री प्रस्तुत करना हे उसमें दुःख भ्वश्य हे पर वह भोजन सुखसे वलवान्‌ नही हे 
इस कारण श्रनिष्ठानुबन्धित्वज्ञानसहकुत इष्टसाधनत्वज्ञान पाकमें है। और प्रवृत्ति भी होती हे इस व्यभिचारका 
परिहारके लिये भ्रनिष्टमें बलवत्वविशेषण हे पाकोपयिक श्रमदुःख भोजनसुखसे बलवान्‌ नहीं है बलवदनिष्टा- 
नुबन्धित्वज्ञान मरणांदिज्ञांन हे तदभावसहकृत इष्टसाघनताज्ञान पाकमें हे इस तरह विशेषणा भावप्रयुक्त- 
विशिष्टाभाव लेकर उरूदोषकां परिहार होता है। ' परन्तु सुमेरुश्शुज्ञानयनादि बलवदनिष्टाननुबन्वित्वज्ञाना- 
भावसहकृत इष्टसाधनविषय हे । पर उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। ' ग्रतः व्यभिचार परिहारके लिये 
कुतिसासाध्यस्वका निवेश करना चाहिये। अतएवं ताकिकादि कहते हैँ कि बलवदनिष्टाननुबन्धिरवविशिष्ट- 
कृतिसाध्यत्वविशिष्टे्ठसाधनप्रकारकञ्ञान प्रवृत्तिप्रयोजक है। प्रभाकरमिश्र कृतिसाध्यत्वप्रकॉरकज्ञांन 
प्रवृत्तिप्रयोजक हे ऐसा कहते हें । कोई इष्टसाघनत्वप्रका रकज्ञान प्रवृत्तिजनक कहते हैं । इस विषयका विचार 
न्याय, वेदान्त, मीमांसामें विशेष हे विषय भी विचारणीय है। शाख्नान्तरोंका विचार एक जगह मिल 
जाता, जिज्ञासु ग्रधिकारियोंका इससे उपकार भी होता परन्तु सव ककंशतकयुक्त विचारोंसे ग्रन्थका कलेवर 
बहुत बढ़ जायगा श्रौर अनुवाद नियमके प्रतिकुल भी हे इसलिये इच्छा रहने पर भी उन सबकी विवेचना 
यहाँ छोड़ दी गई। मोक्षहेतुसुतज्ञानी जनके लिये तदुपयोगी पदार्थोकी चर्चा करनी उचित भी है प्रन्यथा 
प्रसंग लाकर सबका व्याख्यान यहाँ प्रस्त हो सकता है, व्यर्थं विचारोंसे समययापन उचित नहीं। एवं 
पुरुषकी प्रकृति शाख्नविहितसे पुरुषको निवृत्त कराती है तो उतमें द्वेष को आगे करके ही भ्रन्यथा नहीं । 
जैसे राग में कारणा कहे हैं वेसे ही हेषमें भी कारण कहते हैं। बलवदिष्टताधनत्वज्ञाना भावसहकृता निष्ट- 
साधनत्वज्ञाननिबंघन द्वेष होता है यह सर्वानुभवसिद्ध हे। कुछ न करना चुप रहकर बैठे रहना इससे कुछ 
भी करने में परिश्रमजन्यदुःख छोटा बड़ा कार्यानुक्कल परिश्रममात्र में हे ग्रत एव कष्ट कमं यह प्रसिद्धि है। 
कमंमात्र कष्टफलकत्वातु कष्ट हे, सबमें रेष होगा तो किसी कमंमें किसी को प्रवृत्ति होगी। इसीलिये 
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शक्रोति । ततञ्चा्रतिबद्ध शास्त्रं विहिते पुरुषं प्रवर्तयति, निषिद्धाच निवर्तयतीति शास्रीय 
विवेकविज्ञानप्राबल्येन स्वाभाविकरागद्वेषयोः कारणोपमदेनोपमर्दान्न प्रकृतिर्वीपरीतमार्ग 
पुरुषं शास्नदृष्टि प्रवतंयितु शक्नोतीति, न शास्रस्य पुरुषकारस्य च वैय्यंप्रसङ्गः। तयोः 
रागद्वेषयोवंशं नाऽऽगच्छेत्‌-तदधीनो न प्रवर्तेत, निवर्तेत वा, किंतु शा्नीयतद्विपक्षज्ञानेन 


इष्टसाघनत्वज्ञानाभावसहकृत यह विशेषण दिया। जो इष्टसाघन .हे उसमें साघनत्वज्ञानाभाबासहकृत 
प्रनिष्ठसाघनत्वज्ञान नहीं होता । कारण इष्टसाधनत्वप्रकारकज्ञान होनेसे वह प्रनिष्टसाघनत्वज्ञान सहकृत 
हे तदभाव सहकृत नहीं इससे द्वेष नहीं होता । 


स्वशरीरताडनादिमें वलवदिष्टसाधनत्वज्ञानाभावसहकृत झनिष्टसाधनत्वज्ञान हे इसलिये कोई 
भी अपने पेरमें कुल्हाड़ी नहीं मारता । विषसंपुक्त भ्रन्न भी तृप्तिूप इष्टका साधन हे प्रतः इष्टसाघनत्व- 
प्रकारकज्ञानसहकृत ही अनिष्टसाधनत्वध्रकारज्ञान हे, तो उसमें द्वेषजनकत्व न होगा गौर उससे निवृत्ति 
नहीं होगी इसलिये इष्टमें बलवत्त्व विशेषणा दिया । उक्तरीतिसे मरणदुःखापेक्षया तृप्तिसुख बलवान्‌ नहीं । 
इसलिये उक्तरीतिसे विशेषणा भावभ्रयुक्तविशिष्टाभाव यहाँ भी हे। इसलिये द्वेषोत्पादनदारा-पुरुषको 
विषयुत अन्नके भक्षणसे रोकती है भ्रव प्रकृतमें ध्यान दीजिये। जो शाखे प्रतिषिद्ध हे कलञ्जमक्षणादि 
उसमें शास्त्र बलवदनिष्टानुबन्धित्वज्ञान कराता हे। ग्रर्थातु कलञ्जमक्षणसे जो सुख होगा उससे अधिक 
दुःख होगा यह 'त कलञ्जं भक्षयेत्‌’ शास्त्र कहता हे। जिस पुरुषको शास्त्रीय संस्कार हे उस पुरुषकी 
प्रकृति कलळजभक्षणमें रागको उत्पादन नहीं कर सकती, कारण बलवदनिष्टानुबन्ित्बज्ञाना भावसहकृत 
इष्टसाघनत्वज्ञान नहीं हे किन्तु तत्सहकृत उचज्ञान हे, रागोत्पत्ति न होनेसे पुरुष कलंजमक्षणमें भी 
नहीं प्रवृत्त होता भ्रतः शास्त्र व्यर्थं नही हे । शास्त्र न होता तो प्रकृति कलंजभक्षणमें भी रागोत्पादनद्वारा 
पुरुषप्रब्रतंक होती । किन्तु शास्त्र होनेसे जहाँ जहाँ शास्त्र बलवान्‌ भ्रनिष्टका बोधन करायेगा वहाँ वहाँ 
प्रकृति रागोस्पादन न करेगी अतः पुरुषभ्रवृत्ति भी न होगी । एवं शास्त्रविदित जो कमं हे उसमें शास्त्र 
इष्टसाधनत्वका बोधन कराता हे, ये कमं पुरुषके इष्टके साधन हें उसमें प्रकृति अनिष्ट साघनद्वारा द्वेष 
नहीं उत्पन्न करा सकती, कारण केवल अनिष्टसाधनत्वभ्रकारकज्ञान दवेषोत्पादक नहीं किन्तु इष्टसाघनत्व- 
प्रकारकज्ञानाभावसहकुत उक्तज्ञान द्वेषोत्पादक हे । शास्त्र स्वविहित कममें जब इष्टसाघनत्वप्रकारकज्ञानका 
उत्पादन करांता हे कि यह इष्टसाधन हे तब इष्टसाघनत्वप्रकारकज्ञानसहकृत झनिष्टसाधनत्वप्रकारक 
प्रकृतिज ज्ञान हे तदभाव सहकृत नहीं। अतः शास्त्रविहित कमंमे प्रकृति द्वेषोत्पादन-द्वारा पुरुषनिवतेक 
नहीं होती इस प्रकार प्रकृतिसे ग्रप्रतिबद्ध शास्त्रविहित सन्ध्यावन्दनादि कमंमें प्रवतंक होता है एवं निषिद्ध 
कलञ्जादिभक्षणसे पुरुषको निवृत्त करता हे। प्रबलशास्त्रीय विवेकज्ञान स्वाभाविक प्रवृत्ति निवृत्तिका जो 
ETE t Tn - % डर 
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इर्‌ भरीमद्सगवदूगीता [अध्याय ३ 


A ] 


तत्कारणविघटनद्वारा तौ नाशयेत्‌ । हि - यस्मात्तौ - रागद्वेषौ स्वाभाविकदीषप्रेयुक्तावँस्य- 
पुरुषस्य श्रेयोथिनः परिपन्थिनौ-शतर श्रेयोमागस्य विघ्नकर्तारौ दस्यू इव पर्थिकस्य । 
इदं च 'द्वया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च, ततः कंनीयसा एव देवाः, ज्यायंसा असुरा:, त एडु 


रागद्वेष हे इसका मूलझूत जो प्राचीनजन्मानुष्ठित घर्माधर्मादि संस्काररूप प्रकृति हे उसका उपमदन-ध्वस 


हो जाता हे कारणके ध्वंससे जो रागंट्रेष विपरीत प्रवृत्तिनिवृत्तिका कारण हे उसका नाश हो जाता है। 
विपरीतभावनात्मक प्रकृति न रहनेसे जो पुराने संस्कार बचे हैं सो शास्त्रादेशके अनुकल ही हैं. प्रतिकुल 
होते तो उनका भी विनाश हो जाता। अवर्शिष्ट प्रकृति शास्त्रका विरोध।भावसे प्रतिबग्धक नहीं ग्रतः 
प्रकृतिसे भ्रप्रतिबद्धशास्त्र विहितमें पुरुषको प्रवृत्त कराता हे कलञ्जमक्षणादि विपरीत मागंमें शास्त्रद्रष्टाको 
प्रवृत्ति नहीँ करा संकता। इस प्रकार शास्त्र तथा पुरुषार्थ व्यथं नहीं है। माता, पिता, भित्र आदि जो 
हितेषो हैं उनका व्यापार भी शास्त्रवत प्रकृतिको बंदल सकंता हे । परन्तु ऐसा देखा गया हे कि किंसीको 
प्रकृति ऐसी हठीली होती है कि शास्त्र और पुरुषार्थं कोई काम नहीं राता । ' किसीका उपदेश सुनता ही 
नहीं यदि किसी तरहं हृदयमें तत्वकी झलक भ्रा भी जाय तो उसको स्वीकार करनेसे भ्रपंनी अयोग्यता 
प्रकट हौ जायगी इस पर दृष्टि देता हुआ उसका गजनिमीलन न्यायसे निराकरण ही करता हे, यद्यपि 
पनी त्रुटि स्वीकार करनेमें ही प्रतिष्ठा तथा सुपरिणाम होता है परन्तु पण्डितंमन्यको विपरीत हो प्रतीत 
होते हैं उनके तात्पयेसे भगवानने ठीक कहा है कि 'प्रकृति यान्ति भृतानि निग्नहः किं करिष्यति! उन 
हतभाग्योंके लिये शास्त्र भौर पुरुषाथं फलेग्रही न हुआ तो व्यथं नहीं हो सकते । ऐसे भी पुरुष हें जिनकी 
प्रकृतियोंको परिशुद्ध करनेपर इष्टानिष्ट परिहारके कारणा होते हैं। भगवानका सदुंपदेश यह है कि रागद्वेष 
के वशवर्ती न हो केवल रागे्वेषके भ्रधीन होकर किसीमें प्रवृत्त या निवृत्त न हो, किन्तु जो शास्त्रीय 
स्वाभाविक रागद्वेषका विपक्ष ( विरोधी ) ज्ञाने है उससे रांगद्रेषकारणीभुत जो स्वाभाविका मिव्येक्तवासना 
हे उसके विघटन ( विनाश) द्वारा उक्त स्वाभाविकरागद्रेषका नाश करो। पृवंजन्मोपचितदुर्वासना- 
रूप कारणा नाशके विना स्वाभाविक रांग द्वेष नहीं नष्ट होंगे। ग्रतः तन्नाशक-शास्त्रीय सत्पुरुषव्यापार 
अपेक्षित है । इसके द्वारा विपरीत वासनांको निवृत्तिके लिये निरन्तर चेष्टा करनी चाहिये । 
प्रशन-क्यो राग, देष नष्ट करना चाहिये? 


उत्तर- स्वाभाविक रागद्वेष स्वाभाविक दोषज होनेसे श्रेयोर्थी पुरुषके नत्र हैं ग्रोर कल्याणप्रद 
मार्गके निग्रहकर्ता हैं, जेसे पथिकजनके प्रतिकुल डाकू होते हैं वसे ही इनको जानो। स्वाभाविक चित्त- 
वृत्तियोंको प्रसुर कह कर शास्रीयोपदेशानुसार घुम चित्तवृत्तियोंको देवता कहते हैं। आसुरी चित्तवृत्तियां 
प्राचीन वासनानुसार जन्मानन्तरमें ग्रभिव्यक्त होनेसे वस्तुतः ज्येष्ठ हैं ग्रोर शाख्नोयवासना शाङ्नीयाभ्यासोत्तर- 
कालिक होनेसे तत्त्वतः कनिष्ठ हैँ दोनों प्रजापतिसे उत्पन्न हैं भ्रत। प्राजापत्य हैं, इन विरुद्ध वृत्तियोंमें परस्पर 
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शलोक ३४ ] सोनुवादमध्ुसूदनी न्याख्यासहिता ४०३ 
श्रेयास्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुछितात्‌ । 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५॥ 


विधिपूर्वक आचरण किये गये प्रन्यके घमंसे सम्पूणं विधिसे रहित भी ( असम्पन्न ) अपना घे श्रेष्ठ 
है। श्रपने घमंमें मरना श्रेयस्कर हे दूसरेका धम भयदायक हे ॥ ३५॥ 


लोकेष्वस्पर्धेन्त' बृ. उ. १-२-१ इत्यादि श्रुतौ स्वाभाविक रागद्वेषनि मित्तशाद्नविपरीतत्रवृत्तिमसुर- 
त्वेन, शाख्नीयप्रवृत्तिश्च देवत्वेन निरूप्य, व्याख्यातमतिविस्तरेरेत्युपरम्यते ॥ ३४ ॥ 
ननु स्वाभाविकरागद्वेषप्रयुक्तपइवादिसाधारणाप्रवृत्तिप्रहारोन शास्रीयमेव कमं कतंव्य ञ्चेत्‌ ? 


* स्पर्धा होती हे कि मेरो सवंत्र विजय रहे, इनकी संख्या भी अधिक है, देवी वृत्तियाँ थोड़ो होती हैं जब वे 
उत्पन्न होकर किसी सत्कमं करनेका संकल्प करती हैं तो विपरीत भासुरी वृत्तियां भ्रनेक अनर्थकी सम्भावना 
कर यह सुझाती हैं कि इन क्मोसे दुर रहने ही में आराम हे, इस तरह भ्रनेक वार देवी वृत्तियोंके पराजय 
होने पर इन्होंने विचार कियां कि विना देव बलके प्रचुर ग्रासुरी वृत्तियों और सुष्टिमेय देवी वृत्तियोंके संग्राममें 
हम लोगोंकी विजय नहीं हो सकती इसलिए प्रकर्षला भाथं उद्गीथगानके लिए वाग्‌ इन्द्रियसे कहा कि तुम 
उदुगीथका गान करो जिसके प्रभावसे प्रभावित होकर हम लोग असुरोंको पराजित करें इत्यादि बृहदा रण्य- 
कोपनिषदमें वशित है। इसीके स्मरणार्थ श्रुति ऊपर कही गई हे इससे जो तत्त्व निकलता हे उसको कहते 
हें-स्वाभाविक रागद्वेषका कारण यानी शाल्न विपरीत प्रवृत्तिको ग्रसुर कहा गया है। भ्रसुषु प्राणेषु रमन्ते 
इति श्रसुराः जो वृत्तियाँ विहित अथवा प्रतिषिद्ध उपायसे प्राणोंको खुश करनेमें ही सदा प्रयत्नशील रहती 
हे, वे ग्रासुरवृत्तियां कहीं गई हैं । इनको घर्माधमंसे भय नहीं, सब प्राणियों में जन्मसे ही उत्पन्न होती हैं भर 
अशिक्षित आत्माको श्रतिप्रिय होती हैं, कामचार कामबाद कामभक्षमें प्रवृत्त कराता हे यही इनंका ध्येय है । 
शास्त्रीय कमंवासनाजन्य वृत्तियाँ जो सदसह्विवेकिनी होती हैं, वे क्षणिक मोगकालीन अखिल सुखको हानिकर 
हैं प्रतएव उपेक्ष्य बतलाकर और ग्रारम्भमें क्लेश होने पर परिणाममें भूरि सुखप्रद समभाकर स्वाभाविक 
प्रकृति प्रवतित भोगसे ग्रात्माको विरत कराती हें इसीसे दोनोंमें वेरभाव हे, इनका विशेष वणन उक्त 
उपनिषदुमें हे । ग्रतः इस चर्चासे उपरत होते हें जिसको इस विषयकी जिज्ञासा होवे वे उक्त ग्रन्थ देखे ॥३४॥ 


शङ्रा-पश्वादि साधारण स्वाभाविक रागद्वेष्रयुक्त प्रवृत्तिको हटा कर शाखीय ही कर्म करना 
चाहिये यदि यही ग्रापके उपदेशका सार हे तो कतंव्याकतंव्य पथप्रद्रांक शाखके जो अधिकारी नहीं हें, 
ने पशुपक्ष्यादि स्वभावतः स्त्रहितसाधन भक्षणादिमें प्रवृत्ता होते हैं प्रौर अनिष्टसाघन वस्तुभक्षणासे स्वयं 
निवृत्त होते हैं, उनको पूर्वाजित प्रकृति ही प्रवृत्तिनिवृत्तिका नियन्त्रण करती है। भगवानकी यह असीम 
दया हे कि पश्वादिकी प्रवृत्तिको ऐसा नियन्त्रित क्रिया हे कि उनके जीवन निर्वाहके लिए स्वश्रकृतिव्यति- 
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४०४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ३ 
ताह यत्सुकरं भिक्षाशनादि, तदेव क्रियताम्‌। किमतिदुःखा बहेन युद्धेनेत्यत ग्राह-'श्रेयान्‌! इति । 
श्रेयान-प्रशस्यतर: स्वघमंः-यं वणम्‌, श्राश्रमं वा प्रति यो विहितः, स' तस्य स्वघर्मः- 


_विगुणोडपि-सर्वाङ्गोपसंहारमन्तरेरण कृतोऽपि, परधर्मात-स्वं प्रत्यविहितात्स्वनुष्ठितात्सर्वाङ्गीप- 


TT US क SR a 
रिक्तकी आवश्यकता हो नहीं । मुझे और पशुश्रोंकी प्रकृतिका विशेष परिचय नहीं हे पर गौ-वेलकी प्रकृतिका 


- कुछ परिचय हे, वे जब कभी बीमार होते हैं तो भोजन छोड़ देते हैं और कोई भी प्रिय वस्तु उनके सामने 


रखिये संघकर छोड़ देते हैं भौर खाते नहीं, ऐसा तीन चार दिन तक देखा गया हे अच्छे होने पर ग्रास 
ग्रहण करते हैं इत्यादि अनेक अदुभुत शक्ति भक्ष्याभक्ष्यके विषयमें है । ऋतुकालाभिगामी वे मनुष्य ऐसे 
"नहीं हैं फिर भो वे ग्राहार निद्रा, भय, मेथुना दिमें पूरां नियन्त्रित हें वैसा ही मनुष्य भी यदि व्यवहार करे 
तो पद्वा दिसे मनुष्यमें विशेष क्या रहा, पष्वादिकी प्रकृति इतना ही समभाकर प्रवृत्ति कराती है कि यह्‌ 
झनुकूल हे, निवृत्ति करानेमें भी इतना ही समझाना है कि यह तुम्हारे प्रतिकुल हे, उनके लिए शुद्धाशुद्ध 
पुण्यपापका विचार नहीं हे, जिसका सेवन भनुकुल है वह ग्राह्म है, जिसका प्रतिकूल हे वह अग्राह्म है, 
मनुष्यका घर्माधमंके साथ सम्बन्ध हे इसलिये पश्वादिसाधारणप्रवृत्तिको त्यागकर शास्त्रीय कम ही कतव्य 
है। प्रतः शास्त्रीय कमं जो सुकर हे जेसे भिक्षा लेकर भोजन करना यह शास्त्रीय भी हे और सुकर भी हे 
यही करना चाहिये युद्धिदि कमं अतिदु/खप्रद हे ग्रतः इसका त्याग ही अच्छा हे इसके करनेकी क्या 
झावश्यकता ? | 
समांधान--श्रेयान्‌? इत्यादि स्वधमं प्रति प्रशस्त हे । 
शङ्का--स्वघमं बया है ? ; | 
समाधान--जिस वर्णाश्रमीके उद्देश्यसे जिस घमंका शास्त्रमें विधान हे उस बर्णाश्रमीका वह धमं 
स्वघमं है, वह यदि सामर्थ्याभावसे पूर्वोत्तराज्ञोपेते सविधि न हो किन्तु पूर्वोत्तराङ्गरहित हो तो वह 
विगुण कहा जाता है, पर धर्मका भ्रच्छी तरह अनुष्ठान कर सकते हैं स्वघमंका पूरा अनुष्ठान नहीं कर सकते 
ऐसी दशामें ग्रपुणंसम्पादित स्वकभंकी अपेक्षा सुखेन सविधि अनुष्ठित परधम ही करना चाहिये इस कल्पनाकी 
निवृत्तिके लिए भगवान कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ग्रपना घर्मं यथाशक्ति जितना हो सके उतना ही 
करना उचित हे, परधमं अनुष्ठान अपने लिए व्यर्थ हे । 
प्रश्न-क्यो ! ; 
उत्तर--परधमं परके लिए ग्रनुष्ठेय होनेसे धमं हे अन्यके लिए न वह धर्म ही है, न अनुष्ठेय ही । 
इसमें रहस्य यह हे कि धर्माधम शास्त्रेकसमधिगम्य हे, जिसके लिए जो भनुष्ठेय शास्त्रमें विहित हे उसके 
लिए वह धमं हे दुसरेके लिए नहीं ग्रतएव धमंक्रा लक्षण है 'वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थों धमं; वेदप्रतिपाद्य 
प्रयोजनवानु ग्रथं घमं है, भोजनादि भी दप्सादि प्रयोजतेवानु हे इसमें भो धर्मत्वापत्ति होगी तद्वारणाथं 
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, श्लोक ३५ ] सानुवादसघुसूदनी व्याल्यास हिता ४०५ 


संहारेण संपादितादपि । न हि वेदातिरिक्तमानगम्यो धर्म: । येन परघर्मोचप्यनुष्ठेयो धर्मत्वात्‌ 
स्वधमेवदित्यनुमानं तत्र मानं स्यात्‌, “चोदनालक्षणोऽर्थो धम: मी.द. १-१-२ इति न्यायात्‌ । अतः 
स्वधर्म किचिदङ्गहीनेऽपि स्थितस्य निघनम्‌-मरणमपि श्रेयः-प्रशस्यतरम्‌,परथमंस्थस्य जीवितादपि। 
स्वधमंस्थस्य निधनं हीह लोके कीर्त्यावहम्‌, परलोके च स्वर्गादिप्रापकम्‌ । परधर्मस्तु इहाकीति- 
करत्वेन, परत्र नरकप्रदत्वेन च भयावहो यतः, श्रतो रागद्वेषादिप्रयुक्तस्वाभाविकप्रवृत्तिवत्पर- 
वर्मोऽपि हेय एवेत्यर्थः । एवं तावद्भगवन्मताङ्गीकारिणां श्रेयः प्राप्तिः, तदनङ्गीकारिणां च 


'वेदप्रतिपाद्यः कहा गया हे, स्वर्गादि फल वेदप्रतिपाद्य अर्थ हे इसमें धमंत्वापत्ति परिहाराथं प्रयोजनवान्‌ 
कहा, प्रयोजन स्वर्गादि स्वयं हे उसमें प्रयोजनान्तर नहीं हे ग्रतः प्रयोजनवस्वके ग्रभावसे वह धमं नहीं। 
इ्येना दिमें घर्मत्ववारणाथं भ्रथंपदोपादान-प्रथंपदका उपादान हे। श्येन यद्यपि स्वरूपतः श्रघमं नहीं हे 
तथापि तत्फल अनर्थ हे, इस हेतुसे शयेनादि भ्रनथं कहाते हे । उनकी निवृत्तिके लिए अर्थ कहा, इस लक्षणसे 
यह स्पष्ट कहा गया हे कि घर्माधमं वेदातिरिक्त भानगम्य-'प्रमाणसे जानने योग्य? नहीं प्रत; परधर्मोप्यनुष्ठेयः 
धमेत्वात्‌ स्वधर्मवत्‌' अन्यदीय धमं भी अनुष्ठेय हे क्योंकि उसमें भी घमंत्व हे स्वधमंवतु यह अनुमान 
“असंगत हे।. 
प्रइन--क्‍्यों ? 
उत्तर---असिद्धि हेत्वाभास हे । परधर्ममें प्रन्यदीयापेक्षासे धमंत्व ही नहीं है अर्थात्‌ गोत्वादि जातिके 
समान धमंत्व जाति नहीं हे कि गवान्तरमें गोस्वादि जाति दशंनसे तादात्म्येन गवाद्यनुमितिवत्‌ परकीया- 
नुष्ठेयमें धमंत्वज्ञानसे अनुष्ठेयानुमिति भी हो जायगी अगर ऐसा माना जाय तो घमंश्ास्त्रेकसमधिगम्य नहीं होगा 
किन्तु ग्रनुमाना दिगम्य भी होगा किन्तु ऐसा नहीं हे, 'अशुद्धिमिति चेन्न शब्दात्‌' ब्र.सू.३- १-२५ इस वेदान्त सूत्रमें 
इसका विशद विवेचन किया गया हे वहाँ यह सिद्ध किया गया हे कि धर्माधर्मादि केवल वेदेकसमघिगम्म हे, 
' अनुमानादिगम्य नहीं इसीमें 'चोदना लक्षणोऽथों घमं! यह मीमांसासूत्र प्रमाण हे, चोदना वेदिक वाक्य है, 
वही लक्षणा ज्ञापक है जिसका, वह घमं हे, वह स्येनादिका भी ज्ञापक वेदिक वाक्य है प्रतः उसमें भी घमंत्वापत्ति 
होगी इसलिए अर्थ कहा गया, इयेनादि उकरीतिसे ग्रथं नहीं ग्रतः उसकी व्यावृत्ति हुई इसमें 'चोदनेव 
लक्षणं, साच लक्षणमेव? इत्यादि मीमांसामाष्यकारोक्त ग्रथंका विशेष निर्देश ग्रन्थगौरवादिके भयसे 
"नही किया अतः समग्राज्ञसहित स्वघमं न हो सकनेपर भी किश्चिदङ्गहीन यथाशक्ति अनुष्ठित स्वघमंमें 
स्थित पुरुषका मरण भी प्रशस्त हे। परघमंके जीवनसे स्वधमंस्थितका मरण इस लोकमें कीतिकर हे 
आर परलोकमें स्वर्गादिलोकप्रद हे इसलिए स्त्रघर्मातष्ठान हो सत्रसे म्रच्छा हे, परधर्मानुष्ठान इस लोक 
में ग्रकोतिकर होनेसे मरोर परलोरमें नरकप्रद होतेपे भयंकर हे। अत; रागद्वेबादि प्रयुक्त स्वा माविक- 
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४०६्‌ श्रीमद्भगवद्गीता | अध्याय ३ 
0004 “नमन SEE 


अर्जुन उवाच 
ऋथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। 
ऋनिच्छन्नपि बार्ष्णेय ! बलादिव नियोजित) ॥ ३६ ॥ 


ग्रजुन बोले हे कृष्ण ! यह पुरुष वलात्कारसे प्रेरित होकर न चाहता हुआ भी किससे प्रेरितं होकर 
पापाचरण करता हे ॥ ३६॥ 


TT जा र साई 
श्रेयोमार्गभ्रष्टत्वमुक्तम्‌ । श्रेयोमागंश्रंशेन फलाभिसन्धिपुवंककाम्यकर्माचरणे च केवलपाप- 
मात्राचरणे च बहुनि कारणानि कथितानि-ये त्वेतदभ्यसूयन्तः' इत्यादिना । तत्रायम्‌ 
संग्रहहलोक:--- श्रद्धाहानिस्तथा$सूया दुष्टचित्तत्व-मूढते । 

प्रकृतेवंशवर्तित्व॑ रागद्वेषौ च पुष्कलौ ॥ 

परधर्मरुचित्वं चेत्युक्ता दुर्मागंवाहका: ॥ ३५ ॥ 


तत्र काम्यःप्रतिषिद्धकर्मप्रवृत्तिकारणमपनुद्य, भगवन्मतमनुवतितु तत्कारणाब्रधार- 
शायार्जुनडवाच-'ऋथ' इति । “ध्यायतो विषयान्पुंसः' इत्यादिना पूर्वमनर्थमूलमुक्तम्‌ । सांप्रतं च 
“प्रकृतेगुणासंमूढा:' इत्यादिना बहुविस्तरं कथितम्‌ । तत्र कि सर्वाण्यपि समप्रघाम्येन कारणानि, 


MR ———— 
्रवृत्तिवत्‌ परघमं मी त्याज्य हे, शास्त्रनि रपेक्ष पूर्वेजन्माजित घर्मादिवासनारूप प्रकृति प्रवृत्तिवद्‌ प्रतिषिद्ध 
कलञ्ज भक्षणादि प्रवृत्ति यथा हेय हे तथा परघर्मानुष्ठान भी हेय ही हे। इस प्रकार भगवन्मत 
स्वीकार करनेवालोंको मोक्ष प्राप्ति होती हे, उनके मतको न माननेवालोंका मोक्ष मार्गसे ग्रधःपात होता हे । 
यह कह चुके हैं। मोक्ष मागंग्रध:पातसे फलकामनापू्वेक काभ्यकर्म करनेमें केवल पाप करनेके बहुत मागें 
कहे हे थे त्वेतदभ्यसूयन्तः' इत्यादिसे, यहाँ पर कुपथ व्यापकोंका संक्षेपसे संग्राहक इलोक हे “श्रद्धाहानि॥ 
इत्यादि । भ्रसुया, परगुणेषु दोषाविष्करण, दुष्टचित्तत्व-मृढु त्व, प्रकृतिवशवतित्व, सम्पूणं रागद्वेषादि ग्रौर 
परघमंरुचित्व ये सब त्याज्य हें ॥ ३५॥ र 

काम्य प्रतिषिद्ध कमं प्रवृत्तिके कारणोंका निराकरण कर भगवन्मतानुवृत्तिके लिए तत्कारणोंके 


चिद्चयाथ 'ध्यायतो विषयान्‌ पू सः? इत्यादि ग्रन्यसे पूर्वेमे ग्रन्थ हेतु विषय स्मरण कहा । इस समय “प्रकृते:- 
गुणसम्मढ़ा:” इत्यादि ग्रन्यसे बहुत बिस्तार कहा उसमें क्या सब बराबरके कारण हें प्रथवा एक मुख्य 


'कारण हे शेष सहकारी कारण है यथा आंकुरमै प्रधान कारण बीज है भौर राद्रक्षितिसंयोग सहकारी 
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श्लोक ३६ ] साजुवांदमधुसूदनोन्याल्यासहिता ४०७ 
तम त? कस मान टा 


अथवैकमेव मुख्यं कारणम्‌, इतराणि तु तत्सहकारीरि केवलम्‌ । तत्राऊच्चे सर्वेषां 
पृथक्पृथङ्निवाररो महान्प्रयासः स्यात्‌ । अन्त्ये त्वेकस्मिन्नेव निराकृते कृतकृत्यता स्यादित्यतः 
ब्रूहि मे केन-हेतुना प्रयुक्त:-प्रेरितोथ्यं त्वन्मताननुवर्ती सवंज्ञानविमूढः पुरुषः पापम्‌-भ्रनर्थानुबन्धि 
सबंम्‌-फलाभिसंधिपुरःसरं काम्यं चित्रादि, शत्रुवधसाधनं च श्येनादि, प्रतिषिद्धं च कलञ्जभः 
क्षेणांदि बहुविधं कर्माऽच रति-स्वयं कतु'मनिच्छन्नपि न तु निवृत्तिलक्षणां परमपुरुषार्थानुबन्धि त्वदु- 
पदिष्ट' कर्मेच्छन्नपि करोति । न च पारतन्त्र्यं विनेत्थं संभवति । श्रतो येन बलादिव नियोजितः 
राज्ञेव भृत्यः, त्वन्मतविरुद्धम्‌-सर्वानर्थानुबन्धित्वं जानन्नपि ताहशं कर्माऽऽचरति, तमनर्थ- 
मागंप्रवतंकं मां प्रति ब्रृहि । ज्ञात्वा समुच्छेदायेत्यर्थः । हे वाष्णोय ! वृष्णिवंशे- 
मन्मातामहकुले कृपयाऽवतीर्णतिसम्बोधनेन वाष्णेयीसुतोऽहं त्वया नोपेक्षणीयः-इति 
सूचयति ॥ ३६॥ | 


कारण है। प्रथम पक्षमें हर एक कारणोंको निराकरण करनेके लिए अलग अलग प्रयत्न अपेक्षित होंगे 
अत; ग्रेधिक प्रयात होगा। अन्तिम पक्षमें एकके निराकरण करनेसे कृत्यकृत्यता हो जायगी, भाव यह कि 
यदि अनेक स्वतन्त्र कारण होंगे तो सबके निराकरणके लिये अलग-अलग करना ही होता हे यदि प्रधान 
एक ही कारण हे उसके निराकरणे तत्कायंकी निवृत्ति हो जाती हे इसमें श्रम स्वल्प हे इस भ्रमिप्रायसे 
ग्रजु'न भगवानसे पूछते हें कि भ्राप मुझसे कहिये कि किस कारणासे प्रेरित त्वन्मतानवतिजन सब ज्ञाननिमूढ़ 
अनथंकारण पाप तंथा फलकामनापृवंक सम्पण काम्यकमे पशुफलप्रद चित्रादि "चित्रया यजेत पशुकामः 
इत्यादि विहित, 'इयेनेनामिचरेन्‌ यजेत’ इत्यादि विहित ष्येनादि और प्रतिषिद्ध कलञ्ज भक्षणादि कमं करते हैं । 
स्वयं करनेकी इच्छा न रहने पर भी श्रनेकविध कमं करते हें, मोक्ष लाभोपयोगी भगवदुपदिष्ट-ग्रापसे कहा 
गया निवृत्तिलक्षणधमं करनेमें इच्छुक होनेपर भी नहीं करते हें, पराधीनताके विना यह सम्भव नहीं कि 
जो चाहे सो न करे जो न चाहे सो करे। 'पर यहां कोन है इस विषयमै बहुत सोचने पर भी भ्रभी तक 
यह नहीं समझ पाया कि 'पर' कौन है जिसके इच्छानुसार ही कमं किया जाता हे, राजप्रेरित भृत्यके समान 
जीवे ग्रापके मतसे प्रतिकुल अनेक अनर्थोसे युक्त कमं करता हे। उस ग्रन्थको जों प्रतिकुल मार्गमे प्रवृत्त 
करता हे उसको हमसे कहिये। उसको जान कर ही उसका नाश कर सकते हें। अतः उसके विनाशके लिये 
उससे पूछता हूँ । हे वाष्णय ! वृष्णि वंशज जो मेरे मातामहका कुल हे उसमें कृपापवंक ग्राप ग्रवतीएं हैं, 
वाष्णेय सुत हम से इस सम्बन्ध से भी श्राप मेरी उपेक्षा न करेंगे यह उक्त सम्बोधनसे भी सूचित 
होता है ॥ ३६॥ 
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श्रीभगवानुवाच 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्रमवः। 
महाशनो महापाप्मा विद्वये नमिह वेरिणम्‌ ॥ ३७॥ 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले-काम और तह्विहेष क्रोध रजोगुणसे उत्पन्न हैं, ये महा ग्रशन अर्थात्‌ : 
हविसे भ्रनृप्त ग्रर्निके समान भोगोंसे तृप्त होनेवाले महान्‌ पापी हैं। इस विषयमें इनको शत्रु समझो ॥३७॥ | 


एवमर्जुनेन पृष्टे 'भ्रथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुषः बु.उ.४-४-५ इति, 
आत्मैवेदमग्न श्रासीदेक एव, सोऽक्रामयत जाया मे स्यात, ग्रथ प्रजायेय, ग्रथ वित्तं मे स्यात्‌, अथ 
कमे कुर्वोय' बृ.उ. १-४-१७ इत्यादि-शरुतिसिद्धमत्तरं “श्रीभगवानुवाच इति । भ्र 
'यस्त्वया पृष्टो हेतुर्बेलादनर्थमागें प्रवतँकः, स एष-काम एव महान्‌ शत्रुः । यस्तन्नि- 
भित्ता सर्वानथंप्रापि: प्राणिनाम्‌ ननु क्रोधो$प्यभिचारादौ प्रवतंको दृष्ट इत्यत आह-क्रोष एषः+ 
काम एव केनचिद्धेतुना प्रतिहतः क्रोधत्वेन परिणमते, श्रतः क्रोघोऽप्येषः " काम एव । 
एतस्मिसैव महावैरिणि निवारिते सवेपुरुषाथंप्राप्तिरित्यथे: । तन्तिवारणोपायज्ञानाय 


इस प्रकार पर्जुनके पूछने पर “अथो खल्वाहुः इत्यादि श्रुति सिद्ध उत्तर भगवानने अलु नको दिया । । 
उल्लिखित थ्ुतिका संक्षिप्त अथे यह हे कि स्रष्टिसे पूर्व प्रथम एक ही आत्मा था, उसने इच्छा की कि मेरे खी | 
हो उसको कामना होते ही खी हो गई फिर इसमें पुत्रादि सन्तान हो इस प्रकार इच्छा होनेपर सन्तान भी 
हो गया । सन्तान होनेपर भी द्रव्यकी आ्रावद्यकता हुई। इसलिये द्रव्यकी कामना की, द्रव्य भी प्राप्त हुआ । | 
द्रव्यलामका फल साधु कमं करना हे इसलिये उसका संकल्प किया कि साधु कमं करें इत्यादि। तात्पयं 
यह है कि जैसे स्वप्तावस्थामें पुरुष भ्रकेला ही सोता हें इस स्थितिमें स्वप्नमें कल्पना होती हे कि रेलगाड़ी 
पर चढ़े । रेलगाड़ीमें सब पथिक उपस्थित होते हैं । जहाज पर चढ़नेको इच्छा हुई जहाज समुद्र सब स्वप्नमें 
र देख उपस्थित होते हैं। वास्तविक वे है नहीं किन्तु उस समय कल्पनासे सब देख पडते हूँ उनके उपग्रोगसे 
सुख भी होता हे उस समय उसको हम यर्थाथं ही समभते हैँ पर जागने पर अ्रसल तत्वका पता चलता हे | 
{ 
| 


कि ये सब काल्पनिक थे, ग्रसली नहीं । एवं संसार दशामें जीवके कल्पनानुसार अनेक पदार्थ उपलब्ध होते 
हैं। पर इनकी वास्तविकता पर विचार करनेसे स्वाप्निक समान ही ये भी सिद्ध होते हें । इनका निवतंक 
आत्मसाक्षात्कार ग्रौर रेलका निवतंक जागरण है, इत्यादि। श्री भगवान कहते हैं कि भ्रनथं मागमें बलसे.. 
प्रवृत्त करानेवालेको जो तुमने पछा है सो यह सवं लोकानुभवसिद्ध महाशन काम हैं, तन्निमित्तक ही सब 


झनर्थोकी प्राप्ति प्राणियोंको होती हे । | 
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तत्कारणमाह-- रजोगुणसमुद्धवः' । दुःखप्रवृत्तिबलात्मको रजोगुण एव समुद्धव:-कारणम्‌ 
यस्य, अतः कारणानुविधायित्वात्कायंस्य, सोऽपि तथा । यद्यपि तमोगुणोऽपि तस्य 
कारणम्‌, तथाऽपि दुःखे प्रवृत्तौ च रजस एव प्राधान्यात, तस्थेव निर्देशः । एतेन सात्त्विक्या 
वृत्त्या रजसि क्षीणे, सोऽपि क्षीयत इत्युक्तम्‌ । 

अथवा तस्य कथमनर्थंमागे प्रवर्तकत्वमित्यतः भ्राह--रजोगुणस्थःप्रवृत्यादिलक्षणस्य 
समुंद्धवो यस्मात्‌। कामो हि विषयाभिलाषात्मकः स्वयमुद्भूतो रजः प्रवतंयन्पुरुषं दुःखात्मके 
कमर ` प्रबतयति । तेनायमवश्यं हन्तव्य इत्यभिप्रायः । ननु साम-दान-भेद-दण्डाश्चत्वारः 


शङ्ा-कामका ही नाम क्यों लेते हैं क्रोध भो तो ग्नथंबहुल इयेनादि यागमें प्रवतँक है अतः उसका 
भी नाम कहना चाहिये । 
समाधान--क्रोध भी तत्त्वतः काम ही हे । 
प्रदने-केसे ? 
उत्तर--किसी कामनासे किसी कमंमें पुरुष प्रवृत्त हुआ उस कर्ममें कोई विघ्न डालता है तो वह 
काम नहीं होता इसलिये वह क्रोधहूपसे परिणत हो जाता हे अतः क्रोध मी काम ही हे इसी महाशत्रु 
कामके निवारण करनेसे सब पुरुषार्थोकी प्राप्ति होती हे। उसके निवारणके उपायज्ञानके लिये कामको 
कारण कहते हे । 'रजोगुणसमुः्भवः' रजो गुणसे काम होता हे इसलिये इसका कारण रजोगुणा है, कार्य- 
कारणा स्वभावानुयायी होता है। इसलिये यह भी रजोगुणके जो स्वभाव दुखप्रवृत्ति हैं तद्वत्‌ काम भी हे। 
यथा मृदु घट सृत्स्वभावानुवर्ती हे सुवणं घट सुवणांस्वभावानुवर्ती है तद्दत्‌ रजोगुण काये 
काम रजोगुणस्वभावानुवर्ती है । यद्यपि क्रोधात्मक कामका तो विशेष खूपसे तमोगुण कारण 
है पर काम जो रागात्मक हे उसका भी सामान्यतः तमोगुण कारण हे तथापि दुःख प्रवृत्तिमें प्रधान 
कारण रजोगुण ही माना गया हे । इसलिये रजोगुणका ही कारणत्वेन निर्देश है, तमोगुणका नहीं । इससे 
` सात्विक प्रवृत्तिसे रजोगुणके क्षीणा होने पर काम भी क्षीण होता हे। तेलके क्षीण होने पर प्रदीपप्रकाश 
भी क्षीण होता है यह उक्तप्राय ही हे। 
अथवा काम ग्रन्थं मार्गमें केसे प्रवतंक होता हे । यह कहते हैं । प्रवृत्ति दुःखादिलक्षण रजोगुणके 
प्रादुर्मावका कारण काम है, काम ही से उक्त गुणकी उत्पत्ति होती हे। काम विषयाभिलाषात्मक 
प्रसिद्ध ही हे। वह जब स्वयं उत्पन्न होता है तो रजोगुणका प्रवतंक होकर दुःखात्मक कमंमें पुरुषको 
प्रवृत्त कराता हे । इसलिये इसका हनन अवश्य करना चाहिये यह अभिप्राय हे । 
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उपायाः तत्र प्रथमत्रिकस्यासंभवे, चतुर्थो दण्ड: प्रयोक्तव्यः, 'न तु हठादेवेत्याशङ्घच, 
त्रयाणामसंभवं वक्तु विशिनष्टि 'महाठानो महापाप्मे'ति । महदशनमस्येति महाशनः । 
'यत्पृथिव्यां ब्रीहियगं हिरण्यं पशवः ख्रियः । 
नालमेकस्य तत्सर्गमिति मत्वा शमं ब्रजेत्‌? ॥ इति स्मृतेः ॥ 
अतो न दानेन संधातुं शक्यः । नापि साम-भेदाभ्याम्‌ । यतो महापाप्मा-अत्युग्र: । 


तेन हि बलात्प्रेरितोऽनिष्टफलमपि जानन्पापं करोति । श्रतो विद्वि-जानीहि एनम्‌-काममिह- 
संसारे वैरिणम्‌ । तदेतत्सर्वं विवृतं वातिककारैः 'भरात्मैवेदमग्र रासीत्‌? इतिश्चुतिव्याख्याने-- 


वृत्तौ निवृत्तौ च यथोक्तस्याधिकारिणः । 
स्वातन्त्र्ये सति संसारसृतौ कस्मात्प्रवतंते’ ॥ 


शङ्का--साम, दान, भेद, दण्ड ये चार उपाय अर्थं साधनके लिये शास्त्रमें कहे गये हें वहां पर यह 
भी निणंय किया कि प्रथम सामका प्रयोग करना और सामके असफल होने पर दानका, उसके असफल 
होने पर भेद का । इसके भी असफल होने पर जब तीनों उपायोंसे काम न चले तो चतुर्थ उपाय 'दण्ड' काममें 


लाना चाहिये सहसा नहीं भ्रतएव सुन्दरकाण्डमें हनुमानजीने लंकादहनोपक्रमसे पुवं रामायणमें किस 
नीतिका प्रयोग करना चाहिये इस विचारके समय ( ९६ में ) कहा हे कि 


न साम रक्षस्सु गुणाय कल्पते न दानमर्थोपचितेषु युज्यते । 
न चापि भेदो बलदपितेषु पराक्रमस्तेडु ममेह रोचते? ॥ 


राक्षसोंमें सामवाद प्रयोगकी क्या सम्भावना । इनमें सामवाद प्रतप्त घी में जल बिन्दुके समान 
विपरीत गुणकारी होगा, जिसकी लंका ही सोनेकी हे उसको द्रव्यदानसे कोन तुष्ट कर सकता हे। भेद भी 
बल दपितोमें काम नहीं दे सकता ग्रतः यहाँ तीनों उपाय काम नहीं दे सकते | इसलिये पराक्रम ही उचित 
प्रतीत होता है। मेरे एकाकीके पराक्रमको देखकर कुछ विचार करें तो हो सक्ता है। इस झ्राशासे उक्त 
| तीनों उपायोंको सफल कहकर तब चतुथं उपाये प्रवृत्त हुये। तदत्‌ यहाँ भी तीनों उपायोंके भ्रसम्भव 
प्रदश्षंनाथं विशेषण देते हैं 'महादानो महापाप्मा? इति । महत्‌ भ्रशनं यस्य 'स महाशनः, 
| 'यतु पृथिव्यां ब्रोहियवे हिरण्यं पशवः स्लियः । 
नालमेकस्य तत्सवंमिति मत्वा शमं ब्रजेत्‌’॥ 


यह स्मृति दी हुई है इसका प्रथं प्रति स्पष्ट हे । पृथिवीमें जितने मन्न ब्रीहि, यव हैं यह अन्रमात्रका 
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न तु निःशेषविध्वस्तसंसारान्थंवर्त्मनि । 
निवृत्तिलक्षणे वाच्यं केनायं प्रेयंतेऽवशः ॥ 
अनर्थपरिपाकत्वमपि जानन्प्रवतंते । 

पारतन्त्र्यमृते इष्टा प्रवृत्तिनेंहशी क्वचित्‌ ॥ 
तस्माच्छेयोथिनः पुंसः प्रेरकोऽनिष्टकमंरि । 
वक्तव्यस्तन्निरासार्थमित्यर्था स्यात्परा श्रुति: ॥ 
अनाप्तपुरुषार्थोष्यं निःशेषानर्थपंकुलः । 
इत्यकामयतानाप्तान्पुमर्थान्साधनैजंड: ॥ 


eS या 0 न अमन रि 
उपलक्षण हे । तथा जितना सोना, पशु भ्रोर स्त्रियां हे ये सब एकके लिये पर्याप्त नहीं हे इनके पानेपर भा 
स्वगे भोगरूप ग्रप्सराथ्रों पर दृष्टि पड़ती है। इस कारण दानसे इसके साथ संधि नहीं होतो । 


शङ्का-तो साम भेदसे सन्धि करनी चाहिये ? 


समाधान--महापापात्मा है यानी यह महापापो हे रावणादि के समान यह सामभेदका विषय हो 
नहीं हे । अनिष्ट अवश्य होगा यह जानता हुआ। पुरुष काम प्रेरित होकर पापमें प्रवृत्त होता हे । जो प्रनिष्ट 
जानकर पाप करता हे उसको इसमें ग्रनिष्ट होगा ऐवा. समकाकर कौन निवृत्त करा सकता हे, आप अपना 
रास्ता देखिये, में स्वयं जानता हूँ तो गाप कहते हैं इत्यादि कहकर कहने वालेपर रोष प्रकट करता हे। 
अत; इस संसारमें कामको वेरी मानों । 'आत्मेवेदमग्र आसीत्‌?! इस श्रुतिका व्याख्यान करते हुये वातिकका रने 
इन सबका विशेषरूपसे विवरण किया है 'भवृत्तो च निवृत्तो च? इत्या दिसे, वातिक मलमें देखिये । प्रसिद्धिचेतन 
गरात्मा उक्षके स्वप्रवृत्ति निवृत्तिमें स्वतन्त्र कारण है पराधीन नहीं तो अनेक ग्रनथे पुरणं संसारमै क्यों 
प्रवृत्त होता है। कोई भी जानकर करतल अनलका संयोग नहीं कराता तथा समस्त संसारानर्थनिव्तक 
के अनर्थ को हटानेवाला निवृत्तिलक्षण धमंमें किससे प्रेरित होकर प्रवृत्त होता है भ्रनथका-ग्रज्ञानसे प्रवृत्त 
होता हे यह भो नहीं कह सकते । यह जानता है कि इसमें अत्यन्त दुःख होगा फिर भी उसमें बलात्प्रवृत्त 
होता है। चौयं, परदारगमनादिमें परिपाक-परिणाम ग्रनथं होगा यह जानकर भी प्रवृत्त होता हे, पर- 
तन्त्रताके विना ऐसी प्रवृत्ति कहीं देखते नहीं । परतन्त्रतासे तो मनुष्य फाँसी पर चढ़ता ही हे किन्तु स्वतन्त्र 
. नहीं । जहाँ कोई स्वयं फांसी लगाता हे वहाँ भी कोई भ्रसह्य दोष ग्रवश्य रहता हे तस्मात श्रेयोर्थी पुरुषका 
पनिष्ट कर्मेप्रवृचिका प्रेरक कोई श्रव्य कहना चाहिये । दुःख कोई नहीं चाहता दुःखसाधनमें फिर क्यों 
प्रवृत्त होता है श्रज्ञानवश भी नहीं कह सकते जानकारकी भी प्रवृत्ति देखते हें। इसलिये यह कल्पना होती 
है कि इष्टानिष्टमें पुरुषप्रवृत्ति स्वतन्त्र नहीं कोई प्रेरक हे जो किसीको इश्टमें प्रवृत्ति कराता हे किसीको 
्निष्टमें । शास्त्रोपदेश भी सबके प्रति समान है । 
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४१२ श्रीमदूभगवंदूगीता [ अध्याय ३ 


धूमेनाव्रियते वह्मिर्यथाळ्दर्शी मलेन च । 


यथोल्बेना$वृतो गर्मस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३८॥ 
जिस प्रकार धुमसे प्ररिनि और मलसे दर्पण आवृत होता है और जेसे उल्ब (जरायु) से गभं 
म्ाच्छादित हे उसी प्रकार कामसे यह ज्ञान ग्राच्छादित हे ॥ ३५॥ 


जिहासति तथाऽनर्थानविद्वानात्मनि श्रितान्‌ । 
ग्रविद्योदभूतकामः सन्नथो खल्विति च श्रुति: ॥ 
“कामस्य क्रियाः काश्रिहृश्यन्ते नेह कहिचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌’ ॥ 
काम एष क्रोध एष इत्यादिवचनं स्मृतेः । 
प्रवतँको नापरोऽतः कामादन्यः प्रतीयते? ॥ इति ॥ 
'ग्रकामस्य' इति मनुवचनम्‌ । अन्यत्स्पष्टम्‌ ॥ ३७॥ 
तस्य महापाप्मत्वेन वैरित्वमेव दृष्टान्तैः स्पष्टयंति--'धृमेन' इति । तत्र शरीरारम्भा- 
त्प्रगन्तःकरणस्यालब्धबृत्तिकत्वात्सूक्ष्मः कामः शरीरारम्भकेन कर्मणा स्थूलशरीरावच्छिन्ने 
लब्धवृत्ति केऽन्तःकररो कृताभिव्यक्ति: सन्स्थूलो भवति। स एव विषयस्य चिन्त्यमानतावस्थायांम्‌ 


फिर भी परवृत्ति विचित्र देखते हैं । तः अनिष्ट कमंमें श्रेयोर्थीका प्रेरक कोन हे उसको प्रवश्य कहिये 
इसका उत्तर देनेके लिये उक्त श्रुतिकी प्रवृत्ति है। अप्राप्तपरमपुरुषार्थ, ग्रमुक्त ग्रतएव अखिल सांसारिक 
दुःखोसे व्याकुल, जडमति नर अप्राप्तपुरुषाथंको साधनसे पानेकी कामना तथा ग्ज्ञ अपनेमें स्थित अनर्थो- 
को जिज्ञासा करता हैं, मेरेमें जितने दुःख हैं सबकी निवृत्ति साधनसे चाहता है। भ्रविद्यासे उद्भरुत समुत्पन्न 
कामी अविद्वान्‌ पुरुष भ्रविद्यावश तत्फलोंकी कामनासे प्रवृत्त होता है यह श्रुति, स्मृति तथा भ्रनुभवसे सिद्ध हे, 
मनु भगवानुने भी कहा है। 
अकामस्य क्रिया काचित्‌ दृश्यते नेह कहिचितु। 
यदुयद्धि कुरुते किञ्चितु तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌ । २ इलो० ४ इत्यादि । अन्य स्पष्ट है ॥ ३७॥ 
काममें महापापित्व प्रदर्शनद्वारा दृष्टान्तसे बैरित्व स्पष्ट करते है-'धुमेनेतिः शरीरा रम्भके पुवे ग्रंताकरण | 
लब्ध वृत्ति होता है प्रतः उसमें काम सूक्ष्म रहता हे शरीराम्भक कर्मसे जब स्थूल शरीरका भ्रारम्भ होता हे 
तो स्थूल शरीर विना मनसम्बन्धके भोग सम्पादनासमथं होनेसे उन्हीं शरीरारम्भके कर्मोसे भन्तः-करणका 
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श्लोक ३८ ] सानुवादमघुसूदनीव्याख्यासहिता ४१३ 


पुनः पुनरुद्रिच्यमानंः स्थूलतरो भवति। स एव पुनविषयस्य भुञ्यमानतावस्थायामत्यन्तोड्रेकं प्राप्त: 
स्थूलतमो भवति । प्रथमावस्थायां दृष्टान्त:---यथा धूमेन सहजेनाप्रकाशात्मकेन प्रकाशात्मकः 
वल्िराब्रियते । द्वितीयावस्थायां दृष्टान्त:--यथा ग्रादर्षो मलेनासहजेनाऽऽदर्शोत्पत्यनन्तर- 
मुद्रिक्तेन । चकारोऽवान्तरवैधम्यंसूचनार्थः, भ्राब्रियत इति क्रियानुकर्षणार्थंश्च । तृतीयावस्थायाम्‌ 
हष्टान्तः--यथोल्बेन-जरायुणा गर्भवेष्टनचर्मणाऽतिस्थूलेन सवेतो निरुध्याऽऽवृतः, तथा प्रकारः 
त्रयेणापि तेन कामेनेदमावृतम्‌ । अत्र धूमेनाऽऽवृतोऽपि वह्िर्दाहादिलक्षणां स्वकार्यं करोति । 
मलेना55वृतस्त्वादरां: प्रतिबिम्बग्रहणलक्षणं स्वकार्यं न करोति । स्वच्छताधमंमात्रतिरोधानात- 
स्वरूपतस्तूपलम्यत एव । उल्बेनाऽऽवृतस्तु गर्भो न हस्तपादादिप्रसारणख्पं स्वकार्यं करोति, 
न वा स्वरूपत उपलम्यत इति विशेषः ॥ ३८ ॥ 


शरीरके साथ सम्बन्ध होता हे और वह अन्तःकरण स्थूल शरीरावच्छिन्न होकर वृत्ति लाभ करता हे। सुख- 
दुःखाद्याकारवृत्ति शरीरावच्छिन्न मनमें होती हे। उस अन्ताकरणमें ग्रभिव्यक्त कामादि स्थूल होता हे । 
वहीं विषयकी चिन्त्यमानतावस्थामें पुनः उपचीयमान-बढ़ता हुआ स्थुलतर होता हे, वहाँ फिर विषयकी भोगा- 
वस्थामे ग्रत्यन्तोद्रेक-भ्रेतिवृद्धिको प्राप्त कर स्थूलतम होता है। वहाँ प्रथमावस्थामें दृष्टान्त कहते हैं-जेसे सहजो- 
त्पन्न स्वाभाविक म्रप्रकाशात्मक धूमसे प्रकाशक वल्लि आवृत होता हे, द्वितोयावस्थामें दृष्टान्त हे--जैसे दपंण 
उत्पत्तिके अनन्तर शनै।-शनैः वर्धभान मलसे ग्रावृत होता हे, चकार अवान्तर वेलक्षण्य सूचनाथ हे और 
झाव्रियते क्रियाके ग्रनुकषणाथं हे। ठतोयावस्थामें दृष्टान्त है--जैसे जरायु गर्भवेष्टन सूक्ष्म कोमल चमंसे 
सर्वाश गर्भभो रोक कर झावृत कर लेता है एवं उक्त तोनों प्रकारोंसे कामसे यह झवृत हैं इनमें घुमसे 
आवृत अग्नि स्वकायं यानी दाहादि कमं करता है, मलसे म्रावृत आदश ऐना प्रतिबिम्ब यानी छायाग्रह 
रूप स्वकायं नहीं करता हे, किन्तु स्वच्छतामात्र धमं ही तिरोहित-ढक जाता हे। स्वरूपसे तो दपण 
का ग्रहण होता ही है। उल्बसे आवृत गर्भ तो हाथ पाँव फेलानारूप स्वकायं नहीं करता और न स्वर्पपे 
ही प्रतीत होता हे. यह विशेष है। किसी का मत हे कि इदंशब्दसे जीवेश्वरान्तःकरणा ये तीनों विवक्षित 
हे, एतदनुरूप तीन दृष्टान्त हे जसे चमसे वृत प्रकाशात्मक भी भ्रग्नि दूसरेको प्रकाशित नहीं करती वेसं 


. हो परमात्मा सवंप्रकाशक स्वयंप्रकाश होने पर भी आ्रावृत होकर दूसरेको स्फुट प्रकाशित नहीं होता, जेसे 


दर्पण मलसे ग्रावृत होकर मुखादिको प्रकाशित नहीं करता एवं आवृत अन्तःकरण परमात्माके अ्रभिव्यकिति 
का हेतु नहीं होता, यथा उल्बसे ग्रावृत गर्भ स्वकार्य-हस्तपादादिप्रसारणारूप नहीं कर सकता तथा कामसे 
आवृत जोव ईश्वरादिज्ञानरूप र्त्रकायंमें समर्थ नहीं होता.। स्थूलादिभेदसे कामकी तीन अ्रवस्थाय कही गई हैं । 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४२४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ३ 


आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यबेरिणा। 
कामरूपेण कोन्तेय दूष्पूरेणानलेन च॥ ३९॥ 

हें अर्जुन ! अग्निके समान पूणां न होनेवाले कामरूपसे जो ज्ञानियोंका सदा शत्रु हे । उससे ज्ञान 

आवृत है ॥ ३९ ॥ उ 

“तथा तेनेदमावृतमि'ति संग्रहवाक्यं विवृरणोति--'्मावृतस्‌' इति । ज्ञायतेऽनेनेति 
ज्ञानम्‌--्रन्तःकरणाम्‌, विवेकविज्ञानं वा. इदंशब्दनिदिष्टम्‌ । एतेन - कामेना5ब्वृतम्‌ । 
तथाऽप्यापाततः सुखहेतुत्वादुपादेयः स्यादित्यत श्राह--'ज्ञानिनो नित्यवैरिणा' । श्रज्ञों हि 
विषयभोगकाले कामं मित्रमिव पथ्यंस्तत्कायें दुःखे प्राप्ते वैरित्वं जानाति-कामेनाहं दुःखित्व- 
मापादित इति। ज्ञानी तु भोगकालेऽपि जानात्यनेनाहमनर्थे प्रवेशित इति । अतो विवेकी 
दुःखी भवति भोगकाले च तत्परिणामे चानेनेति ज्ञानिनोऽसौ नित्यवैरीति, सवंथा तेन हन्तव्यः 
एवेत्यर्थः । तहि किस्वरूपोऽसावित्यत श्राह-'कामरूपेण' । कामः-इच्छा तृष्णा सैव रूपं यस्य, 
तेन । हे कौन्तेयेति संबन्धाविष्कारेण प्रेमाणं सूचयति । ननु विवेकिनो हन्तव्योऽप्यविवेकिनः 
उपादेयः स्यादित्यत श्राह दुष्पूरेणानलेन च' । चकार उपमार्थः । न विद्यतेऽलं पर्याप्तियेस्ये- 
त्यनलः-वह्लिः। स यथा हविषा पुरयितुमशक्यः, तथाऽयमपि भोगेनेत्यर्थः । अतो निरन्तरम्‌ 
संतापहेतुत्वाद्विवेकिन इवाऽविवेकिनोऽपि हेय एवासौ । 
अज्ञात विषयस्वाद अतएव भ्रभिनिवेशराहित्य प्रथम अवस्था है, विषयचिन्तासे प्रवर्घमानत्व दवितीय 
अवस्था हे, विषय सेवनसे अत्यन्त प्रवर्घमानत्व तृतीय अवस्था हे ॥ ३८॥ 

“तथा तेनेदमावृतमु' इसका विवरण करते हे--'ज्ञायते अनेन' इस व्युत्पत्तिसे ज्ञान प्रन्त:ःकरण 
अथवा विवेक विज्ञान ये ही इदंशब्दसे निर्दिष्ट हे ये कामसे झ्ावृत होते हैं तो वे ही सुख हेतु होते हैं और 
इस ग्रविवेकीसे ग्राह्य होते हैं। इसलिये ज्ञानीका नित्य वेरी काम है, भ्रज्ञजन भोगकालमें कामको मित्रके 
समान देखता हे परन्तु दुःखप्राप्ति कालमें उसको वेरी मानता हे, क्योंकि उसने दुःख दिया है ज्ञानी तो 
भोगकालमें भी यह जानता हे कि काम वेरी हे परिणाममें वैरित्व तो सबको स्फुट ही हे भ्रत। नित्य वैरी 
कहा इसका सदा त्यांग ही श्रेयस्कर है । 

शङ्का-अच्छा तो उसका स्वरूप बतलाइये जिससे में पहचान कर उसका त्याग करू | 
समाधान--काम इच्छा तृष्णा यही हे रूप जिसका एवंरूप काम हे, हे कौन्तेय ! कुन्तीके पुत्र ? 


संबन्ध री प्रेमातिशय सूचित होता है। ठीक हे विवेकीको काम त्याज्य हो ग्रविवेकीके लिए क्यों 
त्याज्य र 
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+ " ववकास हहारमहाबाककका 
“SSIES” 


इलोक ४०] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ८ ४१५; 


इन्द्रियाण मनो बुद्विरस्याधिछानमुच्यते । 
एतेविमोहत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 


इस कामका श्राश्रय-स्थान इन्द्रियां मन ओर बुद्धि हे, यह काम इन्द्रिय मन और बुद्धिके द्वारा ज्ञानको 
ढककर जीवात्माको मोहित करता है ॥ ४० ॥ 


तथा च स्मृति:— 
“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णुवर्त्मेव भूय एवाभिवधंते' मनु-श्र-२-३लो०-&२॥ इति ॥ 
श्रथवेच्छाया विषयसिद्धिनिवत्यंत्वादिच्छारूपः कामो विषयभोगेन स्वयमेव 
निवतिष्यते, किं तत्रातिनिबं॑न्धेनेत्यत उक्त--“दृष्पूरेणानलेन चेति । विषयसिद्धौं तत्कालः 
मिच्छातिरोधानेऽपि, पुनः प्रदुर्भावान्न विषयसिद्धिरिच्छानिवतिका । किन्तु विषये दोषहृष्टिरेव 
तथेति भावः ॥ ३९ ॥ 
ज्ञाते हि शत्रोरधिषठाने, सुखेन स जेतुं शक्यत इति तदधिष्ठानमाह-'इन्द्रियाणी? ति। 
इन्द्रियाणि,-शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धग्राहकारिए श्रोत्रादीनि, वचनादान गमनविसर्गानन्द- 
जनकानि वागादीनि च । मनः संकल्पात्मकम्‌ । बुद्धिः-ग्रध्यवसायास्मिका च । भ्रस्य कामस्य- 
भ्रधिष्ठानम्‌-अआश्रय उच्यते । यत एतैरिन्द्रियादिभिः स्वस्वव्यापारवद्धिराश्रयैविमोहयति-विविधम्‌ 
मोहयति एष:-कामो ज्ञानं-विवेकज्ञानमावृत्य-ग्राच्छाद्य देहिनं-देहाभिमानिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
उत्तर--यहा चकार उपमार्थक है 'न विद्यते अल पर्यायस्य, स अनलः' जेसे भ्रग्निकी तृप्ति हवि 
प्रदानसे नहीं होती वैसे कामकी तृप्ति भोगोंसे नहीं होती भ्रतः सदा संतापक होनेसे ग्रविवकीको भी बह 
त्याज्य ही हे, मनु भगवानुने भी लिखा हे “न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति’ इत्यादि, भ्रथवा 
विषय प्राप्तिसे इच्छाकी निवृत्तिं होती हे ग्रतः काम विषयसेवनसे स्वयमेव निवृत्त हो जायगा उसको 
निवृत्तिका आग्रह व्यथं हे अतः दुष्पूरेण कहा । विषय प्राप्तिकालमें तदिच्छा निवृत्त होने पर भी कालान्तरमें 


पुन। होती ही है तः विषयप्राप्ति आत्यन्तिक इच्छाविरहका कारण नहीं किन्तु विषयोमें दोष दृष्टि ही उसका 
वास्तविक कारण हे ॥ ३६॥ 

इन्रुका निवासस्थान ज्ञात होने पर उसका सुखसे निग्रह हो सकता है अन्यथा नहीं इस जिज्ञासासे 
कामका अधिष्ठान कहते हें “इन्द्रियाणि” इत्यादिसे। शब्द, स्पशं रूप, रस, गन्ध ये पाँच, श्रोत्रादि पाँच 
इन्द्रियोंके विषय हे इनके ग्राहक उक्त पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हे । वाक्‌, पाणि, पाद, श्रोर उपस्थ गुदादि ये पाँच 
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४१६ ... श्रीमड्ूगवदूगीता [अध्याय ३ . 

MS २ 
तस्मात्त्वर्मान्द्रियाण्यादौ नियम्य मरतर्षम। | 
पाप्मानं प्रजहि होगा ज्ञानविज्ञाननादानमू | ४१॥ 


वें प्रथम इन्द्रियोंको वशीभ्रूतकर ज्ञान ओर विज्ञानके नाशक इस 


Pana 


हे भरतश्रेष्ठ | इसलिये तुम पहले स 

पापी कामको अ्रच्छोतरह त्याग दो या मार दो ॥ '४१॥ 
यस्मादेवम्‌--'तस्मात! इति। यस्मादित्द्रियाधिष्ठानः कामो देहिनं मोहयति, तस्मात्त्व- 
मादौ-मोहनातपूर्व॑म्‌, कामनिरोधात्यूवंमिति वा । इन्द्रियाणि-श्रोत्रादीनि नियम्य"वशीकृत्य, तेषु, 
हि वशीकृतेषु मनोबुद्धयोरपि वशीकरणां सिध्यति, संकल्पाध्यवसाययोर्बाह्ये न्द्रियप्रवृत्तिद्वारे- 
वानथंहेतुत्वात्‌ । श्रत 'इन्द्रियारिण मनो बुर्ढिरि' ति पूर्व पृथङ्निदिवयापीहेन्धियाणीत्येतावढुक्तम, 
इन्द्रियत्वेन तयोरपि संग्रहो वा। हे भरतर्षभ, महावंशप्रसूतत्वेन समर्थोऽसि । पाप्मानम्‌ 


सर्वपापमलभूतमेनं कामं वैरिणं प्रजहिहि-परित्यज । हि-स्फुटं प्रजहि प्रकर्षेण मारयेति वा । 


च विषय है। संकल्पात्मक मन हे, ग्रध्यवसायात्मक 


कर्मेन्द्रियां हे इनके वचनादान विइरणोत्सर्गानन्द ये पाँ 
बुद्धि हे, ये कामके श्राश्जय कहे गये है) 

___ स्वविषयग्रहण व्याकुलव्यापारविशिष्ट पूर्वोक्त इ 
करता है, यह कार्य विवेकज्ञानका झावरण कर दिहिनस्‌' 
इन्द्रियोंमें भ्राता हे जेसे नेत्रसे शत्रुको देखा उसी समय इ 


त्द्रियादि अरधिष्ठानद्वारा विविध मोहको-काम उतपन्न 
आत्माको विमुग्ध करता है और काम सवं प्रथम 
द्रियप्रदेशमें क्रोध होता है, तदनन्तर मन संकल्प 


करता हे, ततः बुद्धिमें विश्वासद्वारा तत्वज्ञांनका भ्रावरणाकर झात्माको मुग्ध कर तदनिष्टमें प्रवृत्त कराता हे, 
स्द्रियोंका नियन्त्रण करना चाहिये, जिससे 


| 

| | इसी तरह इन्द्रियान्तरके विषयमें भी समझना । ग्रतःसवं प्रथम इ 

| क्रोधादि इन्द्रियोंमे न झवे ऐसी चेष्टा पहिले ही करनी चाहिये, इसी तरह सव श्राश्नयोंपर अधिकारकर 
| शत्रुको भी भगाना चाहिये, मनका पृथक्‌ ग्रहण हे अतः इन्द्रियशब्द बहिरिन्द्रियपरक है अथवा बेदान्तो मतमें 
| मन इच्द्रिय नहीं ग्रतः पृथक्‌ उपादान युक्त ही है ॥ ४० ॥ - 

| अत, इन्द्रियाधिष्ठानद्वारा काम भ्रात्माको विमुग्ध करता है, अतः तु पहिले ही मोहनसे पूर्व अ्रथवा 
4 काम निरोधसे पूवं ही श्रोत्रादि इन्द्रियोंको बढ़में करो, बाह्य न्द्रियोके वशमें करनेसे मन आर बुद्धिका वश 
करना अनायास सिद्ध होता हे क्योंकि काम इन्द्रियद्वारा ही मन बुद्धिमें प्रविष्ट होता है, जब इन्द्रियोंमें स्थान 
न पा सकेगा तो भ्रागेको केसे बढ़ेगा, मन बुद्धिके धमं संकल्पाध्यवसाय बाह्य न्द्रियप्रवृत्तिद्वारा झनर्थ हेतु 


हैं साक्षात्‌ नहीं, इस अभिप्रायसे मन बुद्धिका इन्द्रियोंसे पृथक्‌ निर्देश किया है प्रथवा इन्द्रियोंमें बुद्धि 
मनका भी संग्रह हो सकता हे। हे भरतषंभ | बड़े कुलीन होनेसे तुम इसके त्यागमें समर्थ हो यह उक्त 
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लोक ४२ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता ४१७ 
EE MN hSDN CS 


इन्द्रियाणि प्राण्याहुरिन्द्रियेम्यः परं मनः। 


मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः॥ ४२॥ 
- पर अर्थात्‌ थात्माके दशंनसे ग्रान्तरिक कामका नाश सम्भव हे ग्रतः क्रमसे परका निर्देश करते हे । 


'शरीरसे इन्द्रियां पर श्रेष्ठ ) हैं इन्द्रियोंसे पर मन हे मनसे बुद्धि पर है बुद्धिसे पर वह भात्मा हे॥ ४२॥ 


जहि शन्रुमि'त्युपसंहाराच । ज्ञानम्‌-शा्नाचार्योपदेशजं परोक्षम्‌, विज्ञानम्‌-ञ्रपरोक्षं तत्फलम्‌, 
तयोज्ञान-विज्ञानयोः श्रेयः प्रापतहेत्वोर्नाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 

ननु यथाक्थंचिद्वाह्मेनद्रियनियमसंभवेऽप्यान्तरतुष्णात्यागोऽतिदुष्कर इति चेत्‌। 
न। “रसोऽप्यस्य परं ष्ट्वा निवतंते' इत्यत्र परदर्शनस्य रसाभिधानीयकतुष्णात्यागसाधनस्य 
प्रागुक्तः । तहि कोऽसौ परः, यदशनात्‌ तुष्णानिवृत्तिरित्याशङ्कय, शुद्धमात्मानम्‌ 


सम्बोधनका व्यन्गय ग्रथ है । सब पापोंका ग्रादि कारण काम हे, इस वेरी कांमका त्याग करो, हनन करना 


त्याग ही हे । शस्त्रादिसे शिरच्छेदनरूप लौकिक हनन काममें संभव नहीं । वस्तुतः 'जहि' हन घातुका रूप 
नहीं हे किन्तु ओहाक्‌ त्यागेका प्रजहिहि$ यह रूप है, प्रकर्षण मारय यह झर्थ ठीक हे, जहिका त्यज यही 
अर्थं किया हे, युक्त भी यही हे, कामका हनन त्यागनेसे अतिरिक्त शौर क्या हो सकता हे, उपक्रम न्यायसे 
“जहि शत्रुम’ इस उपसंहार वाकयमें 'जहि” यह रूप हत घातुका है उसका अथं उपक्रम वाक्यानुसार 
त्याग ही हैं । 

शङ्का-तरवज्ञानसे मोहकी निवृत्ति होती है या तन्मूलक कामकी। 

समाघान--शास्त्राचार्योपदेशसे समुत्पन्न ्रात्मतत्वज्ञान परोक्षात्मक ज्ञान है, विज्ञान उक्त ज्ञानका 
फलभुत प्ात्मतत्त्व साक्षात्कार, इन दोनोंका नाशक काम हे, ज्ञान विज्ञान ये दोनों मोक्षसाधन हे, इनका 
नाशक उक्त काम हे, इसलिये सुमुक्षुको उसका त्याग करना चाहिये। 

शङ्का-ज्ञान होने पर काम स्वयं नष्ट हो जायगा फिर पूवंमें ही इन्द्रियजयमें परिश्रम करनेसे 


. क्‍या लाभ? 


समाधान--इन्द्रियजयके विना उक्त ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकता तदुत्पत्तिमें यही प्रतिबन्धक हे 
'जञानसुत्पद्चते पुंसां क्षयात्पापस्य कमंण” यह स्मृति हे, काम पाप हे सो प्रकृत म्होकमे स्पष्ट हो हे ॥४१॥ 

प्रदन-इन्द्रियोंका जेसे तेसे नियमन हो सकता है पर भ्रान्तर वृष्णाका त्याग अत्यन्त दुष्कर हे । 

उत्तर-'रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवतंते' इस पूं सछोकसे परमात्मदर्शन रसात्मक ठृष्णाका निवतंक हे 
यह पू्वमें कह चुके हें । 


# 'रावणो जहिहि द्वेषं जहाहि प्रमदावनन” इति माट्रि!, जहाहि, जहीहि, जहिहि ये तीन रूप प्रसिद्ध हं। 


५३ 
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४१८ औमदूभगवदूगीता [ अध्याय ३ 
परशन्दवाच्यं देहादिभ्यो विविच्य दर्शयति--इन्द्रियाणि' इति । श्रोन्नादीनि- 


ज्ञानेन्द्रियारि पश्च, स्थूलं जडं परिच्छिन्नं बाह्य च देहमपेक्ष्य पराणि, सूक्ष्मत्वात्‌, . . 


प्रकाशकत्वात्‌, ग्यापकत्वात्‌, भ्रन्तःस्थत्वाच्च प्रङृष्टात्याहुः पण्डिताः, श्रुतयो वा । तथेन्द्रियेभ्यः 
परं मनः-संकल्पविकल्पात्मकम्‌, तत्प्रवतंकत्वात्‌ । तथा मनसस्तु परा बुद्धिः-भ्रध्यवसायत्मिका । 
ग्रध्यवसायो हि निश्चयः, तत्पूवंक एव संकल्पादिर्मनोधमः । यस्तु बुद्धेः परतः-त-द्ासकत्वेन 


अवस्थित: यं दे हिनमिन्द्रयादिभिराश्रयैयुःक्तः कामो ज्ञानावरणद्वारेण मोहयतीत्युक्तम्‌, स बुद्धेद्रष्टा . 


पर आत्मा । 'स एष इह प्रविष्टः’ बु०3० १-४-७ इतिवद्दयवहितस्यापि देहिनस्तदा परामरां: । 
अत्राथँ श्रुति: 
“इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था ग्र्थेभ्यश्च परं मन: । 
मनसस्तु परा बुद्धिुंद्धेरात्मा महान्परः ॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः पर: । 


पुरुषान्न परं किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः' कठ०३०-१-३-१०-११- ॥ इति ॥ 
अ्त्राऽत्मनः परत्वस्यैव वाक्यतात्पयंविषयत्वादिन्द्रियादिपरत्वस्या विवक्षितत्वात्‌, 


———— CN स्य ने वक 
प्ररन--कोन श्रात्मा हे जिसके दर्शनसे तृष्णाकी निवृत्ति होती है । 
उत्तर शुद्ध परशब्दवाच्य आत्माको देहादिसे विवेक कर दिखलाते हैं 'इन्द्रियारिए”ः इत्यादिसे। 
शोर, त्वग्‌ नेत्र, रसना, नासिका पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ स्थूल बाह्य परिच्छिन-परिमित देहकी अपेक्षा सूक्ष्म, 
प्रकाशक, व्यापक एवं ग्रन्त।स्थ होनेसे प्रकृष्ट कहे गये हँ । 
प्रन--कौत ऐसा कहा हे। ॥ 
उत्तर-बिद्वान्‌ भर श्रुतियाँ। एवं इन्द्रियोंसे पर संकल्पात्मक जो सन है वह इत्द्रियोंका प्रवतंक है 
तथा मनसे पर बुद्धि ग्रध्यवसायात्मक यानी निश्चयात्मक ज्ञान हे तत्यूबंक ही संकल्पविकल्पादि मनोधमे हे । 
जो बुद्धिसे तद्भासक होनेसे परत;स्थित हे जिसको देहेन्द्रियादि झाश्रयसे युक्त काम ज्ञानावरणद्वारा मुग्ध 
करता हे यह पृरवमें कहा हे, वही बुद्धिका द्रष्टा पर ग्रात्मा हे। 'स एष इह्‌ प्रविष्टः' इतिवत्‌ व्यवहित देही 
भात्माका परामश तच्छब्दसे हे । इस अथंमें भति ऊपर देखिये इस भू तिमें आत्मामे ही परत्व विवक्षित हे 
इत्द्रियादिमें परत्व भ्रविवक्षित हे, ग्रतः श्रतिमें इन्दरियोंसे परे ग्रथं हे ऐसा कहा । 


शङ्का-यहाँ इन्द्रियोंसे पर मन हे ऐसा श्रति विरुद्ध कहा है, ग्रतः एतदर्थंक श्रुति कैसे ? 
समाधाव--भर्था दिमें परत्व विवक्षित नहीं हे, विवक्षित भ्रथमें विरोध नहीं, दोनों प्रकार॒की विवक्षा 
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श्लोक ४२ ] सानुबादमघुसूदनीव्याख्यासहिता ve 
'इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः इति स्थानेऽ्थेम्यः पराणीद्रियाणीति विवक्षाभेदेन भगवदुक्तं न 
विरुध्यते । बुद्धेः-ग्रस्मदादिव्यष्टिबुद्धेः सकाञ्चात्‌ महानात्मा-समष्टिबुद्धिरूपः परः “मनो महान्मति- 
रह्मा पूर्बुद्धिः ख्यातिरीश्वरः' इति वायुपुराणवचनात्‌ । महतो हैरण्यगभीत्‌ बुद्धेः परम्‌-अव्यक्तः 
मव्याङृतँ सवेजगद्वीजं मायाख्यं “मायां तु प्रकृति विद्यातः शवेत-उ-४-१०-इति श्रुतेः 'तद्धीदं 
तह्य॑व्याक्ृतमासीत' बु-उ-१-४-७-इति च । अव्यक्तात्सकाशात्सकलजडवरंप्रकाशकः पुरुषः-पुरणंः 
आत्मा परः । तस्मादपि कश्चिदन्यः परः स्यादित्यत ्राह--'पुरुषान्न परं किचिदि'तिं। कुतः 
एवम्‌ ? यस्मात्सा काष्ठा- समासतिः, सर्वाधिष्ठानत्वात्‌ । 'सा परा गतिः' 'सोऽध्वनः पारमाप्नोतिः 
तद्विष्णोः परमं पदम्‌’ १-३-९ इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धा परा गतिरपि सैवेत्यर्थः । तदेतत्सवं “यो 
बुद्धेः परतस्तु सः? इत्यनेनोक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


हो सकती हे श्रतः विवक्षामेदसे दोनों ठीक हे अर्थ इन्द्रिय-समानजातीय है यथा शब्दात्मक झाकाश म्रोर 
श्रोत्र हें, तथा स्पर्धात्मक वायु-रूपात्मक तेज, रसात्मक जल, गन्धात्मक पृथिवी त्त दुगुणक तरादूमतात्मक 
श्रोत्र त्वक्चक्षुरादिको कमसे समझना अ्रतः दोनोंमें विरोध नहीं, बुद्धिसि हम लोगोंकी व्रष्टिबुद्धि समझना । 
आत्मा महान्‌ परः? यहाँपर महानसे बुद्धि ग्रथ विवक्षित हे, किन्तु बुद्धिसे बुद्धिमें परत्व नहीं हो सकता है 
इसलिये प्रथम बुद्धि हम लोगोंकी व्यष्टिबुद्धि हे इससे पर महानात्मा समष्टिबुद्धिरिप-एकरूपपान्नरूप है, 
“मनो महान्‌ मतित्रंह्मा पदुंद्धिः ख्यातिरीकवरः' इस वायुपुराणके वचनसे स्पष्ट हे। महत्‌ हिरण्यगभं बुद्धिसे 
पर अव्यक्त अव्याकृत सब प्रपंचका बीज माया हे “मायान्तु प्रकृति विद्याचुमायिनन्तु महेर्वरस” इस श्रुतिसे 
स्पष्ट हे भ्रव्यक्तसे सकल जडपदा्थंका प्रकाशक, पुरुष प्ण ग्रात्मा पर है। 

शंका--इससे भी कोई पर होगा ? 

समाधान--पुरुषसे पर कोई नहीं हे । 

प्रदन--कक्‍्यों ? 

उतार-वही काष्ठा-समास्ति हे क्योंकि समस्त जगत्का मुल कारण होनेसे सबसे परे हैं अतएव सबका 
ग्रभिष्ठान होनेसे वही परा गति हे । 'सोऽध्वन।' इत्यादि श्रुति प्रतिपादित परा गति वही हे, वह सब, यो 
'बुद्धेपरतस्तु' इससे कहा गया हे सो बुद्धिसे भी परे हे, वह ज्ञानपदवाच्य। उल्बसे गर्भके समान कानसे आवृत 
होता हे, व्यवहितके साथ संबन्ध है अतः सवंत्र परशब्द उत्कष्टाथंक हे, तथाच श्रतिः~यच्छेद्वाङ्‌भनसी 
प्राज्ञा तदच्छेज्ज्ञान ग्रात्मनि । ज्ञानमात्मनि महति नियच्छतु तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि’ कठ-उ-१-३-१३ इति । 
वायादि बाह्यो न्द्रियादिव्यापार त्याग कर मनोमात्रसे स्थित रहे, विषयविकल्पप्रवण भी ज्ञानात्मशब्दबोष्य 
बुद्धिमै धारण करे उस बुद्धिको भी समष्टिबुढधिमेंएकरूपापन्नरूप घारण करं उस महानात्मा समष्टिबुद्धिको 
निष्कल ब्रह्मज्योतिमें धारण करें यह निष्कर्षं है ॥ ४२॥ 
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४२० भौमकूंगवद्गौतां [ अध्याय ३ 
एवं बुद्धे: परं बुद्रध्वां संस्तम्याऽऽत्मानंमात्मंना । | 
जहि अत्र, महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 

कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः 


इस प्रकार भ्रात्माका बुद्धिसे परे भ्र्थात्‌ विलक्षण तथा श्रेष्ठ रूपसे साक्षात्कार करके निश्चयात्मक 
बुद्धिसे मनको स्थिरकर हे महाबाहो ! इस दुर्जय काम ( तुष्णारूप ) शत्रुको मार डालो ॥ ४३ ॥ 


फलितमाह--'एवं बुद्धे' इति । “रसोऽप्यस्य परं हष्ट्वा निवतंते' इत्यत्र थः परशब्दे- 
नोक्तः, तमेवंभूतं पूरांमात्मानं बुद्धेः परं बुदृध्वा-साक्षात्कृत्य, संस्तभ्य-स्थिरीक्ृत्याऽऽत्मानंस्‌- 
मन आत्मनैताहशनिश्रयात्मिकया बुद्धया जहि-मारय शर्त्रुम-संवंपुरुषाथंशातनम्‌ । हे महाबाहो 
महावाहोहि शत्रुमारणं सुकरमिति योग्यं सम्बोधनम्‌ । कामरूपम्‌-तृष्णारूपं दुरासदम-दुःखेना 
ग्रासादनीयं दुविज्ञेयानेकविशेषमिति यत्नाधिक्याय विशेषणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उपायः कर्मनिष्ठाऽत्र प्रघान्येनोपसंहृता । 
उपेया ज्ञाननिष्ठा तु तद्गुणत्वेन कीतिता ॥ १॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायंविश्वेशवरसरस्वती पादशिष्यश्रीमधुसूदन- 
सरस्वतीविरचितायां श्रीमद्भगवदृगीतागूढार्थंदीपिकायां ज्ञान- 
निष्ठावणांनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


MRD SSN त सडक न 
फलित म्रथे कहते हें 'एवस्‌' इत्यादिसे। 'रसोप्यस्य परं दृष्टा 'वहाँपर परशब्दसे जो कहां गया है 
उस उक्त गुणविदिष्ट पूणं भात्माको बुद्धिसे पर समभकर साक्षात्‌ करके यानी स्थिर कंरके पूर्वोक्त 
निचयात्मक बुद्धिसे कामका त्याग करो, वह पुरुषाथंका शत्रु हे, महाबाहो इस सम्बोधंनसे दात्तुका परित्याग 
तुमको सहज हे यह सूचित होता है। काम रूप यानी कुष्णारूप दुरासद-दूविज्ञेयञ्जनेकविशेष हे, वस्तुत! 
श्रात्मा निविशेष हे फिर भी भ्रतेक विशेषका कथन तढिशेषफलाधिक्याथ हे तत्त्वाथंक नहीं, तत्वज्ञानोपाय 
कमंनिष्ठाका यहाँ प्रधानरूपसे उपसंहार किया गया हे, साध्यरूप ज्ञाननिष्ठा कमंनिष्ठामें गुणरूपसे कही गई 
है, सारांश यह हे कि प्रात्मतत्वज्ञानसे भ्रज्ञानका तबतक समलोच्छेद नहीं होता जब तक कामका 
समुलोच्छेद नहीं होता अतः बुद्धिसे पर समझकर कामका त्याग करो उसके नष्ट होनेपर संसाररूपी ग्रनथंका 
उच्छेद होगा ॥ ४३॥ पर 
इतिश्री म» म० पण्डितप्रवर श्रीहरिहरकृपालुद्विवेदि विरचित मधुसूदनी- 
भाषानुवाद तीसरा अ्रध्याय समाप्त 
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चोथा अध्याय 


श्री भगवानुवाच-- 


इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवैश्त्रवीत्‌ ॥ १ ७ 


भगवान्‌ श्रोकृष्णने कहा--यह ग्रविनइवर योग सर्वप्रथम मेंने सूयंको बताया था। सूर्य ने इसे मनुको 
बताया । मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। 


यद्यपि पुवंमुपेयत्वेन ज्ञानयोगः, तदुपायत्वेन च कर्मयोग इति हो योगौ कथितौ, तथापि 


“एकं सांख्य च योगं च यः पश्यति स पश्यति’ इत्यनया दिशा साध्यसाधनयोः फलेक्यादैक्य- 
मुपचर्थ साधनभूतं कर्मयोगम्‌, साध्यभूतश्च ज्ञानयोगमनेकविधगुणविधानाय स्तौति वंशकथनेन 
भगवान्‌-“इमं विवस्वते’ इति। इभम्‌-ग्रध्यायद्वयेनोक्तं योगम्‌-ज्ञाननिष्ठालक्षणं कमंनिष्ठोपाय- 
लभ्यम्‌ व्रिवरवते - स्ंक्षत्रियवंशबीजभूतायाऽऽदित्याय प्रोक्तवान-प्रकर्षेण सवंसन्देहोच्छेदादि- 
रूपेणोक्तवानहम्‌-भगवान्‌ वासुदेवः सर्वजगत्परिपालकः सर्गादिकाले राज्ञां बलाधानेन 
तदधीनं सर्ग जगंत्पालयितुम्‌ । कथमनेन बलाधानमिति विशेषणेन दर्श॑यति--श्रव्ययम्‌- 


यद्यपि प्रथम उपायस्वरूपं कमयोग तदुपेय ज्ञानयोग इन दोनों योगोंको कहा तथापि “एक सांख्यं च 
योगं च? इत्यादि वाक्यसे साध्य ज्ञानयोग साधन कर्मयोग इन दोनोंका फलेक्य ग्रर्थात्‌ दोनों का फल मोक्ष 
एक है, इसलिए दोनों में ऐक्य का आारोप कर साघनसुत कमंयोग, साष्यसुत ज्ञानयोगमें अनेक गुण 
विघानके लिए स्तुति करते हैं, यह कहते हें 'इमम्‌' इत्मादिसे। वंश कथनद्वारा भगवान्‌ भ्रध्यायद्ययोक्त 
योग ज्ञाननिष्ठा स्वलक्षण जो कमं निष्ठा योगमे प्राप्तहें । सब क्षत्रियोंके आदि कारण आादित्यसे अच्छी तरहसे 
कहा जिससे सकल संशयका निराकरण होता है उस तरह कहा। 

प्रदनं--कोन ? 
उत्तर--में सवं जगत्परिपालक वासुदेव, इससे सगंके आदि कालमें राजाश्रोंमें बलाधानं हो तदधीन 
ही सम्पूणं जगतका परिपालन हो सकता हे यह प्रथं हे । 
` प्रवन--केंसे इससे बलाघान होता हे । 
, उत्तर--इसको विशेषण दवारा दिखलाते हँ--प्रव्यय-प्रबिनाशी वेद हे, तन्मूलक यह योग हे फल 
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४२२ श्रीमदूभगवदूगीता अध्याय ४ 


एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजष॑ंयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ २॥ 
इस प्रकार राजषियोंने क्रमागत इस योगका ज्ञान प्राप्त किया था। परन्तु श्रजुन ! यह योग इस 
लोक में चिरकालसे नष्ट हो गया था। 


ग्रव्ययवेदमूलत्वात्‌, “ग्रव्ययमोक्षफलत्वाच्च न व्येति स्वफलादित्यव्ययम्‌-्रव्यभिचारिफलम्‌ । 
तथाचेताहशेन बलाधानं शक्यमिति भाव: । स च मम शिष्यो “विवस्वान्‌-मनवे-वैवस्वताय 
स्वपुत्राय प्राह । स च मनुरिक्ष्वाकवे-स्वपुत्रायाऽऽदिराजायाऽन्रगीत्‌। यद्यपि प्रतिमन्डान्तरम्‌ 
स्वायंभुममन्वादिसाधारणोऽय भगवदुपदेशः, तथाऽपि सांप्रतिकवैवस्गतमन्गन्तरा- 
भिप्रायेणऽदित्यमारभ्य संप्रदायो गणित: ॥ १ ॥ 

एगमादित्यमारभ्य गुरुशिष्यपरम्पया प्राप्तमिमं योगं राजानश्च ते ऋषयश्चेति 
राजर्षयः - प्रभुत्वे सति सूक्मार्थनिरीक्षणक्षमा निमिप्रमुखाः स्गपित्रादिना प्रोक्तं विदुः । 
तस्मादनादिवेदमूलत्वेन, ्रनन्तफलत्वेन, ग्रना दिगुरुशिष्यपरम्पराप्राप्तत्वेन च कृतिमत्वशङ्कानास्प- 
दत्वान्महांप्रभावोऽयं योग इति, श्रद्धातिशयाय स्तूयते । स एवं महाप्रयोजनोऽपि योगः कालेन 


मोक्ष भी प्रव्यय हे । 'न व्येति व्यभिचरति स्वफलात्‌' इति । बहु भ्रव्यय, भ्रव्यभिचारिफलक हे । योगद्वयका 
फल श्रवस्य होता हे, योगद्वय होनेपर फल न हो ऐसी सम्भावना नहीं, तथा च ऐसे योगसे बलाधान हो 
सकता है, यह भाव हे । वह मेरा शिष्य विवस्वामू स्वपुत्र वैवस्वत मनुसे कहा झौर मनु अपने पुत्र इक्ष्वाकुसे 
कहा । यद्यपि प्रतिमन्वम्तर स्वायम्भुवादिमनुसाधारणको यह भगवदुपदेश हे। तथापि एततुकल्पीय 
वेवस्वत्‌ मन्वन्त रामिभ्रायसे ग्रादित्यसे लेकर सम्प्रदाय माना है ॥ १॥ 
स्वायम्झुवादिमेदसे मनु १४ हे, प्रतिकल्पमें भिन्न-भिन्न नामक मनु होते हें, वर्तमान कल्पमें 
वेवस्वत मनु हैं, यदि वेवस्वत मनुसे ही यह योग कहा होता तो योग भ्रव्यय नहीं कहा जा सकता, भगवान्‌ 
श्रीमुखसे योगको ग्रव्यय कहते हें इसलिए प्रतिङल्प्मे इसी क्रमसे गीतोपदेशका इस लोकमें प्रवतरण होता 
हे। प्रकृत कल्पमें वेवस्वत मनु हैं अतः उपलक्षणतया तनिर्देशमें भगवत्तालय॑ हे? इस प्रकार आदित्यसै 
लेकर गुरु शिष्य परम्परासे यह प्राप्त हे उसको राजि जानते हैं । 


प्रश्‍त—राजषिका लक्षण क्या हे ? 
उत्तर-'्रमुत्बे सति सुक्ष्माथदर्शित्वम्‌ द्वितीय दलसे केवल राजाम्नोंकी व्यावृत्ति होती हे, प्रथम 
दनसे केवल छषियोंकी व्यावृत्ति समझना, पृथ्त्रीका पति होकर सुक्ष्माथंदर्शी जो निमिभ्रमुख राजा हुए, वे 
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SS MI SS 
स एवायं मया-.तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातन; । 

मक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 

वही प्राचीन योग ग्राज मेने तुम्हें बताया हे । क्योंकि तुम मेरे भक्त भ्रोर मित्र हो भ्रोर यह योग 
बहुत ही शूढ शरोर उत्तम है ( जिसे न तो सब समझ सकते सब समझा सकते )। 
सा र तिता NESS द 
महता-दीर्घेण धर्मह्णासकरेरोहे-इदानीमाक्योव्यंवहारकाले द्वापरान्ते दुर्बलानजितेन्द्रियाननधिका- 
रिणाः प्राप्य कामक्रोधादिभिरभिभूयमानो नष्टः विच्छिन्नसंप्रदायो जातः । तं विना पुरुषार्थाः 
प्राप्तेरहो दौर्भाग्यं लोकस्येति शोचति भगवान्‌ । हे परन्तप-परं - कामक्रोधादिरूपं शत्रुगणम्‌ 
शौर्ये बलवता विवेकेन तपसा च भानुरिव तापयतीति परन्तपः शत्रु तापनो जितेन्द्रिय इत्यर्थः, 
उबंब्युपेक्षणाद््भुतकमंदर्शनात्‌ । तस्मात्त्वं जितेन्द्रियत्वादत्राधिकारीति सूचयति ॥ २ ॥ 


'सएवायमि'ति । य एव पूर्वमुपदिष्टोऽप्यधिकार्यंभावाद्विच्छिन्तसंप्रदायोऽभूत्‌ । यं विना च 


स्वपित॒प्रोक्त योग जानते थे। ग्रतः भ्रनांदि वेदमुलक तथा भ्रनन्त फलक होनेसे और ग्रनादि गुरु दिष्य- 
परम्परा प्राप्त होनेसे बनावटी शंकाका यह स्थान नहीं। अत्यन्त श्रद्धा होनेके लिए मद्दाप्रभावों का यह 
योग है, यह स्तुति की गई हे। एवं महाप्रभावशाली अति प्रयोजन योग भी घमंका नाश होनेसे अति- 
दीघंकालसे नष्ट हो गया, इस समय-हम दोनोंके व्यवहार कालमें द्वापरके भ्रन्तमें दुबल अजितेन्द्रिय प्रतएव 
अनधिकारि काम, क्रोध, लोभ मोहादिपरिपीत सत्वस्वभाव क्षत्रियोंको पाकर नष्ट हो गया, विच्छिन्न सम्प्रदाय 
हो गया, उसके विना घर्मा-अर्थ, कामादि पुरुषार्थकी भी प्राप्ति नहीं होती । ग्रहो ! श्रयं । खेदका सूचक हे, 
लोकका दुर्भाग्य हे जो इस योगसे वञ्चित हुआ । भगवान्‌ इसको सोचते हैं। हे परन्तप! कामक्रोधादि 
न्तर दात्रुसमुदायको बलवद्विवेकसे यानी भ्रप्रामाण्य ज्ञानसेःभ्रसंबद्ध भ्रसन्दिरध विवेकसे तथा तपसे सूयके 
समान ताप देनेवाले यानी वेरिसंताप देनेवाले, यह उक्त सम्बोधनका भाव हे। तुम जितेन्द्रिय हो इन्द्रकी 
झाराधनाके समयमें तपो भंगाथं आई हुई उवंशीको उपेक्षा तुमने की, अतः तुम जितेन्द्रिय हो, चलेन्द्रिय ऐसा 
नहीं कर सकता इत्यादि भ्रदुभुत कर्मोके देखनेसे तुम जितेन्द्रिय होनेसे इसमें तुम भ्रधिकारी हो यह सूचित 
करते हैं ॥ २॥ 


[ प्रजितेर्द्रिय राजा को पाकर और नष्ट योगको मुझसे पाकर जितेन्द्रिय तुम फिर लोकमें उसको 
स्थिर करो यह निष्कर्ष है। किसीकी शंका हे कि ग्रव्ययका अविच्छिन्न सम्प्रदाय यह प्रथं पूर्वमें प्रापने 
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___ - 33: न रायको 


पुरुषार्थो न लभ्यते, स एवायं पुरातन:-ग्रनादिगुरुपरम्परागतो योगः, अद्य-संप्रदायविच्छेदकाले 
मयाऽतिस्तिग्धेन ते-तुभ्यै प्रकर्षणोक्त: । न त्वन्गस्मै कस्मैचित्‌ । कस्मात्‌? भक्तोऽसि मे 
सखा चेति, । इतिशब्दो हेतौ । यस्स्मात्त्वं मम भक्तः शरणागतत्वे सत्यत्यन्तप्रीतिमान्‌। सखा 
चःसमातवयाः स्निग्धसहायो5सि-सवेदा भवसि। अतस्तुभ्यमुक्त इत्यर्थः । ्रन्यस्मै कुतो नोच्यते ? 
तत्राऽऽह “रहस्यमि’ ति । हि-यस्मादेतउ्ज्ञानमुत्तमं रहस्यम्‌-श्रतिगोप्यम्‌ ॥ ३॥ 


कहा सो ठीक नहीं क्योंकि आगे प्राप फिर 'स कालेनेह महता योगो नष्ट।' यहाँ नष्टः का विच्छिन्न सम्प्रदाय 
बह कहते हो, इसमें पूर्वोकिति परोक्तिमें विरोध स्पष्ट प्रतीत होता है। 


- उत्तर--यह आक्षेप ठोक नहीं, प्रव्ययका अविच्छिन्न सम्प्रदाय किसी पुस्तकमें प्रमाद पाठ होगा, 
मदुपलभ्यमान पुस्तकमें नहों हे । संन्यासमे ब्राह्मण ही का ग्रधिकार हे क्षत्रियादिका नहीं झतः क्षत्रियोंके 
लिये यह योग कहा गया है यह तोलकण्ठका मत ठीक नहीं, कारण स्वकीय पूर्वापर विरोध हे । इदं शब्दसे 
ढितीयाध्यायाथंका ग्रहण नहीं होगा, इष्टापत्ति भी नहीं कह सकते, अध्यायढ्योक्ताथ में ग्रप्रामाण्य शंका 
निराकरणाथं हो विद्या सम्प्रदायका प्रदर्शन है, यह उक्ति असंगत होती हे, द्वितीयाध्यायार्थका ग्रहण इष्ट 
नहीं, यदि इष्ट है तो ढितीयाध्यायोक्त भ्रथेमें उक्त सम्प्रदायप्रदशन भ्रप्रामाण्य शंका निरासक नहीं हो सकता 
'है इससे राजा ही भ्रधिकारी है यह परास्त हुआ । प्रध्यायद्ययसे प्रतिपादित वेदाथंमें ब्राह्मणोंका भ्रधिकार 


नहीं रहेगा । 
जो किसीने लिखा--“राजानः-जनक ग्रजातशन्नु केकेयप्रभृतयः, ऋषयः-सनकवशिष्ठाद्या राजषंयः' 
राजभिमें तत्पुरुष समास नहीं । 'भ्रभ्यहितं च' से ऋषिकी पवंप्रयोगापत्ति हो जायगी ॥ इति॥ ] 


उक्त रीतिसे यो पुर्वोपदिष्ट भी योग था, वह विच्छिन्न गुरु सम्प्रदाय हो गया जिसके बिना पुरुषार् 
नहीं मिल सकता है; वही यहाँ पुराना भ्रनादि गुरु-शिष्य परम्परासे झगत योग इस समय सम्प्रदायविच्छेद 
कालमें स्नेहसे में तुमसे पूर्णा रूपसे कहा, अन्य जिस किसीसे नहीं । 
प्रदन--कयों ! 
उत्तर- तुम्हारे सद्दश दूसरा कोई भक्त नहीं था, तुम भक्त भी हो ओर सखा भी । इतिशब्दका यहाँ 


कारण प्रथं है। जिस कारणसे तुम मेरे भक्त हो इस कारणसे तुमसे कहता ह । भक्तका लक्षण कहते हैं-- 
“रणेति? शरणागत होकर प्रत्यन्त प्रीतिमान्‌ हो सो भक्त है। सखा तुल्यावस्थावालेको कहते हें, स्नेही 


तुम सहायक हो इस कारणसे तुमसे कहा, दूसरेसे क्यों नहीं कहा इसमें कारण कहते हैं कि यह उत्तम 


- ज्ञान हे रहस्य-पतिग्रोप्य हे ॥ ३॥ _ 
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अर्जुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः | 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादो प्रोक्तवानिति ॥ ४॥ 


श्रीकृष्णको भगवान्‌ समझते हुए भी उन्हें मनुष्य वतानेवाले भ्ज्ञानी लोगोंकी गङ्गाको भगवान्‌ 
के उत्तर द्वारा दूर करानेकी भावनासे ) भ्रजु'नने पुछा--“भगवन्‌ ! झापका जन्म तो भ्रब (द्वापरके 
रन्तमें ) हुआ जब कि सूर्यका जन्म बहुत पहले हो चुका हे। तब में यह केसे मान लूँ कि आपने भ्रादिमें 
( इतने पहले ) यह योग सुयंको बताया था। ( कल्पके प्रारम्भमें जिस समय सूर्यका जन्म हुआ उस 
समय तो झापका जन्म भी नहीं हुआ था । भ्रतः उस समय ग्रापने यह योग सूयंको कैसे समझा दिया ? यह्‌ 
बात समभमें नहीं भ्रा रही हे) ॥ ४॥ 


या भगवति वासुदेवे मनुष्यत्वेनासवंज्ञत्वानित्यत्वाशङ्का मूर्खारणाम्‌, तामपनेतुमनुवदन्नजुंनः 
ग्राशङ्कते अर्जुन उवाच--अपरस्‌' इत्यादिना । अपरम्‌-अ्ल्पकालीनमिदानींतनं वसुदेघगृहे 
भवतो जन्मशरीरग्रहणं विहीनं च, मनुष्यत्वात्‌, । परम्‌-बहुकालीनं सर्गादिभवमुत्कृष्टम्‌ 
च, देवत्वात्‌। विवस्वतो जन्म । श्रत्राऽऽत्मनो जन्माभावस्य प्रारव्युत्पादितत्वाद्देहाभि- 
प्रायेणैवाजु'नस्य प्रश्नः । अतः कथमेतद्विजानीयाम्‌, भ्रतिविरुद्धाथंतया । एतच्छुन्दार्थमेव 


विवृणोति-'त्वमादो प्रोक्तवानि'ति। त्वमिदानींतनो मनुष्योऽसवंज्ञः सर्गादौ पुर्वतनाय 


[केवल भक्त केवल सखा बहुत हैं, किन्तु भक्तत्व, सखित्व एतदुभयविशिष्ट तुम ही हो इसलिये तुमसे 
कहा भ्न्यसे नहीं यह निष्कषं हे । ] 

भगवान्‌ वासुदेव श्रीकृष्णजीमें मनुष्यत्वप्रथुक्त अ्रसवंज्ञत्व एवं प्रनित्यत्वकी शंका जो भ्रज्ञानियोंको 
हे, उनकी निवृत्तिके लिये तदनुवादपू्वक अर्जुन शंका करते हैं “अपरम्‌ इत्यादिसे। अर्जुन मगवानुको मनुष्य 
नहीं समझते किन्तु परमेश्वर ही मानते हैं परन्तु इतर ग्रनमिज्ञजन-मनुष्य मानते हैं, उनकी मनुष्यत्वादि 
शंका पर उनके विश्वासार्थं ही भगवानूके उत्तरकी कामनासे अर्जुन पूछते हें--'झपरम्‌' इत्यादि। स्वल्पः 
कालिक इस समय श्री वसुदेवजीके गृहमें ग्रापका जन्म भ्रपूवं शरीरसे हुआ। शरीर ग्रहण मनुष्य योनिज 
होनेसे देवशरीरसे विहीन भ्रपकृष्ट हे पर-बहुकालिक स्वर्गादिमें समुत्पन्न देव होनेसे उत्कृष्ट विवस्वान्‌ सूर्यका 
जन्म है। 

शङ्का--*न जायते भ्रियते वा कदाचित्‌’ इत्यादिसे म्रात्माका जन्म विनाश नहीं होता यह प्रजुंतको 
निश्चित ही हे फिर उक्त शंका केसे हुई ? 

षद 
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४२६ भौमड्भगवद्रीता [ अध्याय ४ 


श्री भगवानुवाच--- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वंवेत्थ परम्तप॥५॥ 
भगवान्‌ बोले-देखो अर्जुन ! हम दोनोंके बहुत जन्म हो चुके हें। उन सभी जन्मोंको ( सर्वज्ञ 

होनेके नाते ) में जानता हूँ ( मुझे उन सबोंकी स्मृति हे ) किन्तु तुम उन्हें नहीं जानते ॥ ५॥ 
सर्वज्ञाया55दित्याय प्रोक्तवानीति विरुदधार्थमेतदिति भाव: । श्रत्रायं निर्गलितोःथे:-- एतददेहानव- 
च्छित्नस्य तव देहान्तरावच्छेदेन वा5इदित्यं प्रत्युपदेष्टत्वम्‌, एतहेंहेन वा । नाद्यः । जन्मान्तरानु- 
भूतस्यासर्वज्ञेन स्मर्तुमशक्यत्वात्‌ । श्रन्यथा ममापि जन्मान्तरानुभूतस्मरणप्रसङ्ग:, तव मम च 
मनुष्यत्वेनासर्वज्ञत्वाविशेषात्‌। तदुक्तमभियुक्ते:--'जन्मान्तरानुभूतं च न स्मर्यते' शा.भा.पृ.७७, 
इति । नापिद्वितीयः, सर्गादाविदानीन्तनस्य देहस्यासद्भावात । तदेवं देहान्तरेण सर्गादौ सद्भाव- 
संभवेऽपीदानीं तत्स्मरणानुपपत्तिः । ग्रनेन देहेन स्मरणोपपत्तावपि सर्गादौ सद्भावानुपपत्तिरित्य- 
सवज्ञत्वानित्यत्वाभ्यां द्वावजुँनस्य पूर्वपक्षौ ॥ ४ ॥ 


समाधान--देहके प्रभिप्रायसे अजु नका प्रश्न हे व्यवहार दशामें शरीरात्मवाद तत्त्वज्ञानियोंमें भी 
पाया जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण विरुद्धाथंक होनेसे यह केसे मानें कि यही योग प्रथम भ्रापने विवस्वानुसे कहा 
था, पूर्वे समयमें विवस्वान्‌ तो थे पर झाप नहीं थे ग्राप इस समयके मनुष्य हैं अतएव ग्रसवेज्ञ हें, सर्गादिमें 
समुत्पन्न सर्वज्ञ आदित्यसे आपने सवं प्रथम योगका उपदेश दिया यह केसे मानू यह तो स्पष्ट विरुद्धाथंक 
हे। यह निचोड़ प्रथं हे--प्रादित्यके प्रति आपका उपदेश एतदेहविशिष्टसे हुआ या देहान्तरविशिष्टसे, 
प्रथम ठीक नहीं। भ्रसरवेज्ञ जन्मान्तरानुभूत पदार्थका जन्मान्तरमें स्मरण ही नहीं कर सकता क्योंकि 
स्मरणके विना उपदेश असम्भव है, ग्रन्यथा परजन्मान्तरानुभूतका भ्रसव॑ंज्ञ को स्मरणा होगा तो 
मेरे को भी जन्मान्तरानुसूतका स्मरण होने लगेगा कि में पुवंमें ऐसा था इत्यादि, क्योंकि मनुष्य 
होनेसे हम पाप दोनों ही समान प्रसवंज्ञ हे केवल इसमें तकं ही मल नहीं है अपि तु प्रामाणिक जनोंकी 
उक्ति भी मल हे उसीको कहते हें 'जन्मान्तरानुसूतं च न स्मयंते’ इतिसे। द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं क्योंकि 
सर्गादि कालमें यह शरीर था ही नहीं प्रत? देहान्तरविदिष्ठ आपकी सर्गादिमें सत्ता रह सकती हे पर इस 
कालमें तद्विशिष्ट भ्रनुसुतका स्मरण ग्रसम्भव हे । ग्रनुभव स्मरणाका समान देहावच्छेदेन कार्यकारण भावका 
नियम हे, यदि इस शरीरसे स्मरण होता हैं तो यह शरीर सर्गादिमें नहीं था इस प्रकार अ्रसवंज्ञत्व, 
प्रनित्यत्वसे भ्रजु नका दो पवे पक्ष हैं॥ ४॥ 
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तत्र सर्वज्ञत्वेन प्रथमस्य पारिहारं कथयति श्रीभगवान्‌'--बहूनि' इति । जन्मानि-लीला- 
देहप्रहरानि लोकष्ट्यभिप्रायेणा5दित्यस्योदयवन्मे - मम बहूनि व्यतीतानि । तवचाज्ञानिनः 
कर्माजितानि देहग्रहणानि । तव चेत्युपलक्षणामितरेषामपि जीवानाम्‌, जीवैक्याभिप्रायेण वा । 
हेश्जुन श्लेषेणाजुनवृक्षनाम्ता सम्बोधयन्ताबृतज्ञानत्नं सूचयति । तानिःजन्मान्हं सर्वज्ञः 
सर्वशक्तिरीश्वरो वेद-जानामि । सर्वाणि मदीयानि त्वदीयानि, श्रन्यदीयानि च । न त्वम्‌ःअज्ञः 
जीवस्तिरोभूतज्ञानशक्तिवेत्य-न जानासि स्वीयान्यपि, कि पुनः परकीयाणि । हे परंतप-परम्‌ 
शत्रु भेददृष्ट्या परिकल्प्य हन्तु' प्रवृत्तो$पीति, विपरीतदरशित्वाद्श्रान्तोऽसीति सूचयति । 
तदनेन सम्बोधनद्वयेना55वरण-विक्षेपौ द्वावप्यज्ञानधरमी दशितौ ॥ ५ ॥ 

“ हम तुम दोनो नित्य हे, किन्तु में सबंज्ञ हूँ, सब प्रतीत अनागत जानता हूँ ग्रत; सर्वज्ञत्वसे प्रथम 
पक्षका परिहार करते हें श्रीभगवान्‌ । यद्यपि जन्म, कमंनिमित्तक होता हे भगवानुका शुभाशुभ कमं नहीं, 
कारणा मिथ्याज्ञानसे रागद्वेष हेतुमुत कमंसे पुण्य पापात्मक कमं होते हैं भगवान्‌ में मिथ्या ज्ञान नहीं इसलिए 
इनका वास्तविक जन्म नहीं तथापि लीलथा जन्म ग्रहण करते ही हैं, इस जन्मको भी लोक दृष्टिसे जन्म 
कहा जाता है यथा सूर्य सदा ग्राकाशमें घूमते ही रहते हैं, लोकमें प्रभातकालमें सूयं उदय होते हैं सायंकालमें 
अस्त होते हैं यह व्यवहार होता हे, प्रतिदिन सूर्योदय भिन्न-भिन्न माना जाता हे तथा भगवानका लीलया 
शरीर घारण अनेक मानकर बहुत जन्म कहा गया हे, मेरे बहुत जन्म बीत गये हैं भोर तुम भ्ज्ञानियोंके 
वास्तविक कमंजन्य अनेक जन्म व्यतीत हुये हँ। 'तब' यह उपलक्षण है भ्रन्य जीवोंके भी अनेक जन्म बीते 
हैं प्रथवा एक जीवके ग्रभिप्रायसे 'तव' कहा हे । झर्जुनके जन्मसे सब जन्मोंका संग्रह स्फुट है फिर उपलक्षण 
माननेकी आवश्यकता नहीं । वृक्ष विशेषका भी अर्जुन नाम हे, वक्ष भ्रचेतन अज्ञानी प्रसिद्ध हे । सकृत्‌ 
उच्चरित जो दाब्द अनेक ग्रर्थका बोधन होता है वहाँ इलेष माना जाता है, एक वृन्तमें जेसे दो फल दिलष्ट 
( सम्बद्ध ) रहते हैं वेसे ही एक शब्दमें दो ग्रथ भासित होते हैं। प्रकृतमें ग्रजु नशब्दसे पार्थं अजुन गौर 
बृक्ष-विशेष दोनों प्रतीत होते हैं। वृक्ष अज्ञानित्वेन प्रसिद्ध हे, तन्नामसे भ्रजुनका सम्बोधन कर भगवानु 
अजु न आवृतज्ञान हैं यह सूचित किया हे । प्ावृतज्ञान भ्रज्ञानीमें होते हें ग्रौर उन्हींको मोह होता हे 
'रज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तव।' यह गीतामें भगवानुने स्पष्ट ही कहा है, उन जन्मोंको सवं शक्ति- 
सम्पन्न सवंज्ञ हम ही जानते हैं, तुम्हारे हमारे ग्रन्य लोगोंके सब जन्मोंको तुम भ्रज्ञानी नहीं जानते हो, 
कारण तुम जीव हो तुम्हारा ज्ञान भ्रावृत है इस कारण नहीं जांनते हो, तुम ग्रपने तो जानते ही नहीं 
दुसरेके जन्मोंकों केसे जानोगे पर-शत्रुको ताप देने वाले हो ग्रतः परन्तप यह सम्बोधन किया हैं, वस्तुतः 
पर तो कोई नहीं है 'तान्यो$तोस्ति द्रष्टा, नान्योऽतोऽस्ति श्रोता इत्यादि श्रुतिसे चेतन्य एक ही है किन्तु 
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शर औमदूभगवदूगीता [अध्याय ४ 


तऋ्जोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीइवरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामिछाय संमवाम्यात्ममायया ॥ ६॥ 


यद्यपि में जन्मा तथा भ्रविनाशी हूँ, एवं समस्त प्राणियोंका ईश्‍वर ( स्वामी भी हूँ, फिर भी 
अपनी प्रकृतिको अपने वशमें रखकर श्रपनी ही योगमायासे अवतीणं होता रहता हूं ॥ ६॥ 
TO म न 


नन्वतीतानेकजन्मवत्त्वमात्मन: स्मरसि चेत्‌, तहि जातिस्मरो जीवस्त्वम्‌। परजन्मज्ञानमपि 
योगिनः सार्वात्म्याभिमानेन 'शास््रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत' १-१-३० इति न्यायेन संभवति । 
तथाचाऽऽह वामदेवो जीवोऽपि “ग्रहं मनुरभवं सूयंश्च, अह कक्षीवानृषिरस्मि विप्रः? ४२६-१ इत्यादि 
दाशंतय्याम्‌ । ग्रत एव न मुख्यः सवंज्ञस्त्वम्‌ । तथाच कथमादित्यं सवंज्ञमुपदिष्टवानस्यनीश्वरः 
सन्‌। न हि जीवस्य मुख्यं सायं संभवति, व्यष्टच्‌पाधेः परिच्छिन्नत्वेन सर्वंसम्बन्धित्वा- 
भावात्‌। समष्टय्‌ पाधेरपि विराजः स्थूलभूतोपाधित्वेन सुक्ष्मभूतपरिणामविषयम्‌, मायापरिणाम- 
विषयश्च ज्ञानं न संभवति। एवं सूक्ष्मभूतोपाधेरपि हिरण्यगभंस्य तत्कारणमायापरिणामाकाशादिः 
सर्गक्रमादिविषयज्ञानाभावः सिद्ध एव । तस्मादीश्वर एव कारणोपाबित्वादतीतानागतवर्तमान- 
सर्वार्थेविषयज्ञानवान्मुख्यः सवंज्ञः । ग्रतीतानागतवतंमानविषयं मायावृत्तित्रयम्‌, एकैव वा 
सर्वविषया मायावृत्तिरित्यत्यत्‌, । तस्य च नित्येश्वरस्य स्वंज्ञस्य धर्माधर्माद्यभावेन जन्मैवानुप 


SU US Sl i TT खाक 
भेद इष्ठिसे पर-शत्रकी कल्पना कर उसके हतनके लिए प्रवृत्त हो, विपरीतदर्शी होनेसे तुम श्रान्त हो यह 


सूचित करते हें इन दोनों सम्बोधनोंसे प्रावरण विक्षेप दोनों अज्ञान धर्मोको दिखालाया॥ ५॥ 


शङ्का--यदि बीते श्रपने अनेक जन्मोंको श्राप स्मरण करते हो तो जातिस्मर जीव हो अन्य जन्मका 
भी ज्ञान योगिजनोंको सर्वात्माभिमानसे 'शाक्नदृया तु उपदेशो वामदेववत्‌! इस न्यायसे होता है वामदेव 
जीव होकर भी में मनु हु्ना, में सुय हुआ, में ब्राह्मण कक्षीवान्‌ ऋषि हूँ ग्रतएव ग्रापमें मुख्य 
सर्वज्ञता नहीं तो फिर सर्वज्ञ भ्रादित्यको आपने केसे उपदेश दिया कारण प्रनीर्वर हैं, जीवमें मुख्य 
सवंज्ञता नहीं रहती है क्योंकि उपाधि परिच्छिन्न होनेसे सवं सम्बन्ध नहीं होता। यहाँ सवंतादात्म्यवत््व ही 
सर्वंज्ञत्व है, समष्टप पाधि विराटूको भी स्थुल भुतोपाधि होनेसे, सूक्ष्मभूत मायापरिणामविषयकका ज्ञान 
नहीं हो सकता, इसी प्रकार सूकम भ्रुतोपाधि हिरण्यगर्भको तत्तद्‌ कारण माया परिणाम आकाशादि 
सर्गक्रमके ज्ञानका प्रभाव स्पष्ट ही है प्रतः कारणोपाधि ईश्वर ही-भ्रुत, भविष्य, वर्तमान सब विषयोंका 


ज्ञानवान्‌ मुख्य सवज्ञ है श्रतीतानागतवतंमानविषयक माया वृत्तित्रय भ्रयवा एक ही मायावृत्ति यह दूसरी 
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पन्नम्‌, अ्तीतानेकजन्मवत्त्ं तु दुरोत्सारितमेव । तथाच जीवत्वे सार्गइयानुपपत्ति:, ईश्वरत्वे च 
देहग्रहणानुपपत्तिरिति शङ्काद्वयं परिहरन्ननित्यत्वपक्षस्यापि परिहारमाह--'अजोऽपि' इति। 


्रूर्वदेहेन्द्रियादिग्रहणं जन्म । पूर्णगृहीतदेहेन्द्रियादिवियोगो व्ययः । यदुभयं ताकिकैः 
प्रेत्यभाव इत्युच्यते । तदुक्तम्‌ । 'जातस्य हि भ्रू.वो मृत्युं जन्म मृतस्य च' इति । तदुभय- 
श्व धर्माधमंवशाद्धवति । धर्माधर्मवशत्गं चाज्ञस्य जीवस्य देहाभिमानिनः कर्माधिकारित्वाः 
द्भवति । तत्र यदुच्यते सर्वज्ञस्येश्वरस्य सर्गकारणस्य इंहग्देहग्रहरं नोपपद्यत इति, तत्‌ तथैव । 
कथम्‌ ? यदि तस्य [इश्वरस्य] शरीरं स्थूलभूतकार्य स्यात्‌, तदा व्यष्टिरूपत्वे जाग्रदवस्थाऽस्मदादिः 
तुल्यत्वम्‌, समष्टिरूपत्वे च विराडजीवत्वम्‌, तस्य -तदुपाधित्वात्‌। श्रथ सृक्ष्मभूतकायंम्‌, तदा 
व्यष्टिरूपत्वे स्वप्नावस्थाऽस्मदादितुल्यत्वम्‌, समष्टिरूपत्वे च हिरण्यगभंजीवत्वम्‌, तस्य 
तदुपाधित्वात्‌। तथा च भौतिकं शरीरं जीवानाविष्टं परमेश्वरस्य न संभवत्येवेति सिद्धम्‌ । 


बात हे, काल भेदसे तीन मायाकी वृत्तिमें या एकहीमें कालिक पदार्थेविषयकवृत्ति सवं विषयक ज्ञान हे, जो 
मुख्य सवंज्ञ ईदवर हैं उनका घर्माधमंविरहसे जन्म ही असम्भव हे। सुतानेकजन्मवत्व तो दूर हो रहा 
जिसका एक ही जन्म नहीं हो सकता उसके भनेक जन्मको क्या सम्भावना? इसी परिस्थितिमें यदि राप 
जीव हैं तो सर्वज्ञता ग्रापमें नहीं यदि ईश्वर हैं तो जन्म ही नहीं इस शंकाइयका परिहार करते हुए ग्रनित्य 
पक्षका भी परिहार करते हैं 'अजोपि? इत्यादिसे । अपूव देहेन्द्रियादि ग्रहण जन्म हैं. पूर्वं गुहीत देहेन्द्रियादि 
वियोग व्यय हैं। ताकिक इन्हों दोनोंको प्रेत्यभाव मानते हैँ यह कहा दे-'जातस्य हि ध्रुवो मृत्युधंवं जन्म 
मुतस्य च' घर्माधमसे ये दोनों होते हैं, वह देहामिमानी भी वही कर्माधिकारी हे भ्रतः उसीको पूर्वोक्त जन्म 
मरणादि होता हे, सवंज्ञ ईश्वरका जन्म नहीं होता यह आपकी उक्ति ठोक ही हे। कारण, यदि ईदवरका 
शरीर स्थल सुतोंका होगा तो व्यष्टिरूप होनेसे जागरणावस्थामें हम लोगोंके तुल्य ही होगा यदि समष्टिरूप 
होगा तो विराद्‌ जीव होगा । विराट्‌ मो स्थूल सुतोपाधिक हे, यदि सूदमसूत कार्य शरीर होगा तो व्यष्टि्प 
होगा, स्वप्नावस्था हमलोगोंके तुल्यत्व हो रहेगा, समष्टिरप होगा तो हिरण्यगभं जीव होगा क्योंकि हिरण्य- 
गर्भ सुक्ष्म भ्रुतोपाधिक हे, ऐसो दशामें भोतिक शरीर जोवाविष्ट ही होता है भ्रताविष्ट नहीं, फिर ईदवरका 
शरोर यदि भौतिक हे तो जीवाश्रित ही होगा, ई्वराश्रित नहीं अतएव सवंज्ञ नहीं” यदि सवंज्ञ ईश्वर हे तो 
भौतिक शरीर न होनी चाहिए किन्तु आपकी मौतिक शरीर तो स्पष्ट हो देख पड़ती हे फिर सकंज्ञ ईश्‍वर 
नहीं सिद्ध हुए । 

दाङ्का-जीवाविष्ट भौतिक ईदृश स्यु शरोरमें भूतावेशके समान ईश्वरका प्रवेश हो सकता हे 
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त च जीवाविष्ट एव ताहशे शरीरे तस्य भूतावेशवत्प्रवेश इति वाच्यम्‌ । तच्छरीरावच्छेदेन 
तज्जीवस्य भोगाभ्युपगमे$न्तर्यामिरूपेरा स्वंशरीरप्रवेशस्य विद्यमानत्वेन शरीरविशेषाभ्युप- 
गमवैयर्थ्यात.। भोगाभावे च जीवशरीरत्वानुपपत्तेः । श्रतो न भौतिक शरीरमीशवरस्येति 
वार्घनाङ्गीकरोति--ऋजोऽपि सन्नव्ययात्मा मूतानामीद्ववरोर्शप सन्निति | अजोऽपि 
सन्नित्यपूर्वदेहग्रहराम्‌, अव्ययात्मा$पि सन्निति पूर्वदेहविच्छेदम्‌, भूतानाम्‌-भवनधर्माणां सर्वेषाम्‌ 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानामीस्वरोऽपि सन्निति धर्माधमंवशत्वं निवारयति । 

कथं तहि देहग्रहणमित्यृत्तरार्धेनाऽऽह-- प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामि’ इति। प्रकृतिम्‌ 
मायाख्या विचित्रानेकश्चक्तिमघटमानघटनापटीयसीं स्वाम्‌-स्वोपाधिभताम्‌-ग्रधिष्ठाय-चिदाभासेन 
वशीकृत्य संभवामि-तत्परिणामविशेषेरेव देहवानिव-जात इव च भवामि । ग्रनादिमायैव 
मदुपाधिभूता यावत्कालस्थायित्वेन च नित्या जगत्कारणत्वसंपादिका मदिच्छयैव प्रवर्तमाना 
विशुद्धसत्त्वमयत्वेन मम मूर्ति, तद्विशिष्टस्य चाजत्वम्‌, भ्रव्ययत्वम्‌, ईश्वरत्वं चोपपन्नम्‌ । 
अतोऽनेन नित्येनैन देहेन विवस्वन्तं च त्वाश्च प्रति-इमं योगमुपदिष्टवानहमित्युपपन्नम्‌ । 
तथा च श्रुतिः-्राकाशशरीरं ब्रह्मः तै. शि. ७-६-२- इति । भ्ाकाशोऽत्राव्याकृतम्‌ । 
'ग्राका् एव तदोतं च प्रोतं च बृ. उ. ३-८-७- “इत्यादौ तथा दशनात्‌, 'श्राकाशास्तक्किङ्गा- 
क्योंकि भूत दूसरे शरी रम प्रवेश करता हे उसी प्रकार ईश्वर भी दूसरी शरीरमें प्रविष्ट हो सकता हे ग्रतः 


ईस्वरके भौतिक शरीरमें आपत्ति क्यों ? 
समाधान--यदि उस शरीरमें भोग होगा तो अन्तर्यामिरूपसे सवं शारीरोंमें प्रविष्ट होनेसे सवंत्र 
विद्यमान ही हे फिर विशेष शरीर माननां व्यथं है, यदि भोग नहीं होता तो यह मानना पड़ेगा कि जीव 
शरीर ही नहीं हो सकता अतः ईदवरका भौतिक शरीर नहीं हो सकता यह पूर्वाधंसे स्वीकार करते हे-- 
'ग्रजोपि’ इत्यादिसे । प्रज होने पर भी इससे ग्रपू्व देहग्रहणका, भ्रव्ययात्मा होने पर भी इससे पू देहके 
विच्छेदका, ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्येन्त उत्पत्तिशील सकल पदार्थोका ईश्‍वर होकर भी घर्माधर्माधीनताका 
वारण करते हैं। 
शङ्का--फिर देह केसे ग्रहण किये हें यह उत्तराधंसे कहते हैं। 
समाधान--विचित्रानेकशक्ति झसम्भवकी सम्भव करने वाली स्वकोय माया स्वोपाधिभूतको लेकर 
चिदाभाससे वशर्मे करके ग्रवतार लेते हें, उसके परिणाम विशेषसे देहवानिव-देहवान्‌ सदृश यानी जातके 
सदृश होते हें। मेरी उपाधिसुत ग्रनादि माया यावत्काल स्थायित्वेन नित्य जगत्कारणझ्ूत सम्पादक मेरी 
इच्छसे ही विशुद्ध सत्वभयी प्रवतंमान मेरो मृति हे, तद्युक्त मुझमें भ्रजत्व, अव्ययत्व रोर ईषवरत्व उपपन्त 
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दिति न्यायाच्च “आकाश इति होवाच' इत्याकाशशब्द: परमात्मा । कुतः ? तस्य-परमात्मनोलिगम्‌- 
“सर्वाणि भूतानी? त्यादि; तस्मात्‌। तहि भौतिकविग्रहाभावात्‌ तद्धमंमनुष्यत्वादिप्रतीतिः 
कथमिति चेत्‌ ? तत्रा$ह--'छात्ममायये' ति। मन्माययैव मयि मनुष्यत्वादिप्रतीतिः- 
लोकातुग्रहाय, न तु वस्तुवृत््येति माव: । तथा चोक्तं मोक्षधर्मे-- 
'माया ह्येषा मया सृष्टा यन्मां पदयसि नारद । 
सवंभूतगुरौयुक्तं न तु मां द्रष्टुमंहसि'॥ इति ॥ 
स्वेभूतगुणीयु क्तं कारणोपाधि मां चमंचक्षुषा द्रष्टुं नाहंसीत्यर्थः । उक्तश्च भगवता 
भाष्यकारेण--स च भगवाञ्ज्ञानैशवर्यंशक्तिबलवीयंतेजोभिः सदा संपन्नख्रिगुणात्मिकांम्‌ 
वैष्णवीं स्वाँ मायां-प्रकृति वशीक्ृत्याजोऽव्ययः भूतानामीइवरो ` नित्यशुद्धबुदधमुक्तस्वभावोऽपि 
सन्स्वमायया देहवानिव जात इव च लोकानुग्रहं कुर्वल्लक्ष्यते, स्वप्रयोजनाभाबेऽपि भूतानु- ` 
जिघुक्षया' इति । व्याख्यातृभिश्चोक्तं 'स्वेच्छाविनिमितेन मायामयेन दिव्येन रूपेणा संबभूवे'ति । 
नित्यो यः कारणोपाधिर्मायाख्योऽनेकशक्तिमान्‌ । 
स॒ एव भगवद्देह इति भाष्यकृतां मतम्‌ ॥ 
होता है, भ्त; नित्य इस देहसे सूर्यको भौर तुमको भी हमने उपदेश दिया है यह युक्तियुक्त ही हे। तथा च 
श्रृतिः- 'अ्ाकाशशरीरं ब्रह्मेति’ । आकाश दो प्रकारका हैं--१ व्याकृत २ भ्रव्याकृत। प्रकृतमें अव्याकृत 
झाकाशका ग्रहण हे, 'आकाशे एव तदोत॑ च प्रोतं च'.इस श्रुतिमें 'ग्राकाश इति होवाच' इस श्रुतिमें भी 
आाकाशसे परमात्मा ही लिया गया हे कारण तत्कायं सर्वभूत परमात्माके ही लिग ( ज्ञापक ) हैं। 
शङ्धा--भ्रच्छा तो भ्रभोतिक शरीर होनेसे भौतिक शरीरवृत्ति मनुष्यत्वादि आपमें क्यों प्रतीत 
होते प | 
ह समान पती मायासे भेरेमें मनुष्यत्वादि प्रतीति लोकानुग्रहके लिये हे वास्तविक मनुष्यत्व मुझमें 
नहीं हे, मोक्षघमंमें यही कहा हे 'मायाह्य षा” इत्यादि । श्रथ॑-मेंने ऐसी मायाको सृष्टि की . जिससे हे नारद ! 
तुम मुझको देखते हो सब सूतगुणोंसे युक्त सुझको तुम वास्तविक नहीं देख सकते हो और कारणोपाधि- 
स्वरूप मुझको चमंचक्षुसे नहीं देख सकते । भगवान्‌ भाष्यकारने कहा हे-वह भगवान्‌ ज्ञानेश्वयं शक्ति, 
बल, वीरे, तेजोंसे सदा संयुक्त त्रिगुणात्मक स्वकायं वेष्णवी मायारूप प्रकृतिको बशमें करके अब्यय एवं 
शूतोंका ईश्वर भी होकर नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्त स्वभाववाले भी स्वमाया से देहवानुके समान लोकका अनुग्रह 
करते हुए लक्षित होते हैं, यद्यपि स्वरूप घाररामें अपना कुछ प्रयोजन नहीं हे तथापि लोकानुग्रह अ्रवश्य है, 
तन्नाम मरौर तच्चरितकीतँन. यानी गानादिसे प्रसंख्य जीव तरते हें। इसको व्याख्याकारोंने भी कहा हे, 
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न्ये तु परमेदवरे देहदेहिभावं न मन्यन्ते । कि तु यञ्च नित्यो विभुः सच्चिदानन्दघनः 
भगवान्वासुदेवः परिपूर्णो निर्गुणः परमात्मा, स एव तहिग्रहः, नान्यः कश्चिदभौतिकः, मायिको 
वेति । ग्रस्मिन्मक्षे योजना--'आकाशवत्सवंगतश्च नित्यः 'अविनाशी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्ति- 
धर्मा? इत्यादिश्रुतेः, भ्रसंभवरतु सतोऽतुपपत्तेः; २-३-९ तुशब्दो ब्रह्मण उत्पत्तिशंकानिरा- 
करणार्थः । सतः-्रह्मणः उत्पत्तेरसंभवः, कुतः ? न चास्य काश्च्निता’ इति श्रुतेः । 
युक्तितञ्च - तत्कारणनुपपत्तेः । नाऽऽत्माऽभ्नतेनित्यत्वाच्च ताभ्यः' २-३-१७ इत्यादिन्यायाच। 
नैवायमात्मा श्राकाशादिवज्जायते । कुतः ? तददस्योत्पत्तेरश्रुतेः । बुद्धचायुत्पत्तिवदस्त्वनुमेय- 
मित्यत ग्राह “नित्यत्वाचशब्दादजन्यत्वादिभ्यश्न । नित्यत्वादिकमेव कुतः इत्यत श्राह । ताभ्यः। ताः- 
श्रुतयः “न जीवो म्रियते, स वा एष महान्‌ भ्रज आत्मा” इत्याद्या: । वस्तुगत्या जन्मविनाशरहितः 
सर्वभासक: सर्वकारणमायाघिष्ठानत्वेन सर्वभूतेशवरोअपि सन्नहं &प्रकृति-स्वभावं सचिदानन्द- 


Oo 
स्वेच्छा निमित मायामय दिव्यरूपसे परमात्मा प्रकट हुये ग्रोर नित्य जो कारणोपाधि माया अनेक शक्तिमान्‌ 


हे वही भगवद्देह हे यह भाष्यकारका मत हे, अन्य लोग परमेक रमें देहेदेहिमाव नहीं मानते किन्तु जो नित्य 
विसरु, सञ्चिदानन्दधन भगवान्‌ वासुदेव परिपूर्ण निगुण परमात्मा वही परमात्माका विग्रह शरोर हे 
दुसरा भोतिक शरीर नहीं । इस पक्षमें योजनानुसार आकाशवत्सवंगतश्व नित्यः अविनाशी वा? इत्यादि 
श्रुतियोंसे उक्ता सिद्ध होता है। 

शद्धा-यथा भाकाशादिकी उत्पत्ति हे तथा ब्रह्मकी भी उत्पत्ति क्यों नहीं मानते ९ 

समाधान--'असम्भवस्तु सतोष्नुपपत्ते!” यह वेदान्त सूत्र हे इसमें तुशब्द ब्रह्मोत्पत्ति शंका निराकरणाथं 
हे क्योंकि सदु-न्रह्मकी उत्पत्ति असम्भव हे । 

प्रदन--कयों ? 9 

उत्तर--'न चास्य' इत्यादि श्रुति स्वयं उत्तर देतो हे कि ब्रह्मका कोई उत्पादक नहीं युक्तिसे भी 
उसका कोई कारण नही हो सकता क्योंकि प्रनवस्थाभयसे मूल कारण एक मानना ग्रावश्यक है। 'नात्माश्रुतेः 
नित्यत्वाच्च ताभ्या? इस वेदान्तसुत्रसे प्राकाशादिवत्‌ प्रात्मा नहीं उत्पन्न होता यह निश्चित हे । 

प्रषन--कयों ? 

समाधान--जैसे प्राकाशकी 'एतस्मादात्मन! आकाशस्संग्रुत। इत्यादि श्रुतिमें भ्राकाशोत्पत्ति श्रृत 
है वेसे ब्रह्मकी उत्पत्ति किसी श्रुतिमें भ्रुत नहीं । है 

शका -बुद्धधाद्य्पत्तिके समान प्रानुमानिक तवुत्पत्ति मानिये । 

समाघान--नित्य, च शब्द भौर अजन्यत्वादिसे तदुत्पत्तिका निषेघ सिद्ध हे ९ 
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घनैकरसम्‌ । मायां व्यावतंयति--'स्वामि'ति । निजस्वरूपमित्यर्थ: । 'स भगवः कस्मिन्प्र- 
तिष्ठित: ? स्वे महिम्नि’ छा-उ-७-२४-१. इति श्रुतेः । स्वस्वरूपमधिष्ठाय स्वरूपावस्थित एव 
सन्संभवामि - देहदेहिभावमन्तरेरैव देहिवद्रथवहरामि। कथं तह्य॑देहे सञ्चिदानन्दघने 
देहत्वप्रतीति,:-्रत भ्राह--“आत्ममायये'ति । निगुंरो शुद्धे सच्चिदानन्दघने मयि भगवति 
वासुदेवे देहदेहिभावशून्ये तद्रूपेण प्रती तिर्मायामात्रमित्यर्थः । तदुक्तम्‌ 
"कृष्णमेनमवेहि त्वामात्मानमखिलात्मनाम्‌ । 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाऽऽभाति मायया' भा.द. १४-५५. । इति ॥ 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकसाम्‌ । 
यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्‌' १०-१४-३२- इति च ॥ 
केचितु नित्यस्य निरवयत्रस्य नि्विकारस्यापि परमानन्दस्यावयवावयविभावं वास्तव- 
भेवेच्छन्ति, ते 'निर्युक्तिकं ब्रुवाणस्तु नास्माभिविनिवार्यते’ इति न्यायेन नापवाद्याः । यदि 
संभवेत्‌, तथेवास्तु किमतिपछ्कवितेनेत्युपरम्यते ॥ ६ ॥ 
___ प्रदन- नित्यत्वादिक क्यों मानते हैं ? 
उत्तर-श्रुति ही आत्माको नित्य कहती हे, श्रुति मलमें देखिये बस्तुततः त्मा जन्म-विनाशशुन्यः 
सर्वभासक सर्वकारण मायाधिष्ठान होनेसे सर्वभूतेइवर भो है। प्रकृतिस्वभाव सच्चिदानन्दघनेक्य रस मायाको 
मेरा स्वरूप व्यावृत्त करता हे 'स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित” इस प्रश्नका उत्तर यहु हे कि स्वमहिमामें ही 
स्थित होकर अवतार ग्रहण करते हें, देहिदेहिभावके विना ही देहीके समान व्यवहार करते हैं। 
प्रशन- -अ्देहस्वरूप सच्चिदानस्दघनमें देह की प्रतीति क्यों होती हे ? 
उत्तर-सच्चिदानन्दघन सुझ भगवानुमें देहदेहिभावके विना ही तद्रूप प्रतीति मायामात्र है सो कहा 
हे, 'कृष्णमेनस्‌' इत्यादि मूलमें देखिये । 
कोइ नित्य, निरवयव, निविकार, परमानन्द परमात्मा वास्तविक भ्रवयवावयविभाव मानते हें, 
वे नियु'क्तिक कहते हैं, उनका निराकरण में नहीं करता, हो सके तो वेसा हो हो व्यथं विस्तारसे उपरत 


होते हैं, 'परानने कःकरमपंयिष्यति' यह प्रसिद्ध है॥६॥ 


*'प्रकृतिमि!ति यहाँ प्रकृष्टा इतिर्यस्याः सकाशात्‌ सा इस व्युत्पत्तिसे भगवानुकी दैवी माया विवक्षित है साँख्या- 
भिमत सत्वरजस्तमः्साम्यावस्था प्रकृति नहीँ क्योंकि उसको ये स्वतन्त्र मानते हैं यहाँ इस विशेषणसे ईशवराधीन कह्दा दै, 
ब्रह्मवैवर्तमें यह स्फुट हैं 

“प्रकृष्टवाचक।प्रश्‍च कृतिश्च ' सुष्ठिवाचकः। “सृष्टी प्रकृष्टा या देवी प्रकृतिःसा प्रकीतिता ॥ 
गुणे प्रकृष्टे सत्वे च प्रशव्दो वर्तते श्रुतों मध्यमे रजसि, इश्च तिथन्दस्ठमसि स्मृतः ॥ 
शप 
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विगुणात्मस्वरूपा या सर्वशक्तिसमन्विता । प्रधाना सृष्टिकरणे प्रकृतिस्तेन कथ्यते ॥ 
प्रथमे वर्तते प्रश्‍च कृतिश्च सृष्टिवाचक । सष्टेराद्या च या देवी प्रकृतिः सा प्रकोतिता ॥ 
सा च ब्रह्मस्वरूपा स्यात्‌ माया नित्या सनातनी ।' व्र०बै० प्रकृ० खं०-१-१-४-९ । 
यह विपुरारहस्यमे लिखा है” 
“पररूपे ह्यदेहेईस्मिन्‌ मुह्यन्ति स्थूलवुद्धय! । भ्रमियुक्त एच तैर््यातो यत्र यत्र यथा यथा ॥ 
तथा धत्ते$नेकरूप अक्तचिन्तामरि स्वयम्‌ । भतएचेतनः एवेशःतहेहः स्याच्चितिः पुरा ॥ 
चितिरेव महासत्ता सम्राज्ञी परमेश्वरी । त्रिपुरा भासते यस्यामविभिन्नै विभिन्नवत्‌'। इति पूर्वोक्त 
ब्रह्म वैवर्तपुराणके प्रनुसार ब्रह्मात्म ब्रह्मस्वरूपवाची प्रकृतिद्यय यहाँ विवक्षित है, इसके अनुसार भगवानुका देह 
यथार्थ है मायाकालीन महीं यह तथा श्रवतारार्थं यानौ जम्महेतु कहते हैं परमेश्वरके भ्रव्ययत्व एवं सर्वेश्वरत्वादि 
निमित्तधमाको न छोड़कर अपने स्वमावरूप प्रकृतिका प्रधिष्ठान कर अपने ही सात्विक देहसे स्वेच्छासे ही नतु कर्मवश 
उत्पन्न होते हैं, भगवानका अपना स्वरूप कैसा हैं यह भू.ति कहती है 'पादित्यवर्ण: तमसः परस्तात्‌? यजुः प. ३१।१८ 
रजसः पराके ५।६।२।५ ब्रह्मस्वरूप यहाँ "स्वरूप ब्रह्मणोऽपरमि'त्यादि भ्रभियुक्त प्रयोगसे शरीरवाची है, भ्रादित्यवणं 
तमसः परस्तातसे प्रप्राइत प्रतएव स्वीय भ्रसाधारण निरतिशय दीसियुक्त सिद्ध होता है भ्रतएव च देशविशेष वैकुण्ठादि 
देशस्थितत्व निस्यसूरिसेव्यत्वलक्ष्मोपतित्वादि भी भ्रवश्य रहते हैं, यदपि रजोगुण व्यापक है फिर भी बैकुण्ठादि 
स्वनिवासस्थलमें वास करनेसे दुःखमय रजोगुणका निरासक है इस प्रकार परमपदका प्राश्नय भगवानुका विग्रह नित्य है 
यह उक्त श्ुतिद्वयसे सिद होता दै, प्रजमीमो धव्पय भो सर्वभूतेशवर भी अपनी मायासे प्रवतार लेते हैं, 'माया वयुनं- 
> ज्ञाने! इस निषण्टुसे मोयाशब्द ज्ञानवाची है यद्यपि भगवान्‌ नित्य है ग्रतः तन्निमित्तक भ्रवतार सदा होना चाहिये तथापि 
| . ज्ञान संकलका हेतु भागे कहँगे, 
४ “समस्तकत्याणगुणात्मकोष्सौ स्वद्यक्तिलेशादुगभूत वर्ग; । 
इच्छागुहीताभिमतोरुदेह संसाधिताशेषणगद्धितो$सी | 
के इति वि० पु० ६।५।५४ इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ प्रपनी इच्छसे भ्रपने भ्रपहृतपरमत्वादि निखिल ग्रुणोंको 
र लेकर ही स्वये देवमनुष्यादि सजातीय धाकृति करते हुए देवादिरूप होते हैं इसी तात्पयंसे श्रुति कहती है 'अजायमानो 
- बहुघा विजायते? इत्यादि । इतर पुरुषसाधारण कर्मनिबन्धन शरीरग्रहण न कर देवादिरूपसे अपने संकल्पसे होते हैं यह 
उक्त श्रुतिका तात्पर्य है प्रतएव “बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुंन । तान्यहं वेद सर्वाणि इत्यादि । “तदात्मानं 
सजाम्यहम्‌, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः? इत्यादि पूर्वापर वचनोंमें विरोध नहीं होता । 
प्रश्‍न--वास्तविक जन्म ग्रहण न कर मिथ्याभूत जन्मग्रहणसे भी विरोध परिहार हो सकता है ? 
उत्तर-हां हो सकता है पर 'तान्यह वेद, सजामि दिग्पम्‌' इत्यादिका स्वारस्य हमारे भर्थमें हो है भगवानका 
निग्रह नित्य माने तो भी वह वैकुण्ठ सोकमें हो रहता है, परिच्छिन्न पदार्थ एक समयमै अनेक देशमें नहीं रह सकता 
पोर वह स्वरूपघर्म चथुर्ग्राह्म मी नहीं, भगवानका स्वरूप वह भी है जिसको दिव्य चक्षु देकर घरजु' नको दिखलाया या 
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श्लोक ६ ] सोजुवादमघुसूद्नीव्याख्यासददिता ४३५ 
वह तो कृष्णास्वरूप है नहीं, कुष्णशरोरको तो भ्रजुंन ही नहीं सव कोई देखता था वह शरीर तो नित्य नहीं हो सकता, 
प्रतएव “'देवमनुष्यादिसजातीयसंस्थानं कुर्वचु भ्रात्मसंकल्पेन देवादिरूप) सम्भवामि’ पृ. २२३ वह श्रीरामानुजाचार्यने व्याख्यान 
किया है इससे भौर शोशद्धूराचार्यके ध्यास्यानमें शाब्दिक सिद्धान्तके प्रलावे कोई विशेष भेद नहीं है जो किंसीको 
स्वरूपसे बाध्य है वह परमार्थ सत्‌ नहीं है, जैसे मनुष्पादि शरीर वसा ही थीकृष्णकी शरीर यह भेद तो दोनों मानते 
है कि उनकी शरीर कर्मपरतन्त्र नहीँ भ्रतएब समस्त इश्वरधर्मका उनमें समावेश है इसीसे विभूति स्वरूपोमें 'बुष्णीनां 
वासुदेवोऽहम्‌' इसका स्पष्ट निर्देश किया है । वह भगवानुके भ्रवतार स्वरूपके विषयमे श्रीरामानुजीयसंेपार्थ है, 
श्रव इस विपयमें मध्वाचार्यका संक्षेपमें धर्थ सुनिये । 'भव्यंयात्मा अव्ययः भात्मा देहो जोऽपि अनन्तं विश्वतो 
युखंम्' ।११।११। वह स्वरूप विशेषण है भागे ‘एतन्नानावताराणां निघानं बीजमव्ययम्‌'। भाग १।३।५ ) “जगहे 
१३।१ वह अभिव्यक्ति तात्पर्यसे है, उत्पति तात्पर्यसे नहीं, भात्मामें भ्रनादित्व तो समान है फिर ईश्वरने विशेष यही 
है कि ईश्वर को शरीर भी नित्य है जीवकी शरीर नित्य नहीं होता । 
प्रशन---भ्रनादिका जन्म कैसे ? 
उत्तर--प्रकृतिसे वसुदेवादि की उत्पत्ति तो हुई है, उन्हींकी मायासे प्रादुर्भूत मगवानुको भी लोगोंने भान्विसे 
उत्पन्न समझा है भागवतादिमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि शंखचक्रादिसे चतुर्भुज वनमालादिसे विभूषित भगवानु देवको- 
वसुदेवके सामने प्रकट हुये किन्तु देवकीके प्रार्थनासे भगवान्‌ प्राकृत रूपसे देख पड़ने लगे भ्रथवा भाइतरूपका धारण 
भक्तानुग्रहके लिये किया जैसे पहिले लोगोंको मालूम हुआ कि देवकीको पुत्र हुआ पीछे लोगोंने कन्या हुई है यह समझा - 
इस भ्रात्तिके समान ही कृष्ण भयवानके प्राकृतिक स्वरूपोत्पत्तिमें भी भ्रम ही है। 
शङ्का-तमोरूप प्रकृतिके प्रनुसार यदि भगवान्‌ माता पिताके सम्बन्धको मान लिया तो तन्निमित्तक दुःखादि 
भी उनमें प्रसक्त होगा ? 
समाघान--प्रकृति भगवानके भ्रधीन है, प्रकृतिके भ्रधीन भगवाम्‌ नहीं । शुभाशुभ कर्म द्वारा जीव प्रकृतिके 
प्रधीन होता है भगवानूमें वे कर्म नहीं है भ्रतः वह प्रतिके भ्रघीन नहीं फिर प्रकृतिप्रयुक्त दुःखादिकी संभावना उनमें 
कहाँ ? प्रकृतिसे तो सब पदार्थकी सृष्टि होती है भतः उसको व्यावुत्तिके लिये भ्रातममायया कहा, मायां शब्द यहाँ 
ज्ञानवाची है। 'केतुः केतश्चितिश्रित्त॑ धीः क्रतुर्मनीपाशचीमाया' यह वैदिक कोष ।३।१३। प्रकृति स्वामधिष्ठायसे पूर्वमे 
प्रकृतिको कह चुके हैं फिर यहाँ प्रात्ममायासे प्रकृतिका ग्रहण करेगे तो पुनरुक्त दोष हो जायगा भ्रतः यहाँ मायासे 
संकल्पात्मकञ्ञान भ्रथवा तत््रसूत इच्छाका ही ग्रहण उचित है, प्रकृतिसे वसुदेवादि की सृष्टि करके विमोहिका मायासे 
वहाँ प्रादूर्भूत हुये, इसमें प्रमाण 'महदादेश्व' माना या 'श्रोर्भूमिरिति कहिपता विमोहिका च दुर्गाख्या ताभिविष्णुरजो5पीह- 
जातवरप्रथते भाद्याचिब्दलान्मुढ्चेतसाम यह प्रागम है यह संक्षेपसे माध्वसंप्रदायानुसारी भर्थ है, इसमें भी वाङ्विस्यास- 
मात्रका भेद है आन्ति विषयस्वरूप भगवानको वह भो मानना पड़ा है, य्ोलोकस्थ तात्विक स्वरूप तो यह नहीं हैं. 
इत्यादि स्पष्ट है । 
प्रब हनुमानजोकी बात सुनिये । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


. 

डे 
शर 

y 
छट. 
पु 
न 
- 
क 
> 


PR EE 


४३६ श्रीमद्भगवद्गीता [अध्याय ४ 


प्रश्न--नित्य ईश्वर झापका जन्म कैसे ? क्यों कि जन्म घर्मादिनिमित्तक ही होता है सो भ्रापमें नहीं । इस 
प्रजुनके प्रश्‍नपर भगवान्‌ उत्तर देते हैं, 'घ्रजोऽपि' जन्म रहित भी भव्ययात्मा भ्रपक्षीण ज्ञानशक्तिस्वभावः ब्रह्मासे 
लेकर वृक्षलतादिपर्यन्त भूतोंके ईश्वर भी में प्रकृति स्वकीय वंष्णवीमायायुतत्रिगुणात्मक प्रसिद्ध हैं जिसके वशमें संपुण 
जगत्‌ है जिससे मोहित मुझको वासुदेव नहीं जानते इस प्रकृतिको वदभ करके देहवानुके समान, जातके समान होते 
हैं, भपनी मायासे होते हैं, इसके कहनेका तात्पर्यं यह है कि जैसे भौर लोगोंका वास्तविक कर्मजन्म फलभोगार्थ होता है 
वैसा मेरा नहीं है क्योंकि मुझसे शुभाशुभ कर्म हुई नहीं प्रतएव मैं प्रकृतिके भ्रधीन नहीं हूँ । 
प्रश्‍्तवास्तविक जन्मनाशका प्रभाव तो जीन्नमें भी है फिर उनसे झापमें क्या विशेष हैं ? 
उत्तर--'संमवामि' यहाँपर संशब्दसे है, सम्यक ्रप्रच्युतज्ञानशक्तिबलैश्वर्यादिसे ही होता हूँ भौर केवसज्ञान- 
वलादिप्रयुक्त जीवकी भ्रपेक्षासे मुझमें विशेष नहीं किन्तु जन्मसे भी विश्लेष मुभमें है, निगुणात्मक भ्रपनी मायाको अपने 
वशमें करके होता हूँ । प्रकृत्यधीन जीव कर्मपरतन्त्र है भ्रतः उनका जन्म उनके कर्मके भ्रनुख्प ही होता है "ये 
रमणीयचरणा? ते रमणीयां योनिमापद्यन्ते, ये कपूयचरणाः ते कपूयां योनिमि'त्यादि श्रुति भी उक्त भर्थ'में प्रमाण है, 
परमेश्वरका जन्म प्रकृतिके भ्रधीन नहीं किन्तु इनकी इच्छाके प्रनुसार होता है यहां पर मायासे जन्म लेता हूँ, यह 
भगवानुने कहा है कि देहप्रहणरूपजन्म माया निमित होनेसे मायामय भगवद्देह है इसमें सन्देह ही नहीं प्रतएव 
श्रोशेकराचार्यने यही सिद्धान्त किया है इत्यादि प्रद्दैतवेदान्तमतानुसारी है । 
प्रब श्रीवल्लमाचार्यके मतानुसार इस श्लोकका भर्थ सुनिये । 
प्रश्—भ्रनादि प्रविनाशी प्रापका जन्म ही कैसे यह तो जीवका ही घर्म है? 
उत्तर--ठीक है तो भी अज भी प्रव्ययात्मा भी फर्मपारतच्त्यसे विमुक्त भी भ्रपनी मायासे जन्म ग्रहण करता हूँ, 
स्वतन्त्र माया निमित्तक मेरा जन्म है। माया शब्द किसो शात्रमें हरिसामथ्यंका वाचक है काप्य विद्यामुषा वाची 
कृपाकपटवित्तवाकू-इसके भनुसार अपने भक्तोंके ऊपर कृपा अथवा श्रपनी कृपासे भ्राविभूंत होते हैं, अप्रच्युतज्ञान वल 
ऐस्वर्यादि शक्तिछ्प सर्वमवन सामर्थ्यसे होता हुँ, मायात्व कहनेका तात्पर्य 'शक्ति्मेमो हिनोत्वतः' इसके पनुरोधसे मोहृदत्व 
उसमें सुचित होता है। 
प्रश्‍न--फिर भी भापके स्वरूपके विपरीत जन्मसे प्रापमें जीवत्व ही भ्राता है ? 
उत्तर--प्रकृतिमें भ्रसाधारण स्वरूप घथवा स्वभाव सञ्चिदानन्दमात्र नित्यसिद्ध ज्ञानक्रिया शक्तयाश्रय षड्गुणाय 
भ्रधिष्टान प्रपरित्याज्य ही होते हैं जीवके समान स्वरूपसे प्रच्युत नहीं होता, जीव तो व्युच्चारणके अनन्तर माथा 
प्राभिध्यानसे तिरोहित भानन्दादिषङ्गुण संसारी होता हैं इस हेतुसे जन्म मरणके ध्रावर्तनका अनुभव करता है मैं तो 
वैसा जन्मादिमान नहीं ह भजत्व अव्ययत्वादि श्रुति ही इसमें प्रमाण है इसीसे यह भाव विकारोंका भी निराकरण 
सिद्ध होता है यद्यपि जीवोंमें भी छ विकार नहीं है किन्तु प्रकृतिके परिणामरूप देह ही में वे हैं तथापि ग्राविर्माव, 
तिरोमाव बन्मनाञविकल्पवत्‌ शरीरी जगत्के जीवात्माश्रोंमें विकारोंका प्रतीति कराती है प्रौर वही संसारी बनाती है 
क्योकि शरीर प्रकृतिजन्य है, भ्रतएव वेदान्तसूत्रकार ने कहा है कि 'व्रामिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ' 
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श्लोक ७ ] सानुवादसघुसूदनीव्याश्यासहिता १७ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्मवति मारत । 
अभम्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


हे अर्जुन ! जब-जव धमका ह्लास तथा भ्रधमंका विकास हे तब-तब में झपने प्रापको ( इस लोकमें ) 
प्रकट करता हूँ ॥ ७॥ 


एवं सच्चिदानन्दघनस्य तव कदा किमर्थं वा देहिवयवहार इति ? तत्रोच्यते--“यदा' इति । 


धर्मस्य-वेदविहितस्य प्राणिनामभ्युदयनिःश्रेयससाधनस्य प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणस्य 
वर्णाश्नमसदाचारव्यङ्ग्यस्य यदा यदा ग्लानिर्हानिभवति हे भारत-भरतवंशोद्धवत्वेन, भा- 
ज्ञानम्‌, तत्र रतत्वेन वा। त्वं न धर्महानि सोढुं शक्नोषीति संबोधनार्थः। एनं यदा यदाऽभ्युत्थानम्‌ः- 
उद्धवोश्चमंस्य वेदनिषिद्धस्य नानाविघदुःखसावनस्य घमंविरोधिनः, तदा तदा55त्मानम्‌-देहं 
सृजामि-नित्यसिद्धमेव सृष्टमिव दर्शयामि मायया ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार हे सञ्चिदानन्दस्वछप आपमें देहादि व्यवहार कब ओर क्यों होता हे, इसका उत्तर स्वयं 
भगवात्‌ देते है--'यदा यदा? इति :प्राणियोंके भ्रभ्युदय ओर निश्रेयसका सांधन वरां आश्रम और दोनोंके 
ग्राचारोंसे प्रभिव्यंग्यधर्मकी जब जब ग्लानि यानी हानि होती हे, हे भारत! भरतवंश समुत्पन्न अथवा 
भा ज्ञान उसमें रत-ग्रनुरक्त उभयथा तुम घमं हानि नहीं सह सकते हो यह प्रकृत अम्बोधनका तात्पर्याथ है, 
एवं जब जब वेद निषिद्ध नाना प्रकारके कारण घमंविरोधी भ्रधमंका अभ्युत्यान-प्रधिक झाविभाव होता 
हे तव तब प्रपने देहको सृष्टि करता हूँ यद्यपि मेरा शरीर नित्य सिद्ध है फिर भी मायासे सष्टके समान 


दिखलाता हूँ ॥७॥ 


RR LCE र) स्व 


ब्र० सु० ३।२।५। इति प्रस्प जीवस्य ऐश्वर्यादि तिरोहित है उसमें हेतु हैं 'पराभिष्यानात्‌ इति' पर भगवानुका भभिष्यान 
प्पनी सर्वतः भोगेच्छा भरत? ईश्वरको इच्छासे व्युद्धारित जीवका भेद भगवानुके धर्मका तिरोभाव - ऐश्वर्मतिरोभाव 
दीनत्व-पराधीनत्व,वीर्यके तिरोमावधे जन्मादि पर्वापदिपयत्व ज्ञानके तिरोभावसे देहादिमें प्रहंबुद्धि वश विपरीतज्ञान 
भी वैराग्यतिरोभावसे विषयोमें प्रासक्ति बन्धचरोंका कार्य है विपर्यय है विपर्ययके तिरोमावसे होता है प्रन्मया नहीं । 
यह भर्थ ठीक है भानन्दका तो पूवंमें ही तिरोहित या इसीसे जीवभाव होता है प्रतएव काममय? धानन्द यदि ग्राबुत 
न होता तो म्रानन्दलप जीव काममय क्यों होता निदामी भगवत्शक्ति सुतरां तिरोभाव करनेवाली है । भतः इस 
प्रस्तावसे जीवमें घर्मेतिरोभाव कदा गया है प्रत्यया भगवान्‌ की लोला निविषय हो जायगी घत: जीवस्वरूपपर्यालोचना 
ही कुछ भाशंका का विषय नहीं । इससे देवीजीका जन्म नाश कहा गया है, भगवादुका प्राविर्मावतिरोमाव इस भ्राशयसे 
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परित्राणाय सांधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥८॥ 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जन ॥ ९॥ 
सल्लनोंकी रक्षा करनेके लिए तथा दुष्क्रम करने वाले दुर्जनोंका विनाश करनेके लिए एवं धमकी 
स्थापना करनेके लिए में प्रत्येक युगमें प्रकट होता हूँ ॥ ८ ॥ 
अजुन ! मेरे इस प्रकारके लौकिक जन्म तथा कमं जो यथार्थरूपमें समझ लेता हे वह इस 
शरीरको त्पागनेके वाद फिर कमी जन्म नहीं लेता, क्योंकि वह मेरे ( व्यक्तित्व में ही मिलकर एकाकार 
हो जाता हे॥ ६॥ 


तत्कि धर्मस्य हानिः, भ्रधर्मस्य च वृद्धिस्तव परितोषकारणम्‌, येन तस्मिन्नेव काले 
आविर्भवतीति, तथा चानर्थावह एव तवावतारः स्यादिति, नेत्याह--'परित्राणायः इति । 

. घमंहान्या हीयमाचानां साधूनाम्‌-पुण्यकारिणां वेदमार्गस्थानां परित्राणाय-परितः 
सर्वतो रक्षणाय। तथाऽधमंवृद्धया वर्ध॑मानानां दुष्कृताम्‌-पापकारिणां वेदमार्गंविरोधिनाम्‌ 
विनाशाय च। तदुभयं कथं स्यादिति, तदाह--'धमंसंस्थापनार्थाय’ धर्मस्य-सम्यगधर्मनिवारणेन 
स्थापनम्‌-वेदमागंपरिरक्षणं धर्मसंस्थापनं तदर्थं संभवामि पूर्वबत्‌,, युगे युगे-प्रतियुगम्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रश्न--क्या धमकी हानि झर अघमंकी वृद्धि आपके सन्तोषका कारण हे जिससे उसी समयमें आप 
प्रादुभूंत होते हें यदि ऐसा हे तो भ्रापका अवतार प्रनर्थप्रद होगा ? 

उत्तर--नहों, धमकी हानिसे वेदमागंस्थ पुण्यकारि साधुप्रोंकी हानि देख उनकी रक्षाके लिए यानी 
परित्राण-सवंतो भावसे रक्षा अर्थात्‌ शरीर आचरण धमं कर्मानुष्ठानादि रक्षा भ्रभिप्रेत हे और घमं ` 
दृष्टिसे बढ़ते हुए दुष्कमं पापकारि वेद मारगेविरोषियोंके विनाशाथं अवतार लेता हुँ, ये दोनों केसे हों 
यह कहते है--प्रधम निवारण कर घमंका समीचीन स्थापन एतदथ अवतार लेते हैं, प्रतियुगमें ग्रवतार 
ग्रहण करते हैं सत्ययुग द्वापर त्रेता कलियुगोंमें भिन्न-भिन्न खूपसे अवतार होता है उद्देश्य उक्त ही है॥ ८॥ 


स्स्स क्व य स 
नित्यापरिच्छिन्न शरीरमें भ्रमिव्यक्ति प्राकट्य यह सम्भव कहा गया है । इससे मैं दीख पड़ रहा हूँ । प्रवतारोसे पुरुषोत्तम 


वही अन्यत्र भी प्रादुभूंत होते हैं यह स्पष्ट ही कहा गया है, प्रत भौर प्रजन्मास्तरवान्‌ भी एक भी धनेक इत्यादि विरद्धक 
धर्मप्राय हूं इसमें कुछ प्रनुपपत्ति नहीं । 
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जन्मे'ति जन्म-नित्यसिद्धस्यैव मम सच्चिदानन्दघनस्य लीलया तथाऽनुकरणम्‌ । कमं च- 
धमंसंस्थापनेन जगत्परिपालनं मे मम नित्यसिद्धेश्वरस्य दिव्यम्‌-्रप्राक्ृतमन्यैः कर्तुमशक्यमीइवर- 
स्यैवासाधारणम्‌ । एवम्‌-भ्रजोऽपि सन्तित्यादिना प्रतिपादितं यो वेत्ति-तत्त्वतो भ्रमनिवर्तनेन । 
मूढेहि मनुष्यत्वश्चान्त्या भगवतोऽपि गर्भवासादिरूपमेव जन्म, स्वभोगार्थमेथ कर्मेत्यारोपितम्‌ । 
परमार्थतः शुद्धसन्चिदानन्दरूपत्वाज्ञानेन, तदपनुद्य, भ्रजस्यापि मायया जन्मानुकरणम्‌, अकर्तुरपि 
परानुग्रहाय कर्मानुकरणामित्येवं यो वेत्ति, स श्रात्मनोऽपि तत्त्वस्फुरणात्‌, त्यक्त्वा देहमिमं 
पुनर्जन्म नैति । कि तु मां भगवन्तं वासुदेवमेव सच्चिदानन्दघनमेति-संसारान्मुच्यत इत्यर्थः । 


हेऽजुंन ॥ ६॥ 


किसीका मत हे कि भगवाचूके अवतार लेनेका प्रयोजन तीन हे, साधुओंकी रक्षा, पापियोंका विनाश 
और घमंका संस्थापनमात्रसे साधुझोंकी रक्षा और पापियोंक़ा विनाश नहीं सिद्ध होता, वसुदेवजीके गुहे 


अवतार लेकर भगवान्‌ तीन कार्य किये हैं, गीताके उपदेशसे घमं संस्थापन, युधिष्ठिरादि परिपालन से साधु 
परित्राण, कंसादि मारणासे पापियोंका विनाश, गीताके उपदेशमात्रसे जो जो भ्रजु'नकी जहाँ जहाँ रक्षा की 


हे सो नहीं हो सकती इससे साधुरक्षा एवं दुष्टवघसे धर्म संस्थापन हो जाता हे, यह कहना ग्रसंगत हे कि 
किसी धर्मका संस्थापन नहीं होता भ्रन्यथा धमं संस्थापक व्यासावतार ही व्यथं हो जायगा । श्रीव्यासजीने 
साधु संरक्षण पापियोंका विनाश नहीं किया, भ्रापके कथनानुसार उक्त कमंद्यसे ही घमं संस्थापन होता हे 
यह नहीं सिद्ध होता अत! किसी समय एक प्रयोजनके लिए और किसी समय दो प्रयोजनके लिये वा किसी 
समय तीनों प्रयोजनोंके लिए भगवानुका ग्रवतार होता है यही कहना उचित प्रतीत होता हे 
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नित्य सिद्ध सच्चिदानन्दघन मेरो लीलासे जन्म तथानुकरण कमं घमं संस्थापनसे जगतुके परिपालनके 
| लिये हें। मेरा नित्य सिद्ध ईश्वरका जन्म, कमं अप्राकृत हे दूसरेके करनेके योग्य नहीं है, ये ईश्‍वर को ही 
असाधारण चिह्न है इसी प्रकार 'ग्रजोपि सत्‌? इत्यादिसे कहा उसको जो तत्वत! भ्रमको दुर करता हे वही 
जानता हे। सुखं मनुष्य भ्रान्तिसे भगवानका भी गर्भवास पूवक ही जन्म तथा स्वभोगाथं ही कमं समझते 
हे, परमार्थत! सच्चिदानन्दरूपका ज्ञान उनका हे नहों, आरोपित को सत्य मानते हैं, मूखं घारणाका त्याग 
कर मेरा भ्रजातका जन्म मायासे है, में ग्रकर्ता हूँ, किन्तु परानुग्रहार्थ मेरा कर्मानुकरण हे जो यही जानता 
हे, वह ग्रात्मतत्वका बोध होनेसे इत देहका त्याग कर फिर सांसारिक शरीरमें जन्म नहीं लेता, किन्तु 
मुझमें ही मिल जातां हे, में सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ वासुदेव हूँ। हे ग्रजु'न ! जो जानता है वह्‌ संसारसे 
मुक्त हो जाता है ॥ ६॥ - - 
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वीतरागमयक्रोधा मन्मया मामुपाश्चिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्रुमावमागताः ॥ १० ॥ 


हे भ्रजु न | तृष्णा, भय भ्रोर क्रोधसे रहित ग्रनन्य भावसे मदेकचित्त बहुतसे लोग ज्ञानरूपी तपसे 
पवित्र होकर मेरे स्वरूप ( मोक्ष ) को प्राप्त कर चुके हैं ॥ १०॥ 


'ामेति सोऽजुने'त्युक्तम्‌, तत्र स्वस्य सवमुक्तप्राप्यतया पुरुषार्थत्वम्‌, अ्रस्य 
मोक्षमार्ग-स्यानादिपरम्परागतत्वं च ` दर्शयति--'वीतरागे' ति। रागः-तत्तत्फलतुष्णा । 
सर्वान्विषयान्परित्यज्य ज्ञानमागें कथं जीवितव्यमिति त्रासः-भयम्‌ । सर्गविषयोच्छेदकोऽयं 
ज्ञानमार्ग: कथं हितः स्यादिति द्वेषः-कोधः। त एते राग-भय-क्रोधा वीता विवेकेन 
बिगता येभ्यः, ते वीतरागभयक्रोधाः-शुद्धसत्त्वाः मन्मयाः-मां परमात्मानं तत्पदार्थं 
त्यंपदार्थाभेदेन साक्षात्क्ृतवन्तः, मदेकचित्ता वा । मामुपाश्निताःएकान्त - प्रेमभक्त्या 
मामीश्वरं शरणां गताः । बहव:-अनेके ज्ञानतपसा-ज्ञानमेव तपः सर्वकमेक्षयहेतुत्वात, “न 
हि ज्ञानेन सहशं पवित्रमिह विद्यते’ इति हि वक्ष्यति। तेन पूताः-क्षीणसर्गपापाः सन्तः 
निरस्ताज्ञानतत्कार्यमलाः । मञद्ागम्‌-मट्रपत्यं विशुद्धसब्चिदानन्दघनं मोक्षमागता:-अज्ञानमात्रा- 


हे भ्रजु न ! वह मेरेमें मिल जाता हे यह कहा । आप ही सब सुक्तोके प्राप्य हैं ग्रतः यह मोक्ष मागं 
पुरुषार्थ हे तथा अनादि परम्परासे समागत हे, यह दिखलाते हँ--'वीतराग' इत्यादिसे, राग तत्फल वृष्णा 
सब विषयोंका त्याग कर ज्ञान मागंमें कसे जीवेगे यह भय हैं, सब विषयोंका नाशकर ज्ञान मार्गसे केसे हित 
होगा यह द्वेष क्रोध हे ये तीनों राग भय और क्रोधमें निवृत्त हो गये जिनके वे शुद्ध सत्त्व ग्रतएव मन्मय सुक्त 
परमात्मा तत्पदाथंको 'त्वम्‌ तुम पदार्थाभिन्नत्वसे मुझमें जीवके अभेदका साक्षात्कार करके भेदका चित्र 
अतएव मेरे आधित होकर ऐकान्तिक भक्तिसे मेरे शरणमें ग्राकर बहुत लोग ज्ञानरूपी तपसे दुष्कमंका 
नाश करते हें। 
प्रदन--ज्ञानरूपी तप केसे ? 
उत्तर-तपसे जैसे दुष्कमंका क्षय होता है वेसे हो ज्ञानसे सब शुभाशुभ कर्मोका शमन होता है 
इसलिए कमंतादाकत्वेन ज्ञानमें भक्ति या तपशव्दका प्रयोग उचित ही है 'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह 
विद्यते' यह आगे स्वयं भगवान्‌ कहेंगे ज्ञानरूपी तपसे पवित्र होकर भ्रर्थात्‌ निवृत्त पाप होकर अतएव प्रज्ञान 
तत्कायंमलका त्याग कर सद्भाव मत्स्वरुपत्व विशुद्धचिद्धनान्दमोक्षको प्राप्त कर लेनेपर मुक्त हो जाता हे। 
यद्य पिपूर्वेमे भी मुक्त ही थे, किन्तु भ्रज्ञानवश प्रारोपित संसारधमंसे संसारी थे, ज्ञान होने पर समूल 
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इलोक ११] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ४४१ 
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ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव मजाम्यहम्‌ । 
मम वर्त्मानुबर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वदाः ॥ ११ ॥ 
हे ग्रर्जुन जो मुझको जिस प्रकार भजते हैं उसी प्रकार में भी श्रपेक्षित फलके द्वारा अनुग्रह करता 
हुँ। मनुष्य सब प्रकारसे ( भ्रन्य देवताग्रोंकी पूजा द्वारा भी ( सर्वात्मरूप मेरे हो मागका झनुवतंन 
करते हैं ॥ ११॥ 


` पनयेन प्राप्ताः। ज्ञानतपसा पुताः-जीवन्पुक्ताः सन्तो 'मञद्भावम्‌' मद्विषयं भावम्‌-रत्याख्यम्‌ 
प्रमाणमागता इति वा । तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते! इति हि 
वक्ष्यति ॥१०॥ 

ननु ये ज्ञानतपसा पुता निष्कामाः, ते त्वद्भागं गच्छन्ति, येत्वपुता: सकामाः, ते न 

| गच्छन्तीति, फलदातु"त्रव वैषम्यनैधृण्ये स्यातामिति, नेत्याह--'ये यथा माम्‌' इति । ये- 

| आर्ताः, श्रर्थाथिनः, जिज्ञासवः, ज्ञानिनश्च यथा-येन प्रकारेण सकामतया निष्कामतया च 

मामीश्वरं सर्वफलदातारं प्रपद्चन्ते-भजन्ति । तांस्तथैव तदपेक्षितफलदानेनैव भजामि- 

अनुगृह्वाम्यहम्‌, न विपर्ययेण । त्रामुमुक्षनार्तानर्थाथिनश्चाऽऽतिहरणोनार्थदानेन च 


अ्ज्ञानको दूर कर मोक्षको प्राप्त किये, “चामीकर ग्रैवेयकवत्‌' ज्ञातपसा पूतजीवन यानी मुक्त होकर 
८ मद्विषयक भाव प्रेमाख्य भावमें ग्रागये यह भी प्रथं है। दोनों मुक्तोका संग्रह विवक्षित है विदेह मुक्त भौर 
जीवन्मुक्त । प्रथम व्याख्यासे प्रथमका और द्वितीय व्याख्यासे द्वितीयका संग्रह किया गया है, भगवान्‌ ग्रागे 
कहेंगे 'नहि ज्ञानेन इत्या दिसे । प्रेमाणमागता वा यहाँ वाकार भ्रनास्थामें है जीवनमुक्त यहाँ विवक्षित नहीं हे 
पुवं इलोकमें 'त्यक्तदेहमि'त्यादि कहा गया हे । देह त्याग विदेह केवल्यमें माना जाता हे जीत्रनुमुक्त- 
दशामें नहीं ॥ १० ॥ 
प्रश्‍न--जो ज्ञान तपसे पवित्र है ग्रतएव निष्काम हैं वे ईश्वरभाव मोक्ष पा लेते हैं किन्तु जो सकाम 
हे वे त्वदुमाव मोक्ष नहीं पाते ऐसो स्थितिमें फलदायक भ्रापमें वेषम्य नैधृ ण्य दोष झाता है । 
उत्तर--कभो नहीं जो पति अर्थार्थी 'जिज्ञासु तथा ज्ञानी है जिस प्रकारसे सकामभावसे ग्रथवा 
निष्काम भावसे सर्व फलप्रद सुक ईदवरको भजते हैं उनको उसी प्रकारसे तदिष्ट फलदान कर ग्रनुगुहीत 
करता हुँ। मोक्षार्थीको मोक्ष, प्र्थार्थीका ग्रथं, आतंको तञ्चिवृत्ति, ज्ञनार्थीको ज्ञान देता हुँ सबको न सब 
फल देता हूँ प्रोर न विपरीत । अर्थार्थीको मोक्ष ज्ञानार्थीको अथं नहीँ देता तथापि तत्तद्‌ ग्रभीष्ट सब फल 
यथाधिकार सबको देता हूँ इसलिए सब फलदाता में हूं। जिज्ञासु जनोंको 'विविदिषत्ति यज्ञेन” इत्यादि 
५६ ः 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ह "> ही. SR eA ' hE 


४४२ श्रीमदूभगवदूगीता [ अध्याय ४ 
________ _ - SS कडन २२ 
काङक्षन्तः कर्माणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि्मबति कर्मजा ॥ १२॥ 


इस लोकमें कमंसे सिद्धि प्राप्त करनेके लिए देवताओंका भजन करते हें । क्योंकि मनुष्यलोके 
कर्मके द्वारा शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो जाती हे। (ज्ञानफल ब्रन्त+करण शुद्धिसापेक्ष होनेसे शीघ्र नहीं 


होता )॥ १२॥ 
अनुगृहह्वामि । जिज्ञासून्‌ “विविदिषन्ति यज्ञेने' त्यादिश्रुतिगि हितनिष्कामकर्मानुष्ठातृन्‌ ज्ञानदानेन, . 
ज्ञानिनश्च मुमुक्षून्मोक्षदानेन । न त्वन्यकामायाऽत्यहृदामीत्यर्थः । ननु तथाऽपि स्गभक्तानामेव 
फलं ददासि, न त्वन्यदेवभक्तानामिति वैषम्यं स्थितमेवेति, नेत्याह--मम-सर्वात्मनो वासुदेवस्य 
वर्त्म-भजनमार्ग कमंज्ञानलक्षणमनुवतंत्ते हे पार्थं सर्वशः-सर्वप्रकारैरिन्द्रादीनप्यनुवतंमानाः । 
मनुष्या इति कर्माधिकारिणः। “इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुः इत्यादिमन्त्रवर्णात्‌ 'फलमतः 
उपपत्ते इति त्यायाच्च सर्वरूपेणापि फलदाता भगवानेक एवेत्यर्थः । तथा च वक्ष्यति 'येऽप्यन्य- 
देवताभक्ताः' इत्यादि ॥ ११ ॥ 


ननु त्वामैव भगवन्तं वासुदेवं किमिति सर्वे न प्रपद्यन्त इति, तत्राऽऽह-'कांक्षन्तः' इति । 


वीक कि SMM 
श्रुतिसे विहित निष्काम कर्मानुष्ठानियोंको ज्ञान दानसे, ज्ञानी मुमुक्षुओंकों मोक्ष दानसे अनुग्रहीत करता हुँ । 
अन्य कामनावाचुको भ्रन्य फल नहीं देता । 


प्रश्‍न--फिर भी भ्रपने भक्तोको ही फल देते हैं दूसरे देवताम्रोंके भक्तोंको नहीं, इस हेतु वेषम्य तो 
रही गया ? 
उत्तर--नहीं मेरा वासुदेव सर्वात्माका वत्मे भजनमार्ग कमं ज्ञान एतदुभय लक्षणका जो भ्रनुवतंन- 
सतत अनुष्ठान करते हैं। हे पाथं! सब प्रकारसे इन्द्रादिदेवताग्रोंकी उपासना करते हैं कर्माधिकारसे 
“इन्द्रमित्रं वरुणमग्निमाहु:” इत्यादि मन्त्रवणंसे 'फलमत उपपत्ते इस न्यायसे सब छपसे फलदाता भगवान्‌ 
एक ही हैं यही कहेग' ये$ण्यन्यदेवता? इत्या दिसे । 
इतर मनुष्य भी मेरे मागकी भ्रनुवृत्ति करते हैं तुम तो मेरे सम्बन्धी होकर भी मेरी अनुवृत्ति नहीं 
करते हो, यह आएचयं है। यह पार्थं सम्बोधनसे सूचित करते हैं ॥ ११॥ 


शंका--यदि ज्ञाप हो सब फल देते हैं तो सब प्राप ही भगवान्‌ वासुदेवको क्यों नहीं भन्ते 
तत्तद्फलेच्छासे देवतान्तरकी उपासना क्यों करते हें? 
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चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविमागशः । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्य और शूद्र इन चारों वर्णोंकी रचना गुण शोर कर्मॉके विभागसे मेने की हे। 
उनका कर्ता होने पर भी मुझको कर्ता भ्रौर भ्रविनाशी समझो ॥ १३॥ 


कर्मणां सिद्धि-फलनिष्पत्तिं काङक्षन्त इह लोके देवता:-देवानिन्द्वाग्त्याद्यान्यजन्ते- 
पूजयन्ति अज्ञानप्रतिहतत्वात, न तु निष्कामाः सन्तो मां भगवन्तं वासुदेवमिति शेषः । कस्मात्‌ ? 
हिऱ्यस्मादिनद्रादिदेवतायाजिनां तत्फलकाङक्षिणां कमंजा सिद्धि:-कमंजन्यं फलं क्षिप्रम-शीघ्रमेव 
भवति मानुषे लोके । ज्ञानफलं त्वन्त:करणणुद्धिसापेक्षत्वान्न क्षिप्रं भवति । मानुषे लोकै कर्मफलं 
शीघ्र” भवतीति विदोषणादन्यलोकेऽपि वर्णाश्रमध्मव्यतिरिककर्मफलसिद्विमंगवता सूचिता । 
यतः तत्तत्षुद्रफलसिद्धयर्थं सकामा मोक्षविमुखा अन्या देवता यजन्ते, भ्रतो न मुमुक्षव इव 
मां वासुदेवं साक्षात्ते प्रपद्यन्त इत्यर्थः ॥ १२ ॥ 
शरीरारम्भकगुणनेषम्यादपि न सर्गे समानस्वभावा इत्याह--“चातुर्वण्यमि ति ॥ 
चत्वारो वर्णा एव चातुवेण्यंम्‌, स्वार्थ ष्यज्‌ । मया-ईश्वरेण सृष्टम्‌-उत्पादितँ गुणकर्मविभा- 
गशःगुणविभागशः कर्मविभागशश्च । तथाहि सत्त्वप्रधाना ब्राह्मणाः, तेषां साक्तिवकानि रामदमा- 


उत्तर-कमं फलोत्पत्तिकी इच्छासे इन्द्रादि देवताकी पूजा करते हैं वे भी मेरे मागेकी नुवृत्ति करते 


हैं पर अज्ञान मूढ़ होनेसे निष्काम भावनासे भगवान्‌ वासुदेवरूप सुझको नहीं भजते । 
प्ररन-क्यो ? 
उत्तर- मनुष्य लोकमें इन्द्रा दिदेव प्राथियोंको कमंजन्य फलसिद्धि शीघ्र होती हे ज्ञान फल तो ग्रन्त। 
करण शुद्ध होने पर ही होता हे इसीसे फल विलम्बसे होता हे शीघ्र नहीं, मनुष्य लोकमें कर्मफल शीघ्र 
होता है, इस विशेषणसे अत्य लोकमें भी वर्णाश्रम धर्मातिरिक्त कर्मफलकी सिद्धि होती हे, भगवातूने 
सुचित किया । यतः तत्तत्‌ क्षुद्र न्यूनफल सिद्धयथं सकाम भ्रतएव मोक्ष विमुख होकर न्म देवकी पुजा 
करते हैं इस कारण वे झुमुक्षुके ही समान मुझ भगवान्‌ वासुदेवको साक्षात्‌ नहीं भजते किन्तु देवान्तर- 
द्वारा भजन करते हैं मनुष्य लोकमें ही वर्णाधम घमं हे लोकान्तरमें नहीं इस विशेषणसे सूचित 
होता है ॥ १२।, 
प्रश्‍न--जिस कारणसे ग्रापहीके मार्गकी सब अनुवृत्ति करते हैं, दूसरे मागेकी भनुवृत्ति नहीं करते 
(हैं इसका उत्तर देते हैं 'चातुर्वण्यंस्‌' इत्यादिसे । यवा शरोररांम्मक गुण वेषम्यसे भी सब लोग समान 
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४४४ औमदूअगवद्गीता [अध्याय ४ 


दीनि कर्माणि । सत्त्वोपसजंनरजःप्रधाना: क्षत्रियास्तेषां च ताहशानि शौयतेजःप्रभृतीनि कर्माणि । 
तमउपसर्जनरज:प्रधाना वैश्यास्तेषां च कृष्यादीनि ताहशानि कर्माणि । तमःप्रधानाः 
शूद्रास्तेषां च तामसानि त्रेवशिकणुश्रुषादीनि कर्माणीति, मानुषे लोके व्यवस्थितानि । एवं 
ताहि विषमस्वभावचातुवण्यंस्पृत्वेन तव वैषम्यं दुर्वारमित्याशङ्कघ नेत्याह--'तस्ये'ति । विषम- 
स्वभावस्य चातुवंण्यंस्य व्यबहारहष्टया कर्तारमपि मां परमार्थदृष्ट्या विद्धि ग्रकर्तारमव्ययम्‌ 
निरहंकारत्वेनाक्षीणमहिमानम्‌ ॥ १३॥ 
स्त्रभावके नहीं होते यहो कहते हैं। “चातुबंण्येमिति' चार वणं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भ्रौर शुद्र हैं, 
“चातुरवण्ययू'का चार वणां ही ग्रथ है। स्वार्थमें 'ष्यञञ' तद्धित प्रत्यय है। ईश्वर में इनको गुणके वि भागसे 
झौर कमंके विभागसे, उत्पन्न किया । सत्वप्रधान ब्राह्मण हैं उनमें सात्विक शमदमादि कमं होते हैं 
चतुरव॑र्णादीनां स्वार्थ उपसंस्पानम्‌' इस वार्तिकसे प्रत्यय होता है। सत्वोपसजंन रजः प्रधान क्षत्रिय होते 
हें उनके अनेक वसे ही शोयंप्रभृति कमं होते हुँ। तमउपसजेन रजःप्रधान वेश्य होते हैं ग्रौर उनके तादृश 
कृष्यादि कमं हैं। तमः प्रधान शुद्र होते हैँ और उनके तादृश तामस यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैद्य इन वर्णोकी 
सेवाकमं मनुष्यलोकमें व्यवस्थित है । 
प्रदन--फिर भी विषम स्वभाव उक्त त्रेर्वणक द्रृष्टिसे ग्रापमें वेषम्य झा ही गया । 
उत्तर--नहीं वेषम्य नहीं आया, विषमस्वभाव चातुर्वण्यंका व्यवहार दृष्टिसे मैं कर्ता हँ, परमार्थ दृष्टिसे 
में कर्ता नहीं हे, भ्रकर्ता हो होनेसे एवं ब्यय अहंकार रहित होनेसे भ्रक्षीण स्वभाव ईश्वर ही में हूँ। इस 
अर्थमे कुछ ग्रनुपपत्ति हे जो यह कहा कि शरीरारम्भक गुणवेषम्यसे सब समान स्वभाव नहीं हे इससे तो 
यही कहना चाहिए कि गुण कमं विभागसे चार वण उत्पन्न हुए फिर 'मया सृष्टम्‌” कहनेकी ग्रावश्यकता 
नहों। ईश्वरेच्छा समानरूपसे सृष्टि करनेकी होती तो गुणबाधक नहीं हो सकता । "गुणाकर्मविभागशः' का 
रथं यह हे कि "गुणाश्च कर्माणि च तेषां समाहारः गुणकमं अर्थात्‌ चातुव॑ण्यंको सृष्टि गुणा और कमं 
विभागसे की, कमं विभागसे यानी साधारण असाधारण विभागसे कम-प्रम्निहोत्रादि गुण-द्रव्यदेवता- 
रूप साधारण दान-जपादि सवंसाधारणा कर्म हैं, अग्निहोत्रादि त्रेवणिकका ही कमं हे किन्तु शूद्रका नहीं। 
राजसुयादि क्षत्रियोंका कमं है ब्राह्मणोंका नहीं, वेश्यस्तोम वैश्य ही का कर्म हे तदितरका नहीं, इस 
प्रकार कमं, गुण ईश्वर सृष्ट होनेसे देवता ईश्‍वर सृष्ट ही हैं, पुत्रप्रीतिसे जेसे पिताकी तृप्ति होती है वेसे 
ही देवताश्रोंको याग द्वारा तृप्त करने पर परमात्मा भी तृप्त होकर देवयाजियोंको ईप्सित फल देता हे, 
इस प्रकारके अर्थसे विषम स्त्रभाव, चातुर्वण्यं सृष्टि ग्रौर तद्वृत्ति व्यापारका उत्पादक उत्पन्न करनेवाला 


आप ही है, वेषम्य कमफल कर्तामें होगा ही अतः कठू'त्व, भोक्‍तृत्व, भरापमे प्रसक्त होता है इसलिये श्राप 
संसारी हैं ईश्‍वर नहीं । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इक्षोक १३ | सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासद्ित ४४५ 


मुभमें मायासे कतृ त्व है वास्तविक नहीं, नित्य मुक्त में हुँ, संसारिस्वभाव नहीं हूँ, इस आदायसे 
कहते हें कि “चातुर्वेण्यंग'से । कद त्व मायासे हे वस्तुतः मुझे ग्रकर्ता समझो ग्रतएव भोकतुत्व मायिक ही हे 
वास्तविक नहीं ॥ १३॥ 

[ भ्रन्याथ:-- वरुव्यवस्थाविध्वंसका री पण्डितंमन्योंका कहना हे कि गुण कमं भेदसे चारों वर्णोंकी 
सृष्टि हे, अपने ग्रपने असाधारण गुण कमंके अनुसार ब्राह्मणत्वादि जातियोंकी कल्पना को गई ऐसी 
परिस्थितिमें यदि शुद्र जाति में शमदमादि 'गुण पाये जायं तो वह ब्राह्मण!हे, विशुद्ध ब्राह्मण जाति माता 
पितुजन्य होनेपर भी शमदमादि शुन्य हो तो वह ब्राह्मण नहों हे, इसी तरह शौयं, तेज आदि गुणोंसे सम्पन्न 
क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय माता पिठृजन्यमात्र क्षत्रिय नहीं यदि इतर जातिमें उक्त गुण हो तो वही क्षत्रिय है। 
इसी तरह वेश्य शुद्रमै भी जानना । ब्राह्मण रष्टिके अनन्तर यदि उनमें उक्त गुणोंकी सूष्टि मानी जाय तो 
सब ब्राह्मणोंमें शमदमादि गुण होने चाहिये, इतर जातियोंमें उक्त गुण न होने चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं . 
देखा जाता बहुत ब्राह्मणोंमें ये गुण नहीं होते, कतिपय इतर जातियोंमें ये गुण पाये जाते हैं ग्रतः भ्रधिक 
व्यभिचार देखनेसे ब्राह्मणखरष्टिके अनन्तर उनमें हो उक्त गुण उत्पन्न किये गये यह श्र ठोक नहीं; किन्तु 
गुण कमंके अनुसार जाति माननी चाहिए गतः जिसमें शमदमादि हो वही ब्राह्मण हे और शोयतेज- 
प्रभृति गुण जिसमें हो वह क्षत्रिय है इत्यादि ठोक है इसमें प्रमाण महाभारत हे, तथाहि-सपंने 
युचिष्ठिरसे प्रश्‍न किया कि “ब्राह्मण! को भवेद्राजन्‌? इसपर-युधिष्ठिरने उत्तर दिया-- 

“सत्यं दाने क्षमा शीलमनालस्यं तपो घुणा । दृश्यते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ 

दरे तु यद्धवेल्लक्ष्म दिजे तच्च न विद्यते। न वे शुद्रो भवेच्छूदो ब्राह्मणी न च ब्राह्मणः॥ 

यत्रेतल्लक्ष्यते सपे वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः। यत्रेतन्त अवेत्‌ सर्प तं शुद्रमिति निदिदोतु ॥ 

महा० भा०। ३।१८०।२१।१६। इति ॥ 
दामदमादि ब्राह्मण लक्षण गुद्रमै हो और ब्राह्मणोमें वे न हों, वह शुद्र जिसमें शमादि हैं 
वह शुद्र नहीं किन्तु ब्राह्मण लक्षण युक्त होनेसे ब्राह्मण हे और स्वगुणशूच्य ब्राह्मण ब्राह्मणा नहीं 
` जिसमें ये ब्राह्मण गुण हों वही ब्राह्मण हे जातिसे कोई ब्राह्मण नहीं यह स्पष्ट प्रतीत होता है। और 
भी उसी स्थान पर। ु 
'ब्राह्मणः. केन भवति क्षत्रियो वा द्विजोत्तम । वेश्यः शुद्रश्च विप्रर्ष तदुब्रृहि वदतां वर' ॥। ` 
इसके द्वारा भरद्वाज के इस प्रश्‍न का उत्तर भृगु ने दिया कि-- 
“स॒त्यं दानमथाद्रोह ग्रनालस्यं भयं घुणा, तपश्च दद्यते यत्र ब्राह्मण इति स्मृतः॥ 
क्षत्रज॑ सेवेत कमं _ वेदाध्ययनसंगतः दानादानगतियेस्तु स वे क्षत्रिय उच्यते ॥ 
वाणिज्यं पशुरक्षा च कृष्यादानरति।, शुचिः। वेदाष्ययनसम्पच्वः स वेश्य इति संज्ञितः ॥ 


सर्व भक्षरतिनित्यं सर्वेकमंकरोऽशुचिः त्यक्वेदस्त्वनाचारः स चे शुद्र इति स्मृतः ॥ 
म०भा० १२।१८६। १४५) इति । 
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४४६ श्रीमदूसगवद्गीता | अध्याय 


यहाँ भी गुणकर्मानुसार ही जाति की व्यवस्था हैं, पुर्वोक्तार्थसे ही इसका भी ग्रथे स्पष्ट है इस 
कारण इसका प्रथं नहीं किया, सारांश यही है कि गुणकर्मानुसार जाति हे जात्यनुसार गुणकम नही 
अत; जाति ब्राह्मण भन्नाह्मण क्षत्रियादि गुण सम्पन्न होने पर क्षत्रियादि हो सकते हैं तथा क्षत्रियादि उन 
ब्राह्मण गुणों से ब्राह्मण भी हो सकते हैं अतः जन्म होनेसे ब्राझ्मणत्वादि आते हैं अन्यथा नहीं यह उक्त 
इलोकोंसे सुस्पष्ट विरुद्ध है ऐसाही भागवतमें भो हे। 
“रस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम्‌ । यदन्यत्रापि दृरयेत तत्तेनेव विनिर्दिशेत्‌’ ॥ 
इस लक्षणानुसारसे ही ब्राह्मणत्तादिका निर्देश कहा गया हे अतः ब्राह्मणादिमें ब्राह्मणत्वादि 
जन्मसे होता हे, यह भगवानुको अभिप्रेत नहीं और यह मत प्रमाणसे विरुद्ध भी हे केवल वञ्कोंको 
वञ्चकतामात्र हे इसको उच्चे? स्वरसे कहते हें 
इसका उत्तर सुनिये भगवदुबाबयमे प्रथम उद्देश्य उक्तमत्‌ काखण्डन विधेयमावका विचार कीजिये । 
समुत्पन्न ब्राह्मणके उद्देश्यसे गुणकमंका विधान है किं वा गुणकमंके उद्देशयसे ब्राह्मणादि वर्णका । इसका 
निर्णायक भगवद्वाक्य ही हे, भगवद्वचन यह हे 
'ब्रा्मण-क्षत्रि-विशां शूद्राणां च परन्तप । कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगु णो! ॥' 
यहाँ पर ब्राह्मणादिकोंके कमं ब्राह्मणत्वावच्छिन्नीयोदुदेश्यतानिरूपितविधेयताश्रयकमं स्वभावजगुणसे 
विभक्त हे, आहारनिद्राभयादि प्राणिमात्र साधारण होने से विशेषक नहीं हैं। ब्राह्मणोद्देशक विहित कर्मा- 
नुष्ठानमें अधिकार प्राप्तिके लिए तदनुष्ठानसे पुर्वरमे ही ब्रांह्मणत्वा दि अपेक्षित हें अतः उन कर्मोसे ब्राह्म- 
णत्वादि सिद्धि नहीं कह सकते, सिद्धसाधन दोष होगा, ब्राह्मणत्वादि भ्रनुष्ठानसे पूर्वेमे ही सिद्ध हे फिर वह 
प्रनुधानसे केसे होगा, एकमें सिद्धत्वसाध्यत्व पूर्वापर कालवृत्ति विरुद्ध धर्म नहीं रह सकते भ्रनधिकारि कृत- 
कर्म श्रेयःसाघक नहीं बल्कि 'परधर्मों भयावह इस भगबइचनसे निन्दित होनेसे वह प्रत्यवायजनक हे । 
दाम, दम, शोयं, तेज इत्यादि, ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्वादि जाति प्रयोजक नहीं हे किन्तु ब्राह्मणत्वादि जाति 
प्रयोज्य हैं तएव 'स्वभावजम्‌? यह उक्त इलोकमें कहा गया हे किञ्च 'ये$पि स्युः पापयोनयः, स्त्रियों वेश्या; 
तथा शूद्राः इस भगवद्धचनसे जन्मसे ही जाति भेद अभिमत है इनमें शंकाका लेश भी नहीं तदनु रज घातु 
ग्रौर शसू प्रत्ययके स्वारस्यसे गुणकमंका विभाग करके चातुर्वण्यको ईश्वर ने स्रृष्ट किया यहाँ व्याख्यान ठीक 
है महाभारतमें यही भ्रथं पुष्ट किया गया हे-- 
“प्रजापति! प्रजाः छष्ट्वा तायु कमं विधाय च। वर्णो वण समाधत्त एककं गुण भाएगुणम्‌ ॥ 
ब्राह्मणे वेद ग्यंज्जन्तु क्षत्रिये तेजउत्तमस । दाक्ष्य वश्ये च शद्रे च सवंवर्णानुकुलताम्‌ः॥ 
यहाँ पर वरां द॒ष्टिके बाद गुणकमंका विभागसे झ्राधान किया गया है यह सुस्पष्ट हे, महाभारतको 
भी जन्म सिद्ध ब्राह्मणत्वादि अ्रभिप्रेत हे यह सुखसे प्रतीत होता हे, कण्ठरवसे भी यही कहा हे- 
जन्मनेव महाभागो ब्राह्मणौ नाम जायते” | म० भा।। १३।३५।१ । 
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श्लोक १३ ] सानुवादमधघुसूदनीव्याल्यासहिता ४४७ 

बह्वीस्तु संसरन्‌ योर्नी जायमानः पुनः पुनः । पर्याये तात कस्मिरिचदु ब्राह्मणो नाम जायते” ॥ 

मः भाः १३।२७।२६।१२ । 

दंका--भ्रच्छा तो पूर्व में जो कहा 'बूद्रे तु यद्धवेदि'त्यादिसे उसकी क्या गति होगी ? 

समाघान--'नविष॑ विषमित्याहुः ब्रह्मस्वं विषमुच्यते' । ब्रह्मस्वत्व में दृढ़ विषत्वारोपके लिए विषमें 
विषका निषेध किया हे तत्‌ शद्रत्वके ग्रांरोपाथं ही ब्राह्मणमें ब्राह्मणत्व का निषेध हे आरोप्पमाण और 
आरोप्याधिकरणका भेद सबंजगतुप्रसिद्ध हे अतः उक्त वचनका जन्मतः ब्राह्मणत्वनिषेधमें तात्पय नहीं किन्तु 
सत्वादिगुणविदिष्ट ब्राह्मणकी प्रशंसामें तात्पयं हे अन्यथा शद्रेतु यद्धवेत्‌ लक्ष्म डिजे तच्च न विद्यते' यहाँ प्रथम 
इलोकाधंमें ब्राह्मण शूद्रका कुछ प्रथं न होने से वे भ्रनर्थंक हो जायग ापके मतसे तत्तदुगुणविशिष्ट ही 
शुद्रादि हैं तत्तदु वण व्यञ्जक गुण तो उनमें हे नहीं फिर उनका ग्रथे क्या होगा जन्मसे वणां व्यवस्थाः मान- 
नेसे उक्त गुण न होनेपर भी जन्मतः ब्राह्मणादि शुद्र हें । 

शंका--अच्छा तो फिर शूद्रादिमं शद्रत्वादिका निषेध केसे किया गया । ; 

समाधान--गुणहीन ब्राह्मणमें शूद्र साधम्येमात्र विवक्षित है न तु वस्तुत! धूद्रतवका विधान हे भ्रतएव 
उसी जगह कहा हे-'तावच्छूब्रसमो ह्येष यावद्वेदेन जायते' ॥ म. भा. ३।१८।३३॥ इसी प्रकार शुद्र पक्षमें भी - 
समझना, इसी तरह “यस्य यल्लक्षणामि'त्यादि भागवतमें शोर्यादिविशिष्ट ब्राह्मणामें गुणसादृद्यसे क्षत्रियत्व 
गौण कहा गया हे, जन्मसिद्ध ब्राह्मणात्वका-अभावका बोधक नहीं लोकमें भी सिंहो देवदत्तः! यहाँपर क्रोयं- 
शीर्यादि सादृद्यसे सिंह शब्दका प्रयोग होता है, उसका तात्पर्यं साइद्यमें हें, वस्तुत! सिम नहीं, क्योंकि 
मनुष्य वस्तुत! सिंह नहीं हो सकता शास्रमें भी गौण व्यवहार देखा जाता है, यथा अन्निसंहितामें लिखा है 
व्यस्त्रहस्ता। सुधन्वानः संग्रामे सवंसम्सुखे। रम्भे निजिता येन स विप्र क्षत्र उच्यते । 

कृषिकमंरतो यश्च गवाँ च प्रतिपालकः। वाणिज्यं व्यवसायश्च स विप्रो वेश्य उच्यते’ । १२।४।८। 

उक्त स्होकमें जाति ब्राह्मण ही शोर्यादि गुण विशेष सम्बन्धसे क्षत्रियादि पदसे व्यवहृत किये गये हैं 
गौण व्यवहारमात्रसे ब्राह्मण वास्तविक क्षत्रिय नहीं हो सकते तादश व्यवहारमात्र विवक्षित हे, व्यवहार 
्रकृतमें गौण ही है मुख्य नहीं । 

“दशाष्ट पन्च त्रिगुणशतमुर्डान्वितो क्रमात्‌। विप्रो नृपौ विशो शुद्रो दो ढौ नागेषु कोतितो' । 

: प्रस्तिपुराण २९४।३। 

सर्पोमें भी ब्राह्मणादि भेद कहा गया हे तथा हाथियोंमें भी ब्राह्मणादि व्यवहार शासने हे-- 

‘विप्रः णुचिमंघुमयः परमान्नसपिः। त्रुतप्रसून समगन्ध ` सुगन्धितान्ञः । 

स क्षात्रियो 'विविधशञ्जनिपातष्ुरः धूद्रोऽपिं तुणंमुपशम्यति वेशयजातिः ! मातज्ग लीला ॥८।२।११॥ 

सुगन्धा ब्राह्मणी भूमिः रक्तगन्धा तु क्षत्रिया, मघुगन्या भवेद्‌ वेश्या मद्यगस्था च शुद्रिणी ॥ 

३ “विष्व, षा, शा, १३५१ 
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४४८ श्रीमद्भगवद्रौता [ अध्याय ४ 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कमंफले स्पृहा । 
इति मां योऽमिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते॥ १४॥ 


मुझको कमं लिप्त नहीं करते ( देहारम्भक होकर बन्धन नहीं होते ) ओर न झुरे कर्मोके फलकी 
इच्छा हे। इस प्रकार मुझको जो जानता हे वह कमसे वद्ध नहीं होता ॥ १४॥ 


कर्माणि-विइवसर्गादीनि मां निरहंकारत्वेन कर्त त्वाभिमानहीनं भगवन्तं न लिम्पन्ति- 
देहारम्भकत्वेन-न बध्नन्ति । एवं क्ुंत्वं निराकृत्य, भोक्तृत्वं निराकरोति-'न-मामि’ति। न भे 


“न मां कर्माणि? इति--विदवोत्पत्ति, स्थिति, संहारादिकमं, ग्रहका रथून्य भ्रतएव कतृ वाभिमानरहित 
भगवानके देहारम्भक होकर बन्धन नहीं होते इस प्रकार कर त्वका निरास कर भोवतृत्वका भी निरास 


` मनुष्य व्यतिरिक्त पश्चादिमे तथा श्रचेतन मही भ्रादिमें भी वणां व्यवहार पाया जाता हे उनमें 
तद्गुण वही है प्रतः जन्म हीसे वणं व्यवस्था माननी चाहिए गुणसे नहीं, उदाहृत स्थलमें व्यभिचार 
स्फुट है। विप्रादि संज्ञक सर्पादि याजनादि ब्राह्मणकमंका अधिकारी नहीं हे, न ब्राह्मणादिके साथ 
विवाहादिक ही प्रसक्त हें यह वचनके विना ही सिद्ध है वेसे ही मनुष्योंमें भी समझना, यह वारतान्त 
स्मृतिमें विस्पष्ट हे। 
'देहान्तरं विना धमंसाद्दश्येनापि वणंता । योच्यते सा न तद्वणापुजोद्वाहादिषु स्थिता-इति । 
गुण कर्म व्यभिचार दर्शन विरोध भी नहीं क्योंकि सोपाधिक होनेसे अन्यथासिद्ध हे, सृष्टि- 
व्यायसे अधिक होतेसे व्यवहारकी उपपत्ति होती हे। पू. मी. १४२७ 'ख्ष्टीर्पदघाती!ति इत्यादि में 
स्पष्ट हे । गुण व्यभिचार देखने पर भी एकदेशविकृतन्यायसे जाति ब्राह्मणत्व रहती ही है । 
तप! श्रुते च योनिश्चेत्येतदब्राह्मणलक्षणसु । तपः श्र॒ताभ्यां यो हीन: जातिब्राह्मण एव स!” ॥ 
म, भा २२२६) 
इस* ब्राह्मणलक्षणमें भी वेसे ही देखा जाता है ग्रतः वणंव्यवस्था जन्म सिद्ध हे । ब्राह्मणादिसे ही 
शाखसम्मत तथा शिष्टसम्मत हे केवल गुण कर्मानुसारी नहीं इसमें शंकाका लेश नहीं, सुतसंहितामें 
यही उद्घोषित हे-- 
` “सवषां जन्मना जातिर्नान्यया कर्मकोटिभिः । पश्वादीनां यथा जातिजेन्मनेव न चान्यर्था ॥ 
शि, मा,, ख, १५।५१॥ 
प्रब थुति स्मृति पुराण इतिहासोंका यही सिद्धान्त हे भअधिक अन्यतर देखिये, यह संक्षेप है॥ १३॥ 
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श्लक १५ ] खानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ४४३ 
Manin oid 


एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मा पूर्नेरपि मुमुक्षुभिः । 
कुरु कर्मेव तस्मात्त्वं पूर्णेः पूर्णतरं कृतम्‌ ॥ १५॥ 


इस प्रकार जनकर पूबंवर्ती सुमुक्षुजनोंने कमं किया हे, भ्रता तुम भी अन्पत्र पुर्ववतियोसे किया गया 
कमं करो ॥ १५॥ 


मम-श्राप्तकामस्य कर्मफले स्पृहा-तृष्णा, “श्रापक्रामस्य का स्पृहा” इति श्रुतेः । कर्तृत्वाभिमान- 
फलस्पृहाभ्यां हि कर्माणि लिम्पन्ति, तदभावान्न मां कर्माणि लिम्पन्तीति । एवं योऽन्योऽपि 
मामकर्तारमभोक्तारं चाऽत्मत्वेनाभिजानाति, कर्ममिने स वध्यते-प्रकरत्रात्मज्ञानेन मुच्यते 
इत्यर्थः ॥ १४ ॥ 


यतो नाहं कर्ता, न मे कमंफलस्पृहेति ज्ञानात्कमंभिन वध्यते, गतः “एवमिति । 

एवमात्मनोऽकतु': कर्मालपं ज्ञात्वा, कृतं कमं पूर्वैरतिक्रान्तैरपि अस्मिन्‌ युगे ययातिः 
यदुप्रभृतिभिमुंुक्षुभिः । तस्मात्त्वमपि कर्मेव कुरु, तूष्णी मासनं, नापि संन्यासम्‌ । यद्यतत्त्ववित्‌,तदा 
ग्रात्मशुदचर्थंम्‌। तत्त्वविच्चेल्लोकसंग्रहाथेम्‌ । पूरवैजनकादिभिः पूवेतरमतिपूवं युगान्तरेऽपि कृतम्‌। 
एतेनासिमन्युगे, शरन्ययुगे च पूर्पर्मतरेः कृतत्वादववयं त्वया कतेव्यं कर्मेति दशयति ॥ १५॥ 
RR EAS = 
करते हैं, श्राप्तकाम मुझको कमं फलमें स्पृहा-ठृष्णा नहीं हे आप्तकामस्य का सृहा' श्रुति स्पष्ट ईद्वरमें 
कामनाके अभावका बोधन कराती है, कद त्वाभिमान और फल स्पृहासे ही कमबन्धन होते हैं इसलिये 
कर्मका लेप बन्धन मुभमें नहीं, इसी तरह कोई दूसरा भी पकता अभोक्ता झात्मस्वरूपको जानता हे वह भी 
कर्मसे बद्ध नहीं होता झात्मा भ्रकर्ता हे इस ज्ञानसे सुक्त हो जाता हे ॥ १४॥ 


न में कर्ता हूँ न मेरेमें कमं फलकी दृष्णा हे इस ज्ञानसे कमं बन्ध नहीं होता इस प्रकार कर्ता 
गातम कमेलेपा भाव-भ्रबन्ध जानकर पूर्वोत्पक्ष इस युगमें ययाति यदुप्रभृति सुसुकुश्रोंने जो कमे किया हे 
तज्जातीय कमं तुम मी करो, न कर्म छोड़कर बेठो न संन्यास ही ग्रहण करो, यदि तत्त्वज्ञानी नहोतो 
प्रात्मणुद्धिके लिये कमं करो, यदि तत्वज्ञानी हो तो भी जनकादिके समान लोकसंग्रहार्थी कमं करो। जनक 
पुगें हो चुके उनसे पहिले उत्पन्न लोगोंने कमं किये हैं अत; पुं पूर्वतर लोगोंने कमं किये, इसलिये 
तुम भी कमं करो यही दिखलाते हें ॥ १५॥ 

५७ 
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४१० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ४ 


कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १६ 0 
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७॥ 
वस्तुतः क्या कमं हे, क्या रकम हे इस विषयमें विद्वान्‌ भी मोहित हैं। इसलिये तुमको भली 
प्रकारसे कमं गौर अकमं बताऊ गा जिसको जानकर तुम ्रशुभ, अर्थात्‌ संसारसे सुक्त हो जाओगे॥ १६॥ 
क्योंकि कमका तत्त्व प्रतिषिद्ध कमका तत्त्व और ग्रकमं अर्थात्‌ चुपचाप वेठना कुछ न करनेके तत्त्वको 
जानना चाहिये । कमंकी ग्रर्थात्‌ तीनोंकी गति कठिन हे ॥ १७॥ 
ननु कर्मविषये कि कश्चित्संशञयोऽप्यस्ति, येन पूर्वैः पूर्वतरं कृतमित्यतिनिबंध्नासि, अस्त्ये- 
वेत्याह-“कि कर्मे 'ति। नौस्थस्य निष्क्रियेष्वपि तटस्थवृक्षेषु गमनभ्रमदर्शनात्‌, तथा दूराच्चक्षुः- 
संनिङृष्टेषु गच्छत्स्वपि पुरुषेप्वगमनभ्रमदर्शनात्‌ परमार्थतः कि कर्म, कि वा परमार्थतोऽकर्मेति 
कवयः-मेधाविनोऽप्यत्र-्रस्मिन्विषये मोहिताः-मोहम्‌-निणांयासामर्थ्य प्राप्ताः, श्रत्यन्तदुनिरूपत्वा- 
दित्यर्थः । तत्‌-तस्मात्‌ ते-तुभ्यमहं कमं, भ्रकारप्रव्लेषेण च्छेदादकमं च प्रवक्ष्यामि - प्रकर्षेण 
संदेहोच्छेदेन वक्ष्यामि। यत्कर्माकर्मस्वरूपं ज्ञात्वा मोक्ष्यसे-मुक्तो भविष्यस्यशुभात्संसारात्‌ ॥१६॥ 
ननु सवंलोकप्रसिद्धत्वादहमेवेतज्जानामि देहेन्द्रियादिव्यापारः कमं, तूष्णीमासनमकर्मेति, 
तत्र किं त्वया वक्तव्यमिति । 'तत्राऽह'-'कर्मेणः' इति । हि-यस्मात्कमंणः शास्रविहितस्यापि 


शङ्का--क्या कमं विषयमे कुछ सन्देह भी है जिस कारण बहुत श्रनुरोष कर रहे हो कि पुं लोगोंने 
कमं किये हैं इसलिये तुम भी कमं करो ? 
समाघान-हां, हे जेसे-नोकामें बेठे हुए पुरुषको क्रिया रहित तीर वृक्षोंमें चलन भ्रम होता हे, 
नौकाकी गति वृक्षोंमें प्रतीत होती है मानों वृक्ष ही चल रहे हैं तथा गतिमान्‌ दुरत्थ पुरुषमें यह नहीं चलता 
है ऐसा भ्रम होता है, ग्रक्रियावानुमे क्रियाका प्रौर क्रियावानमें प्रक्रियाका भ्रम होता हे। यह लोकमें प्रसिद्ध 
उदाहरण हे। परमार्थतः क्या कमं हे, क्या भ्रकमं हे इस विषयमें बड़े-बड़े विद्वान भी विमुरध होते हें । निणांयमें 
ग्रसमर्थ रहे क्योंकि इस विषयका निर्णय प्रति कठिन हे भ्रतः तुमसे कमं ग्रकमंका भेद कहेंगे। “वक्ष्यामि” 
न करके प्रवक्ष्यामि कहा। 'प्र' का तात्पयं संशयनिवर्तक कथनमें हे जिस कर्माकर्मके स्वरूपको जानकर 
संसा रसे मुक्त हो जावोगे ॥ १६॥ 
+ र शङ्वा- सवंलोक प्रसिद्ध कर्माकमंको हम स्वयं जानते ही हैं देहेन्द्रियादि व्यापारकमं हे, चुप निष्क्रिय 
बठना भ्रकर्म है इसमें प्रधिक ग्रापको क्या कहना हे? 


| ३ 
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कर्मण्यकर्म यः पद्येदकर्मीण च कर्म यः॥ 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ ॥ १८७ 
जो पुरुष प्रतिषिद्ध या विहित देहेन्द्रियादि व्यापार रूप कमंमें अकम अर्थात्‌ श्रकर्ता आत्माको 
निरचल क्रिया रहित देखे भर भ्रकमंमें कमं अर्थात्‌ त्यागरूप क्रियाको देखे वह मनुष्योंमे बुद्धिमान हे । 
वह योगी सफल कर्मोका करने वाला हे । 


तत्वं बोद्धव्यमस्ति, विकर्मणश्च-प्रतिषिद्धस्य, अकर्मणइच-तूष्णीभावस्य । अत्र वाक्यत्रयेपि 
[बोद्धव्यं | तत्त्वमस्तीत्यध्याहार: । यस्मादगहना-दुर््ञाना । 'कमंणः' इत्युपलक्षणं कर्माकमंविकमं- 
णां गतिः-तत्त्वमित्यर्थः ॥ १७ ॥ 
कीहशं तहि कर्मादीनां तत्त्वमिति, तदाह--कर्मणि' इति । कमंणि.देहेन्द्रियादि- 
व्यापारे विहिते प्रतिषिद्धे चाहं करोमीति भर्म्मा[म्यं]ध्यासेनाऽऽत्मन्यारोपिते नौस्थेनाचलत्सु 
तटस्थवृक्षादिषु समारोपिते चलन्‌ इवाकर्त्रात्मस्वरूपालोचनेन वस्तुतः कर्माभावं तटस्थवुक्षा दि- 
ष्विव यः पश्येत-पश्यति । तथा देहेर्ट्रियादिषु त्रिगुणमायापरिणामत्वेन सवंदा सव्यापारेषु 
समाघान--शाखविहित कमका तत्व समझना चाहिये । प्रतिषिद्ध कमं विकमं हे। तूष्णीमाव कुछ 
न करना अकम है इनके भी तत्व जानना चाहिए इन तीनों वाक्योंमें[बोद्धव्यका] प्रध्याहार हे, कमं, विकमं, 
अकर्म इन तीनों की गति यथार्थ स्वरूप गहन हे भ्रति कठिन हे' कमंण; यह उपलक्षण है उक्त तोनोंका तत्त्व 
दुय हे ॥ १७॥ 
कर्मादि का तत्त्व केसा हे ? इसको बतलाते हैं 'कमंणः' इत्यादि से। देहेन्द्रियादि व्यापार विहित 


हो या प्रतिषिद्ध हो उसमें में करता हूँ यह घर्माध्यास ग्रात्मामें आरोपित हे, देहेन्द्रियादिका आत्मामें 
तादास्म्याध्यास - तादात्म्यका आरोप है इसीसे “गह गौरः बघिर इत्यादि प्रतोतियां होती हैं, 


तादातम्याध्यास होने पर तद्धम॑ कठ्वादिका आरोप होता हे जैसे लोहे में ग्नि तादात्म्याध्यास होनेपर : 


तद्धम॑ दाहादिका आरोप कर "प्रयो दद्दति' यह प्रयोग होता है वेसे ही में करता हूँ यह भी प्रतीति प्रारोपित 
कृत्‌'स्वविषयक हे, नौकास्थ पुरुष निइवल तटस्थ वृक्षों में चलना रोपके समान अकर्ता ग्रात्मस्वलूप का 
निश्चय करने से वस्तुतः क्रिया रहित तीरस्थ वृक्षों के समान कर्मो का अभाव देखता हे तथा माया परिणाम 
प्रतएव सदा सव्यापार देहेन्द्रियादिमें व्यापारोंका भ्रभाव यानी चुप चेठे हे कुछ नहीं करते हें इस 
अभिमान से आरोपित भ्रकमे में गौर व्यापाराभावदशा में एवं दूरस्थ चक्षुः सन्निकृष्ट चलते पुरुषमें गमना- 
भाव के समान हर समय में व्यापार सहित देहेन्द्रियादि स्वरूपका अवधान कर वस्तुत! कर्मा माव रूप 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४५२ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ४ 


निर्व्यापारस्तूष्णीं सुखमास इत्यभिमानेन समारोपितेऽकपरिण व्यापारोपरमे दूरस्थचक्षु:- 
संनिक्रृष्टपुरुषेषु गच्छत्स्वप्ययमन इव सवेदा सव्यापारदेहेन्द्रियादिस्वरूपपर्यालोचनेन वस्तु- 
गत्या कमं निवृत्त्याख्यप्रयत्नरूपं व्यापारं यः पण्येदुदाहृतपुरुषेषु गमनमिव। औसीदन्या- 
वस्थायामप्युदासीनोऽहमास इत्यभिमान एव कमं । एताहृरः परमार्थदर्शी स बुद्धिमानित्या- 
दिना बुद्धिमत्त्व-योगयुक्तत्व-सवंकमंकृत्त्वेखिभिधंमे: स्तूयते । श्रत्र प्रथमपादेन कर्मविकर्मणोस्त- 
त्त्वम्‌, कर्मशब्दस्य विहितप्रतिषिद्धपरत्वात्‌, द्वितीयपादेन चाकर्मणस्तत्त्वं दर्शितमिति द्रष्टव्यम्‌ । 
तत्र यत्त्वं मन्यसे कर्मणो बन्धहेतुत्वात्तृष्णीमेव मया सुखेन स्थातव्यमिति, तन्मृषा । असति 
कतृ त्वाभिमाने, विहितस्य प्रतिषिद्धस्य वा कर्मरणो बन्धहेतुत्वाभावात्‌। तथा च व्याख्यातम्‌ 
न मां कर्माणि लिम्पन्ती'त्यादिना । सति च कतृ त्वाभिमाने तूष्णीमहमास इत्यौदासीन्याभि- 
मानात्मकं यत्कमं, तदपि बन्धहेतुरेव, वस्तुतत्त्वापरिज्ञानात्‌। तस्मात्कर्मविकर्माकर्मणां तत्व- 
मीइशं ज्ञात्वा विकर्माकर्मणी परित्यज्य, कतुंत्वाभिमानफलाभिसंधिहानेन विहितं कमैव 


कुवित्यभिप्रायः । 


प्रयत्न देखें, और जैसे दूरस्थ पुरुषमें चलन हे पर दूरस्थ दोषसे तदभाव देख पड़ता बैसे ही कर्माभाव सदा 
कमंशील देहादि में देखं । 
प्ररत —उदासीन म्रवस्था में कोई कमं नहीं रहता उस समय आरोपित कर्माभाव कैसे । धयोंकि उस 
समय, तो तदभाव वास्तविक ही हे ! 
उत्तर-उदासीन में हूँ यह भ्रभिमान ही हे एतादृश परमाथंदर्शी पुरुष सब मनुष्योंमें बुद्धिमान एवं 
योगयुक्त है वही सकल साधु कमं करता है बुद्धिमत्त्व योगयुक्तत्व सकलकमं कतृ'त्वसे उसी की स्तुति करते 
हैं, यहां पर प्रथम पादसे कर्म विकमं का तत्व, कमं शब्द विहितप्रतिषिद्धपरक है, द्वितीय पादसे अकमंका 
स्वरूप दिखलाया यह समझना, इसमें जो भाप यह समभते हे कि कमं बन्धहेतु हे यदि उसको न कर चुप 
वेठे रहेंगे तो सुखसे रहेगें यह समझ असत्य हे, कतृ'त्वाभिमान न रहने पर विहित या प्रतिषिद्ध कमं 
बन्धहेतु नहीं होता यह पुवे में भगवानु ने स्वयं स्पष्ट किया है “न मां कर्माणि लिम्पन्ति? इत्यादि से, 
कठ त्वाभिमान रहने पर में निवृत्तब्यापार वैठा हुँ, औदासीन्याभिमानात्मक जो कमं हैं यह भी बन्धन का 
हेतु हे क्योंकि वस्तुतत्त्व का परिज्ञान नहीं हे जब तक वस्तुत्व का परिज्ञान न होगा तब तक पुरुष कमं- 
शन्य नहीं रह सकता भ्रतः कमं, विकर्म और श्रकमं का तत्त्व ईदृश हे यह जानकर विकर्माकमंका परित्याग 
कर कह त्वाभिमान फलामिसन्धिका त्याग कर विहित कमं ही करो यह प्रमिप्राय है। 
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अपरा व्याख्या-कमंणि-ज्ञानकमंरिग इश्ये जडे सद्रपेण स्फुरणरूपेण चानुस्यूतंम्‌ 
सवंभ्रमाधिष्ठानम्‌, श्रकर्म-अवेद्य॑ स्वप्रकाशचेतत्यं परमार्थदृष्ट्या यः पश्येत्‌ । तथा$कमंणि- 
च॒ स्वप्रकाशे हग्वस्तुनि कह्पितं कर्म - हृद्य मायामयं न परमार्थसत्‌, हग्हृर्ययो: 
सम्बन्धानुपपत्ते: । ; 
“यस्तु सर्वाणि भूतानि गरात्मन्येवानुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चाऽऽत्मानं ततो न विजुगुप्सते' ॥ ईशउ-६, इति श्रुतेः ॥ 


एवं परस्पराध्यासेऽपि शुद्धं वस्तु यः पश्यति मतुष्येयु मध्ये, स एव बुद्धिमान्‌, नान्यः, 
शरस्य परमार्थद्शित्वात्‌, भ्रन्यस्य चापरमार्थदशित्वात्‌। स॒ च बुद्धिसाघनयोगयुक्तोऽन्तकरर- 
शुद्धया एकाग्रचित्तः । ग्रत: स एवान्तकरणशुद्धिसाधनक्कत्स्तकर्मक्रदिति वास्तवधमैँरेव स्तुयते । 
यस्मादेवम्‌, तस्मात्त्वमिषि परमार्थदर्शी भव, तावतैव कृत्स्नकर्मकारित्त्वोपपत्तेरित्यसिध्रायः । 
अतो यदुक्तं 'यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभादि'ति, यच्चोक्तं कर्मादीनां तत्त्वं बोद्धव्यमस्तीति, सः 
बुद्धिमातित्यादिस्तुतिश्च, तत्सवं परमार्थदशने संगच्छते । अ्रन्यज्ञानादशुभात्संसारान्मोक्षानुप- 
पत्तेः । भ्रततवं चान्यन्न बोद्धव्यं न वा तज्ज्ञाने बुद्धिमत्वमिति युक्तैव परमार्थदशिनां व्याख्या । 
यत्तु व्याख्यानम्‌-कर्मीण नित्ये परमेश्वरार्थऽनु्ठीयमाने वन्धहेतुत्वाभावादकर्मेदमिति यः पश्येत्‌ । 
SS SSS 


दुसरी व्याख्या ज्ञानकमं दय जड़ में सद्रूप से तथा प्रकाश रूप से जो अनुस्ग्रुत हे वहाँ सब विश्वर्मों- 
का अधिष्ठान हे एवं परमार्थ दृष्टि से स्वप्रकाश चैतन्य को जो देखता हे तथा अ्रकमं स्वप्रकाश ज्ञानरूप 
वस्तु में कल्पित कर्म दृदय मायामय हे परमाथं सतु नहीं कारण दृक भौर इश्यका सम्बन्ध ही नहीं बन 
सकता 'यस्तु सर्वाणि? इत्यादि श्रुति में यह स्पष्ट किया.गया हे इसी तरह परस्पराध्यास में शुद्ध वस्तुको 
जो देखता है वही मनुष्यों के मध्य में बुद्धिमान्‌ है दूसरा नहीं यही परमार्थदर्शी हे ग्रन्य सब ग्रपरमाथंदर्शी 
हैं, वह बुद्धिसाधनयोगयुक्त ग्रन्तःकरण शुद्धिसे एकाग्रचित्त अरत वही अन्तःकरण शुद्धि साधन सकल कर्मों 
का कर्ता है इस प्रकार वास्तव घमं से स्तुति है क्योंकि पूर्वोक्त परमाथंदर्शी स्तुत होता है गरत! तुम भी 
परमार्थदर्शी बनो, उसी से सकल धमंकारित्व की उपपत्ति होगी इस कारण से जो कहा 'यदु ज्ञात्वा 
मोक्ष्यसेऽशुभात्‌? ग्रौर जो कहां कर्मादिका तत्त्व जानना चाहिए वह बुद्धिमान्‌ हे इत्यादि स्तुति यह सब 
परमाथ दर्शन में सङ्गत होती हे अन्य ज्ञान से भ्रशुभमय संसार से निवृत्ति नहीं हो सकती, ग्रन्य ग्रतत्व को 
नहीं समझना चाहिए ओर न उस ज्ञान से बुद्धिमत्व ही है, अतः परमार्थदर्शियों की व्याख्या हो युक्त हे 
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४१४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 


तथा$कर्मणि' च नित्यकर्माकरणे प्रत्यवायहेतुत्वेन कर्मेदमिति यः पश्येत्‌, स बुद्धिमानित्यादि । 
तदसंगतमेव । नित्यकर्मण्यकर्मेदमिति ज्ञानस्याशुभमोक्षहेतुत्वाभावात्‌, मिथ्याज्ञानत्वेन 
तस्यैवाशुभत्वाच्च । न चैताहृशं मिथ्याज्ञानं बोद्धव्यं तत्त्वम्‌, नाप्येताहशज्ञाने बुद्धिमत्वादिस्तु- 
त्युपपत्तिः, भ्रान्तत्वात्‌ । नित्यकर्मानुष्ठानं हि स्वरूपतोऽन्तःकरणशुद्धिद्वारोपयुज्यते, न तत्रा- 
कमंबुद्धिः कुत्राप्युपयुज्यते, शास्त्रेण नामादिषु ब्रह्माहष्टिवदविहितत्वात्‌ । नापीदमेव वाक्यम्‌ 
तद्विधायकम्‌, उपक्रमादिविरोधस्योक्तेः । एवं नित्यकर्माकरणमपि स्वरूपतो नित्यकर्माविरुद्ध- 
कमंलक्षकतयोपयुज्यते, न तु तत्र कमंदृष्टि: छाप्युपयुज्यते । नापि नित्यकर्माकरणात्प्रत्यवायः, 
अभावाद्धावोत्पत्ययोगात । अन्यथा तदविशेषेण सवदा कार्योत्पत्तिप्रसङ्गात्‌। "भावार्थाः 
कमंझब्दास्तेभ्यः क्रिया प्रतीयेतैष ह्यर्थो विधीयते? मी० द० २-१-१-इति न्यायेन भावार्थ 


जो व्याख्यान हे, नित्य कमं परमेश्वराथं किये जाते हैं उनको अबन्धक होने से भ्रकमं जाने क्योंकि कमं 


बन्धन हेतु ही होता हे जो बन्धन हेतु नहीं वह कमं नहीं ईश्वरापंण बुद्धि से जो निरभिसन्धि कमं किया 
जाता हे उस ग्रबन्ध हेतु कमं को अकमं ही जानना चाहिए एवं प्रकम नित्य कर्मानुष्ठाना भाव में प्रत्यवाय 
हेतु होने से यह कमं हे यह जो देखे सो बुद्धिमान्‌ हे इत्यादि असङ्गत हे, नित्यकर्म को यह भ्रकम है इस 
दशन से संसार से मुक्ति नहीं हो सकती मिथ्या होने से वह ज्ञान ही अशुभ हे यह मिथ्या ज्ञान बोद्धव्य तत्त्व 
नहीं और न ऐसे ज्ञान से डुद्धिमत्वादि स्तुति ही हो सकती हे क्योंकि यह तो मिथ्या ज्ञान हे नित्य 
कर्मानुष्ठान करने से अन्तःकरण की शुद्धि होती हे 'भ्रकमं बुद्धि से उसमें बया उपयोग जो स्वरूप से कारणा हे 
उसमें बुद्धि का क्या उपयोग, बहि स्वरूप से दाह कारण है उसमें ग्रबुद्धि बुद्धि होने पर भी यदि स्वरूप से 
है तो, प्रवषय दाह होगा चाहे जो बुद्धि हो । 

शङ्का--जैसे 'नाम ब्रह्मोत्युपासीत' इस श्रुति से भ्रब्रह्मताम में ब्रह्म दृष्टि का विधान तत्वज्ञानोत्पत्ति के 
लिए किया गया हे तथा प्रकृत में मी विधान ज्ञानोपयोगी प्रयोगों के लिए हो सकता हे? 


समाधान-नामादि में तत्फल के लिए ब्रह्मदृष्टि का उक्त शाख से विधान हे प्रकृत में किसी शाख 
से उक्त नहीं विधान हे। | 

शद्धा-वाक्यान्तर न सही यही वाक्य उक्त का विधायक है। उपक्रमादि विरोध होगा यह कह 
चुके हें-इसी प्रकार नित्य कर्मातुष्ठानांमावस्वरूप से नित्यकं विरुद्ध कमं लक्षक होने से उपयुक्त होता हे, 
उसमें कमं दृष्टि का तो कहीं भी उपयोग नहीं और जो मित्य कमं न करने से प्रत्यवाय कहा सो भी ठीक 
नहीं, कारण श्रभावसे कहीं भावकी उत्पत्ति नहीं होती भ्रन्यथा सदा नित्यकमं नहीं होता काल विशोषमें 
ही होता है, कालान्तरमें तदभाव है ग्रत! प्रत्यवाय ही होता रहेगा । पुवंमीमांसामें दूसरा ग्रध्यायके प्रारस्भमें 
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श्लोक १८ ] साचुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ४५५ 


स्यैवापुवंजनकत्वात, । 'अ्रतिरात्रे षोडशिनं न गृहरणाति' इत्यादावपि संकल्पविशेषस्यैवापुर्वजन- 
कत्वाभ्युपगमात्‌, 'नेक्षेतोद्चन्तमादित्यम्‌' इत्यादिप्रजापतिव्रतवत्‌। ग्रतो नित्यकर्मानुष्ठानाहँं 


काले तद्विरढतया यदुपवेशनादि कमं, तदेव नित्यकर्माकरणोपलक्षितं प्रत्यवायहेतुरिति वैदिकानां 
सिद्धान्तः । श्रत एव 'भ्रकुर्वेन्विहितं कमें'त्यत्र लक्षणार्थे शता व्याख्यातः, ' लक्षणहेत्वोः क्रियायाः’ 


अ. ३-पा. २-१२५ इत्यविशेषस्मरणोऽप्यत्र हेतुत्वानुपपत्तेः । तस्मान्मिथ्यादशनापनोदे प्रस्तुते 
मिथ्यादशंनव्याख्यानं न शोभतेतराम्‌ । नापि नित्यानुष्ठानपरमेवैतद्वाक्यम्‌, नित्यानि कुर्यादित्यर्थ 
“कमंण्यकमे यः पश्येदि' त्यादि भाष्य एव विस्तरेण व्याख्यातमित्युपरम्यते ॥ १८ ॥ 


भावार्थाविकरणामें लिखा हे भावार्थाः कमं शब्दास्तेभ्प्रः क्रिया प्रतीयेत एष ह्यर्थो विधोयते’ इस न्यायसे 


भावार्थ-्ात्वर्थं ही अपूर्वजनक माना गया हे 'नाऽतिरात्रे षोडशिनं गृह्हाति' यहाँपर तदग्रहणसंकल्प ही 
अ्रपूवेजनक है ग्रहणा भाव नहीं। प्रजापति ब्रतके विषय प्रें लिखा हे 'नेक्षेतोदन्म्रमादित्यं नास्तंयन्तं कदाचन? 
यहाँ पर ग्रनीक्षण संकल्प ही अनुष्ठेय हे वही अपूवंजनक हे, ईक्षणा भाव कृतिसाध्य नहीं हो सकता भ्रतएव 
विवक्षित नहीं, यह मीमांसकोंका सिद्धान्त हे इसलिए दृष्टान्त रूपसे कहा गया हे ? 

शङ्का-तो फिर नित्य कमं न करनेसे प्रत्यवाय:केसे कहा जाता हे ? 

समाधान--नित्यकर्मानुष्ठानके समय कमे न कर वेठना तद्व्य़ापारशून्य बेठना ही भावरूप होनेसे 
प्रत्यवाय जनक हे श्रथवा उस कालमें नित्य कर्म न कर अनुष्ठीयमान कर्मान्तर हो प्रत्यवायका कारण हे, 
उस कालका नित्यकर्माकरण नहीं वह किसीका कारण हो नहीं हे, प्रतएव श्रुतिमें कहा-'कथमसतः सज्जायेत? 
छा० उ० अ० ६-२-२ यह ग्राइचयं प्रकट किया गया हे म्तः नित्पकर्माकरणोपलक्षित उपवेशनादि 
प्रत्यवायजनक है यह वेदिक सिद्धान्त हे अतएव भ्कुवंन विहितं कमं यहाँ लक्षणमें 'ग्रकुवंनु' यह शठु- 
प्रत्ययान्त लिखा गया हे, कमं त्याग कर उदासीन बेठना ही प्रत्यवायजनक हे यह उक्त प्रत्पयान्तका तात्प हे ! 

प्रश्‍न 'लक्षणहेत्वी? क्रियायाः? का इत पाणिन्याचार्यके सूत्रसे ग्रकृवंत्‌ यहाँ लक्षणमें शठ प्रत्यय हे 
यद्यपि लक्षण ओर हेतु दोनों ग्रर्थोमे शतुप्रत्ययका विधान समानरूपसे हे, हेतुमें नहीं यह केसे हो सकता हे ? 

उत्तर--प्रयोगान्तरमें वहां लक्षण हेतु दोनों में विवक्षाके भेदसे उक्तप्रत्यय होता है । जहाँ दोनोंमें 
उपपत्ति होती हैं। हेतुमें यहाँ तदतुपपत्तिसे तदविवक्षा है ग्रनुपपत्ति प्रभावसे भाव नहीं होता यह कहा 
ही हे। मिथ्या दशंनके निराकरण प्रसङ्गमें मिथ्या दर्शनकी व्याख्या शोभित नहीं होती और न नित्य 
कर्मानुष्ठानपरक ही यह वाकय हे नित्य कोको करना वह ग्रथं 'कर्मण्यकमंय।' इत्यादि वाक्यसे नहीं 
प्रतीत होता ग्रप्रत्यायक वाक्यके प्रयोगसे भगवानूमें प्रतारकत्वापत्ति होगी इत्यादि भाष्यमें विस्तारपर्वक 

कहा गया हे प्रतः इस निरूपणसे उपरत होता हूँ ॥ १८॥ 
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_ ४५६ श्रीमदूभगवद्‌गीता [ अध्याय ४ 


यस्य सर्वे समारम्माः कामसंकल्पवजिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १९ ॥ 
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कम'ण्यमिप्रवृत्तोपि नेव किंचित्करोति सः ॥ २०॥ 


जिसके सभी कमं फल तृष्णा और संकल्प यानी कत्त्‌ त्वाभिमानसे रहित हैं, ऐसे उस ज्ञानरूपी 
अस्ति से जने हुए कमंवाले व्यक्तिको विद्वान्‌ लोग पण्डित कहते हें ॥ १६ ॥ 


जो कमें एवं फलमें ग्रासक्त त्याग कर परमानन्दलाभसे सवंत्र निराकांक्ष तथा देहेम्ट्रियादि अभिमान 
से शुन्य रहता है। वह कमंमें प्रवृत्त होकर भी कुछ नहीं करता है ॥ २०॥ 


तदेतत्परमार्थदशिनः कर्तृत्वाभिमानाभावेन कर्मालिप्तत्वं प्रपञ्च्यते 'यस्येत्यादिना' 
ब्रह्मकर्मसमाधि नेत्यन्तेन इति । यस्य-पूर्वोक्तपरमार्थंदशिनः सर्वे-यावन्तो वैदिका लौकिका वा 
समारम्भाः-समारभ्यन्त इति व्युत्पत्त्या कर्माणि कामसंकल्पवजिताः कामः-फलतृष्णा, संकल्पः- 
ग्रहं करोमीति कत्‌त्वभिमानः, ताभ्यां वजिताः। लोकसंग्रहार्थं वा जीवनमात्रार्थं वा 
प्रारब्धकर्मवेगाहथाचेष्टारूपा भवन्ति। तम्‌-कर्मादावकर्मादिदशंतम्‌-ज्ञानं तदेवार्निः, तेन दग्धानि 
शुभाशुभलक्षणानि कर्मारि यस्य, 'तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशात्‌ 
४-१-१३-इति न्यायात्‌, ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तं बुधाः-ब्रह्मविदः परमार्थतः पण्डितमाहुः । 
सम्यग्दर्शी हि पण्डित उच्यते, न तु श्रान्त इत्यर्थः ॥ १६ ॥ 


परमार्थदर्शीमें कतृ'त्वका ग्रभिमान न रहनेसे कमंलप नहीं होता इसीका प्रपश्च-विस्तार आगे करते 


हैं ब्रह्मकमं समाधिना” यहाँतकके ग्रन्यसे जिन परमाथं दशियोंके जितने लौकिक या वेदिक समारम्भकमं 
कामसंकल्प रहित हे, काम फलदुष्णा संकह्प-में करता हूं यह कतृ त्वाभिमान इन दोनोंसे रहित 
हे लोक संग्रहाथं शरीरयात्रोपयोगी प्रारव्धकमंबलसे वृथा चेष्टा रूप होते हें । वही कर्मादि में भ्रकर्मादिदशंन 


ही भग्नि हे, उससे भस्म हो गये हे, शुभाधुभकर्म जिसका उसको ब्रह्मवेत्ता लोग पण्डित कहते हैं, प्रशेषकर्म . 


दाहमें “तदधिगमे उत्तरपूर्वाघयोरव्लेषविनाशो तद॒व्यपदेशात्‌” वेदान्त सूत्र प्रमाण है आश्मज्ञानसे पूवं 
कर्मका विनाश और उत्तर-अग्रिम कमंका संसग होता हे, यद्यपि ग्रघ शब्द पाप वाची हें तथापि 
बन्धकत्वेन कमं सामान्यपरक हे इससे पुण्यका भी संग्रह सिद्ध होता हे, समीचीनदर्शी पण्डित माना जाता 


है जन्त नहीं ॥ १९ ॥ 
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निराशीयंतचिचतात्मा त्यक्तसर्गपरिग्रहः । 
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ २१ ॥ 
तृष्णा रहित एवं ग्रन्तःकरण और इन्द्रिय सहित देहको संयत रखने वाला तथा सभी भोग सामग्नियोंका 
त्यागने बाला केवल शरोर संबन्धी कमं करता हुआ भी पापभागी नहीं होता ॥ २१॥ 
भवतु ज्ञानाग्निना प्राक्ततानामप्रारव्धकर्मणां दाहः, भ्रागामिनां चानुत्पत्तिः । 
जञानोत्पत्तिकाले क्रियमाणं तु पूर्वोत्तरयोरनन्तर्भावात्फलाय भवेदिति कस्यचिदाशङ्का, 
तामपनुदति--“त्यक्त्वा' इति । कर्मणि फले चाऽऽसङ्गम्‌-कर्ृत्वाभिमानम्‌, भोगाभिलाषञ्च 
त्यक्‍्त्वा-ग्रकत्रंभोवत्रात्मसम्यग्दर्शनेन बाधित्वा नित्यतृप्त: - परमानन्दस्वरूपलाभेन सर्वतः 
निराकाङक्षः । निराश्रयः-ग्राश्रयः-देहेर्द्रियादिरद्वैतदशंनेन निर्गतो यस्मात्‌, स॒ निराश्रयः 
देहेन्द्रियाद्यभिमानशुन्यः । फलकामनायाः, कतृ'त्वाभिमानस्य च निवृत्तौ हेतुगभं क्रमेण 
विशेषणद्वयम्‌ । एवंभूतो जीवन्मुक्तो व्युत्थानदशायां कर्मणि-वैदिके लौकिके वाऽभिप्रवृत्तोऽपि- 
प्ररव्धकर्मवशाल्लोकहटयाऽभितः साङ्गोपाङ्गानुष्ठानाय प्रवृत्तोऽपि स्वदृष्ट्या नैव किंचित्करोति 
सः, निष्क्रियात्मद्शनेन बाधितत्वादित्यर्थः ॥ २० ॥ 


यदाऽत्यन्तविक्षेपहेतोरपि ज्योतिष्टोमादेः सम्यरज्ञानवशान्न तत्फलजनकत्वम्‌, तदा 


शरीरस्थितिमात्रहेतोरविक्षेपकस्य भिक्षाटनादेनोस्त्येव बन्धहेतुत्वमिति कैमुत्यन्यायेनाःह-- . 


शङ्का- श्रच्छा ज्ञानारिनिसे प्रारब्ध व्यतिरिक्त पूर्वंक्मोका दाह हो तथा उत्तर कालिककर्मोकी 
अनुत्पत्ति हो पर ज्ञानोतपत्तिकालमें जो कर्म होते हैं उनका पूर्वोत्तर कमेमिं समावेश नहीं हे अतः वे 
फलप्रद होंगे यह किसी की शंका हो तो उसका निराकरण करते हैं 'त्यवस्वेटतिसे । कर्मारम्भमें रोर फलमें 
क्रमशः संग तथा कद त्वाभिमान भोगाभिलाषका त्यांग कर अकर्ता भोक्ता भ्रात्मा हे इस समीचीन 
ज्ञानसे बाधित कर नित्य तृप्त होकर परमानन्द लाभसे सब विषयोंसे निराकांक्ष निस्पृह होता हे। निराश्रय 
आश्रय देहेन्द्रियादि अद्वेत दशंनसे देहेन्द्रियादिका निराकरण कर ज्ञानी निराश्रय होता हे प्र्थातु देहेन्द्रियादि- 
के प्रभिमानसे रहित होता हे जीवन्मुक्त दशामें देहादि रहते ही है उक्त निरास विदेह केवल्यमे होता है फल 
कामना और अ्रभिमान निवृत्तिमें ऋमसे हेतु घटित दोनों विशेषण हें ईश जीवन्सुक्त समाधिके उपरम- 
दशामें लौकिक तथा वेदिक कमंमें प्रवृत्त होकर प्रारब्ध कमंबलसे लोकदृश्टिसे प्रवृत्त होकर भी स्वदृष्टिसे वह 
कुछ नहीं करता निष्कियात्मदर्शनसे सब कर्म बाधित हो जाते हें ॥ २० ॥ 

जब प्रति विक्षेपहेतु ज्योतिष्टोमादि सम्यग्‌ ज्ञान वासे फलप्रद नहीं होते तब स्वशरीर स्थिति हेतु 


५८ 
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४५८ श्रीमदूसगवदूगीता [ अध्याय ४ 


;निराकी। इति । निराशीः-गततृष्णः यतचित्तात्मा-चित्तमन्तःकरणम्‌, आत्मा-बाह्येन्ट्रिसहितः 
देहः तौ संयतौ-प्रत्याहारेण निगृहीतौ येन, सः । यतो जितेर्द्रियः, श्रतो विगततुष्णत्वात्त्त्यक्त- 
सवंपरिग्रहः-त्यक्ताः सर्वे परिग्रहा भोगोपकरणानि येन, सः । एताहशोऽपि प्रारव्धकर्मवशाच्छा- 
रीरम्‌-शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं कौपीनाच्छादनादिग्रहण-भिक्षाटनादिरूपं यति प्रति शास्त्राभ्य- 
ुज्ञातं कमं कायिकम्‌, वाचिकम्‌, मानसं च, तदपि केबलं-कत्‌ त्वाभिमानशून्यं पराध्यारोपित- 
कत्वेन कुर्वनपरमार्थतोऽकर््ात्मद्शनान्ताऽऽ-नोति-न प्राप्रोति किल्बिषम-धर्माधमंफलभूतमनिष्टं 
संसारम्‌, पापवत्पुण्यस्याप्यनिष्टफलत्वेन किल्बिषत्वात्‌ । 

थे तु शरीरनिवंत्य॑ शारीरमिति व्याचक्षते, तन्मते केवलं कमं कुर्वेन्नित्यतो$धिकार्था- 
लाभादब्यावर्तकत्वेन शारीरपदस्य वैयथ्यंम्‌ । ग्रथ वाचिकमानसिकव्यावतंनार्थमिति ब्रूयात, 
तदा कर्मपदस्य विहितमात्रपरत्वेन शारीरं विहितं कर्म कुर्वन्नाऽऽप्तोति किल्बिषमिति 


RR हेशशाबंगावसययययशशयााा 


प्रविक्षेपक भिक्षाचरणादि फलप्रदानद्वारा बन्धक नहीं होते, यह केमुतिन्याय सिद्ध हैं इस झाशयसे कहते हैं 
'निरार्शागतस्पुहः' यतचित्तात्मा चित्त-्न्तःकरण ्रात्मा बाह्य न्द्रिय सहित देह ये दोनों संयत विषय पराङ- 
मुखसे निगुहीत स्ववशीभुत हैं क्योंकि वह जितेन्द्रिय है इसलिये विगतदुष्ण होकर सवं परिग्रह यानी सकल भोग 
साधनोंको छोड़ दिया है ऐसा होने पर भी प्रारब्ध कर्मवश शरीरस्थितिमात्रके प्रयोजनसे कोपीनाच्छादनको 
ग्रहणकर भिक्षाटनादि करनेवाले संन्यासीका शास्त्रविहित कमं कायिक, वाचिक, मानसिक हे उसको भी 
कत'स्वा भिमानशुन्य दूसरे लोग उसमें कलू'त्वका भ्रारोप कर कर्ता कहते हें किन्तु वास्तविक कर्ता नहीं 
हे ्रकतरातमज्ञानसे पाप नहीं लगता पाप यहाँ धर्माधमंका बोधक है सो दुःखमय संसारमें ही होता है। 


ंका--भ्रधर्मफल संसारमें दुःखमय हो किन्तु घमंका फल तो सासारिक सुख होना चाहिए क्योंकि 
क्रिल्विष नहीं लगता हे इसको भगवान्‌ भी कहते हैं । 'पापं किहिबिषकल्मषम्‌ इस श्रमरकोशसे उक्त शब्द 
पुण्यका बोधक नहीं ? हा 

उत्तर--यहाँ किल्बिष शब्द अनिष्टार्थंक हे। तत्वज्ञानीको पापके समान पुण्य भी बन्धक होनेसे निष्ट 
हे प्रत; वह भी किल्बिष ही हे। 

र जो किसीने व्याख्यान किया है कि शरीर निवंत्यं.शरीरसाध्यकमं शारीर हे उनके मतमें 'केवलँ कमं 
कुवंत्‌' इससे प्रधिकार्थंका लाभ नहीं हे प्रतः शरीर पद अव्यावतंक होनेसे व्पथं हो जायगा, यदि कहो कि 
वाचिक मानसकी व्यावृत्तिके लिए शारीर विशेषण है तो कमंशब्द विहितमात्र परक होनेसे विहितं कमं करते 
हुये पाप नहीं पाता यह अथं होगा यह ठीक नहीं हे क्योंकि ज्ञानीको शास्त्र विहित शारीर कमं प्रसक्त ही 
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श्लोक २२ ] सानुवादमधुसूदनीव्याल्यासहिता ४५६ 


यद्च्छालामसांतुष्टो दुन्द्वातीतो विमत्सरः। 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वाऽपि न निबध्यते ॥२२॥ 


प्रयतनके विना प्राप्त वस्तुसे सन्तुष्ट झऔौर हषंशोकादि इन्द्रोंस रहित तथा ईष्यासे शून्य सिद्धि और 
ग्रसिद्धिमें सम रहने वाला पुरुष कर्माको करके भी वद्ध नहीं होता ॥ २२॥ | 


ग्रप्रसक्तप्रतिषेधो$नथेक: । वाचिकं मानसं च विहितं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषमिति च 
शास्रविरुद्धमुक्त स्यात्‌ । विहितप्रतिषिद्धसाधारण्यपरत्वेऽप्येवमेव व्याघात इति भाष्ये 
एव विस्तरः ॥ २१ ॥ 
नहीं फिर उसका निषेध ही व्यर्थं हे वाचिक मानसिक विहित कम करता हुझा ज्ञानी किल्बिष पाता हे 
यह ग्रथं शास्त्र विरुद्ध हे, विहित प्रतिषिद्ध साधारण परक होनेमें यही व्याघात हे यह भाष्यमें ही विस्तर 
है॥ २१॥ 

किञ्चसे भाष्यकारने विकल्प किया हैं--वया शारोर-साध्यकर्म शरीर है प्रथवा शरीरस्थितिमात्रभ्रयोजन शारीर 
कर्म इष्ट है, शरीर साध्यकर्म शारीर है इस पक्षमें क्या दोष है, शरीर स्थितिमात्र प्रयोजन -शारीर हैं उस अभिप्रायसे 
पूर्ववादी पूछता है। 

उत्तर-सुनिये कहते हैं, शरोर साध्य जो कमं है सो क्या प्रतिषिद्ध हैं भ्रथवा विहित । प्रथममें विरोध है 
क्योंकि प्रतिषिद्धाचरण करनेपर अनिष्ट न होगा तो प्रतिषेवशास्त्र विरोध स्पष्ट है, द्वितीय पक्षमें विहित कमं करने पर 
ज्ञानीको अनिष्ट प्राप्ति नहीं होती यह भ्रप्राप्त प्रतिषेध है क्योंकि ज्ञानीको कर्मका विधान ही नहीं, यदि है भी तो विहित 
कर्म व्यर्थ है, शास्त्रीय दृष्टप्रयोजनसे कमं “यदि कारीर्या वृष्टिकामो यजेत? इस वाक्यसे विहित है भृष्ट प्रयोजन 
स्वर्गादिसाधन ज्योतिष्टोमादि है, शरीर साध्यकमं शारीर है इस पक्षमें दूसरा मी दोप कहते हैं केवल शारीर कमं 


यहाँ केवल विशेषणसे वाणी तथा मनसे साध्य विधिप्रतिपेधविषय धर्माधम शब्द वाच्य करता हुधा संन्यासी पापभागी 
होगा यह फलितां हुग्ना । 


शङ्का--वाणी भौर मनसे भी प्रकर्म करनेसे संन्यासीको पाप होता ही है इसमें सन्देह ही क्या । 

उत्तर--विकल्पसे देते हैं क्या वाकमनसे विहितानुष्ठानमें पाप प्राप्ति है भरथवा प्रतिषिद्धानुधानमें । प्रथम पक्षमें 
ध्यान विधि विरोध स्पष्ट है, द्वितीयपक्षमें सत्यार्थानुवादमात्र भनर्थक है, वाक्‌ तथा मनसे भो निषिद्ध कर्मका भनुष्ठान करनेसे 
संन्यासीको पातक होता है यह निश्चितार्थ ही है फिर इसके ्रनुवादसे क्या प्रयोजन ? शरोरनिवेत्ये कर्म शारोर है इस 
पक्षका निराकरण कर द्वितीय पक्षर्म लाम दिखाते है। यदि शरीर स्थितमात्रप्रयोजन शारीर कमं मानते हैं तो इष्टाइष्ट 
प्रयोजनसे कर्मविधि प्रतिषेधविषय शरीर वागमनसे करने योग्य है वरन्तु शरीर स्थितिमात्रप्रयोजनसे भिन्न है उनके विना 
शरीर स्थिति वाघा नहीं उनको न करता हुभ्रा संन्यासी उन्हीं शरीरादि कैसे शरीर स्थितिमात्रप्रयोजन मानता है केवल 


विश्ेषणसे प्रहारी “मैं” इस प्रमिमानसे रहित लोक इष्टिसे शरोर चेष्टामात्र कम करता हुना संन्यासी पातकी नहीं होगा 
यह भाष्या विस्तृत भर्थ है । 
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४६० श्रीमद्भगवद्गीता [ अंघ्याय ४ 


त्यक्तसवेपरिग्रहस्य यतेः शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं कर्माभ्यनुज्ञातम्‌, तत्रान्नाच्छाद- 
नादिव्यतिरेकेण शरीरस्थितेरसंभवाद्याच्ञादिनाऽपि स्वप्रयत्नेनान्नादिक संपाद्यमिति प्राप्ते 
नियमायाऽह--'यद्च्छा' इति । शास्राननुमतप्रयत्नव्यतिरेको यहच्छा, तयैव यो 
लाभोऽन्नाच्छादनादेः शास्रानुमतस्य, स यहच्छालाभः, तेन संतुष्टः-तदधिकतुष्णारहितः । तथा 
च शास्त्रं 'भैक्षं चरेतः इति प्रकृत्य "भ्रयाचितमसंक्लुपमुपपन्नं यहच्छया' इति याच्ञासंकल्पादि- 
प्रयत्नं वारयति । मनुरपि-- 
“न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया । 
नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कहिचित? ६-५६- ॥ इति ॥ 
'यतयो भिक्षार्थं ग्रामं प्रविशन्ती'त्यादिशास्त्रानुमतस्तु प्रयत्नः कतव्य एव । एवम्‌ 
लब्धव्यमपि शास्त्रनियतमेव-- 
कौपीनयुगलं वासः कन्थां शीतनिवारिणीम्‌ । 
पादुके चापि गृहरणीयात्कुर्यान्नान्यस्थ संग्रहम्‌' ॥ इत्यादि । 
एवमन्यदपि विधिनिषेधरूपं शास्त्रमूह्मम्‌ । ननु स्वप्रयत्नमन्तरेणालाभे शीतोष्णादिपीडितः 
कथं जीवेत्‌ ? श्रत ग्राह-दुन्द्वातीतः' इति। इ्वंद्वानि-क्षुत्पिपासाशीतोष्णवषीदीनि, श्रतीतः- 
सकल भोगसाधन वस्तु के परित्यागी संन्यासीको शरीरस्थितिमात्र प्रयोजन कमको ग्रभ्यनुज्ञा.यानी 
अनुमति शास्त्रमें हे, इसमें भ्रन्न वस्त्रके बिना शरीर स्थिति नहीं रह सकती अतः याच्ञारूप स्वप्रयत्नसे भी 
रत्नादि ग्रहण करना यह भो प्राप्त होता हे ग्रत! नियमाथं कहते हे--'यदृच्छ्या' इति। शास्त्रासम्मत 
प्रयत्तव्यतिरिक लाभ यडच्छा है उसीसे जो ग्रन्नादिका लाभ हो वही शास्त्रसम्मत यदृच्छा लाभ हे उसीसे 
सन्तुष्ट होकर उससे अधिककी दृष्णासे रहित होना ही शास्त्र माना हे। "भेक्षं चरेत्‌? इसके प्रक रणमें 
“झयाचितमसंकळ्‌प्तमुपपन्नं यदृच्छया’। यह शास्त्र याच्ञासंकल्पादि प्रयत्नको मना करता है “न चीत्पात- 
"निमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया' 'नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कहिचित्‌”। 'यतयो भिक्षां ग्रामं 
बिशन्ती'त्यादि शास्त्रानुमत प्रयत्न तो करना ही चाहिए जितना लेना चाहिए यह भी शास्त्रसे नियत हे, 
कोपीनयुगलं वासः कत्या शीतनिवारणीयु 'पादुकेचापि गुह्णीयात्‌ कुर्यान्ननऽन्यस्य संग्रहम्‌’ इत्यादि इसी 
प्रकार भ्रोर भी विधि प्रतिषेघ शास्त्र समझना । 
इांका-प्रात्मप्रयत्नके विना यदि कच्थादि न मिले तो सरदी गर्मसि पीडित होकर यति 
केसे जोवेगा ? 
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गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस। ॥ 
यज्ञायाञ्ञ्चरतः कर्मा समग्न प्रविलीयते ॥२३॥ 


फलासक्तिसे शुन्य एवं कठत्वभोक्दत्वादि अध्यासरहित ब्रह्मत्मेक्य वोधमें स्थित चित्तवाले पुरुषके 
यज्ञ के लिये आचरण करते हुए सब कमं विलीन हो जाते हैं । 


अतिक्रान्त: समाधिदशायां तेषामस्फुरणात । व्युत्थानदशायां स्फुरणेऽपि परमानन्दाद्वितीयाकरत्रे- 
भोषत्रात्मप्रत्ययेन बाधात्‌, तैहंन्द्ैर्पहन्यमानोः्प्यक्षुभितचित्त: । श्रत एव परस्य लाभे, 
स्वस्यालाभे च विमत्सरः-परोत्कषासहनपूविका स्वोत्कर्षवाञ्छा-मत्सरः, तद्रहिताऽद्वितीयाः 
त्मदर्शनेन निर्वैरबुद्धिः । अत एव समस्तुल्यो यदृच्छालाभस्य सिद्धावसिद्धौ च-सिद्धौ न 
हृष्टः, नाप्यसिद्धौ विषण्णः, स स्वानुभवेनाकर्तैव परेरारोपितकत्‌ त्वः शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं 
भिक्षाटनादिरूपं कर्म कृत्वाऽपि न निबध्यते, बन्धहेतोः सहेतुकस्य कर्मणः ज्ञानाग्निना 
दग्धत्वादिति पूर्वोक्तानुवादः॥ २२ ॥ 


MAS A SE >> ्म््क्क्स्म्न्स 
उत्तर-इन्दव क्षुधा, पिपासा सरदी, गर्मी, ग्रादि हे इनसे अतीत होकर आगे हो जाय ग्रर्थात्‌ समाधि 
लगाव उस दशामें इनका भान ही नहीं होगा ये व्युत्यान दशामेँ ही प्रतीत होते हें इस समय केवल आत्मा 
ही का स्फुरणा-प्रकाश हे। 

इांका--ठोक हे पर व्युत्थान दशामें तो उनका स्फुरण होगा ही फिर कया उपाय । 

उत्तर--परमानन्दाद्वितीय अकर्ता, अभोक्ता आत्मा है इस ज्ञानसे उक्त इनदरोंका बाघ हो जाता हे 
यदि कुछ भ्रवशेष रहें तो उनसे पीडित होने पर चिततमें क्षोभ न करना चाहिए अत एव दुसरेको मिला ग्रौर 
अपनेको भ्रन्नवस्त्रादि न मिला इस दशामें भी विमत्सर होना चाहिए। 

प्रश्‍न--मत्सर कया हे। 

उत्तर--परोत्कर्ष असहनपुवेक स्वोत्क्यवाञ्च्छा मत्सर है तद्रहित होना चाहिए भप्र्थात्‌ दुसरेके 
उत्कर्षफो न सहकर अपने उत्कर्षको इच्छा ही मत्सर है तदभाववाच्‌ ही पद्वितीयात्मज्ञानसे निवरबुद्धि 
अतएव सम तुल्य यदृच्छा लाभकी सिद्धि भ्रसिद्धिमें समान रहे, सिद्धिमें प्रसन्न न हो ग्रतिद्विमे उदास न हो 
वह झगने ग्रनुभवसे भ्रकर्ता हैं, दूसरा उसमें कतृ'त्वका आरोप करता हे, इससे हानि नहीं शरोरस्थितिसाधन 
भिज्ञाचरणादि कमं करके भो बद्ध नहीं होता, वस्घहेतु सहेतुक कमका ज्ञानाग्तिसि नाश हो गया हे यह 
पूर्वोक्तानुवाद हे ॥ २२॥ 
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ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविब्रेह्मागनो ब्रह्मणा हुतम्‌ ॥ 
ब्रह्मव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥२४॥ 
अपण ( मन्त्रादि ) ब्रह्म हे, हवि ब्रह्म हे, ब्रह्मरूप भ्ररिनमे ब्रह्मरूप कर्तासे हवन किया गया ब्रह्म 
ही हे, ब्रह्मरूप कममें समाधिस्थ पुरुष द्वारा प्राप्तव्य भी ब्रह्म हीं हे ॥ २४॥ 


त्यक्तसवंर्पारिग्रहस्य यहच्छालाभसंतुष्टस्य यतेयंच्छरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं भिक्षाटनादि- 

रूपं कर्म, तत्क्रत्वा न निबध्यत इत्युक्ते, गृहस्थस्य ब्रह्मविदो जनकादेयंज्ञादिरूपं यत्कमं, 
तत्‌-बन्घहेतुः स्मादिति भवेत्कस्यचिदाशङ्का, तामपनेतुं' 'त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गमिःत्यादिनोक्तम्‌ 

विवृणोति-—'गतसङ्गस्य' इत्ति । गतसंङ्गस्य-फलासङ्भशून्यस्य मुक्तस्य कत्‌ त्त्व भोक्तृत्वायध्या- 

* सशषन्यस्य ज्ञानावस्थितचेतसः निधिकल्पकब्रह्मात्मैक्यवोध एव स्थितं चित्तं यस्य, तस्य स्थित- 
प्रज्ञस्येत्यर्थः । उत्तरोत्तरविरोेषणास्य पुर्वंपुवंहेतृत्वेनान्वयो द्रष्टव्यः, गतसङ्भत्वं कुतः ? 

यतोऽध्यासहीनत्वम्‌, तत्कुतः ? यतः स्थितप्रज्ञत्वमिति । ईहशस्यापि प्रारव्धकर्मवशाद्यज्ञाय 

यज्ञसरक्ष णार्थम्‌, ज्योतिष्टोमादियज्ञेश्रेष्ठाचारत्वेन लोकप्रवृत्त्यर्थम्‌ | यज्ञाय-विष्णवे तत्प्रीत्यर्थेमिति 

वा । श्राचरतः कर्म यज्ञदानादिकं समग्रं-सहाग्रेन फलेन विद्यत इति समग्नं प्रविलीयते-प्रकर्षण 


कारणोच्छेदेन तत्त्वदशंना द्विलीयते-विनश्यतीत्यर्थः ॥२३॥ 
सब परिग्रह मोग साधनका त्यागकर यदृच्छालाभ सन्तुष्ट संन्पासीका शरीरस्थितिहेतु भिक्षाटनादि 
रूप कमं करने पर बन्ध नहीं होता यह कहनेसे गृहस्थ ब्रह्मज्ञानी जनकादिका यज्ञादिरूप जो कमं हुआ वह 
बन्ध हेतु होगा यह किसीका शङ्का हो तो उसके निरासके लिए "त्यकत्वा कमंफलासङ्गमि'त्यादिसे जो कहा 
उसोका विवरण करते हे--'गतसंगस्य? इत्यादिसे। फलासक्तिशुन्य सुक्त कतृ त्व भोकतृत्वादिके भ्रभ्याससे 
शुन्य ज्ञानावस्थित चित्त होकर निविकल्प ग्रखण्ड ब्रह्मात्मेवय बोधमें स्थितचित्त स्थितप्रज्ञका यज्ञके लिए 
समग्र कर्म नष्ट हो जाता हे यह ग्रागेसे ग्रन्वय हे । उत्तरोत्तर विशेषण पूं पुर्वका हेतु समझना । गतसंग 
क्यों ? यतः ग्रध्यास रहितत्व हे यही क्यों ? कि वह स्थितप्रज्ञत्व हे ईटश पुरुष घोरेयका प्रारब्ध कमंवशसे यज्ञके 
लिये संरक्षणाथं ज्यो तिष्ठोमादि यज्ञमें श्रेष्टाचारतया लोक प्रवृत्तिके लिए । 'यज्ञाय-विष्णवे' भ्र्थात्‌ बिष्णुप्रीत्यथं 
यह भी अर्थ हो सकता हे। यज्ञदानादि कमं हे। समग्र शब्द यद्यपि समस्तवार्चा हैं तथापि यौगिक भ्रथंसे 
फल सहित साधनपरक हे इस भावसे कहते हैं, “सहाग्रेणे'ति, समदाब्द सवे पर्याय हे शकन्ध्वा दित्वात्पररूप 
है, यदि उपसगे हे तो ठीक ही है वस्तुतः लक्षणासे उक्त शब्द साधनफलोभयपरक हे, समं-फलसाधनो भयं 
ग्रपते इति यहां समग्र 'ग्रसु अदने भ्वादि हे । सहाग्रेण फलेन विद्यते’ इस व्युत्पत्तिसे समंग्रका फलसहित ग्रथ 
है, प्रविलीन होता है, कारणके नाशसे यानी तस्वदशंनसे विलीन होता है नष्ट होता है यह गर्थे हे ॥ २३ ॥ 
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ननु क्रियमाणं कर्म फलमजनयित्वैव कुतो नश्यति ब्रह्मवोधे ? तत्कारणोच्छेदा- 
दित्याह--'ब्रह्मापंणम्‌' इति | ग्रनेककारकसाध्या हि यज्ञादिक्रिया भवति । देवतोहेशेन हि 
द्रव्यत्यागो याग: । स एव त्यज्यमानद्रव्यस्याग्नौ प्रक्षेपाद्धोम इत्युच्यते । तत्रोहे श्या देवता- 
संप्रदानम्‌, त्यज्यमानं द्रव्यं हविःशब्दवाच्यं साक्षाद्धात्वर्थंकमं, तत्फलं तु स्वर्गादि व्यवहितम्‌ 
भावनाकर्म । एवं धारकत्वेन हविषोऽगनौ प्रक्षेपे साथकतमतया जुह्वादि करणाम्‌, प्रकाशकतया 
मन्त्रादि, इति करणमपि कारकज्ञापकभेदेन द्विविधम्‌ एवं त्यागः, अ्रग्नौ प्रक्षेपञ्च द्वे क्रिये । 
तत्राऽऽद्यायां यजमानः कर्ता । प्रक्षेपे तु यजमानपरिक्रीतोऽध्वर्थुः । प्रक्षेपाधिकरणां चारितः, 
एवं देशकालादिकमप्यथिकरणां सर्व क्रियासाधारणां द्रष्टव्यम्‌ । 


शद्धा-क्रियमाण कमं फलादि विना क्यों नष्ट होता हे? 


समाधान---्रह्मज्ञान होंने पर कमंके कारणोंका नाश हो जाता हे यही उत्तर ब्रह्मापंणसे कहा गया 
हे, यागादि क्रिया प्रनेक्कारकसाध्य होती हे, देवतोद्देश्यक द्रव्पत्याग याग हे वही त्यज्यमान द्रव्यका भ्रम्निमें 
छोड़ना होम हे इसमें उद्देश्य देवता सम्प्रदान हे क्योंकि उद्देश्य ही को सम्प्रदानसंज्ञा होती हे, देवतो- 
ददेश्यक त्यज्यमान द्रव्यको हवि कहते हैं, होममें देवताके द्रव्य देते समय स्वाहा कहा जाता है “स्वाहा 
देवहविर्दाने' इत्यादि कोश इसमें प्रमाण हे, साक्षात्‌ धात्वथ का कमं हवि होता हे फल श्राख्यातार्था 
भावनाका स्वर्गादि कमं होता हें “होमेन स्वगं भावयेत्‌' यह अर्थ 'जुहुयात्‌ स्वगंकामसे प्रतीत 
होता हे । जुहुयात्‌ में दो भ्रंश हे प्रकृत्यंशः प्रत्ययांश प्रकृत्यथं होम हे, प्रत्ययमें भो दो ग्रंश हे 
लिड्स्व आाख्यातत्व हे लिड्यंको शाब्दी भावना कहते हैं तिझ्थंको भ्र्थी भावना कहते हें, शाब्दी 
भावनाका, कमं आर्थी भावना हे ार्थी भावनाका कमं स्वर्गादि हे। अतः प्रार्थी भावनाका 
कर्म : व्यवहित स्वर्गादि हैं इसलिए व्यवहित स्वर्गादि कहा विशेष पूवंमीमांसामें देखिये । हुविको 
जुहमें रखकर, शग्तिमें अर्थात प्रक्षेप किया जाता हे, प्रक्षेप ग्निमें हवि त्यागका भ्रतिशयेन साधक 
जुहु हे। इस कारण वह करण हे, प्रकाशक मन्त्रादि भो करण हे, करण दो प्रकारके होते हैं कारक 
झौर प्रकाशक, कारक जुह्वादि हे प्रकाशक मन्त्रादि, इसी तरह त्याग झर भ्ररितमे प्रक्षेप यहाँ भी दो 
क्रियायें हें इनमें प्रथम क्रियामें यजमान कर्ता हे ढितीय क्रिया प्रक्षेपमें दक्षिणासे परिक्रोत भ्रघ्वयु कर्ता हे 
प्रक्षेपका प्रधिकरण भ्रग्नि हे इसी तरह जिस देश कालमें जो होता हे उसका ग्रधिकरणा वह देश काल 
भी होता हे यह सब क्रिया साधारण हे, कोइ क्रिया किसी देश काल हो में होगी अन्यथा नहीं प्रतः 
देश काल सवे क्रियाश्रोंका साधारणा ग्रधिकरण है यह समझना चाहिए । 
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४६४ ्रीसदूभगवदूगीता [ अध्याय ४ 


तदेवं सर्वेषां क्रियाकारकादिव्यवहाराणां ब्रह्माज्ञानकलिपितानां रज्ज्वज्ञानकल्पितानाम्‌ 
सपंघारादण्डादीनां रज्जुतत्त्वज्ञानेनिव ब्रह्मतत्वज्ञानेन बाधे बाधितातुवृत्त्या क्रिथाकारकादिव्यव- 
हाराभासो इश्यमानोऽपि दरधपटत्यायेन न फलाय कल्पत इति, अनेन इलोकेन प्रतिपाद्यते । 


ब्रह्मृष्टरिव च सर्वयज्ञात्मिकेति स्तूयते । तथाहि--श्रप्यतेऽनेनेति कर्‌णाव्युत्पत््याऽपण म्‌- 

जुह्वादि, मन्त्रादि च । एबमर्प्यतेऽस्मा इति व्युत्पत््याऽपंणम्‌-देवताख्पं संप्रदानम्‌ । एवमप्येते$- 
स्मिन्निति व्युत्पत्त्याऽपंणम्‌-भ्रधिकरणं देशकालादि। तत्सर्वं ब्रह्मणि कल्पितत्वाद्‌ ब्रह्मैव, 
रज्जुकल्पितभुजंगवदधिष्ठानव्यतिरेकेरणासदित्यर्थः । एवं हविर्त्याग-प्रक्षेपक्रिययोः साक्षात्कर्म- 
कारकं, तदपि ब्रह्मैव । एवं यत्र प्रक्षिप्यतेऽनौ, सोऽपि ब्रह्मेव । ब्रह्माग्नाविति समस्तं पदम्‌ । 
तथा येन कर्त्रा यजमानेनाध्वर्युणा च त्यज्यते प्रक्षिप्यते च, तदुभयमपि कत्‌'कारकम्‌, कतंरि 

विहितया तुतीययाऽनूद्य ब्रह्मेति विधीयते “ब्रह्मणेति । एवं "हुतमिति हवनं त्यागक्रिया 

प्रक्षेपक्रिया च, तदपि ब्रह्मौ व, तथा तेन हवनेन यदगन्तव्यं स्वर्गादि व्यवहितं कर्म, तदपि ब्रह्मं व। 

अत्रत्य एवकारः संत्र संबध्यते । हुतमित्यत्रापीत एव ब्रह्म त्यनुषज्यते, व्यवधानाभावात्‌, 


इस प्रकार सब क्रिया कारकादि व्यवहार ब्रह्माज्ञानसे ही कल्पित हे ग्रतएव ब्रह्मतत्वज्ञानसे इनका 
बाघ हो जाता हे यथा रज्जुके भ्रज्ञानसे कल्पित रज्जुमें कल्पित सपं दण्डधारादिकोंकां ग्रधिष्ठानभ्रुत रज्जुतत्त्व 
साक्षात्कारसे बाघ होता हे ब्रह्मतत्व ज्ञानसे बाघ होनेपर भी संस्कारसे बाधितोंकी भो प्रारब्ध कमंवश 
अनुवृत्ति होती हे परन्तु वह क्रिया कारकादि व्यवहार म्राभासमात्र है शुक्तिरजतके समान भ्र्थकारी नहीं 
ग्रतएव दृदयमान भी वह भस्मीसूत कपड़ेके समान फलदायक नहीं होता यही इस इलोकसे कहते हें । 


ब्रह्मदृष्टि ही सवं यज्ञात्मक हे यह स्तुति करते है-स्तुति प्रकार कहते हें 'तथा हि' इत्यादिसे। अप्यँते 

ग्रनेन इति करणव्युत्पत्तिसे ग्रपंण जुह्वादि, सन्त्राद भी करण हे एवं झप्यंतेऽस्मे इस व्युत्पत्तिसे अर्पण 
सम्प्रदान देवता है, ग्रप्यंते आस्मिन्नि त्यधिकरणग्युत्पत्तिसे भ्रपंण अधिकरण ग्नि देश कालादि ये सब ब्रह्म 
में कल्पित हैं अतः ब्रह्म ही हें यथा रज्जुमें कल्पित सपं रज्जुसे अतिरिक्त नहीं किन्तु तदात्म स्वरूप ही हे 
तथा ब्रह्ममें कल्पित ये सब ब्रह्म स्वरूप ही हैं तदतिरिक्त नहीं तदुव्यतिरिक्तत्वेन असत्‌ है इसी प्रकार 
हृविस्त्याग प्रक्षेप क्रियाश्रोंमें जो साक्षात्‌ कमं कारक हैं वह भी ब्रह्म ही हैं एवं जिस झग्निमं प्रक्षेप करते हें 
वह भ्रधिकरणा प्रशन भी ब्रह्म ही है 'ब्रह्माग्नो” यह समस्त पद है व्यस्त नहों ब्रह्म॑ चारिनः ब्रह्मा ग्तिः एवं येन 
यजमानेन? जो यजमान त्याग करता है तथा भ्रध्वयु का प्रक्षेप करता है वे दोनों कर का रकसे संग्रहीत होते हे 
प्रतएव कतृ ठृतीयासे दोनोंका अनुवाद कर ब्रह्मका विधान है ब्रह्मणा” इससे । एवं “हुतस्‌' यह हवन त्याग 
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श्लोक २४ ] सानुवादमघुसूदनी व्याल्यासहिता ४६५ 


साकाडक्षत्वाच । 'चित्पतिस्त्वा. पुनातु' इत्यादा 'वच्छिद्रेरो' त्यादिपरवाक्यशेषवत्‌। ग्रनेन 
रूपेण कर्मणि समाधि:-ब्रह्मज्ञानं यस्य, स कर्मसमाधिः, तेन ब्रह्मविदा कर्मानुष्ठात्राऽपि ब्रह्म 
परमानन्दाद्वयं गन्तव्यमित्यनुषज्यते, साकाडक्षत्वादव्यवधानाच्च । 'या ते ग्रग्ने$्याशये' त्यादौ 
तनूर्वैषिष्ठे'न्त्यादिपूर्णवाक्यशेषवत्‌ । श्रथवाऽ्प्यतेऽस्गौै फलायेति य्युत्पत्त्यार्णणपदेनैव 
स्वर्गादिफलमपि ग्राह्यम्‌, तथा च ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना' इत्युत्तरार्धं ज्ञान- 
फलकथनायैवेति समञ्जसम्‌, अस्मिन्पक्षे ब्रह्मकर्मसमाधिनेत्येकं वा पदम्‌ । पूर्वं ब्रह्मपदं 
हुतमित्यनैन संबध्यते, चरमं गन्तव्यपदेनेति । भिन्तं वा . पदम्‌, एवं च नानुषङ्गद्वयक्लेश इति 
द्रष्टव्यम्‌ । ब्रह्म गन्तव्य मित्यभेदेनैव तत्प्रासिः, उपचारात्‌ । श्रत एव न स्वर्गादि तुच्छफलं तेन 
गन्तव्यम्‌, विद्ययाऽऽविद्यककारकव्यवहारोच्छेदात्‌ । 


क्रिया और प्रक्षेप क्रिया यह भी .दोनों ब्रह्म ही हें, एवं जिस हवनसे गन्तव्य स्वर्गादि एवं जो देश कालादि 
व्यवहित कमं हे वह भी ब्रह्म ही हे यहाँके एवकारका सब जगह सम्बन्ध हे। 'हुतस्‌' यहाँ पर भी 'ब्रह्मेव'से 
ब्रह्मका अनुषज्ञ पूवं स्थितके साथ सम्बन्ध हे, हुत व्रह्मके बीचमें कोई पद नहीं हे अतः किसीसे व्यवघान नहीं हे 
पुर्वपदका उत्तर पदके साथ सम्बन्ध अनुवृत्ति कहाती हे उत्तरका पूवंके साथ सम्बन्ध ग्रनुषङ्ग कहाता है हुत 
झौर ब्रह्म समान विभक्ति होनेसे मिथः उद्देश्य विधेय भावसे अन्तित होनेमें साकांक्ष हैं: 

शाङ्का--पू्वंका उेत्तरमें सम्बन्ध तो श्रसकृत्‌ दृष्ट हे उत्तरका पृवंमें सम्बन्ध कहाँ दृष्ट हे ? 

उत्तर--'चित्पतिस्त्वा पुनातु’ इत्यादिमें 'अच्छिद्रेण' इत्यादि उत्तर वाक्यणेषका सम्बन्ध होता हे. 
उसी तरह प्रकृतमें भी समझना । इस रूपसे कमंमें समाधि है ब्रह्मज्ञान जिसका अर्थात्‌ कमंमें ही ब्रह्मज्ञान 
भावना हे जिसकी वह कमं समाधि हे उस ब्रह्मवेत्ता कर्मानुष्ठानकारीको परमानन्द भ्रद्वितीय ब्रह्म ही गन्तव्य 
हे, इसका अनुषंग हे। वह कर्म करने पर भी ब्रह्ममें हो मिलता हे उसको स्वर्गादि बन्धन नहीं होता । 
(ब्रह्मेव गन्तव्यम्‌' का सम्बन्ध समाधिनाके साथ हे यहाँ भी साकांक्ष ग्रोर प्रव्यवधान सम्बन्ध कारण हे, 
ध्या ते ग्ग्नेऽ्याशया' इत्यादिमें 'तनवंषिष्ठा' इत्यादि पर्व वाक्य दोषके समान । अ्रथवा अप्येते भ्रस्मे फलाय 
इस ब्युत्पत्तिसे भ्रपंणापदसे स्वर्गाद फल भी ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा मानने पर 'ब्रह्म व तेन गन्तव्यं- 
ब्रह्मममंसमाधिना' यह भ्रागेके लिए ज्ञानफल कथनाथं हे यह ठीक हे, इस पक्षमें ब्रह्मच कमं ब्रह्म 
कम तस्मिन सभाधियंस्य स ब्रह्मकमंसमाधिः तेन, यह एक पद हे। प्रथवा पूर्व ब्रह्मपदका हुतके साथ 
सम्बन्ध हे अन्तिम का गन्तव्यके साथ सम्बन्ध हे इस प्रकार भिन्न भी पद हो सकता हें ऐसा मानने 
पर ग्नुषंगः बलेश नहीं होता हे यह देखना चाहिये । ब्रह्म गन्तव्य ज्ञानी वस्तुतः ब्रह्म ही हे गन्द गन्तव्य- 
भाव भेदमें होता हे यहाँ पर ब्रह्मामेद होनेसे औपचारिक ब्रह्म प्राप्ति हे, इसलिये तुच्छ स्वर्गादि 

५६ 
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देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पयुपासते । 


ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ञ नेवोपजुहृति ॥ २५ ॥ 
पन्य कमंयोगी ज्योतिष्टोमादि यज्ञ सदा करते हैं। ग्रन्य ज्ञानयोगी सत्यज्ञानानन्तानन्दरूपब्रह्माम्निमें 
त्वं पदार्थेरूप यज्ञको यज्ञसे हवन करते हैं भर्थात्‌ त्वं पदाथंका निरूपाधि ब्रह्मसे भ्रभेद देखते हैं ॥ २५॥ 


तदुक्तं वातिककुऱ्हि:--- 'कारकव्यवहारे हि शुद्धं वस्तु न वीक्ष्यते । 

शुद्धे वस्तुनि सिद्धे च कारकव्यापृतिः कुतः ॥ ?' इति ॥ | 

__ श्रपणादिकारकस्वरूपानुपमर्देनेव तत्र नामादाविव ब्रह्मदृष्टिः क्षिप्यते संपन्मात्रेण 
| फलविशेषायेति केषांचिदुव्याख्यानं भाष्यक्रद्धिरेष निराक्कतम्‌, उपक्रमादिविरोधात्‌, ब्रह्मविद्या- 
| प्रकररो सम्पन्मात्रस्याप्रसक्तत्वादित्यादियुक्तिभिः ॥ २४ ॥ 
अघुना सम्यर्दर्शनस्य यज्ञरूपत्वेन स्तावकतया ब्रह्मापंणामन्त्रे स्थिते, पुनरपि तस्य 
सतुत्यर्थमितरान्यज्ञानुपन्यस्यति--'देवमि' त्या दिना । देवाः-इन्द्राग्त्यादय इज्यन्ते येन, सः 
देवयज्ञ:-तमेव यज्ञं दर्शयुणंमास-ज्योतिष्टोमादिरूपम्‌, अपरे योगिनः-कमिरणः पर्युपासते-सवंदा 
कुर्वन्ति, न ज्ञानयज्ञम्‌। एवं कर्मयज्ञमुक्त्वा, भरन्तः करराशुदिद्वारेण तत्फलभूतं ज्ञानयज्ञमाह 'ब्रह्म "ति 
फल उसका गन्तव्य नहीं विद्यासे ग्राविधिक कारकादि व्यवहारका उच्छेद हो जाता हे कारकबुद्िर हित 


यज्ञादि कमं कहीं देखा नहीं गया हे। वातिककारने कहा हे-कारक व्यवहारमें शुद्ध वस्तु नहीं दीखता 
शुद्ध वस्तु सिद्ध हो तो कारक व्यवहार केसे हो सकता हे? 


अरपंणादि कारकत्व रूपानुपमदंनके विना ही उस नामादिमें ब्रह्मदष्टिके समान दृष्टिका विधान हे 
फल विशेषके लिए संपन्मात्र हे अनुत्तमाधिकरणमें उत्तम वस्तुका ग्रारोप सम्पत्‌ कहाता हे जैसे मनोवृत्ति 
में विएवदेवोंका आरोप 'भ्रनन्तं वे मनः म्रनन्ता' वौ विशवे देवा; बु» उ० २-३-१० इत्या दि । प्रकृतमें यज्ञा दिमें 
उत्तम ब्रह्मदष्टिका ग्रारोप सम्पत्‌ हे, किसीके इस व्याख्यानको उपक्रमादि विरोधसे भाष्यकारने 
निराकरण किया हे--्रह्मविद्याप्रकरणमें सम्पन्मात्रकी प्रसक्ति ही नहीं इत्यादि युक्तियोंसे, अतः विशेष 
जिज्ञासुको भाष्य देखना चाहिए ॥ २४॥ | 
इस समय यज्ञ रूपसे तत्त्वज्ञानको स्तावक ब्रह्मपंण इलोक मन्त्रके स्थित रहने पर भी पुनः इनकी स्तुति 
के लिये इतर यज्ञोंका भी निदेश करते हं-'देवमि? त्यादिसे । देव इन्द्र गिन प्रभृति प॒जित हों जिससे वह 


देव यज्ञ हे, जेसे-ज्योतिष्टोम दशपौणंमासादि रूपको कमंयोगी उपासना करते हैं सदा ज्ञान यज्ञ नहीं करते 
हैं। इस प्रकार कमं यज्ञ कहकर मन! शुद्धिहारा तत्तद्‌ फलसूत ज्ञानयज्ञ कहते हेँ--'ब्रह्म" इत्यादिसे ब्रह्म 


SPENT HN VF" 


॥) ~ / 
| 
बः 
दे, 
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भोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुद्दति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्ृति ॥ २६ ॥ 
दूसरे योगी जन श्रोत्रादि सभी इन्दरिगोंको विषयोंसे हटाकर संयम ( धारणा ध्यान समाधि ) रूप 
अग्निमें हवन करते हैं। भ्रौर दूसरे योगी गण शब्दादिविषयोंको इन्द्रियरूप भ्रग्निमें हवन करते हैं ॥ २६॥ - 
ब्रह्माग्नौ सत्यज्ञानानन्तानन्दरूपं निरस्तसमस्तविशेषं ब्रह्म तत्पदार्थः, तस्मिन्नग्नौ 
यज्ञ-प्रत्यगात्मानं त्वंपदार्थं यज्ञेनैव, यज्ञशब्द ्रात्मनामसु यास्केन पठितः। इत्थंभूतलक्षणे तृतीया । 
एवकारो भेदाभेदव्यावृत्त्यर्थंः । त्वंपदार्थाभेदेनैवोपजुह्वति-तत्स्वरूतया पश्यन्तीत्यर्थः। 
भ्रपरे-पूर्वेविलक्षणाः-तत्त्वद्शननिष्ठाः संन्यासिन इत्यर्थः । जीवब्नह्माभेददर्शनं यज्ञत्वेन संपाद्य 
तत्साधनयज्ञमध्ये पठ्बते 'श्रेयान्द्र व्यमयाचज्ञाज्ज्ञानयज्ञः' इत्यादिना स्तोतुम्‌ ॥ २५ ॥ 
तदनेन मुख्य-गोणौ द्वौ यज्ञौ दशितौ । यावद्धि किचिद्वैदिकं श्रेयःसाधनम्‌, तत्सवंम्‌ 
यज्ञत्वेन संपायते-“श्रोत्रादोटयादिना । तत्र श्रोत्रादीनि-ज्ञानेर्द्रियाणि तानि शब्दादिविष- 
येभ्यः प्रत्याहृत्याऽन्येःप्रत्याहारपराः संयमाग्निषु, धारणा ध्यानं समाधिरिति त्रयमेकविषयम्‌ 


स्वरूपारिनमें सत्यज्ञानानन्द रूप निरस्तसमस्तविशेष ब्रह्म तत्पदाथं उसी झग्निमें प्रत्यगात्म यज्ञस्वरूप 
स्वात्मा त्वं पदार्थको यज्ञसे हवन करते हैं, यास्क सुनिने ग्रात्मनामोंमें यज्ञशब्दका पाठ किया हे । यहाँ 'इत्यं 
सुतलक्षणमें दृतीया हे, एवकार भेदाभेदनिवृत्तिके लिये हे, त्वं पदार्थके भ्रमेदसे हवन करते हैं भ्रर्थातु तत्स्व- 
रूपतया देखते हैं ( अभिप्राय यह हे कि यज्ञ शब्द यहाँ आत्माका वाचक है वस्तुतः स्वात्मा भी परब्रह्म ही 
है किन्तु बुदुध्याद्युपाधिसंयुक्त अतएव भ्रध्यस्त सर्वोपाधिधमं यज्ञसे आत्मामे हवन करते हें सोपाधिक 
झात्माका निरुपाधि ब्रह्मस्वरूपसे जो दर्शन है वहो उसमें होम हे उसीको सन्यासी कहते हैं ब्रह्मको स्वात्मासे 
अभिन्न देखते हें यही होम है ) यहां भ्रपरेका पुर्व विलक्षण तत्त्वदर्शी संन्यासी यह प्रथ हें। जीव ब्रह्मामेद 
ददांनको यज्ञत्वेन सम्पादन कर तत्साघन यज्ञके मध्यमें पढ़ते हैं श्रेयानि'त्यादिसे स्तुतिके लिये ॥ २५॥ 


इससे मुख्य गौणमेदसे दो यज्ञ बतलाये। जितना जो कुछ वेदिक श्रेयः साधन हे उन सबको यञ्ञत्वसे 
सम्पादन करते हैं श्रोत्रादिसे उनमें श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय इन को शब्दादि प्रपने-प्रपने ग्राह्य विषयोंसे हटाकर 
अन्य योगीजन प्रत्याहार पर होकर प्रत्याह्ृत अर्यात्‌ ग्रन्तमुखो कृत-हटाई हुई इन्द्रियोंको संयमरूपी 
झग्निमें हवन करते हें । 


प्रषन--संयम किसको कहते हें | 
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संयमशब्देनोच्यते । तथां चाऽह भगंवान्पतञ्जलि:--#'त्रयमेकनत्र संयम: ३-४ इति। 
तत्र हृत्पुण्डरीकादौ मनसर्थिरकालंस्थापनं धारणा । एवमेकत्र धृतस्य चित्तस्य भगवदाकार- 
ृत्तप्रवाहोऽन्तराऽन्याकारप्रत्ययव्यवहितों घ्यानम्‌।" सर्वथा विजातीयप्रत्ययानन्तरितः 
सजातीयप्रत्ययप्रवाहः संमाधिः। स तु चित्तभूमिभेदेन द्विविधः संप्रज्ञातः, असंप्रज्ञातशव । 


उत्तर--एक विषयक घारणा ध्यान और समाधि ये तीनों संयम हैं। यह स्वकल्पित नहीं योग सूत्रमें 
भगवान्‌ पतञ्जलिने यह कहा है “त्रयमेकत्र संयमः'। घारणाका लक्षण हे--'चित्तस्य देशबन्धो धारणा “३-१ 
उसमें देश विशेष हृदय कमलमें अधिक कालतक चिन्तको स्थित रखना धारणा हे । विषथमें तीनोंकी एकता 
विवक्षित है । यद्विषयक घारणा हो तद्विषयक ध्यान भ्रोर समाधि होनी चाहिए। 


१, त्रयमेकत्र संयम यो० सू० एक विषयमे घारणा ध्यान घौर समाधि इन तीनोंको संयम यह शास्रीय परिभाषा है 
एक विषयक इस विशेषणसे भिन्न विषय इन तीनोंका संयम पदसे व्यवहार नहीं होता इसको स्फुट करनेके लिए “तत्र 
हुतुण्डरोकादौ इत्यादि” विनियोगस्थलमे तीनोंके व्यवहारार्थं तीनपदोंके उच्चारणकी भश्रपेक्षा लधवार्थ संयमसंज्ञा की गई है 
इससे एक पदसे तोनोंका व्यवहार होता है जैसे 'परिणामत्रयंसंयमांदि'त्पादि -स्थलमै संयमपदसे. ही तीनोंका 
व्यवहार होता है। 

चित्तभूमिके भेदसे योग दो प्रकारका है सम्प्रज्ञात और प्रसंप्रज्ञात्‌ । संप्रज्ञातमें ष्येयाकार सात्विक वृत्ति रहती 
है भ्रसंश्रज्ञातमे कोई बृत्ति चित्तमें नहीं रहती सबका निरोध रहता है "निरुध्यन्ते प्रमाणादिवृ्तयोऽमिन्नवस्थाविशेषे स: 
वह चित्तका अवस्था विशेष योग है। 


प्रश--बृत्तिनिरोध योगका लक्षण सम्प्रज्ञात समाधिम भ्रव्यास है क्योंकि उसमें ष्येयाकार वृत्ति रहती हैं ९ 

उत्तर--'सर्वेतिभाष्ये” लक्षणामें सबंुत्ति निरोध नहीं कहा गया है राजस तामस वुत्तियोंका निरोध सम्प्रज्ञातमें 
भी रहता ही है प्रत; प्रव्यात्ति नहीं यदि सवंवृत्ति निरोध कहे होते तो उत्तमें भ्रव्यासि होती । 

प्रश्‍व—क्षिप्तादिमें भी यरिरञ्चित्‌ बृत्ति निरोध है प्रतः उसमें भ्रतिब्याप्ति स्पष्ट है ? 

उत्तर -क्लेशादिविरोधित्व, चित्तवृत्तिनिरोधत्व योगद्यय साधारण लक्षण है। 

प्रश्‍न--एक ही चिराका क्षिप्तादिके साथ सम्बन्ध होता है और क्षिप्तादि भूमि सम्बद्ध चित्तकी वृत्तियाँ किसं 
लिए रोकी जाय ? 


उत्तर-प्रथमका प्रख्या तत्वज्ञान तच्छोल चित्त सत्त्वगुण है, प्रवुत्तिशील होनेसे रजोगुणात्मक है स्थितिशोल 
होनेसे तमोगुणारमक है प्रख्या उपलक्षण है धन्य मो प्रसाद लाघवादि समझना एवं राजस-तामसोंमें भी समझना । बात 


यह है कि एक भी चित्त निगुण निमित्त है प्रौर गुणोंमें मिथो वंषम्य होनेसे परस्पर वैचित्र्य विचित्र परिणाम होकर 
मनेक ग्रवस्थाको प्राप्त करता है विताङूयसे परिणत सत्त विसतत्त्व है सत्त्वके पर्याप होनेसे चित्तमें सत्त्व प्राधान्य 
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चित्तस्य हि पञ्च भूमयो भवन्ति-क्षिप्तम्‌, मूढम्‌, विक्षिंप्तम्‌, एकाग्रम्‌, निरुढ्मिति। तत्र रागद्वेषादिव- 
शाद्विषयेष्वभिनिविष्टं क्षिप्तम्‌, तन्द्रादिग्रस्तं मूढम्‌, संवंदा विषयासक्तमपि कदाचिद्धयातत्तिष्ठम्‌ 
क्षिप्तादिशिष्टतया विक्षिप्तम्‌, तत्र क्षिप्तमूढयो: समाधिशद्धू व नास्ति । विक्षिपते तु चेतसि 
कांदाचित्कः समाधिः, विक्षेपप्राधान्याद्योगपक्षे न वतंते, कि तु तीव्रपवनविक्षिप्तप्रदीपवत्स्वयमेव 
नयति । एकाग्रन्तु एकविषयकधारावा हिकवृत्तिसमर्थसत्वोद्रेकेन तंमोगुणकृततन्द्रादिरूपलयाः 
भावादात्माकारा वृत्तिः । सा च रजोगुणकृतचाश्चल्यरूपविक्षेपांभावादेकविषयैवेति शुद्धे 


प्रश्‍न-ध्यान क्या हे ? 

उत्तर- “तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌? चिरा जिस विषयको आलम्बन किया तद्विषयाकार चित्तवृत्ति 
हो जैसे भगवानुका झालम्बन चित्ताने किया तो भगवदाकार तद्वृत्ति प्रवाह मध्यमें किसी दुरे विषयकी 
वृत्तिसे व्यवहित हो फिर विषयान्तरको छोड़कर पुन+-पुनः भगवदु भक्ति प्रवाह हो तो वह ध्यान है क्योंकि 
ऐसा भगवद्विषयक चित्तवृत्ति प्रवाह दिषयान्तर विषयक वृत्तिसे व्यवहित है । 

प्रन्‍न--अच्छा समाधि क्या हे ? 

उत्तर--'समाधिश्चि्वृत्तिनि रोधः' सर्वथा विजातीय वृतिसे अव्यवहिते गृहीत विषयक सजातीय 
प्रत्यय प्रवाह समाधि है । चित्तको मियां भिन्न-भिन्न हे अतः समाधि दो प्रकारकी हे १-संपरज्ञाते २-असंप्र- 
ज्ञात । चित्तकी पाँच भूमियाँ क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र, और निरुद्ध। इनमें रागद्वेषके कारशा विषयमें 
लिप्त चित्त क्षिप्त हे वह विषयको कभी छोइता नहीं । सदा आलस्य शील मूढ़ हे, विषयासक्त होनेपर किसी 
समय ध्याननिष्ठ होता अत क्षिप्तसे अच्छा हे विक्षिप्त-क्षिप्त कमी भो ध्यानोन्युख महीं होता पु्वेसे विशिष्ट 
होनेसे विक्षिप्त कहाता है क्षिप्त मुढ़में समाधिका सम्भव हो नहीं । विक्षिप्त चित्तमें समाधि कंदाचित्‌ हो 
सकती है, पर विक्षेपकी प्रधानतासे भी योगके योग्य नहीं है किन्तु, तीव्र वायु विक्षिप्त प्रदोपके समान 
स्वयं नष्ट हो जातां है । चित्त एक विषयमें धारावाहिक ( लगातार ) वृत्ति होनेसे योगके योग्य हे सत्त्व गुण 
बृंढिसे तमोणुणका भ्रॅमिभव होता है भ्रतएव तत्कृत तन्द्रादि रूप [लयाभावसे ग्रात्माकार वृत्ति एकाग्र है 
बह वृत्ति रजोगुण प्रयुक्त चञ्चलता रूप 'विक्षेपके ग्रमावसे एक विषयक ही रहती हे विशेष प्रयुक्त 'विषया- 
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दिखलाया सत्वसे किचिन्न्यून रजस्तम जिस समय होते हैं उस समय ऐश्वरयं भोर शब्दादि विषय ये ही प्रिय है जिसके 
बह ऐश्वर्य विषय प्रिय होता है सत्त्व प्राधान्यसे, 'चित्त प्रणिबानके समय सत्त्व तमसे भावुत होकर प्रणिमादि ऐश्वर्यकों 
ही "तत्व मानकर उसके ही प्रणिघानकी इच्या करता है पोर क्षणभर प्रणिषान करता भी है । भमन्त 'रजोगुणसे चालित 
उसमें भी स्थिर न रहकर तत्‌ प्रियंमात्र हो होता है शब्दादियें “चराका स्वभाव ने है प्रेम इढ हुग्रा है, एवं 'विक्षिप्तादिमें 
सो समझना । विशेष जिज्ञासा हो तो पोगमाष्य देखिये । 
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0 0 भ्रोमदगवद्वौता | अध्याय ४ 


सत्त्वे भवति चित्तमेकाग्रम्‌, अस्यां भूमौ संप्रज्ञातः समाधि: । तत्र ध्येयाकारा वृत्तिरपि 
भासते । तस्यापि निरोधे निरुद्धं चित्तमसंप्रज्ञातसमाधिभूमिः । तदुक्त योगसूत्रे-#“तस्यापि 
निरोधे सवंतृत्तिनिरोधान्निर्वीजः समाधि": १-५ १-इति । ग्रयमेव सर्वतो विरक्तस्य समाधिफल- 
मपि सुखमनपेक्षमाणस्य योगिनो हढभूमिः सन्‌ धर्ममेघ इत्युच्यते । तदुक्तम्‌--+प्रसंख्यानेऽ 
प्यकुसीदस्य सर्वेथात्रिवेकस्यातेध्॑मेघ: समाधिः, ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः '३-२६-३०' इति । 
अनेन रूपेण संयमानां भेदादरिनिष्विति बहुवचनम्‌ । तेषु इन्द्रियाणि जुह्वति धारणा- 


न्तराकार वृत्ति होती हे एकेक गुणोद्धवसे गुणाद्रयका तिरोभाव होनेसे तत्मयुक्त वृत्तियां नहीं होती शुद्ध 
सत्त्वोपचय कालमें चित्त एकाग्र होता हे, इस भ्रुमिमेँ सम्प्रज्ञात समाधि होती हे उसमें ध्येयाकार वृत्तिका भी 
भान होता हे उस वृत्तिका भो निरोध करनेपर निरुद्ध चित्त एकाग्र होता हे वही प्रसंप्रज्ञात समाधिकी सुमि 
हे। यह योगसूत्रमें लिखा है, सुत्र ऊपर देखिये । यही विरक्त योगको समाधिफल सुखको भी अपेक्षा न 
करनेसे दृढ़ भूमि होकर धमंमेध कहा जाता हे इसका भी योगसूत्र मुलमें देखिये। विषयसे निग्रृहीत= 
प्रत्यावतित इस रूपसे संयम भिन्न भिन्न हे इसलिए “संयमाग्निषु यह बहुवचन है संयम सामान्य रूपसे 


क 'तस्पापि निरोधे सर्व निरोधान्निर्वीजः समाधि)” प्रज्ञाके *संस्कारोंका प्रयोजन है भोगाधिकार समासि, यह 
पुर्वमे कह चुके हैं प्रज्ञासंस्कार सहित चित्त प्रज्ञासंस्कार धारा जनक होनेसे चित्त पूर्ववत्साधिकार ही होगा अतः भोगा- 
षिकार शान्तिके लिए अन्य कुछ उपायका भी भाश्रयण करना ग्रावशप्रक है । सुत्रसे उत्तर कहते हैँ—'तस्यापि' इति । 
शानप्रसाद लक्षण परवेराग्यसे संस्कारोत्पत्तिद्वारा उस प्रज्ञा कृत संस्कारका मौ निरोध करनेपर प्रज्ञाका ही निरोध नहीं 
यह प्रपि शब्दका थ्र्थ है सम्पुर्ण जायमान संस्कार प्रज्ञा प्रवाहका निरोध करनेपर कारणाके भ्रभावसे कार्यानुत्पत्तिसे यह 


तिबाँज समाधि होतो है यह निर्वोज समाधि समाघिप्रज्ञाविरोधी परवैराग्यसे उत्पन्न स्वकारण विरोधी प्रज्ञारूपसंस्कारोंका 
भी यह विरोघो है । 


शंका--परवेराग्यसे जात समीचीन विज्ञान जनिमान्रका बाषक है समोचीनज्ञानसे भ्रसमीचीन ज्ञानका बाघ लोकमें 
दृष्ट है यथा-स्वप्नहषटार्थके स्मरणका जाग्रदुवोधसे बाध होता है 'निरुद्धघतेब्नेन प्रज्ञा! इति निरोध; पर वैराग्य, उससे 
उतन्न निरोधनं संस्कार! दोर्घकालादि सेवित परवैरारयसे प्रज्चासंस्कारका बाघक है निष्कर्ष यह है कि यहाँ संस्कारत्वेन 
बाध्य वाघकमाव है ज्ञानत्वसे नहीं ग्रतः शंका ही अनुचित है विस्तार भाष्यादियें देखिये । 


† शरंख्यानेप्पकुसीदस्य सर्वथा विवे ऋस्पातेधर्ममेध! समाघिः? 
कहकर प्रसंख्य़ातके निरोधके उपायको कहते है— 
हो जाऊं इत्यादि प्रार्थना न करै वहिक उसमें 


पूर्वोक्त प्रकारसे व्युत्यान निरोधोपाय प्रसंख्यानको 
'असंश्याने'ति । उप प्रसंख्यानसे भो कुछ सब भावोंके प्रषिष्ठाता मैं हो 
मो कलेश हो का भ्रनुमव करे क्योंकि उनमे भो परिणामित्वादि दोष- 
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श्लक २६ ] साचुवादसघुसूदनीव्याख्यासदिता ४७१ 


घ्यानसमाधिसिद्धचर्थ सर्वाणीन्द्रियारिण स्वस्वविषयेभ्यः प्रत्याहरन्तीत्यथे: । तदुक्तम्‌ 
४'स्वस्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार एवेद्ियाणाँ प्रत्याहार: २ - ५४ इति । 


एक ही है अत; तद्रूपसे एकवचन ही उचित होता, संयमान्निमेँ इर्द्रियोंका हनन करते हैं धारणा ध्यान 


ग्रौर समाधि सिद्धिके लिए सब इस्द्रियोंको प्रपने प्रपने विषयसे खींच लेते हें यह भी योग सूत्र ऊपर 


देखिये। विषयोंसे आकृष्ट इन्द्रियाँ चित्तरूप हीं होती हैं, इस कारणासे विक्षेप होता नहीं उसके न होनेसे 


चित्त घारणा ध्यान समाधिको धारण करता है--पर्थात्‌ उसमें धारणादि होते हें । इस तरह इस कथनसे 


ST टाय यानाचा 
दर्शनसे विरक्त होकर सर्वया विवेक ख्यातिमानु ही रहे हैं तव उस योगीको घर्ममेघ समाधि होतो है फिर उसको 


ज्ञागान्तर नहीं होते इसोसे सदा विवेक ख्याति ही रहती है “प्रसंस्यानम्‌-विवेकः साक्षात्कार: | कुसीदं वुद्धिजीविका' यह 
श्रमरकोश है जैसे ऋण देकर सूद लेते हैं रौर उससे भ्रपना खर्च चलाते हैं ,वैसे प्रसंख्यानसे कोई सिद्धि न चाहे ऐसा 
करने पर उसके योगमें कोई विघ्न नहीं होता किन्तु निरन्तर विवेक ख्याति होनेसे घर्ममेघ नामक प्रसज्ञात योगकी 
परा काष्ठा होती है घम मेहति सिञ्चति इति घर्ममेष/ मिह सेचने से कम॑ उपपदमे भ्रण्‌ प्रत्यय है । 

उसका प्रयोजन कहते है--ततः क्लेशकर्मानिवुत्तिः उससे वलेश कर्मकी निवृत्ति होती हैं तदनन्तर जीवी विद्वान्‌ 
मुक्त हो जाता है । 

शद्भा--भत्यन्त दुःख निवृत्ति मोक्ष है जीवीको दुःख भ्रवश्य होता है फिर मुक्ति कैसी भ्रतएव “न ह वे सशरी- 
रस्य सत, प्रियाप्रिययोरप इतिरस्ति' इत्यादि श्रू,ति जीवीमें दुःखका समर्थन करती है ? 

उत्तर-- दुःखके निदान जो भ्रविद्यादि क्लेश है उनका अत्यन्त उच्छेद होनेसे मुक्ति यहाँ गौण है इसमें प्रमाण 
प्रनुपलब्धि है सो भाष्यकार कहते हैं--नहि क्षीणविपर्ययः कञ्चित केनचित्‌ क्ब्चिज्जातों हृश्यते! इति । भ्र्थ--मिथ्या 
ज्ञान रहित किसीको किसीने किसो जगह उत्पन्नको दृष्टिगोचर नहीं करता । न्यायाचार्य थोगोतम मुनिने भो कहा है-- 
ववीतरागजन्मादर्शनात्‌” इति भर्थात्‌ सराग ही का जन्म देखा जाता है । पद्चसिखाचार्यने इसको मोक्ष कहा है--दितीयो 
रागक्षयादिति । 

£'स्वस्वविषया$संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार एवेन्द्रियाणां प्रत्याहार इति यो० सु०--चित्तके निरोध करनेपर 
चित्तके समान इन्द्रियाँ मी निरुढ हो जाती है एक इच्द्रियके जय करनेपर दुसरी इन्द्रियाँ स्वयं जित न होती किन्तु उनके 
ज़यके लिये पृथक यत्न करना पड़ता है वैसा चित्तके जगमे नहीं किन्तु चित्तके समान इन्द्रियाँ मी निरुद्ध हो जाती है 
इतरेन्द्रिय जयके समान उपायान्तरकी भ्रावश्यकता नहीं, इसमें भ्रनुरूप दृष्टान्त कहते हैं--जैसे मघुकरराज, मधुमक्खियोंमें 
एक मधुकर सब मविखियोंका राजा होता है उसके उड्ने पर पर्थात्‌ पुर्वस्थानको छोड़कर निवासास्तर बनानेके लिये 


“उड़ता है तो सब मक्खियाँ उसके पीछे उड़ती हैं भौर जहाँ वह राजा स्थान बताने के लिए बैठता है वहाँ हो सब मकिखियाँ 
` उसको इच्छाके भनुसार बैठकर स्थान बनाना भारम्म करती हैं बैसे हौ चिचाघीन इन्द्रियाँ चित्तके निरुंद होनेपर स्वयं 


निरुद्धं ही जाती है यही प्रत्याहार है । 
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2 Mr en. 00 0 0 000 । 
सर्वाणीन्द्रियकर्माण प्राणकर्माण चापरे। 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहृति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 

ओर दूसरे योगी लोग सब्र इत्द्रियोंकी क्रियाझोंको तथा प्राणोंके व्यापारोंको ज्ञानसे प्रकाशित हुई 
झात्मसंयमयोगरूपी अन्तिम हवन करते हैं ॥ ९७॥ २-77 झग्निमें हवन करते हैं ॥ २७ ॥ क EE 
ल्लिष्येभ्यो निगृहीतानीन्द्रियारि चित्तरूपाण्येव भवन्ति, ततश्च विक्षेपाभावाच्चित्तम्‌ 
घारणादिकं नि्वंहतीत्यर्थः। तदनेन प्रत्याहार-घारणा-ध्यान-समाधिरूपं योगाङ्गचतुष्टयमुक्तम्‌ है| 
तदेव॑ समाध्यवस्थायां सर्वेन्द्रियवृत्तिनिरोधो यज्ञत्वेनोक्त:। इदानीं व्युत्यानावस्थायाम्‌ 
रागद्वेषराहित्येन विषयभोगो यः, सोऽप्यपरो यज्ञ इत्याह-- 
“शब्दादीन्विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति’ ` इति। 
अन्ये-व्युत्थितावस्थाः श्रोत्रादिभिरविरुढ्विषयग्रहणं स्पृहाशून्यत्वेनान्यसाधारणम्‌ 


जो हे वह दूसरा यज्ञ हे यह 'शब्दादि'से कहते हैं। प्रन्य योगी शब्दादि विषयकी इन्द्रियांस्निमें हवन कंरते हैं 
प्रन्यका अभिप्राय व्युत्यान कालिक योगीमें हैं व्यक्ति भेद नहीं किन्तु उपाधि भेद मात्र हे, थोत्रादि इन्द्रियोंसे 
योगाविरुद्ध विषयोंका ग्रहणकर दृष्णा शुन्य होकर अन्य साधारण विषय ग्रहण करते हें यही उनका होम 
हे भेद इतना ही है कि श्रन्य तृष्णा युक्त होकर विषय ग्रहण करते हैं ये लोग स्पृहा शून्य होकर विषय ग्रहण 
करते हुँ विषय ग्रहण उन दोनोके साधारण है २६ ना है ॥ २६ ॥ 


WEBER ES 


सप्रयोजन यह प्रत्याहार विस्णुपुराणमें लिखाहै-- 
“द्वादिष्वनुरक्तानि प्रगरह्याणि योगवित, । कुर्याच्चिचानुकारीरिण प्रत्याहारपरायणः 


वश्यता परमा तेन जायते निष्कलात्मनाम । इर्द्रियाणामवश्यस्तैर्न योगो योगसाधक!' इति । 
प्र्थ--ष्पष्ट:है । निष्कर्ष यह है कि.च्यान क्रालमें जब चित्त ध्येववस्त्वाकार होता है तब जितेन्द्रिय पुरुषको 
चक्षुरादि इन्द्रियाँ भो तत्समानाकारके समान ही होती है स्वतन्त्र मनके साथ एक होकर विषयान्तरका स कल्प नहीं करती 
अजितेन्द्रिय पुरुष की उस समयमें भी चक्षुरादि इन्द्रियां मनसे रूपादि विषयोंमें ही-दौड़ती है प्रतएव मनुभगवानुने 
कहा' है | ५ 


। 

“इन्द्रियाणां हि सर्वेषां यद्येक क्षरतीन्द्रियम्‌ । तेनास्य क्षरति प्रज्ञा हते? पात्रादिवोदकम्‌ ॥ इति। 
प्रजितेच्धियकी भी इन्द्रिपाँ भोगकालमें चित्तानुकारि होती है तचुव्याबूचिके लिए स्वविषयाऽसंप्रयोग कहा है। 
ध्यातकालमें चक्षुरादि तुल्यवृत्तिका ही होती है इनमे. तो वृत्तिका भ्रमाव ही रहता है भ्रतः 'प्रनुकार एव' यह कहा । 


प्रतएव "पिबन्निव च चकु्यां पादो सम्बाहयन्निव चिरोन्द्ियैष्यतो घ्यायेत्तर्न्माति विजितेन्द्रियः इत्यादि स्मृतियोमें _ 


भी इसका प्रयोग दै । 
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तदेवं पातञ्जलमतानुसारेण लयपुर्वंकं समाधिम्‌, ततो व्युत्थानञ्च यञ्ञद्वयमुक्त्वा, 
ब्रह्मवादिमतानुसारेण बाधपूर्वंकं समाधिम्‌, कारणोच्छेदेन व्युत्यानशून्यं सर्वफलभूतं यज्ञान्तरमाह- 
'सर्वाणी'त्यादिना । द्विविधो हि समाध्रिर्भवति-लयपूर्गक:, बाधपुर्णकश्च । तत्र 'तदनन्यत्वमारम्भ- 
णशब्दादिभ्यः' इति न्यायेन कारणव्यतिरेकेण कार्यस्यासच्तात्पश्चीक्कतपश्चभूतकार्यं व्यष्टिरूपम्‌ 
समष्टिरूपविराटकार्यत्वात्‌, तद्व्यतिरेकेण तास्ति । तथा समष्टिरूपमपि पश्चीकृतपश्चभूतात्मकम्‌ 
कार्यमपश्चीकृतपश्चमहाभूतकार्त्वात्‌ तद्व्यतिरेकेण नास्ति। तत्रापि पृथिवी शब्द-स्पर्दा-हूप-रस- 
गन्धाख्यपश्चगुणा गन्धेतरचतुरुंणाप्कायंत्वात्तद्व्यतिरेकेश नास्ति, ताश्चतुर्गुंणा गापः 
गन्धरसेतरत्रिगुणात्मकतेजःका्यत्वात्तद्व्यतिरेकेण न सन्ति, तदपि त्रिगुणात्मकं तेजः 
गन्धरसरूपेतरद्विगुणवायुकार्यत्वात्‌, तद्व्यतिरेकेण नास्ति । सोऽपि द्विगुणात्मको वायुः शब्दः 
मात्रगुणाकाशकार्यत्वात्‌, तद्व्यतिरेकेण नास्ति। स च शब्दगुण आकाशो “बहु स्यामि'ति- 
परमेइवरसंकल्पात्मकाहंकारकार्यत्वात, तद्व्यतिरेकेण नास्ति, सोऽपि संकल्पात्मकोऽहंकारो 
मायेक्षणरूपमहत्तत्वकार्यत्वात्‌, तद्व्यतिरेकेण नास्ति, तदपीक्षणरूपं महत्तत्वं मायापरिणाम- 
त्वात्‌, तद्व्यतिरेकेण नास्ति, तदपि मायाख्यं कारणां जडत्वेन चैतन्येऽध्यस्तत्वात्‌, तद्व्यतिरेकेण 


इस प्रकार पातशञ्जल मतानुसार लय पूर्वक समाधि ततः व्यरत्थानरूप यज्ञ्य कहकर दवेत ब्रह्मवा- 
दिमतानुसार बाधपू्वंक समाधिको का रणबिनाशसे ब्युत्यान शुन्य सवे फलसूत यज्ञान्तर कहते हें--'सबरि' 
इत्यादिसे । दो तरहको समाधि होती हे--लयपूरवंक और बाधपूर्वेक उसमें ''तृदनन्यत्वमारम्भणशन्दादिस्य$' 
` बे-द-२-१-१३ इस सूत्रोक्त न्यायसे कारणे प्रतिरिक्त वस्तुतः कायं हे हो नहीं ग्रतएव पञ्जीकुतपञ्चसुतकायं 
जो व्यष्टिरूप विराट कायं है अतः का रणीसूत समष्टिरूप विराटसे ग्रतिरिक नहों ऐसे ही समष्टिरप भी कायं 
ग्रपञ्चीकृत पद्चभुत कार्यं होनेसे वह भी ग्रपञ्चीकृत पञ्चमहाभुतसे भ्रतिरिक्त नहीं उसमें भी पृथ्वी शब्द 
स्पर्श रूप रस गन्धाख्य पश्चगुणात्मिका हैं। गन्घसे अतिरिक्त चतुगु र. जल कायं हे अतः जलसे अतिरिक्त 
पृथ्वी नहीं हें जल भी गन्ध रस व्यतिरिक्त त्रिगुणात्मक तेज कायं होनेसे तेजसे अतिरिक्त नहीं हे, तेज भी 
दिगुणात्मक वायु कार्य होनेसे वाझुसे भिन्न नहीं- वायु भी शब्दमात्रेक गुण आकाश कार्य है ग्रत! आकाश 
व्यतिरिक्त नहीं, वह शब्देकगुणक आकांश भी 'एकोऽहं बहु स्यास्‌' इस परमेश्वर संकल्पात्मका हकार कार्ये 
होनेसे तदतिरिक्त नहीं, वह भी संकल्पत्मक झहद्धार मायेक्षणरूप महत्तत्त्व कायं हे इसलिए स्वकारणीभ्रूत 
महत्तत्वसे ्रतिरिक्त नहीं वह भी ईक्षणरूप महत्तत्व माया परिणाम होनेसे मायासे ग्रतिरिक्त नहीं; वह 
भी मायाख्य कारण जड़ होनेसे चेतन्यमें ग्रध्यस्त हें प्रधिष्ठानसे प्रतिरिक्त माया भो नहीं, इस ालोचनसे 
६० 
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नास्तीत्यनुसंघानेन विद्यमाने$पि कार्यकारणात्मके प्रपञ्चो चैतन्यमात्रगोचरो यः समाधिः, सः 
लयपुर्वंक उच्यते । तत्र 'तस्वमस्यादि'वेदान्तमहावाक्यार्थज्ञानाभावेनाविद्यातत्कार्यस्याक्षी णत्वात्‌- 
एवं चिन्तनेऽपि कारणसत्वेन पुनः कृत्स्नप्रपञ्चोत्थानादयं सुषुप्तिवत्सबीजः समाधिनं मुख्यः । 
मुख्यस्तु ।ततत्वमस्या' दिमहावाक्याथंसाक्षात्कारेणाविद्याया निवृत्तौ सर्गक्रमेण तत्कार्यनिवृत्तेरना- 
द्यविद्यायाइच पुनरुत्थानाभावेन तत्कार्यस्यापि पुनरुत्थानाभावाग्निर्बीजो बाघपूर्वकः समाधिः,। स 
एवानेन इलोकेत प्रदश्य ते। तथाहि “सर्वाणीति । सर्वाणि-निखिलानि स्थूलरूपाणि संस्काररूपाणि- 
चेन्द्रियकर्माणि इर्द्रियाणां श्रोत्र-त्वक्‌-चक्षुरसनन्घाणाख्यानां पञ्चानां वावपाणिपादपाथूपस्थाख्यानां 
च पञ्चानां बाह्यानाम्‌, श्रान्तरयोञ्च मनोबुद्धथो: कर्मा रि-शब्दश्रवण- स्पर्शग्रहण-रूपदर्शन-रसग्रहण 
गन्ध ग्रहणानि, वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाख्यानि च संकल्पाध्यवसायौ च । एवं प्राणकर्माणि च- 
प्राणानां प्राणापानव्यानोदानसमानाख्यानां पञ्चानां कर्माणि बहिर्नयनमघोनयनमाकुञ्चनप्रसा- 
रणादि भ्रशितपीतसमनयनमूघ्वंनयनमित्यादीनि | भ्रनेन पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि पश्च कर्मेर्द्रियाणि 
पश्च प्राणा मनो बुद्धिश्वेति सप्तदशात्मक लिङ्गमुक्तम्‌ । तच्च सूक्ष्मभूतसमष्टिरूपं हिरण्यगर्भाख्य- 
_ 3 3 SE स ळी 
कार्यकारणात्मक प्रपञ्चके विद्यमान रहनेपर भी चेतन्यमात्र गोचर लयपूर्वक समाधि कही जाती है। उसमें 


“तत्वमस्या'दि महावाक्याथं ज्ञान न होनेसे प्रविद्या तत्कायंका क्षय नहीं होता । इसी प्रकार चिन्तनमें भी 
कारण रहता ही है फिर समस्त प्रपञ्का ग्राविर्माव होता है इसलिए सुषुप्तिके समान यह सबीज समाधि 


मुख्य नहीं किन्तु गौण है । 


मुख्य तो 'तत्त्वमस्था'दि महावाक्याथं साक्षात्कारसे अविद्याकी निवृत्ति होनेपर सगंक्रमसे तत्कायंको 
निवृत्ति होती है, अनादि अविद्याका फिर उत्थान न होनेसे तत्कार्योका सुतरां पुनरुत्यान नहीं होता 
ग्रत! वाघपुर्वेक निर्बीज समाधि होती हे वही सर्वारि इस इलोकसे दिखलाते हैं । ऐसा हे कि सब स्थूल 
रूप और संस्कार रूप इंद्रिय कमं, श्रोत्र त्वक्‌ चक्षु रसना प्राणनामक पाँच तथा वाक हाथ पाँव 
गुदा लिङ्ग बाह्य पाँचो प्रान्तर मानो बुद्धिके कर्म--क्रमसे शब्दश्वण स्पशंक्रा ग्रहण रूपका दशन रसका 
ग्रहण गन्धका ग्रहण, वचनांदानविहरणोत्सर्गानन्द संकल्पाध्यवसाप है । इसी प्रकार प्राणक्रमं--प्राणापान 
व्यानोदान समान नामक पद्चप्राणोंके कमं बाहर निकालना, नीचे गिरना, दूरस्थकी समीप खींचना, 
फैलाना, मुक्त पीतका समनयन ऊध्वं नयन आदि हैं। इससे पाँच ज्ञानेन्द्रिय पाँच कर्मन्द्रिय पाँच प्राण मन 
बुद्धि यह सत्रह वसतुग्रोका समुह लिंग शरीर कहा गया है। यह सुक्ष्म भुत समष्टि रूप हे यही हिरण्पगर्भ- 
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मिह विवक्षितमिति वदितुं 'सर्वाणी'ति विशेषणम्‌ । श्रात्मसंयमयो गाग्नौ-ग्रात्मविषयक: संयमः 
धारणा-ध्यान-संप्रज्ञातसमाधिरूपस्तत्परिपाके सति योगो निरोधसमाधिः। यं पतञ्जलिः 
सूत्रयासास--%“व्युत्थाननिरोधसंस्कारयो रभिभवप्रादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तान्वयौ निरोधपरि- 
रणामः' ३-६. इति । व्युत्थानम्‌-क्षि-मूढ-विक्षप्ताख्यं भूमित्रयम्‌, तत्संस्काराः समाधिविरोधिनः, ते 
योगिना प्रयत्नेन प्रतिदिनं प्रतिक्षणं चाभिभूयन्ते, तद्विरोधिनश्च निरोधसंस्काराः प्रादुर्भवन्ति । 
ततश्च निरोधमात्रक्षरेन चित्तान्वयो निरोधपरिणाम इति । तस्य फलमाह 'तस्य प्रशान्तवाहिता 


हे यही विवक्षित हे यह कहनेके लिए 'सर्वाण' यह विशेषण हे ग्रात्मसंयमयोगारित आत्मविषयक संयम- 
धरणा ध्यान संप्रज्ञात समाधिस्वरूप तत्फल होनेपर निरोध समाधि योग होता हे । जिसके विषयमें भगवान्‌ 
पतञ्जलिका सुत्र है-'व्युत्याने'त्यादि ऊपर देखिए। व्युत्यान-क्षिप्त-मुढ-विक्षिप्तस्वरूप भूमित्रिय ग्रौर उनके संस्कार 
समाधिका विरोधी है प्रतिदिन प्रतिक्षण योगियोंके धिक यत्नसे उनका निराकरण करना चाहिए। ऐसा 
करनेपर ही तद्विरोघी निरोध संस्कार उत्पन्न होते हे । इस कारणासे निरोधमात्र क्षणासे चित्तका भन्वय- 
निरोध परिणाम है अर्थात्‌ यावतुक्षण निवृत्तिक चित्त हे तावतक्षण निरोध परिणाम हे । उसका फल कहते 
हैं-'तस्य प्रशान्तवाहिता” इत्यादिसे । रजोगुण तमोगुणके नाश होनेसे लय तथा विक्षेप शुन्य होनेसे शुद्ध 
३ व्युत्याननिरोध संस्कारयौरमिभवध्रादुर्मावो निरोधक्षणेन चित्तास्वयो निरोधपरिणामः “यो० सू० 

'परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानस्‌' इस भागामिसुत्रव्याख्यानमें तीनों परिणामोंका उपयोग होगा भत 
परिणामत्रयका स्फुट करनेकी इच्छासे पूछते है-प्थेति । व्युत्यान भ्रौर संपरज्ञातमें चित्तके परिणामका भेद स्पष्ट होनेसे 
वहाँ प्रश्नका भ्रवसर ही नहीं निरोधमें परिणामका भनुभव नहीं यदि भ्रनुमव नहीं तो परिणाम नहीं है यही क्यों न 
मान लिया जाय यह भाक्षेप ठीक नहीं कारण “चल गुणधृत्ते' इस न्यायसे गुण परिणामके विना क्षणभर भी नहीं रह 
सकते श्रसंप्रज्ञातकी भपेक्षा संभ्रज्ञात भी व्युत्यान ही है इस तात्पर्यसे भाष्यकार कहते हैं. “व्युत्यान निरोधसंस्कारा:' इति 
२.२१ निरुध्यते अनेन, इस व्युत्पत्तिसे निरोध ज्ञानप्रसाद परवैराण है दोनों व्युत्यान निरोध संस्कारोंका भ्रमिभव आर प्रादुर्माव 
होता है उसमें व्युत्यान संस्कारका भ्रभिभव भीर निरोध संस्कारका झाविर्भाव यहाँ भ्रमिभव है क्रमश! हास है प्रादुर्भाव 
क्रमशः वृद्धि है। निरोधलक्षण चित्तान्वय निरोध परिणाम है प्रत्येक निरोधक्षणमें एक ही स्थिर चित्तर्मे भ्न्वित रहता है 
एक ही चित्त भी उक्त संस्कारोके भ्रभिभव प्रादुर्मावसे स्वरूपतः भिन्न नहीं होता निरोध कालमें जायमान.संस्कार 
निरोध संस्कार विवक्षित है इससे संप्रज्ञात कालीन प्रज्ञा धन्य संस्कारका भी संग्रह हुमा । 

शङ्का- जैसे अविद्यामूलक कलेश भविद्यानिवृत्तिसे निवृत्त होते है उनकी निवृत्तिके लिए यलान्रकी प्रपेक्षा नहीं 
एवं व्युत्यानमूल संस्कार व्युत्यान निवृत्तिसे ही निवृत्त हो जायंगे उनकी निवृत्तिमें निरोध संस्कारकी भरपेक्षा नहीं ? 

उत्तर--कारणमात्रकी निवृत्तिसे कार्यमात्रकी निवृत्ति नहीं होती भ्रन्यथा तन्तुवायकी निवृत्तिसे पटकी भी निवृत्ति 
हो जायगी किन्तु जो प्रन्वयी कारण है उसकी निवृत्तिसे कार्यको निवृत्ति होती है जैसे तन्तुतिवृत्तिसे पट निवृत्ति, उक्त 
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४७६ ्रीमदूभगबदूगोता [ अघ्यांय ४ 
ता मन क्छ 


संस्कारात? ३-१०- इति । तमोरजसोः क्षयाल्लयविक्षेपशून्यत्वेन शुद्धसत्त्वख्पं चित्तं प्रशान्त- 
मित्युच्यते । पूर्वपूवप्रशमसंस्का रपाटवेन तदाधिक्यं प्रशान्तवाहितेति १ तत्कारणं च सुत्रया- 


मास--%"विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वंः संस्कारशेषो$न्य:' १-१८ इति । विरामः-वृत्त्यूपरमः, तस्य 
४४४७७ ४४७४४४ 0 यय OP ET 


सत्त्वस्वरूप चित्त प्रशान्त यह कहा जाता है पूर्व-पूर्वे प्रशम संस्कारकी पटुतासे संस्काराधिवय हो प्रशान्त- 

वाहिता हे उसका कारण सूत्र (विरामप्रत्यये'ति” मूल देखिये । विराम ८ वृत्तिका उपरम = ग्रवसान उसका 
प्रत्यय कारण वृत््युपरमाथं हे पुरुषका प्रयत्न उसका अभ्यास पुन$पुनः सम्पादन तत्यूवेंक तत्नन्य कारण 
बलेश भविद्यान्वयी है भत! भ्रविद्या निवुत्तिस तन्निवृत्ति ठीक ही है प्रकृतमें संस्कार प्रत्ययान्वयी नही है क्योंकि प्रत्ययके 
चिरातीत होनेपर भी कालान्तरमें वर्तमान तत्संस्कारसे स्मरण होता है अतः प्रत्यय निवृत्ति होने पर भी संस्कार 
निवृत्तिके लिए निरोध संस्कारका सम्पादन करना भावश्यक है प्रत्यय संस्कारका निमित्त कारण है अन्वयी नहीं य 
निष्कप है । . 

प्रश्‍न-व्युत्यान संस्कारका सर्वथा भ्रभिभव होनेपर बलवान्‌ निरोध परिणामसे चित्तका कैसा परिणाम होता है ? 

उचर--व्युत्यान संस्कार मलरहित निरोध संस्कार परम्परा वाहिता प्रशान्त वाहिता निश्चल निरोध धाराप्रवाह 
निरोध संस्कार बलसे ही होता है भतः निरोध संस्कार प्रौर तत्प्रादुर्माव भ्रावश्यक है निरोध संस्कार पाटव प्रकृतमें 
अपेक्षित है केवल संस्कारमात्र नहीं मन्दसंस्कार होनेपर व्युत्यान संस्कारसे निरोध संस्कार ही का भ्रभिभव हो जायगा । 

+ असंप्रज्ञात समाधिके भ्रवतारार्थ भाष्यकार पूछते हैं कि घसंप्रज्ञात समाधिका क्या उपाय आौर क्या स्वभाव 
है? सुत्रसे उत्तर देते हैं--विरामेत्यादि, पूर्वपदसे उपाय कहते है संस्कार शेष झौर अन्य इन दोनों पदोंसे स्वरूपका 
निर्देश हैं वृत्ति्पज्ञान भी न हो यह विराम प्रत्यय है इसका परवैराग्ण उपाय है ज्ञानमें भी भ्रलंबुद्धि व्यर्थवुद्धि-ज्ञान 
भी शान्त हो जाय । विराम वृत्तियोंका प्रभाव उसका प्रत्यय कारण उसका भ्रम्यास तदनुष्ठान पौनः पुन्य वही पूर्वमें है 
जिपके वह विरामप्रत्ययाम्यास पूर्व है। किसीका मत है पूर्व पदसे उपाय कथन है मध्यम पदसे लक्षण कथन है भौर भन्त्य 
पदसे लक्ष्य कथन है धन्त्य-प्रसप्रज्ञात । 

प्रश्न--भ्रपर वैराग्य निरोधका कारण क्यो नहीं होता । 

उत्तर--वह सालम्बन है कार्यका स्वरूप ही कारण होता है विरूप नहीं भ्रपर वैराग्य इसके विरूप है पुरुषपर्यन्त 
किसी प्रालम्बनमें चित्तकी एकाग्रताका भ्रम्यास असंप्रज्ञात समाधिका साक्षात्‌ साधन नहीं है क्योंकि वह सालम्बन होनेसे 

विरूप है प्रकृत समाधि निरालम्बन है भ्रवः निरालम्बन ज्ञानप्रसादमात्रसे असंप्रज्ञातप्रज्ञाकी उत्पत्ति ठोक है घर्ममेध 
समाधि ही जो कि रजः मनोमल रहित बुद्धिसत्त्वसे उत्पन्न हुई है तत्तद्विषयातिक्रम कर भनम्त विषयोंमें दोषदर्शी ग्रतएव 
समस्त विषयोंके परित्यागसे स्वख्पप्रतिष्ठ निरालम्बन संस्हारमात्र शेप निरालम्बन समाधिका कारण है क्योंकि दोनों 
निरालम्बनत्वेन समान है वृत्तिर्प कार्योके अभावसे भ्रमाव प्राप्तके समान चित्त होनेसे निर्बीज निरालम्बन समाधि हैं 
निरालम्बन जो पर वैराग्य है वही प्रसंप्रज्ञातका साधन है क्योंकि वह जँसे निर्वस्तुक है ग्रथ त्‌ कोई ध्येय वस्तु नहों है 
बपोंकि भ्रसंप्रज्ञात घ्येयवदन्य है प्रतः पर वैराग्र भी सर्वार्थ शूत्य है इस प्रकार निरालम्बनत्वसे दोनों समान है । 
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श्लोक २८ ] सानुवादेमधुसूदनीव्याख्यासहिता ४७७ 
निर य क केके >> 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयश्चास्तथाऽपरे ॥ 
स्वाध्यायज्ञानयक्ञाश्च यतयः संशितत्रताः ॥ २८ ॥ 


कोई पुरुष वापी कुप तालाब भ्रादिके निर्माणमें द्रव्य खचं करते हें, कोई पुरुष कृच्छ-चान्द्रायणादि 
रूप यज्ञ करने वाले हैं। कोई प्रष्टाज्ञयोगात्मक यज्ञ करते हैं, कोई वेदा दिशास्त्राध्ययन रूप यज्ञ करनेवाले होते 
हैं, और कोई वेदाथं ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं, भौर यत्नशील यतिलोग हढब्रत यज्ञवाले होते हैं ॥ २८ ॥ 
नव रन बीना सकनाा...5 


प्रत्यय:-कारणं वृत्त्युपरमार्थ: पुरुषप्रयत्नः, तस्याभ्यासः-पौनःपुत्येन संपादनम्‌, तत्पूर्वंकः-तञ्जन्यः 
ग्य!-संप्रज्ञाताद्विलक्षणोऽसंप्ज्ञात इत्यर्थः । एताहशो य आत्मसंयमयोगः, स एवार्निः तस्मिञ्ज्ञा- 
नदीपिते ज्ञानम्‌-वेदान्तवाक्यजन्यो ब्रह्मातमैक्यसाक्षात्कारः, तेनाविद्यातत्काय॑नाशद्वारा दीपिते- 
अत्यन्तोज्ज्वलिते बाधपूर्वके समाधौ समष्टिलिङ्गशरीरमपरे जुह्वति-प्रविलापयन्तीत्यर्थंः । अत्र 
च “सर्वाणीति, श्रात्मेति, ज्ञानदीपिते, इति विशेषरौँ 'रग्नाविःत्येकवचनेन च पूर्ववैलक्षण्यम्‌ 
सूचितमिति न पौनस्क्त्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
एवं त्रिभिः इलोकैः पञ्च यज्ञानुकत्वा, अधुनैकेन इलोकेन षड्‌ यज्ञानाह--द्रव्ये'- 

त्यादिना । द्रव्यत्याग एव यथाशास्त्रं यज्ञो येषाम्‌, ते द्रव्ययज्ञाः-पृतं-दत्ताख्यस्मातँक्मपराः । 
तथा च स्मृतिः 

“वापी-कूप-तडागादि देवतायतनानि च। 

अन्नप्रदानमारामः पू्तेमित्यभिधीयते ॥ 


Pd oS NNN 
पुर्वक ही काये होता है अतः कारण पूर्वे पदार्थ हे अन्य-सम्प्रज्ञातसे विलक्षण प्रसंप्रज्ञात यह भथ हे । एतादृश 


जो ओात्मसँयम योग वही है अर्गिन ज्ञानदीपित ज्ञानप्रज्वलित उसमें ज्ञान - वेदान्त वाक्य जन्य ब्रह्मात्मेक्य- 
साक्षात्कार उससे भ्रविद्या तत्कायें नाशके द्वारा दीपित अत्यन्त लहराती हुई बाधपूर्व समाधिमें समष्टि- 
लिङ्गशरीरकों दूसरा योगी ही हवन करते हैं उसमें प्रविलीन करते हें यह स्फुटाथं हे। यहाँपर 'सर्वाणिः 


. आत्मा," ज्ञानदीपिते’ इन विशेषणे मरौर 'प्रग्नो” सप्तमीके एकवचनसे पवसे वेलक्षण्य सूचित हुप्रा है, 


इससे पुनरुक्ति नहीं हे ॥ २७॥ 


इस प्रकार तीन इलोकोंसे पाँच यज्ञोंको कहकर, इस समय एक इलोकसे छः यज्ञोंको 'दरव्य' इत्यादि 
से कहते हैं, शाख्नानुसारि तोथंविशेष पात्रविशेषमें द्रव्यविशेष रजत सुतर्णादिका लोष्ट पाषाणादिहा नहीं, 
धर्मबुड्िसे त्याग ही है यज्ञ जिनका वे द्रव्पयज्ञ हपृतंदताख््र स्मातँ कर्मायुष्ठानपरायण । यहाँ ऐको 
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शररणागतसंत्राणं भूतानां चा$प्यहिसनम्‌ । 
बहिर्वेदे च यद्दानं दत्तमित्यभिधीयते ॥' इति ॥ 
इष्टाख्यं थौत कमं तु 'दैवमेवापरे यज्ञम्‌' इत्यत्रोक्तम्‌ । भ्रन्तवेंदि दानमपि तत्रेवान्तभूंतम्‌ । 
तथा कृच्छुचान्द्रायणादि तप एव यज्ञो येषां, ते तपोयज्ञास्तपस्विन:। तथा योगश्चित्त वृत्ति- 
निरोधोऽष्टाङ्गो यज्ञो येषाम्‌, ते योगयज्ञा यमनियमासनादियोगाङ्गानुष्ठानपराः । अयमनियमा- 
सनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो हिः योगस्याष्टावङ्गानि। तत्र प्रत्याहारः 
'शरोत्रादीनीर्द्रियाण्यन्ये? इत्यत्रोक्तः । धारणाध्यानसमाधयः '्रात्मसंयमयोगाग्नाविःत्यत्रोक्ताः । 


स्मृति है-“वापी क्कप तडागादि’ इत्यादि ऊपर मूलमें देखिये । इष्टाख्य श्रोतकम तो 'देवमेवापरे' इत्यादि- 
इलोकमें कह चुके हें । वेदीमें दान जो अन्तर्वेदि दान हे वह भी देवयज्ञ ही के अन्तगंत हे एवं तप कृच्छ्र 
चान्द्रायणादि तप ही यज्ञ हे जिनका वे तपोयज्ञ तपस्वी हे तथा योग ग्रष्टाङ्ग चित्तवृत्तिनिरोधनामक 
यज्ञ हे जिनका वे योगयज्ञ यमनियमादि योगाङ्गानुष्ठानपर होते हें।। 

प्ररन--योगके आठ गंग कौन हे ? 

उत्तर--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये श्राठ योगके अङ्ग 


है। उनमें-प्रत्याहार 'श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्येश यहाँ कह चुके हैं। धारणा ध्यान भौर समाधि ये तीनों 


क यम नियम भासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये भ्राठ योगके अङ्ग है भ्यास वैराग्य घद्धा- 
वीर्यादिको यथायोग स्वरूपतः भ्रविनाभावत? इसीमें भ्रन्तर्भूत समझना, यथाक्रम इनको भनुष्ठान भौर स्वरूप अग्रिम सुत्रोंसे 
कहा जायगा । परन्तु यह प्रतिज्ञा माष्यकारकी है मेरी नहीं क्योंकि मुझे उन्हीं सुत्रोंकी व्याख्या करनी है जिनका निर्देश 
व्याख्येय टीकामें है । 

“भहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रंहा यमा” योगाङ्ग प्रहिसाकी स्तुति करते हैं सर्वप्रकारोंस सब कालोसे प्राणियॉका 
द्रोह न करता प्रहिसा है केवल प्राणवियोगानुकूल व्यापार ही नहीं जो पुरुष इस भहिसाका परिपालन नहीं करता वह 
यमतियमादिका भी पालन नहीं कर सकता यदि किसी प्रकार करे तो भी निष्फल होनेसे प्रकृतके समान ही है प्रहिसा- 
सिंद्धिके लिये ही उनका प्रनुष्ठान भपेक्षित है । 

र प्रश--यदि भ्रहिसा ही यमादिका मूल है तो वे भ्रहिसा सिद्धि परक कैसे ? कार्य कारण सिद्धपरक कहाँ 
{4:4 

उत्तर--सिद्धिसे यहाँ ज्ञान ईप्सित है उत्पत्ति नहीं धूमसे वहिका ज्ञान होता ही है यदि भ्रहिसाज्ञानार्थ यमादि 
है तो वे व्यथ है श्रुति स्मृत्यादिसे प्रहिसा ज्ञान सिद्ध ही है भवदातेति यदि प्रग्रिमकर्मोको अनुष्ठान न किया जायगा तो 
प्रदिता भप्तत्यादिस मलिन हो जायगो भरत: परिशुद्ध प्रहिसा ज्ञानार्थ प्रप्रिमोंका भनुष्ठोन है । 
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प्राणायामो'अपाने जुह्मति प्राणमि'त्यनन्तरइलोके वक्ष्यते । यमनियमासनान्यत्रोच्यन्ते । कानि 
योगा द्गानीत्यपेक्षायाम्‌-श्रहिसासतयास्तेयन्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः पञ्च । 
शौचसंतोषतप:स्वाध्याथेश्वरप्ररिएधानानि नियमाः पश्च । 
स्थिरसुखमासनं पद्मक-स्वस्तिकाद्यनेकविधम्‌ ॥ 
अशाख्रीय: प्राणिवधो हिसा । सा च कङृतकारितानुमोदितभेदेन त्रिविधा । 
एवमयथार्थंभाषणम्‌-श्रवध्यहिसानुबन्धि यथार्थभाषणं चानृतम्‌ । स्तेयम्‌-ग्रशास्रीयमार्गेण 
परद्रव्यस्वीकरणम्‌ । ग्रशास्रीयः स्रीपुंसव्यतिकरो मैथुनम्‌ । शास्नानिषिद्धमार्गेण देहयात्रा- 
निर्बाहकाधिकभोगसाधनस्वीकारः परिग्रहः । एतन्निवृत्तिलक्षणा उपरमा यमाः, यम 
उपरमे' इति स्मरणात्‌ । तथा शौचम्‌-द्विविधं वाह्मम्‌, ्राभ्यन्तरं च। मृज्जलादिभिः 


OO 
'ग्रात्मसंयमयौगाग्नी? में कहे गये हैं। प्राणायाम 'अपाने जुह्ूति प्राणंस' इस समनन्तर इलोकमें कहेंगे, यम 
नियम ग्रासन यहाँ कहते हैं । 

प्रश्‍न--यम क्या है और कितने हैं ? 

उत्तर--प्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं भोर अपरिग्रह ये पांच यम हैं। 

प्रश्‍न--नियम कया और कितने हैं ? 

उत्तर--शौच, सन्तोष, तप-स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान पाँच नियम हें । 

प्रदन--- आसन क्या और कितने हें ? 

उत्तर--स्थिर सुख आसन हे वह पदुमक, स्वस्तिकादि भेदसे प्रनेकविध हें । 

प्रबन--हिंसा क्या हे ? षे 


उतार--श्रशाख्रीय प्राणिवघ, शान विहित प्राणिवध हिंसा नहीं अतएव मनुने कहा हे “तस्मात्‌ यज्ञे 


वघोऽवधः' इति । वह हिसा कृत, कारित, अनुमोदित भेदसे तीन प्रकार को हे । 

प्रश्‍न -- झनृत क्या है और कतिविध हे ? * 

उत्तर--असत्य बोलना ग्रोर जिस सत्य साषणसे अवध्य ब्राह्मणादिका वघ हो वह सत्य भी ग्रनृत 
ही है यह एक ही प्रकारका हे । 

प्रद्न--स्तेय क्या हे ? 

उत्तर--भ्रक्षाखोय उपायसे परकीय द्रव्यग्रहण, ग्रशाखोय खीपुरुषसंयोग मैथुन हे, शाख्प्रतिषिद्ध 
उपायसे और शरीर निर्वाहक भोगसे प्रधिक साधन ग्रहण प्रतिग्रह हे इससे निवृत्ति स्वरूप उपरम यम हे 
व्यम उपरमे' यह भगवान्‌ ग्राचायं पाणिनिक्ा घातु पाठ है। एवं शोच दो प्रकारका हे-बाह्य प्रोर प्रास्य- 
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कायादिक्षालनम्‌, हितमितमेध्याशनादि च बाह्यम्‌ । मैत्रीमुदितादिभिमंदमानादिचित्तमलक्षालन- 
मान्तरम्‌, संतोषो विद्यमानभोगोपकरणादधिकस्यानुपादित्सारूपा चित्तवृत्तिः । तप:-क्षुत्पिपासा- 
शीतोष्णादिद्वंदसहनम्‌, काष्ठमौनाकारमौनादिव्रतादी च । इङ्गितेनापि स्वाभिप्रायाप्रकाशनम्‌ 
नि ने ता साप पल झवचनमात्रमाकारमौनमिति भेदः । स्वाध्यायः-मोक्षशाखाणामध्ययनम्‌, मरा- 


नय sR 
न्तर, मिट्टी जलसे शरीरस्थ मलनिवृत्तिरूप प्रक्षालन, झौर हित-मित-मेध्य भोजन यह बाह्य शुद्धि हे। हित 


यानी अनुकुल, मित यानी परिमित श्रर्थातु अधिक नहीं मेध्य यानी पवित्र सात्त्विक, राजस, तामस, अपवित्र 
नहीं मेत्री मुदितादिसे मदमानादिरूप मनोमलका प्रक्षालन आन्तर शुद्धि हे, सन्तोष विद्यमान भोगशाघनसे 
अधिक न लेनेको इच्छाका अ्रभावस्वरूप चित्तवृत्ति हे । 
प्रश्‍न--तप मया हे ? 

उत्तर--भूख पिपासा सर्दी गर्मी आदि इन्द्रोंका सहन काष्ठवत्मौनाकार मौनादिब्रत है। यहाँ का्- 

बत्‌ मौनका ग्रथ है कि जो मु हसे न बोलकर लिखकर या चेष्टासे समझाना हे वह का्ठमोन नहीं है किन्तु वस्तुतः 
प्रभिप्रायको वक्र मार्गसे सूचित करना ही हे तो फिर ऋजुमागे शब्द हीसे सुचित करना अच्छा हे ्रतएव 
काष्ठमोन भौर आकारमोन दोनों कहा है। काष्ठमोनका स्वरूप स्फुट करते हैं-“इङ्कितेन? से । श्र्थ-चेष्टासे 


शौच सन्तोष तपः स्वाध्याय प्रौर ईश्वर प्रणिधान ये पाँच नियम हैं मिट्टी जलादिसे मल प्रक्षालन द्वारा उत्पन्न 
शुद्धि है यहाँ प्रादि शब्दसे पञ्चगव्यादि गोमूत्र यावकादि मेष्य है, इनके भक्षणसे उत्पन्न शुद्धि, एवं आादि शन्दसे ग्रणन- 
परिमाण संख्यादिका नियम भी समझता । चित्तके मल मद मान, भ्रसूयादिका हटाना मनका शौच है, प्राणरक्षामात्र 
हेतुसे प्रधिक न लेनेकी इच्छा सन्तोष है झौर लेकर छोडनेसे पहिले ताइश इच्छा सन्तोष है सर्दी, गर्मी द्वन्द्वका सहना 
तप है भूल-पिपासा भादि इन्द्र जोडे हैं, काष्ठमौन किसी चेष्टासे भपने प्रभिप्रायका प्रप्रकाश, न बोलता रूप ही 
ग्राकार मौन है यही दोनोंमें भेद हे इच्छूचान्द्रायणादि तप है स्वाध्याय-मोक्षशाज्रका भ्रष्ययन यदि उक्त शाज्रका अ्रध्पयन 
कर चुका हो भ्रथवा करनेकी योग्यता न हो तो प्रणवका जप करना है, परम गुरु परमेश्वरमें सब कर्मोका भ्रपंण करना 
इश्वर प्रणिधान है । 
{स्यरसुखमासनम्‌' यो० २ सू० ४९ ॥ इति ॥ 
जो स्थिर-स्थायि सुखप्रद है वह भासन है यह सुत्रका पर्थ है 'भास्यते भ्रनेन' यह व्युत्पत्ति भ्रासनकी है उसके 
कई प्रकार भाष्यमें है, कुछ निर्देश यहाँ करते हैं--पद्मासन भद्रासन स्वस्तिक प्रादि इनमें पद्मासन प्रसिद्ध है, वृषण 
कोशके समीपमें पादतलको सम्पुट कर उसके ऊपर पाणिकच्छिका करें वह भद्रासन है झौर दोनों हाथ और तयाकृत 
दोनों पैरोंको मोड़कर भूमि पर रखकर कच्छपाकार हो जाना उक्त भासन है, बायें पैरको सिकोड़कर दक्षिण जाँघ 
ऊरूके मध्यमें करके भ्रौर दहिने पैरको बाई जाँच भोर ऊरूके बीचमें करे यह स्वस्तिकासन है इत्यादि विस्तार भाष्य 
भोर वैशारदीमें देखिये जिज्ञासार्थं लिख दिया है। टीकाके लिये विशेष उपयोगी नहीं ग्रासन गौण है मुख्य चित्तैकाग्रता 
है जिससे सुखपूर्वक वित्तकी एकाग्रता हो वही प्रासन भगवान्‌ सूत्रकारको प्रभिमत है । 
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बजपो वा । ईइवरप्रशिधानम्‌-सर्वकमणां तस्मिन्परमगुरौ फलनिरपेक्षतयाऽपणम्‌, एते विधिरूपा: 
नियमाः । पुराणेषु येऽधिका उक्ताः, त एष्वेव यमनियमेष्वन्तर्भाव्याः । एताहशयमनियमाद्य- 
भ्यासपरा योगयज्ञाः । 'स्वाध्यायज्ञानयज्ञाइच!--यथाविधि वेदाभ्यासपराः- स्वाध्याययज्ञा; 
त्यायेन वेदार्थनिशचयपरा ज्ञानयज्ञाः । 


यज्ञान्तरमाह-“यतयः' इति । यतयः-यत्नशीलाः संशितत्रता:-सम्यक्शितानि- 
तीक्ष्णीक्रतान्यतिहढानि ब्रतानि येषाम्‌, ते संरितव्रतयज्ञा इत्यर्थः । तथा च भगवान्प 
तञ्जलिः-'ते जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ञाः सार्वभौमा महाद्रतम्‌' ३-३१ इति। ये 


oC 
भी अपने अभिप्रायका प्रकाशन न करना काष्ठमौन हे। वचन यानी शब्द न बोलना किन्तु ग्राकारादिसे 
जो सूचित करते हें वे आकारमौन हे, काष्ठमौन आाकारमोनमें उक्त भेद हे, हम ऊपर कह पाये हैं। 
स्वाध्याय-मोक्षशास्त्रोका अध्ययन और प्रणव जप। यदि उन शास्त्रोंको न पढ़ा हो तो पढ़े यदि न पढ़ 
सके या पढ चुक्रा हो तो प्रणवका जप करे, ईश्‍वर प्रशिधान सब साधु कर्मोका परमगुर परमात्मामें फलेच्छा 
रहित समर्पण । ये विधिरूप नियम हैं. पुराणमें जो अधिक कहे गये हैं वे इन्हीं यह नियमोंके झन्तगंत हे 
एतादृश यम नियमाद्यभ्यासशील योगयज्ञ उक्त योग ही हे यज्ञ जिनका वे योगयज्ञ 'कहे जाते हैं अथवा 
योग संयोग प्राप्ति पृण्यतीर्थोमिं जाना वहाँ निवास करना यह भौं अथ हो सकता हे । 'स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च' 
विघानानुसार वेदाध्ययनमें जो रत हे वे स्वाध्याय यज्ञ कहाते हैं, ज्ञानयज्ञ यानी ज्ञान ही हे यज्ञ जिनके 
वे ज्ञानयज्ञ हैं, ज्ञानसे यहाँ वेदार्थ ज्ञान विवक्षित हे न्यायसे श्रर्थात्‌ पूर्वोत्तर मीमांसाविचाररूपसे' 
कर्मकाण्ड एवं ज्ञानकाण्डके बेदार्थनिणँयमे ही जो प्रयत्नशील है वे ज्ञानयज्ञ हे । दूसरा यज्ञ भी कहते हें 
प्यतय; यत्नशोला: संशितब्रताः सम्यक्‌ जितानि तीक्ष्णीकृतानि ग्रतिदृढानि अहिसारूपाशि व्रतानि येषां भ्रर्थात्‌ 
अहिसादि रूप ब्रतमें जो भ्रति चढ संकल्प है वे ही संशितव्रत यज्ञ हें ऐसा हो भगवान्‌ पतञ्जलिने कहा हे “ते 
जाति-देश-काल-समयानवच्छान्नाः सार्वभोमा महाब्रतम्‌' इति । जो पूवमें प्रहिसादि पाँच यज्ञ कहे गये है वे 
ही जात्यादि नियम रहित ग्रतएव दृढ़भूमि महान्रत कहाते है उनमें जात्यवच्छिन्ना भ्रहिसा है, मृगयू-सुगको 
कक टी 02 > 
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के जाति-देश-कालानवच्छिन्ा। सावंभौमा महात्रतम्‌' २-२६॥ इति ॥ 

जात्यवच्छिन्ना प्रहिसा जँसे मछली मारनेवालेकी भिसा मछलीको न मारेंगे है यह जात्यवच्छिन्ता है मत्स्यत्त्न 
जातीयमे ही नियत है भन्य जातिमें नहीं यही तीर्थमें न मारेंगे यह देशावच्छिन्न है, पुण्य दिनोंमें हिंसा न करेगे 
यही कालावच्छिन्न है सब भूमियोंमें सव विषयोंमें सवं प्रकारसे हिसान हो तो वही अहिसा सावँभौम होनेसे 
महात्रत है । 

६१ 
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ूर्वमहिसाद्याः पश्च यमा उक्ताः, त एव जात्याद्यनवच्छेदेन हृढभूमयो महात्रतशब्दवाच्या: | 
तत्राऽहसा जात्यवच्छिन्ना। यथा मृगयोमृंगातिरिक्तान्न हनिष्यमीति। देशावच्छिन्ना । 
न तीथं हनिष्यामीत्ति, सैव कालावच्छिन्ञा । यथा न चतुर्दश्याम्‌, न पुण्येऽहनीति । सैव प्रयोजन- 
विशेषरूपसमयावच्छिन्ञा । यथा क्षत्त्रियस्य देवन्राह्मणप्रयोजनव्यतिरेकेण न हनिष्यामि, 
युद्धं विना न हनिष्यामीति च । एवं विवाहादिप्रयोजनव्यतिरेकेणाऽनृतं न वदिष्यामीति । एव- 
मापत्कालव्यतिरेकेण क्षुद्भयाद्यतिरिक्तस्तेयं न करिष्यामीति। एथमृतुव्यतिरिक्तकाले पत्नीं न 
गमिष्यामीति । एवं गुर्वादिप्रयोजनमन्तरेण न परिग्रहीष्यामीति, यथायोग्यमवच्छेदो द्रष्टव्यः । 
एताहृगवच्छेदपरिहारेण यदा सर्वजाति-सवंदेशकाल-सवंप्रयोजनेषु भवाः सार्वभौमा ग्रहिसादयः 
भवन्ति, महता प्रयत्नेन परिपाल्यमानत्वात्‌, तदा ते महाब्रतशाब्देनोच्यन्ते । एवं काष्ठमौनादि- 
ब्रतमपि द्रष्टव्यम्‌ । एताहृशङ्रतदाढ्य च काम क्रोध-लोभ-मोहानां चतुर्णामपि नरकद्वार- 


मारनेवाला यानी व्यांधकी मृगातिरिक्त जानवरोंको न मारेंगे इस संकल्पसे मृग जातिकी हिसाका परिहार 
नहीं हुआ किन्तु इतर जातोयहिधाका ही निषेघ हुआ इस कारण यह ग्रहिसा जात्यवच्छिन्न हे, तोथंमे न 
मारगे यह तीथं देशविशेषावच्चिन्न होनेसे देशाव च्छिन्न है क्योंकि देश नियत हे इससे ग्रन्य देशमें हिसा 
करेंगे यह फलित होता हे वही कालावच्छित भी होती हे जेसे न चतुदंशीमें न: पुण्य दिनोंमें हिंसा करेंगे 
वही प्रयोजन विशेषरूप समयसे ग्रवच्छिन्न समयावच्छिन्न होती हे जैसे क्षत्रियकी देवता ब्राह्म॒णोंके प्रयोजन 
से भ्रतिरिक्त प्रयोजनके लिऐ हिंसा न करेंगे एवं युद्धके बिना हिंसा न करेंगे यह भी समयावच्छिन्न है इसी 
प्रकार विवाहादि प्रयोजनके विना झूठ न बोलेंगे विवाह परिहासादिमें झूठ बोलनेका निषेध नहीं हे प्रत्युत 
अनुमति हे एवं विपति कालको छोड़ मुखके अयसे रहित होनेपर चोरी न करेंगे। सुखको निवृत्तिके लिए 
चोरी करनेका निषेध नहीं अतएव थो विश्वामित्रमहषिने धमंव्याधके सुनागुहसे श्वजाधनी यानी कुत्तेकी 
टांग रात्रिमें चोराई थी यह पुराणमें प्रसिद्ध हे एवं ऋतुकालातिरिक्त कालमें भार्यागमन न करेगे 'ऋतौ- 
आर्यामुपेयादि'त्यादि वचनींमें तत्ततुकालमें भार्यांगमन विहित हे न करनेमें प्रत्यवाय हे एवं गुरु दक्षिणादि 
प्रयोजनके विना प्रतिग्रहादि न लेंगे यह अपरिग्रह भ्रवच्छिन्न है गुरु दक्षिणादि प्रयोजनके लिये प्रतिग्रह 
शास्त्र सम्मत हे प्रतएव वरतन्तुशिप्य कौत्स १४ करोड रुपया मागनेके लिये श्रीरघु राजाके यहाँ गये भ्रोर 
सेकड़ों अटो खच्चरोंसे सोना गुरुजीके पास लाये यह्‌ रघुवंशमें प्रसिद्ध हे, यथा सम्भव जाति देशकालाद्यवच्छेद 
इनमें समझना उक्त प्रवच्छेदसे रहित जब सब जाति सव देश सब काल सब प्रथोजनोंमें होने वाली सावंभोम 
अहिसादि होते हें तब बे महात्रत कहे जाते हे क्योंकि बड़े परिश्रमसे उनकी रक्षा होती हे इसी प्रकार 
काष्टमोनन्नतको भी समझना इस ब्रतके सुदृढ़ होने पर काम क्रोध लोभ मोह ये चारों जो नरकके द्वार 
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अपाने जुह्ृति प्राणं प्राणेऽपानं तथाऽपरे ॥ 
प्राणापानगती रुद्रुथ्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 
दूसरे योगी जन प्राणवायुका अपान वायुमें हवन करते हें। भ्रौर लोग इसी प्रकार प्राणवायुमें 


भ्रपानवायुका हवन करते हें । दूसरे लोग प्राण मौर पानको गति ( श्वासबहिगंमन, इवास भ्रन्तगंमन ) 
को रोककर प्राणायाम परायण होते हैं ॥ २९ ॥ 


भूतानां निवृत्तिः । तत्राऽहिसया क्षमया क्रोधस्य, ब्रह्मचर्येण वस्तुविचारेण कामस्य, ग्रस्तेया- 
परिग्रहरूपेण संतोषेण लोभस्य, सत्येन यथार्थंज्ञानरूपेण विवेकेन मोहस्य, तन्मूलानां च सर्गेषां 
निवृत्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । इतरारिण च फलानि सकामानां योगशास्त्रे कथितानि ॥ २८ ॥ 


प्राणायामयज्ञमाह साधेन--'ग्रपाने' इति। श्रपाने-भ्रपानवृत्तौ जुह्वतिःप्रक्षिपन्ति 
घ्राणवृत्तिम्‌, बाह्यवायो: शरीराभ्यन्तरप्रवेशेन पूरकाख्यं प्राणायामं कुर्नन्तीत्यर्थः । प्राणे 
श्रपानं तथाऽपरे जुह्वति-शारीरवायोबंहिनिगंमनेन रेचकास्यं प्राणायामं कुर्नन्तीत्यर्थंः । पुरक-. 
रेचककथनेन च तदविनाभूतो द्विविधः कुम्भकोऽपि कथित एव । यथाशक्ति वायुमापूर्यानन्तरम्‌ 
श्वासप्रश्वासनिरोधः क्रियामाणोऽन्तः कुम्भक; । यथाशक्ति सर्ववायुं बिरिच्यानत्तरं क्रियमाणो 


प्रसिद्ध है इनकी निवृत्ति हो जाती है, उनमें क्रोधकी निवृत्ति हिसा ग्रौर क्षमासे होती हे, ब्रह्मचर्य और 
तात्विक विचारसे कामकी निवृत्ति होती है, भ्रस्तेयापरिग्रह रूप सन्तोषसे चौर्यकी निवृत्ति होती है, अर्थात्‌ 
चोरी करनेसे निवृत्ति होती हे समीचीन ज्ञान सत्य हे वही विवेक हे उसे मोहकी निवृत्ति होती हे यह जानना 
इनसे ग्न्य फल भी जो योगशाखमे प्रसिद्ध हे वे भी फन्न सकाम पुरुषोंको होते हैं प्र्थात्‌ तत्ततफल कामियोंको 
योगशाख्नोक्त फल भी होते हैं ॥ २८॥ 

प्राणायाम यज्ञ कहते हे 'ग्रपाने' इत्यादि डेढ़ इलोकसे । श्रपानवयायु यानी ग्रुदास्थ वायुवृत्तिमें 
प्राणवृत्तिक्ा निक्षेपरूप हवन करते हे बाह्यदेशस्थित वायुका शरीरके भीतर प्रवेश करनेसे पूरक नामक 
प्राणायाम करते हैं, प्राणमें ग्रपानका उसो प्रकार दूसरे हवन करते हे ग्रर्थात्‌ शरीर स्थित वायुके बाहर 
निकालनेसे रेचक नामक प्राणायाम करते हैं रेचक पुरकका कथन तो हे पर कुंभकका निर्देश नहीं है विना 
कुम्भके उक्त दोनों नहीं हो सकते प्रत; उनसे कुम्भकका भो प्राक्षेप होता हे क्योंकि 'येन विना यन्नोपपद्यते 
तेन तदाक्षिप्यते’ यह न्याय प्रसिद्ध हे जेसे भोजनके विना पोनत्व [मोटापन] नहीं हो सकता प्रतः मोटाईसे 
भोजनका ग्राक्षेप होता हे वेसे प्रकृतमें भो समना क्षिप्त कुम्मक दो प्रकारका हे सामर्ध्यानुसार वायुको 
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बहिष्कुम्भक: । एतत्प्राणामत्रयानुवादपूर्यकं ` चतुर्थं कुम्भकमाह---प्राणापानगती -मुखनासि- 
काभ्यामान्तरस्य वायोबहिनिगंमः श्वासः-प्राणस्य गतिः । बहिनिगंतस्यान्तःप्रवेशः प्रइवासोऽ- 
पानस्य गतिः । तत्र पुरके ध्राणगतिनिरोधः । रेचकेऽपानगतिनिरोघः । कुम्भके तूभयगतिनिरोध 
इति क्रमेण युगपच्च इवासप्रश्‍्वासाख्ये प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः सन्तोऽपरे 
ूर्वविलक्षणाः नियताहाराः श्राहारनियमादियोगसाधनविषिष्टाः प्रारोषु बाह्याभ्यन्तरकुम्भका- 
भ्यासनिगृहीतेषु प्राणाञ्ज्ञानेर्द्रियक्मे सद्रियरूपाञ्जुह्वति-चतुर्थकुम्भकाभ्यासेन विलापयन्तीत्यर्थंः। 


तदेतत्सव॑ भगवता पतञ्जलिना संक्षेपविस्तराभ्यां सूत्रितम्‌ । तत्र संक्षेपसूत्रम्‌- 
“तस्मिन्सति शवासप्रहवासयोर्गतिविच्छेदलक्षणः प्राणायामः’ २-४९ इति । तस्मिन्नासने स्थिरे 
सति प्राणायामोऽनुष्ठेयः । कीहृशः ? ३वासप्रशवासयोर्गतिविच्छेदलक्षणः इवासप्रश्‍वासयो: 
घ्राणापानधमंयोर्या गतिः पुरुषप्रयत्नमन्तरेण स्वाभाविकप्रवहरणां क्रमेण युगपच्च पुरुषप्रयत्न- 
विशेषेण तस्या विच्छेदो निरोध एव लक्षणम्‌-सवरूपं यस्य, स तथेति। एतदेव विवृणोति- 


पुरणंकर तदनन्तर क्रियमाण इवास प्रश्‍वासका गतिनिरोध अंतःकुम्भक कहाता हे जहाँ तक हो सके सब 
वायुको निकाल कर बाद क्रियमाण बहिः कुम्भक कहाता है इन तीनों प्राणायामोंका अनुवाद कर चतुर्थ 
प्राणायाम कुम्भकको कहते हें 'प्राणापानगती” इत्यादिसे । मुख नासिका इन दोनोंसे भीतरके वायुको बाहर 
करना यानी इवास बाहर जाना प्राणकी गति हे बहिष्कृत वायुका भीतर प्रवेश प्रश्वास ग्रपानकी गति 
है पुरकमें प्राणाकी गतिका निरोध रेवकमें अपानकी गतिका निरोध भोर कुम्मकमें दोनोंकी गरतियोंका 
निरोध इस क्रमसे थवा एक काले इवास प्रश्वास नामक प्राणापानगतिको रोककर प्राणायामपरायणा 
तत्पर होते हुये दूसरे योगिजन पूर्व यो गियोंसे विलक्षण संयताहार हित मित मेध्य आहारादि जो योगियोंको 
विहित है उन सभी योगसाधनोंमें श्रद्धायुक्त बाह्याभ्यन्तर कुम्भकाभ्याससे वशीकृत प्राणोंमें प्राण ज्ञानेन्द्रिय 
कर्मेन्द्रिय रूपको हवन करते हैं घतु्थ कुम्भकके ग्रभ्याससे विलान यानी विनष्ट करते हैं। यह सब भगवान्‌ 
पतञ्जल महपिने संक्षेप विस्तारसे सूचित किया है अर्थात्‌ दोनों प्रकारके सूत्र बनाये हैं उनमें पहिला सूत्र 
हे तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोगतिबिच्छेदलक्षणः प्राणायामः? इति । श्रर्थ-प्रासन स्थिर होनेपर प्राणायाम 
करना चाहिये अन्यथा नहीं केसा प्राणायाम है, श्वास प्रश्वास गतिविच्छेदलक्षण है, श्वास प्रश्वास यानीं 
प्रणापान इन दोनोंकी पुरुष व्यापारके विना स्वाभाविक जो गति हे उसका ऋमसे अथवा एक कालमें 
पुरुष व्यापार विशेषसे विच्छेद निरोध हे यही निरोधका लक्षण स्वरूप हे जिसका वह्‌ प्राणायाम हे इसका 
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स तु वाह्माभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभि: परिदृष्टो दीघं॑सूक्ष २-५० इति 


विवरण करते हँ--'बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तः देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीघंसूक्ष्म/ इति । बाह्यगति 


'बाह्माम्यन्तर स्तम्मवुत्तिदशकालसंख्याभिः परिदृष्टों दीर्घसूक्ष्म:ः इति यो० सू० वृत्तिशब्दका प्रत्येकके साथ सम्बन्ध 
है। रेचक, पूरक, कुम्मक भेदसे प्राणायाम तीन प्रकारका है प्रश्वासके साथ प्राणगतिका प्रवरोध रेचक है वही बाह्यवृरत्ति 
रेचक नामक प्राणायाम है, जहाँ श्वास पुरकके साथ गतिका भ्रभाव है वह धाम्पन्तरवृत्तिपुरक नामक प्राणायाम है जहाँ 
अभ्यास निरपेक्ष एकवार प्रयत्नसे श्वास प्रश्वास इन दोनोंरी गतिका भ्रभाव है वह स्तम्भवुत्ति कुम्भक नामक प्राणायाम 
है, वक्ष्ममाणकुम्भक विशेष जो चतुर्थ है उसकी व्यावृत्तिके लिये असक्ृत्प्रयत्नात्‌” यह विशेषण है वंह भ्रसत्ङृतप्रत्नसे होता 
है यह वहाँ ही स्पष्ट है एक ही समयमें बाह्याभ्यन्तर प्राणोंके विलापनमें दृष्टान्त है कि जैंसे सन्तप्त पत्थरके ऊपर 
प्रक्षितजल सर्वतः सूखता हुमा संकुचित होता है वैसे हो वहनशील यह वायु बलवान विधारक प्रयत्नसे निरुद्धक्रिय होकर 
सूक्ष्मरूपसे शरोरमें ही रहता है पुरण न करनेसे पूरक नहीं रेचन न करनेसे रेचक भी नहीं वेसेही बाह्याम्मन्तर दोनोंमें 
देशकाल संख्या परिदृष्ट इस विशेषण देनेका यह भ्रर्थ है कि इतने देश इतने काल भौर इतनी संख्यासे परिमित रेचकादि 
मुझे करना है इसका निश्चय करलें और नासिकासे आगे प्रादेश परिमित भ्रथवा बारह भ्रंगुलसे परिच्छिन्न बाह्य देश 
रेचकका विषय है इसका निश्चय सरपतकी रूईसे किया जाता है, पूरकका पादतल यानी पैरका तरूभासे लेकर मस्तक 
पर्यन्त श्राम्यन्तर विषय है वह चीटीके स्पर्शके समान स्पर्शसे अनुमेय यानी उसका अनुमान किया जाता है कुम्मक वा 
रेचक और पुरकका जो कथित देश है वही बाह्याभ्यन्तर देश है इन्हीं दोनों देशोंमें प्राणका विलय होता है यह उक्त रूईकी 
क्रिया है और उक्त स्पश न होनेसे जाना जाता है यद्यपि संख्यासे कालनियम किया जाता है तथापि प्रकार भेदसे दोनोंका 
उल्लेख है संख्यार्थ मात्रा मार्कण्डेय पुराणमें है निमिषोंके मात्रा-- 

'तालो लब्वक्षरं तथा प्राणायामस्य संख्यार्थ स्मृतो द्वादश मात्रिक!? 
इत्यादि विशेष योगवातिकादिमें देखिये वाह्यान्तर विषयाक्षेपी चतुर्थ बाह्याभ्यन्तर विषयक जो क्रमणकर भ्र्थात्‌ त्यागकर 
केवल स्वयं रहता एवं भूत जो प्राणायाम सौ चौया हैं इस चौथेकी कुम्भक संज्ञा है यह वसिष्ठजीके वाक्प्रसे स्पष्ट होगा 
पुर्व सुतरोक्त कुम्भक तो नियमसे रेचक पूरकके मध्यमें ही होता है इस कारण इन दोर्नोका भ्रतिक्रम नहीं करता रेचक 
पूरकके विषयोंके ग्रतिक्रमलाभार्थ विपयघटित लक्षण कहा है भ्रन्यथा 'रेचकातिक्रमी” ऐसा सुत्र होता यह कुम्भक रेचक 
पुरकके देशमें नहीं होता क्योंकि यह व्यापक है भौर काल संख्या परिच्छिन्न भी नहीं है क्योंकि स्वेच्छासे मास वर्षकालतक 
स्थायी हो सकता है झुवका यह प्राणयाम विष्णु पुराणमें लिखा है तपके समय प्रूवके प्राण निरोधसे सब जीवोंके 


प्राणोंका निरोध हुआ यह वहाँ कहा गया है 
यह चौथा प्राणयाम वसिष्ठसंहितामें ऐसा लिखा है-- 
“प्रस्वेदं जनयेद्‌ यस्तु प्राणायामो हि सोऽघमः। मध्यमः कम्पनात्प्रोक्त उत्थानं चोत्तमे भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
पूर्व पुर्व प्रकुर्वीत यावदुत्तमसंभव: । विश्ासोच्छवासको देहे स्वामाविकगुणावुभो॥ २॥ 
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४०६ ्रीमदूभगचदूगीता | अध्याय ४ 
SSSR SO Oe 
बाह्यगनिरोधरूपत्वाद्वाह्मवृत्तिः पूरक: । भ्रन्तरगतिनिरोघरूपत्वादान्तरवृत्ती रेचकः । 

कैश्चित्तु बाह्यशब्देन रेचकः, श्रान्तरशब्देन च पूरको व्याख्यातः । युगपदुभयगति- 


निरोधःस्तम्भः तद्वृत्तिः कुम्भकः । तदुक्तम्‌ 'यत्रोभयोः इवासप्रशवासयोः सकृदेव 
निरोघरूप होनेसे बाह्मवृति पुरक है। भीतर गतिनिरोधरूप होनेसे ग्राभ्यन्तर वृत्ति रेचक है। 


कोई विद्वान्‌ तो बाह्यशब्दसे रेचकका भ्रान्तर शव्दसे पूरकका व्याख्यान किया हे एक कालमें श्वास प्रश्वास 
दोनोंकी गतिक्रा निरोध स्तम्भवृत्ति कुम्भक है यह कहा हे, जहाँ दोनों इवास प्रश्‍वासोंका विधारक प्रयत्नसे 


तस्यापि नश्यतस्तेन प्राणायामोत्तमेन हि । तयोर्नाशे समर्थः स्यात्‌ कर्तुः केवलकुम्भकम्‌ ॥ ३ ॥ 
रेचक पूरक त्यवा मुख्यं यदू वायुवारणम्‌ । प्राणायामो प्रमित्युक्तः स वै केवलकुम्भकः ।। ४ ॥ 
सहितं केवलं वापि कुम्भकं नित्यमभ्यसेत्‌ | यावत्केवलसिद्धिः स्यात्‌ तावत्सहितमभ्पसेत्‌॥ ५ ॥ 
केवले कुम्भके सिद्धे रेचकपूरकवरजिते न तस्य दुर्लभं किञ्चित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते’ ॥ ६ ॥ इति ॥ 


आाकाशमें गमन करनेको शक्तिकै भ्रादुर्मावसे स्वेच्छानुमार चाहें जहाँ जा सकता है वाह्विषय रेचक प्रथम देशकाल प्रौर 
संख्यासे परिच्छिन्न होता है पोछे देशादिके साथ ही भाक्षिप्त होकर तदतिक्रामित होता है सु्रमें देशवाची विषयशब्द काल 
संस्याका मी उपलक्षक है यह संक्षि सूत्रार्थ है । 


यो० सु० तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयो: गतिविच्छेद! प्राणायामः, वक्ष्यमाण चार प्रकारके प्राणायामोंका सामान्य 
लक्षण गतिविच्छेद है शास्त्रानुसार स्वाभाविक गतिका प्रभाव स्वेच्छानुसार नहीं यह सामान्य लक्षण रेचक पूरक ध्रौर 
कुम्भक इन तीनोंमें भ्रनुगत है । 
शंका--प्रत्येक प्राणायाममें सामान्य लक्षणकी प्रतिव्याति होगी कारण रेचकादि तीनों मिलित प्राणायाम है 
(एकेक नहों' प्राणायामस्तु विज्ञेयो रेचकप्रककुम्मकै:” यह प्रभियुक्तोक्ति है ? 
समाधान--एकक भी प्राणायाम इष्ट ही हैं परतः लक्षणानुगति इष्टसाधिका है भ्रनिष्टापादिका नही पूर्वापरिभावसे 
प्रथम भूमिकामें साथ ही नुष्ठानका नियम होनेते तोनोंमें एकत्वव्यवहार है यही उक्त वाक्यका तात्पयं है तीनों मिलित 
प्राणायाम है एकेक नहीं इसोसे वसिष्ठसं हितामे- 
"रेचक पूरक त्यक्तवा सुख यदुवायुषारणम्‌ । प्राणायामोऽयमित्युक्तः स वै केवलकुम्भकः ।' 
दृ कहा गया है, केवलकुम्मकमे भो प्राणायामत्व इष्ट ही है भ्रासन ठोक होनेपर प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान प्रौर 
समाधि इन पाँचोंको करना चाहिए । 'सत्यासनजये? इस भाष्योक्तिका तात्पर्य यह है कि जैसे कालान्तरकृत यमनियमादि 
योगाङ्ग है वैसा प्रासन नहीं किन्तु प्राणायामादिके साय तदङ्ग है समाधिपर्यन्त “संत्यासनजये'की भ्रनुवृत्ति है बाह्य वायुका - 


्न्तशप्रवेशकर धारणा करना पूरके श्वास प्रश्वासका गति विच्छेर हैं जहाँ भीतरके वायुको निकालकर बाहर घारण 
करते हैं रेचकमें वहांपर भो श्वासप्रश्वासको गतिका विच्छेद है इसी प्रकार कुम्भमें भी समझना । इति? । 
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श्लोक २९ ] साचुवादसघुसूदनीव्याख्यासहिता “४८७ 
वि अज नि बि 0 प्त क्ती 


` विधारकात्प्रयत्नादभावो भवति, न पूनः पुवेवदापुरराप्रयत्नौघविधारणम्‌ नापि रेचकप्रयत्नौ- 
घविवारणम्‌ कि तु यथा तप्त उपले निहितं जलं पंरिशुष्यत्सवंत: संकोचमापद्यते: एवमयमपि 
मारुतो वहनशीलो बलवद्विधारकप्रयत्ननिरुद्धक्रिय: शरीर एव सुक्ष्मीभूतोश्वतिष्ठते । न तु 
पूरयति, येन पूरकः, न तु रेचयति, येन रेचक: 'तत्त्व वै. पृ. २७१ इति । 

्रिविधोऽयं प्राणायामो देशेन कालेन संख्यया च परीक्षितो दीघंसूक्ष्मसंज्ञो भवति । 
यथा घनीभूतस्तूलपिण्डः प्रसायंमाणो विरलतया दीघं: सूक्ष्मश्च भवति, तथा प्राणोऽपि देशकालः 
संख्याधिक्येनाभ्यस्यमानो दीर्घो दुलंक्ष्यतया सूक्ष्मोऽपि संपद्यते । तथाहि--हृदयान्निगंत्य 
नासाग्रसंमुखे द्वादशाङ्गुलपर्यन्ते देशे स्वास: समाप्यते । तत एव च परावृत्त्य हृदयपर्यन्तम्‌ 
प्रविशतीति, स्वाभाविकी प्राणापानयोर्गतिः । ग्रभ्यासेन तु क्रमेण नाभेः, भ्राधारद्वारा 
निगच्छति । नासातश्वतुविशत्यङ्गुलपर्य्ते षट्त्रिशदङ्गुलपयं्ते वा देशे समाप्यते। एवं प्रवेशोऽपि 
तावानवगन्तव्यः। तत्र बाह्यदेशव्यािनिवाते देश इषीकादिसूक्षमतूलक्रिययाऽनुसातव्या । 
भ्रन्तरपि पिपीलिकास्प्शंसहशेन स्पर्शेनानुमातव्या । सेयं देशपरीक्षा । तथा निमेषक्रियावच्छि- 
नस्य कालस्य चतुर्थो भागः क्षणः तेषामियत्तावधारणीया, स्वजानुमण्डलं पाणिना त्रि: 
परामृष्य छोटिकावच्छिन्न: कालो मात्रा । ताभिः षट्तरिशता मात्राभिः प्रथम उदातो मन्दः । 
एक ही समयर्मे ग्रभाव होता हे पूर्ववत्‌ फिर आपूरणप्रयत्नसमूहका विधारण अर्थात्‌ रोकना, एवे रेचक 
प्रयत्नसमृहका विधारसा भ्रर्थात्‌ अवरोध न होता है भ्रोर न रेचन प्रयत्नोध विघारण ही होता हे कितु 
तपे पत्थल पर जैसे प्रक्षिप्त जल सूखता हुआ सब जगहोंसे संकुचित हो जाता हे वेसे यह भी मार्त यानी 


वायु” वहनगतिशील बलवान्‌ विधारक प्रयत्न “व्यापार”से प्रतिबद्धगति होकर शरीरमें ही सुक्ष्म 


होकर रहता है प्रण नहीं करता जिससे प्रक कहा जाय और न रेचन ही करता हें जिससे रेचन 
कहा जाय । 


तीन प्रकारका यह प्राणायाम देशसे कालसे और संख्यासे परिच्छिन्न होनेपर दीघं सूक्ष्म नामका होता 
हे घनीञ्जुत तूलपिण्ड यानी जमी रूई यानी दगलाको घुनकर फैलानेसे बड़ा होता हे अर्थात्‌ अधिक देश व्यापी 
होता'हे ग्रौर समेटनेपर सूक्ष्म यानी छोटा होता हे तद्वत्‌ प्राण भी देश काल और संख्याकी भ्रधिकतासे 
अभ्यस्यमान बड़ा आर देखनेके ग्रयोग्य होनेसे सूक्ष्म भी होता हे 'तथाहि'से यही दिखलांते हैं, हृदय प्रदेशसे 
बहिगत नासा यानो नाकके सामने वारह झंगुल पन्त देशमें इवास समाप्त होता हे वहाँ ही से लोटकर 
हृदयमें प्रवेश करता हे यह प्राण ौर अपानकी स्वाभाविक गति है अभ्याससे तो क्रमसे नाभीके आधार . 
हारा निकलता है नासान्त चौबिस ग्रंगुलपयंन्त वा छत्तिस ंगुलपयन्त देक्षमें समाप्त होता है इसी प्रकार 
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४८८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ४ 


स एव द्विगुणीकृतो द्वितीयो मध्यः । स एव त्रिगुणीक्ृतस्तृतीयस्तीव्र इति । नाभि- 
मूलात्प्रेरितस्य वायोविरिच्यमानस्य शिरस्यभिहननमूद्धात इत्युच्यते । सेयं कालपरीक्षा, 
संख्यापरीक्षा च। प्रणवजपावृत्तिभेदेन वा संख्यापरीक्षा, इवासप्रवेशगणनया वा । कालसंख्ययोः 
कथंचिद्धेदविवक्षया पृथगुपन्यासः । यद्यपि कुम्भके देशव्यासिर्नावगम्यते, तथाऽपि कालसंख्या- 
व्याक्षिरवगम्यत एव | स खल्वयं प्रत्यहमभ्यस्तो दिवसपक्षमासादिक्रमेण देशकालप्रचयव्यापि- 


तया दीं: परमनेपुण्यसमधिगभनोयतया च सूक्ष्म इति, निरूपित्रिविधः प्राणायामः । 


चतुर्थम्‌ फलभूतं सूत्रयति स्म-“बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः? २-५१ इति । बाह्मविषयः 
श्वासः रेचकः । ग्राभ्यन्तरविषयः प्रवासः पुरक: । वैपरीत्यं वा । तावुभावपेक्ष्य सक्द्वलवद्वि- 


प्रवेश भी उतना ही समझना वहाँ बाह्य देश व्यापि केसे प्रतीत होगी कि यहाँ तक वायुका प्रवेश हुआ 
क्योंकि वायुका चाक्षुष प्रत्यक्ष हे नहीं स्पशे प्रत्यक्ष शरीर ही में होता हे, बाह्यप्रदेशमें नहीं इस शङ्काके वारणां 
कहते हैं--'निर्वातेति' | वायुरहित देशमें सपंतको सूक्ष्म रूईकी क्रियासे व्याप्तिका अनुमान किया जाता हे 
अर्थात्‌ १२ या ३६ ग्रंगुलकी दूरीपर रखी हुई रूई यदि हीलने लगे तो समझना चाहिये कि वायु वहाँ तक 
गया वाह्यवायुष्रयुक्त क्रियावृत्तके लिये निर्वात प्रदेश कहा हे भीतर प्रवेशका ज्ञान केसे होगा भीतर रूईकी 
सम्भव नहीं इसके समाघागार्थ कहते हे-“भ्रन्तरपी'ति । भीतर भी जव वायु प्रवेश करता हे चीटीके स्पशंके 
समान भीतर स्पशं ज्ञान होता हे उसीसे उसका अनुमान. होता है यही देशपरीक्षा हे निमेषक्रिया पलक- 
गिरना तदवच्छिन्न कालका चोथा भाग क्षण कहा जाता है उनकी भी इस प्रकारको संख्या जाननी चाहिए । 
झपने जानुमण्डलको यानी जाँचको तीन बार छूना छोटिकावच्छिन्न काल मात्रा हे जितने समयमें भ्रपनी जाँध 
तीन बार छुइ जाय उतना समय मात्रा हे उन छत्तिस मात्राम्रोंसे पहिला भ्रद्धात मन्द हे उसीके दूनेको 
दूसरा मध्य कहते हें वही तिगुना होकर तीसरा तीव्र है। 


नभिमलसे प्रेरित रिच्यमान वायुका शिरमें प्रभिघात ठोकर उद्घात कहाता हे यह काल परीक्षा है, 
संख्या परीक्षा प्रणव जपादिकी आवृत्ति भेदसे प्रथवा इवास प्रश्‍वांसकी गणनासे होती हे, काल परीक्षा और 
संख्यापरिक्षा वस्तुतः समान ही हैं फिर भी दोनोंका स्वरूप वस्तुतः भिन्न हे ग्रतः कथं चिदु भेद मानकर 
ग्रोपाधिक भेदसे भ्रलग उल्लेख किया गया हे यद्यपि कुम्भकमें देश व्याप्ति नहीं मालूम पड़ती तो भी काल संख्या 
व्यपति ज्ञान होती ही है यही वह प्राणायाम प्रतिदिनके ग्रभ्याससे उत्तरोत्तर बढ्ता हे, दिन मास वर्षादि पर्यन्त 
प्राणायाम स्थायी होता है ग्रतएव देशका प्रचय व्यापी होनेसे दीघं प्रति निपुण बुद्धिसे जाननेके योग्य सुक्ष्म हैं इस 
प्रकार त्रिविध प्राणायामका निरूपण हुआ । फलभरूत चतु्थका सूत्र कहते हैं--'वाह्य 'त्यादि। बाह्य विषय 


इवास रेचक भ्राम्यन्तर विषय प्रश्वास पूरक अथवा विपरीत बाह्य विषय पूरक आभ्यन्तर विषय रेचक ऐसा 
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श्लोक ३० ] सानुवादसघुस्‌द्नीव्याख्मासहिता ४८९ 


अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु -जुहृति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥ 


नियत आहार करनेवाले अन्य योगीजन प्राणोंका प्राणोंमें हवन करते हँ । यज्ञके दवारा निवृत्त पाप- 
वाले सभी पुरुष यज्ञोंके ज्ञाता और कर्ता होते हैं ॥ ३० ॥ 


घारकप्रयत्नवशाद्भवति वाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविधस्तृतीयः कुम्भकः । तावुभावनपेक्ष्यैव केवल- 
कुम्भकाभ्यासपाटवेनासकृत्तत्तत्प्रयत्नवशाङ्भवति चतुर्थ: कुम्भकः । तथा च बाह्याभ्यन्तरविषयात्‌ 
प्रयत्नवशाङ्भवति चतुर्थ: कुम्भकः । तथा च बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपीति, तदनपेक्ष इत्यर्थः । 

अन्या व्याख्या--बाह्यो विषयो द्वादशान्तादिः, श्राभ्यन्तरो विषयो हूदयनाभिचक्रादिः । 
तौ द्वौ विषयावाक्षिप्य-पर्यालोच्य यः स्तम्भरूपो गतिविच्छेदः, स चतुर्थः प्राणायाम इति । 
तृतीयस्तु बाह्माभ्यन्तरौ विषयावपर्यालोच्यैव सहसा भवतीति विशेषः । एताहृशश्चतुविधः 
प्राणायामः “अपाने जुह्वति प्राणमि'त्यादिना सार्धेन इलोकेन दशितः ॥ २९ ॥ 

तदेवमुक्तानां द्वादशवा यज्ञविदां फलमाह--“सर्नेर्प्येते यज्ञविदः'इति । यज्ञान्वि- 
दन्ति-जानन्ति, विन्दन्ति-लभन्ते वेति यज्ञविदः-यज्ञानां ज्ञातारः, कर्तारश्च । यज्ञैः 


Se UT OT 3 SS SSN NN 
'ओ व्याख्यान हो सकता है कारण रेचक भीतरसे बाहर निकलता हे उसमें आन्तर और बाह्य दोनों विषय 
हें बिनिगमनाविरहसे दोनों कह सकते हैं एवं पूरक बाह्य वायुको भीतर खींचना सो भी बाहर भोतर 
एतदुभय विषयक हैं श्रतः व्याख्यानद्वयमें भ्रथं भेद नहीं इन दोनोंकी भ्पेक्षा कर, सकृत्‌ एक बारके बलवान 
-विधारक प्रयस्नसे बाह्याभ्यन्तर भेदसे द्विविध तीसरा कुम्भक होता हे उन दोनोंको श्रपेक्षा न करके ही 
केवल कुम्मकाभ्यास पहुतासे बारबार तत्तद्‌ प्रयत्न वश होता है यह चतुथं कुम्भक हे तथा च बाह्यान्तर 
विषयाक्षेपीका अर्थ है बाह्यान्तर विषयातपेक्ष ही चतुथं कुम्भक होता हे यदि उक्त विषयोंकी प्रपेक्षा हो तो 
तदपेक्षी ऐसा सूत्र ही व्यथं होगा पूवं कुम्भकसे ग्रतिरिक्त न होगा पूर्वोक्त स्वरूप तो कह ही चुके हें भतः उक्षत 
व्याख्या ही ठोक हे । दूसरी भी व्याख्या सुनिये बाह्यविषय १२ आदि अंगुलादि ्राभ्यन्तर विषय हृदय नाभि 
चक्रादि उन दोनों विषयोंकां ग्राक्षेपक ग्रर्थात्‌ पर्यालोचनकर जो स्तम्भ रूप गति विच्छेद हैं वह चतुथं 
प्राणायाम है तीसरा तो उन दोनों विषयोंका पर्यालोचन करके नहीं शीघ्र हो जाता है यह दोनोंमें भेद है 
एतादृश चतुर्थ प्राणायाम 'अपाने जुह्वति प्राणमि'त्यादिसे है ॥ २६ ॥ 

उक्त बारह प्रकारके यज्ञ वेत्ताओंका फल कहते है यज्ञविदुकी व्युत्पत्ति दिखलाते हैं यज्ञान्‌ विदन्ति 
जानन्ति “विद ज्ञाने' घातु यज्ञोपपदकविदूसे यज्ञ विदुकी सिद्धि हे यज्ञाच्‌ विन्दन्ति यह व्युत्पत्ति 'विदलु लाभे'से 

६२ 9 
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४९० श्रीमद्भगवद्गीता [अध्याय ४ 


न्स ० वनी 
यज्ञशिष्ठामृतमुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१४ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ॥ 
कमंजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ 
हे भ्रजु ! यज्ञसे बचा हुआ भ्रमृतस्वरूप ग्रश्नादिका भोजन करनेवाला सनातन [नित्य] ब्रह्मको प्राप्त 


करता हे । उक्त यज्ञोंमेंसे एक भी यज्ञ जिसने नहो किया, उसको स्वल्प सुखवाला संसार भो नहीं है । परलोक 
को वात हीं क्या ?॥ ३१ ॥ 


एवं अनेक प्रकारके यज्ञ वेदमें विस्तृत हैं। उनको शरीर, मन और इन्द्रियोंकी क्रिया्रोंसे उत्पन्न 
समभो । इस प्रकार ग्रपनेको उदाशीन जानकर संसार बन्धनसे मोक्ष प्राप्त करोगे ॥ ३२॥ 


CT nn 
पूर्वोक्तः क्षपितम्‌-नाशितं कल्मषं पापं येषाम्‌, ते यज्ञक्षपितकल्मषाः । यज्ञान्कृत्वा [अवशिष्टे 


काले] भ्रवशिष्टममृतशब्दवाच्यमन्नं भुञ्जत इति यज्ञशिष्टामृतभुज: । ते सर्वेऽपि सत्त्वशुद्धिज्ञान- 
प्रापिद्वारेण यान्ति-ब्रह्म सनातनम्‌-नित्यम्‌, संसारान्मुच्यन्त इत्यर्थः ॥ ३० ॥ 


एवमन्वये गुणमुकत्वा, व्यतिरेके दोषमाहार्धेन 'नायमि” त्यादिना । उक्तानां यज्ञानाम्‌ 
' मष्येऽन्यतमोऽपि यज्ञो यस्य नास्ति, सोऽयज्ञः, तस्याऽयम्‌-ग्रल्पसुखोऽपि मनुष्यलोको नास्ति, सवे- 
नित्यत्वात्‌, कुतोऽन्यो विरिष्टसाधनसाध्यः परलोक: हे कुरुसत्तम ! ॥ ३१॥ न 


बननेबाले यक्षवितूकी हे दोनो खुसास छत विरकर प उज ए उ 7; यज्ञवितुकी हे दोनों व्युत्पत्ति प्रकृतमें विवक्षित है ग्रतः उक्त शब्दसे यज्ञवेत्ता'और यज्ञकर्ता ये 
दोनों ग्रथं विवक्षित हे पूर्वोक्त यज्ञोसे क्षपित विनाशित कल्मष पाप है जिनका यज्ञोंको करके शेष कालमें 
या भ्रवशिष्ट ग्रमृत शब्द वाच्य ग्रन्नका भोजन करते हें वस्तुतः यज्ञ शिष्ट ग्रन्न स्वरूपतः अमृत नहीं हे तथापि 
स्तुतिके लिये पारिभाषिक अ्रमृतशब्दका प्रयोग है इसको व्यक्त करनेके लिए भ्रमृत शब्द वाच्य कहा हे 


"यज्ञशिष्टामृतभुजः' ये सब सत्त्व शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्ति द्वारा सनातन नित्य ब्रह्मको प्राप्त करते हैं--संसारसे 
मुक्त होते हैं ॥ ३० ॥ र 
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SC अल कक ण्ड 


श्लोक ३३ ] सांनुवादमधुस्‌दनीव्याख्यासहिता ४९१. 


श्र यान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः . परन्तप |॥ 
सर्वं कर्माखिलं पार्थ ! ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 


हे अर्जुन ! द्रग्पसे सम्पन्न होनेवाले यज्ञकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है क्योंकि सम्पूर्ण श्रौत स्मातं कंका ज्ञानमें 
पर्यवसान हे॥ ३३॥ 


कि त्वया स्वोत्रेक्षामात्रेणैवमुच्यते ? न हि, बेद एवात्र प्रमाणमित्याह-'एवमिति' । 
एवं-यथोक्ता बहुविधाः-बहुप्रकारा यज्ञाः-सवंवैदिकश्रेयःसाघनरूपा वितताः-विस्तृता ब्रह्मणः- 
वेदस्य मुखे-द्वारे | वेदद्वारेणोवैतेऽवगता इत्यर्थः । वेदवाक्यानि तु प्रत्येकं विस्तरभयान्नोदाह्नि- 
यन्ते । कर्मेजान्‌-कायिकवाचिकमानसकर्मोङ्भवान्विद्धि-जानीहि तान्‌ सर्वान्यज्ञाननात्मजान्‌, । 
निर्व्यापारो ह्यात्मा, न तढ्यापारा एते, किन्तु . निर्व्यापारोःहमुदासीन इत्येवं ज्ञात्वा 
विमोक्ष्यसे-भ्रस्मात्संसारबन्धनादिति शेषः ॥ ३२ ॥ 
सर्वेषां तुल्यवन्निदंशात्कमंज्ञानयोः साम्यप्राप्तावाह--'श्रेयानि'त्यादिना । श्रेयान-प्रश- 
स्यतरः, - साक्षान्मोक्षफलत्वात्‌, द्रव्यमयात-तदुपलक्षिताज्ज्ञानशुन्यात्सरव॑स्मादपि यज्ञात्संसार- 


क्या;यह आप स्वयं अपनी ऊहासे कह रहे हैं या इसमें कुछ प्रमाण भी हे। 

° हाँ। प्रमाण वेद ही हे यह कहते हैं इस प्रकार जेता कहा हे भनेक प्रकार यज्ञ सब वेदिक कल्यार- 
कर वेद मुख वेद द्वारमें विस्तृत हे वेद द्वारा हो में मो जाना हे स्वप्रति भामात्रसे नहीं, प्रत्येक वेद वाक्योंका 
उदाहरणे ग्रन्यमै जिसके उदाहरण न देंगे उनमें ग्रविषवास हो जायगा उदाहृत वाक्योंसे प्रतीयमान यज्ञमें 
विश्वास होगा इसलिए इतना हो कहना पर्याप्त है कि इस प्रकारके अनेक याग वेद विहित हें जिनके 
भ्रनुष्ठानसे ग्रनेक पुरुषधौरेय भवबन्यनसे विमुक्त होकर मुळ हो गये हैं ये यज्ञ कायिक वाचिक और मानस- 
व्यापारसे उतपन्न होते हें यह समझो उन सब यज्ञोंको अनात्मासे उत्पन्न समभो क्योंकि वस्तुतः भ्रात्मा 
निर्व्यापार हे, ये श्रात्माके व्यापार नहीं हे किन्तु में निर्व्यापार भ्रतएव उदासीन हूँ इस प्रकारके ज्ञानसे 
संसार बन्धनसे वियुक्त होंगे यह शेष हे वाक्यसे नहीं प्रतीत होता किन्तु एतदथंक वाक्यका यहाँ झाथिक या 
शाब्दिक सम्बन्ध कर लेना चाहिए॥ ३२ ॥ 

सबके तुल्यवसिर्देशसे कमं ग्रोर ज्ञानमें समानता प्राप्त होती हैं भ्रर्थात्‌ दोनों बराबर हैं इस भ्रमके 
निराक्ररणांथं भगवानु कहते हैं 'श्रेयानित्यादि' । श्रेयान्‌ प्रतिशय प्रशस्त द्रव्यमय प्रर्थातु द्रव्यसे उपलक्षित- 
ज्ञानरहित सांसारिक फल देनेवाले सभी यज्ञोसे ज्ञान यज्ञ ही एक मात्र हे क्योंकि यह साक्षात्‌ मोक्षका हेतु 
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४्श्र्‌ श्रीमदूसगवदूगीता [ अध्याय ४ 


तद्विद्धि प्राणपातेन परिप्रदनेन सेवया ॥ 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्ततत्वदशिनः ॥ ३४ ॥ 


इसलिये तत्त्वज्ञानी पुरुषोंसे अच्छीतरह दण्डवत्‌ प्रणाम और सेवा एवं निइछल भावसे किये गये प्रइनके 
द्वारा उस ज्ञानको समभो । ज्ञानी जन तुमको ज्ञानका उपदेश देंगे ॥ ३४॥ 


फलाज्ज्ञानयज्ञ एक एव । हे परंतप ! कस्मादेवम्‌ ? यस्मात्सवे कर्म-इश्टि-पद्ुु-सोम-चयनरूपम्‌ 
श्रौतमखिलं-निरवशेषं स्मार्तम-प्रौपासनहोमादिरूप॑ च यत्कमं, तत्‌ ज्ञाने-ब्रह्मात्मैक्यसाक्षात्कारे 
समाप्यते-प्रतिबन्धक्षयद्वारेण पर्यवस्यति । 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
दानेन तपसाऽनाशकेन' इति, 'धर्मेण पापमपनुदति’ ना० उ० १०-८, 'यज्ञादिश्रुतेरश्चवत" 
वि० द० ३-४-३६ इति न्यायाच्चेत्यर्थः ॥ ३३ ॥ 

एताइशज्ञानप्रामौ कोऽतिप्रत्यासत्न उपाय इति चेत्‌ ? उच्यते--'तदुविद्धि' इति । 
तत्‌-सर्वकर्मफलभूतं ज्ञानं विद्वि-लभस्व । ग्रचार्यानभिगम्य तेषां प्रणिपातेन'प्रकर्षेण नीचैः 
पतनं प्रणिपात:-दीघंनमस्कारः, तेन । कोऽहं ? कथं बद्धोऽस्मि ? केनोपायेन मुच्येयमि ? त्यादि 


[ ना ] परिप्रश्नेन-बहुविषयेण प्रश्नेन । सेवया-सर्वंभावेन तदनुकूलकारितया। एवं भक्ति- - 


पप्या क नमन तशींच 
है ज्ञानका फल मोक्ष हे। द्रव्यमयोपलक्षित ज्ञानशुन्य सब संसार फलक यागोंसे ज्ञानयज्ञ एक ही है। 
हे परन्तप । र 


प्रश्‍न-क्यों ? 

उत्तर--यतः सब इष्टि-पशु-सोम-चयनादि श्रुति प्रतिपाद्य श्रोत और स्मृतिप्रतिपाद्य ्पासनहोमादि- 
रूप कमं ब्रह्मात्मेक्य साक्षात्कारमें समाप्त होता है तत्त्वज्ञानोत्पत्ति प्रतिबन्धक दुरितनाश द्वारा उक्त ज्ञानमें . 
पयंवसान होता हे तथा च श्रुति:--'तमेत॑ वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति’ इत्या दि, धर्मेण पापम- 
पनुदति' यह भी श्रुति हें 'सवपिक्षा च यज्ञादिश्रतेरश्ववत्‌' इस न्यायसे भी यह ग्रथ सिद्ध होता है ॥ ३३॥ 

एतादृश ज्ञान प्राप्ति होनेमें कोन उपाय भ्रति सन्निहित होता हे सो कहते हैं-'तदिद्धिसे । सब कर्मोके फल ' 
सुत ज्ञान प्राप्त करो । भ्राचार्योके समीप जाकर उनकी विनीत भावसे ग्रतिशय भूमिपतन साष्टांग दण्डवत्‌ 
करके हुंम कोन हैं? देहेन्द्रियादि मनोबुद्धियोंमें से कोई हे या तदतिरिक्त केसे बद्ध हुए क्रिस उपायसे सुक्त 
होंगे ? इत्यादि श्रनेक विषयक प्रइनोंसे सब प्रकारकी सेवा तत्त्वज्ञानियोंकी सेवा कायिक अधिक नहों होती 
किन्तु उनके ग्रनुक्कल आचरण .करना प्रतिकुल नहीं यही सेवा हे, एवं इभो तरह भक्ति . श्रद्धा धिक्यसे 
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टू 
अ 


श्लोक ३५ ] सोचुवादमधुसुदनीव्याख्यासह्िता ४९३ 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेगँ यास्यसि पाण्डव ॥ 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥ 


हे भ्रजु'न ! जिसको जानकर पुनः तुम इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त करोगे । जिस ज्ञानके द्वारा 
सर्वतो भावेन प्रणियोंको. अपनेमें और इसके बाद मुभमें देखोगे ॥ ३५ ॥ 


MMOS शित ति वत त 
श्रद्धातिशयपूर्वकैणावनतिविश्ेषेणाइभिमुखा: सन्तः उपदेक्ष्यन्ति-उपदेशेन संपादयिष्यत्ति ते- 
तुभ्य ज्ञानं परमात्मविषयं साक्षान्मोक्षफलं ज्ञानिनः-पद-वाक्य-त्यायादिमाननिपुणाः। तत्त्वदशिन:- 
कुतसाक्षात्कारा: । साक्षात्कारवद्धिरुपदिष्टमेव ज्ञानं फलपयंवसायि, न तु तद्रहिते: पद वाक्य 
माननिपुणैरपीति भगवतो मतं “तद्विज्ञानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणि: ब्रह्मनिष्ठम्‌” इति 


श्रुतिसंवादि । | 
तत्रापि श्रोत्रियम्‌, ग्रधीतवेदं ब्रह्मनिष्ठम्‌-कृतन्नह्मसाक्षात्कारमिति व्याख्यानात्‌ । 


बहुवचनं चेदमाचायंविषयमेकरिमन्नपि गौरवातिशयार्थेम्‌, न तु बहुत्वविवक्षया । एक- 
स्मादेव तस्वसाक्षात्कारवत श्राचार्याततत््वज्ञानोदये सति, श्राचार्यान्तरगमनस्य तदर्थमयोगादिति 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 

एवमतिनिर्बन्धेन ज्ञानोत्पादने कि स्यात्‌ ? श्रत झाह--यत्‌ ज्ञात्वा’ इति । 


MSMR 00 2 > ममम्न्न्क्क्क्स्स 
अतिविनय विशेषसे ग्रभिमुख उपदेशदानोन्सुख होकर ज्ञानी साक्षात्‌ मोक्षफलक ज्ञानका उपदेश तुमको 


देंगे, यह व्याकरण, वाकय-मीमांसा न्यायादिशाक्षमें निपुणमति कृतात्मेक्य साक्षात्कार तत्त्वदर्शी जिनको 
आत्मैक्य साक्षात्कार हो चुका हे उन्हींके उपदेशसे मोक्षजनक ज्ञान होता हे साक्षात्कार जिनको नहीं है उनका 
उपदेश फलजनक ज्ञान नहीं होता वे चाहे पद-व्यकरणादि शाखमें कितना भी निपुण हो यह भगवानुका 
मत है। यह “तहिज्ञानाथ स गुरुमेवा भिगच्छेदित्यादि” श्रुति संवादि हे । श्रोत्रिय-प्रधीतवेद तदर्थाभिज्ञ केवक्ष 
शब्दाभिज्ञ नहीं ब्रह्मनिष्ठ कृतत्नह्मसाक्षात्कार अर्थात्‌ जिसने ब्रह्मसाक्षास्कार किया हो, 'एकत्वं न प्रयु्जीत 
गुरावात्मनि चेश्वरे” इस स्मृतिके अनुशार एक गुरुको विवक्षामें भी बहुवचन ही उचित होता हे इसलिए 
बहुवचनसे प्रने# गुरुको विवक्षा हे यह समझ ठोक नहीं तन्त्रदर्शी एक ही झाचायंसे तत्वज्ञानोत्पत्ति होनेसे 
अनेक गुरुके पास तदर्थं जाना ठीक नहीं ॥३४॥ 


शबद्भा--इस तरह प्रति ग्राग्रहसे ज्ञानोत्पादनसे क्या होगा ? 


, उत्तर--पूर्वोक्त भ्र्थं ज्ञान जिसका उपदेश आचार्योने दिया हे उसको जानकर पाकर, 'शानये 
ज्ञात्वा” यह प्रयोग तो साधु नहीं अतएव “पाकं पचति? यह प्रयोग इष्ट नहीं फलमें फन्का अन्वय नहीं हो. 
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४९४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ४ 
अपि चेदसि पापेम्यः सर्नेम्य; पापक्कत्तम; ॥ 
सर्ग ज्ञानप्लवैनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
यदि तुम निखिल पापियोंसे भी भ्रधिक पापाचारी हो तो ज्ञानरूपी नोकासे समग्र पापोंको भ्रच्छी 
प्रकार तर जाओगे ॥ ३६॥ 


यत्पुर्वोक्त ज्ञानमाचार्यरुपदिष्ट ज्ञात्वा-प्राप्य, 'श्रोदनपाकं पचती'तिवत्तस्यैव धातोः सामान्य- 
विवक्षया प्रयोग: । न पुनर्मोहम्‌-एवं बन्धुवधादिनिमित्त भ्रमं यास्यसि । हे पाण्डव ! कस्मादेवम्‌? 
यस्मात्‌ येन ज्ञानेन भूतानि-पितुपुत्रादीनि ग्रशेषेण ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानि ` स्वाविद्याविज्‌- 
स्मितानि त्मनि त्वयि.त्वंपदारथे ग्रथो-भ्रपि, मयि-भगवति वासुदेवे तत्पदार्थे परमार्थतो भेद. 
रहितेऽधिष्ठानभूते द्रक्ष्यस्यभेदेनैव, ग्रधिष्ठानातिरेकेण कल्पितस्याभावात्‌ । माम्‌-भगवन्तं वासु- 
देवमात्मत्वेन साक्षात्कृत्य सर्वाज्ञाननाशे तत्कार्याणि भूतानि न स्थास्यन्तीति भाव: ॥ ३५ ॥ 
किञ्च श्युरु ज्ञानस्य माहात्म्यम्‌ -'अपि चे'ति ।, 'श्रपि चेदि'त्यसंभाविताभ्युपगम- 
प्रदशनाथौँ निपातौ । यद्यप्ययमर्थो न संभवत्येव, तथाऽपि ज्ञानफलकथनायाभ्युपेत्योच्यते । 


सकता इत्यादि शाब्दिक नयमें प्रसिद्ध है ठोक हे 'भ्रोदनपाकं पचति’ यह प्रयोग सामान्‍य विवक्षासे पच्‌ 
घातुका ही ब्रनुप्रयोग जेसे माना जाता हे तद्वत्‌ प्रकृतमें भी समझना, भाष्यकारने तो ज्ञात्वा'का पर्याय 
“अधिगम्य? यह किया हे 'अधिगम्थःका अर्थ 'प्राप्य? किया है तदनुसार ही मुलमे भी 'ज्ञात्वा'का “प्राप्य” 
झर्थ किया हे ऐसा माननेमें कोई आपत्ति नहीं फिर बन्घुवधादि निमित्तक मोह भ्रममे न जाप्रोगे भर्थात्‌ 
सुख श्रान्त न होग्रोगे । 
हे पाण्डव ! इस सम्बोधनसे जैसा में इस समय 'में पाण्डु पुत्र हूँ ये मेरे हें इस प्रहंका र'से मुग्घ हुये 
हो वेसे मोहोच्छेदक ज्ञानके लाभ होने पर मोह न प्राप्त करोगे यह सुचित होता है। 'ग्रथो' भ्रप्य्थ है ओर 
मो जिस ज्ञानसे सुत पिठ॒पुन्नादि सबकी अपनेमें त्वंपदार्थमें भगवान्‌ वासुदेव मुभमें भ्रर्थात्‌ तत्पदार्थमे 
बास्तविक भेदरहित स्वाधिष्ठानभूतमें अभिन्न बुद्धिसे देखोगे प्रधिष्ठानसे भ्रतिरिक्त कल्पित वस्तु नहीं हे 
रज्जुमें कल्पित सपं रज्जुसे प्रतिरिक्त नहीं यह स्पष्ट हे एवं ब्रह्ममें कल्पित निखिल प्रपञ्च ब्रह्मसे भिन्न नहीं 
बुक * भगवान्‌ वासुदेवको स्वात्मरूपसे साक्षात्कार करने पर सम्पूणं ग्रज्ञानका नाश हो जायगा तो भ्रज्ञान 
काय सब रुत न रहेंगे यह भाव हे ॥ ३५ ॥ 
भौर मी ज्ञानका माहात्म्य सुनिये 'प्रपि चेदिःतिसे । ये दोनों अव्यय असम्भावित पदार्थ स्वीकारके द्योतक 
है प्रसम्मावितका अनुष्ठान नहीं होता केवल म्रथंवाद है ग्रपिच देवदत पर्वतको शिरसे तोड़ सकते हैं घटके 
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“श्लोक ३७ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ४९५ 
यथेधांसि समिद्धोऽगिनर्मस्मसाककुरुतेऽर्जुन । 
ज्ञानाग्निः सर्गकर्माणि मस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७॥ 


हे भ्रजु न ! जैसे प्रदीप्त भ्रग्नि लकड़ीयोंको भस्मीभ्रुत कर देता हे, उसी प्रकार ज्ञानरूपी भग्नि सभी 
कर्माको भस्म कर देता है ॥ ३७॥ 


यद्यपि त्वं पापकारिभ्यः स्वेभ्योऽप्यतिशयेन पापकारी पापकृत्तमः स्याः, तथाऽपि 
सर्व वृजिनम्‌-पापमतिदुस्तरत्वेनार्णवसहृशं ज्ञानप्लवेनैव, नान्येन । ज्ञानमेव प्लवं पोतं कृत्वा 
संतरिष्यसि-सम्यगनायासेन पुनरावृत्तिवजितत्वेन च तरिष्यसि भ्रतिक्रमिष्यसि। वृजिनशब्दे- 
नात्र धर्माधर्मरूपं कमं संसारफलमभिप्रेतम्‌, मुमुक्षोः पापवत्पुण्यस्याप्यनिष्टत्वात्‌॥ ३६ ॥ 
ननु समुद्रवत्तरणो कमणां नाशो न स्यादित्याशङ्क्य हष्टान्तान्तरमाह- 
'्थेथांसि' इति । एघांसि-काष्ठानि समिद्धः-प्रज्बलितोऽग्निभंस्मसात्कुरुतेःभस्मीभावम्‌ 
नयति । हेऽजुंन ! ज्ञानारिनिः सर्वकर्मारिए-पापानि पुण्यानि चाविशेषेण प्रारब्धफलभिन्नानि 
भस्मसात्कुरुते तथा-तत्कारणाज्ञानविनाशेन विनाशयतीत्यथे: । तथा च श्रुतिः 
“भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हष्टे परावरे इति ॥' 


तोड़नेमें क्या सन्देह किन्तु यहाँ यह सब बात सम्भव नहीं इस तात्पयंसे कहते हें-यह असम्भव हे तथापि 
ज्ञानफन कथनाथं मानकर कहते हं-यद्यपि सब पाप कमियोंसे तुम अधिक पाप कारी हो। अ्रतिशयेन 
पापकारी इति पापकृत्तम हो तो भी सब पाप प्रति दुस्तर दुःख तरनेके प्रयोग्य ग्रणंव ( समुद्र सदृश 
ज्ञान रूपी नौकासे ज्ञानसे अतिरिक्त कोई दुसरा उपाय तरनेका नहीं हे । तरिष्यति’ न कहकर 'सन्तरिष्यति? 
कहा है यहाँ समका भ्रथं स्फुट करनेके लिए कहते हें सम्यग पुनरावृ. रहित तरोगे उपांयान्तरसे उक्त 
समुद्र तरने पर पुनः आगमन और तरण होता ही रहता है प्रतः इस प्रकारका तरण सन्तरण नहीं हे 
उक्त समुद्रका संल्लंघन करोगे । वृजिनशब्द यद्यपि पापवाची है तथापिं संसारफल घर्माघमं दोनोंका बोघक 
हे । मुसुक्ुको पापके सदृश पुण्य भी अनिष्ट हे केवल पुण्यसे स्वगंका बन्धन रहेगा प्तः यह भी प्रनिष्ट हे 
ग्रतः उसका भी ग्रतिक्रमण आवश्यक हे ॥ ३६॥ 


शङ्का--समुद्रके समान तरनेसे कर्मका नाश न होगा यदि कमं रहेगा तो फिर बन्धका सम्भव रहेगा 
ही तो सम्यक्‌ तरण केसे होगा ? यह शंकां कर दुसरा दृष्टान्त देते हें--'यथेधांसो'तिसे । जेसे काष्टोंको प्रदीप्त - 
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४९६ र श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ४ 


'तदधिगम उत्तरपुर्वाधयोरूलेषविनाशौ तद्व्यपदेशात्‌, “इतरस्याप्येवमसंरलेष: पाते तु? 
४-१-१३-१४ इति च सूत्रे। अनारन्धे पुण्यपापे नश्यत एवेत्यत्र सूत्रम्‌-'श्रनारब्धकार्ये एव तु पूर्व 
तदवधेः ४-१-१५१ इति । ज्ञानोत्पादकदेहारम्भकाणां तु तहेहान्त एव विनाश: । “तस्य तावदेव 
चिरं, यावन्न विमोक्ष्ये,्रथ संपत्स्ये” इति श्रुतेः, “भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा रंपद्यते' ४-१-१६ इति 
सूत्राच्च । ग्राधिकारिकाणां तु यान्येव ज्ञानोत्पादकदेहारम्भकाणि, तान्येव देहान्तरारम्भकाण्यपि । 
यथा वसिष्ठापान्तरतमःप्रभृतीनाम्‌ । तथा च सूत्रं 'यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌' 
वे० द० ३-३-३६ इति । ग्रधिकारः-ग्रनेकदेहारम्भकं बलवत्प्रारव्धफलं कर्म । त्चोपासकाना- 
सेव, नान्येषाम्‌ । ग्नारव्धफलानि नश्यन्ति भ्रारन्धफलानि तु यावद्धोगसमापि तिष्ठन्ति। 


अग्नि घघकती हुई राग भस्म कर देती है। हे प्रजु न ! ज्ञानरूपी भ्रग्नि सब कर्मोको चाहे पाप हो भ्रथत्रा पुण्य 
हो, समान रूपसे केवल प्रारब्ध फलभूत पुण्य पापोंको छोड़कर बाकी सबको भस्मीभाव कर देती है तथा 
तत्कारण॒ प्रज्ञानके नाशद्वारा तत्कार्य धर्माधर्मको भो नष्ट करती है यह श्रुति भी कहती हे-मिद्यते हृदयग्रन्थि- 
रित्यादि ।$ वेदान्त सूत्र भी ऊपर देखिए। जो कमं पुण्य पाप स्वरूप अपना फल सुख दुख भोग नहीं दे 
चुके हैं किन्तु देने वाले हैं वे ग्रनारब्ध पुण्य पाप हैं ये तो नष्ट होते ही हे इसमें सूत्र है 'म्रनारव्ध कार्ये'त्या दि, 
ज्ञानोत्पादक देहारम्भक कर्मोका देहनाशके समय नाश हो जाता हे पहिले नहीं इसीसे प्रारब्ध कमंसे इतर 
सञ्चित कर्मोका तत्त्व ज्ञानसे नाश होता हे यदि प्रारव्घका भी नाश माना जाय तो जीवन्सुक्ति ही ्रसम्भव 
हो जायगी प्रतएघ इस भ्रथंमें श्रुति एवं सूत्र हे--'तस्य तावदेव चिरं, यावन्न विमोक्ष्ये, ग्रथ सम्पत्स्ये “भोगेन 
त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते’ इति। ग्रधिक्रारियोंके तो जो कमं ज्ञानोत्पादक देहके ग्रारम्भक हैं वे ही 
देहान्तरके भी प्रारम्मक होते हैं जेसे वसिष्ठ भ्रपान्तरतमा प्रभूति महषियोंका, इसमें प्रमाण सूत्र हें ' यावद- 
घिकारमवस्थितिराधिकारिकणास्‌”। अधिकार अनेक देहोंके भ्रारम्भक हे बलबत्‌ प्रारब्ध कमं बलवत्तत्त्व- 
ज्ञानसे भी अनाश्य है यहो इनमें बलवत्ता हे ईदृश कमं उपासकोंको ही होता हे दूसरेको नहीं । झनारब्ध 
कमं अर्थात्‌ संचित तो नष्ट होते ही हैं ग्रारव्ध फल कमं जब तक भोग होता रहेगा तब तक रहेंगे ही म्रन्यथा 
मोग ही अनियत हो जायगा सुख दुःख भोगमें कोई नियम न रहनेसे क्रमशः उभय भोग जो क्षत हे सो 


अव्यवस्थित हो जायगें एवे निहतुक कायं नहीं होता अतः भोग ही न होगा, भोगायतन ही शरीर हे, भोग 


2७2. 
% मिद्यते ब्रह्मताक्षात्कार होनेपर हृदयकी गांठ छूट जाती है सभी संशयोंका नाश हो जाता है भौर सभी कमं क्षीण हो 
जाते हैं। » तदधिगमे ब्रह्म साक्षात्कारके पश्चात्‌ होनेवाले पापोंका स्पर्श नहीं होता, पूर्वमें क्रिये हुये पाप 
विनष्ट हो जाते हैं थुतिमें ऐसा लिखा है। इतरस्य-पापके समान पुण्यका भी स्पशे नहीँ होता । देह पातानतर मोक्ष 
हो जाता है। 
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श्लोक ३] . सानुवादमघुसूदनोव्याख्यासहिता ४९७ 


. न हि ज्ञानेन सदन पवित्रमिह प्रिद्यते॥ ` 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेना$्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 

इस संसारमें ज्ञानके सदृश पवित्र करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। उस ज्ञानको बहुत काल पर्यन्त 
कमँयोगसे संस्कृत मनमें ग्रनुभव करता हे ॥ ३८॥ 
भोगश्चे केन देहेन, अनेकेन वेति न विशेषः । विस्तरस्त्वाकरे द्रष्टव्यः ॥ ३७ ॥ 

यस्मादेवम्‌, तस्मात--*नहि ज्ञानेने' ति । नहि ज्ञानेन सहृशं पवित्रम्‌-पावनं शुद्धि- 

करमन्यदिह-वेदे, लोकव्यवहारे वा विद्यते, ज्ञानभिन्नस्याज्ञानानिवतंकत्बेन समुलपापनिवतंकत्वा- 
भावात्‌, कारणसद्भावेन पुनः पापोदयाच्च । ज्ञानेन त्वज्ञाननिवृत्त्या सम्नलपापनिवृत्तिरिति 
तत्सममन्यन्न विद्यते । तदात्मविषयं ज्ञातं सर्वेषां किमिति झटिति नोत्पद्यते तत्रा$ह-- 
“तदि'ति। तत्ज्ञानं कालेन महता योगसंसिद्धः-योगेन पूर्वोक्तकमंयोगेन संसिद्ध:-संस्क्ृतो 
योग्यतामापन्नः स्वयमात्मनि-भ्रन्तःकरणे विन्दतिलभते, न तु योग्यतामापन्नोऽन्यदत्तं स्वनिष्ठतया, 
न वा परनिष्ठ स्वीयतया विन्दतीत्यर्थः ॥ ३८ ॥ 


समाप्ति ही शरीर समाप्तिका कारण हे । भोग एक शरोरसे हो या भ्रनेकशरीरसे इसमें कोई अन्तर नही हे 
कुछ विस्तार देखना हो तो झाकर ग्रन्थोंमें देखिये ॥ ३७॥ 

यतः ज्ञान ऐसा है श्रत; ज्ञानके समान पवित्र दूसरा छुद्धिकर इस सोकमें ग्रथवा वेदमें नहीं हे ज्ञानसे 
ग्रतिरक्त कोई अज्ञान निवतंक नहीं हे अतः समल पाप निवतंक ज्ञान ही हे पाप निवृत्तिके विना शुद्धि नहीं 
अतः यह बहुत ठोक कहा गया है ज्ञानसे अतिरिक संसारमें कोई पवित्र नहीं अ्ज्ञानकी यदि न निवृत्ति होगी 
तो मूलंकारणा रहने पर फिर पापोदय हो सकता हे ज्ञानसे ज्ञानको निवृत्ति होनेसे समल पापकी निवृत्ति 
होती हे प्रतः ज्ञानके सदृश दूसरा कोई नहीं हे । 

प्ररन--ग्रच्छा तो अत्मविषयक ज्ञान सबको क्यों शीघ्र नहीं होता ? 


उत्तर--वह ज्ञान बहुत दिनमें कमं ग्रोगसे संसिद्ध संस्कृत ज्ञानोत्पत्ति योग्यता पवित्रान्त!करणवाला 
पुरुषको होता हे स्वयमातमामें भ्रर्थात्‌ ग्रन्तःकरण मनमें पाता हे योग्यतापन्न होकर अन्यप्रदत्त ज्ञानको नहीं 
पाता न अन्यज्ञानको ही भ्रात्मीय बुद्धिसे प्राप्त करता हे किन्तु कमं योग सिद्धके भ्रन्तःकरणामें स्वयं उत्पन्न 
होता है ग्रतः तदुस्पत्ति कामनासे चिरकाल तक कर्मयोग करना चाहिए तुम भी यदि उस ज्ञामको चाहते हो 
तो चिरकाल तक निष्काम कर्म करो यह भाव हे, भ्राचार्याद्यपदेश परोक्षज्ञानमें ही उपयोगी हे ॥ ३८ ॥ 

६३ 


~ 
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४९८ श्रीमदूभगवदूगीता - [ अध्याय ४ 


श्रद्वावाल्लँमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रिय) ॥ 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमाचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९॥ 


जितेन्द्रिय, एवं गुरूपासनामें लगा हुआ &डावान्‌ पुरुष ज्ञानको प्राप्त करता है। ज्ञानको प्राप्तकर 
शीघ्र ही परमशान्ति ( मुक्ति ) प्राप्त करता हे ॥ ३९ ॥ 


येनैकान्तेन ज्ञानप्राप्तिभ्वात, स॒ उपायः पुर्वोक्तप्रणिपाताद्यपेक्षया5प्यासन्नतर: 
उच्यते--भ्रद्धावान! इति । गुरुवेदान्तवाक्येष्विदमित्थमेवेतिप्रमारूपाऽस्तिक्यबुद्धिः श्रद्धा, 
तद्वान्पुरुषो लभते ज्ञानम्‌। एताहशो$पि कश्चिदलसः स्यात्‌, तत्रा$ह--'तत्पर!,' गुरूपासनादौ 
ज्ञानोपायेऽत्यन्ताभियुक्तः । श्रद्धावांस्तत्परोऽपि कश्चिदजितेन्द्रियः स्यात्‌ अत॒ श्राह 
संयत न्द्रियः इति। संयतानि विषयेभ्यो निवतितानीन्द्रियाणि येन, स संयतेन्द्रियः । य एवम्‌- 
विशेषणत्रययुक्तः, सोऽवश्यं ज्ञानं लभते । प्रणिपातादिस्तु बाह्यो मायावित्वादिसंभवादनैकान्ति- 
कोऽपिः। श्रद्धावत्त्वादिस्त्वैकान्तिक उपाय इत्यर्थः । ईहृशेनोपायेन ज्ञानं लब्ध्वा परां-चरमां 
श्ान्तिम्‌-भ्रविद्यातत्कार्यनिवृत्तिरूपां मुक्तिमचिरेण-तद्व्यवधानेनैवाधिगच्छति-लभते । यथा हि 
दीपः स्वोत्पत्तिमात्रेरोवान्धकारनिवृत्ति करोति, न तु कंचित्सहकारिणमपेक्षते । तथा ज्ञानमपि 
स्वोत्पत्तिमात्रेरीवाज्ञाननिवृत्तिं करोति, न तु किंचित्प्रसंख्यानादिकमपेक्षत इति भाव: ॥ ३६ ॥ 


जो उऊ ज्ञानके अचूक साधन हे वह पूर्वोक्त ज्ञानोपाय प्रणिपातादिके अपेक्षासे भी प्रति सन्निकट हैं, 
उसको कहते हैं 'श्रद्धावानितिसे? गुरु तथा वेदान्त वाकयोंमें यह जेसा कहा गया है वैसा ही हैं यथार्थ बुद्धि रूप 
प्रास्तिवय बुद्धि श्रद्धा, भद्धावान्‌ पुरुष ज्ञान लाभ करता हे “श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञान’ यह भगवान्‌ स्वयं कहेंगे 
संशय विपयंयादि बुद्धि होनेपर साभिनिवेश सोत्साह ततसाधनमे प्रवृत्ति नहीं होती ऐसा भी कोई आलसी 
हो तो ज्ञानोत्पत्ति न होगी फिर श्रद्धा धति सन्निहित साधन नहीं इसलिए कहते हैं--.'तत्पर” इतिसे । 
गुरुपासना गुरु शुश्रषा ज्ञानोपायमें सदा व्यापृत होना चाहिए। 

शङ्का-भद्धावाचु तत्पर होकर भी यदि अजितेन्द्रिय होगा तो भी ज्ञान नहीं होगा इसलिए कहते हैं-- 
संयतेन्द्रियईतिसे । संयतेन्द्रिय होना चाहिए संयत-विषय पराङ्मुख हो इन्द्रियां जिनकी वह स्ववशीकृतेन्द्रिय 
जो उक्त विशेषणत्रयसे संयुक्त होगा उसको प्रवव्य ज्ञान प्रप्ति होगी । बाह्य प्राणिपातादि तो मायावीमें 
भी हो सकते हे प्रतः व्यभिचारी साधन हे श्रद्धावत्त्वादि ऐकान्तिक अव्यभिचारी उपाय हे, इंटल उपायसे 
ज्ञान लाभकर.उत्कृष्ट अन्तिम सान्ति ग्रविद्या तर्त्कायप्रपश्च निवृत्तिरूप मुक्ति ग्रचिर अति शीघ्र ज्ञानोत्पत्तिके 
झव्यवहित उत्तरक्षणामें लाभ करता हे जेसे प्रदीप स्वोत्पत्तिके प्रनन्तर क्षणमें ही भ्नन्बकार समुहको निवृत्ति 
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श्लोक ४० ] सालुवादमधुसूदनी व्याल्यासद्दिता Re 


अन्नश्चाश्चहधानश्च ` संशयात्मा विनयति ॥ 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४०॥ 


भगवानुको न जाननेवाला श्रद्धारहित, तथा संशयशील पुरुष स्वा्थसे च्युत हो जाता हे । संशयशील 
को न सुख है न यह लोक हे न परलोक ही है ॥ ४० ॥ 


ग्रत्र च संशयो न कतंव्यः । कस्मात्‌? "अज्ञश्चो'ति । अज्ञः-प्रनधोतशाख्नत्वेनाऽऽत्मज्ञान- 
शून्यः । गुरुवेदान्तवाक्यार्थं इदमेवं न भवत्येवेतिविपर्ययरूपा नास्तिक्यबुद्धिरश्रद्धा तद्वान्‌ 
` श्रहृघानः । इदमेवं भवति न वेति स्ंत्र संशयाक्रान्तचित्तः संशयात्मा विनश्यति-स्वार्थाद्भ्रष्ट: 
भवति । अज्ञथ्वाश्रद््धानश्च विनश्यतीति संशयात्मापेक्षया न्यूनत्वकथनार्थं चकाराभ्यां तयोः 
प्रयोगः, कुतः ? संशयारमा हि सर्वतः पापीयान्‌ | यतो नायं मनुष्यलोकोऽस्ति, वित्ताजंनाद्य- 
भावात्‌, न परो लोकः स्वर्गमोक्षादिः, घमंज्ञानाद्य॒भावात्‌, न सुखं भोजनादिकृतं संशयात्मतः 
सवंत्र संदेहाक्रान्तचित्तस्य । भ्रज्ञस्याश्रद्दधानस्य च परो लोको नास्ति, मनुष्यलोके भोजनादि- 
सुखं च वर्तते, संशयात्मा तु त्रितयहीनत्वेन सवतः पापीयातित्यर्थः ॥ ४० ॥ 


करता हे कोई सहकारि कारणको भपेक्षा नहीं करता वेसे ज्ञान भी स्वोत्पत्ति मात्रसे भ्रज्ञानकी निवृत्ति 
करता है कोई ज्ञानान्तरकी पेक्षा नहीं करता, प्रसंख्यान तत्वज्ञान हे॥ ३९॥ 


इसमें संशय नहीं करना चाहिए 
प्रश्‍न-कयों ? 


उत्त र--अ्ज्ञ-शास्त्राध्ययन रहित ग्रतएव ग्रात्मज्ञान रहित गुरु भोर वेदान्त वाक्योंके ग्रथंमे यह ऐसा 
हो नहीं सकता यह विपयंय भ्रम ज्ञान रूप नास्तिक्य ज्ञानका लाभ कर सकता है एवं अश्रद्ृघान भी युक्ति 
युक्त बातको सुनकर श्रद्धावान्‌ भी हो सकता हे भ्रतः बे दोनों परलोक भागी हो सकते हैं सदा संषायग्रस्त 
वेसा नहीं होता किन्तु प्रति पापी हे इस प्रकार सब उपदिष्ट भ्रर्थोमें संशयसे आकुल चित्त भ्रतएव संशयात्मा 
सन्दिग् चित्त विनष्ट हो जाता है स्वरूपसे तो विनाश नहीं होता स्वार्थसे भ्रष्ट प्रच्युत होता है यही विनाशसे 
विवक्षित हैं, ग्रज्ञ रोर प्रश्नदघान दोनों नष्ट होते हैं, संशय प्रात्माकी भपेक्षासे उक्त दोनोंमें न्यूनता कथनाथं 
चकारका प्रयोग किया गया हे ॥ ४० ॥ 
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१०० ___ __शमद्मंद्गीत [चखैच्याय्ड 
योगसंन्यस्तकर्माणं ब्ञानसंछिंत्रसंदायम्‌ ॥ 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ॥ ४१॥ 


हे घनंजय ! योग ( समत्वब्रुद्धिरूप ) से भगवातूमें कर्मोको समर्पित करनेवाले, ज्ञानसे निवृत्त संशय- 
वाले तथा सदा भ्रप्रमादो पुरुषको कमं नहीं बाँधते हैं ॥ ४१॥ 


एतादृशस्य सर्वानथंमुलस्य संशयस्य निराकरणायाऽऽत्मनिश्चयमुपायं वदन्नध्याय- 
द्योक्तां पूर्वापंरभूमिकाभेदेन कमंज्ञानमयीं द्विविधां ब्रह्मनिष्ठामुपसंहरति--'योगे'ति । 
योगेन - भगबदांराधनलक्षणसमत्वबुद्धिरुपेण संन्यस्तानि - भगवति समपितानि कर्माणि 
येन । यद्वा परमार्थंदर्शनलक्षाणेन योगेन संन्यस्तानि त्यक्तानि कर्माणि येन, तं योगसन्यस्तकर्मा- 
णम्‌ । संशये सति कथं योगसन्यंस्तकमंत्वम्‌ ? अत आह-ज्ञाने'ति । ज्ञानसंछिन्नसंशयं ज्ञाने- 
नाऽऽ्मनिश्रयलक्षणेन च्छिन्नः संशयो थेन, तम्‌ । विषयपरवशञत्वरूपप्रमादे सति कुतो ज्ञानो- 
त्पत्ति; इत्यत ग्राह-“आत्मवन्तमि'ति श्रात्मवन्तमप्रमादिनम्‌ । सर्वदा सावधानम्‌ । ईहशमप्रमा- 


प्ररन-क्यो ? संशयात्मा सबसे ग्रधिक पापी है ? 

उत्तर--सवंत्र सन्देह होनेसे घनाजंनोपायमें भी सन्देह होगा कि व्यापार कृषि, आदि घाटा लगनेके 
अयसे न करेगा तो यह मनुष्य लोक भो उसका ग्रच्छा न होगा न परलोक स्वग मोक्षादि--तत्साधन घर्म 
ज्ञान संशयात्माको होता नहीं श्रत! तदभाव केप्रुतिकन्याय सिद्धि हे क्योंकि वह सवंत्र संशयाक्रान्तचित्त 
रहता हे यज्ञ और म्रश्रदधानको परलोक नहीं होता यह लोक तो होता हे मनुष्पलोकमें भोजनादि सुख 
होता हे इष्ट प्रयोजन साघनमें उत्साह प्रवृत्ति होती है संशयात्मा तो इंह लोक स्वगं और मोक्ष इन तीनोंसे 
रहित प्रतएव महापापो होता है । र 

एवंसूत सब दुःखका निदान संदायके निराकरणाथं ग्रात्मनिशचयरूप उपायको कहते हुए ग्रध्याय- 
इयोक्त पूर्वापर भूमिका भेदसे कमं ज्ञानमयी द्विविधा ब्रह्मनिष्ठाका उपसंहार करते हें--'योगे'तिसे । भगवदा- . 
राधनलक्षण समत्वरूप बुद्धिसे संन्यस्त भगवानूमें समपित्त किया हे कर्मोको जिसने ग्रथवा परमां दर्शन रूप 
योगसे सम्यक्‌ त्याग किया हे कर्मोको जिसने उस योग संन्यस्तकी, 

प्रन--संशय रहनेपर योगसन्यस्त कमं केसे ? 

„ उत्तर- आत्मनिएचयात्मक ज्ञानसे नष्ट किया है संशयका जिसने उस ज्ञान संच्छिन्ष संशयविषयांधीन 

स्वभावको प्रमाद हो सकता हे। 
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श्लोक ४२ ] ___ साजुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ५०१ 


तस्मादज्ञानंसंमूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनाळत्मन:॥ 
ठित्त्वेन' संशयं योगमातिषछोत्तिष्ठ मारंत | ॥४२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहंख्र्यां संहितायों वैयासिक्यां भीष्मपवंणि 
श्रीमङ्धगवद्गीतासूपंनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीक्ृष्णाजुंन- 
संवादे ब्रह्मार्पणयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
हे मारत ( अजुन ) भ्रज्ञावसे उत्पन्न हुए हृदयमें अवस्थित इस अंपने संशयको ज्ञानरूपी तंलवारसे 
काटकर तत्वज्ञान करो और युद्धके लिये खड़े हो जाश्नो ॥ ४२॥ 


॥ चोया अध्याय समाप्त ॥ 


दित्वेन ज्ञानवन्तं ज्ञानसंछिन्नसंशयत्वेन योगसंन्यस्तकर्माणं कर्माणि लोकसंग्रहार्थानि, वृथाचेश- 
रूपारिए वा न निबध्नन्ति भ्रनिष्टमिष्टं मिश्रं वा शरीरं नारभन्ते हे घनञ्जय | ॥ ४१ ॥ 
यस्मादेवम्‌, "तस्मात्‌' इति । अज्ञानादविवेकात्संभूतमुत्पन्नं हत्स्थम-हृदि बुद्धौ स्थितम्‌, 
कारणस्याऽऽश्रयस्य च ज्ञाने शत्रुः सुखेन हन्तु शक्यत इत्युभयोपन्यासः । एनम्‌-सर्वान्थं- 
मूलभूतं संशयमात्मनो ज्ञानासिनाऽऽत्मविषयकनिश्चयखड्गेन च्छित्वा योगम्‌ सम्यग्दशनोपायम्‌ 


प्रशत —प्रमाद होनेपर केसे ज्ञानोत्पत्ति होगी ? 


उत्तर--ठीक है प्रमादीको नहीं किन्तु ग्रात्मबानुको प्रात्म विषयमें सदा सावधान प्रतएव ईदृक्ष प्रमाद- 
शुन्य ज्ञानवानु ज्ञानवत्वसे निवृत्तसंशय अतएव योग सन्यस्त कमको लोकसंग्रह बुद्धिसे कृत वृथा चेष्टा रूपादि 
नहीं बांधते अनिष्ट, इष्ट मिश्र उभयात्मक वा शरीरका प्रारम्भ नहीं करते हें। हे धनञ्जय ! राजगण भ्रति 
बलवान्‌ है उनका विजयकर धनापहरण करनेका सामथ्यं झुममें हे या नहीं इस संशथको भ्रति प्रबल आत्म 
निरचयसे छोड़कर घन जीतनेवाला तुम हो दृष्टान्त हो इसके ध्वननाथं धनञ्जय विशेषण हे॥ ४१॥ 


जिस कारणसे ऐसा हे तस्मादि तिसे ततः भ्रज्ञान भ्रविवेक ज्ञानसे समुत्पन्न हृदय स्थित बुद्धिस्थ करण 
गौर आश्रयके ज्ञानसे बुद्धिमें स्थित ज्ञानको ज्ञानसे सुखसे भ्रनायाससे नाशकर सकते हें इस हेतु दोतोंका 
उपन्यास है इस सर्वानथं मूल संशयको ग्रात्मविषयक निइचय खब्न, तलवारम्रादि रूप ज्ञांतसे छेदनकर यथाथ 
ज्ञानके उपाय कर्मानुष्ठान करो इस समय तो स्वधमं युद्ध करनेके लिए उठो । योग्यता सूचनार्थ भारत 
सम्बोधन हे तस्मातु इस चतुर्थाध्यायसे योग सम्प्रदाय सिद्ध हे । 
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निष्कामकर्मा&तिष्ठ-कुरु । अत इदानीमुत्तिष्ठ युद्धाय हे भारत ! भरतवंशे जातस्य युद्धोद्योगोः 
न निष्फल इति भाव: ॥ ४२ ॥ 

स्वस्यानीशत्वबाधेन भक्तिश्रद्धे हढीकृते । 

धीहेतुः कर्मनिष्ठा च हरिणेहोपसंहत्ञा ॥ २॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायश्री विइवेशवरस रस्वतीपुज्यपादशिष्यश्री मधुसूदन- 
सरस्वतीविरचितायां श्रीमङ्भगवद्वीताग्ढार्थंदीपिकायां ब्रह्मापंणयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ! 
रॅ 


भगवान्‌ वासुदेव सवंज्ञ तथा ईश्वर हे इसका प्रतिपादन कर योग्यता सम्पादनके लिए कमं निष्ठा ओर 
तत्साध्य ज्ञान निष्ठा उसमें प्रणिपातादि वहिरङ्ग साधन श्रद्धादि भ्रन्तरज्ग साधन उसका फल सर्वानथं 
निवृत्तिपु्वक ब्रह्मभाव है अतिपासिष्ठ संशयको कहते हुए संम्पूणं दोषवान्‌ संशयको छोड़कर उत्तमाधिक़ारीको 
ज्ञाननिष्ठा, कर्मीको कमंनिष्ठा इसको स्थापित किया। स्वस्यानीशत्वेति । भ्रपनेमें ग्रनीदवरत्वका बोधकर भक्ति 
श्रद्धाको दृढ़ किया ज्ञानहेतु कमं निष्ठाको भो दृढ़ किया इसीका भगवानुने उपसंहार किया । 


इस प्रकार म० म० पण्डितप्रवर श्रीहरिहरक्ृपालुद्विवेदिविरचित मधुसूदनी- 
भाषानुवाद चौथा श्रध्याय समाप्त 
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अश पश्चमोटश्याथः। 


, म० टी०--श्रध्यायाभ्यां कृतो द्वाभ्यां निणँयः कर्म-बोधयो: । 
कमं-तत्त्यागयोह्टाभ्यां निणांयः क्रियतेऽधुना ॥ 


तृतीयेऽध्याये 'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते’ इत्यादिनाऽ्जुनेन पृष्टो भगवाञ्ज्ञानकर्मरणोः 
विकल्पसमुञ्चयासंभवेनाधिकारिभेदव्यवस्थया 'लोके$स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया? 
इत्यादिना निणांयं कृतवान्‌ । तथा चाज्ञाधिकारिकं कर्म न ज्ञानेन सह समुच्चीयते, तेजस्ति- 
मिरयोरिव युगपदसंभवात्‌, कर्माधिकारहेतुभेदबुद्धचपनोदकत्वेन ज्ञानस्य तद्विरोवित्वात्‌ । 
नापि विकल्प्यते, एकार्थत्वाभावात्‌, ज्ञानकार्यस्याज्ञाननाशस्य कर्मणा कर्तुमशक्यत्वात्‌, “तमेव 
विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” इति श्रुतेः । 


'अध्यायाभ्यामि'त्यादि । पुर्वमै दो श्रध्यायोंसे ज्ञान कर्मका निर्णय किया गया हे भ्रब कमं भोर उसके 
त्यागका निर्णय दो अध्यायोंसे करते हें । तृतीय अध्यायमें “ज्यासी चेदि'त्यादिसे । कमसे बुद्धि भ्रधिक- 
श्रेष्ठ है यदि यह आपका निश्चय हे तो सुके भ्रपने भक्तको कठिन कमंमें क्यों नियुक्त करते हैं। इस प्रकार 
अजु न भगवानसे प्रश्न किया, भगवान ज्ञान कर्मोका विकल्प तथा सझुञ्चयको भ्रसंभव मानकर भ्रधिकारि 
भेद, शुद्धान्तःकरण ग्रोर ग्रशुद्धान्तःकरणके भेदसे दोनोंकी व्यवस्था हे इस भ्रमिप्रायसे “लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा 
निष्ठा 'इत्यादिसे भ्रजु नको उत्तर दिया अर्थात्‌ भ्रज्ञानियोंको कर्मनिष्ठा श्रोर ज्ञानियोंको ज्ञाननिष्ठा भेदसे 
दो प्रकारकी निष्ठा इस लोकमें मेंने कही हे यह भगवाचुने श्रीमुखसे निय किया इस स्थितिमें अज्ञाना- 
घिकारीके लिये विहित कर्मका ज्ञानके साथ समुच्चय नहीं हे कारण प्रकाश और अन्बकारके समान 
दोनोंका सामानाधिकरण्य एक कालमें एक पुरुषमें दोनोंको स्थिति भ्रसंभव हे एवं कर्माधिकारहेतु साध्य-सा- 
घनादिभेदज्ञानोपमदंक ज्ञान कमका विरोधी हे भौर न दोनोंक्रा विकल्प ही हो सकता हे क्योंकि दोनों 
मिन्नाथंक हें एकार्थक नहीं ज्ञानका कायं प्रज्ञान नाश है जो कमंसे नहीं हो सकता “तमेव विदिता अति- 
मृत्युमेति नान्यः पंथाः विद्यतेऽयनाय’ आत्माको ही जानकर मृत्युका . भ्रतिक्रमण कर सकता हे दुसरा 
मागं मुक्तिके लिये नहीं यह श्रुति हे, ज्ञान उत्पन्न होने पर, कमको कुछ कायं ही नहीं मनःशुद्धिढारा 
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ज्ञाने जाते तु कमंकार्य नापेक्ष्यत एवेत्युक्तं “यावानर्थं उदपाने” इत्यत्र। तथा. च 
ज्ञानिनः कर्मानधिकारे निश्चिते, प्रारब्धकमंवशाद्‌ वृथाचेष्टारूपेण तदनुष्ठानं वा सवंकमेसंभ्यासोवेति 
निविवादं चतुर्थ निर्णीतम्‌ । श्रज्ञेन त्वन्तःकरणशुद्धि्वारा ज्ञानोत्पत्तये कर्माण्यनुष्ठेयानि, 
“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन” इति श्रुते:, सर्व 
कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते” इति भगवद्दचनाच्च । एवं सर्वकर्माणि ज्ञानार्थानि । 


तथा सर्वेकमंसन्यासोऽपि ज्ञानार्थः श्रूयते--'एतमेव घ्रब्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति, 


ज्ञानोत्पादन ही कर्मका प्रयोजन हे ज्ञान हो हो चुका फिर कमका क्या प्रयोजन कुछ नहीं 'याबानथं 
उदपाने' इसके व्याख्य़ानके ग्रवसरमें पवंमें ही कह चुके हैं उस प्रकार ज्ञानीको कर्मातुष्ठानमें अधिकार नहीं 
हे यह निश्चित होनेपर भी आरब्ध कमं वदा वृभाचेष्टा रूपसे कर्मागुष्ठान श्रथवा सभी कर्मोका त्याग ज्ञानी 
के लिए हे। यह चतुथं ग्रध्यायमें विवादरहित निर्णय हो चुका है। भ्रज्ञ तो मनःगुडिद्वारा ज्ञानोत्पत्तिके 
लिये कमं प्रवद्य ही करें । 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति’ इत्यादि श्रुति उक्तार्थका बोधक हे 
(सवै कर्माखिलं पार्थं “ज्ञाने परिसमाप्यते' यह भगवहचन भी उक्तार्थक हे । इस प्रकार सव कमं ज्ञानाथं 
हो जाते हैं तथा सवं कमंसंन्यास भी ज्ञानाथं ही श्रुत हे 'एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः! इत्यादि श्रुति मूलमें 
देखिये 'त्यजतेव हि तजज्ञेयम्‌' इत्यादि भी “सत्यानृते सुखदुःखे’ इत्यादि इनका श्रं ग्रतिस्पष्ट है उसमें 
कमं ग्रोर इसका त्याग जो कि आरादुपकों रक और संनिपत्योपकारक स्वरूप हे इनका प्रयाज श्रोर अवधा- 
सादिके समान समुच्चय नहीं हो सकता 'समिषो यजति, तन्‌नपातं' यजति, इडो यजति थहियंजति स्वाह्दका रं 
यजति, इन वाक्योसे विहित ये समिदादि पाँच प्रयाज हें इनमें पूर्वपक्ष भ्रौर उत्तरपक्ष शाख्दीपिकामें इस 
प्रकार हे क्या समिदादिको देवता मानकर तस्संस्काराथं तदुद्देशेन याग विधान हे, श्रथवा श्रारादुपका रक- 
यागविधान है यह संशय कर सामवायिकलाभेच्छासे देवता संस्कार विधि हे। 

“तद्धितेन चतुर्थ्या वा मन्त्रवन चेष्यते । देवता “संगति; तत्र दुबलञ्चपरे परमंर, पृ० ५३३ 
विधिरित्यादिवचनसे समिदादिमें देवताकी प्रतीति नहीं हो सकती क्योंकि देवता विधायक तद्धितादि कोई नहीं 
है तथापि 'समिघो यजति’ इत्यादि वाक्य देखनेसे देवताभिधानमें द्वितीया भी समथं है यह पूर्वपक्ष कर उत्तर 
दिया कि उददेश पूवक त्याग यजिका प्रथं है त्यागमें देवता कमं नहीं होती किन्तु संप्रदान ही होती हे, उद्देश 
पूवक त्याग याग हे उसका एक देश उद्दशगत कमंत्वका त्यागमें उपचार झारोपकर "विष्णु" यजति? इत्यादि 
प्रयोग हे पाँचो पर विधिमें उपचार उक्त नहीं केवल याग ही का यहाँ विधान है इन पांचोका कार्य विशेष 
फल विशेष श्र॒त्यादिसे प्रतीत नहीं होता है इसलिये प्रकरणासे ग्रारादुपकारक प्रयाजादि हे समिदादिशब्द 
मंन्त्रवरणप्राप्तदेवतानिमित्तकर नामधेय ही हे यह मानकर देवताके अनुवादक हे अनुवादमें उपचार दोष 
नहीं । भारादुपकारक प्रयाज हे यह सिद्धान्त पूबमीमांसाका । न 
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Jo 00 
शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वाऽऽत्मन्येवाऽऽत्मानं पद्येत, बृ० उ० ४-४-२२-२३. 


त्यजतैव हि तज्ज्ञेयं त्युक्तुः प्रत्यक्परं पदम्‌, सत्यानृते सुखदुःखे वेदानिमं लोकममु च 
परित्यज्य, श्रात्मानमन्तिच्छेत, इत्यादौ । तत्र कर्म तत्त्यागयो रारादुपकारक-सां ततिपत्योपकारकयो: 
भ्रयाजावघातयोरिव न समुच्चयः संभवति, विरुद्धत्वेन योगपद्याभावात्‌। 


नापि कर्म-तत्त्यागयो रात्मज्ञानमात्रफलत्वेचैकार्थत्वात्‌ अतिरात्राथँयोः षोड़शिग्रहणा- 


nn 

भाव यह है कि यागके उपकारक अङ्ग दो प्रकारके होते हैं एक सन्निपत्योपकारक जो सामवायिक 

भी कहलाते हें दूसरे आरादुपकारक कहे जाते हैं यागके दो स्वरूप हैं द्रव्य प्रौर देवता, इनके 
संस्कारक कमं सञ्चिपत्योपकारक हैं ये साक्षात्‌ द्रव्यदेवता संस्कार द्वारा प्रधान यागके उपकारक हैं जेसे 
'ब्रीहीन्‌ ग्रवहन्ति’ इत्यादि। यद्यपि प्रोक्षित वा घप्रोक्षित ब्रीहिके भ्रवघात करनेपर तण्डुल निष्पत्ति 
समान ही हे तथापि प्रोक्षणसे ब्रीहिमें संस्कार होता हे जिससे प्रोक्षित ग्रवहत ब्रीहि निष्पन्न तण्डुल पुरोडा- 
शहोमसे भारनेयादियागजन्य भ्रपूवंकी उत्पत्ति होती है भ्रन्यथा नहीं प्रयाजादि द्रव्य देवता संस्कार नहीं हे 
किन्तु दशंपूणंमास प्रकरणमें इनका पाठ है, जो जिसका उपकारक होता है उसीका उसके प्रकरणमें पाठ 
होता है दशंपुणंमास प्रकररामें इनका पाठ देखनेसे ये दर्शपूरंमासके अङ्ग हैं यह निश्चय स्वाभाविक है 
'दशंपुणांमासाभ्यां. स्वगंकामो यजेत इस वाक्यसे स्वगंके लिये दशंपुरांभास यागका विधान हे उक्त यागसे 
स्वगे केसे करं इस कथंभावाकांक्षासे प्रकरण पठित प्रयाजादिसे उपकार संपादन करके, यह भ्राकांक्षा उक्त 
याग की हे तथा प्रयाजादिविधि वावयमें फलका निर्देश नहीं हे थतः मुझसे क्या फल होगा यह प्राकांक्षा 
प्रयाजादिको है क्योंकि फलके विना प्रयाजादिका कोई अनुष्ठान ही नहीं करेगा विना ग्रतुष्ठानके विधि ही 
व्यथं हे अतः उभयाकांक्षारूप प्रकरणासे 'नष्टाश्वदग्धरथवतु' दोनोंका सम्बन्ध है । आग्नेयादि छः याग भिन्न- 
भिन्न कालमें होते हें इनका समुदाय एकसमयमें नहीं रह सकता भरतः एक-एक यागसे एक-एक भ्रपूवं होता हे 
जिसको उत्पत्त्यपूवं कहते हैं प्रयाजादि भ्रपूव सहकृत ये छः पूवं भ्रथवा तदपु्वेद्वारा उक्त षड्याग प्रधाता- 
पूर्वके उत्पादक होते हैं अथवा प्रघानापूवं द्वारा उक्त छा याग स्वर्गका उत्पादक होता हे यह निष्कर्ष हे 
सारांश यह हे कि यद्यपि यागाथं ही प्रोक्षण अवघात भ्रादि है एवं तदथ हो प्रयाजादि भी हे किन्तु इनका 
समुच्चय नहीं हो सकता भिन्नकालीन होनेसे तदभाव स्पष्ट ही हे इस ग्रभिभ्राय से कहते हें_'यौगपद्याभावसे 
समुच्चय नहीं हो सकता ग्रोर न कमं भ्रौर तत्त्याग का विकल्प ही हो सकता । यद्यपि दोनों श्रात्मज्ञान- 
मात्रफलक हैं अर्थात्‌ दोनों से प्रारमज्ञान ही ईप्सित हे अतएव 'भरतिरात्रे षोडशिनं गृह्हाति' नातिरात्रे 
षोडशिनं गृह्लाति” इन दोनों वचनों से षोडशिग्रहण और अग्रहण का विकल्प हे यद्यपि दोनो विरुद्ध हें तथापि 
एकार्थक होने से इनका विकल्प होता है तद्वत्‌ कमं-तत््याग परस्पर विरुद्ध होने पर भी एक ग्रात्मज्ञानमात्रः 

६४ 
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५०६ ीमदूसगवदूगीता . [अध्याय ५ 


ग्रहणयोरिव विकल्पः स्यात्‌, द्वारभेदेनैकार्थत्वाभावात्‌। कर्मणो हि ` पापक्षयरूपमहृष्टमेव 


द्वारम्‌, सन्यासस्य तु सर्वविक्षेपाभावेन विचारावसरदानरूपं इष्टमेव द्वारम्‌, नियमापुर्व 
तु दृ्टसमवायित्वादवघातादाविव न प्रयोजकमेकार्थंतायाम्‌ । 


फलक विकल्प नहीं होता, कारण हारभेदसे दोनों एकार्थक हीं हें कमं का पापक्षायरूप अदृष्ट ही द्वार हे 
झोर संन्यास का चित्तविक्षेपाभावसंपादनद्वारा विचारावकाशदानरूप दृष्ट प्रयोजन हे बर्मानुष्ठान समय में 
साघ्यसाघनादिविषयक मनोवृत्ति होने से आत्मव्यतिरिक्त विषय में चित्तविक्षेप का होना स्वाभाविक हे 
इससे निरन्तर गात्मविचार में अवसर न मिलने से बाधा पड़ेगी। कमंत्याग करने से तदनुष्ठान का समय 
भी भ्रात्मविचार ही में मिलेगा इस तरह तत्त्याग ग्रात्मबिचारावसर$द होने से द्ष्टप्रयोजनक हे भ्रतः 
हारभेद से दोनों का विकल्प नहीं होता । 


'नियमापूर्वमिःत्यादि' यह भाव हे विधि तीन प्रकार की होती हे ग्रपूर्वेविधि, नियमविधि और 
परिसंख्याविधि । प्रमाणान्तर से श्रप्राप्त रथं का विधान भ्रपू्वंविधि हे जेसे 'यजेत स्वर्गकाम? यहाँ यागमें 
स्वगंजनकत्व किसी प्रमाण से ज्ञात न ही उसका प्रापक. उक्त वाक्य ही हे भरतः यह रपुं विधि हे। पक्ष 
में प्राप्त का प्रापक नियम विधि हे जैसे 'ब्रीहीन्‌ भ्रवहृर्ति? यहाँ ब्रीहि का वघात 'कुटना' तण्डुल 
निष्पत्ति के लिए विहित हे ग्रवघात में तण्डुल निष्पादकस्व अन्वय व्यतिरेक दशन द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाण- 
सिद्ध हें सवेधा भ्रप्नाप्त नहीं किन्तु पक्ष में भ्रप्नाप्त हे, घान से चावल निकालने का दो उपाय हे--एक कुटना 
दुसरा नखविदलन [नख से उकेलना] जिस पक्ष में नख से निकोल कर चावल निकालेगें उस पक्ष में प्रवधात 
प्राप्त है अत उक्त नियम विधि है श्रवघात ही से चावल निकालना नखविदलन से नहीं । 


शङ्का । तण्डुल निष्पत्ति दोनों उपायों से समान ही है फिर भ्रवघात में बया विशेष जो श्रवघात द्दी 
करना यह नियम मानते हैं। 


उत्तर--अवघातजन्य तण्डुल संस्कार श्रपूर्व विशेष होता है जो पुरोडाशहोमहारा ग्रन्नेयादिजन्य 
्रपूरवं का उत्पादक होता हे ग्रन्यथा निष्पन्न तण्डुल से पुरोडाशद्वारा याग करने पर उक्तापूर्वसहका रि- 
वेकल्यसे उक्तयागजन्य भ्रपुव॑ न होगा इसलिये नियमापुर्वोत्पत्त्यथ प्रवधात ही का विधान है। 


परिसंख्या विधि का उदाहरण 'पञ्च पञ्च नखा भक्ष्या!” हे यहां क्षुनिवृत्ति के लिये 'पंचनख श्रपंचनख 
साधारण में रागतः भक्षण प्राप्त हे अतः पंचनख में भी भक्षण रागतः प्राप्त ही है, प्राप्तमें विधि होती नहीं 
इसलिये पंचनखका तदन्यमें और भक्षका भ्रभक्ष्यमें लक्षणा होती है। 'पंचनख पांचसे भ्रन्य भ्रभक्ष्य है शशक : 
शाही गोधा खज्ञ क्रमं यानी बढ्नुमा इन पांचोंसे भ्रतिरिक्त पंचनख भक्ष्य नहीं इतरमें भक्ष्यत्व निषेधको 
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श्लोक १ ] सानुवादमधुसूदनीव्याल्यासहिता ५०७ 
SSRIS स्कल नी 


तथा चाहषटार्थइष्टार्थयोरारादुपकारक-संनिपत्योपकारकयोरेकप्रधानाथंत्वेऽपि विकल्पो नास्त्येव, 
प्रयाजावधातादीनामपि तत्प्रसङ्गात्‌। तस्मात्क्रमेणोभयमप्यनुष्ठेयम्‌ । तत्रापि संन्यासानन्तरम्‌ 


विधि पंचनखमें भक्षणकी विधि नहीं अन्यथा उक्त पंचनखका जो भक्षण न करेगा उसको प्रत्यवाय होगा 
परिसंख्यामें तीन दोष हैं । स्वार्थत्याग, इत रार्थंग्रहण और प्राप्तका वाध । 
'विघिरत्यन्तमभ्राप्त नियमः पाक्षिके सति । तत्र चान्यत्र च प्राप्ते परिसंख्येति कीत्यंते तं-वा-पू० ६०। 
परिसंख्या निदूषणा' इति च। यह पूवंमीमांसामें ग्रतिस्पष्ट हे। 5 


प्रकृतमें प्रवघात जन्य नियमापूव भी अवधातका प्रयोजक ओर तण्डुलनिष्पत्ति दोनों है तण्डुलनिप्पत्ति 
ही नहीं अतः अवधात ग्रदृष्टाथं भी, केवल फिर दृष्टाथं हो क्यों यदि यह कहिये कि भ्रपुव॑ भ्रवघातजन्य है 
वह अवघातसमयमें सिद्ध नहीं किन्तु साध्य हे प्रयोजक वही होता है जो प्रयोज्यकालमें सिद्ध हो एक होमें 
सिद्धत्व साध्यत्व दोनों धमं एक कालमें नहीं रह सकते क्यो वे दोनों पूर्वापरकालघटित हैं एक ही काल 
पूर्व पर नहीं हो सकता तो तण्डुलनिष्पत्तिपर भी दृष्टि दीजिये वह भो तो ग्रपु्वंवद्‌ भावी ही हे वही केसे 
प्रयो बक होगा इसका उत्तर यह हे हि प्रवृत्तिमें क्रियाफन सर्वत्र प्रवृत्तिप्रयोजक माना जाता है यद्याप फल 
स्वरूपे प्रवृत्तिसमपरमे सिद्ध नहों हैं तयापि बुद्धिमें विषयतासम्बन्धसे हे ग्रतः बुद्धिविषयत्वेन सिद्ध मान कर | 
प्रयोजक कहा जाता है ग्रत; एव 'फज्ञमपि हेतु? यह अ्रभियुक्तोका सिद्धान्त हे । 


प्रद्--प्रदि दोनों समान है तो अवघातमें क्या विनिगमक हे जो प्रयोजकत्व मानते हैं? तत्समवायि 
भ्रपूवर्मे नही । 

उत्तर--तण्डल ग्रन्तरब्ग है अत। पूर्वं उपस्थित होता हे और दृष्ट भी हे भ्रपूव॑ तण्डुलमें होनेपर तदाश्रित 
परकालमें होगा भ्रोर भ्रदृष्ट हे श्रत: भ्रन्तरङ्ग पूर्वोपस्थित तण्डुल ही भ्रवधातका प्रयोजक माना जाता हे 
तत्समवेत अपूर्व नही जो तत्‌ प्रयोजक हे वह तदथं हे इस न्यायसे ग्रवघात दृष्ट तण्डुलाथ हे तदपुर्वाथे नहीं 
एवं त्यजतैते त्यादि त्यागविवि नियमविधि माने तो भो त्याग जन्य नियमापुवं त्यागाथं नहीं हो सकता किन्तु 
दृष्ट भात्मविचा रावकाशप्रदानाथं हो हे दृष्टार्थ औ्रर अन्टष्ठाथंका विकल्प नहीं होता इस ग्रमिप्रायसे कहते 
हें कि 'नियमापूवेन्तु” इत्यादि । ग्रवघात नियमविध्यपुवं दृष्टतण्डुलसमवायो तण्डुलवृत्ति होनेसे जेसे प्रवधातका 
प्रयोजक नहीं वेसे ही त्यागनियमविधि-प्रपुवं त्यागका प्रयोजक नहीं किन्तु उक्त अवसरध्रदान हो त्यागका 
प्रयोजक हे अतः दृष्टाथंक्र त्याग हे और कर्म अदट्राथंक हे दोनोंका विकल्प नहीं माना जाता । भ्रन्यथासे 
बाधक कहते हैं यदि माने तो प्रयाजावघातका भो विकल्य कह सकते हो प्रयाज प्रदा हे भोर अवघात 
उक्त रीतिसे दृष्टा हे श्रत। ऋमसे ही कमं ओर तत्त्यागका अनुष्ठान करना चाहिये। 


प्रश्‍ा—तो क्या संन्यास लेकर भो कर्मानुष्ठान नहीं हो सकता ? 
उत्तर--कभी नहीं । 
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५०८ श्रीमदूभगवद्गीता [ अध्याय ४ 


कर्मानुष्ठानं चेत, न तदा परित्यक्तुर्वाश्रमस्वीकारेणाऽऽल्ढ्पतितत्वात्कर्मानधिकारित्वम्‌, प्राक्तन- 
संन्यासवैयथ्यँ च, तस्याह्ाथेत्वाभावात्‌। प्रथमकृतसंन्यासेनैव ज्ञानाधिकारलाभे, तदुत्तरकाले 
कर्मानुष्ठानवेयथ्य॑ च । तस्मादादौ भगवदर्पणबुद्धया ` निष्कामकर्मानुष्ठानादन्तःकरणशुद्धौ 
तीव्रेण वैराग्येण विविदिषायां दृढायां सर्वकर्मसंन्यासः श्रवणमनचादिरूपवेदान्तवाक्यविचाराय 
कतव्य इति भगवतो मतम्‌ । तथा चोक्तम्‌ “न कर्मणामनारम्भान्तैष्क्यं पुरुषोऽश्नुते’ इति । 


वक्ष्यते च--“गरा इरक्षोमुनेर्योगं कं कारणमुच्यते । 
योगरूढ़स्य तस्यैव शम: कारणमुच्यते ॥” इति ॥ 
योगोऽत्र तीव्रवैराग्यपुविका विविदिषा । तदुक्तं वातिकका रैः- 
द्वयो वेदानुवचनादयः । 
ब्रह्मावाप्त्ये तु तत्त्याग ईप्सन्तीतित्चुतेवंलात्‌ ॥” इति ॥ 
स्मृतिश्च--“कषायपक्तिः कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः। 
कषाये कमंभिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवर्तते ॥” इति ॥ 
मोक्षधमें च--“कषायं पाचयित्वा च श्रेणीस्थानेषु च त्रिषु । 
रब्रजेच्च परं स्थानं पारिब्राज्यमनुत्त मम्‌ ॥ 


तारमा 0086 0 0 री 


प्ररन-क्यो ? 

उत्तर--तत्रापी!ति संन्यासके बाद यदि कम कोई करेगा तो.पूर्वाश्रमका त्याग कर उत्तराधम संन्यासमें 
आरूढ होकर भी पुनः परित्यक्त पुर्वाश्रध स्वीकारसे ग्रारूहपतित होनेसे कर्माधिकारी हो नहीं हे भौर पुवं- 
स्वोकृतसंत्पास भी व्यर्थ हो जायगा क्योंकि सन्यास तो अद्दष्टाथ हे नहीं उसमें दृष्टाथंकत्वका प्रतिपादन 
विशदरूपसते ग्रभी कर हो चुके हैं ग्रोर प्रथम स्वीकृत सन्याससे ही ज्ञानाधिकारका लाभ हो गया फिर 
तदुत्तरकालमें कर्मातुष्ठान व्यर्थं हे । प्रतः सवंप्रथम भगवदपंणाबुद्धिसे निष्कामकर्मानुष्ठान करना चाहिये उससे 
अन्त/करण-मनकी शुद्धि होनेपर इससे तोव्रतरेराग्यसे विविदिषा-ब्रह्मज्ञानेच्छा दृढ़ होगी तदनन्तर सबं कमं: 
संन्यास श्रवण-मनन-निदिध्यासनरूप वेद [न्तवाक्यविचारके लिये करना चाहिये यही भगवानको अभिमत है! 
ऐसा हो कहा हे 'न कमंणामिःत्यादि। कमं न करनेते ही मोक्ष नहीं होता । आगे भो गोतामें भगवान्‌ श्रोमुखसे 
कहेगे “ग्रासक्षोर्मुतेपोगिँ कमं कारणमुच्मते 'इत्मादि योग यहां तीब्र वेराग्यपूर्वेक ब्रह्मज्ञानेच्छा विवक्षित है, 
यह वातिककारने कहा है, 'प्रत्यगुविविदिषा धिद्धये' इत्यादि मूल देखिये । 'तमेत वेदानुवचनेतन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति” इत्यादि श्रृतिविहितवेदातुवचना टि ग्रात्मविविदिषोलत्तिके लिए विहित है ब्रह्मप्राप्तिरुप-मोक्षके 
लिये तो कमागका ही विधान हे "इमं लोकममुँच परित्यज्य प्रत्मानमन्िच्छेतुर इत्यादि उक्ताथंमें मुल 
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श्लोक १] साचुवादमधुसूदनीन्याख्यासदिता ५० 


भावितैः कररोश्चायं बहुसंसारयोनिषु । 
आसादयति शुद्धात्मा मोक्षं वै प्रथमाश्रमे ॥ 
तमासाद्य तु मुक्तस्य इष्टार्थस्य विपश्चितः । 
त्रिष्वाश्रमेषु को न्वर्थो भवेत्परमभीप्सतः ॥” इति ॥ 


मोक्षम्‌-वैराग्यम्‌ । एतेन क्रमाक्रमसंन्यासौ द्वावपि दशतौ | तथा च श्रुतिः _“'ब्रह्मचयं 

समाप्य, गृही भवेद्‌, गृही भुत्वा, वनी भवेत्‌, वनी भूत्वा प्रब्रजेत्‌, यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव 

प्रब्रजेद्‌ गृहाद्वा वनाद्वा, यदहरेव विरजेत्‌, तदहरेव प्रत्रजेत इति । तस्मादज्ञस्याविरक्ततादशायाम्‌ 

कर्मानुष्ठानमेव । तस्यैव विरक्ततादशायां सन्यासः श्रवणाद्यवसरदानेन ज्ञानार्थं इति, 

दशाभेदेनाज्ञमधिङत्यैव कमं-तत््यागौ व्याख्यातुं पञ्चम-षष्टावध्यायावारभ्येते । विद्वत्संन्यासस्तु 

ज्ञानवलादथंसिद्ध एवेति, संदेहाभावान्नात्र विचार्यते । तत्रैकमेव जिज्ञासुमज्ञं प्रति ज्ञानाथंत्वेन 
CS री 
है स्मृति भी हे। 'कषायपक्तिः कर्माणि ज्ञानं तु परमा गति” हेतुहेतुमत्की भ्रभेद यहाँपर विवक्षासे प्रथम 

द्वितीय पाद हे क्रमसूचनाथं दतीयचतुथ पाद हे । 


मोक्षवमंमें भो लिखा हैं 'कबायं पाचयित्वा चे'त्यादि । तोनों श्रेणी तीनीं ग्राश्नमोंमें बरह्मचयं गाहंस्थ्य 
ओर वेखानसमें तत्तदाश्रमविहितकर्मोसे भनके मलको पचाकर अनुत्तम न उत्तमं यस्मातु तदनुत्तम सर्वोत्तम 
परं स्वानमु उत्कृष्ट ध्यान संन्‍्याप्त ग्राश्नमका ग्रहण करं इससे ग्राश्रमानुक्रम संन्यास सूचित होता हे। संसारको 
बहुविध योतिमें भ्रमण करता हुप्रा परिशुद्धान्त;करण प्रथम ग्राश्रम ब्रह्मचर्याश्रममें ही मोक्ष पा लेता हे, 
यहाँ मोक्ष वेराग्यवरक हे, वैराग्य मोक्षकों पाकर दृष्टार्थ तएव विद्वान्‌ सुक्त परब्रह्म विविदिषावानुको 
तानों ग्राशरमासे क्या प्रयोजन इससे अक्रम संत्म्रात सुचित होता हे, इस प्रकार द्विविध संन्यास सूचित हुम्रा, 
ऐवी हो श्रुति हे 'ब्रह्मवर्यं समाप्य गृहो भवेदि'त्यादि । 'इतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेदिःत्यादि । अत अज्ञको 
अविरक्तता दक्षामें कर्मातुष्ठात ही विहित है वही करना चाहिये, उसीको वेराग्यकी भवस्थामें संन्यास 
श्रवणादिके अभवसरभ्रदानाथ है, इस प्रकार ग्रवस्थाभेदसे भ्रज्ञके प्रति ही कमं और तत्त्यागके व्याख्यानके 
लिये पश्चम गौर षष्ठ प्रध्यायक्रा आरम्भ है। विद्वानुका संन्यास तो ज्ञानबलसे अ्रथंता सिद्ध है, क्योंकि 
संन्यासके विना ज्ञान हो हो नहीं सकता, ज्ञान हो गया तो ग्रथंतः वेराग्यसिद्धि मानी जाती है, भ्रतः बेराग्यमें 
सन्देह न होनेसे उसका विचार नहों किया गया, संदिग्यका ही विचार होता हे असंदिग्धका नहीं 'संन्दिग्घे 
हि च्याय! प्रवतंते' यह सिद्धान्त हैं, एक ही जिन्नासु अज्ञे भ्रति ज्ञानाथं हो कमं और तत्त्यागका विधान है, 
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५१० | श्रीमदूभगवदूगीता [ अध्याय ४ 
कक स्की ed 


भ्रजुंन उवाच 
सन्यासं कर्मणां कृष्ण | पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छू य एतयोरेकं तन्मे ब्रुहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्जुन बोले-हे कृष्ण ! थाप वेद विहित नित्य नैमित्तिक कर्मोका त्याग कहते हें । पुनः 
त्यागके विरुद्ध कमंका अनुष्ठान कहते हैं। इन दोनोंमें जो कल्याण कारी हो मेरे लिये वही निश्चित 
कर कहिये। १॥ 


—— je NNN 


कर्म-तत्त्यागयोविधानात्‌, तयोश्च विरुद्ध योयुंगपदनुष्ठानासंभवान्मया जिज्ञासुना किमिदानी- 
मनुष्ठेयमिति संदिहानः ग्रजुनउवाच-'सच्यासमि'ति । हे इष्णा-सदानन्दरूप, भन्तदुः- 
खकर्षेणेति वा। कमंणाम्‌-यावज्ञीवादिश्रुतिविहितानां नित्यानाम्‌, नैमित्तिकानां च संन्यासं- 
त्यागं जिज्ञासुमज्ञं प्रति कथयसि वेदमुखेन पुनस्तद्विरुद्ध यो गं च-कर्मानुष्ठानरूपं शंससि “एवमेव 
प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्त, तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन’ 
इत्या दिवाक्यद्वयेन, 


“निराशीयंतचित्तात्मा त्यक्तसवंपरिग्रह: । 
शारीरं केवलं कमं कुवेन्ना&प्नोति किल्बिषम्‌, ॥” हु 


“छित्त्वेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत |” इति गीतावाक्यद्वयेन वा | तत्रैकमज्ञम्‌ 


ew 


विरुद्ध इन दोनोंका एक कालमें अनुष्ठान भ्रसंभव हे, जिज्चाधु में इस समय कया करू इस प्रकार सन्दिग्ध 
गजु न बोले। हे कृष्ण ! सदानन्दस्वरूप ग्रथवा भक्तडु।लापहा रक “यावञ्चोवमगिनिहोत्रं जुहुया दि'त्यादि श्रुति- 
बचनोंसे विहित जीवनकाल पन्त अनुष्ठेय नित्य नेमित्तिक कर्मोका संन्यास त्याग अ्रज्ञके प्रति कहते हो, 
फिर तद्विरद्ध योग कर्मानुष्ठानस्वरूप योग मो वेदमुखसे कहते हो 'एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति? . 
'तमेतं वेदानुवचनेने? त्यादि वाक्यद्वय से । श्रथवा 'निराशोय॑तचित्तात्मा त्यक्तसवेपरिग्रहा' इत्यादि 'छित्वेन 

` संशयम्‌' इत्यादि दो गीतावाकयोसे यह्‌ भी अर्थ हो सकता है फि वेद ग्रौर गीता दोनों भगवद्वाक्य हहे 
ग्रतः वाक्य रूपसे दोनोंका संग्रह होता है। इसमें एक प्रज्ञके प्रति करम प्रोर तत्वागका विधान होनेसे एक 
कालमें दोनोंका अनुष्ठान हो असंमत हे, अत; कमं प्रोर तद्याग इन दोनोंके मध्यमें जो एक श्रेय अधिक 
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श्लोक २-३ ] सानुवादमधुसूदनौव्यास्यासद्दिता ५१२ 


म० टी०--एवमजुंनस्य प्रइने तदुत्तरं श्रीभगवानुवाच 'सन्यासः 'इति । 
संम्यासः कर्मयोगश्च ` निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु कर्मसन्यासात्कर्मयोगो विठिष्यते ॥.२ ॥ 
म० टी०--तमेव कर्मयोगं स्तौति त्रिभि:--'ज्ञे य:” इत्यादिभिः । 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति । 
निद्वन्द्वी हि महाबाहो ! सुखं बम्धास्प्रमुच्यते ॥ ३॥ 
श्री भगवान्‌ बोले-संन्यास श्रौर कर्मयोग ये दोनों मोक्षोपयोगी हैं। इन दोनों में कमंसन्यासकी 


अपेक्षां ( अज्ञ के लिये ) कमयोग उत्तम है ॥ २॥ 
जो न किसीसे द्वेष करता है ग्रौर न किसीसे शाकांक्षा करता है, वह कमंयोगी सदा सन्यासी ही 


जानने योग्य हे । क्योंकि रांग श्रोर द्वेषसे रहित पुरुष सुखपूर्वक वन्धन से मुक्त हो जाता हे॥ ३॥ 


प्रति कर्म-तत्यागयोविधानाद्युगपदुभयानु्ठानासंभवादेतयोः कर्म-तत्त्यागयोर्मध्ये यदेकं श्रेयः- 
प्रशस्यतरं मन्यसे कर्म वा तत्यागं वा, तन्मे ब्रहि सुनिश्चितम्‌-तव मतमनुष्ठानाय ॥ १ ॥ 

उभौ यद्यपि निःश्रेयसकरौ-ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन मोक्षोपयोगिनो । तथापि तयोस्तु 
कर्ममंन्यासादनविकारिङ्कतात्कर्मयोगो ग्रविशुद्धचित्तेताऽविरक्तेन चित्तशुद्धि वैराग्यादि 
जनको विशिष्यते-श्रेयानधिकारसंपादकत्वेन उत्कृष्टो भवतीति कमंयोगं स्तोति॥ २ ॥ 

सः निष्कामकर्मयोगी कर्मणि प्रवृत्तोऽपि नित्यं सांन्यासीति ज्ञेयः । कोऽसौ ? 


प्रशस्त मानते हो कमं ग्रथवा तत्याग सो सुझसे सुनिदिचित कहिये अनुष्ठानके लिये अर्थात्‌ 'तुम कमं करो 


अथवा तुम कमंत्याग करो” इस तरह अपना मत स्पष्ट कहिये जिससे में सन्देहरहित होकर करू ॥ १॥ 
अर्जुनके इस प्रश्नका उत्तर भगवान्‌ कहते हे--संन्यासः? इत्यादिसे। यद्यपि संन्यास ग्रौर कमयोग ये 
दोनों निःश्रेयसकर तत्वज्ञानोत्पत्तिहेतु होनेसे तद्दारा मोक्षोपयोगी हैं मोक्ष नित्य हे इसलिये मोक्षोत्पत्तिका - 
न कहकर मोक्षोपयोगी कहा; प्रतिवन्धकी भूत श्रविद्यापनयनद्वारा मोक्षका भ्रभिव्यंजक हे । इन दोनों में अन- 
धिकारि कृत कमंसंन्यास से कर्मयोग उत्तम है, बयोंकि अधिकारिता संपादक कर्मयोग है, भ्रपूतान्तःकरण 
कमंसंन्याससे पतित हो जायगा शौर कर्मयोगसे कुछ दिनों बाद कमंसन्यासका अधिकारी हो सकता है, भ्रतः 
अज्ञको कमयोग ही उत्तम है यह स्तुति हे ॥ २॥ 
तीन इलोकोंसे उसी कमंयोग को स्तुति करते हैं-- 
बह्‌ कमं करता हुआ भो नित्य हो संन्यासी हे यह समझना चाहिए । 
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९१२ श्रीसङ्गगवदूगीता [ अध्याय ४ 
CSS, SE -- . - - 
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 


एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोबिन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 


सन्यास और क्मयोगको मुखे लोग पृथक पृथक्‌ फलवाले कहते हें, पण्डित लोग ऐसा नहीं कहते । 
एकमें भी भली प्रकार स्थित हु्ना पुरुष दोनों का फल प्राप्त करता है ॥ ४॥ 


यो न द्वेष्टि भगवदर्पणबुढ्या क्रियमाणां कर्म निष्फलत्वशङ्कया न कांक्षति स्वर्गादिकम्‌ । 
निढ्र॑न््:-रागद्वेषरहितः हि-यस्मात्सुखम्‌-श्रनायासेन हे महाबाहो ! बन्धात-भ्रन्तःकरणाशुदधिः 
रूपाज्ज्ञानप्रतिबन्धात्प्रमुच्यते नित्यानित्यवस्तुविवेका दिप्रकर्षण मुक्तो भवति ॥ ३॥ 

म० टी०---ननु यः कर्मणि प्रवृत्तः, स कथं संन्यासीति ज्ञातव्यः ? कर्मत्यागयोः 
स्वरूपत्रिरोधात्‌, फलैक्यात्तथेति चेत्‌ ? न । स्वरूपतो विरुट्रयोः फलेऽपि विरोधस्यौचित्यात्‌ । 
तथा च 'निःश्रेयसकरावुभावि'त्यनुपपन्नमित्याश ङ्घाऽऽह-- 'सांख्ययोंगावि'ति । 


प्रदन--कौन ? 

उत्तर--जो राग-हेष नहीं करता भगवदर्पणाबुडिसे कमं करता हे, स्वंगादि फल नहीं चाहता । निईन्द्र 
राग द्वेष रहित, 'हि' हेत्वर्थं हे, यस्मात्‌ जिससे 'सुखस्‌ भ्रनायासं? से हे महावाहो ! भ्रन्तःकरण थशुदिरूप ज्ञान 
प्रतिबन्धसे मुक्त हो जाता हे। 


“कषाये कर्मभिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवतंते । ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कमंणः ॥” इत्यादि 
वचनोसे मनकी भ्रशुद्धि तत्वज्ञानोतपत्तिमे प्रतिबन्धक है कर्मयोगसे उस ग्रशुद्विसे सुळ हो जाता है उसका 
मन तत्वज्ञानोत्पत्तियोग्य हो जाता हे। नित्यानित्यवस्तुविवेकप्रकपंसे मुक्त हो जाता है । 


अपना मत है। 


वस्तुतस्तु 'यो न दवेष्टि न कांक्षति’ इस वावयसे दुःख, तत्साधन सामान्यसे द्वेष नहीं करता शरोर न सुख 
तत्साधन की इच्छा हो +रत। हे रागद्वेषशुन्यत्वरूप संस्यासगुणयोगसे वह कर्मी भी संन्यासी ही हे, यह 
व्यापक भ्रथं ही प्रकृतमें विवक्षित हे। भगवदपंणबुदधिसे क्रियमाण कमसे निष्फलत्व शंकासे उससे द्वेष 
नहीं करता और न उससे स्वर्गादि चाहता हे, इस अथसे राग द्वेष केवलनिष्काम कमंमात्रविषयक संकुचित 
किया गया है, एताधन्मात्र संन्यासिगुण भी नही हे, जिससे तद्गुणयोगसे बह संन्यासी कहा जाय । वस्तुतस्तु 
निरसे राग द्वेष सामान्याभावका बोध सित ट्री है, ग्रत। स्वामीजीका संकुचित भ्रथं ठीक हे॥ ३॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१ 


I tind 5 


श्लोक ५ ] सानुवादमधुसूदनीन्याख्यासहिता ५१३ 


यस्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते । 
एक सांख्यं च योगां च यः पश्यति स प्यति ॥ ५॥ 


ज्ञानियोंको जो स्थान प्राप्त होता हे वही स्थान फलाभिसन्धिरहित कमं करनेवालोंको भी प्राप्त 
होता द्‌ जो ज्ञानयोग धरोर कमंयोगको समान देखतां हे क्योंकि दोनोंका फल समान हे वही यथाथ 
देखता हे ॥५॥ 


संख्या-सम्यगात्मबुद्धि, तां वहतीति ज्ञानान्तरङ्गसाधनतया सांख्यः - संन्यासः, 
योग:-पुर्वोक्त: कर्मयोगः । तौ पृथक्‌-विरुद्धझलौ बालाः-शाद्धार्थंविवेकज्ञानशुन्याः प्रवदन्ति, 
न पण्डिताः। कि तहि पण्डितानां मतम्‌ ? उच्यते-_एकमपि संन्यास-कमंणोमंध्ये सम्यगास्थितः- 
स्वाधिकारानुरूपेण सम्यक्‌-यथाशास्त्रं कृतवान्सन्‌ उभयोविन्दते फलम्‌-ज्ञानोत्पत्तिद्वारेण 
निःश्रेयसमेकमेव ॥ ४ ॥ 
एकस्यानुष्ठानात्‌ कथमुभयोः फलं विन्दते, तत्राऽह—यदि'त्यादिना । 
सांख्यैः-ज्ञाननिष्ठेः संन्यासिभिरेहिककर्मानुष्ठानशून्यत्वेऽपि प्रागभवीयकर्मभिरेव संस्कृतान्तः- 
करण; श्रवणादिपुविकया ज्ञाननिष्ठया यत्प्रसिद्धं स्थानं तिष्ठत्येवास्मिन्‌, तु कदाऽपि च्यवत इतिः 


प्रश्‍त--जो कमं करता हे वह संन्यासी केसे माना जाय, क्योंकि कमं-तत्यागका स्वरूप ही विरुद्ध हे 
दोनोंका फल एक हे, श्रत फलतः श्रविरोघ कह सकते हैं यह भी कहना ठीक नहीं, विरुद्धस्वरूपोंका फल 
भी विरुद्ध ही होता हे, जैसे अग्निसंगोगका फल उष्णास्पशं, जलसंयोगका फल शीतस्पशं ऐसी परिसिथितिमें 
दोनों मोक्षोपयोगी हें यह कथन सवंथा उपपत्तिशन्य हे, इस शंकासे कहते हैं सांख्येयोगाविति'से । संझ्या- 
सम्यग्‌ भात्मबुद्धि: तां वहति प्रापयति इति सांख्यः ‘तद्वहति रथयुगप्रासंगस्‌' इससे संख्या शन्दसे यत्मत्यय हुभ्रा 
“यस्येति च' से आकारका लोप हुआ, सांख्य प्रकृतमें संन्यास हे सन्यास ज्ञानका प्रन्तरज्ञ साधन हे, साधन 
साध्यका प्रापक होता हे, यह सबंसंमत है योग-पूर्वोक्त कमयोग ये दोनों भिन्न फलक हें, यह शास्त्रज्ञजन 


नहीं प्रतएव बालक कहते हैं पण्डित ऐसा नहीं कहते । 
प्रदन--तो पण्डितोंका क्या मत हे ? 


उत्तर-'उच्यते'से । संन्यास भर कर्मोमें एक भी सम्यगास्थित अपने भ्रधिकारके अनुरूप यथाशास्त्र 
शाका उल्लंघन कर नहीं यथाविधान जो किया सो दोनोंके फलका भागी होता है क्योंकि ज्ञानोत्पत्तिः 
द्वारा दोनोंका फल एक ही मोदा हे ॥ ४॥ 

प्रदन--एकके ग्रनुष्ठानसे दोनोंका फल केसे पाता हे ९ भ्म 


उत्तर--ज्ञाननिष्ठ सांख्य संन्यांसी शास्त्रीय कर्मानुष्ठानरहित प्राचीन जन्मकृत कमसे ही संस्कृतान्तः- 
६५ | 
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व्युत्पत्त्या मोक्षाख्यं प्राप्यते-्रावरणाभावमात्रेण लभ्यत इव, नित्यप्रास्तत्वात्‌। योगैरपि- 
भगवदपंणबुद्धया फलाभिसंघिराहित्येन कृतानि कर्माणि इास्त्रीयाणि योगाः, ते येषां सन्ति, 
तेऽपि योगाः । भशांग्ना दित्वान्मत्वर्थीयोऽच्प्रत्ययः। तैर्योगिभिरपि सत्त्वशुद्धघा संन्यासपूर्वक- 
श्रवणादिपुरःसरया ज्ञाननिष्ठया वतमाने, भविष्यति वा जन्मनि संपत्स्यमानया तत्स्थानं गम्यते । 
अत एकफलत्वादेक सांख्यं च योगं च यः पश्यति, स एव सम्यक्पश्यति, नान्यः । श्रयं भावः- 
येषां सन्यासपूविका ज्ञाननिष्ठा हश्यते, तेषां तयैव लिंगेन प्राग्जन्मसु भगवदपितकर्मनिष्ठाञ्नु- 
मीयते, कारणमन्तरेण क्ार्योत्पत््ययोगात्‌। तदुक्तम्‌ 

“यान्यतोऽन्यानि जन्मानि तेषु नूनं कृतं भवेत्‌। 

सत्कृत्य पुरुषेरोह नान्यथा ब्रह्मणि स्थितिः ॥” इति ॥ 


करण हैं वे श्रवणादिपूर्वक ज्ञाननिष्ठासे जो प्रसिद्ध स्थान हे भर्थात्‌ जहाँ सदा स्थिति ही रहे कभी वहांसे 
च्युत न हो वही वास्तविक स्थान हे, वह हे मोका 'न स पुनरावतंते' इत्यादि श्रुतिसे, बहांसे पुनरावृत्ति 
नहीं होगी यह निएचय हे । 
दद्छा--मोक्ष तो आत्मस्वरूप होनेसे सदा प्राप्न ही हे उसकी प्राप्ति केसी ९ 
उत्तर-वस्तुत। प्राप्त हे, पर ग्रज्ञानवश भ्रप्राप्तवत्‌ प्रतीत होता है, ज्ञान होनेपर प्राप्त भ्रप्राप्तके समान 
प्रतीत होता हे केवल मोक्षावरणा भरज्ञानके हटानेसे वह लब्ध होता है, योग भगवदपंण बुद्धिसे फलकामना- 
शुत्य कृत कमं निरमिसन्धि कमं कहाते हें वे शास्त्रीय हों तो योग कहाता है एवंभुत कमं जिनके हैं वे भी 
योग भी कहाते हें योगः भ्रस्ति भ्रस्य' इस झर्थमें मत्वर्थीय ग्रशं रादि मानकर भ्रचप्रत्यय होता हे। वे योगी 
भी इस जन्म या जन्मान्तरके साधु कमोसे भ्रन्तःकरणाशुद्धि द्वारा श्रवणमननादिपूवंक ज्ञाननिष्ठासे सम्पन्न 
होकर उसी स्थानमें जाते हें, जहाँ सन्यासी जाते हैं, अतः एक मोक्षरूप फल होनेसे एक सांख्ययोगको 
जानता है यही सम्यगूदर्शी हे दुसरा नहीं, यह तात्पयं हे, जिनकी सन्यासपूवेक ज्ञाननिष्ठा देखी जाती 
है उसी ज्ञाननिष्ठारवरूप हेतुसे पुवंजन्ममें भगवदपंण बुद्धिसे कृत कर्मानुष्ठान निष्ठाका ग्रनुमान होता हे, 
क्योंकि कारणाके विना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती सो कहा हे। 
“यान्यतोऽत्यानि जन्मानि तेषु नूनं कृतं भवेत्‌ । 
सत्कृत्यं पुरुषेणेह नान्यथा ब्रह्मणि स्थितिः ॥” इति॥ 
ज्ञाननिष्ठावान्‌ पुरुषको देखकर यह निश्‍्चरात्मक ज्ञान होता हे कि इस पुरुषने पुवे जन्ममें ब्रह्मज्ञा- 
नोत्पतिके योग्य साडुकमं भगवदपंण बुद्धिसे निरभिसन्धि सतु कमं अवश्य किया है प्रन्यथा ब्रह्ममें स्थिति 
नहीं होती, दृष्टान्त व्यतिरेक्की हे जो नहीं किया हे ऐसा नहीं हे, इस प्रकार जिनकी भगवदर्पित कर्मनिष्ठा 
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संन्यासस्तु महाबाहो ! दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो मुनिन्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६॥ 
हे भर्जुन। अशुद्ध अन्तःकरणसे अर्थात्‌ हठसे किया हुआ संन्यास दुःखकी प्रापतिके लिये होता है, 


मननशील निष्काम कमं करनेवाला ब्रह्मको शीघ्र ही प्राप्त करता हे । 


एवं येषां भगवदपितकमंनिष्ठा हश्यते, तेषां तयैव लिंगेन भाविनी सन्यासपुरवज्ञाननिष्ठा5नु- 
मीयते, सामग्याः कार्याव्यभिचारित्वात्‌। ` तस्मादज्ञेन मुमुक्षुणाऽन्तःकरणुशुद्धये प्रथमं 
कमेयोगो$नुष्ठेय:, न तु संन्यासः । स तु वैराग्यतीब्नतायां स्वयमेव भविष्यति ॥ ५ ॥ 
्रशुद्धान्तःकरणोनापि संन्यास एव प्रथमं कुतो न क्रियते, ज्ञाननिष्ठाहेतुत्वेन 
तस्याऽऽवश्यकत्वादिति चेत्‌ ? तत्राऽऽह्‌----'संन्यासस्त्विः इति । भ्योगतः-योगमन्तः 
करणशोधकं शाख्रीयं कमं अन्तरेण हठादेव यः कृतः संन्यासः, स तु दुःखमाप्तुमेव 
भवति । श्रशुद्धान्तःकरणात्बेन तत्फलस्य ज्ञाननिष्ठाया असंभवात्‌ । शोधके च 
कमंण्यनधिका रात्करमंब्रह्मोभय भ्रष्टत्वेन परमसंकटापत्तेः । कर्मयोगयुक्तस्तु शुद्धान्तःकर्णत्वान्मुः 
निर्मेननशीलः संन्यासी भूत्वा ब्रह्म-सत्यज्ञानादिलक्षणमात्मानं नचिरेण-शीघ्रमेवाधिगच्छति, 
साक्षात्करोति, प्रतिबन्धकाभावात्‌। एतच्चोक्तं प्रागेव-_ 


देखो जाती है उनकी उसी ज्ञाननिष्ठा नियमसे भावो भ्रगले जन्मे संन्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठाका भ्रनुमान 
होता हे, क्योंकि सामग्री कार्यका व्यभिचार नहीँ करती, कारण रहनेपर भ्रवष्य कायं होता है कारण 
रहनेपर कायं न हो तो वह व्यभिचार है, पर ऐसा नहीं होता नदीपूरसे जातवृष्टिका प्रौर मेघोत्पत्पादिसे 
भविष्यद्‌ वृष्टिका ग्रनुमान लौकिक पुरुष मी करते हैं भ्रत। अज्ञ सुमुञ्नजनको प्रथम प्रस्तकरण घुद्धिके 
लिये अवश्य कमं करना चाहिये, तत्याग रूप सत्यास नहं, कमंसन्यास तो तीव्र वेराग्य होनेपर स्वयं 
हो जायगा ॥ ५॥ 

प्रदन--प्रशुद्धान्तः:क रण पुरुष ज्ञाननिष्ठा हेतुसुत कमंसन्यास हो प्रथम क्यों नहीं करते सन्यास 
ज्ञाननिष्ठाका हेतु हे तो इससे उक्त फल हो ही जायगा, फिर क्लिष्ट कर्मानुष्ठानसे क्या लाभ ? 


उत्तर-'अयोगतः' इत्यादि-योग ग्रन्ताकरणशोधक शूद्धिकारण शास्त्रविहित तत्तसकर्मानुष्ठान 
इसके विना हठसे किया गया कमंत्यागरूप सन्यास दुःख हो देनेवाला होता हे, क्योंकि प्रशद्वान्ताकरण 
होनेसे तत्फल-सन्यासफल ज्ञाननिष्ठा हो ही नहीं सकतो । संन्यास ग्रहण करनेपर फिर शोधककर्मानुष्ठान 
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योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सर्गमूतात्ममूतात्मा कुर्नन्नप न लिप्यते ॥ ७॥ 


जितेन्द्रिय' देहको वशमें रखनेवाला निर्मल अन्त;करणवाला तथा चेतन अचेतन सब जगत्‌ को 
झात्म स्वरूप समभनेवाला निष्काम कमं करता हुआ भी लिप्त नहीं होता ॥ ७॥ 


“न कमंणामनारम्भान्नेष्कम्य॑ पुरुषोऽश्नुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समाधिगच्छति ॥” इति । 
ग्रत एकफलत्वेऽपि कर्मसंन्यासात्कमंयोगो विशिष्यत इति यत्प्रागुक्तम्‌, तदुपपन्नम्‌ ॥ ६॥ 
ननु कर्मणो बन्धहेतुत्वाद्योगयुक्तो मुनित्र ह्माधिगच्छतीत्यनुपपन्नमित्यत ग्राह-योगयुक्तः 
इति । भगवदर्पण.फलामिसंधिरा हित्या दिगुणयुक्तं शास्रीयं कमं योग इत्युच्यते । तेन. योगेन 
युक्तः युरुषः प्रथमं विशुद्वात्मा-विशुद्धो रजस्तमोभ्यामकलुषितः श्रात्मा-अन्तःकरणरूपं सत्त्वम्‌ 


यस्य, स तथा । निमंलान्तःकरणः सन्विजितात्मा-स्ववशीकृतदेहः ।. ततो जितेन्द्रियः-स्ववशी- - 


कुतसवंबाह्ये न्द्रियः । एतेन मनूक्तरित्रदण्डी कथितः--- 


“'वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च । 
यस्यैते निहिता दण्डाः स॒त्रिदण्डीति कथ्यते ॥” १२-१०, इति ॥ 


वागि'ति बाह्यर्द्रियोपलक्षणम्‌। एताहृश्चस्य तत्वज्ञानमवश्यं भवतीत्याह-*सवति सर्वभूता- 


में प्रधिकार भी नहीं रहता कर्म ब्रह्म दोनोंसे च्युत होनेपर क्लेशप्रद भ्रवस्था हो जायगी, कमंयोगयुक्त 
तो शुद्धान्तःकरण युक्त होनेसे मुनि मननशील अर्थात्‌ संन्यासी होकर सत्पज्ञानानन्दलक्षणा ब्रह्मको शीघ्र ही 
प्राप्तकर लेता है, प्रतिबन्धक दुरितका कमं द्वारा नाश होनेसे ब्रह्म का साक्षातुकार करता हे यह पहले ही 
कह चुके हैं 'न क्रमंशामनारम्मातु” इत्यादि । अतः एक फल होनेयर भी कमंसन्याससे कमंयोग विशिष्ट है, 
यह उपपत्तियुक्त है ॥ ६ ॥ 


प्रश्‍न-कमं तो बन्धका कारण है फिर कर्मानुष्ठानशींल योगयुक्त मुनि ब्रह्मको प्राप्त करता है यह 
सोपपत्तिक नहीं, इसपर उत्तर कहते हैं “योगयुक्तः इत्यादिसे । भगवदपंणफजामिसन्धिरहितत्मगुणयुक्त शास्त्र 
विहित कमं योग कहता हे, उस योगपे युक पुद्ध प्रथम विशद्धात्मा होकर अर्थात्‌ रजोगुणतमोगुणरूप 


००0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ५ 


३ 
है 
हि... 
३ 
(क 
हर 
| ८. 


ee 


४) ---- 


श्लोक ७ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ५१७ 


त्मभूतात्मा-सवंभूत ग्रात्मभूतथा$5त्मा स्वरूपं यस्य, स तथा । जड़ाजड़ात्मकं सवंमात्ममात्रम्‌ 
पद्यकत्तित्यथं: ।' 


सर्वेषां भूतानामात्मभूत श्रात्मा यस्येति व्याख्याने तु सर्वभूतात्मेत्येतावतैवार्थ- 
लाभादात्मभूतेत्यधिक स्यात्‌ । सर्थात्मपदयोजंडाजपरत्वे तु समञ्जसम्‌ । एतादृशः परमार्थदर्शी 
कुर्वन्नपि कर्माणि परदृष्ट्या न लिप्यते-तैः कर्मभिः । स्वहृष्टचा तदभावादित्यर्थः ॥ ७॥ 
= SS न त त 
कलङ्कसे निसु क ग्रन्तःकरणा हो गया जिसका, ग्रतएव विजितात्मा द्वितीय प्रात्म दब्द देहपरक है, देहको 


अपने वशमें कर उसके वाद वाह्य न्द्रियोंको वदामें कर जो पुरुष उक्त तीनोंको वशमें कर लेता हे वह्‌ त्रिदण्डी 
कहाता है, तथा च मनुः । 


“वाग्दण्डोऽथ मनोदण्ड। कायदण्डस्तथेव च। 
यस्यैते निहिताः दण्डाः स त्रिदण्डीति कथ्यते ॥” इति ॥ 
वागू यह बाह्य न्द्रियोंका उपलक्षण हे, ऐसे पुरुषको तत्त्वज्ञान अवइ होता हे, यह 'सवंभूतात्म- 

सुतात्मा'से कहते हें । संभूतः सवंस्त्रूपापन्न ग्रोर ग्रात्मभूत्‌ आत्मा स्वरूप हे जिसका वह जड़ाजड़ सब 
जगतुको आत्मस्वरूप ही देखता है, अतिरिक्त नहों । सब भूर्तोका भ्रात्मभरूत ग्रात्मस्वरूप हे ग्रात्मा जिसका 
ऐका व्याख्यान करनेमें सवंभरुतात्मा यही पर्याप्त हे फिर आत्मभूत यह व्यर्थ हो जायगा । सवंशब्द जड़परक 
ग्रोर ग्रात्मशब्द ग्रजड्परक होनेसे दोनों सार्थक होते हैं, ्रतः यही ग्रथ भगवानुको ग्रमीष्ट है। ऐसा 
प्रमाथंदर्शी परदृष्टिसे कमं करता हुआ भी लिप्त नहीं होता अर्थात्‌ तज्जन्य पुण्य और पापसे संग्छिष्ट नहीं होता 
यही कमे श्रेय हे सो नहीं होता कारण ग्रात्मदृष्टिसे कुछ करता ही नहीं प्रतः कर्मामाव ही हे ॥ ७॥ 


१. सर्वेपां ब्रह्मादीनां सांवपयंन्तानां भूतानामान्मभूत “आत्मा प्रत्यक्‌ चेतनो यस्य' इस  भाप्यव्याख्यानका "स्वयां भृतानाम्‌- 
आत्मभूत इत्यादिसे ग्रनुवादकर उसमें दोष स्वामोजी देते हैं सर्वभूतात्मा उसीसे भाप्योक्तार्थका लाभ हो जाता है फिर 
ग्रात्मभूत यह पद व्यथं हो जायगा, इस आपत्तिसे भाप्यकारके मतको दूपितकर 'सबंभुत जड़भूत आत्मभ्रूत भ्रजड़भूत 
आत्मा यस्य? व्याख्यानकर दोनों पदाँको साथंक कहा है, परन्तु यह वालवंचनामात्र है, स्वशब्द भ्रखिलाथंक होने से 
जड़ और अजड़ दोनोंका उक्त शब्द से परामशंकर सभंभूतात्मा इसीसे स्वामीजीके अर्थका लाभ सुखसे हो जाता है 
फिर ग्रात्मभूत वैयथ्यं स्वमतमें ही वञ्रलिप्त है, 'यश्चोभयोः समो दोपः' इस न्यायसे स्वामीजीका भाष्यपर आक्षेप 
भ्रनुचित है । किंच भाप्यमतमें 'तस्वमसि' इत्यादि वाक्य ही जीवात्मा परमात्माका मेद सिद्ध है, तदर्थक गीतावावय 
मानना उचित है, आपके मतमें केवल भौताभेदसे हो निर्वाह नहीं किन्तु कारयकारणामेदलिङ्गक भ्रनुमानसे जड़सा- 
धारण ग्रात्मपरमात्मका ऐक्य प्रतीत होता है, श्रत: भाध्योक्त हो अथं समोचीन है ददुंर दृष्टियोंको इसपर घ्यानं 
देना चाहिये । 
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नेव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
प्यञ्छुण्वन्स्पृरािघ्रन्नदनन्गच्छन्स्वपञ्दवसन्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रपन्विसृजन्णृहस्नुन्मिषन्निमिषन्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थषु वर्तेन्त इति धारयन्‌ ॥ ९॥ 


समाहितचित्त तत्वज्ञानी देखता हुआ सुनता हुभ्रा स्पशं करता हुआ सू'घता हुआ भोजन करता- 
हुआ जाता हुग्ना सोता हुआ श्वास लेता हुआ बोलता हुआ मूत्रपुरीष त्यागता हुप्रा, ग्रहण करता हुआ 
भोर ग्रांखोंको खोलता भ्रोर बन्द करता हुप्रा भो सव इन्द्रियां भ्रपने अपने विषयों में प्रवृत्त हें इस प्रकार 
जानता हुआ वस्तुतः ऐसा समभे कि में कुछ नहीं करता हूँ ॥ ८-६ ॥ 


एतदेव विवृणोति द्वाभ्याम्‌'रोवे’लि । चक्षुरादिज्ञानेन्द्रयैः, वागादिकरमे न्द्रियै:, 
प्राणादिवायुभेदैः, भ्रन्तःकरणचतुष्टयेन च तत्तच्रेष्टासु क्रियमाणासु इन्द्रियाणीन्द्रियादीन्ये 
वेन्द्रियार्थेषु, स्वस्वविषयेषु वतंन्ते-प्रवतंत्ते, न त्वहमिति धारयन-श्रवधारयन्नैव किचित्करोमीति 
मन्येत-मन्यते तत्त्ववित-परमाथंदर्णी युक्तः-समाहितचित्तः । 
गथवाऽऽदौ युक्तः कर्मयोगेन ( ण ) पञ्चादन्तःकरणशुद्धद्वारेण तत्त्वविद्भूत्वा नैव 
किचित्करोमीति मन्यत इति संबन्धः । तत्र दशंन-श्रवण-स्पशन-घ्राणाशनानि चक्षुःश्रोत्रत्वग्धा- 
णरसनानां पश्चज्ञानेन्द्रियाणां व्यापाराः पश्यञ्श्ुण्वन्स्पृञ्िघन्न इनन्नित्युक्ताः । गतिः पादयोः, 
प्रलापो वाचः, विसर्गः पायूपस्थयोः, ग्रहणां हस्तयोरितिःपश्च क्मेन्द्रियव्यापारा गच्छन्प्रलपन्वि- 
दो इलोकोसे इसीका विवरण करते हँ--नेवे ति'से । 
चक्षुरादिज्ञानेन्द्रियोंसे, वागा दिक न्द्रियोसे, प्राणा दि वायुविशेषसे, चतुविध ग्रन्तःकरणसे तत्तच्चेष्टा- 
रूप क्रिया करते समय इन्द्रियां ही स्वस्व विषय इन्दरियाथंमें प्रवृत्त हो रही हैं, में नहीं उनमें प्रवृत्त हें, इस 
घारणासे में कुछ नहीं करता हु यह तत्त्रदर्शो-परमार्थदर्शी युक्त-समाहितचित्त मानता हे 
अथवा प्रथम कमंयोगसे युक्त होकर पोछे भ्रन्त:क रणबुद्धिद्वारा तत्त्ववित्‌ होकर कुछ नहीं करते हैं 
यह मानता है यद्द संबन्ध इष्ट हे। उसमें दर्शन श्रवणा स्पशंन प्राण ग्रशन चक्षुःज्ञोत्रत्वर्त्राणरसना पाँच 
ज्ञानेन्द्रियोंके व्यापार पद्यन्‌ श्युण्वन्‌ स्पृशन्‌ जिघ्नन्‌ ग्रश्नन्‌ ये कहे हैं । पैरको गति, वाणीका प्रलाप, पायूपस्थका 
विसर, हाथोंका ग्रहण वे पाँच कमेद्धिर्योके व्यापार 'गच्छन्‌' 'प्रलपन्‌! 'विद्धजनू! “गृह्णत्‌? से कहा 'उन्मिषन्‌! 
“निमिषन्‌? इत्यादि नागकुर्मास्य पाँच प्राणोंका व्यापार हे । स्वपन्‌' ग्रादिका सबंत्र सम्बन्ध हे यह प्रन्तःक रण 
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ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पदापत्रमिवाम्ससा ॥ १०॥ 
जो पुरुष परमेइवरमे सब कर्मोको श्रपण करके फलामिलाष को त्याग कर कर्म करता हे वह 


पुरुष पाप पुण्य कमसे युक्त नहीं होता जेसे जलसे कमल का पत्ता लिप्त नहीं होता॥ १०॥ 


सृजन्मृह्ृन्नित्युक्ताः । श्वसन्निति प्राणादिपश्चकस्य व्यापारोपलक्षणम्‌ । उत्मिषन्तिमिषन्निति 
नागकूर्मादिपश्चकस्य । स्वपन्नित्यन्तःकरणचतुष्यस्य । भ्र्ंक्रमवशात्पाठक्रमं भङक्त्वा व्याख्या- 
ताविमौ इलोकौ । यस्मात्सवंव्यापारेष्वप्यात्मनोऽकतुंत्वमेव पश्यति, ३.तः 'कुवंन्नपि न लिप्यते’ 
इति युक्तमेवोक्तमिति भावः ॥ ८ ॥ ६ ॥ 

तहि श्रविद्वान्‌ कतुत्वाभिमानाल्कप्येतैव, तथा च कथं तस्य सन्यासपुविका 
ज्ञाननिष्ठा स्यादित्याह ब्रह्मणि’ इति । 

ब्रह्मणि-परमेशवरे श्राधाय-समप्यं सङ्गम्‌-फलाभिलाषं त्यक्त्वेश्वरार्थं भृत्य इव 


चित्त अहंकार बुद्धि मन इन चारोंका व्यापार हे पाठक्रमका त्यागकर भ्रथंक्रमके अनुसार इन दोनों इलोकोंका 
व्याख्यान किया है । 'पाठक्रमादथंक्रमो बलीयान्‌' यह न्याय प्रसिद्ध हे, श्रथंबोधाथं ही शब्दप्रयोग होता हे 
वही इष्टानिष्टसाधनद्वारा पुरुषाथं हे, इसलिये भर्थक्रम ही प्रधान हे। विरोध होनेपर भ्रथं क्रम ही का 
प्रनुसरण करना युक्तियुक्त हे, अतः सव व्यापारोंको अनात्मकठ क मानता हे, भ्रतः कमं करता हुआ भी 
उससे लिप्त नहीं होता यह ठीक ही कहा ॥ ८.९ ॥ 

प्रश्‍न--अविद्ठानच्‌ तो कतृ त्वाभिमानसे लिप्त होता ही हे वयोंकि वह तो तत्तदुव्यापारसमयमें 
प्रपनेको कर्ता मानता ही हे, इसलिये उसकी क्या गति होगी; संन्यासपुवेक ज्ञाननिष्ठा उसकी केसी हो 
सकतो है ? 

उत्तर--सविशेष निविदोष बोधक वेदान्तवावय द्वारां प्रात्मश्रवण करनेपर संशय होना स्वाभाविक 
हैं क्योंकि अपोरुषेय दोनों वाकयोंमें प्रामाण्य समान हे, विरुद्धधमंद्रयविशिष्ट एक धर्मी हो नहीं सकता; 
अन्यथा विरोध ही लुप्त हो जायगा। संशयनिवृत्तिके लिये मननका विधान 'मन्तव्य' इस श्रुतिसे किया 
गया हे । 'मनन” भ्रनुमानात्मक हे । कुसुमाञ्जलिमें 

'न्यायचचंयमीदास्य मननव्यपदेशमाक उपासनेव कियते श्रवणानन्तरागता? 

इत्यादि स्पष्ट हे? न्याय-पंचावयववाक्य हे 'प्रतिज्ञाहेतृदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवा इत्यादि 

प्न्यन्न विस्तर हे, मननसे संदयनिवृत्ति होती हे, इस भ्रभिप्रायसे कहते हें, लब्धश्रवशमननफलसे लब्ध 
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९२० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ५ 
स्वाम्यर्थं स्त्रफलनिरपेक्षतया करोमीत्यभिप्रायेण कर्माणि-लौकिकानि वैदिकानि च करोति यः, 
लिप्यते न स पापेन । पापपुण्यात्मकेन कमंणेति यावत्‌। यथा पद्मपत्रमुपरि प्रक्षिसेनाम्भसा 
न लिप्यते तद्वत्‌ । भगवदर्पणबुढ्धयाऽनुष्ठितं कमं बुढधिशुद्धिफलमेव स्यात्‌॥ १०॥ 


श्िवणमननयो। फलं' येन, स ईदृश पुरुषके सब भ्रसंभावनाओंसे बन्य होनेपर भी विपरीतभावनावान्‌ 
हो सकता हे, अतः वही प्रतिबन्धक हो जायगी, ग्रतः जीवात्मपरमात्मेक्यसाक्षात्कार नहीं होगा, अतः 
निदिध्यासन कहते हैं यह भाव हे, 'ततत्वमसीत्यादि'वाक्यसे विहित जीवब्रह्माभेदसातक्षात्का रमें असंभावनाज्ञान 
झर विपरीतमावनाज्ञान प्रतिबन्धक हे । संशयमुलक असंभावनाज्ञानकी निवृत्ति मननसे होती हे, विरुढ- . 
घमंविशिष्टका ग्रभेद बाधित हे, सवंज्ञत्व-किचिज्ज्ञत्वादि विरुद्धघमंविशिष्ट जीवब्रह्मक्रा ग्रभेद घटपटाभेदके 
समान बाधित हे तथा स्वस्वामीका ग्रभेद जैसे ्रसंभव हे वेसे ही जीवेश्वरका भी इस विपरीतभावनाको 
निवृत्तिके लिए निदिध्यासनकी 'निदिध्यासितव्यः'से विधान हे, निदिध्यासन प्रत्ययेकतानतारूप ध्यानापरपर्याय 
हे, 'नत्त्वमसिर इत्यादि वाक्यजन्यज्ञानका निरन्तर चिन्तन करनेसे विपरीतभावनारूप प्रतिबन्धककी निवृत्तिसे 
प्रतिबद्ध उक्त वाक्य ग्रभेदसाक्षात्कारका जनक होता हे। 

प्रदन--उत्त वाक्यमें तदभेद साक्षात्कार जनक सामथ्यं हे या नहीं, यदि है तो सकृत्‌ श्रुत वाक्याथ- 
ज्ञान ही तदुत्पादक हो सकता है, पुनः उसकी आवृत्ति घारा हो व्यथं है, द्वितीय पक्षमें ज्ञान तदुत्तरोत्तर 


ज्ञान भी अ्रविशेषसे जनक नहीं हो सकते ग्रत निदिष्यासन व्यथं हे यदि कहिये कि एक-एक ज्ञानमें उक्त 
ज्ञानजनकत्व नहीं हे किन्तु तत्समुदायमें है तो यह भी ठीक नहीं क्षणिक ज्ञानोंका तावत्समुदाय एक समयमें 


रही नहीं सकता तो उक्तसमुदाय उचज्ञानकां कारणा केसे रहेगा ? 
उत्तर-ठीक हे विपरीतभावना भ्नादिकालपरम्परापरिप्राप्त प्रचुर हे यद्यपि वे स्वर्पसे नहीं हें 
किन्तु उनकी वासनाये हें ही जबतक वासनाय रहेंगी तब तक विपरीत ज्ञान प्रतिबन्धक स्वरूप होते रहेंगे, 
अतः एक-एक वासनाकी निवृत्तिके लिये एक-एक उक्त वाक्यां ज्ञान तद्ठासनाकी आवश्यकता हे सवंफल- 
विपरीत ज्ञानवासनाकी निवृत्तिके बाद सकृत्‌ श्रुत उक्त वाक्य प्रप्रतिबद्ध होकर उक्ताभेद साक्षात्कारजनक 
होता हे इत्यादि विशेष मत्कृत बृहृदारण्यकवातिकसारको पृ०सं० भाषा टीकामें देखिये-इस भ्रभिप्रायसे कहते हें 
'सवंप्रतिबन्धापगमादि'त्यादि मननसे ग्रसम्भावना निदिध्यासनसे विपरीतभावनारूप प्रतिबन्धकी निवृत्ति 

होनेसे स्ेप्रतिबन्धापगम स्फुट हे इति दिक्‌। 

सन्यासपूर्वंक ज्ञाननिष्ठा केसी हो सकती हे ? इसका उत्तर 'ब्रह्मणीतिःसे हे यथा सुभूत्य स्वाथं त्यागकर 
केवल स्वामिगत फलके लिये कमं करता है तथा फलमें संग तदमिलाषका त्यागकर ईश्वराथं कमं जो 
करता हे इस भ्रभिप्रायसे लौकिक वा वेदिक जो करता हे वह पाप तथा पुण्य एवसुमयात्मक कमंसे लिप्त 
नहीं होता । इसमें ग्रनुरूप दृष्टान्त कहते हैं पद्मपत्र कमलके पत्तेमें पानी छोड़नेपर भी पानी उसमें सटता 
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क I ERLE WE 


श्लोक ११-१२ ] साचुवादमधुसूद्नीञ्याख्यासहिता ५२१ ' 


कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कमं कुर्वन्ति सङ्ग' त्यक्त्वा5त्मशुद्धये ॥ ११॥ 
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैछिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२॥ 
निष्काम कर्मयोगी केवल शरीर मन बुद्धि एवं इन्द्रियोसे भी फलासक्त को त्यागकर अन्तःकरण- 
को शुद्धिके लिए कमं करते हैं ॥ ११॥ 


निष्काम कमंयोगी कमं फलको त्याग कर नित्यानित्यवस्तुविवेक पूर्वक ज्ञान निष्ठा क्रमसे शान्ति 
अर्थातु मोक्ष प्राप्त करता हे। आर जो पुरुष ईशराथं कमं हे इस भावनासे शुन्य हे वह फलमें सक्त हुआ 
कामनाके द्वारा बद्ध होता हे॥ १२॥ 


तदेव विवृणोति 'कायेनें'ति । कायेन मनसा बुद्धये न्द्रियैरपि योगिनः-कर्भिणाः 
फलसङ्ग' त्यक्त्वा कमं कुर्वन्ति। कायादीनां सर्वेषां विशेषणं 'केवलैरि'ति । ईश्वरायैव 
करोमि, न मम फलायेति । ममताशून्येरित्यथे: । आत्मशुद्धये-चित्तशुद्धचर्थम्‌ ॥ ११ ॥ 


कतृंत्वाभिमानसाम्येऽपि, तेनैव कमंणा कथ्रिन्मुच्यते, कचित्तु. वध्यत इति-वैषम्ये 
को हेतुरिति तत्रा&ह--'युक्तः इति । 


नहीं बिन्दु होकर निकल जाता हे वह पूर्ववत्‌ रहता हे जलसे भाद्र नहीं होता, पत्रान्तर या वस्त्रादि जेसे 
भीगते हें वेसा वह भोगता नहीं कारण उसमें जल ठहरता ही नहीं भ्रतः तद्गुणाधान नहीं होता, 
एवं ज्ञानी भी उऊ प्रकारसे कमंलिप्तः नहीं होता भगवदपंणा बुद्धिसे कमं करता हे, इसलिये उन 
कर्मोसे उनकी भ्रन्तःकरणाकी शुद्धि होती हैं, इस प्रकारके कृत कर्मोका फल प्रन्तःकरणशद्धि ही हे ॥ १०॥ 


इसीका विवरण करते हें 'कायेनेत्यादि'से । शरीर, मन आर बुद्धीन्द्रियोसे कर्मी-योगी फलेच्छा 
त्यागकर कमं करते हें शरीरादि सबोंका विशेषण हे 'केवले:” याह । केवल शरीर, केवल मन, केवल- 
इन्द्रियोसे ईश्वरार्थं कमं करता हूँ ्रपने फलके लिये नहीं इस प्रकार ममता शुन्य होकर कमं करनेसे 
भ्रन्त:करण शुद्ध होता हे, फलेच्छुक होनेपर वह कमं आत्मकत'क भी हो जायगा। केवल कायादिकतृ'क 
नहीं इसलिये केवल विशेषण हे यहाँ प्रात्म शब्द चित्तपरक हैं, चित्ताशुद्यथं कमं होता हे, वस्तुतः 
ग्रात्मा तो सदा शुद्ध ही हे, कभी प्रणुद्ध होता ही नहीं 'वृत्तिसारूप्यमितरत्र' इस योगसूत्रके भ्रनुसार 
६६ 
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५२२ श्रीमदभगवद्गीता [ अध्याय ५ 


सर्गकर्माणि मनसा सम्यस्याऽऽस्ते सुखं बशी 
नबद्वारे पुरे देही नैव कुर्गनन कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 
जितेन्द्रिय निष्काम कमंयोगी नवद्वारवाले शरीर रूपी घरमें सब कर्मोको मनसे त्याग करता 
हुआ न कराता हुम्रां अनायास प्रारब्ध कमं वश अवस्थित रहता हे ॥ १३॥ 
युक्तः-ईश्वरायैवैतानि कर्माणि, न मम फलायेत्येवमभिप्रायवान्‌ कर्मफलं त्यक्त्वा कर्माणि 
कुर्वन्‌ शान्ति-मोक्षाख्यामाप्नोति । नैष्ठिकीम्‌-सत्त्वशुद्धिम्‌। नित्यानित्यवस्तुविवेकसन्यासज्ञान- 
निष्ठाक्रमेण जातामिति यावत्‌ । यस्तु पुनरयुक्तः इंश्वरायेवैतानि कर्माणि, न मम फलायेत्य- 
मिप्रायशून्यः, स॒ कामकारेण - कामतः प्रवृत्त्या मम फलायैवेदं कमं करोमीति फले सक्तः 
निबध्यते कमंभिः-नितरां संसारबन्धं घ्राप्नोति । यस्मादेवम्‌, तस्मात्त्वमपि युक्तः सन्कर्माणि 
कुविति वाक्यशेषः ॥ १२ । 
` अशुदधचित्तस्य केवलात्संत्यासात्कमयोगः श्रेयानिति पूर्वोक्तं प्रपञ्च्य, अधुना 
शुद्धचित्तस्य कर्मसंन्यास एव श्रेयानित्याह--'सर्गकर्माणो'ति । 


जेसा चित्त सन्निहित होता हे वेसा ही आत्मा प्रतीत होता हे अतः तुम भी युक्त होकर करो, इस 
प्रकार कमसे बन्धकी शंका नहीं यह भगवान का ग्रभिम्राम हे ॥ ११॥ 


प्रश्‍त-<कतृ त्वाभिमान समान होनेपर भी उसी कमंसे कोई मुक्त होता हे कोई बद्ध होता हे इस 
वेषम्यमें क्या कारण? 

उत्तर- युक्त” इत्यादिसे । ईश्वरां ही ये कमं हैं मेरे फल के लिये नहीं, एतदाशयवान्‌ कमंफलका 
त्यागकर कर्माको करता हुध्रा मोक्षनामक शान्तिको प्राप्त करता हे, यही नेष्ठिकी शान्ति हे। सुक्तको 
फिर ग्रश्षान्ति कभी नहों होती ग्रतः मोक्ष ही शान्ति है। यह शान्ति साक्षात्‌ कर्मानुष्ठानमात्रसे नहीं होती, 
किन्तु सत्त्वशुद्धि नित्यानित्यवस्तुविवेक सन्यास ज्ञाननिष्ठाक्रमसे हीं होती हे, अन्यथा कमंजन्म होनेपर . 
अनित्य हो जायगी। मोक्षहेतुज्ञानसाघनोत्पत्तिक्रमसे ज्ञानोत्पन्न होनेपर हे, जो प्रयुक्त हे, ईश्वराथं ही ये 
कमे हें मेरे फलके लिये नहीं इस भावसे शून्य कामतः-तरफलेच्छा अपने फलके लिये इन कामोंको करता 
हैं इस प्रकार फलमें जो ग्रासक्त हें वह कर्मोसे वद्ध होता हे 'नि'उपसगंसे नियतत्व बन्धमें सूचित किया गया 
है। ग्रतः बध्यते' न कहकर 'निबष्यते’ कहा संसारके विना सांसारिक फल नहीं मिल सकता सांसारिक 
फल कामियोंको संसारवन्धन आवश्यक ही हे यत एवं ततः यदि ऐसा हे तो तुम भी युक्त ही कर्मोको 
करो बन्धनका भय इस प्रकारसे नहीं यह वाक्य दोष हे पुवं वाक्यको पर्यवसिता करनेके लिए इतना और 


जोड़ देना चाहिये ॥ १२॥ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Tn rn VY RDN 


श्लोक १३ ] सातुवादमधुसूदनौनयाख्यास दिता ५२३ 

नित्यम्‌, नैमित्तिकम्‌, काम्यम्‌, प्रतिषिद्धम्‌, चेति सर्वाणि कर्माणि मनसा 'कमॅण्यकर्म यः 
पश्येदि' त्यत्रो क्तेनाकर्त्रात्मस्वरूपसम्यग्दशंनेन संन्यस्य-परित्यज्य प्रारव्धकमंवश्चादास्ते-तिष्ठत्येव । 
कि दुःखेन ? नेत्याह-सुखम्‌-श्रनायासेन, श्रायासहेतुकायवाङ्मनोव्यापारशुन्यत्वात्‌। कायवाङम- 
नांसि स्वच्छन्दानि कुतो न व्याप्रियन्ते? तत्राष्डह--वशी--स्ववशीक्कतकार्यकरणसंघात; । 
क्वाऽस्ते ? नवद्वारे पुरे । हे श्रोत्र, द्वे चक्षुषी, दवे नासिके, वागेकेति शिरसि सप, दवे पायूपस्थाख्ये 
अध इति नवद्वारविशिष्टे देहे देही-देहभिन्नात्मदर्शी प्रवासीव परगेहे तत्पूजापरिभवादिभिरः 
्रहृष्यन्ञविषीदन्नहंकारममकारशून्यस्तिष्ठति। अज्ञो हि देहतादात्म्याभिमानाद्वेह एव, न तु 
देही । स च देहाधिकरणमेवाऽऽत्मतोऽयिकरणां मन्यमानो गृहे, भूमौ, वाऽऽसने वाऽहमासे इत्य- 
भिमन्यते, न तु देहेऽहमास इति, भेददर्शनाभावात्‌ । संघातव्यतिरिक्तात्मदर्शी तु सरवंकर्म- 


अणुद्ध चित्तवाले को केवल सन्यासे कमंयोग हो भ्रतिश्रेष्ट हे यह पूर्वोक्तका विस्तारसे निरूपणकर 
अब शुद्धचित्तको सब कर्मोका त्याग ही अति उत्तम है यह कहते है “सर्वकर्माणी'त्यादि से। नित्य नैमित्तिक 
काम्य और प्रतिषिद्ध ये ही सब कमं हे इनका मनसे कमंमें प्रकर्म देखता इस प्रकार पुर्वंकथनानुसार 
आत्मा वस्तुतः कर्ता नहीं हे अकट स्वरूपातमसमी चीनज्ञानसे त्यागकर कमंवदासे केवल स्थित रहता है । 
प्रशन--क्ष्या दुखमें जीवनयापन करता हे ? 


उत्तर--सुखसे-अनायाससे आयास श्रम कहाता हे अजितेन्द्रियोंको इन्द्रिय विषयोंके संग्रहा दिमें 
आयास करना श्ावर्‍यक हे इसीको स्फुट करते हैं भ्राथास हेतु कायिक वाचिक मानसिक व्यापार रहित 


. होनेसे प्रायासकी क्या संभावना ? 


प्रत-वाक्‌, काय झोर मन स्वतंत्र स्वयं क्यों नहीं प्रवृत्त होते ? 
उत्तर--वे स्वतन्त्र हुई नहीं शरी रोन्द्रियादिको अपने वशामें कर लिया हैं। 
प्रश्‍न--सुखसे कहां रहता हे नो द्वारवाले नगरमें, नो द्वार कोन हे? 


उत्तर-दो कान दो भ्रांख दो नाक एक वाक सातवा शिर झोर दो पायूपस्थ मलमत्रा दिको त्यागने- 


वालोंको इन्द्रियां देहे भिन्न ग्रात्माके जाननेवाला यथा दूसरेके गृहमें विदेशो रहता है ग्रृहस्वामीकी ग्रादरसे 


न प्रसन्न होता हे न निरादरसे अप्रसन्न अहंकार ममकारसे रहित केवल रहता है ग्रज्ञ पुरुष देहृतादातम्या- 


` मिमानसे देहस्वरूप ही आत्माको जानता हे भ्रतएव ग्रहं गौरः, ग्रहं कुशः "इत्यादि प्रती तियोंको यथाथ मानता 


हे। अतएव वह देहके अधिकरणको अपना अ्रधिकरण मानता हे गृहमें प्रासनपर भूमिपर हर जगह देह 
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न कतृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । 
न कर्माफलसंयोंगां स्वमावस्तु प्रवर्तते ॥ १४॥ 


आत्मा देहादिका कठ त्व और कर्मो का निर्माण नहीं करता तथा न कमं फलके सम्बन्धका ही 
निर्माण करता हे, प्रकृति ही इस प्रकार प्रवृत्त होती हे ॥ १४॥ 


संन्यासी भेददशंनाहे हेऽहमास इति प्रतिपद्यते । श्रत एव देहादिव्यापा राणामविद्यया&त्मन्य- 
क्रिये समारोपितानां विद्यया बाध एव स्वंकम॑सन्यास इत्युच्यते । एतस्मादेवाज्ञवैलक्षण्यायुक्तम्‌- 
विशेषण “नव्रद्वारे पुर आस्त' इति । ननु देहादिव्यापाराणामात्मन्यारोपितानां नौव्या- 
पाराणां तीरस्थवृक्ष इव विद्यया बाधेऽपि स्वव्यापारेरणा5$त्मन: कतृ'त्वम्‌, देहादिव्यापारेषु 
कारयितृत्वश्व स्यादिति ? नैवेत्याह--“न ब कुर्वन्न कारयन्‌, आस्त'' इति संबन्धः ॥१३॥ 


देवदत्तस्य स्वगतैव गतियंथा स्थितौ सत्यां न भवति, एवमात्मनोऽपि कतृंत्वम्‌, 
कारयितृत्वं च स्वगतमेव सत्सन्यासे सति न भवति। अथवा नभसि तलमलिनतादि- 
बद्दस्तुवृत्या तत्र नास्त्येवेति संदेहापोहायाऽऽह-'नकतृत्वमि'ति। लोकस्य - देहादेः 
कतृ'त्वं प्रभुरात्मा - स्वामी न सृजति । त्वं कुविति नियोगेन तस्य कारयिता 
न भवतीत्यर्थः । नापि लोकस्य कर्माणि - ईप्सिततमानि घटादीनि स्वयं सृजति- 
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रहता हे वही . प्रपना ग्रधिकरण समभकर 'घरमे हें प्रासनपर हम हें” इत्यादि प्रयोग करता हे यह नहीं 
कहता कि हम देहमें हे कारण भेदज्ञानाभाव हे देहसे भिन्न ग्रात्माको जानता नहों फिर कहें केसे देहादि- 
समुदायसे आत्मा ग्रतिरिक्त हे यह जाननेवाला भिन्न दर्शी तो सवे कर्म त्यागी ग्रतएव देहमें हम हें ऐसा 
जानता है ग्रतएव देहादि व्यापारोंको ्रक्रिय-क्रियाशून्य ्रात्मामें अज्ञानसे ग्रारोपितोंका विद्यासे बाघ ह्री 
कमंसंयास का होता हे इसी अज्ञ वेलक्षण्यसे ठीक विशेषण है नवद्वार पुरमें रहता हे। 

प्रन--यथा तीरस्थ बुक्षोंमें नोकास्थित चलन व्यापारको वृक्षमें ग्रारोप करता हे तथा आत्मामें 
आरोपित देहादि व्यापारोंका विद्यासे बाघ होनेपर भी भ्रपने व्यापारसे ग्रात्मामें कतृ त्व तथा देहादि 
व्यापारसे कारयिठृत्व हो सकता हे देहादि व्यापारसे ग्रात्मा न हो निजव्यापारसे कर्ता कारयिता होनेमें 
बया आपत्ति ? 


उत्तर -नहीं न वह करता हे न कारयिता हे कुटस्थ चेतन्यमें क्रिपाका सम्भव नहीं "आस्ते! का 
सम्बन्ध कर लेना चाहिये ।। १३॥ 
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ना$दत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः । 
अज्ञानेनाऽवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ १५॥ 


व्यापक परमात्मा किसी के पाप या पुण्य कमं को ग्रहण नहीं करता है। किन्तु अज्ञान ( माया ) 
से ग्रावृत अर्थात्‌ छिपा हे इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं ॥ १५॥ 


कर्ताऽपि न भवतीत्यर्थः । नापि लोकस्य-कर्मं कृतवतस्तत्फलसम्बन्धं सृजति-भोजयिताऽपि । 
भोक्ताऽपि न भवतीत्यर्थः । “स समानः सन्नुभौ लोकावनुसंचरति, ध्यायतीव लेलायतीव 
सश्रीः' बृ० उ० ४-३-७. इत्या दिश्षृतेः । 
ग्रत्रापि “शरीरस्थोऽपि कौन्तेय ! न करोति न लिप्यते” इत्युक्तेः, । 
यदि किचिदपि स्वतो न कारयति, न करोति चाऽऽत्मा, कस्तहि कारयन्कुर्वंश्च प्रवतत इति ? 
तत्राऽऽह--'स्वमावस्तु' इति । स्वभावस्तु-ग्रज्ञानात्मिका दैवी माया प्रकृति: प्रवतंते ॥ १४ ॥ 
नन्वीश्वरः कारयिता, जीवः कर्ता, तथा च श्रृतिः-'एष उ ह्येव साधु कमं 


कारयति तम्‌, यमेभ्यो लोकेभ्पन्तिनीषते । एबह्येत्र एव । साधु कर्मं कारयति तम्‌, यमधो 
निनीषते', कौ. उ, ३-८ इत्यादिः । ˆ 


देवदत्तमें वस्तुतः गति रहतो हे खड़े होनेपर निवृत्त हो जाती हे एवं ग्रातमामें भी कतृ'त्व कारपितुत्व 
वास्तविक मानकर उसोके संन्यासको सन्यास क्यों नहीं कहते.प्रथवा ग्राकावामें नीलिमाके समान वास्तविक 
कठ'त्वादि प्रात्मामें नहीं हे इस सन्देह निवृत्तिके लिये कहते हैं तलमलिनता इन्द्रनीलमणिनि्मितावाङ 
मुबकटाहृतलगतमालिन्य जो झाकाझमें प्रतीत होती हे वह वस्तुतः उनमें नहीं हें लोक-देहका प्रमु आत्मा 
कट तवका सजन नहीं करता तू कमं कर ऐसी प्रेरणा नहीं करता जिससे वह कारयिता कहा जाय झोर 
न लोकके कमं इष्टतम घटपटादि स्वयं करता है ग्रतः कर्ता हो नहीं हे कर्म करनेवाले लोकका कर्ताके साथ 
हमारा कमंके फल सम्बन्धको दृष्टि भो नहीं करता सम्बन्बकी मो सृष्टि नहीं करता भोजयिता मी नहीं 
हे भोक्ता भी नहीं हे “स समानः सन्तु पौ लोको म्रनुसञ्चरति ध्यायतोव लेलायतोव सधो?” यह श्रति है। गोतामे 
भी कहा हे, 'बारीरस्थोऽपि कोन्तेय ! न करोति न लिप्यते’ इति । 


प्रश्‍न-यदि आत्मा स्वयं कुछ नहीं कराता न कर्ता हे तो फिर कोन कराता कर्ता हे? 
उत्तर-इसका स्वाभाव कराता कर्ता हे ग्रज्ञानस्वरूप देवो माया प्रकृति स्वमाव हे वही प्रकृति 
करती कराती हे ॥ १४॥ 
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स्मृतिथ--“भ्रज्ञो जन्तुरनीश्योऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा” ॥ इति ॥ 


तथा च जीवेइवरयोः कतुंत्व-कारयितृत्वाभ्यां भोक्तुत्व-भोजयितृत्वाभ्यां च 
पापपुण्यलेपसंभवात्कथमुक्तं स्वभावस्तु प्रवतत इति ? तत्राऽऽह 'नादत्ते? इति । परमार्थतः 
विभुः-परमेशवरः कस्यचिजजीवस्य पापं सुकृतं च नेवाऽऽदत्ते, परमार्थतो जीवस्य कतृंत्वा- 
भावात्‌, परमेश्वरस्य च कारयितृत्वाभावात्‌। कथं तहि श्रतिः, स्मृतिः, लोकव्यवहार ? 
तत्राऽऽह “्रज्ञानेने'ति । शरज्ञानेन-ग्रावरणविक्षेपशक्तिमता मायास्येनःभ्रनृतेन तमसाऽऽवृतम्‌- 
आच्छादितं ज्ञानं जीवेश्वरजगङ्भे दश्रमाधिष्ठानभूतं नित्यं स्वप्रकाशं सचिदानन्दरूपमद्धितीयं परमार्थ 
सत्यम्‌, तेन स्वरूपावररोन मुह्यन्तिःप्रमातू.प्रमेय-प्रमाण-कत्‌-कर्म-करण-भोक्तृ.भोग्य-भोगाख्य- 
नवविधसंसाररूपं मोहमतरिमिस्तदवभासरूपं विक्षेपं गच्छन्ति जन्तवः-जननशीलाः संसारिणः 


प्रवन--ईश्‍्वर कारयिता हे 'तं एम्यो लोकेभ्यः श्रुति भी ऐसी हो कहती हे उससे व साधु कमं 
कारयितासे यधुन्निनीषते इत्यादि, ज्ञो जन्तुरनीशोऽयर'मिस्थादि एतदर्थक स्मृति भो हे। ऐसी स्थितिमें 
जीव कर्ता ईश्वर कारयिता जीव भोक्ता ईश्वर भोजयिता माननेसे पुण्य पापके संस्का संभव हे फिर केसे 
, कहते हैं स्वभाव हो प्रवृत्त कराता कता हे? 
उत्तर-परमाथंतः यह है “नादत्ते? इत्यादिसे। विधु परमेश्वर किसी भी जीवका पाप पुण्य नहीं 
लेता कारण तत्त्वतः जीव कर्ता ही नहीं हे परमेश्वर भी वस्तुत कारयिता नहीं कर्ता तत्त्वतः कोई हो तो 
कारयिता भी वास्तविक हो सकता है, प्रकृतमें सो हे नहीं । 
भ्रश्‍न--तो उक्त श्रुति स्मृति ग्रौर लोक व्यवहार इस विषयका कैसे संगत होगा ? 
उत्तर-ग्रावरणाविक्षेपशक्तिशाली माया नामक अज्ञान तमसे भ्राच्छादित-ग्रावृत ज्ञान जीवेश्वर- 
'जगद्भेदञ्रमाधि्ठानभूतनित्यस्वप्रकाशविदानन्दस्वरूप भ्रद्वितौयपरमाथं इस स्वरूपावरणासे प्रजा मुग्ध. 
होती हे । श्र्थात्‌ ‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म? इत्यादि श्रुतियोंसे उक्त ज्ञानस्वरूप आत्मा एक ही परमाथं सत्‌ हे 
'मायासे जब उक्त स्वरूप ग्रात्मा ग्रावृत हो जाता है तो उसीमें जीवेश्वर भेद कल्पना समस्त चराचर 
जगतुकी कल्पना होती हे निरधिष्ठान कल्पना नहीं होती कल्पित ग्रधिष्ठान नहीं हो सकता कारण 
कलानासे पर्व कल्पित नहीं हे इसलिए बह्‌ कल्पनाका श्रधिष्ठान नहीं हो सकता ग्रतः स्वप्रकाश सदा- 
(सिद्ध स्वरूप आत्मा ही कल्पित निखिल जगतुका अधिष्ठान हे उक्त कल्पनानुसार प्रमाठ, प्रमाण, प्रमेय 
कठ, कर्म, करणा, भोक्त, भोग्य, भोग इस प्रकार नवविध संसार रूप मोह विपर्यय अतस्मिन्‌ तदवभासरूप 
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ज्ञानेन तु तदज्ञान येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञान' प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६, ॥ 


जिनका अन्तम्करण का ग्रज्ञान झात्मज्ञानसे नष्ट हो गया हे वह ज्ञान सुयंके समान परमात्माको 
भासना है । अर्थात्‌ परमात्माके स्वरूपको साक्षात्‌ करता है।॥ १६॥ 


वरतुस्वरूपादशिनः । ्कर्त्रभो क्त परमामन्दाइितीयात्मस्वरूपादशंननिवन्धनोऽयं जीवेइवर- 
जगङ्केदश्रमः प्रतीयमानो वर्तते मुढानाम्‌। तस्यां चावस्थायां मूदप्त्ययानुवा दिन्यावेते 
श्रुतिस्मृती वास्तवाइ्वतबोधिवाक्यशेषभूते इति न दोपः ॥ १५ ॥ 


तहि सरवेषामनाचज्ञानावृतत्वात्कथं संसारनिवृत्तिः स्यात्‌ ? श्रत भ्राह--'ज्ञानेनेशत । 
तदावरणाविक्षेयशक्तिमदनाद्यनिर्वाच्य मनृतमनथंत्रातमूलमज्ञानमात्माश्रयविषयमविद्यामायादि - 
झब्दवाच्यमात्मनो ज्ञानेन-गुरूपदि्वेदान्तमहावाक्यजन्येन श्रवण-मनन-निदिध्यासनपरिपाक- 
नि्मलान्तःकरणवृत्ति रूपेण निविकल्पकसाक्षात्कारेण शोधिततत्त्वंपदार्थाभेदरूपशुद्धसञ्चिदानन्दा- 


रजत भिन्न शुक्ति शकलमें रजन ज्ञान के समान मोहरूप विक्षेपको प्राप्त होते हें। ग्रतः जननशील संसारी 

वस्तुके यथार्थ ज्ञानसे शुन्य रहते हें अ्रकर्ता श्रमोक्ता परमानन्द ग्रद्वितीय ग्रातमस्तरूपके भ्रज्ञानसे ही यह 

जीवशवरादि जगहिश्रम मूढ़ोंको रहता हे उस श्रवस्थामें मूढ पुरुषोंके विद्यमानके ग्रनुवाद करनेवाली 

उक्त श्रुति स्मूत्यादि हें वस्तुतः अद्वेतबोधि वाक्ये दोषभूत हे ग्रतः प्रकृतमे कोई दोष नहीं ॥ १५॥ 
प्रम्तन--अच्छा तो भ्रनादि अज्ञानसे सब आवृत ही हें फिर संसार निवृत्ति केसे होगी ? 


उत्तर-ज्ञानेने'त्यादिसे । ज्ञानावरण विक्षेप दो प्रकां रकी दाक्तियाँ भ्रज्ञानमे होती हैं भ्रावरणा शक्तिसे 
ग्रधिष्ठानके विशंषांशकां ग्रावरण और विक्षेप शक्तिसे पदार्थान्तरका भ्रारोप भ्रमसे होता हे शाक्तत्वः 
विशषका ग्रावरण और रजतका आरोप शुत्तथज्ञानसे होता हे यह लोकमें प्रसिद्ध हे, एवं आत्माज्ञानमें 
वर्तमान आवरण शक्तिसे स्वप्रकाश चेतन्य भ्रद्वितीयानन्दस्वरूपके झानन्दाद कल्पित विशेषांशका भ्रावरण 
आर विक्षेप शक्तिसे जीवेश्वरादिभेद ग्रारोपत होता हे इस पर्थको प्रौढ रचनासे कहते हैं ग्रावरणविक्षेप- 
दाक्तिद्वयशाली अनादि सदसदादि विलक्षण अनृत ग्रन्थ समुदायका मूल आत्माश्चय ( ग्रात्मामें रहनेवाला ) 
आर भ्रात्मविषपक अविद्यामायादिपर्याय अज्ञान श्रात्मामें रहता हे। 


“ग्रा्जयत्वविषयत्व भागिती निविभागचितिरेव केवला। 
पूवसिद्धतमसो हि परिचिमो नाश्रयो भवति नापि गोचर; ॥! सं-श्ा-१-३१९ इति॥ 
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खण्डैकरसवस्तुमात्रविषयेण नाशितम्‌-बाधितं कालत्रयेऽप्यसदेवासत्तया ज्ञातमधिष्ठानचैतन्यमात्र- 
तां प्रापितं शुक्ताविव रजतं शुक्तिज्ञानेन येषां श्रवण मननादिसाधनसंपन्नां भगवदनुगृहीतानाम्‌ 
मुर॒क्षूणाम्‌, तेषां तज्ज्ञानं कर्तृ, आदित्यवत्‌, यथाऽऽदित्यः स्वोदयमात्रेणैव तमो निरवशेषम्‌ 
निवर्तयति, न तु कंचित्सहायमपेक्षते। तथा ब्रह्मज्ञानमपि शुद्धसत्त्वपरिणामत्वाद्व्यापकप्रकाशरूपम्‌ 


यह संक्षेप शारीरकका मत हे इसके भ्रनुसार भज्ञान ब्रह्माश्य और ब्रह्मविषयक हे वाचस्पति मिश्रके 
मतमें जीवा «त ब्रह्मविषयक हें ज्ञान भ्रधिष्टान कहनेसे ज्ञानस्वरूप जीवातमा परमात्मा दोनों हैँ किमाश्रय 
विषयक प्रज्ञान हे इसके स्फुट करनेके लिये ज्ञानमें अग्रिमविशेषण हे नित्य स्वप्रकाश भी दोनों हैं. इनसे 
बोद्ध नेयायिकाभिमत आत्मस्वरूपका व्यवच्छेद होतां हे 'सच्चिदानन्दरूप' परमार्थ सत्य सच्चिदानन्दरूपसे 
झोर डितीयसे भागवताभिमत भ्रात्मस्वरूपका व्यवच्छेद हे वे झानन्दवान्‌ और सद्वितीय आत्मा मानते हैं 
यह पूवे इलोकमें कह चुके हैं उबत अज्ञान गुरूपदिष्'तत्वमस्या'दिवेदान्तमहावाक्यजन्य श्रवणमनननिदिष्या- 
सनाभ्यासातिशयसे निमलपरिशडान्तःकरणवृत्तिूपं ्रतएव निविकल्पक साक्षात्कार शोधिततत्त्वंपदार्था- 
भेदरूप सञ्चिदानन्दाखण्डेकरस वस्तुमात्रविषयक ज्ञानसे नष्ट-बाधित होता हे भूत भविष्यत्‌ वर्तमान तीनों 
कालोंमें प्रसत्‌ ही ग्रसत्स्वरूपसे ज्ञात ग्रधिष्ठान चेतन्यमात्र स्वरूपताको प्राप्त किया जाता हे। 

“अधिष्ठानावशेषो हि नाशः कल्पितवस्तुन!? 

इस वचनके अनुसार कल्पित वस्तुका बाघ अ्रधिष्ठान स्वरूप होता हे । जेसे शुक्तिमें रजत शवितज्ञान 
से बाधित होकर शुक्तिरूप हो रजत था, अ्रतिरिक्त नहीं, श्रवणमननादि तत्वज्ञानोत्पत्तिसाघनसम्पन्न 
भगवाचुके दयापात्र मुसुक्षुओंका ज्ञान यही "प्रकाशयति? क्रियाका कर्ता है इसमें दृष्टान्त 'ग्रादित्यवत हे । 
जैसे प्रादित्य स्वकीय उदय मात्रसे संम्पूणां भ्रन्धकार निवृत्त करता है, कुछ बाकी नहीं छोड़ता ग्रोर तश्निवृत्ति 
में स्वोदयसे भ्रतिंरक्तकी कुछ भी सहायताकी भ्रपेक्षा नहीं करता, वेसे ब्रह्मज्ञान भी शुद्ध सत्वगुणका 
परिणाम होनेसे व्यापक प्रकाशरूप स्वोत्पत्तिमादसे सहकारि कारणान्तरका व्यवच्छेदक है झति स्पष्ट हे। 
सहकारि कारणान्तर निरपेक्ष भी कहा कायंके साथ ग्रज्ञानकी निवृत्ति करता हुम्ला परमात्मज्ञानानन्दस्वरूप 
एक भ्रह्रितीय परमात्मतर्वका प्रकाश करता हे। | 

प्रश्‍न--शुद्ध भ्ात्मा तो प्रविषय हे, फिर वह घटादिवत्‌ ज्ञानका कमे केसे होगा ? ज्ञान स्वस्वरूपा- 
तिरिक्तको विषयविधया ही प्रकाशित करता हे। 


उत्तर--ठीक है, ज्ञानका कमं ग्रात्मा नहीं हे, फिर भी अन्त;करण प्रति शद्ध [ स्वच्छ ] होनेसे उसमें 
प्रात्माका प्रतिबिम्ब पड़ता है, तद्विशिष्ट जड़ात्मक वृत्ति विषय स्वरूपके सदृश तादश चेतन्यको ग्रमिव्यक्त 


करती हे। 
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स्वोत्पत्तिमात्रेशैव सहकार्यन्तरनिरपेक्षतया सकायंमज्ञानं निवतंयत्परं सत्यज्ञानानन्ता- 
नन्दरूपमेकमेवाद्वितीयं परमात्मतत्त्वं प्रकाशयति-प्रतिच्छायाग्रहणमात्रेरोव कमंतामन्तरेणाऽभिः 
व्यनक्ति । अरतराज्ञानेनाऽऽवृतम्‌? ज्ञानेन नाशितमिःत्यज्ञानस्याऽऽवरणत्व-ज्ञाननाइ्यत्वाभ्याम्‌ 
ज्ञानाभावरूपत्वं व्यावतितम्‌ । न ह्यभावः किचिदावृणोति, न वा ज्ञानाभावो ज्ञानेन नाइयते, 
स्वभावतो नाशरूपत्वात्तस्य । तस्मा'दहमज्ञः मामन्यं च न जानामी'त्यादिसाक्षिप्रत्यक्षसिद्धम्‌ 
भावरूपमेवाज्ञानमिति भगवतो मतम्‌ । विस्तस्त्बद्वेतसिद्धो पू» सं ५५८ द्रष्टव्यः । 'येषामि'ति 
बहुवचनेनानियमो दशितः । तथाच श्रुति:--“तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत, स॒ एव तदभवत्‌, 
तथर्षीणां, तथा मनुष्याणां, तदिदमप्येतहि य एबं वेदाऽहं ब्रह्मास्मीति, स इदं सर्वं भवति’ 
बृ. उ. १-४-१० इत्यादिः यद्विषयं यदाश्रयमज्ञानं तद्विषय-तदाश्चयप्रमाणाज्ञानात्त न्तिवृत्तिरिति 
त्यायप्रापं नियमं दशयति । 
तत्राज्ञानगतमावरणां द्विविधम्‌--एक सतोऽप्यसत्त्वापादकम्‌, अन्यत्तु भासतोऽप्यभाना- 
पादकम्‌ । तत्राऽऽद्यं परोक्षापरोक्षसाधारणप्रमाणज्ञानमात्रान्निवतंते, श्रनुमितेऽपि वह्वचादौ 
प्रश्‍न -शुद्धचेतन्यसे भ्रनाश्य ग्रत एव तदावरक अज्ञान तत्प्रतिबिम्बविशिष्ट वृत्तिसे कसे नष्ट होगा ? 
क्या मिम्बकी ग्रपेक्षा भ्रतिबिम्बमें विशेष अतिशय हे? 
उत्तर-विम्ब भ्रज्ञानका साधक हे, गत! वह बाधक नहीं हो सकता। प्रतिबिम्बविशिष्ट वृत्ति 
तन्नाशक होती हे यह लोकमें दृष्टचर हे । जेसे सूयंके आलोकसे ठण रुई भस्म नहीं होती, सीसामें सूयं 
प्रतिबिम्बसे वह भस्म होती हे, वेसे हो शृद्धसे भ्रज्ञानका नाश न होनेपर भी तत्प्रतिबिम्ब विशिष्ट वृत्तिसे 
समुल समस्त भ्रज्ञानका नाश होता है इसमें भ्राइचयं ही क्या ? अज्ञानसे ज्ञान भावृत होता हे, ज्ञानसे 
उस म्रावरणका नाश होता हे, इस कथनसे अज्ञानमें भ्रावरकत्व-ज्ञाननाश्यत्व इन दोनों विशेषणोंसे अज्ञान 
नेयायिका मिमत ज्ञानामाव स्वरूप हे, इसकी व्यावृत्तिको गई हे, भ्रर्थात्‌ भावामावविलक्षण भ्रनिवंचनीय हे 
क्योंकि प्रभाव किसोका प्रावरण नहीं करता प्रोर न ज्ञानाभावका नाश ही करता हे। स्वभावसे ही 
वह नाशस्वरूप हे, भ्रतः में भज्ञ हें, में ्रपनेको ग्रोर अन्यकी नहीं जानता हू, इत्यादि साक्ष प्रत्यक्षसिद्ध 
भाबा भावविलक्षण स्वरूप ही प्रज्ञान भगवानको भ्रभिमत हे, इससे विस्तार भ्रद्दैत सिद्धिमें देखिये। 
था” इस बहुवचनसे देव मनुष्यादिका नियम नहीं हे, इसी अर्थका पोषक श्रुति हे--'तदु यो यो देवानाम्‌ 
प्रत्यवुष्यत, स एव तदभवत्‌, तथर्षीणास्‌, तथा मनुष्याणाम्‌, तदिदमप्येतर्हि य एवं वेद ग्रहं ब्रह्मास्मीति, स! 
इदं सघं भवति’ इत्यादि । 
यह्विषयक यदाश्रयक प्रज्ञान तद्विषयक तदाश्रयक प्रमाणाज्ञानसे निवृत्ति होती हे यह न्यायप्राप्त नियमको 
६७ 
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४३० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ५ द 


तदुबुद्वयस्तदात्मान॑स्तन्निछास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनरांवृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ १७ ॥ 
परमात्मतत्तवमें परिनिष्पन्न भ्रन्तः करणवृत्ति हे जिसकी एवं परब्रह्म ही प्रात्म हे जिसका तथा 
ब्ह्ममें ही निष्ठा-स्थिति हे जिसकी यत्परायण श्रर्थात्‌ सबसे विरक्त ज्ञानके द्वारा पाप मुक्त हुए मुक्तिको 
प्राप्त करते हैं । ॥ १७॥ 
पर्वते ब्लर्नास्तीत्यादिश्रमादर्शंनात्‌ । तथा “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा”स्ति इति वाक्यात्परोक्ष- 
निश्चयेऽपि, ब्रह्म नास्तीति भ्रमो निवर्तत एव । श्रस्त्येव ब्रह्म, कि तु मम न भातीत्येवम्‌ 
भ्रमजनक द्वितीयमभानावरणां साक्षात्कारादेव निवतंते। स च साक्षात्कारो वेदान्तवाक्येनैव 
जत्यते निविकल्पक इत्यादि श्रद्वेतसिदावनुसंधेयम्‌ पृ० सं ७०१॥ १६॥ 


'तद्रबुद्वयः' इति । ज्ञानेन परमात्मतत्त्वप्रकाशे सति-तस्मिञ्ज्ञानप्रकाशिते परमात्मतत्त्वे 
सच्चिदानन्दचन एव बाह्यसर्वविषयपरित्यागेन साधनपरिपाकात्प्यंवसिता बुद्धि:-प्रन्त:- 
कर्‌णवृत्तिः सराक्षात्कारलक्षणा येषाम्‌, ते तदुबुद्धयः-सर्वदा निर्बीजसमाधिभाज इत्यर्थः । तत्किम्‌ 
बोद्धारो जीवा बोद्धव्यं ब्रह्मतत्त्वमिति बोद्घुबोद्धव्यलक्ष ण भेदोऽस्ति? नेत्याह-“तदात्मानः'इति। 


दिखलाते है। उसमें प्रज्ञानगत प्रावरणा दो प्रकारका होता हे! वस्तु रहनेपर भी तंदसत्त्वापादक, दूसरा 
भान होनेपर भी ग्रभानापादक, उसमें प्रथम परोक्षापरोक्ष साधारण हे । प्रमाणाज्ञानमात्रसे उसको निवृत्ति 
होती है । पवंतादिमें वक्तिका अनुमान ज्ञान होनेपर भी पर्वतमें अ्रग्ति नहीं हे यह भ्रम नहीं देखा जाता 
हे, कारण परोक्ष वल्लघनुमान प्रमाणा ज्ञानसे वद्वघज्ञानका नाश होता हे तथा “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ' 
इस परोक्षवाक्यजन्य निश्चय होनेपर भी ब्रह्म नहीं हें यह भ्रम निवृत्त होता है ही, ब्रह्म हे किन्तु हमारे 
भानमें नहीं प्राता, हमको उसका भान नहों होवा, यह भ्रम जनक द्वितीय अभानापादक आवरण, 
हे, इसका साक्षात्कारसे ही निवृत्ति होती हे, तदन्य परोक्षप्रमाणजन्य ज्ञानसे नहीं वह साक्षात्कार वेदान्तः 
वाक्य ही से होता हें। निविकल्पस्वरूप निर्गंतः विकल्पः ग्रुणादिधमं: यस्मात्‌? इस व्युत्पत्तिसे चेतन्यव्यक्ति- 
मात्रविषयकज्ञान निविकल्म कहा जाता हे इत्यादि विस्तार म्रद्वेत सिद्धिमें देखिये ॥ १६॥ 

ज्ञानसे प्रकाशित उस परमात्मतत्त्वमें सच्चिदानन्दघनस्वरूपमें ही बाह्य सब विषयोंके परित्याग 
से साघनपरिपाक होता हे, उससे पर्यंबसित-परिनिष्पन्न प्न्तःकरण बृत्ति साक्षात्कार लक्षण जिनकी बे ही 
यदुबुद्धय: कहाते हैं। सदा निर्बीजसमाधि निरत रहते हैं, तो क्या बोद्धा समभनेवाला जीव बोद्धव्य ब्रह्मत्व 


यह बोद्ध-बोद्व्यलक्षण भेद हे नहीं, किन्तु 'तदातमानः' वह परत्नह्म हे आत्मा जिनका वे “तदात्मान? 
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श्लोक १७ ]. सानुवाद्मधुसूदनीन्याख्यांसहिता ५३१. 


तदात्मानः-तदेव परं ब्रह्माऽऽत्मा येषां, ते तथा। बोद्धबोद्धव्यभावो हि मायाविजुम्भितः, च 
वास्तवाभेदविरोधीति भावः । 
ननु 'तदात्मानः' इति विशेषणं व्यर्थम्‌ । भ्रविद्वदृव्यावतंक हि विद्वद्विशेषणम्‌ । 

रज्ञाः प्रपि हि वस्तुगत्या तदात्मान इति कथं तद्व्यावृत्तिरिति चेत्‌ ? न । इतरात्मत्वच्यावृत्तौ 
तात्पर्यात्‌ । श्रज्ञा हि श्रनात्मभूते देहादावात्माभिमानिन इति, न तदात्मान इति व्यपदिइयन्ते । 
विज्ञास्तु निवृत्तदेहाद्यभिमाना इति, विरोधिनिवृत््या 'तदात्मानः' इति युक्तं विशेषणम्‌ । ननु 
कर्मानुष्ठानविक्षेपे सति कथं देहाद्यभिमाननिवृत्तिरिति इति। तत्राऽह-—-'तन्नि्ठाः'। तस्मिन्नेव 
ब्रह्मणि सर्वकर्मानुष्ठानविक्षेपनिवृत्त्या निष्ठा स्थितिर्येषाम्‌, ते तन्निष्ठाः, सर्वकमंसंत्यासेन तदेक- 
विचारपरा इत्यर्थः। फल रागे सति कथं तत्साघनभूतकमंत्याग इति ? तत्राऽह-तत्परायणाः। 
तदेव परमयनं प्राप्तव्यं येषाम्‌, ते तत्परायणाः। सर्वतो विरक्ता इत्यथं: । अत्र 'तदुबुद्धयः' इत्यनेन 
साक्षात्कार उक्त; । 'तदात्मानः' इत्यनात्माभिमानरूपविपरीतभावनानिवृत्तिफलको निदि- 
बोद्धबोद्धव्यभाव मायिक हे, अत: वास्तविक जीव ब्रह्मामेदका बाधक नहीं यह भाव हे । 

दंका--तदात्मातः यह विशेषणा व्यथं हे, क्योंकि सब जोव ब्रह्मस्वरूप ही है कोई जोव भ्रन्नह्म 
स्वरूप होता तो फिर उसकी व्यावृत्तिकर उक्त विशेषण सार्थक होता । 


उत्तर--प्रविद्ठानके आत्माको व्यावृत्तिके लिये उक्त विशेषण हे । अज्ञात्मा भी तो ब्रह्म स्वरूप ही 
हे फिर उनकी व्यावृत्ति केसे ? 

उत्तर-भिन्नात्म व्यावृत्तमें तात्पयं हे । ग्रज्ञ लोग भन(त्म-आत्मभिन्न देहमें आतमाका अभिमान _ 
करते हैं, इस कारण उनका तदात्मानः से व्यवहार नहीं होता। ज्ञानी तो निवृत्त देहामिमान होतेते 
विरोबिदेहामिमानको निवृत्तिसे, तदात्मानः से उनका व्यवहार होता है, भ्रतः विशेषण ठोक हे। 

बांका--कमं करनेको प्रवस्यामें साध्य, साधन, इतिकर्तव्पताज्ञानसे चित्तक[ विक्षेप अवश्य होगा, 
उस समय 'तदात्मानः कसे होंगे ? देहाभिमान भो उस समय रहेगा हो । 

उत्तर--'तत्रिष्ठा/ उनी ब्रह्ममें ही निष्ठा ्रखिल कर्मानुष्ठान विक्षेपक़ी निवृत्तिसे निष्ठाको स्थिति हे-- 
जिनको वे 'तश्रिष्ठाः हैं सब कर्मोको छोड़कर ब्रह्मेक विचारपरायण उसीके मननमें निरत हें। 

शंका-फलमें प्रनुराग रहनेपर उसका साधन कमंका त्याग ही कसे होगा ? 

उत्तर--'तत्परायणा?' वही ब्रह्म पर उत्कृष्ट पयन प्राप्तव्य हे जिनका वे तत्परायण हैं, सब प्रकारसे 
विरक्त हैं यहाँ 'तदुबुद्धय” से साक्षात्कार कहा हे । 
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५३२ श्रीमंदूभगंवदूंगौतां [ अध्याय ५ 
विंद्याविनयसंम्पम्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव इवपाके च पण्डिताः समदर्द्धिनं: ॥ १८॥ 
पण्डित लोग (ज्ञानी जन ) विद्या ओरं विनयसे युक्त ब्राहमणमें जी हांथो कुत्ते तथा चाण्डालमे 
भी समदर्शी होते हें । ॥ १८॥ RESO औ$ 
घ्यासनपरिपाक इत्यनेन सरवंकमंसन्यास पूर्वक: प्रमाणप्रमेयगतासंभावनानिवृत्तिफलको वेदान्त- 
विचारः श्रवणमननपरिपाकरूपः, “तत्परायणाः” इत्यनेन वैराग्यप्रकष इति, उत्तरोत्तरस्य पूर्व॑- 
पुवेहेतृत्वं द्रष्टव्यम्‌ । उक्तविशेषणा यतयो गच्छिन्ति-भ्पुन रावृत्ति पुन देहसंबन्धाभावरूपां मुक्तिम्‌ 
प्राप्नुवन्ति । सङ्घन्मुक्तानामपिं पुनदंहसरबन्धः कुतो न स्यादिति चेत्‌ ? तत्राऽह-'ज्ञाननिधूत' 
कल्मषाःइति । ज्ञानेन निधू'तम्‌-समूलमुन्मूलितं पुनर्देहसम्बन्धकारणां कल्मषम्‌-पुण्यपापात्मंकम्‌ 
कर्म येषाम्‌, ते तथा । ज्ञानेनांनाद्यज्ञाननिवृत्त्या तत्कार्यकमंक्षयें तन्मूलकं पुनदेग्रहरं कंथम्‌ 
भवेदिति भावः ॥ १७॥ 
देहपातादुध्व॑ विदेहकैवल्यरूपं ज्ञानफलमुक्त्वां, ्रारंब्धकमंवशात्सत्येपि देहे 
जीवन्मुक्तिरूपं तत्फलमाह---विद्य ? त्यादि । विद्या-वेदार्थपरिज्ञानम्‌, ब्रह्मविद्या वा । विनय:- 
तिरहंकारत्वश्नम्‌ । अनौद्धत्यमिति यावत्‌ । ताभ्यां संपन ब्रह्मविदि विनीते च ब्राह्मणे सात्त्विके 


“तदात्मानः से ग्रनात्मा देहादिना म्रात्माभिमान रूप विपरीतघारणा निवृत्तिफलक निदिध्यासनं पं रिंपाके । 
'तञ्निष्ठाः’ इस विशेषण से सवंकमंसम्यासपूवंक प्रमाण प्रमेयेगतं ग्रंसंभांवनानिवृत्तिफंलंक वेदान्त विचार 
श्रवण मंनन परिपाकरूप' तत्परांयंण से वैराग्यप्रंकषं, इस प्रकार उत्तरोत्तर धुवं पूवमें हेतुं हे इंसपर दृष्टि 
देना, उक्त विशेषणविशिष्ट संन्यांसी पुनर्देहसंम्बन्धा भावरूपं मुक्तिको प्राप्त करते है । र 

शंका--मुक्तोंको एक बार मी फिर देह सम्वन्ध क्यों न हो होता ? 

उत्तर--'ज्ञाननिध्दंतकल्मषा' ज्ञाने से निमू ल कियो हे पुनरदेहसस्वन्थंका हेतु कंलमंषं पुण्यंपांपात्मंक 
कर्म जिनका वे ज्ञाननिंधुंतकल्मष हैं । तत्वज्ञानंसे प्रंनाद्यतथंहेतुभूत भ्रज्ञोन की निवृत्तिसें भ्रज्ञावकायं कमंके 
क्षयसे तत्मुल देह ग्रहण कंसे हो सकता है ? यह तात्य है ॥ १७॥ 

देहनाशोत्तरा विदेह कैवल्यफर्ल कहकर प्रारब्ध कमंवश देह रहनेपर भी जीवन्मुक्तिरूपं फल कहते- 
हैं-- 'विद्येःत्यादि से । विद्या-वेदाथज्ञान भ्रथवा ब्रह्मविद्या विनंय-भ्रहका रं राहित्य भ्रनौद्धत्य-भ्रदुंग्यंवहारता 
प्रनुदृण्डता इन दोनोसे संपन्न ब्रह्मवेत्तामें, सात्विक विनीत विनयसंम्पस्न सबसे उत्तमे श्रेष्ट ब्राह्मणंमें एवसु- 
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इहैव तेजितः सर्गों येषां साम्ये स्थित मनः । 
निर्दोष हि समं ब्रह्म तस्मांदुन्रद्मिण ते स्थिताः ॥ १६ ॥ 


जिनका मन समतामें स्थित हे, वे जीवन कालमें ही संसारको जीत लिए हें । क्मोकि ब्रह्म, संब- 
विकार शून्य एवं कूटस्थ नित्य हे, इसलिये वे समदर्शी ब्रह्म हें । ॥ १९॥ 


सर्वोत्तमे, तथा गवि संस्कारहीनायां राजस्यां मध्यमायाम्‌, तथा हस्तिनि, शुनि, इवपाके' 


चात्यन्ततामसे सर्वाधमेऽपि, सत्त्वादिगुणेःतज्जैश्च संस्कारेरस्पृष्टमेव समं ब्रह्म द्रष्टुं शीलं 
येषाम्‌, ते समदशनः, पण्डिताः-ज्ञानिनः । यथा गंगातोये तडागे सुरायां मूत्रे वा 
प्रतिबिम्बितस्याऽऽदित्यस्थ न तद्गुणदोषसम्वन्धः, तथा ब्रह्मणोऽपि चिदाभासद्वारा 
प्रतिबिम्बितस्य नोपाधिगतगुणदोषसम्बन्ध इति, प्रतिसन्दंधानाः सर्वत्र समंदृष्ट्ये व रागद्वे षः 


` राहित्येन परमानन्दस्फूर्त्या ज्ीवन्मुक्तिमनुभवन्तीत्यर्थः ॥ १८॥ 


ननु सात्त्विक-राजस-तामसेषु स्वभावविषमेषु प्राणिषु समत्वदशानं धर्मशास्र- 
निषिद्धम्‌ । तथा हि 'तस्यान्नमभोज्यमि'त्युपक्रम्य गौतमः स्मरति-““समासमाभ्याम्‌ 
विंषमंसमे पूजातः” इति । 'समासमाभ्यामि'ति चतूर्थी-द्विवचनम्‌ । “विषमसमे? इति इन्द्रेक- 
वद्धावेन सप्तम्येकवचंनम्‌ । चतुवँदपारगाणामत्यन्तसदाचाराणां यादृशो वस्चालंकारान्नादि- 


संस्कार हीन गौ में जो राजसी रजोगुण प्रधान हे प्रतएव 'मध्यमा।' कहा तथा हस्ती, कुत्ता, चाण्डाल सर्वाषम 


अत्यन्त तामसमें तम, सत्त्व रजस्तमसः क्रमसे झनादि व्यवहार होता म्राया हे तदनुसार मध्यमा रजोग्रुणमयीका 
ग्रहण हे दुग्ध घृतादि उत्तम पदार्थोपादान होनेसे राजसी है तथा हाथी, कुत्ता चाण्डाल प्रत्यन्त तामक् 

हें, अतएव सबसे ग्रधम तामस हे। सत्त्वादिगुण तज्जनित संस्कारसे सवंथा भ्रसंयुक्त सम ब्रह्म दन का 
शील हे जिनका वे समदर्शी पण्डित ज्ञानी होते हैं। जसे गज्ञाजल में तालाब के जल में मद्च में, मन्न में 
प्रतिबिम्बित ग्रादित्यमें प्रतिबिम्बांघार वस्तुगत गुणदोषका सम्बन्ध नहीं होता वेसे चिदामास द्वारा प्रतिः 
बिम्बित ब्रह्म में मी उपाधिगत गुण दोषक़ा सम्बन्ध नहों हे। इतका प्रतिसन्धानकारो पुरष सब स्थलमें 
सम इष्टिसे युक्त रागद्वेष रहित परमानन्द प्रकाशे जीवन्मुक्तिका अनुभव करते हें ॥ १८ ॥ 

शंका--सात्विक राजस तामसोंमें जो स्वभावसे ही विषम प्राणो हैं, उनमें समदृष्टि करना घमंशास्त्रसे 

बिरुद्ध हे। तथाहि 'तस्याऽन्नमभोज्यम' उसका अन्न भोजन के योग्य नहीं, इसको उपक्रम कर गोतम 
की स्मृति हे-'समासमाम्यां' विषमसमे पूजातः इति। 'समासमाभ्यास्‌’ यह चतुर्थी विभक्ति का 
द्विवचन हे । i 
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दानपुरस्सरः पुजाविशेष: क्रियते, तत्समायैवान्यस्मै चतुर्वेदपारगाय सदाचाराय विषमे तद- 
पेक्षया न्यूने पूजाप्रकारे कृते, तथाऽल्पवेदानां हीनाचाराणां याहशो हीनसाधनः पुजाप्रकारः 
क्रियते, ताहशायैवासमाय पुर्वोक्तवेदपारगसदाचारब्राह्मरणापेक्षया हीनाय ताहशहीनपुजाधिके 
मुख्यपूजासमे पूजाभ्रकारे कृते, उत्तमस्य हीनतया, हीनस्योत्तमतया पुजातो हेतोस्तस्य 
पूजयितुरन्तमभोज्यं भवतीत्यर्थः । पूज़यिता प्रतिपत्तिविशेषमकुर्वन्‌*धनाद्वर्माच्च हीयते? इति च 
दोषान्तरम्‌ । यद्यपि यतीनां निष्परिग्रहाणां पाकाभावाद्धवाभावाचाभोज्यान्नत्वम्‌, घनहीनत्वम्‌ 
स्वत एव विद्यते, तथाऽपि घमंहानिर्दाषो भवत्येव । भ्रभोज्यान्नत्वं चाशुचित्वेन पापोत्पत्त्यु- 
पलक्षणम्‌ । तपोधनानां च तप एव धनमिति, तद्धानिरपि दूषणं भवत्येवेति कथं समदर्शिनः 
पण्डिताः जीवन्मुक्ता इति ? प्राप्ते परिहरति--'इहैवेःत्यादना । तैः-समदर्शिभि: पण्डितैः 


विषमसमे इन्द्समासमें एकवड्भाव करनेसे सप्तमीका एकवचन हे, इसका अथ हे कि चारों वेदोंका 
पारंगत विद्वान्‌ अत्यन्त सदाचारीकी जैसी वस्त्रालङ्कारादिसे विशेष पूजा की जाय, उसीके समान 
अन्य विद्वान्‌ ओ चारों वेदों का पारंगत सदाचार संपन्न है उसमें विषम-न्यून पुजा करने से तथा अल्प 
वेदामिन्ञ हीनाचार का जैसे हीन साधन पुजा प्रकार है किया जाता है तादश ही, अतएव असम पूर्वोक्तवेद- 
पारंगत सदाचारी ब्रह्मण की भपेक्षा से हीन की तादृश्य हीन पूजासे अधिक सुख्यपूजा समपुजा प्रकार 
करने से; अर्थात्‌ उत्तम को हीन प्रकार को पुजा से, हीन को उत्तम पूजा से पुजा करनेवाले का झन्न 
प्रमोज्य होता हे, यह उक्त स्मृति का ग्रथं हे । पुजा करनेवाला पात्र के अवधान न कर घन श्र घमं से 
रहित होता हे, यह दुसरा दोष हे। यद्यपि सञ्चयशील यति नहीं होते, गतः उनमें पाक [भाव तथा घना- 
भावसे म्रभोज्याम्तस्व घनहीनत्व स्वतः सिद्ध हे। संन्यासी रसोई बनाते ही नहीं, स्वयं दूसरे के गृह में 
भिक्षा करते हें जिसको पने भोजनके लिये अन्न नहीं उसमें धनहीनत्व, ग्र मोज्यन्नत्व स्वत; सिद्ध है । 
ग्रतः यति उक्तत्मृतिके लक्ष्य नहो, अञः उनके समद्शनमें कोई स्मुतिविरोघको शद्धा नहीं, तो मी 
चमंहानिदोष होता हो हे । भ्रमोज्यान्नत्व अशुचित्व सप्थादनद्वारा पापोत्पत्तिमें उपज्ञक्षण है। तपोधन 
यतियों को तप हो धन है, उस तपरूपो धनको हानि भो दोष हो हे। ग्रतः समदर्शी जीन््रुक्त पण्डित 
केसे हो सकते हें इस संदेह का परिहार करते दें-..'इहेघेति! से । + 


बे समदर्शी पण्डित 'इह्देत' यहाँ ही जोवन दशामे हो 'सुज्मते इति सगं! द्वेत प्रपञ्च को जोत 
लिया भ्रर्थात्‌ सगं प्रपञ्च को जीत लिया अर्यात्‌ सगे प्रपञ्च से प्रतिक्रान्त रहते हैं शरोरपात के नन्तर 
सग का अतिक्रम करना है, इसको चर्वा हो क्या? उस समय तो स्वतः सिद्ध हे । 
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इहैव-जीवनदशायामेव जितः-अतिक्रान्त: सर्गः सृज्यत इति व्युत्पत्त्या द्वैतप्रपञ्चः । देहपातात्‌ 
ऊध्वंमतिक्रमितव्य इति किमु वक्तव्यम्‌ । कैः ? येषां साम्ये-सवंभूतेषु विषमेष्वपि वतंमानस्य 
ब्रह्मणः समभावे स्थितं निश्चलं मनः, । हि-यस्मात्‌ निर्दोषं समं स्वंविकारशून्यं कूटस्थनित्यमेकम्‌ 
च ब्रह्म तस्मात्ते समदशिनो ब्रह्मण्येव स्थिताः। अयं भावः-_दुष्टत्वं हि द्वेधा 
भवति - श्रदुष्टस्यापि दुष्टसम्बन्धात्‌, स्वतोदुष्टत्वाद्दा । यथा गङ्गोदकस्य मूत्रगतपा- 
तात्‌, स्वत एव वा । यथा मूत्रादे: । तत्र दोषवत्सु इवपाकादिषु स्थितं तद्दोषेदुंष्यति ब्रह्मेति 
मूढैविभाव्यमानमपि, सवंदोषासंसृष्टमेव ब्रह्म, व्योमवदसंगत्वात्‌, “्रसंगो ह्ययं पुरुषः,” 
“सूर्यो यथा सबंलोकस्य चक्षुनं लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्मदोषैः । 

` एकस्तथा सर्वभूतान्तर।त्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः” कठ-उ-२-६-१९ इति श्रतेः ॥ 
नापि कामादिधर्मवत्तया स्दत एव कलुषितम्‌, कामादेरन्तःकरणाधर्मत्वस्य श्रुतिस्मृति- 
सिद्धत्वात्‌, । तस्मान्नि्दोषब्रह्मरूपा यतयो जीवन्मुक्ता अभोज्यान्नादिदोषदुष्टाश्व ति व्याहतम्‌ । 


प्रन--किसने सगं जीता ? ४ 
उत्तर--सर्वाभुतो में विषयों में भी वतेमान ब्रह्म के साम्य में मन स्थित जिनका स्थिर हे, क्योंकि 
निर्दोष प्रत एव सम, सवंविकार रहित, कूटस्थ, नित्य एक ब्रह्म हे, अतः वे समदर्शी ब्रह्म ही में स्थित हें । 
भाव यह हे--दुष्टता दो प्रकार की होती हे--भदुष्ट में दुष्ट के सम्बन्ध से या स्वतः दुष्टता से भी, प्रथम का 
उदाहरण--गज्ञाजल स्वतः अदृष्ट हे, किन्तु मूत्र के गढेमें गिरनेसे तंत्संबंध से दूषित होता हे। स्वतः दूषित 
मत्रादि प्रसिद्ध ही हे, उनमें स्वतः दष्ट शवपाकादि में स्थित ब्रह्म उसके दोषसे दूषित होता हैं । ब्रह्म भी यह 
मखोंकी संभावना . होती हे, लेकिन ब्रह्म सब दोंषोंसे सदा असंबद्ध ही हे, क्योंकि भ्राकाशके तरह 
ब्रहम असंग हे । 'असंगोह्मयं पुरुषः ऐसी ही श्रुति कहती हे।' सूयों यथा सर्वेलोकस्य” इत्यादि मूल देखो। 
सब लोकका नेत्र सूर्य विना सूयं प्रभा केवल नेत्र वस्तु प्रकावानमें समर्थ नहीं है। भ्रतः सूये भी सब लोकोंके 
त्र हैं उनका सम्बन्ध मेध्यामेष्य सबके साथ होता हे, परन्तु बाह्य अशुचिपदार्थके संसगमें दुषित नहीं होते 
तथा सर्वेसूतोंके भ्रन्तरातमलोकके दुःखादि दोषसे लिप्त नहीं होते, स्वत! भी दोष प्रात्मामें नहीं, क्योंकि 
कामादि दोष भ्रन्तःकरण के घमं हैं मरात्माके नहीं इसमें प्रमाण श्रृतिस्मृत्यादि हे। ततः निर्दोष ब्रह्मस्वरूप 
यति जीवन्सुछ भ्रमोज्यान्तादि दोषे दुष्ट होते हें यह कहना ही व्याहत हे । 
प्रदन--फिर उक्त स्मृतिकी बया गति हे? र 
रत्तर--हक्त रमृति अविदन्‌ गृहरथ दिषयक हे। कारणा, उसका अन्त अ्रभोज्य हे इसके प्रकरणें 
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५३६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ५ 
न प्रहष्येत्यियं प्राप्य नोद्विजेत्पाप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंमुढो ब्रह्मविद्र ब्रह्मणि स्थित; ॥ २० ॥ 
जो प्रियवस्तुको प्राप्तकर नन्दित नहीं हो भ्रोर अप्रिय की प्राप्त उद्दिन न हो ऐसा स्थिरबुद्धि 
सन्देहरहित ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्ममें स्थित हे । ॥ २० ॥ न 
स्मृतिस्त्वविद्वदूगृहस्थ विषय व, तस्यान्तमभोज्यमित्युपक्रमात, पूजात इति मध्ये निर्देशात, 
धनात्‌ धर्माच्च हीयते’ गो ध-सू- ५-२५ इत्युपसंहाराच्चेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १९ ॥ 


यस्मान्निदोंषं समं ब्रह्म, तस्मात्तट्रपमात्मानं साक्षात्कुवंन्नाह “न प्रहुष्योदि'त्यादि । 
“दु:खेष्वनुद्रिगगमनाः सुखेषु विगतस्पृहः” इत्यत्र व्याख्यातं पूर्वार्धम्‌ । जीवन्मुक्तानाम्‌ 
स्वाभाविकै चरितमेव मुमुक्षुभिः प्रयत्नपूर्वंकमनुष्ठेयमिति वदितु लिड्प्रत्ययौ । 
अद्वितीयात्मदर्शनशीलस्थ व्यतिरिक्तप्रियाप्रियप्राप्त्ययोगान्न तन्निमित्तौ हषंविषादा- 
वित्यर्थः । प्नद्वितीयात्मदर्शनमेव विवृणोति - 'स्थिरबुद्धिरिति । स्थिरा-निशचला 
सन्यासपू्वंकवेदान्तवावयविचारपरिपाकेण स्व॑सांशयशूत्यत्वेन निर्विचिकित्सा निश्चिता 
ब्रह्मण बुद्धिर्यस्य, सः तथा । लब्धश्रवणमननफल इति यावत्‌। एताहशस्य सवेसंभावना- 


पाठ हे । 'पुजातः' जल जात यह मध्यमे निर्देश हे, घन भ्रोर घमंसे हीन होता है उपक्रम, मध्यमें प्रभ्यास, ग्रन्तमें उप- 
संहारसे शास्त्रका तात्पयं मिणाय किया जाता हे ॥ १६॥ 


जिस कारणा दोष शुन्य सम ब्रह्म हे, भ्रतः तद्रूप भ्रपनेको साक्षात्कार करता हुभ्ना दुःख उपस्थित 
होनेपर चित्तमें उद्देग न करना, सुख प्राप्तिकी इच्छा न करना, यहाँपर पूर्वादधंका व्याख्यान कर चुके हें! 
जीवन्मुक्तोके स्वाभाविक चरित मुमुक्षझ्ोंके प्रयत्न पूवंक अनुष्ठ य है अर्थात्‌ उनके स्वाभाविक चरित्र सुसु- 
क्षप्रोंके प्रयत्न पूर्वक किये जाते हें । मुमुक्षकी भ्रपेक्षा जीवन्मुक्त उच्चश्रणीके हैं 'परहृष्येत्‌' इत्यादि इसको 
प्रभियुक्त अनुष्ठान करने के लिए लिङ प्रत्यय है । प्रढ्वेतात्मदर्शनस्वभाव अ्रतएव प्रद्वितीयात्मदशन परायणको 
ब्रह्म अतिरिक्त प्रियाप्रियाप्राप्ति का संभव न होने से तन्निमित्तक हषंविषाद नहीं होना भ्रियप्राप्ति होनेसे हषे 
नहीं होता, प्रिय प्राप्त होनेसे विषाद नहों होता। प्रद्वितीयात्मदर्शन का विवरण करते हैँ- स्थिरबुद्धि- 
रितिसे निषचल कमंत्यागपुवक वेदान्त वाक्यभवणादि विचार परिपाकसे सब प्रकार संशय निवृत्त हो जाता 
हे, प्रतएव 'विचित्कित्सा तु पंशय;' इस कोशसे विचिकित्सा .संशय कहाता हे। असंदिग्ध निश्चित ब्रग्ममें 
बुद्धि हे जिसकी वह भर्थातु श्रवण मनन फल लाभ युक्त ऐसे को सब भ्रसंभावनाझोंसे छून्यंके-प्रभाव रहने 
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बाह्मस्पठ॒ ष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमङनुते॥ २१ ॥ 
बाह्य विषयोंमें भ्रनासक्त मनवाला, मनमें बाह्य विषय निरपेक्ष उपशमरूप सुख प्राप्त करता दै। 
वह ब्रहममें समाधियुक्त अन्तः करणावाला अक्षय सुख का लाभ करता हे । ॥ २१॥ 


दर Ne HE स्स 
शून्यत्वेपि विपरीतभावनाप्रतिबन्धात्साक्षात्कारो नोदेतीति । निदिध्यासनमाह- 
“प्रसंसूढः' इति । ग्रसंमूढः-निदिघ्यासनस्य विजातीयप्रत्ययानन्तरितसजातीयप्रत्ययप्रवाहस्य 
परिपाकेण विपरीतभावनाख्यसंमोहरहितः । ततः सर्वंप्रतिबन्धापगमात्‌ ब्रह्मवित-द्रह्मसाक्षात्कार- 
वान्‌ । ततश्च समाधिपरिपाकेण निर्दोषे समे ब्रह्मण्येव स्थितो नान्यत्रेति, ब्रह्मरिण स्थितः । 
जीवन्मुक्तः स्थितप्रज्ञ इत्यर्थः । एतादृशस्य दवैतदर्शनाभावात्प्रहर्षोद्वेगौ न भवत इत्युचितमेव । 
साधकेन तु द्वैतदशंने विद्यमानेऽपि विषयदोषदशंनादिना प्रहषंविषादौ त्याज्यावित्य- 
भिप्रायः ॥ २० ॥ 

ननु बाह्मविषयप्रीते रनेकजन्मानुभूतत्वेनातिप्रबलत्वात्तदासक्तचित्तस्य कथमलोकिके- 


EC 
पर भी विपरीत भावनारूप प्रतिवन्धकके कारण ब्रह्म साक्षात्कार नहीं उत्पन्न होता है प्रतः निदि- 
च्यासन कहते हैं। निदिध्यासन शब्दाथं स्फुट करते हे-“विजातीये' त्यादिसे । विजातीय सांसारिक 
घटादिज्ञान से ग्रनन्तरित-भ्रव्यवहित सजातीयज्ञान प्रवाह निदिध्यासन हे। १०।१५ मिनट जहाँ तक हो सके 
ग्रात्मज्ञानधारा लगातार होती रहे, मध्य में विच्छेदन ग्रोर न विषयान्तर के ज्ञान से व्यवहित ही हो ज्ञान 
का स्वभाव ही क्षणिक हे । एक ज्ञान चिरकाल तक स्वहपसे नहीं रह सकता, जिस विषय का ग्ालम्बन 
कर ज्ञान उत्पन्न हो उसी विषयका श्रालम्बन उत्तरोत्तरक्षणोतपन्न ज्ञान भी करता जाय तो ज्ञानधारा ताव- 
त्काल तक सजातीय विषय का ही झालम्बन किया विजातीय घटादि का नहीं; इस लिये विजातीय प्रत्यया- 
नन्तरित सजातीय प्रत्यय प्रवाहरूप निदिध्यासन घ्यानापरपर्याय प्रसिद्ध है । इसके परिपाकसे फलोन्सुख होतेसे. 
विपरीतभावनारुय संमोह से रहित होता हे, इससे सब प्रतिबन्धको के भ्रभाव से 'ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मसाक्षा- 
त्कारवाच्‌ःमवति' तब समाधिपरिपाकसे दोषशन्य प्रतएव धम इह्य में हो भ्रन्यत्र नहीं, इस प्रकार ब्रह्म सें स्थित 
जीवन्मुक्त ही हे वही स्थितप्रश हे । ईदृश महात्मा पुरुष को हेत दशंनामाव प्रयुक्त हर्षोदेगाभाव उचित ही 
हे । साधक द्वेतदशंन रहने पर भी विषय दोषदशँन से हषं विषाद को ध्यागना चाहिये । शालन तो वस्तुत! 
साधक के लिये हे, साघकावस्था में उपयोग इसी प्रकार हो सकता हे; यह भ्रमिप्राय है ॥ २० ॥ 

प्रदन--दृष्ट सांसारिक सुखसाधन से समुत्पन्न प्रीति अनेकजन्मानुसृत होने से प्रतिप्रबल हे, प्रत! उसमें 


द्द 
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FSS दी 


ब्रह्मणि दृष्टसबंसुखरहिते स्थितिः स्यात्‌, परमानन्दरूपत्यादिति चेत्‌? न । तदानन्दः 
स्याननुभूतचरत्वेन चित्त स्थितिहेतुत्वाभावात्‌। तदुक्तं वातिके 

“अप्यानन्द: श्रुतः साक्षान्मानेनाविषयीकृतः । 

दष्टानन्दाभिलाषं स॒ न मन्दीकतुःमप्यलम्‌ ॥” इति ॥ 

तत्रा$्ह-- 'बाह्यो' त्यादिना । इन्द्रियैः स्पृश्यन्त इति स्पर्शा:-शब्दादयः, ते च 
बाह्याः, ग्रनात्मधमंत्वात्‌ । तेष्वसक्तात्मा-श्रनासत्त चित्तस्तृष्णाशून्यतया विरक्तः सच्नात्मनि- 
्रन्तःकरण एव बाह्यविषयनिरपेक्षं यदुपशमात्मकं मुखम्‌, तहिन्दति-लभते निर्मलसत्त्व वृत्त्या । 
तदुक्तं भारते--“यञ्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ ॥” इति ॥ 


अथवा प्रत्यगात्मनि--त्वंपदार्थे यत्सुखं स्वरूपभूतं सुषुप्तावनुभूयमानं बाह्यविषया- 
सक्तिप्रतिबन्धादलभ्यमानम्‌, तदेव तदभावा्कभते, न केवलं त्ःपदार्थसुखमेव लभते, कितु 
तत्पदार्थक्यानुभवेन पुणंसुखमपीत्याह--'स'इति । तुष्णाशून्यो ब्रह्मणि परमात्मनि योगः 
समाधिः, तेन युक्तः-तस्मिन्व्यापृत श्रात्मा-ग्रन्तःकरणां यस्य’ स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा । 


झासक्त चित्तका अलौकिक-लोकप्रमाणाविषय ब्रह्म में जो दृष्ट सब सुखों से रहित हे उसमें वह स्थित केसे 
होगा ? यह कहिये कि सब वेषयिक ग्रानन्दों से उत्कृष्ट हे, श्रत ब्रि क्यों न होगी, तो वह्‌ आनन्द अनुभूत 
नहीं। इसलिये शब्दबोधनमात्र से उसमें चित्तस्थिति नहीं हो सकती। वातिककारने भी यही बहा हे 
'्रप्यातन्दः' इत्यादिसे । साक्षात्‌ श्रुत भी परमानन्द मननसे विषयभूत न होने पर ग्रर्थातु मनोगोचर होने पर 
दृष्ट लोकिकानन्द की अभिलाषा से मन को शिथिल भी नहीं कर सकता, उससे हटाना तो दूर रहा ? 
उत्तर- बाह्येति । इन्द्रियाँ जिनका स्पशे शब्दादि है, वे बाह्य हैं, क्योंकि वे ग्रनात्मधमं हैं उनमें 
प्रासक्तिशुन्य हे आत्मा जिसका वह तृष्णा शून्य विरक्त होकर आत्मा अन्त:करणामें, यहां रजस्तमःशून्य सात्त्विक 
चित्तवृत्तिसे ग्रात्मशब्द ग्रन्तःकरण तात्पर्यं से प्रयुक्त है। निरपेक्ष उपशमनात्मक सुख का लाभ करता है यही 
भारत में कहा हें 'यञ्च कामसुखम्‌' इत्यादि से। लोकमें वैषयिक जो काग सुख हे ओर देवलोकमें दिव्य 
स्वर्गादि सुख हे ये दोनों वृष्णाक्षथ जन्य सुख की सोरहवीं कला-भ्रंश के बराबर नहीं हो सकते । अथवा 
भ्रात्मनि प्रत्यगात्मति त्वंपदार्थ जीव में जो स्वरूपभूत सुख है सुषप्तिमे ्रनुभुयमान बाह्यविषयासक्ति 
प्रतिबन्धकवश से लब्ध नहीं होता, वही सुखप्रजिबन्धका भाव से अनुभव करता हे। केवल त्वंपदाथ सुख का हो 
लाभ नहीं करता, किन्तु तत्पदार्थनु भवजन्य पुणंसुखख का भी लाभ करता हे यह कहते हे-'स? इत्यादि से। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छ पकर हर परुुरूुर हरर”? Br 
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ये हि संस्पर्शजा मोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय ! न तेषु रमते बुधः ॥ २२॥ 
विषय झोर इ्द्रियोंके सम्बन्धसे होनेवाले जो भोग हैं वे सब दुःखके ही कारण हें प्रौर प्रादि 
ग्रम्तवाले ( ग्रनित्य ) हैं। हे ग्रजु न! बुद्धिमान्‌ पुरुष उसमें नहीं रमता हे । ॥ २२॥ 
अथवा ब्रह्मरि-तत्पदार्थं योगेन वाक्यार्थानुभवरूपेण समाधिना युक्त:-ऐक्यं प्राप्त आत्मा- 
त्वंपदार्थस्वरूपं यस्य, स तथा, सुखमक्षयमनन्तं स्वस्वरूपभूतमरनुते--व्याप्नोति। सुखानुभवरूप 
एव सर्वदा भवतीत्यर्थः । नित्येपि वस्तुन्यविद्यानिवृत्त्यभिप्रायेण धात्वर्थयोग औपचारिक: । 
तस्मादात्मन्यक्षयसुखानुभतार्थी सन्वाह्मविषयप्रीतेः क्षणिकाया महानरकानुबन्धिन्यास्सकाशादि- 
न्द्रियाणि निवतंयेत्‌, तावतैत्र च ब्रह्मणि स्थितिभंवतीत्यभिप्रायः ॥ २१ ॥ 
ननु बाह्मविषयप्रीतिनिवृत्तावात्मन्यक्षयसुखानुभवः , तस्मिश्च सति तत्प्रसादादेव 


. बाह्यविषयप्रीतिनिवृत्तिरितीतरेतराश्रयवशान्नैकमपि सिध्येदित्याशङ्कय, विषयदोषदेशंता- 
भ्यासेनैव तत्प्रीतिनिवृत्तिभंवतीति परिहारमाह--'ये हो” त्यादिना । हि यस्माद्चे संस्पशंजाः- 


स वह दृष्णाशुन्य हो ब्रह्म ( परमात्मा ) में योग-समघि चित्तसमावेश इससे युक्त भ्रर्थातु ब्रह्म में ही सब 
लीन है भ्रत:क रण जिसका वह हे ब्रह्मयोगयुक्तात्मा । 

अथवा ब्रह्म तत्यदा्थ में योग वाक्यार्थानुमवरूप समाधि से युकत-ब्रह्मेकय प्राप्त आत्मा त्वंपदाथंस्वरूप 
जिसका वह ब्रह्मयोगयुक्तात्मा अनन्त अक्षय सुखस्वरूप सूत में व्याप्त रहता हे । 'म्रणूङक्याप्तो' से “मब्नुते' 
बना है, सदा सुखानुभव स्वरूप ही रहता हे। 

प्रश्‍त—मोक्ष से पुर्व में मो त्वंपदार्थं को व्याप्ति तत्यदाथ में उभयामेद से सदा रहती हे तद्दशा में 
विशेष क्या ? 

उत्तर--ठोक हे.जीबन्नह्माभेद नित्य वस्तु हे इसमें मुख्य वह्मि झूम के समान व्याप्ति नहीं हे। भ्रविद्या 
की प्रनिवृत्ति से तत्पदार्थ से अपने को भिन्न मानता हे तश्चिवृत्त्युत्तर प्राप्त मानता हे। इसलिये औपचारिक 
घात्रथंव्पाप्ति तदूयोग समझना, इस कारण गात्मा में ग्रक्षय सुखानुभव का इच्छुक होकर बाह्य- 


- विषयक क्षणिक प्रीति जो महानरकनिदान हे उसे इन्द्रियों को निवृत्त करें इसीसे ब्रह्म में स्थिति होती हे 


यह ग्रमिप्राय है ॥ २१॥ 

प्रदन-जाह्य विषय में प्रोति न होने से गात्मा में प्रक्षय सुख का अनुमव होता हे। प्रात्मा में 
उक्तानु भव होने से बाह्यविषयप्रोति को निवृत्ति होतो हे इमसे परस्पराधोन उत्पत्ति होने से ग्रन्योन्याश्रय दोष 
है इससे एक भी नहीं सिद्ध होगी । दोनों में किसी की मो उत्पत्ति न होगो ? 
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विषयेन्द्रियसंबन्धना भोगा:-क्षुद्रसुखलवानुभवा इह वा परत्त्र वा रागद्वेषादिव्यापृत्वेन 
दुःखयोनय एव ते, ते सर्वेऽपि ब्रह्मलोकपर्यन्तं दुःखहेतव एव । तदुक्तं विष्णुपुराणे-- 
“यावतः कुरुते जन्तुः संबन्यान्मनसः प्रियान्‌ । 
तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्भूवः ॥” इति । 
एताहशा अपि न स्थिराः, कि तु शरा्न्तवन्तः-म्रादिविषयेन्द्रियसंयोगः, अन्तश्व तद्वियोग एव, 
तौ विद्येते येषाम्‌, ते पूर्वापरयोरसत्त्वान्मध्ये स्वप्नवदाविभूंता: क्षणिका मिथ्याभूताः । 


तदुक्तं गोडपादाचाय:— 
“ग्रादावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा ॥” प्र २-कलोक-४ ॥ इति ॥ 


यस्मादेवम्‌, तस्मात्तेषु बुधः-विवेकी न रमते-प्रतिकूलवेदनीयत्वान्न प्रीतिमनुभवति । 
तदुक्तं भगवता पतञ्जलिना--“परिणामतापसंस्कारदुःखैगुंणवृत्तिविरोधाञ्च दुःखमेव सव॑म्‌ 


उत्तर--अस्योन्याश्रय नहीं हे; बाह्यविषयप्रीतिनिवृत्ति विषयदोषदक्षंन से हो जाती है उसके लिये 
तादृशाचुभव की ग्रावश्यकता नहीं, इस आशय से परिहार करते हैं--“ये ही त्यादिना! से । हि यत्तः जो 
विषयेन्द्रियसंबन्ध से भोग होते हें अतिस्वल्प सुखलेशानुभव इस लोक में तथा परलोक में रागद्वषमिश्चित 
होने से वे दुःख के सूल हो हं। वे सब ब्नह्मलोकपयंन्त-कार्यत्रहलोक तक सब दुःख के हेतु ही हैं, यह 
विष्णुपुराण में कहा गया हे--'यावतः कुरुते जन्तुः' इत्यादि । प्राणी जितने प्रियपदार्थो के साथ मनका 
संबन्ध करता हे उतने शोक के कोले हृदय, में गाइता हे एक कील को व्यथा हृदय को सह्य नहीं अनेक 
कीलों की व्यथा केसे सह सकता हे ? प्रिय मानस विषयों से सुख की ्रपेक्षा दुःख ही अधिक होता हे, ऐसे 
भो स्थिर नहीं, किन्तु उत्पत्ति विनाश शील हैं, विषयेन्द्रिय संयोग श्रादि हे, तद्वियोग-तत्संयोगाभाव अन्त 
हे, ये दोनों विद्यमान हे जिनमें बे पुवं में उत्तर में भी नहीं ही हैं मध्य में कुछ समथ तक स्वाप्निक पदार्थों 
के समान उत्पन्न क्षणिक मिथ्याभ्रुत होते हें। गोडपादाचायं जी ने यही कहा हे-'आदावन्ते' इत्यादि । 
जो आदि अन्त में नहों हे, वतंमान ग्रवस्था में भो वह नहीं हे यह विषयों का स्वभाव हे। अत; विवेको 
स्वभावन्ञ पुरुष उनमें नहीं रमता । प्रतिकुलवेदनोय दुःखभ्रद होने से प्रीति का उनमें म्न भव नहीं करता। 
महषि पतञ्जलि ने भो ऐसा ही कहा ह-परिणामतापसंस्कारदु:खेबृंत्िविरोघाच्व दुःखमेव सवं विवेकिन 
इति । संब विषयसुख दृष्ट ऐहिक सद वेदिकप्रमाणसिद्ध स्वर्गादि प्रतिकुजवेदनोय होने से दुःख ही हे। | 
प्रदन--किस को ! छ 
उत्तर--विवेकी को। 
प्रश्न--क्यो ? 
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विवेकिनः? यो-द-२-१५ इति | सवंमपि विषयसुखम्‌-हष्टमानुश्रविकं च दुःखमेव, प्रतिकूलवेद- 
नीयत्वात्‌, विवेकिनः प रिज्ञातक्लेशादिस्वरूपस्य, न त्वविवेकिनः । श्रक्षिपात्रकरपो हि विद्वान- 
त्यल्पदुःखलेशेनाप्युद्विजते, यथोर्णातन्तुरतिसुकुमारोऽप्यकषिपातरे न्यस्तः स्पर्शेन दुःखयति, नेतरेषु 
अङ्गेघु, तद्वद्विवेकिन एव मधुविषसंपृक्तान्रभोजनवत्सवंमपि भोगसाधनं कालत्रयेऽपि वलेशानु- 
विद्धत्वाददुःखम्‌, न मूढस्य बहुविधदुःखस हिष्णो रित्यर्थः । तत्र (परिणामतापसंस्का रदुःखै' रिति 
भूतवरतमानभविष्यत्कालेऽपि दुःखानुविद्धत्वादौपाधिकं दुःखत्वं विषयसुखस्योक्तम्‌, गुणवृत्तिः 
विरोधाचेत्यनेन स्वरूपतोऽपि दुःखत्वम्‌। तत्र परिणामश्च तापश्च संस्कारश्च तएव दुःखानि, 
तैरित्यर्थः । इत्थंभूतलक्षणे तृतीया । तथाहि-रागानुविद्ध एव सर्वोऽपि सुखानुभवः, न हि 
तत्र न रज्यति, तेन सुखी चेति संभवति । राग एव च पूरवेसुप्द्रुतः सन्विषयप्राप्त्या सुखरूपेण 
परिणमते । तस्य च प्रतिक्षणं वर्घमानत्वेन स्वविषयाप्राप्तिनिबन्धनदुःखस्यापरिहार्यत्वाद्‌- 
दुःखरूपतैव । या हि भोगेष्विन्द्रियाणामुपशान्तिः, परितृप्तत्वात्‌, तत्सुखम्‌ या लौल्यादनु- 


MRM YO = 
उत्तर--उसको वलेशादि स्वरूप का यथार्थ परिचय हे। भ्रविवेकी विषय के यथाथ स्वरूप को नहीं 
जानता, इसलिये उनमें वे रमण करते हैं आंख में सूत्रपात गिरना भी आँख को सहन नहीं । दूसरे म्रवयवोंको 
सूत्रसंबन्थसे दुःख नहीं प्रत्युत सुख हो हे इसोको स्फुट करते हे--विद्वानु-विषयस्वरूपाभिज्ञ ग्रांख के समान 
अतिस्वल्प दुःखलेश से भी उछिग्न होते हैं । जेसे मकरोका सूत झतिसूक्ष्म अतिकोमल प्रांखरूप पात्र में पर 
स्शंमात्र से दुःख देता हे दूसरे अङ्गो में नहों तया विवेको को दी दुःख देता है अविकेको को नहीं । मधुविष- 
संमिश्रितान्न मोजन के सदृश सब भांगत्ताधन तोनों कार्गो में क्लेशानुसूत-ठपाप्त होने से दुःख द्दीहे। 
झनेकविधदुःखसहनशोल मूढ़ को दुःख नहीं मालुम होता यह अर्थ हे । उनमें 'वरिणामतापसंस्कारदुखे?' 
भूत वतंमान भविष्य काल में दुःखानुसंतरद्ध होने से विषय सुखमें झोपाधिक दुश्खत्व ही हे। परिणामताप- 
संस्कार ही दुःख हे उनसे इत्यम्सूतलक्षणमें तृतोषाविभक्ति हे तथाहि से उक्ताथं को स्फुट करते हें । सब 
वेषमिकरसुखानुभव रागानुविद्ध ही हे । जिसमें जो. ग्रनुरऊ नहीं होता उससे वह सुखी नहीं होता । पूर्वे- 
कालोत्पन्न राग ही विषय प्राप्ति से सुखरूपसे परिणन होता है। प्रतिक्षण उसके बढ्ने से जब उसके विषय 
की प्राप्ति न होगी तो दुःख अवश्य हो होगी उसका परिहार नहीं हो सकता हे । सदा विषयप्राप्ति का तो 
:संयोगा विप्रयोगान्ताः, से निराकरण कर ही चुके हैं। भोगों में जो इद्रियो की शान्ति हे परिवृप्त होने से 
वही सुख है । विषय लोलुपता से जो चंचलात्मक अशान्ति हे वहो दुःख हे। यह तो जानी हुई बात हे कि 
भोग द्वारा इन्द्रियों की तृप्ति प्रनेकजम्म में मो नहों हो सरुती बल्कि तृष्णा बढ़तो हो जातो हे । इन्द्रियो में 
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पान्तः, तद्दुःखम्‌ । न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यं कतुः शक्यम्‌; यतो भोगाभ्यास- 
मनुविवधंन्ते रागाः कौशलानि चेन्द्रियाणाम्‌ । स्मृतिश्‍च--''न जातु कामः? इत्यादिः । 
तस्मादुःखात्मकरागपरिणामत्वाद्विषयसुखमपि दुःखमेव, कार्यकारणयोरभेदादिति परिणाम- 
दुःखत्वम्‌ । तथा सुखानुभवकाले तत्प्रतिकूलानि दुःखसाधनानि द्वेष्टि । नानुपहत्य भूतान्युपभोगः 
संभवतीति, भूतानि च हिनस्ति । द्वेषश्च-सर्वाणि दुःखसाधनानि मे मा भूवन्निति संकल्प- 
विशेषः । न च तानि सर्वाणि कश्चिदपि परिहतु शवनोति। श्रतः सुखानुभवकालेऽपि 
तत्परिपन्थिनं प्रति द्वेषस्य सवंदेवावस्थितत्वात्तापदुःखं दुष्परिहरमेव । तापो हि द्वेषः, 
एवं दुःखसाधनानि परिहतु मशक्तो मुह्यति चेति मोहदुःखताऽपि व्याख्येया । तथाचोक्तम्‌ 
योगभाष्यक्रारेः-'सर्वस्य द्वेषानुविद्धश्चेतनाचेतनसाधनाधीनस्तापानुभवः? पृ० ३८० इति । 
तत्रास्ति द्वेषजः कर्माशयः । सुखसाधनानि च प्रार्थयमानःकायेन वाचा मनसा च परिस्पन्दते । 


यह कोशल नेपुण्य अर्थात्‌ चमत्कार हे कि भोग के पश्चातु राग दिन दूना रात चोगुना बढ्ता हो जाता हे। 
मन्‌ भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा हे- 
“न जातु काम) कामानामुप भोंगेन शम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवधंते ॥? २०६४॥ 
जेसे धो डालने से ग्राग बुझती नहीं, किन्तु बढ़ती हैं तिवेग से जितना ही घुत बढ़ेगा उसके 
अनुसार श्रित प्रदीप्त होती जायगी वैसे हो विषयोपभोग से इन्द्रियां शान्त नहीं होती, इन्द्रियशान्ति ही सुख 
हे । अतः सुखार्थी को भोग में प्रवृत्त नहीं होना चाहिये यह भाव हे दुखात्मक राग का परिणाम होने से 
विषयपुख भी दुःख ही हे कायं कारण का हेमकुण्डल के समान भ्रमेद हे, भ्रतः विषय भोग में परिणामदुः 
खत्व हे इसी प्रकार सुखत्वानुभवक्ालमें सुखविरोधी दुःखसांधनों से सुखार्थी द्वेष करता हे। प्राणी पीडन के 
विना विषयोपभोग होता नहीं, इसलिये सूतों को हिसा भोगो करते कराते ही हें । द्वेष का स्वरूप यह हे 
सब दुःख धाधन हमको न हो यह संकल मानस भावविशेष सब दुःखसाघनों का परिहार कोई भी संसारी 
जीव नहीं कर सकता । ग्रतः सुखानुभत्रसमय में भी सुर्खावरोधी के प्रति सदेव द्वेष बना ही रहता है। 
तापदुःख भी दुष्परिहर हुई हे, ताप हो द्वेष है, इत प्रकार दुःखसाधतो के परिहार करने में ग्रसमथं होकर 
मोह को प्राप्त होता हे इस प्रकार मोह को दुःखताहेतु समझता, यह योगमाष्यक्रारने कहा--'सर्वृ्येत्थादि' 
से । सब को द्वेषसंयुक्ताचेतन के ग्रधीन तापानुभव हे । 
भोग के साधन दो श्रेणियों में विभक्त हैं, चेतन ओर अचेतन से दोनों द्वेष संयुक्त हैं प्रतः इतके 
ग्रघोम तापानुमव है । 
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ततः परमनुगृहृणाति, उपहन्ति चेति, परानुग्रहपीडाभ्यां धर्माधर्मावचिनोति, सवर्माशयो 
लोभान्मोहाच्च भवतीत्येषा तापदुःखतोच्यते। तथा वर्तमानः सुखानुभवः स्वविनाशकाले 
संस्कारमाधत्त। स च सुखस्मरणम्‌, तञ्च रागम्‌, स च मनःकायवचनचेष्टाम्‌, सा च 


पुण्यापुण्यकर्माशयौ, तौ च जन्मादीति, संस्कारदुःखता । एवं तापमोहयोरपि संस्कारौ 
व्याख्येयौ । 


एवं कालत्रयेऽपि दुःखानुवेधाद्विषयसुखं दुःखमेवेत्युवत्वा, स्वरूपतोऽपि दु:खतामाह— 
“गुण बृत्तिविरोधाच्चे' ति। गुणाः-सत्त्वरजस्तमांसि सुखदुःखमोहात्मकाः परस्परवि रुद्धः 
स्वभावा अपि तैलवत्त्यग्नय इव दीपं पुरुषभोगोपथुक्तत्वेन त्र्यात्मकमेकं कार्यमारभन्ते, तत्रैकस्य 
प्राधान्ये इयोर्गुणभावात्प्रधानमात्रव्यपदेशेन साच्विकं राजसं तामसमिति त्रिगुणमपि कार्यमेकैन 
गुरोन व्यपदिइयते.। तत्र सुखोपभोगरूपोऽपि प्रत्यय उदुभूतसत्त्वकार्यत्वेऽप्यनुद्भूतरजस्तमः 
कार्यत्वातत्रिगुणात्मक एव । तथा सुखात्मकत््रवतदु:खात्मकत्वम्‌, विषादात्मकत्वञ्च तस्य भ्रुव- 


मिति, दुःखमेव सर्व विवेकिनः । न चेताहृशोऽपि प्रत्ययः स्थिरः, यस्मा 'च्चलं च गुण बृत्तमि'’ ति- 


उनमें द्वेषज कर्माशय हे सुख साधनों का प्रार्थी शारीरिक, वाचिक मानसिक चेष्टा करता हे, उससे 
दूसरे का भ्रनुग्रह करता हे परोपकारव्यवहार से घर्माघमं की बृद्धि होती है, वह कर्माशय लोभ मोह से होता 
हे । यही ताप दुःखता कही जाती है। यथा--वर्तमान सुखानुभव स्वनाशकाल में संस्कार का ग्राधान करता 
हे । संस्कार सुखका स्मरणा कराता है वह स्मरण राग उत्पन्न करता हे | राग मन शारीर वचन चेष्टा करता 
हे । चेष्टा पुण्यपापात्मक कर्माशय को उत्पन्न करती हे । पुण्यापुण्य कर्माशय जन्मादि करता हे। इस प्रकार 
संस्कार दुःखता एवं तम रूप मोह के संस्कारों का व्याख्यान कर लेना । इस. प्रकार तीनों कालों में दुःख 
संसगं से विषय सुख दुःख ही हे, यह कहकर स्वरूप से भी दुखरव कहते हें-गुण--सत्वरजस्तम क्रमशः 
सुखदुःखमोहात्मक मिथोविरुद्वस्वभाव होने पर भी तेल बत्ती और झग्नि जैसे प्रदीप के आरम्भक होते हे 
वैसे ही पुरुषोपभोगयोग्य सुखदुःखमो हात्मक एकेक कायं करते हैं। सुखादि निगुणापरिणाम है, अतस्त्रिगुण 
तापात्मक हैं। एकेक में एकेक गुणप्रधान होने से सात्विक, राजस, तामस, इस तरह त्रिगुण भी कायं 
एकेक गुण से व्यवहृत होता है । उनमें सुखोपभोगरूप भी प्रत्यय उपचित्त स्वकायं अनुद्धत रजस्तमःका यं 
होने से त्रिगुणात्मक हे ऐसो स्थिति में सुखात्मकत्वर के समान दुःखात्मकत्व मोहात्मकत्व भी निश्चित ही हे । 
अतः विवेकी को सब दुःख ही हे, ऐसा भी प्रत्यय स्थिर नहीं, क्योंकि गुणवृत्त चल क्षणिक परिणामः 
स्वभाव हे। 

प्रषन--एक ही प्रत्यय परस्परविरुद्ध सुख-दुःख मोहत्व का एकसमय में केसे प्राय होगा ? 
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च क्षिप्रपरिणामि चित्तमुक्तम्‌ । नन्वेकः प्रत्ययः कथं परस्परविरुद्धसुख दुःखमोहत्वान्येकदा 
प्रतिपद्यत इति चेत्‌ ? न । उदभूतानुदभूतयोविरोधाभावात्‌। समवृत्तिकानामेव हि गुणानाम्‌ 
- युगपद्विरोधः, न विषमवृत्तिकानाम्‌ । यथा धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्यारिण लब्धवृत्तिकानि लब्धवृत्ति- 
कैरेवाधर्माज्ञानावैराग्यानैश्वर्ये: सह विरुध्यन्ते, न तु स्वरूपसद्चिः, प्रधानस्य प्रधानेन सह विरोधः, 
न तु दुर्बलेनेति हि न्याय: । एवं सत्त्वरजस्तमांस्यपि परस्परं प्राधान्यमात्रं युगपन्न सहन्ते, न 
तु सद्भावमपि । 

एतेन परिणामतापसंस्कारदुः खेष्वपि रागद्वे षमोहातां युगपत्सद्धावो व्याख्यातः, 
रुप्ततनुविच्छिन्नोदारख्पेण क्लेशानां चतुरवस्थत्वात, । तथा हि-- “्रविद्यास्मिता रागद्वे षा- 
भिनिवेशाः पश्च क्लेशाः । श्रविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌। अनित्याशुचिद्‌ःखा- 
नात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या । इग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतैवास्मिता । सुखानुशयी- 
रागः । दुःखानुशयी द्वेषः । स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः । ते प्रतिप्रसवहेयाः 
सूक्ष्मा: । ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः । क्लेशमूलः कर्माशयी दृष्टादृष्टजन्मवेदनीय: । “सति मूले 
तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः यो-द-२-३-१ रे” इति पातञ्जलानि सूत्राणि । तत्रातस्मिस्तद्बुद्धिः- 
विपर्यंयोः, मिथ्याज्ञानम्‌, अविद्येति पर्यायाः। सा चारेषसंसारनिदानम्‌। तत्रानित्ये नित्यबुद्धियंथा- 
श्रुत्रा पृथिवी, धवा सचन्द्रतारकाः द्योरमृता दिवौकस इति । श्रशुचौ-परमबीभत्से काये शुचि- 


° CT OP SS कम सम्यन्याम्टका ल 

उत्तर-उदुसुत भनुदुभुत का विरोध नहीं होता । समवृत्तिक गुणों का एककाल में ही विरोध होता है 
विषमवृत्तियों का विरोध नदीं होता, समवृत्ति गुणों का ही विरोध होता हे । यथा घमं ज्ञान वेराग्य ऐशवयं 
लब्धवृत्तिक का भ्रधमं, ज्ञान, श्रवेराग्य, अनेश्‍वयं लब्धवृत्ति के साथ विरोध हैं। स्वरूप से वर्तमान का 
नहीं, प्रधान का प्रधान के साथ विरोध हें, दुबंल के साथ नहीं, यही न्याय हे। इसी प्रकार सत्त्वरजस्तम- 
परस्पर प्राघान्यमात्र का सहन नहीं करते, स्वरूप से रहने के विरोधी नहीं हे। ग्रुणत्रय का सवंत्र समावेश 
सब मानता ही हे, 

. इससे परिणामतापसंस्कार दुःख में भी राग, ढेष, मोहका एककाल में समावेश समझना । 
प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाररूप से क्लेशं की चार ग्रवस्थाये हें । 'तथाहि' से इसी को स्फुट करते हैं। अविद्या- 
छिता से लेकर “भोगाः? पर्यन्त योग सूत्र है। मूल में देख सकते हे--उनमें यथाक्रम प्रथम निदिष्ट भ्रविद्या 
का लक्षण कहते हैं--'प्रतस्मिन्‌ तदुबुद्धि विपयंय मिथ्या ज्ञान, अविद्या ये दोनों शब्द पर्याय वाची 
झतस्मिन्‌ प्र्थात्‌ जो विषय जेसा नहीं उस विषय में तदुबुद्धि उसको वेसा समभना । - 
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बुद्धियंथा--नवेव शशाङ्भलेखाकमनीयेयं कन्या मध्वमृतावयवनिमितेव चन्द्रं भित्वा निःसुतेव 

ज्ञायते नीलोत्पलपत्रायताक्षी हावगर्भाभ्यां लोचनाभ्यां जीवलोकमाइवासयतीवेति, कस्य केन . 

संबन्धः । र 
“'स्थानाद्वीजादुपष्टम्भान्निष्यन्दान्तिधनादपि । 
कायमाधेयशौचत्वात्पण्डिता ह्यर्शाच विदु"॥” इति च 

वैयासिकः ₹लोकः । एतेनापुण्ये पुण्यप्रत्ययः; अनर्थ चार्थप्रत्ययो व्याख्यातः । दुःखे 

सुखख्यातिरुदाहृता, 'परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः? इति। 

ग्रनात्मत्यात्मख्यातियंथा-शरीरे मनुष्योऽहमित्यादिः । इयं चाविद्या सर्वकलेशमूलभता 

तम इत्युच्यते । बुद्धिपुरुषयोरमेदाभिमानोऽस्मिता मोहः । साधनरहितस्यापि सर्व सुखजातीयं मे- 


यह अविद्या भ्रशेष संसारका सूल कारण हे। अनित्य में नित्यबुद्धियथा ध्रुवा पृथिवी नित्य अथवा 
ग्रचल हैं। यह अनित्य पृथिवी में नित्यबुद्धि अविद्या हे। चन्द्रतारा से युक्त आकाश हे, जरामरण रहित 
देवता हैं, इत्यादि मिथ्या ज्ञान ग्रविद्या हे। 

ग्रशुचि परम ग्रति घुणित शरीर में पवित्रबुद्धि यया शशिकलाके समान सुन्दरी यह कन्या हे । मधु 
अमृत भ्रवयवों से निर्मित के समान यह चन्द्रका भेदनकर निकली सी ज्ञात होती हे । नील कमलदल के 
समान लम्बे नेत्र हैं, वह भावर्गाभत लोचनों से जीवलोक को आश्वासन देती सी मालुम पडती हे । स्वयं 
श्राप विचारिये, किसके साथ किसका संबन्ध हे । व्यास भगवान्‌ का यह एलोक देखिये, या सुनिये इस 
विषय में क्या कहते हे-- 

'स्थानाद्वीजादुपष्टम्मात्‌ निष्यन्दाक्निधनादपि। 
कायमाघेयशोचत्वात्‌ पण्डिता ह्यशचि विदुः ॥ 'इति। 

इसी से पुण्य में पुण्य ज्ञान, अनथे में ग्रथे का ज्ञान मी समभना । दुःख ज्ञान कह ही चुके हैं। 
वेषयिक सुख ज्ञान भ्रनात्मा में झ्रात्मज्ञान । जेसे शरीर में ग्रात्मज्ञान अहं मनुष्या, कृष्णः, गोर इत्यादि । 
मनुष्यस्व, कृष्णत्व, गोर्वादि देहधम हे, ग्रात्मघमं नहीं मनुष्यत्वादि सामानाधिकरण्येन प्रतीयमान ग्रात्मत्व 
शरीर वृत्ति ही प्रतीत होता है । भात्मा शरीर नहीं हे, किन्तु उससे अ्रतिरिक्त हें। यही प्रविद्या सब क्लेशोका 
मलञ्चृत प्रतएव तम कहाती है । 

बुद्धि पुरुषका ग्रमेदामिमान भ्रस्मिता हे, इसको मोह कहते हें। उपाय रहित भी पुरुष चाहता हे 
१. "विकारो मानसो भांवः' अमरकोश है मनोविकार श्रादि को भाव कहते हैं । २, स्थानात्‌-उत्त्ति स्थान, बीजशुक्र 

ˆ शोणित भ्रस्थि आदि, भाश्रय, स्वेदमूत्रादि भोर मरणसे भी आरोपित अपवित्रता के कारण भी पंडित लोग 
) श्रपवित्र सममते द । 
६९ 
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९ 


भयादिति विपर्ययविशेषो रागः, स एव महामोहः । दुःखसाधने विद्यमानेऽपि किमपि 
दुःखं मे मा भूदिति विपर्ययविशेषो द्वेषः । स तामिस्रः । ग्रायुरभावेऽप्येतैः शरीरेन्दि- 
' यादिभिरनित्यैरपि वियोगो मे मा भदितिश्राविद्वदद्भनाबालं स्वाभाविकः स्ंप्राणिसाधारणः 
मरणात्रासरूपो विपर्यंयविशेषोऽभिनिवेशः । सोऽत्धतामिस्नः । तदुक्तं पुराणे 
“तमो मोहो महामोहस्तामिस्रो ह्यन्धसंज्ञितः । 
भ्रविद्या पञ्चपर्वैषा प्रादुर्भृता महात्मन: ॥” इति ॥ 
एते च क्लेशाश्चतुरवस्था भवन्ति । तत्रासतोऽनुत्पत्तेरनभिव्यक्तरूपेणावस्थानं सुप्ता- 
वस्था। ग्रभिव्यवतस्यापि सहकार्यलाभातकार्याजनकत्वं तन्ववस्था। श्रभिव्यत्त स्य जनितकार्यस्यापि 
केनचिद्बलवताऽभिभवो विच्छेदावस्था । श्रभिव्यवतस्य प्राप्ततहका रिसंपत्तेरप्रतिबन्धेन स्वकार्य 
करत्वमुदारावस्था । एताहृगवस्थाचचतृष्टयवि हिष्टानामस्मितादीनां चतुर्णां विपर्ययरूपणां बलेशा- 
नामविद्यैव सामान्यरूपा क्षेत्रम्‌-प्रसवभूमिः । सर्शेषामपि विपर्ययरूपत्वस्य दशितत्वात्‌ । तेन 
ग्रविद्या्नवृत्त्यैव वलेशानां निवृत्ति रित्यर्थः । 


oon MNS 
कि सब सुख हमको हो, यह विपर्यय विशेष राग हे, यही महामोह हे, दुःख हमको न हो यह विपयंय विश्लेष 


वेष हे, यह तामिस्र कहाता हे। झ्रायु न रहने पर भी इन अनित्य शरोरेस्द्रियादि को मेरा वियोग न हो 
यह पण्डित खो बालकपयंन्त सवंप्राणी साधारण मरणभयरूप विपयेयविशेष भ्रभिनिवेद हे, यही अन्घता- 
मिस्न है । यह पुराणमेंकहा हे-“तमो मोहो महामोहः? १ इत्यादि । चार भ्रवस्थावाले ये क्लेश होते हैं। 
भ्रसतु की उत्पत्ति होती नहीं, रवपुष्पा|द कहाँ होते हैं । भ्रतः उत्पत्ति से पहले भी कारण में कार्य रहता हे । 
यह “नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः? इसके भ्रनुसार जो गीता सम्मत हे तदनुरूप अथ करते 
हैं। उत्पत्तिशब्द भ्रभिव्यक्ति परक हे । उत्पत्तिसे पूवं और नाश के बाद भी कारण में कायं रहता हे, उत्पत्ति 
होने पर ही सवंसाधारण बुद्धिगोचर होता हे, इसलिये कारण मैं काये दो रूप से रहता हे। भ्रभिव्यक्त 
और अनभिव्यक्त खूपसे विद्यमानता दशा में भ्रभिव्यकरूप से उत्पत्ति से पूवं ग्रोर विनाश के भ्रनन्तर 
प्रनभिव्यक्तरूप से रहता है। भ्रनभिव्यक्तरूप से कलेशका अवस्थान सुप्तावस्था हे, भ्रभिव्यक्त होने पर भी 
सहका रिकारण का लाम न होने पर कार्याजनकत्व भ्रवस्था तनु अवस्था है। ग्रभिव्यक्त ग्रारब्ध कार्य का 
किसी बलवान्‌ से अभिभव पराजय प्रतिरुद्वारब्धरकार्यत्व विच्छेदावस्था हे। अभिव्यक्त कारणों को सहकारी 
अप्रतित्रन्ध से स्वकायंकरत्व उदार श्रवस्था है । ईश ग्रवस्थाचतुष्टयविशिष्ट अस्मितादि चारों का 
१, “तमो मोहः” इत्यादि, तम, मोहः महामोह, तामिञ्, भ्रौर अन्धतामिस्र में पाञ्जमेद वाली श्रविद्या परमात्मा से 
प्राढुभू त हुई है। 
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ते च क्लेशाः प्रसुप्ता: । यथा प्रकृतिलीनानां तनव:-प्रतिपक्षभावनया तनूकृता:-यथा- 
योगिनाम्‌ । त उभयेऽपि सूक्ष्माः प्रतिप्रसवेन-मनोनिरोधेनैव निर्वीजसमाविना हेयाः । ये तु 
सूकष्ृत्तयस्तत्कार्यभूताः स्थूला विच्छिन्ना उदाराश्च विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेनाऽऽत्मना पुनः 
प्रादुभंवन्तोति विच्छिन्नाः, यथा रागकाले क्रोधो विद्यमानोऽपि न प्रादुर्भूत इति विच्छिन्नः 
उच्यते, एवमेकस्यां स्त्रियां चैत्रो रक्त इति, नान्यासु विरक्तः, कि त्वेकस्यां रागो लब्बवृत्तिः, 
अन्यासु च भविष्यद्वृत्तिरिति, स तदा विच्छिन्न उच्यते, ये यदा विषयेषु लब्धवृत्तयः, ते तदा 
सर्वात्मना प्रादुर्भृता उदारा उच्यन्ते । तत उभभेऽप्यतिस्थूलत्वाच्छुढसत््वमयेन भगवद्धचानेन 
हवया न मनोनिरोधमपेक्षन्ते । निरोग्रहेयास्तु सूक्ष्मा एव, तथा च परिणामतापसंस्कारदुःखेषु 
प्रसुपतनुविच्छिन्नरूपेण सर्वे क्लेशाः सर्वदा सम्ति । उदारता तु कदाचित्कस्यचिदिति विशेषः । 
एते च बावनालक्षणं दुःखमुपजनयन्तः क्लेशशब्दावाच्या भवन्ति । यतः कर्माशयो धर्माषर्माख्यः 
क्लेशमूलक एव। सति च मूलभूते क्लेशे, तस्य कर्माशयस्य बिपाकः फलम्‌-जन्म, ग्रयुः, भोगश्चे ति। 


विगरययहूप बलेशों का बिद्या हो सामाच्यझपा उत्पांत्त भूमि हे, सब विपर्यय रूप से हे। यह दिखला 
चुके हें इससे यह स्पष्ट हे कि अविद्यानिवृत्ति होने से ही क्लेशो की निवृत्ति होती हे यह रथं हे। वे 
क्लेश प्रसुप्त कहाते हें--जंसे प्रकातचिन्तको को प्रकृति में हा लय होता हे, उतके कलेश शरोरादि सहकारि 
कारणाविरह से कायं नहीं कर सकते, इस वास्ते तावत्सुप्त रहेगं जब तक प्रकृति लोन हे । अनन्तर शरीराद 
सम्बन्ध होने पर फिर स्वकार्यारम्भ करेगं। तनु विरोधिभावना से निर्बल किये गये जैसे योगियों के ये 
दोनों सूक्ष्म क्लेश हैं प्रतिश्रसव मनोनिरोध निर्बीज समाधिसे हेप-निवत्तनोय हे और सुक्ष्मवृत्ति हे। अथवा 
सूदन के कायंसुत स्थुल विच्चिन्न म्रोर उदार रुक-दक कर स्वरूप से फिर उत्पन्न होते हें। विच्छिन्न का 
उदाहरण देते हें-यया रागकाल में क्रोध विद्यमान रहता हे, प्रादुझूत नहीं है इसलिये विच्छिन्त हे--एवं 
एक ही खनी में चेत्रनामक पुरुष अनुरक हे, दुसरो खो में विरक्त नहों, किन्तु एक में राग लब्धवृत्ति हे ग्रन्य- 
झ्लियों में मविष्यदुबुत्ति, अतः उस समथ विच्छिन्न कहा जाता है । जो जिस. समय जिस विषय में लब्धवृत्ति 
हे वह उस समय सर्वात्ममाव से भ्रवृत्त है, प्रादुसूंत हे, इसलिये उदार कहाते हैं ये दोनों भ्रतिस्थूल ह शुद्ध 
सत्वमथ शुद्धसात्विक मगवदुध्यान से हेय हे, इनको हानि के लिये मनोनिरोघ को झपेक्षा नहों मतोतिरोष 
से हेय सूक्ष्म हो है तथा च परिणामताप संस्कारदुःखमें प्रवुप्त-तनु-विच्छिस-उदाररूप से सब क्लेश सदा रहते 
हें, उदारता कदाचित्‌ किसो को होती हे । ये क्लेश बाबनालक्षण दुःख को उत्पन्न करते हैं, ग्रतः क्लेशशब्द 
वाच्य हे। पतः धर्माधमंरूप कर्माशय क्लेशमलक हो हैं, मुनमुत क्लेश के रहने पर उप कर्माशप का विपाक- 
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५४८ श्रीमंदूभगवदूगीता [ अध्याय ५ 
स च कर्माशय इह परत्र च स्वविपाकारम्भकत्वेन हश्शहृष्टजन्मवेदनीय: । एवं क्लेशसंततिघंटी- 
यन्त्रवदनिदमावतंते । ग्रतः समीचीनमुक्तम्‌-- 
थे हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः' इति । 
दुःखयोनित्वं परिणामादिभि:, गुणवृत्तिविरोधाच्च श्रादयन्तवत्त्वम्‌, गुणवृत्तस्य चलत्वादिति 
थोगमते व्याख्या । 


श्रौपनिषदानां तु श्रनादिभावरूपमज्ञानमविद्या | भ्रहंकारधम्यंध्यासोऽस्मिता । राग- 
द्ेषाभिनिवेशास्तद्वृत्तिविशेषा इति, ग्रविद्यामूलत्वात्सवेऽप्य विद्यात्मकत्वेन मिथ्याभूता रज्जु- 
भुजंगाष्यासवन्मिथ्याभूतत्वेऽपि दुःखयोनय: स्वप्नादिवदृषष्टिसष्टिमात्रत्वेनाऽऽद्यन्तवन्तश्चेति 
बुधः-भ्रधिष्ठानसाक्षात्कारेण निवृत्त भ्रमस्तेषु न रमते--पृगतुष्णिकास्वरूपज्ञानवानिव तत्रो- 
. दकार्थी न प्रवतंते । न संसारे सुखस्य गन्धमात्रमप्यस्तीति बुद्ध्वा, ततः सर्वाणीन्द्रियाणि 
निवतंयेदित्यथंः ॥ २२ ॥ 


फल-जाति, श्रायु, भोग हे। वह कर्माशय इस लोक परलोक में स्वविपाक जात्यादि का झारम्भक होने से 
दृष्ट।दृष्टजन्म वेदनीय हे। इस प्रकार बलेशसन्तान धटी यन्त्र के समान प्रतिक्षण [लगातार] चलता रहता हे, भ्रतः 


ठोक ही कहा हे = हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते'आद्यन्तवन्तः, इति। दुःखयोनित्व परि- 
णामादि से निगु ण वृत्तिविरोध से चलत्वहेतु से गुणवृत्त में ग्राद्यन्तवत्व हे, यह व्याख्यान योगमत से हे, 


झोपनिषद मरद्वेत वेदान्ती के सम्मत यह व्याख्यान हे--प्रनादि भावरूप अज्ञान अविद्या है, अहंकार 
धम्यंध्यास अस्मिता हे । रागद्वेष अभिनिवेश प्रन्तःकरण के धर्म विशेष हैं, इस चाल से ये सब अविद्यामलक, 
है, प्रतः प्रविद्यात्मक होने से मिथ्याभृत हो हैं। रज्जु में सर्पाष्यास के सद्दश मिथ्या होने पर भी दुःख के 
कारण हें, स्वप्नादिवद्‌ दृष्टिद्रृष्टिमात्र से ग्रा्न्तवानु हे बुध-प्रधिष्ठानम्रृत बुद्धात्म साक्षात्कार से निवृत्तभ्रम 
उन विषयों में नहीं रमण करते । उदकार्थी पुरुष मृगतृष्णा में उदकाभावका किम्बा सूर्य मरीचिक्रा ज्ञान 
होने से तदादानादि में नहीं प्रवृत्त होता एवं ब्रह्मवेत्ता भी प्रपन्चाधिष्ठान के साक्षात्कार होने से प्रपञ्चामाव 
किम्बा ब्रह्म हो को देखता हुआ प्रवृत्त नहों होता । ब्रह्म स्वयं है तदतिरिक्त हे नहीं कहां प्रवृत्त हो संसार 
हि लेट भी नहीं हे, यह जानकर सांसारिक सब विषयों से इन्द्रियों की निवृत्ति करें यह 

। २२॥ 
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- श्लोक २३ ] साबुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता ५४६ 


शक्नोतोहैव यः सोढु' प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥ २३ ॥ 


जो मनुष्य शरीर त्याग करने के पहले काम भ्रोर क्रोधसे उत्पन्न वेगको सहन कर सकताहे वह 
मनुष्य इस लोकमें योगी ओर सुखी हे! ॥ २३ ॥ 


सर्वानर्थप्रा प्रिहेतुर्दीनिवारोड्यं. श्रेयोमागंप्रतिपक्षः कष्टतमो दोषो महता यत्नेन 
मुमुक्षुणा निवारणीय इति यलाधिक्यविधानाय पुनराह-“शक्नोती' त्यादिना-। 
भ्रात्मनोऽनुकूलेषु सुखहेतुषु हृश्यमानेषु 'अ्रयमारोषु' स्मर्यमाणेषु वा तद्गुणानुसंघानाभ्यासेन यः 
रत्यात्मको गघं:-ग्रभिलाषस्तृष्णा लोभः, स कामः । ख्रीपुसयोः परस्परव्यतिकराभिलाषे 
त्वत्यन्तनिरूढ: कामशब्द: । एतदभिप्रायेण 'कामः क्रोधस्तथा लोमः' इत्यत्र धनतृष्णा लोभः 
ख्रीपुंसब्यतिकरस्तृपणा काम इति कामलोमौ पृथगुक्ती । इह तु तृष्णास।मान्याभिप्रायेण 
कामशव्द: प्रयुक्त इति, लोभः प्रथइनोकः । एवमात्मनः प्रतिकूलेषु दुःखहेतुषु 
हृश्यमानेषु, श्रूयमाणेषु, स्मयमारोषु वा तद्दोषानुसंधानाभ्यासेन यः प्रज्वलनात्मक: . 
वेषो मन्युः, स क्रोधः । तयोरुत्कटावस्था लोकवेदविरोधप्रतिसंवानप्रतिबन्यकतया लोकवेद- 
विरुद्धप्रवृत्त्युन्मुखत्वरूपा नदीवेगसाम्येन वेग इत्युच्यते । यथा हि नद्या वेगो वर्षास्वतिप्रबलतया- 


न्स 


सब अनर्थो को प्राप्ति का कार श्रेयामागं का प्रतिपक्ष प्रबल शत्रु यह दोष प्रतिशयेन कष्टकारी 
कष्टतम झतिदुनिवार है। बड़े परिश्रम से सुमुक्षु ६सका त्याग करे, इस प्रकार यत्नाधिकूय विधान के लिये 
भो कहते हैं -'शकनोतीति' सै । भात्मा के अनुकुल सुख हेतु दृश्यमान श्रुयमाण स्मर्यमाण दोख पड़ता हो, 
सुन पड़ता हो, स्मृतिविषय होता हो। दृश्यमानादिविषय क गुणो का अनुसन्धानाभ्यास तुरंत स्मरणाम्यास 

से जो रागात्मक गद्धं विषयाभिलाष दृष्णा लोभ वहा काम हे | स्त्री पुरुष का परस्पर संपर्काभलाष में 
रन्त निरूढ काम शाब्द हे, स अभिप्राय से 'कामःक्रोधस्तथा छोभ/ पहा पर लोम ही दृष्णा स्त्री 
पुरुष संसगं काम है, एतदथं दोनों का अलग निदेश किया हे। यहाँ पर दृष्णा सामान्य के भ्राममाय सेकाम 
शब्द का प्रयोग हे, इसोसे लोम का अलग उपदेश नहीं किया। काम से ही लोभ का भो संग्रह हो जाता हे, 
इसोप्रकार श्रात्मप्रतिक्क न स्वविरोधि दुःखहेतु थुयमाण स्मयंमाए बर्तमान ट भांत स्मत बिषथों में उनके 
दोषानुसघान।म्पासे दोषस्म रणपाटवसे गरन्तःकरण को प्रज्जलनातक वृत्ति का मन्यु द्वेष कोष इत्यादि शब्द से 
व्यवहार करते हैं। लोभ, क्रोषको विशेष(मिव्यक्ति श्रवस्या लोकशाम्रावरुद्ध के एतिसंस्थान का प्रतिबन्धक 
होने से विषयभवृत्त्यादि ग्रनुचित हे, म्रकतंव्प हे एतत्स्तरण का प्रतिबन्बक होने से लोक वेदविरुद्ध विषयक 
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४४० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ५. 


लोकवेदविरोधप्रतिसंधानेनानिच्छुन्तमपि गर्त पातयित्वा मज्जयति चाधो नयति च’ तथा 
कामक्रोधयोरपि वेगो विषयाभिष्यानाभ्यासेन वर्षाकालस्थानीयेनातिप्रबलो लोकवेदविरोध- 
प्रतिसंधानेनानिच्छन्तमपि विषयगतें पातयित्वा संसारसमुद्रे मज्जयति चाधो महानरकान्नयति चेति 
वेगपदप्रयोगेण सूचितम्‌ । एतच "प्रथ केन प्रयुःक्तोऽयम्‌' इत्यत्र विवृतम्‌ । तम्‌-एताहृशम्‌ 
कामक्रोधोद्भवं वेगमन्तःकरणाप्रक्षोभरूपं स्तम्भस्वेदाद्यनेकवाह्मबिकारलि ङ्गमाशरीरविमोक्षणात- 
शरीरविमोक्षपर्यन्तमनेकनिमित्तवशात्सर्वंदा संभाव्यमानत्वेनाविस्तम्भणीयमन्त रुत्पन्नमात्रमिहेव 
बहिरिन्द्रियव्यापाररूपादूगतंपतनातप्रागेव यो यतिर्धीरस्तिभिगिल इव नदीवेगं विषयदोषदशंना- 
भ्यासजेन वशीकारसंज्ञकवैराग्येण सोढुम्‌-तदनुरूप कार्यासंपादनेनानथेकं कतु” शवनोति-समर्थः 
भवति, स एव युक्तो योगी, स एव सुखी, स एव नरः पुमान्पुरुषार्थंसंपादनात्‌ । तदित रस्त्वा- 
हारनिद्राभयमैथुनादिपशुध मंमात्ररतत्वेन मनुष्याकारः पशुरेवेति भावः। 


प्रवृत्त उन्मुख रूप हेतु होने से नदी वेग के सदृशा हे । इस लिये वेग कहता हे। जेसे वर्षाकाल में नदी वेग 
गरतप्रव॑लं हो लोक शास्त्रविरुद्ध प्रतिसन्धान से पुरुष की इच्छा नहीं है कि हम प्रवाह में गिर कर डूब जाँय, 
गिर जाय फिर भी विवश होकर नदी प्रवाह से इत्रता हे, गढ्ढे में गिरता हे, जल के नीचे दब जाता है; 
वेसे ही कामक्रोधका भी वेग विषय-ध्यानाभ्याससे वर्षाकाल-स्थानापन्न अतिबलवानु होने से लोक वेद- 
विरुद्ध स्मरण से इच्छा न होने पर भो अनिच्छुक पुरुष को विषयछूप गढ्ढो में गिराकर संसाररूपी समुद्र 
में डुबा देता है, नोचे महान नरक में ले जाता हे, यह भाव वेगपद से सूचित किया है। यह “अथ केन 
्रयुक्तोऽयम्‌' यहाँ पर विशेषरूप से निरूपित है। इस प्रकार के काम क्रोध से उत्पन्न वेग जो अन्त;करण को 
` प्रक्षुब्ध-प्रति चंचल करने वाला है, स्तम्भ-प्रवृत्ति प्रतिरोध स्वेद-पसीना आदि अनेक: बाहर के विकारों का 
ज्ञापक हे । जो कामी क्रोधा में देखे जाते हें जिनको देख कर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कामी हे यह क्रोघो 
हे बही यहाँ स्तम्भ स्तरेदाद से विवक्षित हे वे ही बाह्य विकार हैं। उनका ज्ञापक उक्त वेग है शरीरत्याग- 
पयेन्त अनेक कारणों से सदा संभाव्यमान होने से अविश्वसनीय भीतर उत्पत्ति के समय में तुरत यहां ही 
बहिरिन्द्रियादिव्यापाररूप गतं गढ्ढे में गिरने से पं हो जो संव्यासो ज्ञानी तिर्मिगिलमत्स्य-मचली के समान 
नदी वेग को विषय दोष दशंन के ग्रभ्पाससे उत्पन्न वशोकारसंज्ञक वैराग्य से सहन करने में अर्थात्‌ तदनुकूल 
कायं न कर उसको विफल करने में समर्थ होता हे बही युक्त है वही योगी सुखी होता हे वही मनुष्य पुरुष हे, 
पुरुषाथं संपादन ही पुरुष का कत्तव्य हे। इससे भिन्न 'आहार-निद्रा-मयःभेधुनश्च सामान्पमेतत्पशु-. 
भिनराणाम्‌? इस इन्ञोक के अनुकार तद्धमंमात्रनिष्ठ होने से मनुष्याकार पशु ही हे, यह भाव है । 
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६७ - 


श्लोक २४ ] सानुवादमघुसूदनीव्याख्यासहिता _ ५५१ 


योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथाऽन्तर्ज्यो तिरेव यः । 


स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रझमूतो$धघिगच्छति ॥ २४॥ 
जो मनुष्य विषय निरपेक्ष आत्मस्वरूप सुखका अनुभव करनेवाला शोर ग्रर्तरात्मामें ही क्रीडा 
करने वाला तथा वाह्य इन्द्रियोंसे अनुन्पन्न अन्तरात्मामे ज्ञानवाला हे, वह समाहित योगी ब्रह्मरूप मोक्ष 
को प्राप्त करता हे । क्योंकि योगी सदा स्वयं ब्रह्मरूप ही हे ॥ २४ ॥ 


प्राकशरी रविमोक्षणादित्यत्रान्यद्व्याख्यानम्‌-यथा मरणादृध्व॑ विलपन्ती भियंवती भिरा- 
लिङ्गयमानोऽपि पुत्रादिभिर्दह्यमानोषपि प्राणशून्यत्वात्कामक्रोधवेगं सहते, तथा मरणा- 
त्प्रागपि जीवन्नेव यः सहते “स युक्तः? इत्यादि । श्रत्र यदि मरणवज्जीवनेर्शप कामक्रोधानुत्पत्ति- 


मात्रं ब्रूयात्‌, तदैतद्युज्येत । यथोक्तं वसिष्ठेन 


“प्राणे गते यथा देहे सुखं दुःखं न विन्दति। 
तथा चेत्प्राणयुक्तोऽपि स केवल्याश्रमे वसेत्‌॥” इति ॥ 
इह तूत्पन्नयोः कामक्रोधयोर्वेगसहने प्रस्तुते तयोरनुत्पत्तिमात्रं न दृष्टान्त इति 
किमतिनिर्वन्धेन ॥ २३ ॥ 


'पराकृशरीरविमोक्षणात्‌? इसका दूसरा भी व्याख्यान हे-जेसे मरने के बाद विलाप करती हुई 
स्त्रियों से झ्ालिग्यमान प्रायः मरने के बाद स्त्रियां माता, भगिनी, स्त्री, लड़की आदि रोती प्रौर तदुपकार- 
प्रकाश द्वारा, विलाप करती शव से चारों तरफ लपट जातो हैं, बाहर ले जाने में वाधा डालती हें यह 
चाल है, एवं पुत्रादि से दह्यमान होने पर प्राण शून्य हे, इसलिये काम क्रोध का वेग सहता है, वैसे मरण 
से पृवं जीता जो उक्त वेग को सहता हे वही युक्त योगी सुखी हे इत्यादि समझता । ऐसा ही श्रीवसिष्ठजीने 
कहा हे 'प्राणो गते! इत्यादि से । यहाँ तो उत्पन्न काम क्रोध के वेग को सहना प्रस्तुत है उन दोनों की 
अनुत्पत्तिमात्र दृष्टान्त में हे, ग्रतः दृष्टान्त दार्टान्तिक में वेषम्य हैं। 


अपना मत 
वस्तुतः बात यह हे कि वसिष्ठजीने जिनका देहाद्यघ्यास निवृत्त हो चुका हे, जीवन्मुक्त हें 
उनके विषय में कहा हे। प्रकृत गीताइलोक प्रारुरक्षु योगी के विषय में हे, इसलिये उक्त दृष्टान्त प्रकृत 
में लागू नहीं हो सकता । मृत शरीर प्राणादि शून्य भ्रतएव काष्ठ लोष्ठसम अचेतन हे, इसलिये उसमें 
कामादि हो ही नहीं सकते | प्रकृत तितिक्षु सप्राणादि है इस कारण से कामादि का प्रा संभव हे फिर 
भी यावज्जोवन इनके रोकने का प्रयत्न जो पुरुष करेगा वही योगी सुखी हे इतर नहीं यह भाव है इस _ 
तात्पयं से कहते हैं अ्रधिक दुराग्रह व्यथं हे ॥ २३॥ 
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५६२. श्रीसद्भगवद्गीता [ अध्याय ५ 


कामक्रोधवेगसहनमात्रेणौवमुच्यत इति न, कि तु “योष्न्त/ इति । श्रन्तर्बाह्य- 
विषयनिरपेक्षमेव स्वरूपभूतं सुखं यस्य सोऽन्तःसुखो बाह्यविषयजनितसुखशून्य इत्यथे: कुतो 
बाह्मसुखाभावस्तत्रा55ह-'अम्तराराम:” इति । अन्तः-प्रात्मन्येव, न तु स्त्र्यादिविषये बाह्यसुख- 
साधन श्रारामः-ग्रारमणां क्रीडा यस्य, सो$न्तरारामस्त्यक्‍तसवंपरिग्रहत्वेन बाह्यसुखसाधनशून्यः 
इत्यथ: । नतु त्यक्तसवंपरिग्रहस्यापि यतेयंहरच्छोपनतै: कोकिला दिमधुरशव्दश्रवण-मन्दपवनस्पर्शन 
चन्द्रोदय-मयूरनृत्यादिदशनातिमधुरशीतलगङ्गोेदकपान- केतकीकुसुमसौरभा्यवघ्राणा दिभि्ग्राम्यैः 
सुखोत्पत्तिसंभवात्कथं वाह्मसुखतत्साधनशून्यत्वामिति ? तत्राऽऽह-तथाऽन्तर्ज्यो तिरेवे? ति । 
' यथाऽन्तरेव सुखं, न बाह्यीविषयैः-तथाऽन्तरेवश्रात्मनि ज्योतिविज्ञानं न बाह्यरिन्द्रियेयेस्य, 
` सोज््तज्योंतिः श्रोत्रादिजन्यशब्दादिविषयविज्ञानरहित: । एवकारो विशेषणत्रयेऽपि संबध्यते । 


काम क्रोध सहन मात्र से मुक्त होता हे यह नहीं, किन्तु अन्त:-ब्रह्मविषयक निरपेक्ष स्वरूपभूत सुख 
हो जिसको वह ग्रन्तःसुखी, शब्दादि बाह्य विषयोत्पन्न सुख से शून्य यह ग्रं हे । 


प्रश्‍न-वाह्य सुखा भाव क्यों ? 


उत्तर--उसमें कहते हैं ग्रन्तरात्मा में ही एवकार से वाह्यसुखसाधन पुत्र कलत्रादि की व्यावृत्ति करते 


हैं। आराम क्रीड़ा हे जिसको “रमु क्रीडायाम्‌ ङ्‌ पूवंक उक्त घातु से आराम शब्द को निष्पत्ति हे, त्यक्त 


सर्वेपरिग्रह निखिल भोगसाधन पंग्रह का त्यागी बाह्यसाधन शून्य होता ही हे। 


. प्रइन-त्यक्त सवंपरिग्रह संन्यासी की भी यह प्राप्त कोकिलादि कोयल प्रभृति पक्षियों के मीठे 
रसीले शब्दों का सुनना। मन्दसमोरसंपर्क चन्द्रोदय मयुर नृत्य ( मोर का नाच ) देखना झति मधुर 
शीतल गज्गाजल पीना । केतकीपुष्पके सुगन्धको सु'धना । रत्र त्वक्‌ नेत्र रसना प्राण इन पांचों इन्द्रियों 
के साथ प्रनायास प्राप्त उऊ पाँच विषयों का सम्बन्ध होने पर ग्राम्य सुख सांसारिक पुरुषों के सुख की 
Ee होगी। उसका परिहार योगी नहीं कर सकता फिर बाह्यसाधन शुन्य केसे कहा जा 
सक्रता हे ? 


उत्तर--'अन्तर्ज्योतिरि? त्यादि । जेसे-भीतर ही सुख होता हे, बाहर के विषयों से नहीं भीतर ही 
आत्मा में विज्ञान उत्पन्न होता है, वाह्ये ्द्रियोंसे नहीं, जिसमें से वह अन्तर्योति श्रोत्रादि पंचेर्द्रियजन्य 
शब्दादिज्ञानरहित एवका संबन्ध ग्रन्तःसुल ्रम्तराम ग्न्तर्योति इन तीनों विक्षेषणों के साथ समाधि समयमें 
निरद्धचित्तावस्था में शब्दादि विषयों का भान ही नहीं होता । समाधि से विरत होने पर उत्थान दशा में 
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लमन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नद्वेधा यतात्मानः सबंभूतहिते रताः ॥ २५॥ 
जिनके पाप निवृत्त हो गये हैं, जिनके संशय निवृत्त हो चुके हें, परमात्मा में जिनका चित्त एकाग्र 
हे तथा सभी प्राणियों के हित में तत्पर हैं ऐसे ब्रह्म ज्ञानी ऋषि मोक्ष को प्राप्त करते हें ॥ २५॥ 


समाधिकाले शब्दादिप्रतिभासाभावाद्‌,व्युत््यानकाले तत्प्रतिभासेऽपि मिथ्यात्वनिश्चयान्त 


सुखोत्पत्तिसंभव इत्यर्थः । य एवं यथोक्तविशेषणासंपन्नः, स योगी-समाहितो बरह्मनिर्वाणम्‌--ब्रह्म- 
परमानन्दरूपं कल्पितद्वेतोपशमरूपत्वेन निर्वाणं तदेव, कल्पिताभावस्याधिष्ठानात्मकत्वात्‌ । 
अविद्यावरणनिवृत्या.धिगच्छति-नित्यप्राप्मेव प्राप्नोति । यतः सर्वदैव ब्रह्मभूतः, नान्यः, 
“ब्रह्मेव सन्ब्रह्माप्येति” तै० श्रा० २-श्रनु० २- इति श्रतेः, “भ्रवस्थितेरिति काशङ्तस्त्तः 
वे० द १-४-२२” इति न्यायाच्च ॥ २४॥ द 
मुक्तिहेतोज्ञेनस्य साधनान्तराणि विवृण्वन्ताह--“लभन्ते' इत्यादिना । प्रथमम्‌ 
यज्ञादिभिः क्षीणकल्मषाः, ततोऽन्तःकरणाशुद्धया ऋषयः-सूकषमवस्तुविवेचनसमर्थाः 
संन्यासिनः, ततः श्रवणादिपरिपाकेण च्छिन्नद्रैधाः-निवृत्तसर्वसंशयाः, ततो निदिष्यासनपरि- 


दाव्दादि का भान होने पर भी उनमें मिथ्वात्व निश्चय से बाह्य तादृश विषयों से योगी को सुखोत्पत्ति 'दुखोत्पत्ति का 


संभव हो नहीं मिथ्यारजतादि से भला कोन सुखी होता हे? यह अर्थ हे जो पूर्वोक्त गुण,सम्पन्न हे। 
वह योगी समाहित होकर निरुद्ध बाह्य विषयवृत्तिक हो ब्रह्मनिर्वाण-ब्रह्म परमानन्दख्प निर्वाण मोक्ष 
कल्पित हेताभाव से उपलक्षित ब्रह्म ही मोक्ष हे। कल्पित का अभाव अ्रधिष्ठानस्वरूप ही होता हे । रज्जु 
से कल्पित भुजंग का भ्रभाव रज्जुस्वरूप हो है, भ्रज्ञानरूप आवरण की निवृत्ति से प्राप्त ही को पाता हे। 
यतः 'सदा ब्रह्मतः, नान्यो योगी स्त्रयं ब्रह्मस्वरूप हो हे तदतिरिक्त नहीं। अपने को सदा अपनो प्राप्ति रहती 
है, भेद इतना है कि सांसारिकको स्त्रप्राप्ति सदा ज्ञात रहती हे ब्रह्म होकर ही ब्रह्म पाता हे, एतदर्थक 
ब्रम वै'त्यादि श्रुति हे । इसी में वेदान्तसूत्र प्रमाण देते हे--'भ्रवस्थितेरि'त्यादिसूत्रोक्तत्याय से भी उक्ताथं 
सिद्ध होता हे ॥ २८ ॥ i 
सुक्तिहेतुज्ञान के साधानान्तर-भ्रन्यसाघनों का विवरण करते हें-“छभन्ते? इत्यादि से। सर्वप्रथम 
यज्ञदानादिकों से प्रन्त/करण के पापों का क्षय करना, तदनन्तर अन्तःकरण शुद्ध होता हे; उससे सुक्म- 
वस्तुम्रों के विवेचन में समथं होते हैं तदनन्तर श्रवणमननादि के परिपाक से छिलन्नद्वेष-निवृत्तं सन्देह होते हैं, 
तदनन्तर निदिष्यासनपरिपाक से संयतात्मा का म्र्थ--परमात्मा में ही जिनका सदा एकान्तचित्त रहता है 


७० 
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कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अमितो ब्रह्मनिर्वाणं वतंते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
काम झौर क्रोध से रहित संयत चित्त वाले तथा परमात्मा इन साक्षात्कार करने वाले यत्नशील 
सन्यासियो के लिये जीवित और मृत दोनों भवस्थाश्रों में मोक्ष प्राप्त है । 
'पाकेण संयतात्मानःपरमात्मन्येवैकाग्रचित्ताः एताहृशाश्च द्वेतादशित्वेन सवंभूतृहिते रताः 
हिसाशून्या ब्रह्मविदः ब्रह्मनिर्वाणं लभन्ते । 
“यसिमन्सर्वाशि भूतानि श्रात्मैवाभूद्रिजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत। ॥” इंश० उ० स० ७। 
` बहुवचनं “त्यो यो देवानाम्‌” बृ० उ० १-४-१० इत्यादिथुत्युक्तानियमप्रदशनाथंम्‌ ॥२५॥ 
पूवं कामक्रोधयोरुत्पन्तयोरपि वेगः सोढव्य इत्युक्तम्‌, श्रधुना तु तथोरुत्पत्ति- 
प्रतिबन्ध एव कतव्य इत्याह-“कामक्रोधे'ति । कामक्रोधयोगवियोगः-तदतुत्पत्तिरेव 


वे संयतात्मा कहलाते हैं। यहाँ आत्मशब्द मनःपरक हे एतादृश पुरुष द्वेतादर्शी होने से सब प्राणियों के 


हित में भनुरक्त रहते हें। परतः वे हिसाशून्य ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मनिर्वाण का लाभ करते हैं। यस्मिन्नित्यादि । 
प्रदन--“संवंमुतहिते रताः” यहाँ बहुवचन हे । “तद्यो देवाना? मित्यादि में एकवचन हे, भ्रतः श्रृत्य- 
नुसारि एकवचनस्याग में क्या भाव है ? 
उत्तर-बहुवचन ही ठीक है, श्रुति में एववचन विवक्षित नहीं, एतत्सूचनाथं उक्त इलोक में बहु- 
वचन का प्रयोग किया है ग्रथवा बरह्मचारो सूत्वा ग्रही भवेत्‌? इत्यादि श्रुति से एवं सूत पुरुषरत्न संयासी ही 
हो सकते हैं परम्म आश्रमी नहीं, प्राश्ममेकत्वविवक्षा से एकवचन का ही प्रयोग करना उचित हे, वहुवचन का 
नहीं, इस सन्देह को व्यावृत्ति करते हैं । बहुवचन 'तद्यो यो देवानां प्रत्यबुद्धयत इस श्रुति के अनुसार 
झाश्रमातुक्रम नियत नहीं यदहरेव विरजेत्तनदहरेवप्रत्रजेत इत्यादिश्रुति ही श्रनियम कहती है; ्रत। सब 
झाश्रमों में एवंभूत योगी हो सकते हें एतत्सूचनाथं उक्तगीताइलोक में बहुवचन हे ॥ २५॥ 
काम क्रोध के उत्पन्न होनेपर उनके वेग को सहना चाहिये, यह कहा--भब तो यह कहते हूँ कि 
उनकी उत्म ही को रोकना चाहिये। काम क्रोध का वियोग दो प्रकार से होता है । उत्पन्न का ध्वंस 
करने से भ्रथबा तदुत्पत्ति प्रतिबन्ध करने से अथवा तदुत्पत्ति प्रतिबन्ध करने से पहिला तो कह चुके हे । 


दूसरा कहते हें-'कामक्रोधवियुक्तानाम्‌! इत्यादि से ( अतएव 'यंतचेतसामू' ) वशीकृत अ्न्ताकरण 
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श्लोक २७-२८ ] सांजुवादमधुसूदनीव्यास्यासदितों १५४ 


स्पर्शान्कृत्वा बहिबांह्यांदचक्षुङचेवान्तरे भ्र्‌ वो! । 
प्राणापानौ समो कृत्वा नासाम्यन्तरचारिणौ ॥ २७ ॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्विर्मु निमेक्षपरायणः । 
विगतेच्छामयक्रोधों यः सदा मुक्त एव स; ॥ २८ ॥ 
बाहर के शद्ददि विषयों को बाहर हो छोड़कर दृष्टि को भूकुटो के मध्य में स्थिर कर नासिका में 
सम् रण करने वाले प्राण और पान वायु को सम करके । 
इन्द्रियां मन ओर बुद्धि वशीभूत हैं जिसको ऐवा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से 
रहित है वह सदा मुक्त ही हे । 
संन्यासिनां विदितात्मनां साक्षात्कृतपरमात्मनामभितः-उभयतो जीवताम्‌, मृतानां च तेषाम्‌ 
्रह्मनिर्वाणं-मोक्षो वतंते, नित्यत्वात्‌ । न तु भविष्यति, साध्यत्वाभावात्‌ ॥ २६ ॥ 
पूर्वमीइवरापितसर्वभावस्थ कमंयोगेन श्रन्तःकरणशुद्धिः,ततः सर्वेकमंसंन्यासः, 
ततः श्रवणादिपरस्य तक्तवज्ञानं मोक्षसाधनमुदेतीत्युक्तम्‌ । ग्रधुना 'स योंगी ब्रह्म- 
निर्वाणमिःत्यन्न सूचितं ध्यानयोगम्‌-सम्यर्दशंनस्यान्तरङ्गसाधनं विस्तरेण वक्तुः सूत्रस्था- 
नीयान्त्रीन्‌ इलोकानाह भगवान्‌ । एतेषामेव वृत्तिस्थनीयः कृत्स्नः षष्ठोऽध्यायी भविष्यति । 
तत्र द्वाभ्यां संक्षेपेण योग उच्यते। तृतीयेन तु तत्फलं परमात्मज्ञानमिति विवेकः 'स्पर्शात्‌नि'ति। 
स्प्षान-शब्दादीन्वाह्यांन-बहिभंवानपि श्रोत्रादिद्वारा तत्तदाकारान्तःकरणावृत्ति भिरन्तः प्रविष्टान्पुन- 
बंहिरेव कृत्वा । परवैराग्यवशेन तत्तदाकारां वृत्तिमनुत्पाचे त्यर्थः । यद्येत भ्रान्तरा भवेयुः,तदोपाय- 


यत्नशील संन्यासी ग्रतएव विदितातमब्नह्मसाक्षात्कृतात्मा को दोनों दशामें-जीवित मरण दधामें 


ब्रह्मनिर्वाण रहता हे मोक्ष नित्य हे भावी नहों प्रतएव “भविष्यति? न कहकर 'वर्तते' कहा ॥ २६॥ 
पहले ईश्वर में समपित स्वभाव का योग कमंयोग निरमिसन्धिकर्मानुष्ठान से ग्रन्त+करणश्द्धि होती 
हे । तदनन्तर सब कर्मों का सन्यास ततः श्रवण निदिध्यासनशील को मोक्षकारणतत्वज्ञान उत्पन्न होता है 
यह कहा । इस समय वह योगा 'ब्रह्निवाणमधिगच्छति' से सूचित तत्त्वज्ञान का अन्तरङ्गसाधन घ्यान- 
योग का विरतृतकथनाथ तत्सुत्रस्यानीय भगवान्‌ ३ इलोक कहते हें--सृत्र संक्षिप्ताथंक होता हे उसका 
विस्तृत व्याख्यान भाष्य हो जाता हे । तदल्पव्याख्यान वृत्ति की परम झावदयकता होती हे, परमदयालु 
भगवान्‌ उक्त सूत्रों का ग्रथं एतदुवृत्तिस्वरूप षष्ठाध्याय से स्वयं करेगे, उनमे भी दो इलोकों से संक्षेप में 
योग कहते हैं । तोसरे से योगफल परमात्मा का ज्ञान यह विवेक हे। स्पश बाह्य शब्दादिविषय श्रोत्रादी- 
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मोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेदवरम्‌ । 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९॥ 
इति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषततु ब्रह्मविद्यायाम्‌ 
योगशास्त्रे श्री कृष्णाजुंनसंवादे 
सन्यासयोगो नाम 
पंचमो$ध्याय: 


सभी यज्ञो एवं तपों का भोक्ता या पालक, सभी लोकों के ईश्वर के ( हिरण्यगर्भादि के ईश्वर ) तथा 
सभी प्राणियों के स्वार्थ रहित प्रिय ऐसा मुझक्की जानकर शान्ति प्राप्त करता हे । 


सहस्रे णापि बहिन स्युः, स्वभावभङ्गप्रसङ्गत्‌ । बाह्मानां तु रागवशादन्तःश्रविष्टानां वैराग्येण 
बहिगंमनं संभवतीति वदितुं बाह्यानिति विशेषणम्‌ । तदनेन वैराग्यमुक्त्वा, भ्रभ्यासमाह- 
चक्षुरिति--चक्षुदचेवान्तरे भ्र,वोरि'ति' । कृत्वेत्यनुषज्यते अत्यन्तनिमीलने हि निद्राख्या- 
लयात्मिका वृत्तिरेका भंवेत्‌। प्रसारणे तु प्रमाण-विपर्यय-विकल्प-स्मृतयश्चतखो विक्षेपात्मिका 
वत्तयो भवेयुः । पश्चपि तु वृत्तयो निरोद्धव्या इति, भ्रधंनिमिलनेन भ्रू मध्ये चक्षुषो निधानम्‌ । 
तथा प्राणापानौ समौ तुल्यावूर्ध्वाधोगतिविच्छेदेन नासाभ्यान्तरचारिणौ कुम्भकेन कृत्वा, 
अनेनोपायेन यता:-संयता इन्द्रियमनोबुद्धयो यस्य, स तथा । मोक्षपरायणः-सवंविषयविरक्तः 
मुनि:-मनशीलो भवेत्‌। 'विगतेच्छासयक्रोंधः' इति 'वीतराग-मयःक्रोधः' इत्यत्र व्याख्यातम्‌। 


नद्रयद्वारा जो भ्रन्तःप्रविष्ट हे उनको फिर बाहर करके पर वेराग्यवश से तत्तदाकारवृत्ति को भ्रनुत्पन्न कर, 
याद वस्तुतः भ्रान्तरिक होते तो हजारों उपायों से बाहर न हो सकते। अन्यथा वस्तुस्त्रभावका ही भङ्ग हो 
जायगा,बाहुरवाले किसी के द्वारा भीतर घुप गये हें तो उनका वेराग्य से बाहर निकालना हो सकता हे । 
यही कहने के लिये बाह्यान्‌ यह स्पर्शादि में विशेषण हे । इससे वेराग्य कहकर झभ्यास कहते हैं-- चक्षुर्चे- 
बान्तरे इत्यादि भ्रुवोरेवान्तरे चक्षः' कृत्वा दोनों भकुटियों के मध्य में नेत्र करके अत्यन्त आँख बन्द करने पर 
लयात्मक निद्रावृत्ति हो हो जायगो । नेत्र फेलाने से प्रमाणविपयंयविकल्प स्मृति ये चार विक्षेपात्मक वृत्तियाँ 

: होंगी पांचों वृत्तियों का निरोध करना हे इपलिये अ्रद्धनिमोलन मावी आंख बन्द करने के लिये भोहों के 
मध्यमें आँख क॑ भ्रधं मीलन का विधान हे। इसी तरह प्राण भ्रपान तुल्य ऊद्धंवगति और भ्रधोगति को 
रोक कर नासिका के भोतर हो कुम्मकप्राणायामविशेष से संचार करके इस उपाय से संयत हे इन्द्रिय मन 
बुद्धि जिसका वह तथा यतेन्द्रिय मतोबुद्धि मोक्षपरायण सब विषयों से विरक्त सुनि मननशोल हो--मनन- . . 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


0:०८. hI २०५४ Bm, - 


श्लोक!२९ | साचुवादमधुसूद्नीव्याख्यासहिता ५४७ 


एताइशो यः संन्यासी सदा भवति, मुक्त एव सः, न तु तस्य मोक्षः कर्तव्योऽस्ति। ग्रथवा 
य एताहश:, स सदा जोवन्नपि मुक्त एव । 


- एवं योगयुक्तः कि ज्ञात्वा मुच्यत इति । तदाह--'मोंक्तारमि'ति । सर्वेषाम्‌ 
यज्ञानाम्‌, तपर्साञ्च कत्‌ रूपेणा, देवतारूपेण च भोक्तारम्‌-भोगकर्तारम्‌। पालकमिति वा। 
"भुज पालनाभ्यवहारयोः’ इति धातुः । सर्वेषां लोकानां महान्तमौश्वरम्‌-हिण्यगर्भादीनामपि 
नियन्तारं सर्वेषां प्राणिनां सुहृदम्‌-प्रत्युपकारनिरपेक्षतयोपकारिणं सर्वान्तर्यामिणं सवंभासकम्‌ 
परिपूरांसच्षिदानन्देकरसं परमार्थसत्यं सर्वात्मानं नारायण मां ज्ञात्वा-ग्रात्मत्वेन साक्षात्कृत्य 
शांतिम्‌-सर्वसंसारोपरति मुक्तिमृच्छति-प्राप्नोतीत्यरथंः । त्वां पश्यन्नपि कथं नाऽहम्‌ 
मुक्त इत्याश ड्कानिराकरणाय विशेषणानि । उक्तरूपेणैव मम ज्ञानं मुक्तिकारण- 
मिति भावः ॥ २६ ॥ 


तत्पर हो, विगतेच्छा भयक्रोध--इसका व्याख्यान 'वोतरागभयक्रोधः पर कर चुके हें । अत; इनकी यहाँ 


व्याख्यान को आवश्यकता नहीं । एतादृशग्रुणविशिष्ट संन्यासी सदा मुक्त ही होता है उसको मोक्ष कतेव्य 
नहीं ग्रथवा एतादृश पुरुष सदा जीता हुआ भी सुक्त ही हे ॥ २७॥ २८॥ 


इसो तरह योगयुक्त क्या जानकर मुक्त होता हे ? यह कहते हें- भोक्तारमिति? से। सब यज्ञों का 
तपों का करत हूप से, देवतारूप से प्रयवा पालन कर्ता यह अर्थ हे । सुज पालनाम्पबहारयो;' इस धातु से 
सोचा बना, अतः इसका भोग कर्ता, पालक दोनों भ्रथं हे। सब लोगों का महान ईश्वर कता भोक्ता 
महेश्वर इससे परमात्मा का प्रतिबिम्व जीव हे। बिम्ब प्रतिबिम्ब एक ही हे भेदावभास भ्रान्ति हे। 
जोवकल्‌क योग ईशरकद क हे जीव कतृ'क तत्फ भोग ईशवरकठ्‌ क ही हे “मुज पालनाभ्यवहारयोः' इस 
स्मृति के अनुसार 'भुज' घातु का दो अथ हे पालन ग्रोर प्रभ्यवहार भर्थातु दोनों प्रकृत में विवक्षित हे इस 
आशय से पालक भौ अर्थ उचित हो हे। सब लोकों का महानु ईश्‍वर हिरण्यगभं म्परब्रह्म उनका भी 
नियन्ता शासनकर्ता सब प्राणियों का सुह्ृदू-सञ्चा मित्र प्रत्युप्रकार न चाहकर उपकारी संसार में मित्र ऐसे 
हो मिलते हैं जो ग्रपने उपकार के लिये दूसरे का उपकार करते हें । भगवान्‌ का कोई उपकार ही क्या कर 
सकता हे १ वस्तुतः वे पणंकाम हें उनको उपकार की प्रावद्यकता हो नहों, फिर भी प्राणियों का सदा 
उपकार करते हें। सबके प्रन्तर्यामो, सबके मामक, परिपणंसच्चिदानन्देकरसपरमार्थसत्य, सर्वात्मा, नारायण 
मुझको जानकर भ्रर्थातु स्वात्मामिन्नत्वेन अपनो भ्रात्मा से भ्रभिन्न देखकर सवंसंसासरनिवृत्तिस्वरूपश्ान्ति 
मुक्ति को प्राप्त करता है । 
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अनेकसाधनाभ्यासनिष्पन्नं हरिणेरितम्‌ । 
स्वस्वरूपपरिज्ञानं सर्वेषां मुक्तिसाधनम्‌ ॥१॥ 
इति श्रीमत्परहंसपरित्राजकाचायंश्रीविश्वेश्‍वरसरस्वतीपूज्यपादशिष्य- 
मधुसूदनसरस्वतीविरचितायां श्रीभगवद्वीतागूढाथंदीपिकायाम्‌ 
स्वरूपपरिज्ञानं नाम 
पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


प्रश्‍न--ग्रदि ऐसी बात हे तो में ग्राप को देख रहा हूँ फिर सुक्त क्‍यों न हुग्रा ? 

उत्तर--इस प्राशंका के निराकरणाथं उक्त विशेषण हे। जिस रूप से कहा है उस रूपसे ही मेरा ज्ञान 
सुक्ति का कारण हे रूपान्तर से नहीं, तुम उस रूप से अभी झुमे देख ही नहों सकते जिसरूप से देख रहे हो, 
वह दर्शन मुक्ति का कारण हो नहीं, ग्रनेक साघनोसे उत्पन्न भगवदुपेदुपदिष्टतस्वरूपपरिज्ञान सबको सुक्तिका 
कारण है, केवल संन्यासी ही ज्ञान से मुक्त होते हें दुसरे नहीं यह कापेण्य भगवातू में नहीं, किसी भी 
झाश्रमी को ताइशज्ञान हो तो वही मुक्त होता हें। मुक्ति में झाश्रमविशेष प्रतिबन्ध नहीं यह 
अभिप्राय है ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्री म० म० पण्डित प्रवर हरिहरकृपालु-द्विवेदिविरचित मधुसूदनी- 
भाषानुवाद पाँचवाँ ग्रध्याय समाप्त हुआ । 
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अथ षष्ठोऽध्यायः 
भगवानुवाच 


अनाश्रितः कर्मफलं कायं कम करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरग्नि चाक्रियः ॥ १॥ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले- हे प्रजुन ! जो कमं फल की अपेक्षा न रखता हुश्रा करने योग्य.कमं 


करता है, वह सन्यासी तथा योगी हे, भग्निसाध्य श्रौत कमं का त्याग करने वाला एवं प्रस्तिनि रपेक्ष स्माते 
कमें करने वाला सन्यासी गौर योगी नहीं होता हे ॥ १॥ 


योगसृत्रं त्रिभिः इलोकैः पश्चमान्ते यदीरितम्‌ । 
षष्ठुस्त्वारभ्यतेऽध्यायस्तस्तद्वयाख्यानाय विस्तरात्‌ ॥१॥ 
तत्र सर्वकर्मत्यागेन योगं विधास्यन्‌, त्याज्यवेत्त हीनत्वभाशङ्कय कमंयोगं स्तोति 
द्वाभ्यां जीभगवानुवाच “अनाश्षितः' इत्यादिना । 


SE SS MESSE CESS TEE OT TTT Cn] 


। पूर्वोत्तर ग्रध्यायों की संगति भाष्यकार ने इस प्रकार दिखलाई हे--सम्यक्‌ ददान का भ्रन्तरहसाधन 
ध्यानयोग के सूत्रस्वरूप “स्पर्शान्‌ कृत्वा वहि?! इत्यादि तीन श्लोकों से उपदेश दिया हे उन्हीं का विवरण- 
स्वरूप छठवां अ्रष्याय का प्रारंभ होता हे उसमें ध्यान योग का बहिरङ्ग हेतु कमं हे। इसको यावद्‌ ध्यान 
योगारोहर में समथ न हो तावत्काल अधिकारी गृहस्थ कमं करें इस कारण कमं को स्तुति करते हें-- 
“अनाश्रितः” इति से। | 

प्रदन--कमे करने की अवधि घ्यानयोगारोहण सीमा क्यों कहते हैं श्रुति तो यावज्जीवन कर्मावुष्ठान 
का विधान करती हे 'यावञ्जीवमरिनिहोत्रं जुहोति” इति । | : 

उत्तर--नहीं, योगारोहणेच्छुक को कमं करना चाहिए क्योंकि योगारोहण में कमं कारणा हे 
प्रारोहरोच्छा विशेषण (ष्पन्न होने पर तदिच्छा की निवृत्ति हो जायगी प का शम से ही सम्बन्ध 
हे। भारुरक्षु ओर ग्राल्ठृ दोनों को शम कमं ये दोनों करने चाहिए यह यंदि भगवान्‌ को प्रभिप्रेत होता हे 
तो प्रारुरुक्षु भ्राख्ढ्‌ यह विभाग करना तथा शम कम विषय भेद से- विशेषण ये दोनों भ्रनथंक हो जायेग 
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पुनः शंका भ्राश्रमियों में ही कोई योग पर आाररुक्षु है कोई आाखढु हे अन्य न कोई आारुरुक्षु हे न भ्रारुढ़ हे । 
उनकी अपेक्षा से झ्रारुकक्षु आरूढ़ ये विशेषण विभाग कारण हैं नहीं पुरुषभेद से व्यवस्था इष्ट नहो तस्यैव 
इस विशेषण से जिसको भ्रारोहणेच्छा काल में कर्मापेक्षा हे उसी को भ्रारोहणोत्तर शमापेक्षा कहते हें 
कर्मापेक्षा नहीं पुनर्योगग्रहण से जो पूवं योगाररक्षु था वही जब योगारूढ़ हो जाय तब उस योगारूढ़ को 
योग फल के प्रति योगफल के लिए श्म ही कतंव्य कारण हे दुसरा नहीं अतः कोई भी कर्म यावज्जोवन 
कतंव्यत्त्वेन प्राप्त नहीं योगभ्रष्टवचन से भी उक्ताथं ही सिद्ध होता हे गृहस्थ कर्मी को यदि योग विहित होता 
तो छठं भ्रध्याय में वह कर्मी गृहस्थ योग विभ्रष्ट होने पर भी कमं फल पाता ही हे फिर उसकी नाश की 
ग्राशंका प्रयुक्त हे, किया हुआ काम्यकमं हो भ्रथवा नित्य हो मोक्ष नित्य होने से कार्य हो नहीं । अतः स्वफल 
देगा हो नित्यकम का कुछ फल नहीं यह कथन निम्नु'ल हे । वेदप्रमाण से नित्यकमं का भी विधान है श्रत! 
उसका भी फल भ्रवष्य हे यह कह चुके हैं अन्यथा वेद भ्रनर्थक हो जायगा ग्रोर कमं रहने पर उभयवि भ्रष्ट 
का कुछ पथं हो नहीं । कर्मी के विभ्नंश का कोई कारण ही नहीं । 
प्रष्न--ईश्वर में कमे का ग्रपंण की बुद्धि से अनुष्ठान किया इसलिए कर्मी को फल नहीं होगा यह 
कथन ठोक नहीं ईश्वर में समर्पित कम के सन्यास का फल तो अधिक होगा ? 
प्रश्‍न--मोक्ष के लिए होगा स्वयंकृत कर्मो का ईश्वर में सन्यास करने पर मोक्ष हो फल देता हे दूसरा 
नहीं । योगसहित कमंसंन्य:सी मुक्त होता हे योग भ्रष्ट होकर यदि संन्यासी होगा तो सुक्त होगा नहीं कारण 
योग सहित नहीं ईश्वर में कर्मफल का संन्यास कर चुका हे अतः फलान्तर नहीं इस परिस्थिति में चाश की 
झाशंका ठीक ही हे। - 
उत्तर--ध्यानसहित ईइवरसमपित कमं का फल मोक्ष ही हे इसमें कुछ प्रमाण नहीं इस कारण गृहस्थ 
योगभ्रष्ट से नहीं कहा जा सकता । दूसरा हेतु यह हे कि 'एकाको यतचिचात्मा निराशीरंपरिग्रह/ । 
व्रह्मचारत्रते स्थितः? इत्यादि वचनों से कमंपंन्यास का विधान हे उक्त विशेषणों का गुहस्थ में सम्भव 
हो नहीं इसलिए स्पष्ट प्रतीत होता हे कि गृहस्थ के प्रति ध्यानयोग की विधि नहीं हे प्रतः उनके प्रति योगध्रष्ट 
वचन लागू नहीं । , 
प्रषन--गुहस्थ भी ष्यानकाल में एकाकी रहता हे क्योंकि उक्तकाल में क्ली की सहायता को आव- 
इयकता नहीं घराज्यावेक्षणादि के लिए भ्रग्निहोत्रादिकमं में यथा खोसहायता की भ्रपेक्षा हे, भ्रतएव विधुर 
ग्रस्तिहोत्रादि में अ्रधिकारी नहीं होता तथा ध्यानकाल में खो की सहायता की भ्रपेक्षा नहीं अतः प्रप्राप्तखी- 
सहायता का 'एकाको” इत्यादि से प्रतिषेध भ्रनथंक है ? 
उत्तर--'निराश्वीरपरिग्रहः? इत्यादिविदोषणो पर ध्यान देने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह 
वचन गृहस्थों के प्रनुकूल नहीं । भोर भी कारण हे गृहस्थ में एकाकित्व का विधान कर यदि ध्यानयोग का 
विधान किया जायगा तो उभय विश्रष्ट प्रत का उत्थान ही नहीं हो सकता क्योंकि योगभ्रष्ट होने से ज्ञान भुंश 
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कमणां फलमनाश्रित: - ग्रनपेक्षमाणः फलाभिसन्धिरहितः सन्‌ कार्यम्‌- 
कतंव्यतया शास्त्रेण विहितं नित्यमग्निहोत्रादि कमं करोति यः, स कर्म्यपि सन्‌ संन्यासी 
च योगी चेति स्तूयते। संन्यासो हि त्यागः, चित्तगतविक्षेपाभावश्च योगः, तौ चास्य विद्येते 
फलत्यागात, फलतृष्णारूपचित्तविक्षेपाभावाच्च । कर्मफलतृष्णात्याग एवात्र गोण्या वृत्त्या 
संन्यास 7 योगशब्दाभ्यामभिधीयते सकामानपेक्ष्य प्राशस्त्यकथनाय । ग्वदयंभाविनौ हि 
निष्ठामकर्मानुषठातुमुंख्यौ सन्यास-योगौ । तस्मादयं यद्यपि न निरग्निः-ग्ररिनसाध्यश्चौतकमंत्यागी- 


होने पर भो कायभ्रंश नहीं हो सकता कारणा वतंमान कायंभ्र' होने पर भी पू्वकृतकमं का तो फल भ्रवइय 
ही होगा भ्रतः उक्त प्रइन का पर्यालोचन से गृहस्थ के प्रति कमं की विधि हे ध्यान की विधि नहीं है । 

प्रश्न--अ्रना श्रित/ इत्यादि वाक्यसे कर्मी गृहस्थमें ही संन्यासित्व योगित्व कहा है प्रतिषेध भी किया 
निरर्नि ग्रक्रियसे सन्यासित्व योगित्व का ? 

उत्तर-ठीक हे ध्यानयोगके प्रति बहिरज्ञकारण कमंके फलाकांक्षाके सन्यासका विधान नहीं किन्तु 
उऊवाक्य स्तुतिपरक हे केवल निरग्नि अक्रिय ही संन्यासी योगी नहीं किन्तु कर्मी भी फलासक्तिका त्यागकर 
चित्तशद्धिके लिए कर्मानुष्ठाननिष्ठ सन्यासी योगी हो सकता हे यह उसकी स्तुति हे। एक वायसे कर्मफला- 
सङ्गन्यासस्तुति, चतुर्थाश्रमसन्यासभ्रतिषेध, का सम्भव नहीं । निरग्नि और प्रक्रिय परमार्थसन्यासीमें शर॒त्यादि- 
बिहितलोकप्रसिदसंन्यासित्व का भगवान्‌ प्रतिषेष करते हैं अन्यथा “सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्य? 
“नेव कुवंत्‌? इत्यादि स्ववाक्यविरोध हो जायगा श्रतः योगारसक्षु को विहित प्रम्निहोत्नादिकर्म फल निरपेक्ष 
क्रियमाण ध्यान योगारोहण का साधन होता है इस कारण बह संन्यासी योगी है इससे वह स्तुत होता हे कमं 
फलकामनाशून्य कमंफल अनाश्रित कहाता हे । एवं सुत होकर काम्यकमंसे विपरीत नित्य ग्रर्निहोत्रादि बमं 
जो करता है वह कर्मी इतर कमियोंसे विशिष्ट हे यही वह संन्यासी योगीसे कहते हैं शेष भाष्य स्पष्ट हे ॥ 

पञ्चमाध्यायके प्रन्तिम तीन इलोकोंसे जो योगसून्रमें कहा हे उसीके विस्तृत व्याल्यानाथं छठ्वाँ 
ग्रव्यायका भ्रारम्भ करते हें। उसमें सब कर्माको त्यागकर योगका विधान करेगें त्यज्यमान कमयोग 
कोन है इस घ्राशंकासे उसकी स्तुति करते हैं दो इलोकों से--'श्री भगवानुवाच' इत्यादिसे। कमंके फलोंकी 
पेक्षा न कर फलकामनारहित होकर शाख्िहित हैं भ्रतएव हमारा कतँब्य हे कि हम नित्य प्रित होत्रादि 
कमे करे इस डुद्धिसे जो करता हे वह कर्मी भी संन्यासी योगी हे यह उसकी स्तुति हे । संन्यास त्याग हे, 
चित्तगत विक्षेपा भाव योग है, ये दोनों इसको हैं फलत्यागसे फलतृष्णारूप चित्तविक्षेपा भावसे कर्मफलेच्छात्माग 
ही गोणी वृत्तिसे यहां संन्यास योगशब्दसे कहा गया हे सकाम कमियों की अपेक्षा कमंयोगी प्रशस्त हैं । 
निष्काम कर्मानुष्ठाननिष्ठको मुख्यसंन्यासयोग अवश्य होगा । यद्यपि यह निरग्नि भ्रर्थात्‌ अग्निसाध्य श्रौत- 
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यं सन्यासमिति प्राहुर्योगं लं बिद्धि पाण्डव ! । 
न ह्यसंग्यस्तसंकल्पो योगी मवति कङ्चन | २॥ 
हे भ्रजु न ! जिसको संन्यास ऐसा कहते हें उसको तुम योग समझो । फल संकल्पको नहीं छोड्नेवाला 
कोई भी मनुष्य योगी नहीं होता ॥ २॥ 
न भवति, न चाक्रियः-भ्रग्निनिरपेक्षस्मा्तंक्रियात्यागी च न भवति । तथापि संन्यासी योगी | 
चेति मन्तव्यः । 
अथवा “न निरग्निर्न चाक्रियः’ संन्यासी योगी चेति मन्तव्यः, किन्तु साग्निः 
सक्रियश्च निष्कामकर्मानुष्ठायी संन्यासी योगी चेति मन्तव्य इति स्तूयते । 'ग्रपशवो वा अन्ये गो 
भ्रश्वेभ्य:, पशवो गोश्रश्वा:' इत्यत्रेव प्रशंसालक्षणया ननन्वयोपपत्तिः। शत्र चाक्रियः? इत्यनेनैव 
सर्वकमंसंन्यासीति लब्धे, निरग्निरिति व्यर्थं स्यादित्यग्निशाब्देन सर्वाणि कर्माण्युपलक्ष्य, 
निररिनिरिति संन्यासी, क्रियाशब्देन चित्तवृत्ती रुपलक्ष्य, भ्रक्रिय इति निरुद्धचित्तवृत्तियोंगी च 
कथ्यते, तेन न निरग्निः संन्यासी मन्तव्यः न चाक्रियो योगी मन्तव्य इति यथासङ्घयमुभय- 
व्यतिरेको दशंनीयः । एवं सति नबृद्यमप्युपपन्नमिति इष्टव्यम्‌ ॥ १ ॥ 


कमत्यागी नहीं है भोर न क्रिय ग्रणि निरपेक्ष समाते बानी छ ३ उदे ठा नहीं हे और न अ्रक्रिय अरित निरपेक्ष स्मात्तं वमंत्यागी ही हैं तथापि संन्यासी तथा योगी माना 
जाता है भ्रथवा निरग्नि ग्रौर योगी न मानना चाहिए किन्तु साग्नि श्रोर सक्रिप निरभिसन्धि कर्मानुष्ठानकर्ता 
को संन्यासी योगी जानना चाहिए। इसी तरह उसकी स्तुति हे इस प्रकारके दाव्दभ्रयोग वेदमें भो पाये 
जाते हें तथाहि 'भ्रपद्दावो वा भ्रन्ये गो ग्रश्‍वेभ्यः, पशवो गो श्रश्‍्वाः इत्यादि | 'लोमवल्ञाज्ञलवान्‌? पशु शब्दार्थं हैं, 
लोमयुक्तः पु छ वाला जानवर प्राणी पशु ही कहाता हे गो ग्रश्‍व के पूछ में केश होते हें ग्रत ये पशु हे 
इनसे अतिरिक्त महिषादिके पू छमें भी लोम होते हैं अतः वे भी पशु हैं किन्तु श्रति ही कहती हे कि वे पशु 
नहीं हे । पश में नञर्थ पशभेद के ग्रन्वयाथं पशु शब्दकी प्रशस्त पथुमें सक्षणा है यर्थात प्रशस्त पशुसे भिन्न 
महिषादि हैं क्योंकि वे प्रशस्त नहीं हैं एवं निरग्नि संन्यासी अक्रिय योगी हे फिर भी प्रशस्त नहीं। ध्यान- 
सहित निरभिसन्धि कर्मातृष्टायी कर्मी गृहस्थ हो प्रशस्त संन्यासी योगी हे इस प्रकार यह स्तावक वाक्य हे 
विधायक नहीं । यहाँ भ्रक्रियसे ही भ्रर्िसाध्य श्रोतकमे तदसाध्य स्मार्तादिसकलकमंके प्रतिषेघका लाभ हो 
सकता है। श्रोतकर्माभावबोघनाथं निरग्न यह्‌ शब्द व्यर्थं हे इस शंकाकी निवृत्ति के लिए भ्रग्निशब्दसे सब 
कर्मोको लक्ष्य कर निररिनिसे संन्यासी, क्रियाशब्दसे चित्तवृत्तियोंकी लक्ष्यकर भ्रक्रिय शब्दसे निरुद्धचित्तःवृत्ति 
योगी कहा जाता हे इससे निररिन मात्रसे संन्यासी नहीं समझना चाहिए प्रक्रिय मात्रसे योगी नहीं समझना 
चाहिए इस प्रकार से दोनोंका भेद दिखलानेसे नेअूझय उपपन्न होता है ग्रर्थातु दोनों नभ्‌ सार्थक होते हें॥१॥ 
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श्लोक २ ] सानुंवादमधुसुंदनौव्याल्यासादिता | ५६३ 
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्रसंन्यासेऽपि संन्यासशन्दप्रयोगे निमित्तभूतं गुणायोगं दर्शयितुमाह थ्यं- 
सांन्यासमि'ति। यं सर्वकर्म-तत्फलपरित्यागं संन्यासमिति प्राहुः श्रुतयः-'त्यास एवात्य- 
रेचयत्‌, ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचयंम्‌ 
चरन्तीत्याद्या/ । योगम्‌-फलतृऽणा-कत्‌त्वाभिमानयोः परित्यागेन विहितकर्मानुष्ठानं तं संन्यासं 
विद्धि हे पाण्डव !, अन्नह्मदत्तं ब्रह्मदत्तमित्याह 'तं वयं मन्यामहे ब्रह्वादत्तसहशोश्यमि'ति न्यायात्‌ । 
परशब्दः परत्र प्रयुज्यमानः . साह्यं बोधयति गोण्या वृत्त्या, तद्भावारोपेण वा । प्रकृते तु 
कि साइश्यमिति तदाह--'न हो” ति। यस्मात्‌ भ्रसंन्यस्तसङ्कूल्पः-भ्रत्यक्तफलसङ्कूल्पः 
कश्चन-कश्चिदपि योगी न भवति । अपि तु सर्वो योगी त्यक्तफलसङ्कल्प एव भवतीति फल- 
त्यागसाम्यात्‌, तुष्णारूपचित्तवृत्तिनिरोधसाम्याच गौण्या वृत्त्या कम्येंव संन्यासी च योगी च 
भवतीत्यर्थः । 


संन्यासे संन्यावज्चवइप्रयोगरा विभित्तमुत गुणयोग दिख वने के लिए कहते हे-'यं सन्यासमिति' से । 


जित परित्यागको संग्यासके नामसे श्रुतियाँ कहती हें यास एवात्यरेचयतु', ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाइचे'त्यादि । 
पुत्र-वित्त-लोकेष णासे निवृत्त होकर मिक्षाचयं (संन्यांऽ) लेते हें-करते हें योग फलतुष्णा कर्चव्याभिमान इन 
दोनोंका त्याग कर विहित कर्मानुछान रूपको संन्यास समझो हे पाण्डव | झञ्नह्मदरा को ब्रह्मदत्त कहनेसे 
माना जाता हे कि ब्रह्मदत्त सहश यह हे इस न्यायसे परशब्द परत्र दाक्यार्यातिरिक लक्ष्यमें प्रपुज्यमान 
गोणोवृत्िसे म्रयवा तद्भ।वसे तदीय प्रवृत्ति निमित्तारोपसे तत्सादृश्यका बोधक होता हे प्रकृतमें क्या सादृश्य 
हे? यह कहते हे--जिस कारणसे ग्रसंस्यस्तसंकल्प अर्थात्‌ फलसंकल्मत्पागके विना कोई भी योगी नहीं हो 
सकता हे किन्तु सब योगो फलतंकल्य त्यागी हो होता हे प्रतः फत्नत्याग सादृइय दृष्णारूप वित्तवृत्तिनिरोध 
साहदयपे गौणोवृत्तिद्वारा कर्मी हो संन्यासो एवं योगो होता हे । तथाहि ( १) 'योगरिचत्तत्रत्तिनिरोध? 

( १ ) योगश्चितवुत्तिनिरोधः। जिस प्रवस्थाविशेषमें चित्तको प्रमाणादि वृत्तियां रोकी जाय वह प्रवस्थाविशेष 
योग है वह दो प्रकारका है संप्रज्ञात भोर भ्रसंप्रज्ञात यह भागे कहेंगे । 

प्रश्नंग्रज्चाव योग में इस लक्षण को ग्रत्याति है मर्थात्‌ उध्तमें यह लक्षण नहीं जावा क्योंकि सारििकवृत्तिशों 
का निरोध संप्रज्ञात में नदी होता यदि कहिये कि लक्षण में सर्वंशब्द का निवेश नहों हैं सर्व वृत्ति निरोध कहते तो दोष 
होता राजस-तामसवृत्तियों का निरोध तो होता हो है प्रत: किञ्चिदवृत्तिनिरोष लेकर लक्षणसमन्वय हो जायगा यह 
ठोक नहीं कारण विक्षितादिमेँ यत्कित्रिद्वृत्तिनिरोध रहता ही है उसको लेकर प्रतिव्याति स्पष्ट हैं। 

उत्तर--ठोक है बेशकमंविप(का्यविरोधि निरोब में विशेषण देते है, उक्त विरोधो चित्तवृत्ति निरोध योग है 
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तथा हि 'योगथित्तवृत्तिनिरोधः, प्रमाण-विपयंय-विकल्प,-निद्रा-स्मृतय इति वृत्तयः 
पश्चविवाः । तत्र प्रत्यक्षानुमानशास्रोपमानार्थापत्त्यभावाख्यानि प्रमाणानि षडिति वैदिका: । 
भत्यक्षानुमानागमा: प्रमाणानि त्रीणीति योगा: । अन्तर्भाव-बहिर्भावाभ्यां सङ्कोचविकासौ- 


प्रमाणविपयये'त्वादि। पांच प्रकारको वृत्तियां है, वेदिकों मीमांसक, तदनुयायि ग्रह्वेत वेदान्तियों के मते प्रत्यक्ष, 


प्रनुमान, उपमान शास्त्र, अर्थापत्ति, प्रनुपलब्धिभेदसे छ प्रमाण हैं । प्रत्यक्ष अनुमान और ग्रागम तीन प्रमाण 


क्षितादि में यत्किश्चिदृवृत्तिनिरोध है किन्तु वह क्लेशादिविरोधी नहीं है प्रत्युत प्रविरोधी है भ्रतः प्रतिव्याप्ति नहीं । 
संप्रज्ञात में जो राजस तामस निरोध है वह उक्त क्लेशादि का विरोधी है सात्त्विकवृत्ति स्वयं उक्त क्लेशादि की विरोधिनी 
है तन्निरोध तदनुकूल ही होगा प्रतिकुल नहीं इस कारण बह लक्षण घटक नहीं । 

भ्रन--एक ही चित्त में क्षिप्तादि पाँच भूमियों का सम्बन्ध कैसे ? और क्‍यों ऐसी भ्रवस्था से युक्त चित्त की वृत्तियां 
रोकने के योग्य है ? 

उत्तर--पहले प्रश्‍न के उत्तर में हेतु कहते है-चित्त प्रख्या-प्रवृत्ति-स्थितिशील होने से त्रिगुणात्मक है प्रख्याग्रहण 
उपलक्षणाथं हैं इस से अन्य प्रसाद-लाघवादि का भी संग्रह होता है चित्त प्रख्याशील होने से सत्त्वात्मक है प्रवृत्तिशील 
होने से रजोगुणात्मक है स्थितिशील होने से तमोगुणात्मक है । प्रवृत्ति से परिताप शोकादि राजसं एवं स्थितिग्रहण से 
गौरव, ग्रावरण दैन्यादि तामसो का भी उपलक्षण तथा ग्रहण समझना । 

“सत्वं लघुप्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः । गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपमवच्चाथतो वृत्तिः ।' 

उत्तर का निप्कपं यह है कि चित्त एक ही है फिर भी त्रिगुणात्मक होने से गुणों के मिथः उपचयापचय वैचित्र्य 
से विचित्र परिणत होता हुआ अनेक अवस्था से युक्त होता है । चित्तरूप से परिणत सत्त्व चित्तसत्व है इससे प्रख्यारूप 
होने से चित्त में सत्त्व से थोड़ा कम रज और तम जव परस्पर बरावर होते हैं तब ऐस्वयं रौर विषय शब्द, स्पर, रूप, 
रस, गन्ध ये ही चित्त को प्रिय होते हैं । सत्त्वप्रधान चित्त होता हुआ भी तत्व में प्रणिधान की इच्छा करता है परन्तु 
स्वोपसजंनीभ्रुत तमसे तत्त्व का आवरण हो जाता है इस हेतु से ग्रणिमादि ऐइवयं को ही तत्त्व समभकर उसके प्रणिधान 
की इच्छा करता है तथा प्रणिधान भी करता है क्षण भर, अनन्तर ही रजोगुण से परिचालित होकर उस में भी स्थिर 
न रहकर केवल ऐश्वर्यादि प्रियमात्र ही होता है बयो कि शब्दादि में चित्त का स्वभाविकप्रेमंवद्धमूल है इससे विक्षिप्तावस्था 


में ग्रतिव्या्ति का परिहार हुआ । मूढावस्था में भ्रतिव्याप्ति का परिहार भाष्यकार करते है--'तदेतव तमसे|त? | जब . 


रजोगुण को जीतकर तमोगुण बढ़ता है तब चित्तसत्त्व का भ्रावरक तमके हटाने में असमं होने से तमसे तिरोहित 
चित्तसत्व भ्रधर्मोन्मुख होता है ग्रधम अज्ञान भ्रवैराग्य शरनैश्वयं प्रवण होता है अज्ञान भ्रमज्ञान निद्राज्ञान भी गृहीत 
होता है इससे मूढ़ावस्था भी सुचित हुई । अनैश्वयं सव जगह इच्छा का विघात जो चाहे वह न हो श्रौर जब वही 
चित्तसत्व संजातसस्व तम.समुदायरहित रजोगुण सहित होता है तब घमं ज्ञान वैराग्य ऐस्वयंविपयक होता है । प्रवतंक 
रजोगुणलेश से संसृष्ट होने से चित्त का धर्मादि में प्रवृत्त कराता है वही चित्तसत्त्व रजोगुणलेशरूप तम से रहित ्रत। 
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स्वख्मप्रतिछ सत्त्वपुरपान्यताख्यातिमात्र चित्त घर्ममेघख्यातोन्मुख होता है घममेघ भागे कहेगें । योगिजन सत्त्वपुरुपान्यता- 
ख्याति मात्र चित्त धमेमेघपयंन्त को पर प्रसंख्यान कहते हूँ यद्यपि चित्त प्रसंख्यान ही है किन्तु तद्वृत्तिविशेष प्रसंख्यान है 
तथापि घमंधमि का भ्रभेद मानकर चित्त को प्रसंख्पान कहा है प्रसंख्यान तत्त्वज्ञान है प्रख्या भौतिकप्रकाशभिन्न यथाथं- 
विपयप्रकाश शुद्धसत्त्गुण है सत्र का परिणाम विशेष ज्ञान है “सत्त्वात्संजायते ज्ञानम्‌? इत्यादि के अनुसार सत्त्व ही 
प्रकाशक है निरोधावस्था में भी लक्षणसमन्वय करते हुए सकारण निरोध का स्वरूप कहने हैं -'चितिशक्तिरि'त्यादि से । 
प्रज्ञात समय में संवार कारणत्वादि दोपदर्शन से ही इतरवृत्तिनिरोध हुआ उसकी सिद्धि होने पर विवेकख्याति में भी 
वैराग्य होता है इससे सब वृत्तियों का निरोध होता है यह प्रक्रिया है। जैसी विवेकख्यातिनिछा विवेकख्याति वैराग्य में हेतु 
है उसको प्रथम दिखलाते है--'ख्प्राविरि'त्यन्त से चितिशक्ति पुरुपूप परिणामिनी नहीं है पूरवंधमंनिवृत्ति उत्तरधमं 
उत्पत्ति परिणाम है तद्रहिता कूटस्थ नित्या परमाथंसत्या है विशेष म्राकरगन्थों में देखिये । 
वृत्तीनां विभागः 
प्रमाश-विपयंय-विकल्प-निद्रा-स्मृतयः ये पाँच चित्त की वृत्तियाँ है । प्रमिति! प्रमाण, विकल्पन विकल्पः, 
बिपरीति#विपर्ययः, निद्राणं निद्रा, स्मृति। स्मरणं तत्करण भो करण व्युत्पत्ति से, प्रमाणादि पाँच है । इनमें 
प्रमाण का विभाग करते हँ--प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। अनधिगततत्त्वबोधः पौरुपेयो व्यवहारहेतुः 
प्रमा, संशयव्याबूत्ति के लिये ग्रनधिगतत्व विशेषण है । संशय अधिगतविपयक होता है भ्रनधिगत में संस्काराभाव 
से कोटि की उपस्थिति नहीं ग्रतः संशयाभाव स्फुट है अमव्यावृत्तिके लिये तत्त्वविशेषण है निविकल्पादिव्यावृत्ति के 
लिये व्यवहार हेतु विशेषण है तत्करण व्यावृत्ति के पोर्पेय विशेषण है । 
प्रत्यक्ष फा लक्षण । 


इनमें प्रत्यक्ष का लक्षण करते हैँ--इन्द्रियप्र णालिकया चित्तस्य बाह्यवस्तूपरागात्‌ तद्विपया सामान्यविशेयात्मनोऽयंस्य 
विशेपाववारण घाना वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌, भ्रथं से समारोपितत्व का निषेध है वौद्ध श्रदरेतादि मते आरोपित भ्रथं का भान 
होता है ग्रतएव प्रत्यक्षादि में व्यावहारिक प्रामाण्य है पारमार्थिक नहीं। योगशाल्नानुसार अर्थ वास्तविक है बोद्धमतमें अथं 
ज्ञानाकार है, ज्ञान स्त्राकारमात्र का ग्राही होता है कारण ज्ञान भीतर होता है घटादि विषय वाह्य है मरोर दूरस्थ तया 
व्यवहित है उनके साथ ज्ञान का सम्बन्ध हो नहीं है प्रकाशक भसंवद्ध का भासक नहीं होता अन्यथा म्रसंवद्धात्वाबिशेष से एक 
ही ज्ञान से त्रिलोकी का भान हो जायगा अतः अर्थाकार परिणत ज्ञानाकार को ज्ञान ग्रहण करता है वासना से ज्ञान भेदकी 
सिद्धि स्वप्नादि के समान उपपन्न होती है फिर बाह्याथं सद्भाव में कुछ प्रमाण नहीं इत्यादि के खण्डनाथं वाह्यगोचर कहा । 
वाह्मविपय के साथ ज्ञान का सम्बन्ध नहों है यह वौद्धों का मालेत प्रलापमात्र है बाह्य न्दियद्वारा आहंकारिक म्रन्तःकरण 
वाह्मवियय के साथ सम्बद्ध होकर तदाकार परिणत होता है । अर्थ समान्यविशेपोभयात्मा माना जाता है। भ्रनुमानादि 
से व्यावृत्ति के लिये 'विशेपावघारणप्रधाना? यह विशेषण है अनुमानादि से सामान्याकार से अर्थ की प्रतीति होती है 
घुमदर्शन से पव॑त में ग्नि है एतावन्मात्र को प्रतीति होतो है मग्निगत ताणंत्व हस्तवितस्त्याददेशस्यत्वादिविशेष का 
झवधारण नहीं हो सकता प्रत्यक्षसे इन विशेषणों का भी अवधारण होता है । यद्यपि सामान्याकार भी ज्ञान प्रत्यक्षमे होता 
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है तथापि वह प्रधान रूप से नहीं किन्तु विशेष में गुणविधया भासित होता है भ्रत: ठीक कहा--विश्येपावधारण प्रधाना 
वृत्ति: प्रत्यक्षम्‌ । प्रमाण फलके विषयमै विप्रतिपत्तिका तिराकरण करते हैं--फलम्‌-विशिष्टः पौरुषेयः चित्तवृत्तिरवोघः । 
प्रश्‍न--चित्तगत वृत्ति का पुरुपगत बोध फल कैसे हो सकता है क्रियासमानाधिकरण तत्फल होता है । खादिर में 
कुठारसंयोग से पलाश से छिदा नहीं होती ? 
८ उत्तर--अविशिष्ट से देते है बोध पुरुषम नहीं उत्पन्न होता अन्यथा परिणामित्वापत्ति होगी, किन्तु दपंण के 
समान ग्रतिस्वच्छ बुद्धि में प्रतिबिम्बित चैतन्य हो बुद्धिवृत्ति से अर्थाकार तथा तदाकारतापन्न फल है । बुद्धिम जो चेतन्य 
का प्रतिविम्ब पड़ा है वही पौरुपेय प्रमा है बिम्वभूत वृत्ति और चेतन्यप्रतिविम्ब दोनों बुद्धिमें हो है इसलिये क्रियाफलभाव 
की अनुपपत्ति नहीं ग्रत एव भाष्यकार ने कहा -प्रविशिष्ट: अर्थात्‌ ्र्थाकारापन्न प्रतिबिम्ब और विम्वभ्ूतवृत्ति दोनों 
ब्रह्मात्मक होने से. भ्रविशिष्ट हुँ बिम्वप्रतिविम्व का ग्रभेद न्यत्र विस्तार से सुनिरूपित है । 'ग्रथं घटः' इत्याकारक ज्ञान 
वृत्तिख्प विम्व है में जानता हूँ वह वोध पौरुपेय प्रमा है । वस्तुतस्तु-- 
“'तस्मिश्िहृपंणें स्फारे समस्ता वस्तुदृष्टय: । इभास्ता प्रतिबिवन्ति सरसीव तटद्रुमा: ॥ 
यथा संलक्ष्यते रक्त: केवलः स्फटिको जने: । रञ्जकाद्यू पघानेन तद्वत्परमपूरुपः ॥”” 
इत्यादि स्मृतिवचनो से चेतन्यमें वुद्धिवृत्ति का प्रतिबिम्ब प्राचीनो ने माना है यह सिद्ध होता है अतः विपयाकार 
बुद्धि प्रमाण है तो वृत्ति फल है इत्यादि अन्यत्र विस्तार है । 
अनुमान लक्षण 
प्रत्यक्षानन्तर प्रत्यक्षादिमूलक भ्रनुमान का निरूपण करते हैं-अनुमेयस्य तुल्यजातीयेषु अनुवृत्त: विजातीयधर्मम्‌- 
यावृत्त सवन्धो यः, तद्विषया सामान्यावघारणप्रधाना वृत्तिरनुमानम] विजातीयधमंविशिष्ट धर्मी श्रनुमेय है उसका 
तुल्यजातीय साध्यधमंसामान्य से समान सपक्षमें अनुषृत्त इससे विरुद्ध भ्रसाधारणत्वका निरास हुआ । भिन्न जातीय ग्रसपक्ष है 
वे विरुद्ध ओर साध्याभाववान्‌ विपक्ष है वे व्यावृत्त हुए, इससे साधारण भनेकान्तिक का निरास हुआ । 'सम्बद्धचते” इस 
व्युत्पत्ति से संबन्ध शब्द यहाँ लिङ्ग परक है इससे पक्षघमंता दिखलाते हुये भ्रसिद्धत्वका वारण करते हैं। तद्विपया 
तज्ञिवन्धना सामान्यावधारणप्रधाना से प्रत्यक्षविपय से व्यवच्छेद करते हैं ।. संवन्धज्ञानाधीन अनुमान है विशेष में सम्वन्ध- 
ग्रहण नहीं होता किन्तु सामान्य के साथ हो सम्बन्धग्रहण होता है प्रतः सामान्यावधारणप्रधाना श्रनुमित्ति होती है 
विशेपावघारणाप्रधाना नहीं । गृहीतव्यापकतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न विधेयताक ही अनुमति होती है अन्यथा नहीं। 
उदाहरण है चंद्रतारकादि गतिमान है देशान्तर प्राप्ति से । जैसे चेत्रादि सवेरे पूर्वदिशा में सूर्य को देखता सायं काल में 
पश्चिम दिशामे देखने से देशान्तर प्राप्ति स्फुट है इससे गतिका अनुमान होता है। चेत्रादि में गतिपुवंक ही देशान्तर- 
प्राप्ति हृष्ट है तदनुसार चन्द्रतारकादि में भी तदनुमान होता है। वैषम्यं दृष्टान्त है विन्ध्यप्राप्ति है क्यों कि उसमें गति 
नहीं है । 
आगम का लक्षण 
ह स मसे शालेन बिना 
ठुमित अथ का श्रोता में स्ववोधसंक्रान्ति के लिये शब्द से उपदेश करते हैं । 
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शब्द से तद्वृत्ति जो श्रोता की होती है वह भागम है। जिस वाक्य का वक्ता भ्रश्नद्धेयाथं तथा दृष्टनुमितार्थ नहीं वह श्रागम 
प्रमाण नहीं किन्तु वह आगमाभास है मूल वक्ता यदि दृष्ठानुमिताथं नहीं है तो वह भ्रागम प्रमाण है । 
तत्त्वदशन-कारुण्य-करणपाटवाभिसंबन्ध श्राप्ति हैँ उपदिद्यमान का ज्ञान हो यही दया है दयाशून्य पु छनेपर 
भी ठीक नहीं कहता प्रायः वैसे पुरुष प्रतारण ही करते हैं 'आप्त्या वतंते इति आप उससे दृष्ट वा भ्रनुमित जो थ्रथं का 
इष्टानुमित ही में अन्तर्भाव हैँ इस कारण अलग नहीं कही गई श्राप्तपुरुषम जो ज्ञान है वह श्रोता में नहीं जा सकता अतः 
तत्त्वज्ञान सहश ज्ञानोत्पादन श्रोता के चित्त में जो होता हैं वही प्रकृत में स्वबोधसंक्रान्ति हैं वही ग्रथं श्रोता के हिताहित 
प्राप्ति परिहार के लिये कहा जाता है जिस आगम का वक्ता भ्रश्नद्धेयाथं है जैसे जो अनार है वे भ्रपूय मालपूये है भ्रदष्टानु- 
मिताथं 'चेत्यं वन्देत स्वर्गकाम.? इत्यादि । 
प्रश्‍न--यदि ऐसा है तो मनुस्मृति आदि भी श्रागम नहाँ होगे वयो कि वे भो दृष्टानुमिताथं नहीं है जेसे 
कहा है ? 
“धयु; कर्चित्‌ कस्यचिद्धमं: मनुना परिकीतितः। स सर्वोऽभिहितो वेदे सवंज्ञानमयो हि सः ॥/” 
उत्तर- इसमें मूल वक्तरि कहा मूल वक्ता वहाँ ईश्वर दष्टानुमित्यथं है । 
विपययका लक्षण 
विपर्ययो मिश्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ । विपर्यय यह लक्ष्य है मिथ्याज्ञानमित्यादि लक्षण है ज्ञानमें जो रूप प्रकाशित 
होता है उस रूपमें ज्ञान प्रतिष्ठित न रहना ही अतद्रपप्रतिष्ठ है, जैसे शुक्ति में “इदं रजतम्‌' इस ज्ञान में रजत का भान 
है परन्तु उसमें प्रतिष्ठित नहीं 'नेदं रजतमु' इस बाधक के होने पर ग्रतद्रपरजतभिन्न शक्तिरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है । 
झनित्याशुची त्यादि सृत्रोक्तोदाहरण स्पष्ट है। योगवातिक के मतमेँ ज्ञानाकारका विपयमें झारोप होता है ज्ञानाकारेणोपस्थित 
शुक्त्यादि को छोड़कर दूरस्थ रजत विपय कल्पना में गौरव दोष है वैशेषिक से इतना भ्रन्तर है कि वे बाह्य रजत का 
झारोप करते हैं यहाँ ज्ञानाकारके इससे संशय का भौ संग्रह हो जाता है कि प्रतिभासि कोटिद्य में स्थाणुपुरुष दोनों 
कोटियाँ मेँ प्रतिष्ठित ज्ञान नहीं रहता बाघ निश्चयोत्तर एककोटि मेँ वह प्रतिष्ठित हो जाता है । 
प्ररन--विकल्प भी तद्रुपाप्रतिष्टित होनेके विचार से वह विपयंय ही हो सकता है ? 
उत्तर--नहीं, विपर्यय मिथ्याज्ञान है विकल्प तद्धिल है इसकी व्यावृत्ति के लिये मिथ्या ज्ञान का निर्देश है इससे 
सर्वानुभवसिद्ध वाध दिखलाया यह विपयंय में ही है विकल्पर्मे नहीं उसका तो सदा व्यवहार होता ही है विचारशील प्रशस्त 
पंडितो को ही उसमें वाघ बुद्धि होती है । 
प्रशन- फिर वह वयो प्रमाण नहीं ? 
उत्तर--भनुपजात विरोधी उत्तर ज्ञ.न से पूवं ज्ञान का बाध उचित नहीं उत्तर ज्ञानोत्पत्ति वेला में तद्ररोधी 
उत्तर ज्ञान उपजात विरोधी हुँ पूवं ज्ञान भ्रनुपजात विरोधी है प्रत: पूर्वे ज्ञान से ही उत्तर ज्ञान का बोध होना 
उचित है । 
भुतार्थं-सत्याथं विषयक प्रमाण है प्रमाण से प्रप्रमाण का वाघ दृष्ट है जेसे तैमिरिकादि दोष से एक चन्द्र में 
ढिचन्द्रत्व बुद्धि का बाघ होता है एक चन्द्रत्व दर्शन से वर्यों कि बुद्धियाँ का तत्त्व में पक्षपात है उपजातानुपजातविरोधिबाघ 
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के विषय में यह व्यवस्था है कि जहाँ की अपेक्षा कर उत्तर ज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ ही म्रनुपजात विरोधि उत्तर ज्ञान 
का वाघ होता है यहां तो पूवं की प्रपेक्षा न कर स्वस्वकारणमात्र से दोनों ज्ञान होते है विशेष अन्यत्र देखिये । यह्‌ 
पंचपर्वा विद्या है श्रविद्या सामान्य भ्रविद्यास्मितेयादि पाँचौँ में हँ अव्यक्त महदहंकार पञ्च तन्मात्र इन आठौँ में जो अनात्मा 
है इनमें भात्मवृद्धि परविद्या है इसी की योगी जघन्य कहते है इसी प्रकार योगियों को भाठ ग्रणिमादिकों ने जो अधेय 
ऐश्वय है उनमें श्रेयो बुद्धि प्राठ प्रकार का मोह है पूवंसे भी यह जघन्य है इसको अस्मिता कहते है । योग से ग्रष्टविध 
ऐश्वये को प्राप्तकर दिव्य तथा भदिव्य शब्दादि दश विषयों का उपभोग करेंगे ईदश बुद्धि महामोह है इसी को राग भी 
कहते है इत्यादि न्यत्र देखिये । 
विकल्पका लक्षण 

'शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः । शब्द्रच ज्ञानं च शब्दज्ञाने अनुपातिनी यस्य स शब्दज्ञानाचु- 
पाती वस्तुशून्यो विकल्पः? । 

प्र्न --यदि शब्दज्ञानानुपाती विकल्प है तो ग्रागम प्रमाण के भ्रन्तगंत विकल्प होगा यदि यहु निवंस्तुक पदार्थुत्य 
है तो विपयंय होगा ? 

उत्तर-इस शंका के वारणाथं भाष्यकार कहते हैँ कि न वह प्रमाण के ग्रन्तगंत है न विपयंय के अन्तगंत है । 

प्ररत क्यों ? 

उत्तर-वस्तु शून्य है तो भी शब्द ज्ञान के प्रभाव से तद्धेतुक व्यवहार देखा जाता है उदाहरण--पुरुष चैतन्य- 
स्वरूप है । यदि चिति ही पुरुष है तो किससे कोन विशेषित हो, बात यह है कहीँ भेद में भेदका भ्रारोप किया जाता 
है कहीं भिन्नौ में भ्रभेद का इस कारण भेद और कोई वस्तु नहीँ ग्रतः तदाभास विकल्प प्रमा ज्ञान ही और विपयंय ही ह 
वर्यो कि व्यवहार का विसँवादन ही बाधन शास्रप्रसिद्ध उदाहारण है । 'पुरुपस्य चैतन्यम्‌’ व्यपदेश विशेष्यभाव उसमें वावय 
की वृत्ति होती है जेसे--चेत्र की गौ है यहां चेत्र स्वत्वसवन्धसे गौ में विशेषण है वस्तुतः इन दोनों का भेद है ओर 
स्वस्वामिभाव संवन्ध भी है इत्यादि । 

निद्रावृत्तिका लक्षण 

अभावप्रत्ययालम्वना धृतिनिद्रा । प्रमाणादि पाँचौँ में वृत्तित्वका विवाद परीक्षक को वही है और प्रमाणादि 
सुत्र में वृत्ति का ग्रहण हुई है फिर यहाँ वृत्तिग्रहण अनुवादार्थक है विधेयाथंक नहीं भ्रनुवाद निरथंक नहीं किन्तु विशेष 
विधान के लिये है निद्रा के वृत्तित्व में विद्वानों का विवाद है भ्रतः यहाँ वृत्तित्व का विधान है प्रकृत भ्रनुवादा्थँक वृत्तिपद 
यहाँ अ्नुवर्तमान भी विघायक नहीं हो सकता इसलिये फिर वृत्तिग्रहण है। जागर स्वप्न वृत्तियौँ का अभाव उसका 
` प्रत्यय कारण बुद्धि के सत्त्वगुणका आ्राच्छादक तम वही आलम्बन है विषय जिसकी वही वृत्ति निद्रा है त्रिगुण 
बुद्धि सत्त्व में जब सत्वरजस्तम को भ्रभिनव कर संपूणा कारण इन्द्रियों के भ्रावरक तम ग्राविभू'त होता है तव बुद्धि 
के विषयाकार परिणाम के अमाव से प्रादुभूत तमोमयी बुद्धि का भ्रनुमव करता हुना पुरुष सुपुस श्रतएव भ्रन्तःसंज्ञ 
कहाता है । 
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श्लोक २ ] सानुवादमधुस्‌दनीव्याख्यासहिता ५६९ 
RIT) विडा वडकी 30 सिक क म पसस्स्स्स्स् 


द्रष्टव्यौ । अतएव ताकिकादीनां मतभेदाः । विपयंय;-मिथ्याज्ञानम्‌ । तस्य पञ्च भेदाः-श्रविद्याऽ- 
स्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः, त एव च क्लेशा: । शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्योञ्वभासो विकल्पः 


योगी मानते हैं, भ्रन्तर्भाव बहिर्भावसे संख्याभेद हे उपमानका प्रनुमानमें, भर्थापतिका केवलव्यतिरेकी 
पनुमानमें, अभावका प्रतयकषमें, अन्तर्भाव माननेसे उक्त तीन प्रमाण हें। बहिर्भाव मानने से वेदिक मोमासक 
वेदान्ती छे प्रमाण मानते हैं, फलमें विशेष नहीं इसीसे तार्किक नेयायिक वेशेषिक के मतभेद हैं । नेयायिक , 
NT TT OR A RES ई 


प्रदन--कयों नहीँ निरोध कैवल्यदशा के समान वृत््यभाव ही निद्रा में नहीं मानते ? 

उत्तर--सुप्तोत्थित पुरुप उत्पत्ति के साथ निद्राका स्मरण करता है “सुखमहमस्वाप्सम्‌ न किंचिदवेदिपमि'त्यादि में 
सुख से सोया कुछ भी नहीं जाना कि कहाँ है वया करना है इत्यादि जब सत्त्वसहकृत तम ग्राविभू'त होता है तब सुप्तोत्थित 
को ऐसा स्मरण होता है में सुख पूर्वक सोया मेरा मन प्रसन्न है बुद्धि को विशद करता है। भ्रोर जब रजश्सहकुत 
तमका श्राविर्भाव होता है तव इस प्रकार का स्मरणा होता है दुःख से सोया गर्मी मच्छर आदि से निद्रा कठिन से कुछ 
हुई मेरा मन कुण्ठित है कोई कायं करना नहीं चाहता अकमंण्य है ममता है इत्यादि जब सत्त्व भ्रौर रजका अत्यन्त 
अभिभव कर तम उपचित होता है कि गाठमूठ में था मेरे शरोर के सब अवयव भारी मालूम पड़ते है बहुत श्रान्त मन है 
शालस्य से भरा है चुराया हुआ प्रतीत होता है यदि उस समय अनुभव न होता तो उक्त स्मरण नहीं हो सकता स्मरणे 
संस्कारद्वारा अनुभव कारण है अत। प्रत्यक्ष ज्ञान विद्येप ही निद्रा है । 

प्रदन--व्युत्यान चित्त के अधिकारी प्रमाणादि वृत्तियाँ का विरोध हाँ वर्यों कि वे ,चित्तेकाग्रधरूप समाधि के 
प्रतिकूल है निद्रा तो एकाग्रबुद्धि के सहश है जैसे समाधिर्म चित्त विक्षेप नहीं होता एक विषयक ही चित्त रहता है वेसे ही 
निद्रा में भी अतः यह समाधि के अनुकूल ही है प्रतिकूल नहीं फिर इसका निरोध वर्यो ? 

उत्तर--एकाग्र तुल्य होने पर भीं वह तामस होने से समाधि के प्रतिकूल श्रतएव निरोघाहं है । 

स्मृतिका लक्षण 

झनभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः । प्रमाणादिको से अनुभूत विषय में जो भ्रसंप्रमोप-ग्रचोयं वह स्मरण है । 
संस्कारमात्रजन्य जो ज्ञान तत्कारण जो संस्कारकारणीभूत जो अनुभव उससे भासित जो अथ स्मरण का अपना है उसमें 
अधिक का ग्रहण करना चोयं है पराये का ग्रहण चोरी है स्मरण चोर नहीं है अपने ही विषयमात्रका ग्रहण नहीं 
“मुष स्तेये' इस धातु से सम्पुवंक से घन्‌ करने से संप्रमोप बनता है पर स्मरण पूर्वानुभव मर्यादा का भ्रतिक्रम नहीं करता 
अर्थात्‌ भ्रनुभूत ही का ज्ञापक होता है इतर का नहीं अनुभूत से कदाचित्‌ न्यून का ज्ञापक हो जाता है यदंश में संस्कार 
झनुदुभुद्ध वा भनुत्पन्न किम्वा प्रतिरुद्ध हुआ उसका स्मरण नहीँ होता भर्थात्‌ अपना छोड़ देता है पर परायेका ग्रहण नहीं 
करता । वृत्त्यन्तर से स्मृति में यह विशेष है । संशय करते है--वया चित्त ज्ञान का स्मरण करता है वा ग्राह्य विषय 
का ? कि प्रत्ययस्य--चित्तमित्यादि से । प्रत्ययस्य विपयस्येत्यादि में 'अघीगर्थदयेषा कमणि’ से कमं में पष्ठी 
है स्मृति विपयज्ञानोभयनिपयक होती है क्योंकि उभयमिपयक स्मरण में उभयविषयक संस्कार कारण है सो युक्ततम हैं। 

७२ 
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५७० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ६ 
विन आजम > कि 2 


प्रमाञ्चमविलक्षणोऽसदर्थव्यवहारः-शशाविषाणमसत्‌, पुरुषस्य चैतन्यमित्यादि: । भ्रभावप्रत्यया- 
लम्बना वृत्तिनिद्रा, चतसृणां बृत्तीनामभावस्य प्रत्ययः-कारणां तमोगुणः,तदालम्बना वृत्तिरेव 
निद्रा, न तु ज्ञानाद्यभावमात्रमित्यर्थंः । 


अनुभूतविषयासम्प्रमोषः प्रत्ययः स्मृतिः । पूर्वानुभवसांस्कारजं ज्ञानमित्यर्थः । तस्य 


सवंवृत्तिजन्यत्वादन्ते कथनम्‌ । लञ्जादिवृत्तीनामपि पंश्चस्वेवान्तर्भावो द्रष्टव्यः । एताहशाम्‌ 

eS NES 
प्रत्यक्ष, भ्रनुमान, उपमान, शब्द ४ प्रमाण मानते हैं, वेशेषिक शब्द उपमानको शब्दम अन्तर्भाव कर दो २ ही 

प्रमाण मानते हैं। विपर्यय मिथ्याज्ञान है उनका पाँच भेद हे ग्रविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष भ्रौर भ्रभिनिवेश, 
ये ही क्लेश हें "शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशुन्योऽवभासो विकल्प: यह ज्ञान भ्रम प्रमासे विलक्षण हे इसमें भ्रत्यन्त 
असत्‌ भ्रथंका व्यवहार होता हे। भ्रममें भ्रन्यत्र विद्यमान प्वंदष्टका भान होता हे श्रथवा भ्रतिवंचनीय 
प्रातिभासिक रजतांदिका इसमें ग्रत्यन्त ग्रप्रसिद्ध ग्रतएव अ्रदष्टपवें अत्यन्तासत्‌का व्यवहार होता हे--यथा 
शशविषाणं, पुरुषस्य चेतन्यमि'त्यादि। ग्रभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा' चारों वृत्तियोंके भ्रभावका कारण 
तमोगुण हे । तदाश्रया वृत्ति निद्रा हे ज्ञानाभावमात्र नहीं । 


्रनुभूतविषयासंप्रमोष स्मृति हे, पूर्वानुभवसंस्कारजन्य ज्ञान यह स्पष्ट है । प्रत्यक्षानुमानादि सकल- 
वृत्तिजन्य होने से स्मरण का सब वृत्तियोंके श्रन्त में निर्देश किया हे। लज्जा आदि वृत्तियों का उक्त प्क में 
झन्तर्माव हे । इन सब वृत्तियों के निरोध योग भ्रोर समाधि इन शब्दो से व्यवहृत होता हे । फल संकल्प 
भी रागाख्य-रागनामक तीसरा विपर्यय विशेष हे तदीय निरोधमात्र भी गौणी वृत्ति से योग और संन्यास 
से कहा जाता है। रागास्य-वृत्ति यदि पृथक होती तो पाँच ही मनोवृत्तियाँ हें इस कथन से विरोध होता हे। 
क 3 MERE या म 5 


भइन - घटमात्र का 'अयं घटः' यह अनुभव है अनुभवविपयक यह नही 


ही हुँ अत: तजन्य विपयमात्रका संस्कार 
होगा उससे विषय का ही स्मरण होगा ज्ञान का नहीं ? 


उत्तर--भ्राह्मोपरक्तेत्यादि । 'घटमहं जानामि’ इस अनुव्यवसाय में केवल ज्ञान का भान नहीं हँ किन्तु विपय 
घटपटादि विशिष्ट ज्ञान का अनुव्यवसायात्मक अनुभव है भ्रतः तजन्य संस्कार उभयविषयक होने से ज्ञान 
सरण होता है । 
प्रश्‍न - 

सरण व्यथं है ? 


विपयोभयविपयक 


F] 


च्यवसायख्प वृत्ति को स्वप्रकाश मानकर तजन्योभयविपयक संस्कार हो सकता है ग्रनुव्यवसायपर्यन्तानु- 


उत्तर-कमं कतृ' विरोध से व्यवसाय अपना अनुभव 


नुभव नहीं कर सकता अननुभूत का संस्कार नहीं होता ग्रतः 
अनुन्यवसाय आवश्यक है अधिक योगभाष्यादि में देखिये | 
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Ce! ono >> ४ डाक क्ट ला हटे 


५, rrr 


श्लोक ३ ] सांबुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता ५७१ 


आरुरुक्षोमु नेयोगं कर्म कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव शामः कारणमुच्यते ॥ ३॥ 


वेराग्यरूपी योगमें श्रारूढ़ होनेकी इच्छा रखनेवाला भविष्य कर्मके फलका त्याग करनेवाला सुनिसे 
भगवदपंणाबुद्धि पूवंक किया गया नित्यकर्मादि योगके साधन हें । वेराग्यरूपी योगको प्राप्त किये हुए उस 
मुनिको सवंकमंका त्याग ही साधन है ॥ ३॥ 


सर्वासां चित्तवृत्तीनां निरोधः, योग इति च, समाधिरिति च कथ्यते। फलसङ्कुल्पस्तु 
रागाख्यरस्तृतीयो विपर्ययभेदः, तन्निरोधमात्रमपि गौण्या वृत्त्या योग इति, संन्यास इति चोच्यते 
इति न विरोधः ॥ 


तत्‌ फि प्रशस्तत्वात्‌ कर्मयोग एव यावज्ञीवमतुष्ठे य इति, नेत्याह-“ऋरुरुक्षोरि'ति । 
योगम्‌-प्रन्तःकरणाशुद्विरूपं वैराग्यमाररुक्षोः-ग्रारोढुमिच्छो;; न त्वारूढस्य मुनेः भविष्यतः 
कर्म कलतूव्णात्यागित: । कर्म-शास्त्रविहितमग्निहोत्रादि नित्यं भगवदर्षणबुद्वया कृतं कारणम्‌- 
योगारोहणे साबनमनुष्छेग्रमुच्यते वेदमुखेन मया । योगारूढस्य-योगम्‌-अ्न्तःकरणाशुद्धिरूपम्‌ 
वैराग्यं प्राप्तवतस्तु तस्यैव पूर्वं कमिणोऽपि सतः शम:-सवंकमंसंन्यास एव कारणाम्‌-म्ननुष्ठेयतया 
ज्ञानपरिपाकसाधनमुच्यते ॥ ३ ॥ 


यदि इसका विपयंय में श्रन्तर्माव हो जाता तो पाँच प्रकार को भनोवृत्तिपां हें यह कदा अटल रहता 

जिप्तको वेदों ने संन्यास कहा हे हे पाण्डव ! उसको कर्मयोग समझो यह कथन कॅमंयोग ओर संन्यास के 
ममेरामित्राय से नहीं हैं किन्तु माणवक में विहृशब्द प्रयोग के समान निष्काम कमे में संन्यास शब्द का 
प्रयोग उक्त कमं भ्राशस्त्य सूचनाथं हे ॥ २॥ 


तो क्या कमंयोग प्रशस्त हे इसलिए यावज्जोवन इसी का अनुष्ठान करना चाहिए? नहों, पोग- 
अन्तःकरणशुंद्धरूप वेराग्य प्राररुक्षु के लिए हे तदारूढ़ के लिए नहों। भाविपुनि जो कर्मफ दुष्णा त्यागों 
हैं शाक्षविदित अरितहोत्राद कमं भगवदर्पणबुद्धि से किया है बढो योगारोहरण में हेतु हे। वेद द्वारा उत्त 
को मेंने ग्रनुष्ठेय कहा हे अन्तःक रणशुद्धि योगादप वैराग्यारूड हो गया हे प्रर्यातु इस वेराग्य को प्राप्त कर 
चु हे उता उक्त कृतकर्मा को दाम स्वंकृमंसन्यास हो ज्ञान परिपाक का मोक्षामिव्यछि का साधन हे उसो 


का अनुष्ठान युक्त हे यहो मेंने कहाहे ॥३॥ 
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५७२ श्रीमद्भगवदूगौता [ अध्याय ६ 


> ४ क २२२२ 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वबुषज्जते । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 

उद्दरेदात्मनातमानै नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बम्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ४ ७ 


जिस समाधिकाल में इन्द्रियाथं अर्थात्‌ रूप रसादि विषयों में तथा नित्य नेमित्तिक काम्य कर्मो में 
प्रास नहीं होता हे उस काल में सभी मनोवृत्तयों का परित्याग करने वाला वह योगारूड कहलाता हे एड 


विवेक युक्त मन से आत्मा ( जीव ) का उद्धार कर ग्रर्थात्‌ योगारूढ़ बनावें। न कि विषयासक्त से 
उसको संसार समुद्र में डुबावे । मन ही प्रात्मा का बन्छु ग्रोर मन ही भ्रात्मा का शत्र हे॥ ५॥ 


कदा योगारूढ़ो . भवतीत्युच्यते--'यदा ही'ति । यदा-यस्मिन्‌ चित्तसमाधानकाले 
इुन्द्रियार्थपु-शञ्दादियु कर्म॑सु च नित्यनैमित्तिककाम्य-लौकिकपप्रतिषिद्धेषु नानुषज्यते, तेषाम्‌ 
मिथ्यात्वदर्शनेनात्मनोऽकत्रं भोकतुपरमानन्दाद्वयस्वरूपदशनेन च प्रयोजनाभावबुद्धयाऽहमेतेषाम्‌ 
कर्ता, ममैते भोग्या इत्यभिनिवेश्षरूपमतुषङ्गा न करोति। हिःयस्मात्‌, तस्मात्‌ सर्व॑संकल्प- 
. सन्यासी सर्वेषां सद्धुल्पानामिदं मया कतंव्यम्‌, एतत्फलं मोक्तव्यमेत्येवंरूपाणां मनोवृत्ति- 
बिशेषाणाम्‌, तद्विषयाणां च कामानाम्‌, तत्साधनानाञ्च कमंणां त्यागशीलः, तदा शब्दादिषु 
कमंसु चानुषङ्गस्य, तद्धेतोश्च सङ्कल्पस्य योगारोहणाप्रतिबन्धकस्याभावात्‌ योगम्‌-समाधिमारूढः 
योगारूढ़ इत्युच्यते ॥ ४ ॥ 


कब योगारूढ़ होता हे यह कहते हैं-*युदेति' से । जिस वित्त त्तमाधिकाल में इन्द्रियाथं शब्द स्पर्शादि 
सें तथा नित्य नेमित्तिक काम्य लौकिक प्रतिषिद्धों कर्मा में प्रनुर न हो कारण उनमें दृढ़ मिथ्यात्व निश्चय 
होते से तथा ग्रात्मा भकर्ता ग्रमोक्ता परमानन्द ग्रद्वितीय हे इस निश्चय से प्रयोजनामाव बुद्धि के कारणा 
में इनका कर्ता हूँ ये मेरे भोग्य हैं यह ग्रभिनिवेश-प्राग्रहरूप अनुषङ्ग सम्बन्ध नहीं करता जिसमें सवं संकल्प 
संस्पासी सब संकर्ल्यो का यह मेरा कतंभ्य हे यह मेरा भोक्तव्य हे एवं भूत मनोवृत्ति विशेषों का तथा 
तद्विषयों के कर्ता्रों का ग्रौर तत्साधन कर्मो का त्यागी होता हे तब शब्दादि विषयों में तद्धेतु कर्मो में 
झनुषज्ञ तथा तत्कारण संकल्प वस्तुतः ये हो दोनों योगारोहण के प्रतिबन्धक हें इनके प्रभाव से योग-समाधि 
में योगारूढ़ कहा जाता हे ॥ ४॥ 
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पन्ना 
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श्लोक ६] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ० ५७३ 


कक 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। 
अनास्मनस्तु त्रूत्वे वर्तेतात्मैव छात्र बत्‌ ॥ ६॥ 


विवेक युक्त मन से शरीर ग्रौर इन्द्रियों को जिसने जीत लिया उस जीवात्मा का वही आत्मा भ्रर्थातु 
मन बन्धु हे । मन सहित इन्द्रियां और शरीर जिसका नहीं जीता गया हे वह मन पात्रु की तरह गन्नुता मे 
वर्ताव करता हे ॥ ६॥ 


मनमा 


यो यदैवं योगरूढो भवति, तदा तेनात्मनैवात्मोद्धतों भवति, संसारानर्थब्रातात्‌। श्रत श्राह- 
'उद्धरेदिति । प्रात्मना-विवेकयुक्तेन मनसा श्रात्मानमुरस्वं जीवं संसारसमुद्रे निमग्नं ततः 
उदरेत्‌-उत-ऊर्ध्वं हरेत्‌ । विषयास ङ्गपरित्यागेन योगारूढतामापादयेदित्यर्थंः । न तु विपयासङ्भे - 
नात्मानमवसादयेत्‌-संसा रसमुद्रे मज्जयेत्‌ । हि-यस्मादात्मैवात्मनो बन्धुः हितकारी संसारबन्ध- 
नान्मोचनहेतुः, नान्यः कश्चित्‌ । लौकिकस्य बन्धोरपि स्नेहानुवन्धेत बन्धहेतुत्वात्‌ भ्रात्मैव । नान्यः 
कश्चित्‌ रिपुः शत्रु-अहितकारी विषयबन्धनागारप्रवेशात्‌ कोशकार इवात्मन:-स्वस्य वाह्यस्यापि 
रिपोरात्मप्रयुक्तःवाद्युक्तमवघारणाम्‌ “आत्मैव रिपुरात्मनःइति ॥ ५॥ 


OM भभ १११११ 


जो जिस काल में योगारूह होता हे उसी काल में उसने सांसारिक दुःख समूह से अपने से अपना 
उद्धार कर लिया । यहाँ प्रथम आत्म शब्द विवेकयुक्त मनःपरक है द्वितीय आत्मशब्द जीव परक हे विवेकी 
मन से संसाररूपो समुद्र में डूते हुए स्वस्वरूप जीव का उद्धार करे अन्तस्तल से ऊपर निकाले विषयों की 
आसक्ति को त्याग कर योगारूड हो विषयासक्तिद्वार ग्रात्मा का अवसाद समुद्र में डुबाव नहीं, क्योंकि ग्रात्मा 
` उक्त विवेक निष्ठ मन हो भ्रात्म-जोंब का परम हितकारी होने से वास्त विक बन्धु हे म्र्थात्‌ संसारबन्धन से 
मुक्त कराने का हेतु हे दूसरा लाकिक बन्धु उक्त बन्छु से छुड़ा नहीं सकता अतः वह पारमाथिक बन्धु नहीं 
प्रत्युत लौकिक बन्धु स्नेढादि द्वारा संसार बन्धन हेतु होने से तदामास है तथा आत्मा हो, दूसरा कोई नहीं 
झहितकारी विषय बन्धन गृहप्रवेश द्वारा कोषकार-क्रोटविशेष के समान अपना जीव का शत्रु हे । 

प्रदन---बाह्म मी शत्रु होते हैँ फिर श्रात्मा ही यह्‌ अवधारण केसे संगत हो सकता हैं ? 

उत्तर--बाह्य शत्रु भी मन हो से बनते हैं. कोई जन्म से हो मनुष्य का मनुष्य शु नहीं होता किन्तु 
बिरोध से मित्र भी शत्रु बन जाता हे विरोध विषथापक्ति द्वारा ही होता हे यह प्रसद्ध हे। जिसका मन 
विषयमाधक्ति से पराङघुख होकर अ्रन्तमुख हो जाय तो उस# बाह्य शत्रु कहां, भ्रतः ठोक हो कहा बाह्य 
शत्रु भी मनः प्रयुक्त होते हैं अतः यह बहुत ठोक मत हा आतमा का बन्धु हे ग्रोर मत हो प्रात्मा का 
शत्रु हे ॥ ५॥ 
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४७४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय६ 


_ बका 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहतः । 
झीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७॥ 


शोत आर उष्ण सुख दुःख तथा मान ग्रोर अपमान में समत्व बुद्धि से जो रागद्टेष शून्य हे उसी का 
केवल ग्रात्मा समाहित होता हे प्रर्थातु योगारूढ होता हे॥ ७॥ ` 


इदानीं कि'लक्षण आत्मा भ्रात्मनो बन्धुः, किलक्षणो वात्मनोंरिपुरित्युच्यते-- 
'बम्धुरि'ति । श्रात्मा-कार्यकरणसंघातो येन जितः-स्ववशीकृतः श्रात्मनैव विवेकयुक्तेन मनसैव, 
न तु शख्नादिना । तस्यात्मा-स्वरूपम्‌-ग्रात्मनो बन्धुः, उच्छुङ्कलप्रवृत््यभावेन स्वहितकरणात्‌ । 


अनात्मनस्तु-प्रजितात्मन इत्येतत्‌ । शन्रुत्वे-शत्रुभावे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌ वाह्मशत्रुरिवोच्छुङ्कल- ` 


प्रवृत््या स्वस्थ स्वेनानिष्टाचरणात्‌ ॥ ६॥ 


जितात्मनः स्वबन्धुत्वं विवृणोति--'जितात्म नः? इति । शीतोष्ण-सुखदुःसेषु चित्त- 
विक्षेपकरेषु सत्स्वपि, तथा मानापमानयोः-पूजा-परिभवयोश्चि्तविक्षेपहेत्वोः सतोरपि तेषु 
समत्वेनेति वा । जितात्मनः-प्रागुकस्य जितेच्द्रियस्य प्रशान्तस्य सत्र समबुद्धचा रागद्वेषशून्यस्य 
परमात्म(-स्वप्रकाशञ्ञानस्वभावः ग्रात्मा समाहितः-समाधिविषयो योगारूढो भवति । परमिति- 


इस समय कोड॒श ग्रात्मा-मन आत्म।-जीव का बन्छु हे कीदृश आतमा गात्मा का शत्रु हे । ज्ञापक 
चिल् को लक्षण कहते हें यथा इष्णास्पशं झर्न का लक्षण हे तथा प्रकृत में किस लक्षण से मन बन्छु या 
शत्रु धमभा जाता हे, इस पर 'बन्धुरि याद से उत्तर देते हूँ। श्रात्मा-कायं-शरीर करण-इन्द्रियां एतदु भया- 
तमक संघात जिसने ग्रपने वश मे कर लिया विवेकी मन से ही शक्रादि से नहीं मन ही विवेकशील स्वयं 
उक्त संघात को जीत [लया हे बही ग्रात्मा, आत्मा-जीव का बन्छु है क्योंकि निमर्याद प्रवृत्तिकर न होने से 
जीव का हितकारी हे जो जितेन्द्रिय है वही मन बन्धु हे जो मन उक्त संघात को विजयो नहीं है वह मन 
ग्रजितात्मा हे उन जितात्मा मन में क्षत्रुभाव शत्रुत्व का व्यवहार अर्थापु वाह्य शत्रुवदृष्यवहार करेगा 
बाह्य शवु)जेसे उच्छुङ्गलप्रवृत्ति से अनिष्ट करता हे वेसे यह भन झपने से ही अपना भनिष्ठकारी है ॥ ६ ॥ 

जितात्मा स्वाविजित मन बच्चु है इसा का विवरण करते हें-चित्त क विक्षेप - चंचल करने वाले 
शीतोष्ण सुख।दि रहने पर भो तथा चित्त विक्षेप कर मान-प्रपमान ग्रादर भ्रनादर हाने पर भो उनमें सव 
बुद्धि जितात्मा को होता हे जितेन्द्रिय तः भ्रशान्तात्मा सब विषयों में सम बुद्धि होने से राग द्वेष शून्य 
दाकर परमात्मा स्वश्रकाथ ज्ञान स्वभाव समाहित सब्षांब बिषय होता हे र्थातु वढो योगालढू होता हे 
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श्लोक ८ ] साजुवादसघुसदनीव्याख्यासहिता ५७४ 


ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी सम्रलोटाइमकाञ्जनः ॥ ८ ॥ 


ज्ञान विज्ञान से तृप्त अन्तःक रण वाला विकार रहित एवं ग्रच्छी तरह इन्द्रियों को जीतने वाला तथा 
मिट्टी पत्थर सोना में समान बुद्धि वाला योगी, युक्त अर्थात्‌ भगवान की प्राप्त वाला ऐसा कहा जाता हे [६ 


वा छेदः । जितात्मनः प्रशान्तस्यैव परम्‌-केवलमात्मा समाहितो भवति, नान्यस्य । तस्मा- 
जितात्मा प्रशान्तश्च भवेदित्यर्थः || ७॥ 

किच 'ज्ञाने'ति। ज्ञानम्‌-शास्रोक्तानां पदार्थानामौपदेशिकं ज्ञानम्‌, विज्ञानम्‌- 
तदप्रामाण्यशङ्कानिराकरणफलेन विचारेण तथैव तेषां स्वानुभवेनापरोक्षीकरणम्‌ । ताभ्याम्‌ 
नृप्ः-सांजातालम्प्रत्यय आत्मा चित्तं यस्य सः, तथा कूटस्थः विषयसन्निधावपि विकारशून्यः, 
ग्रत एव विहितानि रागद्वेषपूर्वकाद्विषयग्रहणाइ्वयावतितानीर्द्रियाणि येन सः, अत एव 
हेयोपादेयबुद्धिशून्यत्वेन समानि मृत्पिण्डपाषाणकाश्चनानि यस्य सः। योगी-परमहंसपरिब्राजकः 
परवैराग्ययुक्तो योगारूढ इत्युच्यते ॥ ८ ॥ 


अथवा परमातमा इति छेदः। परम्‌-श्रात्मा शुद्ध तत्पदाथं समाहित सांक्षादात्मस्वरूप प्रतीत होता हे वद्दी 
` जीवन्मुक्त होता है जिसने कायं करण संघातरूप आत्मा को जीत लिया हे उसी का केवल ग्रात्मा समाहित 
हे दूसरे का नहीं अतः जितात्मा ग्रोर प्रशान्त होना चाहिए॥ ७॥ 

और भी सुनिये ज्ञान शास्त्रीय पदार्थोका गुरूपदेशपूवंक परोक्ष शाब्दबोधात्मक ज्ञान इससे अप्रामाण्य- 
शक्रा निराकरणार्थ स्वयं विचार करना । विचार का फल हे संशय निवृत्ति इसके होने पर उपदिष्टाथं में 
प्रामाण्य ग्रहण होता हे इससे जेसा मुना हे वेसे ही ग्रपने अनुभव से प्रत्यक्ष करना । उपदेश भोर प्रत्यक्ष 
इन दोनों ज्ञान विज्ञानों से तृप्त अब इस विषय का पुरा परिज्ञान हो चुका है इसमें कुछ विचारणीय विषय 
नहीं है संजातालंभ्रत्यय का यही भाव है। संजात-समुत्पन्न भल प्रत्यय - पूणंज्ञान तद्विषय में जिस मन में 
ईदृश चित्त हे जिसका वही संजातालंप्रत्यय पुरुष है इस विषय का पूणं विचार हो चुका है यही तत्त्व हे । 
ग्ब यहाँ कुछ विचारणीय ग्ंश नहीं रह गया हे वह कूटस्थ गरविकारशील शब्दादि विषयसमीप में रहने 
पर भी तत्प्रयुक्त विकारशून्य अतएव इन्द्रियविजयी प्रर्थात इष्टानिष्टों से रागद्वेष पुरस्सर इन्द्रियों को जिसने 
पृथक्‌ कर लिया हे यह पुरुष हेयोपदेय बुद्धि रहित होने से तुल्य हें। मिट्टी का टुकड़ा पत्थर का रोड़ा 
सुवणं का खण्ड बराबर हे जिसको वहु योगी परमहंस परिब्राजक परमवेराप्यशुक योगारूढ कहा 
जाता हे ॥ ८॥ ु कु 
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५७६ श्रीसदूसगवदूगौता [ अध्याय ६ 


बी रर?” २ 
सुहन्मित्रायु दासीनमध्यस्थद्व ष्यबन्धुषु । 
साधुर्ष्वाप च पापेषु समबुद्धिविदिष्यते ॥९॥ 


स्वाथे रहित सबका उपकार करनेवाला सुहृत्‌, एवं स्नेह से उपकार करने वाला मित्र, शत्रु 
उदासीन मध्यस्थ द्वेषी बन्धुम्रों में साधुप्रों में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला पुरुष ग्रति- 


श्रेष्ठ हे ॥ &॥ 


__ 4020 SR - 

सुहृन्मित्रादिषु समबुद्विस्तु सवंयोगिश्रेष्ठ इत्याह--'सुहून्मित्र 'ति । सुहृतअत्युपकार- 
मनपेक्ष्य पूवंस्नेहम्‌, संबन्धं च विनैवोपकर्ता, मित्रम्‌-स्नेहेनोपकारक: श्ररिः-कृतोपकारमनपेक्ष्य 
स्वभावक्रोर्येणापकर्ता, उदासीन:-विवदमानाविवदमानयोरुभयोरप्युपेक्षकः । मध्यस्थ:-विवद' 
मानयोएभयोरपि हितैषी । ्वेष्यः-स््रकृतापकारमपेक्ष्यापकर्ता । बन्धुः-सांबन्धेनोपकर्ता एतेषु 
साधुषु-शास्रविहितका रिषु, पापेषु-शाद्भप्रतिषिद्धकारिष्वपि, चकारादन्येषु च सर्वेषु, समबुद्धिःकः 
कीहक्कमंत्यव्यापृतबुद्धिः सर्वत्र रागद्वेषशून्यः विझिष्यते-सर्वंत उत्कृष्टो भवति । 'विमुच्यते’ इति 
वा पाठ: ॥ ६ ॥ 


सुहृन्मित्रादि में समबुद्धि तो सब योगियों में श्रेष्ठ हे यह कहते हैं--'सुहूदि'त्यादि से। बदले में मेरा 
भी समयपर उपकार करेगा इसकी अपेक्षा न करें ओर पूर्व के प्रेम तथा सम्बन्ध के विना जो उपकार 
करता हे वह सुहृत्‌ हैं। स्नेह से जो उपकार करता हे वह मित्र हे। पूर्व किये अपकार की अपेक्षा न कर 
अर्थात्‌ उसका पवे में कुछ भी अपकार नहों किया गया हे फिर भी ऋरस्वभाव से ग्रपकारकतं भ्ररि कहाता 
हे। ( उदासीन ) झगडेवाले दोनों की उपेक्षा करने वाला दोनों में किसी का पक्षपाती नहीं, दोनों का 
हितेषी वह मध्यस्थ हे । 


हेष्प--स्वकुत प्रपने ग्रपकार को अपेक्षा कर बदला चुकाने की बुद्धि से ग्रपकारकर्ता। 


बन्धु--सम्बन्धनिमित्तक उपकारकारी। इभमें तथा शास्त्रविहित कमं करने वाले साधुओों में 
शाल्रप्रतिषिद्धकमंकारी पापियों में, चकार से भ्रन्य सब पुरुषों में समबुद्धि कोन क्या करता हे इस ग्रनुसन्धान 
से रहित सब में रागद्गेषशून्य विशिष्यते--सबसे उत्कृष्ट होता । 'विमुच्यते' यह भी पाठ हे तो वह संसार- 
बन्धन से विमुक्त होता हे ॥ ९॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्लोक १० ] साजुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता ५७७ 


योगो युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराद्ीरपरिग्रहः ॥ १०॥ 


शरोर सहित इन्द्रियों को जीतने वाला दृष्णा रहित परिग्रह ( संग्रह ) रहित, योगी एकान्त में रहकर 
अकेले आत्मा ( चित्त) को निरन्तर समाधि में लगावे ॥ १० ॥ 
वळ 38:30 SNE > पपप 
एवं योगारूढस्य लक्षणम्‌, फलं चोक्त्वा, तस्य साङ्गं योगं विधत्ते--'योगी'त्यादिभिः- 
पस योगी परमो मतः इत्यन्तैख्रयोविशत्या इलोकै: । तत्र एवमुत्तमफलप्रासये योगी-योगारूढ: 
श्रात्मानम्‌-चित्तं सततं-निरन्तरं युख्रीत-क्षिप्त-मूढ-विक्षिप्रभूमिपरित्यागेनेकाग्रनिरोधभूम्यां समाहितम्‌ 
कुर्यात्‌ । रहसि-गिरिगुहादौ योगप्रतिबन्धकदुर्जनादिवजिते देशे स्थित: एकाकी-त्यक्तसवंगृह- 
परिजनः संन्यासी चित्तम-प्रन्तकररम्‌-ग्रात्मा देहश्च संगतौ योगप्रतिबन्धकव्यापारशून्यौ यस्य, 
सः-यतचित्तात्मा । यतो निराशीः-वैराग्यदाढ्येन विगततुष्णः । भ्रतएव चापरिग्रहः-शाख्रा- 
भ्यनुज्ञातेनापि योगप्रतिबन्धकेन परिग्रहेण शून्यः ॥ १० ॥ 


rrr 2 


इस प्रकार योग्रारूढ़ का लक्षण तथा फल कहकर उसको साङ्गयोग का विधान करते हैं--योगी- 
त्यादि' से। “स योगी परमो मतः' इत्यन्त तेईस २३ इलोकों से । उत्तमफलप्राप्ति के लिये योगी-योगारूढ़, 
आत्मा चित्त, श्रात्मषाब्द यहाँ चित्तपरक है सतत श्रनवरत ( लगातार ) योग करे, षित मूढ, विक्षिप्त 
भूमि से चिरा को हटाकर एकाग्र निरु सुमि से युक्त करे। पकान्त में निजेनप्रदेश में पवंत को गुफादि में 
योग प्रतिबन्धक दुजंनादिशून्य प्रदेश में रहकर ग्रकेला सब का त्याग कर संन्यासी होकर चित्त अ्रन्तःकरण, 
आत्मा देह ये दोनों .संयत योगप्रतिबन्धक व्यापार शून्य हैं जिसके वही यत चित्तात्मा हे जिससे 
निराशी पर वैराग्य की दृढ़ता से विगत दृष्ण सब विषय की कामना से रहित इसी से भपरिग्रह सिद्ध 


होता है । 

धांका--अपरिय्रह कहने का क्या भाव है? है 

उत्तर--भनेक भोला पुस्तकादि परिप्रहणुन्य हो समयान्तरोपयोगिविषयो का संग्रही न हो तात्कालिक 
अत्यावदयक वस्तु मात्र का संग्रह निश्चित नहीं हे शास्त्र सम्मत भी योग प्रतिवन्धक परिग्रह शून्य हो 
यथ्षपि ग्रनेक कन्था पुस्तकादि का परिग्रह शास्त्र से अभ्यनुज्ञात हे तथापि चित्त विक्षेपकर होने से एकाग्रता 
में प्रतिबन्धक है ग्रत! उनका त्याग ही धेयात्‌ हे ॥ १०॥ 

७३ 
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५७८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ६ 


शुचौ देशे प्रताप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नास्युच्छितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 


पवित्र स्थान में क्रम से कुश व्याध्रचमं या मृगचमं भ्रोर मृदुवर वाला न ग्रति ऊचा न श्रति नीचा 
झपने ग्रासन को स्थिर प्रतिष्ठित करके ॥ ११ ॥ 


तत्रासननियमं दशंयन्नाह द्वाभ्यां 'शुचौ देडो'इत्यदिना । शुचौ देशे शुचौ-स्वभावतः 
संस्कारतो वा शुद्धे जनसमुदायरहिते निर्भये गङ्गातटगुहादौ देशे समे स्थाने प्रतिष्ठाप्य स्थिरम्‌ 
निश्चलं नात्युच्छितम्‌/नात्युच्चं नाप्यतिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं चैलम्‌-मृदुवस्नम्‌ श्रजिनम्‌-मृदु 
च्याघ्रादिचमं च कुशेभ्य उत्तरे उपरितने यस्मिन्‌ तद्‌ । श्रास्यतेऽरिमञ्नित्यासनं कुशमयबृस्युपरि 
मृदुचमं, तदुपरि मृदुवस्त्ररूपमित्यर्थः । तथा चाह भगवान्‌-पतञ्जलिः 'स्थिरसुखमासः 
नमि'ति। आात्मन इति परासनव्यावृत््थंम्‌, तस्यापि परेच्छानयमाभावेन योगविक्षे- 
 पकरत्वात्‌॥ ११॥ 


योग करे यह कहाँ कहाँ पर केसे करे ऐसी ग्राकाडक्षा होने पर तदज्ञ ग्रासनादि नियम को कहते 
हें-'शुचो देशे' इत्यादि दो इलीकों से प्रासन नियम दिखलाते हैं भौर कहते हैं--शुचिता दो प्रकार की 
'होती हें स्वतः स्वभावतः भ्रथवा परिमाज॑नादि से, दोनों में कोई भी हो पवित्र देश में जन ससुदाय रहित 
निभँय हिसजन्तु से शुन्य गंगातट गिरि गुहादि देश में सम स्थान में ऊंचा नीचा स्थान न हो समतल हो 
उसमें स्थिर निश्चल न भ्रति ऊंचा झोर न॑ भ्रति नीचा हो 'चेलाजिनकुशोत्तर ासन रवखे, चेल-कोमल- 
वल्ल, ग्रजिन कोमल व्याघ्रादि चमं, ये दोनों कुशासन के ऊपर रहे 'उपरि उपरि ग्रास्यते ग्रस्मिनु” इति 
ग्रासनम्‌ कुशासन के ऊपर व्याघ्र चर्मासन, उसके ऊपर मृदु वस्त्रासन होना चाहिये। 'चेलाजिने कुशेम्य 
उत्तरोत्तरे यस्मिन्‌' इस विग्रह से पूबं चेलासन तदुपरि व्याघ्र घर्मासन तदुपरि कुशासन रखना ऐसा प्रतीत 
होतां हे पर इस प्रकार का. ग्रासन सुखद नहीं हो सकता इसलिए ते चस्त्राजिने कुशेभ्य उत्तरे उपरितने 
यस्मिन्‌ यह विग्रह पूर्वोक्त समीचीनाथं लाभ के लिए मूलकार ने दिखलाया हे। स्वोक्त समास से लब्ध 
भ्रथ को स्फुट करते हैं-- कुशमयेत्यादि? से | यही योगसूत्रकार भावानु पतञ्जलि ने कहा हे-- “स्थिरः 
सुखमासनम्‌' इति। ग्रपना ग्रासन हो आसन में ग्रपना विशेषण पराये आसन की व्यावृत्तिके लिए हे। 


दूसरे की इच्छा नियत नहीं हो सकती न जाने कब कहें कि मेरा भ्रासन दे दो यह सन्देश चिरा विक्षेपकर 
होने से योग में प्रतिबन्धक है इसलिए ठोक कहा भ्रपना हो भ्रासन ॥ ११ ॥ 
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श्लोक १२ ] सानुवादमधुस्‌दनीव्याड्यातहिता ५७६ 


तत्र काग्रै मनः ` कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविद्धयासने युञ्ज्याद्योगमात्मगिशुद्वये ॥ १२ ॥ 
उस आसन पर बेठक़र मन को एकाग्र करके चित्त ग्रौर इन्द्रियो की क्रियाग्नों को वशीभ्रुत करने 
वाला अ्रन्तःकरणा को शुद्धि के लिये योग का अभ्यास करे ॥ १२॥ 


एवमासनं प्रतिष्ठाप्य कि कुर्यादिति? तन्नाह 'तत्र 'ति। तत्र तस्मिन्नासने उपविश्यैव, न तु 
शयानस्तिष्ठन्वा, 'आसीन: संभवादि ४-१-७ ति न्यायात्‌। यताः-संयता-उपरताश्चित्तस्थेन्द्रिया गाम्‌ 
क्रिया वृत्तग्रोःयेन संयतचित्तेन्द्रियक्रिय: सन्‌ योगम्‌-समाधिं युज्ञीत-प्रभ्यसेत । किमर्थम्‌ ? ग्रात्म- 
विशुद्रमे-प्रात्मनः-प्रन्तऽक्ररणस्य सर्विक्षेयशूस्यत्वेनातिसूक्ष्मतया ब्रह्मसाक्षात्कारयोग्यताये, 
“हश्यते त्वप्यया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदशिभिरि?”ति श्रुतः । कि कृत्वा योगमभ्यसेदिति ? 
तत्राह 'एकाप्रमि'ति । एकाग्रमू-राजस-तामसव्युत्त्यानाख्यप्रागुक्तभूमित्रयपरित्यागेनैकविषयक्र- 
धारावाहिकाने कवृत्तियुकमुद्रिकत त्वं मतः कृत्वा हढभूमिकेत प्रयत्नेन संपाद्य एकाग्रताविवृद्धथंम्‌ 
योगम्‌'संप्रज्ञातसमाधिमभ्यसेत्‌ । स च ब्रह्माकारमनोवृत्तिप्रवाह एव निदिध्यासनाख्य: । 


इस प्रकार आसन विछाकर क्या करना चाहिए इसमें कहते हे-वह उस भासन पर वेठकर हो 
करना चाहिए सो कर या खड़ा होकर नहों। बेठकर हो उपासना का होना सम्भव हें यह न्याय हे। 
सम्भवत; बेठना स्त्रतः प्राप्त हे उक्षो का अनुवाद 'ग्रापोन?' है विधि नहों। संपत-सम्यक नियन्त्रित है स्व 
स्त्र विषय ग्रहण व्यावृत्त है वित्त ग्रोर इन्द्रियों को वृत्तियां जितकी वह यतचित्तद्धिय क्रिय होकर योग समाधि 
करे उसका अभ्यास पुनः पुन! झावतंन करे। ०० 
प्रश्‍न-क्यों ऐसा करे ? 
उत्तर--प्रात्मा की शद्धि के लिए, प्रात्मा अस्तगकरण सब विक्षेपों से रहित होने से प्रति सूदम चित्त 
होगा प्रतः उसमें ब्रह्म॒ताक्षाकार करने को योग्यता उतपन्न होपो तदर्थ समाधि प्रवश्यक हे इसमें 'दश्यते 
खग्र्या बुद्धया इत्यादि श्रुति प्रमाण हे । 
प्रदन-अया करके योगायास करे? 
उत्तर--एकाग्न मन कर राजस तामस व्युत्यान नामक पूर्वोक्त सूमित्रय का परित्याग कर एक विषयक 
घारावाहिक ग्रनेक वृत्तियुक्त अतएव उपचित सत्तत्र मन करके. जिस विषय को वृत्ति लगातार होतो रहे 
बिषयान्तरको वृत्ति न हो यही योग का अ्रम्यास हे। दृढ़ अमिक प्रयत्न से तथाभूत मत का सम्पादन कर 
एकाग्रता बढ़ाने के लिए 'संप्रज्ञात' नामक समाधि का अभ्यास करे। यही संप्रज्ञात समाधि ब्रह्माकार 
'मनोवृत्तिधारा ही निदिष्यासन कहाता हे। 
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२०० भ्रीमद्अगवदूंगीता [अध्याय ६ 
४७ __ 0. दा 0 00 0 0 0000 । 


समं कायहिरोग्रीव॑ धारयन्नचलं स्थिर; । 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्र स्व॑ दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १३ ज्ञा 


शरीर का मध्यभाग, शिर झौर ग्रीवा ( गदंन ) को सीधा शरोर कम्प रहित घारण करते हुए 
दृढ़ प्रयत्न योगी अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर श्रोर दिशाग्रों को न देखते हुये ॥ १३ ॥ 


तदुकतम्‌--'ब्रह्माकारमनोवृत्तिप्रवाहोऽहंकति विना। 
संप्रज्ञातसमाधिः स्याद्धयानाभ्यसप्रकर्षतः ।।' 
एतदेवाभिप्रेत्य ध्यानाभ्यासप्रकर्ष विदधे भगवान्‌ 'योगी युञ्जीत सततम्‌,, मुञ्ज्याद्योग- 
मात्मविशुद्धये, युक्त ग्रासीत मत्परः इत्यादि बहुकृत्वः ॥ १२ ॥ 
तदर्थं बाह्यमासनमुक्त्वा, ग्रधुना तत्र कथं शारीरधारणामित्युच्यते 
“सममि'ति। काय:-शरीरमध्यन्‌ स च शिरश्च ग्रीवा च कायशिरोग्रीवं मूलाधागदारभ्य मूर्धान्त- 
पर्यन्तं समम्‌-श्रवक्रं ` भ्चलम्‌-ग्रकम्पं धारयन्नेकतत्त्वाभ्यासेन विक्षेपसहभाव्यंगमेजयत्वाभावम्‌ 


“ब्रह्माकारमनो वृत्ति्रवाह्ोऽहंकृति विना। 
संप्रज्ञातसमा घि; स्यातु घ्यानाभ्यासप्रकषंत।॥? इति ॥ 
इसी के भनुरोध से ष्यानाम्यांस के प्रकषं का भगवान्‌ ने विधान किया हे “योगी युञ्जीत सततम्‌’ 
इत्यादि वाक्य से अनेकवार ॥ १२॥ 
योगाथ बाह्य ग्रासन कह कर इस समय ग्रासन प्र केसे शारीर धारण करे यह कहते हैं-कायः- 
श्रीरमध्य वह प्रोर शिर, ग्रोवा, कण्ठ ये काय शिरोग्नोव ये प्राण्पज्ञ होने से दन्द्रेकवद्धाव हे। मलाघार से 
लेकर मर्द्धान्त पयंन्त को सम सीधा कर टेढ़ा न कर भ्रचल-कम्प रहित घारणा करते हुए एक तत्त्व के ही 
अभ्यास से विक्षेप के साथ होने वाले अङ्गमेजयत्व शरीर कम्पादि के प्रभाव का सम्पादन करते हुए दृढ़ 
प्रयत्न होकर प्रपने नासिका के भ्रप्र भाग को देखकर ही लय विक्षेप राहित्य के लिए खुली प्रॉल रखकर 
आख मीचने पर निद्रा झा जायगी वह यदि स्वप्नात्मक होगी तो चित्त में विक्षेप होगा यदि सुषुप्धयात्मक होगी 
तो चिरा का प्राण में लय हो जायगा ये दोनों योग विरोधी हे ग्रतःएतदमावाथं आंख खुदी रहना ही ठीक 
हे। भ्रथवा निमीलित नेत्र होने से निद्रा उससे चित्त का लय हो जायगा अतः नासिकाग्र देखने का विधान हे 
“अवलोकयन्नेब विक्षेप व्यावृत्यर्थ' दिशश्चानवलोकयन्‌? का विधान हैं। दिशाओं को देखकर नेत्र 
स्थित कोई भी वस्तु दीख पड़ने से विक्षेप प्रावश्यक हो जायगा ग्रत! ठीक कहा कि दिशा को न देखना 
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श्लोक १४ ] सानुवादभघुंसुदनीव्यारुयासदिता ५८१ 
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प्रशान्तात्मा विगतमोब्रह्मचारिव्रतो स्थितः । 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥ 


्रह्मचयं गुरुशथृषा भ्रादि में स्थित रहते हुए निभंय तथा शान्त अन्तःकरण वाले होकर मन को 
विषयाकार वृत्ति से शुन्य कर मेरे में चित्त लगाने वाले और मत्परायण होकर रहें ॥ १४॥ 


संपादयन्‌ स्थिरः-हढ्प्रयत्नो भूत्वा, कि च स्वम्‌-स्वीयं नासिकाग्रं संप्रेक्ष्यैव लय-विक्षेपराहित्याय 
विषयत्रवृत्तिरहितोऽनिमीलितनेत्र# इत्यर्थः । दिंशश्चानवलोकयन्‌-भ्रन्तरान्तरा दिशां चावलोकनम्‌ 
मकुव॑न्‌, योगप्रतिबन्धकत्वात्तस्य । एवंभूतः सन्नासीतेत्युत्तरेरा संबन्ध; ॥ १३ ॥ 


'किच' “प्रद्मान्तात्मेति । निदाननिवृत्तिरूपेण प्रकर्षेण शान्त! - 
रागादिदोषरहित श्रात्मा-ग्रन्तःकरणां यस्य, स प्रशान्तात्मा । शास्जीयनिश्चयदार्ढ्याद्विगतभीः- 
सर्वकर्मपरित्यागे युक्तत्वायुवत्त्वश्ङ्का यस्य, स विगतभीः, ब्रह्मचारिव्रते-ब्रह्मचर्य-गुरुशुश्रुषा- 
भिक्षाभोजनादौ स्थितः सन्‌ । मनः सांयम्य-विषयाकारवृत्तिशून्यं कृत्वा मयि-परमेश्वरे 
प्रत्यक्चिति - सगुणे निर्गुणे बा चित्तं यस्थ, स मचित्तो मद्विषयकधारावाहिकचित्तवृत्तिमान्‌ । 
पुत्रादौ प्रिये चिन्तनीये सति कथमेवं स्यात, श्रत ग्राह--'मत्पर:? इति । अहमेव परमानन्द- 
ङ्पत्वात्परः पुरुषार्थः प्रियो यस्य, स तथा। 'तदेतरभ्रेयः पुत्रात्‌, प्रेयः वित्तात्‌, प्रेय:- 


नाविकाग्र देखने से विषयान्तर को वृत्ति न हो एतदथं सकल तत्त्वाभ्यास में दृढ़ प्रयत्न कहा हे मध्य-मध्य 
में दिशाओं को न देखता, दिग्दशात भा योगका प्रातबन्धक हे एवंसु। होकर झासन पर बेठे रहना उत्तर 
इलोकस्य 'प्रासीत? क्रिया के साय सम्बन्ध हे अघंनिमा।लतेनेत्र क, पु. पाठ हे॥ १३॥ 

बिशेषणान्तर भो कहते हे-'किञ्च' से। तिदान--राग-- हेषा।द तिवृत्ति से प्रशान्त हे आत्मा 
जिसका, ग्रात्मा--ग्रन्तःकरण विवक्षित हे । प्रशान्त आ”त्मामे रागद्दषांदका सम्भव हो नही थाख्के निश्चय 
की गुढ्तासे विगत निवृत्त हे भाः-मय [जसका सब कमोंके त्यागसे योग होगा कि नही इस दांकासे रहित 
थवा सवे कमं परित्याग उचित हे या नहीं इत्याद शाखीय सवेकमे परित्याग हे प्रतः युक्त ही हे इस 
निए्चयपे भ्रसंदिग्ध बुद्धि विगत भोः । ब्रह्मवारिद्रत-ब्रह्मचयं गुरु शुश्रषांद, मक्षा, भोजन, स्नान, शोचा दिके 
पालनमें स्थित होकर मन संयम कर विषयाकार वृत्तिसे रहितकर मयि--युक्त परमेश्‍वरमें स्वयं प्रकाशित 
चेतन्य, सगुण या निगु णमें चित्त हे जिसका वह मच्चिता, मद्विषयक निरन्तर चित्त वृत्तिमान्‌। 

प्रशन--प्रिय पुत्रादि चिन्तनीय रहनेपर परमेश्वर हो में घारावादिक चित्त वृत्ति केसे हो सकती हे? 
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शटर श्रीमदभगवद्गीता [ अध्याय ६ 


युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी .नियतमानसः। 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार मनको निरोधोन्मुख करता हुआ निरुद्ध मनोविकार वाला योगी मेरे में श्रवस्थित 
परमानन्द रूप मुक्तिपर्यंवसायिनी शान्ति को प्राप्त करता हे ॥ १५॥ 


अन्यस्मात्सव॑स्मात्‌, श्रंतरतरं यदयमात्मे' वृ-उ० १-४-८। ति श्रृतेः । एवं विषयाकारसवंवृत्ति- 


निरोधेन भगवदेकाकारसवंवृत्तियुक्त:संप्रज्ञातसमाधिमान्‌ श्रासीत-उपविशेद्यथाशक्ति। न तु 
स्वेच्छया व्युत्तिष्ठे दित्यर्थः । भवति कश्चिद्रागी स्त्रीचित्तः, न तु ख्रियमेव परत्वेना राध्यत्वेन 
गृह्णाति, कि ताहि राजानं वा देवं वा, श्रयं तु मच्चित्तो मत्परश्च सर्वाराध्यत्वेन मामेव मन्यते’ 
इति भाष्यकृतां व्याख्या । 

व्याख्यातृत्वेपि मे नात्र भाष्यकारेण तुल्यता । 


गु्जायाः कि नु हेम्नैकतृलारोहेपि तुल्यता ॥ १४॥ 
एवं संप्रज्ञातसमाधिनाऽऽसीनस्य कि स्यादित्युच्यते--'युञ्जन्नेवमि'ति। एवम्‌- 


mrss mcm 
उत्तर--“मत्परः' में हो परमानद स्वरूप होनेसे पर सर्वोत्कृष्ट पुरुषां प्रिय हूँ जिसके बही “मत्परः हे इस 


रयंमें थुति प्रमाण कहते हे- तदेतत्‌ प्रेयः पुत्रादिः त्यादि । इस प्रकार बिषयाकार सब वृत्तियोंके निरोध- 
हारा भगवदाकार चित्तवृत्ति युक्त होता हे । संभ्रज्ञात समाधिमान्‌ होकर आसन पर बेठा रहे जब तक बेसी 
बेठनेको शक्ति रहे शांत सहित होकर स्वेच्छासे उपरत न हो शक्ति न रहनेपर व्युत्यान उचित ही हे, ऐसा 
ही प्रकृत रागी स्रोचित्ता होता हे परन्तु फिर भो क्लोको ही परम ाराध्य नहीं मानता हे यह योगी तो 
“मच्चित्तः मत्परः’ होकर सर्वाराध्य मुझको ही मानता हे यहाँ भाष्यकारकी व्याख्या हे। 
प्रदन--माष्यकार का तात्प हे कि मच्चित्तसे मत्परका लाभ हो ही जाता हे फिर तदुपादानका 
क्या तात्पयं ? 
उत्तर-- यथा करिचित्‌ रागी? इत्यादि, खोचित्त होनेपर भी स्लोको हो प्राराष्य नहीं मानता 
इसलिए 'मत्पर/ यह ;विशेषके प्रकाशनाथं आवश्यक हे। गीताका व्याख्यान भाष्यकारने किया है । 
में भी किया हे । दोनोंमें व्याख्याठ्स धमं रहनेपर भी भाष्यकार की समता मुभमें नहीं हे जैसे 
गुञ्जा ( घु धुचो ) से सोना तोला जाता हे यह तो लोक प्रसिद्ध हे तोलनेके समय तुला ( तराजू ) में दोनों 
साथ ही चढ्ते हैं तो भी घुषु'ची सोनाके समान कीमती नही होती यह भी प्रसिद्ध हो है ॥ १४॥ 


उक्त रोति से सम्प्रज्ञात समाघिस्थ होने पर क्या होगा यह कहते है-युञ्चन्नेवमित्यादि' से । 
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रहोऽवस्थानादिपूर्वोक्तनियमेनात्मानम्‌-मनो युञ्जन-प्रभ्यास-वैराग्याभ्यां समाहितं कुर्गन्‌ योगी- 
सदा योगाभ्यासपरोऽभ्यासातिशयेन नियतम्‌-निरुद्धं मानसं-मनो येन, नियतोनिरुद्धा मानसाः 
मनोवृत्तिरूपा विकाराः येनेति वा, नियतमानसः सन्‌ शान्तिम्-सर्ववृत्त्युपरतिरूपां प्रशान्त- 
वाहितां निर्वाणपरमाम्‌-तत्त्वसाक्षात्का रोत्पत्तिद्वारेण सकार्याविद्यानिवृत्तिरूपां मुक्तिपर्यंव- 
सायिनीं मत्संस्थाम्‌-मत्स्वरूपपरमानन्दरूपां निष्ठामधिगच्छति, न तु सांसारिकाण्यैश्वर्यारिण 


पूर्वोक्त नियम से आत्मा मन को योगशील करता हुग्रा ग्रभ्यास वेराग्य से मन को निरोधोन्मुख करता 
हुआ योगी सदा योगानु्ठान परायण ग्रभ्यासातिशय से नियत--निरुद्ध हे मानस मन जिससे ग्रथवा नियत- 
निरुद्ध किया हे मानस मनोवृ्त।ूप विकार जिससे यह भी अर्थ विवक्षित हो सकता हे । 'स्वान्तं हृन्मानसम्‌- 
मनः' इस कोश से मानस, मन, दोनों पर्यायवाची हें यथेच्छ किसी का प्रयोग किया जाता हे तो भी 
लाघवानुसार मन ही का प्रयोग प्रायः गीता में देखा जाता हे । यहाँ पर उक्ताथं लाभ के लिए लाघवन्याय 
को उपेक्षा कर मानस कहा गया हे 'मनसि भवा मानसा विकारा४ इस व्युत्पत्ति के तात्पयं से दूसरा 
अर्थ हे। वस्तुतः विषयाकार वृतत्यादिनिरोध ही मन का नियन्त्रण हे वह नियत कहने से गताथं हो जाता 
हे इसलिये उक्त व्युत्पत्तित्रदर्शन प्रनावदयक हे अत! भ्रनास्थासूचक वा शब्द का प्रयोग हे, प्रतएव भाष्यकार 
ने मानस का विवरण मन ही किया है अन्य व्याख्याकारों ने मानस का मन ही अर्थ किया हे। नियत- 
मानस होकर निखिलवृत्त्युपरतिरूप शास्ति तद्विषय वृत्तियाँ ही मन में भ्रशान्ति हे तदभावरूप ही उनकी 
शान्ति हे इसको प्रशान्तवाहिता कहते हें । राजस मानस वृत्तियों से ग्रनभिभ्रुत गुहीतविषयक सात्विक 
चित्तप्रवाहहू्प निर्वाणम्‌-परमात्मतर्त साक्षात्कारोत्पत्तिद्वारा कायं के साथ तत्कारणीसूत ग्रविद्या निवृत्ति 
रूप मुक्ति पर्यवसायी मत्संस्था मत्स्वरूप परमानन्दरूप निष्ठा को प्राप्त करता हे। सांसारिक ऐश्वयों को 
जो ग्रतात्मपदाथे हे तदुविषयक समाधि फल नहीं पाता । क्योंकि ये पवर्ग मोक्षसाधनझ्ुत समाधि के 
प्रतिबन्धक है । सवंवृत्त्युपरमरूप शान्ति में ही ये सब विशेपण है “निर्वाण परमा मोक्षफला” इसमें हेतु हें 
तत्वज्ञानो्त्तिद्वारा उक्त शान्तियुक्त चिस में ही तत्वज्ञान की उत्पत्ति होती हे । तत्त्वज्ञानोत्पत्ति से कायं- 
संसार इसके साथ भ्रविद्या की [वृत्ति होती है, उपादान की निवृत्ति से उपादेय कायं निवृत्त होता हे। 
` अविद्या का साक्षादृ विरोध हे विद्या अविद्या की समूल ततुकार्यनिवृत्ति करती है प्रविद्यानिवृत्ति-म्रभाव 
अधिक्ररणस्वरूप माना जाता हे एतदनुसार ब्रह्मस्वरूप ही अविद्या निवृत्ति हे अतिरिक्त नहीं 


भ्रतएव--“अविद्यास्तमयो मोक्षः सा च बन्ध उदाहृतः'। यह वचन संगत होता हे। 


इस अभिप्राय से अविद्या निवृत्तिूप मोक्ष पयंवसायिनी कहा, उक्त शान्ति का भन्तिम फल 
मुक्ति हे इसलिये मुक्ति पयंवसायिनी ठोक ही हे विद्या निवृत्ति अ्रभावस्वरूप होने से प्रपुरुषाथं हे इस 
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५८४ श्रीमदभगवद्गीता [ अध्याय ६ 
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अनात्मविषयसमाधिफलान्यधिगच्छति, तेषामपवर्गोपयोगिसमाध्युपसगंत्वात । तथा च तत्त- 
त्समाधिफलान्युक्त्वाह भगवान्‌ पतञ्जलिः, ते समाधाबुपसर्गाः, व्युत्तथने सिद्धयः इति 
(१) स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्ठप्रसज्ञादि'ति च । स्थानिनःदेवाः । 
तथाचोद्दालको देवैरामन्त्रितोऽपि तत्र सङ्गम्‌-श्रादरं स्मयम्‌-गर्वं चाऽक्ृत्वा देवानवज्ञाय पुन रनिष्ट- 
प्रसङ्गनिवारणाय निविकस्पकमेव समाधिमकरोदिति वसिष्ठेनोपाख्यायते । 


ममुक्षुभिहेयश्च समाघिः सूत्रितः पतञ्जलिना (२) "वितर्क विचारानन्दास्मितानुगमा- 
त्सम्प्रज्ञातः' सम्यक्‌ संशय-विपयंयानघ्यवसायरहितत्वेन प्रज्ञायते-प्रकर्षश-विशेषरूपेण ज्ञायते 


Mame Ss र त त त य्य 
व्युत्थानकाल में सिद्धियाँ हें । ( २ ) स्थान्युपनिमन्त्रणेत्यादि यो० सू० । स्थानी देवता स्व स्व ऐश्वर्या 
के ऊपर झधिकार करने के मय से उनके समाधि भक्ञार्थ योगियों को निमन्त्रण देते हैं जो उसको, स्वीकार 
करते हैं वे परम पुरुषार्थ से वञ्चित हो जाते हैं जो नहीं स्वीकार करते वे परम पुरुषार्थं भागी होते हें 
इसलिए योगसूत्रकार ने योगियों को सावधान करने के लिए कहा हे'स्थानिनः' इत्यादि । उद्दालक 
मुनि देवताआ से आमन्त्रित होने पर भी उसमें झादर तथा गर्वं न कर देवतागणीं को उपेक्षा-भ्रनादर कर 
पुतः अनिष्टापत्तिप्रसङ्ग भय वारणाथं निर्विकल्प समाधि ही की, यह योग वशिष्ठ का उपाख्यान हे । मुमुक्षुओों 
को समाधि भी हेय हे एतदथक सूत्र पतज्ञलि ने रचा है--बितर्क'त्यादि । संशय, विपयंय, अनध्यवसाय 
निश्चयाभाव से रहित 'प्रज्ञायते' प्रकषं से विशेषहूप से ज्ञात होता हे भाव्यरूप जिससे वह संप्रज्ञात 
मन्दाशका की निवृत्ति के लिये मत्संस्था मत्स्वरूप परमानन्द मन्निष्ठाम-मयि भगवति चिदानस्दरूपे निष्ठा 
स्थिति: मदभिन्नात्मक स्थिति को प्राप्त करता हे यह भाव हे । 


उक्त समाधि के प्रतिबन्धक भ्रनात्म ऐइवयं हें यह समाधि फल कहने के अनन्तर भगवान्‌ पतञ्जलि 
ने स्पष्ट कहा हे-( १ ) ते समाधाविति । भ्रर्थात्‌ तत्तत्‌ समाधि फल समाधि में प्रतिबन्धक हे। 


१--ग्रात्मविषयसंयम में प्रवृत्त योगी को प्रातम संयम के प्रभाव से किसी समय इन अर्थान्तर सिद्धियौँ को प्राकर 
अपने को कृतकृत्य समझ कर योग से विरत हो जायगा इसलिये परमकारुणिक सूत्रकार योगियों को सावधान करने के 
लिये कहते है--'ते समाधौ उपसगोः,व्युत्थाने सिद्धयः' अ० ३ सू० ३७ इति? । “ब्युत्यितचित्तर उनको सिद्धि 
मानता है--जैसे सुदामा के समान जन्मदरिद्र पुरुष दश पाँच रुपये को पाकर मानो खजाना पा गये ऐसा समभता है 
समाहितचित्त योगी को ये स्वयं प्राप्त सिद्धियाँ हेय है इनसे सदा विरत रहना चाहिये । आध्यात्मिक, आधिदेविक, 
गाधिमोतिक दुःखत्रय का भ्रात्यन्तिक निवृत्तिरूप परमपुरुषार्थ मोक्षकाम वह योगी तद्विरोधि सिद्धियो में कैसे अनुरक्त होगा 
यह सुत्र भाष्य का भ्रथं है। 
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भाव्यस्वरूपं येन, स॒ सांप्रज्ञातः समाथिः-भावनाविशेषः । भावना हि भाव्यस्य विषयान्तर- 
परिहारेण चेतसि पुनः पुननिवेशनम्‌ । भाव्यं च त्रिविधं-ग्राह्म-ग्रहण'ग्रहीतृभेदात्‌ । ग्राह्ममपि- 
द्विविधं स्थूल-सुक्ष्मभेदात्‌ । तदुक्तं “क्षीण वृत्तेरमिजातस्येव मणेग्र ही तुग्रहणःग्राह्म षु तत्स्थः 
तदञ्जनतासमापत्तिः'। क्षीणा राजस-तामसवृत्तयो यस्य, तस्य चित्तस्य गृहीतृ-प्रहरा-ग्राह्मेप्यु- 
ग्रात्मेन्द्रियविपयेषु तत्स्था-तत्रैवेकाग्रता, तदञ्जनता-तन्मयता । न्यग्भूते चित्ते भाव्यमानस्यैः 
वोत्क्रषं इति यावत्‌ । तथाविधा समापत्तिः-तट्रपः परिणामो भवति । यथाऽभिजातस्यं 
` निर्मलस्य स्फटिकमणोस्तत्तदुपाश्रयवशात्तत्तट्रुपापत्तिः, एवं निर्मलस्य चित्तस्य तत्तद्धाव- 


समाधि भावनाविशेष हे, ध्येयस्वरूप का सविशेष दृढ़ निश्चय संप्रज्ञात समाधि से होता हे, भावना को 
स्फुट करते हैं-'भावना हीत्यादि से। विषयान्तरवृत्ति निरासपूर्वेक ग्रृहीत ध्येयविषयक निरन्तर 
चित्तवृत्त्युत्पाद ध्यानापरपर्याय भावना हे । भाव्य तीन प्रकार का हे-ग्राह्म, ग्रहणा, ग्रहीता । स्थूल सूकम भेदसे 
राह्म भी दो प्रकार का है यह योग सूत्र में कहा हे--।क्षीणव्त्तरि'त्यादि । क्षीण हें राजस तामस वृत्तियां 


(२)- “स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसज्ञातर पा० ३ सू० ५१ कहीं 'स्थान्यु 
नियन्त्रणो' यह पाठ है दोनों का अर्थ देवा यही है। चार प्रकार के योगो होते हैं उनमें भ्रम्यासवान्‌ प्रवृत्तमात्र जो है वह 
प्रथम है, 'ऋतंभरप्रज्ञ” दूसरा है, भूत भर इन्द्रियों का विजयी ही तुतोय है ग्रतिक्रान्त भावनीय चतुथं है । इनमें चोथा 
समाधि की सप्तविध प्रान्तभूमि की प्रज्ञा को प्राप्त हुआ है। मधुमतीसंज्ञक द्वितीयभूमिका साक्षात्कारि “श्वतंभरप्रज्ञ' का 
निमन्त्रण स्वामी देवता करते हैँ, दिव्यक्षी वसनादिक से सत्कार करना चाहते हैँ उसमें सद्ध ग्रभिलाष या स्मय श्राश्चयं 
या ग्रहङ्कार योगी को नहीं करना चाहिये। सङ्गका दुप्परिणाम तो स्पष्ट हो है विषय सेवी होने से मुक्ति मागं ही से 
प्रच्युत हो जायगा । समय से समाधि में शिथिल प्रयत्न हो जायगा भ्रपने को अहो ! धन्य मैं हूँ ऐसा मानेगा देवता सत्कार 
कर रहे हैं इससे अ्रधिक क्या करना है अतः संग स्मय दोनों योगी को नहीं करना चाहिये । 


( १) 'वितकंविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्संप्रज्ञातः' पा० १ सू० १७ संग्रज्ञातपूर्वक भ्रसंप्रज्ञात समाधि 
होती है इसलिये प्रथम संप्रज्ञात का निरूपण है संप्रज्ञात सामान्य वितकं विचारानन्दास्मिता के स्वरूप के भ्रनुगम से 
समझना यह श्रीवाचस्पति के अनुसार ग्रथं है । योगवार्तिककार ने उक्तसूत्र में रूप का पाठ श्रप्रामारिक है ऐसा लिखा 
है, इसमें हेतु दिया है--'वितकविकलः सबिचारः? इत्यादि आप्यप्रयोग । इसमें ख्पशब्द का प्रयोग नहीं है भाद्यसूच 
में भी भाष्यकार का 'वितर्कानुगत: विचारानुगतः' ऐसा ही पाठ है चारों में संप्रज्ञातशब्द प्रयोग का प्रवृत्तिनिमित्त है 
साक्षात्कार विश्येपरूप है यह प्रागे स्फुट होगा । स्वरूपसाक्षात्कारवती प्रज्ञा-प्राभोग है, वह स्थूलनिपयक होने से स्थूल । 
जैसे धातुष्क-धन्वा से वाण चलाने वाला पुरुष पहिले भरम्यासाथं स्थुल लस्यका ही वेधन करता है उसके भ्रनन्तर सूक्ष्म 

७४ 
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५८६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ६ 


नीयवस्तूपरागात, तद्रपापत्तिः, समापत्तिः, समाधिरिति च पर्याय: । यद्यपि ग्रहीतु-ग्रहण- 
ग्राह्यष्वित्युक्तम्‌, तथापि भूमिकाक्रमवशाद्‌ ग्रा ह्य-प्रहण-ग्रहीतृष्विति बोद्धव्यम्‌ । यतः प्रथमम्‌ 


जिसकी उस चित्त का ग्रहीता, ग्रहण ग्राह्य में ग्रात्मा, ६ न्द्रिय, विषय में ततरथता उसी में एवंग्रता, तदक्षनता- 
तन्मयता विनीत चित्त में ध्येय का ही उत्कषं होता हे तथाविध समापत्ति-तद्गप परिणाम होता है। जेसे 
निर्मल स्फटिरुमणि में तत्समीपस्थित जपाकुसुमादिगत आारुण्यप्रतिबिम्ब से स्फटिकमणि भी अरुण 
( लाल ) प्रतीत होती हे वस्तुतः उक्त माण लाल नहीं हे वेसे ही मलरहित चित्त तद्धय वस्तुरूपरंषित भ्रत- 
एव तद्रपापन्न होता है यही तद्रपापत्ति समापत्ति हे। समापत्ति समाधि ये पर्याय वाची हे । यद्यपि सूत्रकार 
ने गरृहीठ ग्रहण ग्राह्य कहा है तथापि भुमिकाक्रमवरा से ग्राह्य ग्रहणा ग्रहीता समझना चाहिये क्योंकि प्रथम 


लक्ष्यका वेधन करता है वैसे प्रथम योगी पांचभौतिक-पृथिव्यादि पंचभुतों स बनी चतुभु जादि ध्येय का साक्षात्क.र करता 
है, अनन्तर सूक्ष्मका, इस प्रकार सूक्ष्म चित्त के आलम्बन का साक्षात्कार होता है स्थुलकारणभुत सुक्ष्म पंचतन्मात्रलिंगा- 
लिंगविपयकविचार प्रर्थात्‌ स्थूलभूत आलंवन मै कारणत्वेन उसमें स्थित प्रकृति महदहंकार पञ्चतन्मात्र भूतेन्द्रियो का सूक्ष्म 
ग्रथं तदाकार सूक्ष्म जो चित्त का साक्षात्कार सूक्ष्मत श्रशेष प्रत्यक्ष है वह विचार है । विशेष से चरम सूक्ष्मपयंन्त 
गमन उसमें भ्रनुगत-युक्त निरोध-विचाशनुगत नामक योग है इसविचार का ही अवान्तर भेद सविचार निर्विचार झागे 
कहेगें । 

ग्राह्मविपयक संप्रज्ञात को कहकर ग्रहणविषयक संप्रज्ञात कहते हँ-'अस्मिता” से । इन्द्रियां हुई है इसकारण 
इन्द्रियों का सूक्ष्मरूप अस्मिता है अ्रस्मिता ग्रहीता भ्रात्मा के साथ एकात्मक बुद्धि संवित्‌ है । उसमें ग्रहीता का अन्तर्भाव 
होने से ग्रहीतूविपयक संप्रज्ञात होता है एक भ्रालम्वन में चित्त की केवल पुरुपाकार जो वृत्ति होती है अरस्मितामात्र आकार 
होने से यह साक्षात्कार अस्मिता है। यह प्रत्यक्ष जीव विषयक और परमात्मविपयक होने से दो प्रकार का होता हे 
कारणानुगत कायं होता है कार्यानुगत कारण नहीं होता.है भतः स्थूल प्रत्यक्ष सूक्ष्मेन्द्रियास्मिता कारणचतुष्टय से अनुगत 
होता है अगले तीन दो एक कारणक होने से तीन दो एक रूप होते हैं। असंप्रज्ञात से भेदक कहते हैं ये सब सालम्वन 
समाधियां है। असंप्रज्ञात निरालम्वन होता है 


“तीणवृत्तेरमिजातस्येव मणेग्रहीतृ-प्रहण-प्राह्मेषु तत्स्थ-तदंजनतासमापत्ति' पा० १ स० ४१ । भ्रम्यास 
झौर वैराग्य से राजस तामस वृत्तियां क्षीण हो गईं है जिस चित्तकी उस चित्तका इससे चित्त सत्त्व जो स्वभाव से 
स्वच्छ है रजस्तम से उसका अभिभवाभाव स्फुट किया गया इसमें दृष्टान्त स्पष्ट कहते है--'यथेति? से-। जैसे स्वभावस्वच्छ 
स्फटिकमरिग जपाकुसुमादि उपाधिवश्च तत्सरूपापन्न भासित होता है उपाधिका जो अपना रूप है नील पीतादि तदुपरक्त मरि 
प्रतीत होता है दार्शन्तिक में तथा से भाष्यकार योजना करते हुँ । ग्राह्य जो श्रालंबन तदुपरक्त जो चित्त इससे ग्रहीतु ग्रहण का 

व्यवच्छेद होता है ग्राह्मसमापन्न चित्त ग्राह्माकार से प्रतीत होता है भुतसुक्ष्मोपरक्त भूतसूक्मसमापन्न भूतसूकषमस्वरूपाभास 
होता है । स्ठुलखूपसमापन्न स्थुलरूपाभास होता है इससे वितकं विचारानुगत समाधि दिखालाया जिससे भ्रथं का ग्रहण 
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श्लोक १४ ] सानुवांदमंघुसूदनीव्याज्यासहिता ५८७ 


ग्राह्मनिष्ठ एव समाधिर्भवति । ततो ग्रहणनिष्ठः, ततो ग्रहीतृनिष्ठ इति ग्रहीत्रादिक्रमोऽप्यगने 
व्याख्यासंयते । तत्र यदा स्थूलं महाभूतेन्द्रियात्मकषोडशविकाररूपं विषयमादाय पूर्वापरानु- 
सन्धानेन, झब्दार्थोल्लेखेन च भावना क्रियते, तदा सवितर्कः समाधिः । श्रस्मिन्नेवालम्बने 
पूर्वापरानुसन्धान-शब्दार्थोल्लेखशून्यत्वेन यदा भावना प्रवर्तते, तदा निवितकंः । एतावु- 


भावप्यत्र वितकंशब्देनोक्तौ । तत्रान्तःकरणलक्षणं सूक्ष्मं विषयमालम्व्य, तस्य देशकाल- 
धर्मावच्छेदेन यदा भावना प्रवतंते, तदा सविचारः। श्रस्मिन्नेवाऽवलम्बने देशकालधर्मावच्छेदम्‌ 


विना धर्भिमात्रावभासित्वेन यदा भावना प्रवतंते, तदा निविचारः। एतावुभावप्यत्र 
विचारशश्देनोक्तौ । तथा च भाष्यम्‌ 'बितक श्वित्तस्य स्थूल आलम्बने आमोगः, सूक्ष्मे 
विचारः इति । इयं ग्राह्मसमापत्तिरिति व्यपदिश्यते । यदा रजस्तमोसेशानुविद्धमन्तः- 


ग्राह्य विषयक हो समाधि होती हे तदनन्तर ग्रहणनिष्ठ बाद ग्रहीतुनिष्ठ यह क्रम स्वाभाविक हे, स्थूल 
ग्राजम्बनपूर्वक ही सूक्ष्मालम्बन चित्त होता हे ग्रहीत्रादि का क्रम आगे व्याख्यान करेगे । उनमें जिए समय 
स्थून महामूतेन्द्रियादि षोडश विकारख्प-पृथ्वरी, जल, तेज, वायु ओर आकाश ये पांच महाभूत, पांच 
ज्ञानेस्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और एक मन ये षोडश ( सोजह ) विकार हैं। इनमे किसी एक का ग्रालम्बन 
कर पूर्वे अपर के अनुसन्धान के साथ इसका वाचक यह शब्द हे इस शब्द का इस प्रकार अथ हे इस प्रकार 
शब्दार्थ मावनापुरस्पर गुहीतविषय की भावना करते हे तब यह सवितक समाधि हैं इसो पवंग्रुहीत आलम्बन 
में पुवंपरानुसन्यान तथा शब्दार्थोल्लेखशुभ्य जब भावना करते हे तब वह निवितकं समाधि हे ये दोनों 
भी यहां वितकंशब्द से कहे गये हैं। उस अन्तम्करणारूप सूक्ष्मविषय का आलम्बन कर उसमें देशकाल प्रयुक्त 
घर्मविशिष्ट को जब्र भावना करते हैं तब सविचार समाधि कहाती हे। जब इसी श्रालम्बन में देश-काल 
घर्म सम्बन्ध के तिना धर्मिमात्रभानपुरस्सर भावना होती हे तब निविचार समाधि होती है ये दोनों भी 


यहाँ विचारशब्द से कहे गये हैं । इसो के ग्रनुसार भाष्य है 'वितक थ्रित्तस्य स्थूले आलम्बन आमोगः, 


होता है वे ग्रहण इन्द्रियां है। ग्रहणख्प जो भ्रालंबन उससे उपरक्त ग्रन्तःकरण भ्रपने रूपको छिपाकर इन्द्रिय के समान 
चित्त हो जाता है इससे आनन्दानुगज कहकर ग्रस्मितानुगत कहते है -'मडोतृपुरुपे'-ति । अस्मिता से ग्रहीता पुरुप 
विवक्षित है ग्रहीता के झालम्बन करने पर चित्त ग्रहीता के समान प्रतीत होता है एवं मुक्त पुरुप शुकादि का जव चित्त 
आलम्बन करता है तो तत्समान चित्त होता है उस ग्रहोतु ग्रहण ग्राह्य में चित्त लगाने पर ध्यान परिपाक्रवश निवृत्तरजस्तमो- 
मन चित्तका जो तत्स्थ तदंजनता तदाकारता वही समापत्ति संप्रज्ञात योग हे । १-४१ १ 


यद्यपि सूश्रमँ ग्रहीतृ ग्रहण ग्राह्य लिखा है तयापि भूमिका कम से ग्राह्य ग्रहण ग्रहीतुसमापत्ति कही गई हे स्थूला- 
लम्बनं ह सूक्माज्ञश्वन चितसमापत्ति होती हे इसलिये तदनुसार व्याख्यात है। 
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श्व्८ श्रौमद्सगवद्गोता [ अध्याय ६ 


करणुसत्त्वं भाव्यते, तदा गुण॒भावाचिच्छवतेः धुखप्रकाशमयस्य सत्त्वस्य भाव्यमानस्योद्रेकात्‌ 
सानन्दः समाधिर्भवति । भ्रस्मिन्नेव समाधौ ये बद्धधृतयस्तत्त्वान्तरं प्रधानपुरुषरूपं न पश्यन्ति, 
ते विगतदेहाहद्धारत्वाहिदेहशब्देनोच्यन्ते | इयं ग्रहणसमापत्तिः। ततःपरं रजस्तमोलेशानभिभूतम्‌ 
शुद्धं सत्त्वमालम्बनीकृत्य या भावना प्रवर्तते, तस्याँ गाह्यस्य सत्त्वस्य न्यग्भावा चितिशक्तेरद्रे- 
कात्सत्तामात्रावशेषत्तरेन समाधिःसास्मित इत्युच्यते । न चाहङ्कारास्मितयोरभेदः शङ्कनीयः, 
यतो यत्रान्तःकरणमहमित्युल्लेखेन विषयान्‌ वेदयते, सोऽहङ्कारः। यत्र त्वन्तमुखतया 
प्रतिलोमपरिणामेन प्रकृतिलीने चेतसि सत्तामात्रमवभाति, साऽस्मिता । ग्रस्मिन्नेव समाधौ ये 
कृतपरितोषाः, ते परं पुरुषमपश्यन्तरचेतसः प्रकृतौ लीनत्वात्प्रकृतिलया इत्युच्यन्ते । सेयम्‌ 
प्रहीतसमापत्तिः, ग्रस्मितामात्ररूपग्रही तृनिष्ठत्वात्‌ । ये तु परं पुरुषं विविच्य भावनायां प्रवतंन्ते, 
तेषामपि केवलपुरुषविषया विवेकख्यातिग्रहीतृसमापत्तिरपि न सास्मितः समाधिः, विवेकैन 
ग्स्मितायास्त्यागात्‌। तत्र गृहीतृभानपूवंकमेव गुहणभानम्‌, तत्पूर्वकं च सुक्ष्मगा ह्य भानम्‌, तत्पूर्वेकञ्च 
__\ ST OD NN 


सूक्ष्मे विचारः” यही ग्राह्य समापत्तिशब्द से व्यवहृत होतो हे । जब रञस्तमोग्रुण के लेश से सम्बद्ध झन्तः- 
करणगत सत्त्वगुण की भावना करते हें तब चिच्छक्ति के गुणभाव होने से सुख प्रकादामय ध्येय सत्य 
के उपचय से सानन्द समाधि होती हे इसी समाधि में जो बद्धादर होकर प्रधान पुरुषरूप तत्त्वान्तर को 
नहीं देखते बे देहाह्काररहित होने से विदेहृशब्द से कहे गये हें यह ग्रहण समापत्ति हे । इसके 
बाद रजस्तमोगुण के लेश से भ्रनभिभ्रुत-प्रतिरोहित शुद्धसत्व का आलम्बन कर जो भावना की जाती 
है उस भावना में ग्राह्य तत्त्व का न्यग्माव होने से चेतन्य शक्ति के उपचय से सत्तामात्र भानपुरस्सर 
समाधि सास्मिता कही जाती हे। अहंकार ग्रोर सस्मिता ये दोनों एक हें ऐसी शंका ठोक नहीं क्योंकि 
जिसमें प्रहं उल्लेखपुरस्सर विषय का ज्ञान होता हे वह प्रहंकार हे यथा 'म्रहं घटं जानामि” प्र्थात्‌ 
में घड़े को जानता हूं। जहाँ श्रन्तमु खतया प्रतिलोमपरिपाक से प्रकृतिन्नीनचित्त में सत्तामात्र का 
भान होता हे वह सास्मिता हे। भाव यह हे कि अन्तःकरण का अन्तमुंख और बहिमुख भेद से दो प्रकार 
का परिणाम होता हे। यथा--घटेन्द्रियसन्निक्ष होने पर प्रन्तःकरण इन्द्रियारा घट से सम्बद्ध होकर 
घटाकार परिणत:होता है उस घटाकारवृत्ति में चेतन्य का प्रतिबिम्ब पड़ने से घट का प्रकाश होता हे इसी 
कारण भ्रहमथं का उल्लेख होता हे ग्रोर जब अन्तमु'ख श्रतएव ग्रन्तःकरण का प्रतिलोम परिणाम होता 
है तो वह चित्त प्रकृति में लीन होने से ग्रहमथं का उल्लेख न होकर केवल पदाथंसत्तामात्रका भान होता 
है वह.सास्मिता है। इसी समाधि में जो लीन सन्तुष्ट हो जाते हैं वे प्रकृति पुरुष को न देखकर चित्त प्रकृति में 
लोन होने से प्रकृतिलय कहे जाते हैं। यही ग्रहीतु. समापत्ति हे क्योंकि ग्रस्मितामात्ररूप ग्रही तनिष्ठ हे । 
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स्थूलगाह्यभानमिति । स्थूलविषयो द्विविधोऽपि वितर्कश्चतुष्टयानुगतः । द्वितीयो वितकेविकल:- 
त्रितयानुगतः । तृतीयो वितर्क-विचाराभ्याँ विकलो द्वितयानुगतः, चतुर्थो वितर्कंविचारानन्दैः 
विकलोऽस्मितामात्र इति-चतुरवस्थोऽयं संप्रज्ञात इति । 

एवं सवितर्कः सविचारः सानन्दः सास्मितश्च समाधिरन्तर्धानादिसिङिहेतुतया मु हेतु- 
समाधिविरोधित्वाद्ेय एव मुमुक्षुभिः । ग्रहीत-गृहणयोरपि चित्तवृत्तिविषयतादशायां गाह्यकोटो 
निक्षेपाद्वेयोपादेयविभागकथनाय गाह्यसमापत्तिरेव विवृता सूत्रकारेण । चतुविधा हि गाह्य- 
समापत्तिः । स्थूलगाह्मगोचरा द्विविधा-सवितर्का निवितर्का च । सूक्ष्मगाह्मगोचरापि द्विविधा- 
सविचारा निर्विचारा च । (१) 'तत्र दाब्दार्थङ्ञानविकल्पेः सङ्कीर्णा सवितर्का' । शब्दार्थ- 
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जो लोग परपुरुष परमात्मा का विवेक कर भावना करते हें उनकी भी केवल पुरुषविषयक विवकज्ञान ग्रहीद॒- 
समापत्ति होने पर भी सस्मिता नहीं है क्योंकि वे लोग विवेकपुरस्सर सस्मिता का त्याग कर चुके, इनमें प्रहीद- 
भानपूवंक ही ग्रहण का भान तत्यूवंक सुक्ष्मग्राह्म का भान होता हे। दो प्रकार के स्थूल विषय १--वितक- 
चतुष्टयानुगत २--वितकंविकल ३--त्रितयानुगत, वितक विचार से रहित दो से अनुगत हैं ४ वितर्क विचार 
आनन्द इन तीनों से रहित होकर सस्मितामात्र हे । इस प्रकार चार अवस्था सम्प्रज्ञात समाधि को हे। 

इसी प्रकार सवितकं सविचार, सानन्द, सारिमता ये चारों समाधियाँ अस्तर्धानादिपिद्धि हेतु हें 
मुक्ति हेतु समाधि के विरोधी हैं अतः मुमुक्षुओं के ये त्याज्य हें। जिस सिद्धि से समाधि स्थित पुरुष को 
कोई देख नहीं सकता उसको ग्रन्तर्घान सिद्धि कहते हें, जिस पुरुष को उक्त समाधिया होती हैं बह 
पुरुष चाहे जहाँ जन समूह में उसको कोई देख सकता नहीं, ग्रहीता झर ग्रहण भी चित्तवृत्ति की विषयता 
दशा में ग्राह्म कोटि में प्रक्षेप होने से हेयोपादेय-त्याज्य ग्राह्म विभाग कहने के लिये ग्राह्मसमापत्ति का 
हो सूत्रकार ने विशेष विवरण किया हे। चार प्रकार की ग्राह्मसमापत्त हें। स्थूल गोचर दो प्रकार 
की हे--सबितकं--निवितकं । सूक्मग्राह्मगोचर भी दो प्रकार की हे--सविचार-निविचार। 

उसमें 'शब्दाथज्ञान विकस्पैः सकीर्णाः सवितका अर्थात्‌ शब्दाथंज्ञानविकल्प से मिली हुई स्थूलार्थंभान- 

स्वरूप सवितर्वा समाप्ति है स्थूलविषयक सविकल्पवृत्ति यह निष्कर्ष हे। 

( ९) शब्दाथंज्ञानविकल्पैः संकीर्ण सावितकां ॥ १-४२॥ 

सामान्य समापत्ति कही गई, यह अवान्तर भेदसे ४ प्रकार की है सवितर्का निर्षितर्का समापत्ति का लक्षक यह 
सूत्र है शब्दाथंज्ञान विकल्पका उदाहरण देते हैं “गोरिति शब्दः, गोरित्यर्थः) गौरिति ज्ञान्म्‌? इन विभक्ती का भ्रनिभाग 
से ग्रहण लोकमें दृष्ट है शब्दाथंजञनों मै वस्तुतः भेद है अभेद नहीं किन्तु अभेदप्रत्यय है शब्दज्ञानानुपातोत्यादि ` 
बस्तुशून्य प्रत्यय विकल्प कहाता है । 
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४६० श्रीमद्भगंवदूगीता [ अध्याय ६ 
ज्ञानविकल्पसंभिन्ना स्थूलार्थावभासरूपा सवितर्का समापत्तिः | स्थूलगोचरा सविकल्पकवृत्ति रित्यर्थः, 
'स्वृतिपरिदाद्ध स्वरूपशून्ये बाएथमात्रनिर्मासा निर्वितर्का' । तस्मिन्नेव स्थूल ग्रालम्बने 


उसी स्थूल आलम्बन में शब्दाथ स्मृति न होकर सुस्पष्ट ग्राह्माकारमात्र का भान होने से ज्ञानांरा 
का तिरोधान होने से स्वरूपशन्य के समान निवितर्का समापत्ति है ज्ञानांश यदि तिरोहित न होता . उसका 
भान होता तो स्वरूपशन्या न कहाती । ग्रतएव लिखा हे--ध्यावृध्याने परित्यज्य क्रमात्‌ ध्येयवगोचर 


०० प्रश्‍न--प्रतीतिवलसे तीनों का भ्रभेद ही मानिये तो विकल्प न होगा ? १ 
उत्तर - परीक्षको से अन्वय-व्यतिरेकद्वारा विभाग करने पर अर्थ ज्ञान धम से भिन्न शब्द घमं तारत्व-मन्दत्वादि है 
इसी प्रकार अर्थ धर्म जडत्व मूतँत्वादि शब्द ज्ञान धमं सै भिन्न है एवं ज्ञान घमं प्रकाश आमूतंत्वादि शब्दाथं घमं से अन्य है 
इस तरह इन तीनों का भिन्न २ मागं है समापत्ति ही विकल्परूप है स्थूल भूत, इन्द्रियों में समाहित योगी की समाधिप्रज्ञा में 
समारूढ जो गवाद्य्थं वा नारायणाद्यथं वह यदि शव्दाथंज्ञानविकल्प से प्रतीत होता है शब्दार्थज्ञानाभेद मायानुविद्ध विपयी- 
कृत होता है तब संकीर्णा विकल्पमिथित समापत्ति सवितकॅसंज्ञक होती है यह इस गौ अंश में शब्दार्थं का अभेद विकल्प 
है भासते इस अंशर्मं अर्थश्ञान का अभेद विकल्प है एवं 'नारायणोःयं भासते’ इत्यादिरूप से सवितर्का समापत्ति है 
शब्दार्थज्ञानविकल्प से यथासंभव अन्य विकल्प भी समझना ॥ १-४२ ॥ 
(१ ) स्म्रतिपरिशुद्धौ स्वरूपशुन्येवार्थमात्रनिमासा निर्वितकों ॥ १-४३ ॥ 
सूत्रयोजना के लिये प्रथम निवितर्का का व्याख्यान करते है-“यदा पुनरि!ति । जैसा शब्दार्थ संगति ग्रहण होता है 
वैसा ही स्मरण होता है तदनुसारी ग्रागम और भ्रनुमान होता है संगतिग्रह 'भ्रयं गौः' यह शब्दार्थज्ञानका परस्पराध्यास- 
स्वरूप है इससे जो शाब्द तथा अनुमान होगा वह भी विकल्प ही होगा इससे आगमानुमानपुर्वंक समाधि प्रज्ञा सवितर्का है । 
यदि पुनः ग्र्थमात्र के आदर अतएव ग्रथंमात्रभ्रवणचित्तसे संकेत का त्याग वरते हैं तो समाधिमें तन्मूलक विकल्प नहीं 
होता अतः विकल्पणून्य समाधिप्रज्ञा में स्वख्पमात्र स्थित ग्रथ स्वरूपमात्र से ज्ञात होता है विकल्पिताकार से नहीं वही 
निवितर्का समापत्ति है वही योगियों का पर प्रत्यक्ष है ग्रसत्‌ का लेशमात्र भ्रारोप नहीं । 
पर प्रत्यक्ष से प्रथ॑तत््व का ग्रहण कर योगी उपदेश देते हुँ तथा पदार्थ का उपपादन करते है परन्तु प्रश्न यह है 
कि यदि ग्रागम भोर अनुमान शुद्धाथं मिथ्याञ्व्यासशुन्य केवल ग्रथमात्र विषय होता ही नहीं तो फिर वह अर्थ अज्ञात 
अनुमान का विषय नहीं है तो भ्रविपय प्रथं का उपदेश या उपादान कैसे होगा शब्दादि से स्वविपय का उपदेश उपादान 
करते हैँ यह सर्वानुभवसिद्ध म्रथं है, अन्यया एक ही शब्द से सबका उपदेश हो सकता है शब्दान्तर व्यथं ही हो जायगें 
प्रतः झागभ झौर अनुमान मियोऽध्यस्तताविपयक विकल्प ही है पर भो प्रत्यक्ष विकल्प ही है तः कहा--“तञ्चति’। वह 
श्रुत आगम अनुमानका बीज है अर्थात्‌ झविकल्प प्रत्यक्ष से श्रथंतत्त्व का ग्रहण कर पश्चात्‌ शब्द अनुमानद्वारा उपदेशादि 
करते है श्ुतानुमानसहभूततात्कालिक विशेषदर्शन है परन्तु इक्षुक्षीर माधुयंविशेष को जैसे शब्द से कोई नहीं कह सकता 
तद्त्‌ पदायंगत तत्त्वविश्वेप शब्द विपथ नहीं जो जिसका कारण होता है वह तद्विपयक नहीं होता जैसे--धूमज्ञान वह्िज्ञानका 
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कारण है वह धूमज्ञान विषयक नहीं होता एवं शवण मनन का कारण है भ्रतः परप्रत्यक्ष विषया गर्थे का, शब्दादिद्वारा 
श्रवणादि नहीं हो सकता । 

व्याख्येय सूत्र को योजना कहते है शाब्दसंकेत धुत अनुमान इनका ज्ञान ही विकल्प है उससे स्मृति परिशुद्धि भ्रपगम- 
निवृत्ति उसमें संकेत स्मृति परिशुद्धि हेतु है 'श्रतानुमानस्सृतिपरिशुद्धिः हेतुमती अचुमानशव्दः तत्त्व-वै० प्‌ ११३ 
झनुमीयते इत्याद्यनुमानम्‌” इस कमंव्युत्पत्ति से अनुमेयार्थक है। भाष्याथं-शब्दसंकेत थुतानुमानज्ञानस्मृति परिशुद्धिस्मृत्यागम 
होनेपर ग्राह्मस्वरूपोपरक्त प्रज्ञा 'स्वमिव' यहाँ स्वं इव पदं भिन्नक्रिय है जहाँ पठित है वहाँ से हटाकर अन्यत्र इनका 
अन्वय है 'त्यकत्वा' के साथ संवन्ध है 'त्वकृत्वा' इन स्वरूपग्रहणात्मक का त्याग कर पदार्थमात्रस्वरूप ग्राह्मस्वरूपापन्न के 
सभान वह होती है तब निवितर्का समापत्ति कहाती है । 

प्रन--निर्वित्क सातक्षात्कार का विषय अवयव है या भ्रवयवी प्रथमपक्ष में वक्ष्यमाण निविचार समापत्तिके साथ 
एक विपयत्वापत्ति हो जायगी अन्त्यपक्ष में अवयवी कल्पित होने से तद्विषयक निर्विकल्प में विकल्पयून्यत्व की अनुपपत्ति 
होगी अर्थात्‌ विकल्पात्मक होने से भ्रप्रमाण हो जायगा यह शंका कर अवयवी कल्पित नहीं किन्तु वस्तु है यह सिद्ध करते 
हुये श्रवयविविषयक यह साक्षात्कार है यह वृद्धवाश्य से निश्चित करते है भाष्यक.र “तथा च” से लेकर 'लोकः? इत्यन्त 
वाक्य से पूर्वाचायोंने निवितर्का का गवादि घटादि लोक झालम्बन है ऐसा कहा है। 

प्रइन--अवयवातिरिक्त ग्रवयवी में क्या प्रमाण है ? 

उत्तर--।एकबुद्धयुपक्रमः' भा० ११३ इति । एक गौ इस बुद्धि का उपक्रम आरम्भ करता है अवयव अन्यथा 
अवयवौँ के अनेक होने से एकत्वबुद्धि न होगी अतः भ्रवयव अवयविबुद्धि का निर्वाहक नहीं हो सकते । 

प्रदन--अच्छा तो एक प्रत्यय के अनुरोध से एक विज्ञान ही अवयवि व्यवहार का हेतु मानिये ? 

उत्तर “अर्थात्मा? इति । दृश्यस्वरूप यदि विज्ञानमात्र ही अनवयव होगा तो तद्विज्ञान से दृश्य न होगा स्वसे 
स्वदर्शन में कमंकतु विरोध प्रसकृत्‌ कह चुके है । 

प्रश्‍न--थदि श्रवयवों से अतिरिक्त अवयवी मानते हो तो कपाल घट हुआा. तन्तु पट हुभ्ना इत्यादि भ्रवयव अवयवी 
का अभेद प्रत्यक्ष न होगा ? 

उत्तर--“अणुप्रचयविशेषात्मा' इति । अणुं का जो प्रचयाख्यसंयोग तन्निमित्तक जो विशेष परिणामरूप 
तत्स्वरूप यह अर्थ है ऐसी परिस्थिति में सामान्यविदोष का भेदाभेद मानकर अभेदप्रत्यय भी युक्त हो होता है। 

प्रइन--भेदाभेद का तो परस्पर विरोध है एक में दोनों कैसे मान सकते है ? 

उत्तर--मेद भ्रन्योत्यामावस्वरूप है मेद अ्रविभाग वा तादात्म्यस्वरूप है तः विरोध नहीं। यदि भ्रभेद 
भेदाभावस्वरूप होता अथवा भ्रभेदाभावस्वरूप भेद होता है तो मिथोविरोध होता सो है नहीं यह भाव है। छ 

_ प्रन्‍न--यदि अवयवी मानते हो तो अवयव के नाश से अवयवी का भी नाश मानना होगा तदनन्तर उसको 

नुपलब्धि भो माननी होगी । किंच यदि श्रवयवी नित्य है तो सदा कार्यापत्ति भी होगी यदि अनित्य मानें तो 
असदुसत्ति माननी पड़ेगी भोर शब्षश्वुज्जादि अत्यन्तासत्को भी भ्रवयवी कारणव्यापार से उतपत्तिप्रसंग हो जायगा ? 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५९२ श्रीमदूसगवदूगीता [ अध्याय ६ 


SC HE SE SS ES SE 


शब्दार्थे स्मृतिप्रविलये प्रत्युदितस्पष्टगा ह्याका रप्रतिभासितया न्यग्भूतज्ञानांशत्वेन स्वरूपशून्यैव नित्रि- 
तर्कासमापत्तिः। स्थूलगोचरा निविकल्पकवृत्तिरित्यथ:। १ 'एतयेव सविचारा निविचारा च 
सूक्ष्मविषया व्याख्याता'। सूक्ष्मः तन्मात्रादिविषयो यस्थाः, सा सूक्ष्मविषया समापत्ति्विविधा 
सविचारा निर्विचारा च। सविकल्पक-निविकल्पकभेदेन एतयैव सवितकंया निवितर्कया च स्थूल- 


MSS EES मनन व मिल आल कमल 
इत्यादि स्थूलविषयक निविकल्पकज्ञान के स्वरूप का .भान होता हे यह सर्वानुभव सिद्ध हे। 'एतयै'वे- 
त्यादि। सूक्ष्म शब्दादि जन्मा विषय हे । वह सूक्ष्मविषया समापत्ति दो प्रकार की हे १-सविचारा २-- 
निविचारा | सविकल्पक सविचारा हे, निविकल्प निविचारा हे, स्थूलविषयक इसी सविचारा निविचारा से 
सवितर्का, निवितर्का समाप्ति से सविचारा, निविचारा व्याख्यातप्राय हे । शब्दीर्थज्ञान विकल्प के साथ 


उत्तर--“सचे”ति । वह स्थुल भ्रवयवकारणभूत सूक्ष्मो का साधारण है प्रत्येकमें परिसमाप्त है द्वित्वादि के समान 
व्यासज्यवृत्ति नहीँ ग्रन्यया एकावयव व्यवधान में अप्रत्यक्ष हो जायगा अतः एक अवयव के नाश होने पर भी ग्रव- 
यवान्तर मेँ ्वयवी रहता है । अतः तदुपलब्धि होती है अवयवविभाग विशेप-आरम्भ संयोगप्रतिद्वंढ्वी विभाग अंवयवि- 
विनाशक है ठथा आत्मभूत होनेसे सदा भूतसूक्ष्ममं अनुगत रहता है ग्रतः शशादि है श्वद्भादिकी उत्पत्ति नहीँ उसमें 
प्रमाण करते है--'फलेनेःत्यादि । फल-कायं उसकी अभिव्यक्ति से :अनुमिति होती है कि यह कायं इसमें था। यदि 
भ्रसत्की अभिव्यक्ति कारण से होगी सबकी सबसे अभिव्यक्ति हो जायगी । 


प्रश्‍न - सब समय भ्रभिव्यक्ति क्यों नहीं होती । १ 
उत्तर- “स्त्रव्यञ्जकेःति | स्वाभिव्यक्ति का जो कारण वही ग्रंजन-व्यंजक है जिसका स तथा भुत आविभूत होता 
है वर्तमान ग्रवस्था को प्राप्त होता है सदा नहीं, इसी प्रकार मुद्रपातादिकारण से धर्मान्तर विनाशरूप तिरोधान को 
प्राप्त करता है कारणा में लीन हो जाता है यही भ्रवयवो भ्रवयवो का धमं कहाता है। 'यस्य्र पुनरि'त्यादि ग्रन्थ से 
वैनाशिकमतका निराकरण है ग्रन्यविस्तारभय से प्रकृत में उसका उपयोग न देखकर छोड़ दिया जिज्ञासु जन तद्भाप्यादि 
देखें ॥ १-४३॥ 
१ एतयैव च सविचारा निर्विचारा च सूद्मविषया व्याख्याता ॥ १-४४ ॥ 
अभिव्यक्त घटादिना घर्मो यैः साऽभिव्यक्तधर्मा, जिनसे घटादिरूपधमं ग्रवयवी ग्रभिव्यक्त होता है वे भूतसूक्ष्म है उन 
देश कालनिमित्त और अनुभवसे ग्रवच्छितनौ में जो समापत्ति है वह सविचारा है । देश- ऊपर नीचे वगल आदि, काल-- 
वर्तमान निमित्त पाधिवपरमाणु के गन्धतन्मात्रा प्रधान पञ्चतन्मात्राओओों से उत्पत्ति होती है ग्रतः गन्धतन्मात्रप्रधानपंचतन्मात्र- 
गर्थिवपरमाणु का निमित्त हैं इसी प्रकार जलपरमाणुका गन्धतन्मात्ररहित रसतन्मात्राग्रों से तैजस का गन्धरसतन्मात्ररहित 
रूपतन्मात्रप्रधान तीन तन्मात्राश्रोसे वायवीय का गन्धरसरूपतन्मात्रा से रहित स्वशंप्रधान दो स्पशंशब्द तन्मात्राश्रो से एवं 
आक्राश की उत्पत्ति केवल शब्दतन्मात्रा से होती है इनमें देश कालनिमित्तों का अनुभव होता है तदवच्छिन में अनुभूत 
विशेषो को विशेष्य में बुद्धि नहीं होती । 
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विषयया समापत्त्या व्याख्याता । शब्दार्थज्ञानविकल्पसहितत्वेन देशकालधर्माद्वच्छिन्नः सूक्ष्मोऽ्थः 
प्रतिभाति यस्याम्‌, सा सविचारा, । शब्दार्थज्ञानविकल्परहितत्वेन देशका लवर्माद्चनवछिन्नत्वेन 
च धर्भिमात्रतया सूक्ष्मोऽयं: प्रतिभाति यस्याम्‌, सा निविचारा । सविचारनिविचारयोः सूक्ष्म- 
विषयत्वविशेपणात्सवितर्कनिवितर्क॑योः स्थूलविषयत्वमर्थाद्याख्यातम्‌ । "सूक्ष्मविषयत्वम्‌ 


देशकालावच्चिननत्ववििष्ट सूक्ष्म अर्थं का जिसमें भान होता हे वह सविचारा है एततु तदुवाच्य ईदृश देश 
काल में वतमान एवंभूत ग्रथ है ऐसा भान जिसमें होता हे वह सविचारा हे। शददाथंज्ञानविकल्पशून्यस्वेन 
अर्थात्‌ देशक्रालधर्माद्यविदिष्टत्वेन केवल घर्मिमात्रविषयक सूक्ष्म भ्र्थ का भान जिसमें हो वह निविचारा समा- 
पत्ति है। अमुक देश भ्रसुक काल अमुक घर्मबिशिष्ट एतत्‌ पदवाच्य यह अथं है। इसका भान न होकर 
केवल सूक्ष्म अथेमात्र का भान हो वढी उक्त समापत्ति हे। सविचारा, तथा निविचारा इन दोनों में सुदम- 
विषयत्व विशेषण दिया गया हे, ग्रतः सवितकं निवितकं इन दोनों में स्थूल विषयत्व अर्थात्‌ प्राप्त हे । 

प्रश्‍न--सवितर्का के साथ सविचारा का बया सारूप्य है ? 

उत्तर--'तत्रापीर तत्त्व० वै० पृ० ११६ ति । वहाँ भी एकवुद्धिविपय वतंमानधमंविशिष्ट भृतसूक्षम झालंबनीभूत 
समाधि प्रज्ञा आरूढ होता है पाथिवपरमाणु पंचतन्मातरप्रचयात्मा एक बुद्धिमिग्राह्म एक परमाणु है इत्याकारक 
बुद्धि विषय” इसी तरह जलादि परमाणुओं में चार, तीन, दो एक तन्मात्रात्मा को एक बुद्धि निर्ग्नाह्मत्व समझना । इससे 
संकेतस्मूत्यागमानुमानविकल्पानुवेध सूचित होता है बयौँकि स्थूलविषयक प्रत्यक्ष में परमाणुका प्रकाश नहीं होता कि ग्रागमो 
से ही प्रकाशित हो सकते हैं भरतः इसमें संकीणंत्व ठीक है। निविचारा को कहते है--'या पुनरि? तरबै पृ० १२० ति। 
जो फिर सर्वनीलपीतादिप्रकार सबसे सब देशकालानुभवो से यह भं है अविच्छिन्न सवंधमंयुक्त सवंधर्मात्मकों में 
समापत्ति है वह निविचार कही जाती है ईहश स्वरूप यह भृतसूक्ष् इसी स्वरूप से ग्रालम्बनीभूत होकर समाधिप्रज्ञा के 
स्वरूप का उपरंजक है । प्रज्ञा स्वरूपशुन्य के समान भ्रथंमात्रस्वरूप होती है उसमें सद्वस्तुविंषया सवितर्का निवितर्का 
च सूक्ष्मवस्तुविषया सविचारा निर्निचारा च, इस प्रकार दोनों का इसी निवितर्का से विकल्प की हानि व्याख्यात हुई । 
योगवा्तिकानुसार महत्‌ से केवल विकृति विवक्षित है प्रकृति; विकृति उभय नहीं इससे भूतपरमाणु ग्रौर इन्द्रियों का संग्रह 
है सूक्ष्म के मध्य में भूतपरमाणुझोका प्रवेश उचित नहीं प्रगले सूत्र में पाथिवपरमाणु गन्धतन्मात्रा सूक्ष्म है यह भ्रागे 
भाष्यकार कहुँगे सूक्षमत्व प्रकृत में तत्वान्तरकाररणत्व है। परमणु तस्वान्तर के कारण नहीं वस्तुतस्तु प्रकृति महदहंकार 
पचतन्मात्रायँ ये भ्राठ प्रकृतियाँ सुक्ष्म है ये ही तत्वान्तर के कारण भी हैं । 

प्रश्‍न--छाव्दा्थंज्ञानविकल्पसंकीणं का ही 'एतया' से भ्नतिदेश क्यों नहीं करते ? 

उत्तर --इसी निवितर्कासे विकल्पहानि व्याख्यात हुई । विकल्पादि नहीं तो उत्तर संकीरांत्व का ग्रतिदेश कैसे ? पूर्व 
भूमिका में जिस विषय का त्याग हो चुका है उत्तर भूमिका में उसका संभव तो नहीं ॥ १-४४॥ 

“सूक्ष्मविषयत्वं चालिज्गपर्यंवसानम्‌? ॥ १-४५॥ 

७५ 
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>.__ ene अअ 
चालिङ्गपर्यवसानम्‌' । सविचारायाः, निविचारायाथ् समापत्तेर्यत्सूक्षमविषयत्वमुक्तम्‌, तदलिङ्ग- 


पयन्तं प्रष्टव्यम्‌ । तेन सानन्द-सास्मितयोग्रेहीत-प्रहणसमापत्त्योरपि ग्राह्मसमापततावेवानतर्भावः 
इत्यथं: । 

तथा हि.पाथिवस्याणोगन्धतन्मात्रं सूक्ष्मो विषयः, ग्राप्यस्यापि रसतन्मात्रम्‌, तैजसस्य- 
रूपतन्मात्रम्‌, वायवीयस्य स्पशंतन्मात्रम्‌, नभसः शब्दतन्मात्रम्‌, तेषामहङ्कारः । तस्य 
लिङ्गमात्रं महत्तत्त्वम्‌ । तस्याप्यलिङ्ग' प्रधानं सूक्ष्मो विषयः । सप्तानामपि प्रकृतीनां प्रधान एव 
सुक्ष्मताविश्रान्ते:, तत्पयंन्तमेव सूक्ष्मविषयत्वमुक्तम्‌ । 

यद्यपि प्रधानादपि पुरुषः सूक्ष्मोऽस्ति, तथाप्यन्वयिकारणत्वाभावात्तस्य सर्वान्वयि- 
कारणे प्रधान एव निरतिशयं सौक्ष्म्यं व्याख्यातम्‌ । पुरुषस्तु निमित्तकारणं सदपि नान्वयि- 
कारणत्वेन सृक्ष्मत्षामहेति । अन्वयिकारणत्वाविवक्षायां तु पुरुषोऽपि सूक्ष्मो भवत्येवेति 
द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) “ता एग सबीजः समाधिः’ यो-दः१-४६ । ताश्चतखः समापत्तयः 
ग्राह्येण बीजेन सह वर्तन्त इति सत्रीजः समाधिवितर्कबिचारानन्दास्मितानुगमात्संप्रज्ञात इति- 
~ 5) 7 क NN 


“ूसविषयत्वश्चाऽछिङ्गपयंबसानम्‌? । ग्रथ-सावचार निविचार समार्पात मे जो सूक्ष्मविषयत्व 
कहा हे वह प्रधानपयंन्त समझना, इससे सानन्द सस्मिता वे ही ग्रहीव-प्रहण समापत्तियों का भी ग्राह 
समापत्ति में प्रन्तर्भाव है। लिग पर्यवसान जो सुक्ष्म विषयक कहा हे उसी को स्फुट करते हे-'तथाही? 
त्यादिसे । पृथ्वी के परमाणुग्रों में जो गन्धतन्मात्रा हे वह सूक्ष्मविषय हे यदि इन परमाणु में जो रसतन्मात्रा 
हे एवं तेजस परमाणु में जो खूपतम्मात्रा हे, वायु के परमाणु में स्पशंतन्मात्रा, श्राकाश के परमाणु में 


शब्दतम्मात्रा ये सूक्ष्मविषय हैं।. इनका कारण, अहंकार सूक्ष्मविषय हे। इन सातौं प्रकृतियों की सूक्ष्मता 


प्रश्‍न कया भूतसूक्ष्म में ही ग्राह्मविषया समापत्ति परिसमाप्ति है ? 


उत्तर--नहीं किन्तु सुक्मविषयत्व ्रलिङ्गपयंन्त है पाथिवपरमाणु की गन्धतन्मात्रा वह समापत्ति का सूक्ष्मविषय है 
इसो प्रकार जलीयपरमाणु का रसतन्मात्रा-तैजसपरमाणु का रूपतन्मात्रा । वायवीयपरमाणु का स्पशंतन्मात्रा भ्राकादा का 
शब्दतन्मात्रा इनका कारण अहंकार है इसका भी लिङ्गमात्र सूक्ष्मवियय है, सिङ्ग से महत्तत्व, क्यों कि वह स्वकारण 
प्रधान में लीन हो जाता है, लिङ्गमात्र का सूक्ष्मविषय है, ग्रलिङ्ग प्रधान है वर्योकि वह किसी में लीन नहीं होता 
पलिजूसे परे कोई सूक्ष्म नहीं है । के 
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प्रधान में विश्रान्त हे भ्रतः प्रधानपयंन्त हो सूक्ष्मविषय कहा हे 'मले मुलाभावादमलं मलसुः इस वचन 
के अनुसार तथा तर्कादि से प्रधान किसी का कायं नहीं है यदि वह कायं माना जाय तो उसका भी कोई 
कारणान्तर मानना पड़ेगा एवं वह भी कायं हो उसके भी कारणान्तर को कल्पना करनी होगी, इस 
रोति से भ्रनवस्था होगी कोई मूलकारण नहीं सिद्ध होगा इसके विना कार्यकारणमावव्यवस्था असङ्गत हो 
जायगी इसलिए कहीं कहीं कारणान्तर कल्पना का त्याग करना होया, प्रधान में ही उक्त कल्पना का 
त्याग समुचित है ग्रतः प्रधान ग्रलिग भ्र्थात्‌ अकारण हे। सब कार्यो का मुलकारण प्रधान हे इसलिए 
ˆ सबसे सुक्ष्म प्रधान ही माना जाता हे। 

यद्यपि प्रधान की अपेक्षा पुरुष अतिसूदम हे, तथापि वह कायमात्र में निमित्तकारण हे ग्रन्वयी प्रर्थात्‌ 
उपादान कारण ( कार्यानुगत ) कारण नहीं हे जसे प्रकृति के साथ रजस्तम झादि गुण कायंमात्र में पाये 
जाते हैं वेसे चेतन्य के गुण कार्य में दृष्ट नही हे। अन्त्रयी कारण में तप्पयंन्त भ्रर्थातु पुसषपयन्त न कहकर 
प्रधानपर्यन्त ही सोक्ष्म्य की व्याख्या की गई हे। पुरुष तो निमित्तकारण होने पर भो ग्रन्वयो कारण नहीं 
इसलिए तत्‌ सुक्ष्मता नहीं कहो गई हे यदि अन्वय कारण को विवक्षा न करे, तो पुरुष में भो सूक्ष्मता झा 
जायगी यह सारांश हे। 

सूत्र--'ता एव सबीजः समाधिः । भर्थ--वें चारों समापत्तियाँ ग्राह्मबीज के साथ रहती हे 


प्रशन--श्रलिङ्ग से सूक्ष्म पुरुष है फिर भ्रलिङ्ग पर्यन्त हो सूक्ष्म क्यो ? 

उत्तर-ठीक है पुरुप सूक्ष्म है किन्तु 'उपादानत्वे सति सूक्ष्मत्वम्‌? यहाँ विवक्षित है लिङ्ग कारण प्रधानवत्‌ 
पुरुष भी है परन्तु प्रधान ( उपादान ) कारणं-म्रन्वाय कारण है, पुरुष महत्त्व का निमित्त कारण है जैसे प्रधान 
महदाद्याकार से परिणत होता है वैसा पुरुष नहों उपसंहार करते है- अतः म[-१२३' से । प्रधान में सौक्म्य 
निरतिशय व्याख्यात हुआ ॥ १-४५॥ 

ता एव सवोजः समाधिः ॥ १-४६ ॥ ग्रथं-जते चारों समापत्तियाँ वहिवंस्तुबीज होने से समाधि भी सबीज है, 
्रहीतु-ग्रहण-ग्राह्म में जो समापत्तियां कह चुके हैं, वे ही सवीज समाधिसंप्रज्ञात योग है । 

प्रश्‍न--ग्रहोतुग्रहणान्तसमापत्तियो से वितकंविचारास्मितानुगत तीन का ही संग्रह होता है ्रानन्दानुगत का नहीं 
फिर ता एव अवघारण कहां ? 

उत्तर -श्रानन्द बुद्धिधमं होने से ग्राह्ममध्य में ही प्रविष्ट है। 

प्रश्‍न--दुःखबोजसंस्क्रार हेतु होने से समापत्तियाँ ही सवोज है वृत्तिनिरोधात्मक योग फिर योग को सबीज 
कैसे कहते हो ! 

उत्तर-'ताश्चतल्नः? इति । 'बहिवस्तुनि अतात्मधर्माः संत्कारधर्मादय! दुःखतीजानि जायसे ग्राम्यः इतिं 
बहिव॑स्तुवीजा।' संप्रज्ञातनिष्ठ भी संस्कार हेतु होता है मरौर घमेमेष भो है । एतरकार भिन्नक्रम है। यदि यथाथुत का अन्तरय 
मातोगे तो ये ही सत्रोज कहावेगी प्रहोतु-प्रउणगोचर में सोजस नहीं होगा म्तः एवकार का संत्रस्ब सद्जीज के साथ है तो 
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प्रागुक्तः । स्थूले$्थे सवितर्को निवितके: । सूक्ष्मेऔ्थे सविचारः, निर्विचार इति । 
तत्रान्तिमस्य फलमुच्यते--( १) 'निविचारवेशारद्य $ध्यात्मप्रसाद? । स्थूलः 
विषयत्वे तुल्येऽपि सवितर्कशब्दार्थज्ञानविकल्पसङ्घीणंमपेक्ष्ण तद्रहितस्य निविकल्परूपस्य 
निर्वितकंस्य प्राधान्यम्‌, ततः सूक्ष्मविषयस्य सविकल्पकप्रतिभासरूपस्य सविचारस्य । ततोऽपि 


— —् eee NI NE 
अत! सबीज समाधि वितकं, विचार, आनन्द, अस्मिता इनके सम्बन्ध से संप्रज्ञातसमाघि पूव में कहा है। स्थूल 
अर्थ में सवितकं, निवितक समाधि हे। 
सूक्ष्म प्रथंमें सविचार भर निविचार समाधि हे इनमें अन्तिम जो निविचार समाधि हे उसका फल 
कहते हें--'निर्विचारवेश्ञारद्येऽध्यात्मप्रसादः' । स्यूलविषय समान होनेपर भी सवितक शब्दाथज्ञान- 
विकल्पमिश्रित की अपेक्षा तदगुहीत अतएव निर्विकल्प निवितकं समाधिप्रघान है । उसके बाद सुक्ष्म विषयक 


पाः सबीजा एव? चार प्राह्मममापत्तियाँ सबीजा हो है ग्राहमसमापत्तियाँ सबीजा हो है सवीजता से वे नियत हुई सवीजता स्वयं अनियत होकर ग्रहीतु- 
ग्रहण विषयक समापत्ति में विकल्पाविकल्पभेद से अनिवारिता सती व्यवस्थित होती है इस कारण ग्राह्य में चार समापत्तियाँ 
झौर ग्रहीतुग्रहण में चार संकलन करने पर आठ सिद्ध होती है । 
प्रश्‍न--स्थूल सूक्ष्म समापत्तियाँ ही चार है ग्रानन्दास्मिता समापत्ति मिलाने से छै होगी चार कैसे कहते है ? 
उत्तर “तत्र स्थूले’ भा० प्र० १२४ इति भाष्यम्‌, चारो समापत्तियो के मध्यमें स्थूल प्रथं में एक ही समाधि है किन्तु 
अवान्तर भेद से सवितकं नि्मितकंख्प से दो कही गई है। इसी प्रकार सूकम ग्रथ में भी एक ही समाधि है भ्रवान्तरभेद से सविचार 
निवितर्कख्म से दो कही गई है इस कारण वितर्कानुगतादिरूप से पूरव में संपरज्ञात चार प्रकार का कहा गया है मिश्रजो को 
व्याख्या से आठ समापत्तियाँ सिद्ध होती हैं परन्तु योगवातिककारने उस व्याख्या का खण्डन किया है ग्रहणाख्य इन्द्रियों में 
सानन्द निरानन्द दो समापत्ति ग्रहीता में सास्मित निरस्मितरूप दो समापत्तियाँ इस प्रकार ग्राठ समापत्तियाँ सिद्ध होती 
है वह प्रमाणामाव से ठोक नहीं ग्रानन्दाउुगता झस्मितानुगता्नों में निरानन्दनिरस्मितत््वरूप विशेष का संभव ही नहीँ 
परानन्द भ्राह्मादमात्र है ओर ग्रस्मिता चैःम्यमात्रसंवित्‌ यह भाष्यकार ने कहा है ह्वादशब्द से इन्द्रियों का ग्रहण आर 
अस्मिताशब्द से ग्रहंकारोपरक्त चैतन्य के ग्रहण से लक्षण माननी पढ़ेगी। और कैसे ह्लाद वा संप्रज्ञात में ह्वादणुन्यत्व भोर 
विविक्तचिन्मात्रसंविद्‌ से युक्त संप्रज्ञात में तच्छून्यत्व रहेगा इति दिक्‌। 
( ९) निर्विचारवेशारद्ये$ध्यात्मप्रसादः ॥ १-४७॥ 
चारों ग्राह्मसमापत्तियों में.निविचारा को उत्तम कहते है, वेशा रचपदार्थ भाष्यकार कहते हैं-“अशुद्वी! भा०प० १२५ति । 
रजस्तम की बृद्धि भ्रशुद्ध दै वही ग्राच्छादकलक्षण मल है उससे रहित प्रकाशस्त्रभाव बुद्धितत्त का भ्रतमिभूत 
स्वच्छस्थितिघारावेशद्य दै जिस समय निर्विचार समाधि का स्वच्छ प्रवाह होता है उस समय योगी का ग्रध्यात्मप्रसाद होता 
है तो यथाय-विपय तुगपत्‌ एक ही समय मेँ सर्वाधंग्राहो स्फुटबुद्धघालोक होता है इसो अर्थ में परम ऋषियों की गाथा का 
उदाहरण --प्रज्ञाप्रसादमारुह्य इति । बुद्धिप्रकाशप्रकपं से ‘तरति शोकमात्मवित्‌? इत्यादि श्रुति के अनुसार स्वर्य भपने को 
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सूक्ष्मविषयस्य निविकल्पकप्रतिभासरूपस्य निविचारस्य प्राधान्यम्‌ । तत्र पूर्वेषां त्रयाणाम्‌ 
निविचारार्थत्वात, निविचारफलेनैव फलवत्त्वम्‌ । निविचारस्य तु प्रकृष्टभ्यासबलादेशारखे 
रजस्तमो$नभिभूतसत्त्वोद्रेके सत्यध्यात्मप्रसाद: । क्लेशवासनारहितस्य चित्तस्य भूतार्थविषयः 
क्रमाननुरोधी स्फुट: प्रज्ञालोकः प्रादुर्भवति । 


तथा च भष्यम्‌ 

'प्र्ञाप्रसादमारुह्य अशोच्यः शोचतो जनान्‌ । 

भूमिषानिव शेलस्थः सर्वान्ध्राज्ञोड्नुपदर्यात ॥' यो० मा० पृ० १२५ ॥इति॥ 
(१) 'ऋतंमरा तत्र प्रज्ञा । तत्र-तस्मिन्‌ प्रज्ञाप्रसादे सति समाहितचित्तस्य योगिनः 


OO ——— 
सविकल्प प्रणिधानरूप सविचार प्रधान है उससे भी सुक्ष्मविषयक तिविकल्प ज्ञानरूप निविचार प्रधान हे। 
इन चारोमें पूव तीनों निविचाराथ है अर्थात्‌ निविचारके ङ्ग हैं इसलिए निविचारके फलसे ही वे तीनों 
फलवान्‌ हैं उक्त तीनोंका पृथक्‌ फल नहीं है "फूळवत्स्निधावफला तदङ्गम्‌? गह न्याय प्रसिद्ध हे। निविचार 
के प्रकृष्टाभ्यासके बलसे ग्रसकृत्‌ अभ्यास परिपाकसे जब उक्त विचार परिपक्व होता हे रजोगुण तमोगुणसे 
न दबकर सत्त्वका उपचय-प्रधिक होता हे तब अध्यात्मप्रसाद होता है म्र्थात्‌ क्लेशवासना रहित परमार्थ 
विषयक क्रमाननुरोधि स्पष्ट चिराका प्रज्ञालोक-ज्ञानप्रकाश उत्पन्न-( प्रादुर्भाव ) होता हे । इसी प्रकार 
योग भाष्य हे-- 

'प्रज्ञाप्रसादमारुह्य अशोच्यः शोचतो जनात । 

भूयिष्ठानिव दोलस्यः सर्वात प्राज्ञोअ्नुपश्यति ॥' इति ॥ 

प्रज्ञालोक को पाकर स्वयं ग्रशोच्य और लोगोंक्रो शोचते हुए देखता हे, शेलस्थ पुरुष पवंतके चोटीपर 

स्थिः प्राज्ञमूमिमें रहनेवालों ( सव मनुष्यों ) को जेसे देखता हे ग्रर्थात्‌ स्वयं उत्कृष्टावस्थाका अनुभव करता- 


i] 


ग्रशञोच्य मानकर अन्य सब जन को दुःखित देखता है जो पुरुष स्वयं शोच्य है वह मूखंतावश किसी सुखी समान देखता है 
यह पुणं सुखी है भौर जो पुरुष स्वयं अशोच्य है वह वस्तुतः दुखार्णव. निमग्न सब जीवों को दुःखित ही देखता हैं वयो कि 
वह मूढ़ नहीं यथार्थदर्शी है निविचारवैशारचय होनेपर प्रकृति पुरुष के विवेक का कि वा परमेश्वरतत्त्व का साक्षात्कार करता 
है फिर साक्षात्कार करने के लिये योग को अपेक्षा नहीं यही निविचारा में उत्कप है ॥ १-४७ ॥ 
(१) “ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा' १-४८ 
उनमें समाहित चित्त को जो प्रज्ञा होती है वह ऋतंमरा कहातो है यह संज्ञा ग्रन्वयं है “शृतं सत्यं बिभति! 
विपयंय का-गन्ध भी उसमें नहीं रहता यह कहा है-- 
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५९८ श्रीमद्भगवद्गीता | [ अध्याय ६ 


या प्रज्ञा जायते, सा ऋतंभरा । ऋतं सत्यमेव बिभाति, न तत्र विपर्यासगन्धोऽप्यस्तीति- 
योगिक्यैवेयं समाख्या । सा चोत्तमो योगः । 
तथा च भाष्यम्‌ 
'आगमेनानुमानेन ध्यानाम्यासरसेन च । 
त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लमते योगमुत्तमम्‌ ॥' यो. मा. पू० १२६॥ इति ॥ 
सा तु ( १ ) “श्रुतानुमानतप्रज्ञाम्यामन्यनिषया गिशोषार्थत्गात्‌? यो०द, १-४१ 
श्रृतम्‌-प्रागमविज्ञानम्‌, तत्‌ सामान्यविषयमेव। न हि विशेषेण सह्‌ कस्यचिच्छब्दस्य सङ्गतिग्‌ हीतुम्‌- 
हुआ प्रधःस्थित लोगोंको हीनावस्थामें दखता हे तथा व्यवधान होनेसे सब लोगों को एक समृहमें देखता है 
इसीमें सूत्र हे-- “अहुतस्भरा तत्र प्रज्ञा? ग्रथे--पूर्वोक्त प्रज्ञाप्रसाद होनेपर समाहित योगी को जो बुद्धि उत्पन्न 
होती हे वह ऋतम्भरा बुद्धि कहाती हे 'ऋतं सत्यमेव बिभर्ति’ भर्थात्‌ सत्यमात्र ही जो विषयक करती हे, 
विपर्यासके गन्धमात्र को उसमें सम्भावना नहीं, इसी कारण सत्यमात्रविषयक उक्त बुद्धि ऋतम्भरा कहती 
हे 'ऋतम्भरा' यह योगिक शब्द है, योगार्थं कह चुके हैं यह उत्तम योग हे. भाष्य भो ऐसा ही हे-- 
“प्रागमनेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। 
त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञा जभते योगपुरामस्‌॥' 


इसमें श्रवण अनुमान शोर निज घ्यानाभ्यास का परिपाक से इन तीन का प्रकारों से जिसकी बुद्धि 
उत्पन्न होती हे वह उत्तम योग का लाम करता हे। 


'ागमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। 
न्रिघा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌ ॥' 
ध्यान चिन्तन का जो श्रम्यास-असक्ृदावर्तन उसमें जो ग्रादर उससे श्रागम-थवण, अनुमान-मनन, ध्यान- 
निदिध्यासन इन तीनों कारणों से सबीज योगकाल में प्रकपं से विपर्यासादिराहिस्य से प्रज्ञा को उत्पादन करता हुमा 
योगी प्रज्ञा से परवैराम्यद्वारा वक्ष्यमाण उत्तमयोग निर्वीज का लाभ करता है ॥ १-४८ ॥ 


श्रुतानुमानम्ज्ञाभ्यामन्यविपया विशेषार्थत्वात्‌’ ॥ १-४९ ॥ 


समाधिसामात्य जो प्रज्ञा धुतानुमानरूप प्रज्ञा से भ्रतिरिक्त विषया है 
प्रश्‍त—वयों ? 


उत्तर-विशेषाथंत्वात्‌-विशेपाथैविषयक है 
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शक्यते । तथानुमानं सामान्यविषयमेव, न हि विशेषेण सह कस्यद्विथापिग्रंहीतु शक्यते । 
तस्माच्छुतानुमानविषयो न विशेषः कश्चिदस्ति । न चास्य सुक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टस्य वस्तुनः 
लोकप्रत्यक्षेण गृहण मस्ति । किन्तु समाधिप्रज्ञांनिगाह्म एव सविशेषो भवति, भूतसूक्ष्मगतो वा, 
पुरुषगतो वा । तस्मान्निविचारवैशारद्यसमुद्भवायां श्रुतानुमानविलक्षणायां सूक्ष्मव्यवहित- 
विप्रकृष्टसर्वविशेषायामृतंभरायामेव प्रज्ञायां योगिना महान्‌ प्रयःन आस्थेय इत्यर्थः । 


यह ऋतम्भरा प्रज्ञा शाब्द अनुमान, बुद्धि से विशेषार्थंभान के कारण भिन्नविषयक हे। क्योंकि 
शब्दजन्यज्ञानसामान्यविषयक ही होता हे क्योंकि सामान्य हो होता हे क्योंकि सामान्य ही के साथ व्यवह्दारादि 
से शब्द शक्ति ग्रह होता हे, विशेष के साथ किसी शब्द का सङ्गतिग्रह नहीं हो सकता क्योंकि विशेष प्राश्रय 
के भ्रनस्त होते से अनन्त है । तथा भ्रनुमान भी सामान्यविषयक ही रहता हे उक्त न्याय से विशेष के साथ 
किसी हेतु का व्याप्तिग्रह नहीं हो सकता कारण पूर्वोक्त ही है.इस कारण शब्द और अनुमान से विशेष 
को नहीं कहा जा सकता अर्थात्‌ उक्तज्ञान का विशेष कोई नहीं हे किन्तु सामान्य ही हे इस सूकम व्यवहित 
विप्रकृष्ट ( दूरस्थ ) वस्तु का लौकिक प्रत्यक्ष से अर्थात्‌ चक्षुरादि से ज्ञान नहीं होता किन्तु समाधि बुद्धि 
ग्राह्म ही सविशेष भ्रुतसूद्मगत ग्रथवा पुरुषगत होता है इस कारण श्रुतानुमान विलक्षण निविचारवेशा रद्य- 
समुत्पन्न होने से सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट सवं विशेष विषयक ऋतम्भरा प्रज्ञा में ही योगियों को महानु प्रयत्न 
रखना चाहिए यह निष्कर्ष हुः्रा । 


प्रशन--ग्रागम भर अनुमान से भ्रधिगत जो अथं तढिषयक भावनाभ्रकपंबल से प्राप्त निर्विचारा प्रागमानुमान- 
विषय विषयक ही होगी क्योंकि भ्नन्यविपयानुभवजन्यसंस्कार अन्यविपयज्ञान का उत्पादन नहीं कर सकता यह निश्चित 
है अन्यथा श्रतिप्रसङ्ग हो जायगा कामिनीभावनाजन्यसंस्कार से ब्रह्म प्रत्यक्षापत्ति हो जायगी भ्रत: निविच।रा यदि ऋतंभरा 
है तो ग्रम्यस्यमान प्रज्ञा भी ऋतंभरा होगी ? 


उत्तर-- 'श्रतानुमानेत्यादि’ । बुद्धि सत्व प्रकाशस्वभाव है प्रतः सर्वाथंदशन समर्थ है किन्तु तमोगुण से भ्रावृत 
रहता है जब जिस विषय में जो तमोगुण है उसका रजोगुण से श्रभिभव होता है उसी विषय को ग्रहण करता है भोर 
जब ग्रभ्यास वैराग्य से पराकृत रजस्तमस्त्व अतएव निदुष्ट वेशारद्य उत्पन्न होता है तव मानमेयसीमा को पारकर भ्रनन्त 
अबाध प्रकाश होने पर किसको भ्रविपय नहीं करता अर्थात्‌ सबको ग्रहण करता है जिसको ग्रहण नहीं करता वह हुई नहीं 
है यह भाव है । थ्रुत-प्रागमजन्यज्ञान सामान्यविपयक होता है पदार्थतावच्छेदकरूपसे पदार्थ शब्दवोघमे प्रतीत होता है 
पदार्थंतावच्छेदक घटत्वादि सामान्य होता है घटादिगत विशेष नहीं क्यों कि वे अनन्त है अतएव सर्वोकी एक समय में 
उपस्थिति नहीँ इस कारण तत्तदिशेपधर्मो में शक्तिग्रहका संभव नहीं विद्येपों का परस्पर व्यभिचार भी है रुत प्रथं में भी 
विशेष का संशय इष्ट है ग्रतः विद्येप के साथ शब्द का संकेतग्रह नहीं, इस कारण विशेष के साथ वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध को 
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ननु क्षिप्त-मूढ-विक्षिप्ताख्यव्युत््यानसंस्काराणामेकाग्रतायामपि सवितर्कनिवितकंसविचारजानाम्‌ 
संस्काराणां सद्भावात्‌, तैश्ाल्यमानस्य चित्तस्य कथं निविचारवैशारदपूर्वंकाध्यात्मप्रसादलभ्या 
ऋतम्भरा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता स्यात्‌ ? अंत आह--''तज्जः स स्कारोऽन्यस'स्कारप्रतिबन्धी’ 
१-५० । तया-ऋतंभरया प्रज्ञया जनितो यः संस्क्रारः, सः तत्त्वविषयया प्रज्ञया जनितत्वेन 
बलवत्त्वात्‌, श्न्यान्‌ व्युत््यानजान्‌, समाधिजांश्च संस्कारानतस््वविषयप्रज्ञाजनितत्वेन दुर्बलान्‌ 
RSS 


शंका-क्षिप्त-मढ़-विक्षिप्त नामक व्युत्यान संस्कार एकाग्रदशा में भी सवितकं निवितक सविचार 


से जो समुत्पन्न हुये हें उन संस्कारों के सद्भाव से उनसे चाल्यमानचित्त नि्विचारवेशारद्यपुवंक अध्यात्म- 
प्रसादलभ्य ऋतम्भरा प्रज्ञा केसे प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सुस्थिर हो सकती हे? 


उत्तर--'तजः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धीः । ग्रथं--'तया ऋतम्भरया प्रज्ञया 
जनितो यः संस्क्रारः, स तज्जः भ्रर्थात्‌ ऋतम्भरा प्रज्ञा-समुत्पन्न संस्कार स तब्जः! ग्रर्थातु ऋतम्भरा प्रज्ञासे 
समुत्पन्न संस्कार तत्त्वविषयक बुद्धि से उत्पन्न होने के कारणा बलवान हे अन्य ग्युत्थानजन्य भ्रोर समाधिजन्य 
संस्कार प्रन्य विषयक ज्ञान उत्पन्न होने से दुबल होते हें बलवान्‌ दुर्बल का बाधक होता हे यह लोक- 


प्रतीति नहीँ । अनुमान से भी सामान्यरूप से ही रथ का ज्ञान होता है विशेषरूप से नहीं गृहीतव्यापकतावच्छेदक गति- 
त्वादिसामान्यरूप से ही गतिका अनुमान होता है क्रियागत विशेषरूप से नहीं 'यत्राप्राप्तिः, तत्र न गति? यो० भा- 
पू-१ २८। इस भाष्य लेख से अप्रासि में हेतुत्व का प्रतीति होती है सो ठीक नहीं क्योंकि व्यतिरेकिस्थल में साध्याभाव 
ही हेत्वभाव का लिंग होता है इसलिये यत्र तत्र के स्थान का परिवतंन करना “यत्र न गतिः, तत्र न प्राप्ति; यह भाव है । 

प्रदन--अच्छा तो भ्रागमाविषय अर्थ लौकिकप्रत्यक्ष का ही विपय मानिये क्योंकि प्रत्यक्ष तो सबन्धग्रहापेक्ष से 
नहीं फिर योगजप्रत्यक्ष की भी आवश्यकता ही है? 


उत्तर--“नचास्येति” | सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट पदार्थ का लौकिक प्रत्यक्ष हो हा नहो सकता इन्द्रियों की उसमें 
योग्यता ही नहीं है । 

प्रशन--प्रमाणाभाव से ताइश विशेषाभाव ही क्यो न कहा ? 

उत्तर--विना विशेष के सामान्य होता ही नहीं इस न्याय से तथा ग्रनुभव से सव वस्तुओं में विशेष रहता है यह 
मानना आवश्यक है इसमें मिश्रजी की उपपत्ति भी है कि प्रमाण प्रमेय का न व्यापक है ग्रौर न कारण ही जिससे 
व्यापकाभाव से थवा कारणाभाव से प्रमेयाभाव कह सके । चन्द्रादि का परभाग प्रत्यक्ष नहीं होनेपर उसमें लोगों का 
सन्देह होता ही है यदि प्रमाण निवृत्ति से प्रमेय की निवृत्ति मानी जाय तो परभागाभाव निश्चित ही हो जायगा 
फिर उसमें संशय कैसे ? वस्तुतः प्रमाणनिवृत्ति भी नहीं है समाधि प्रज्ञा निर्ग्राह्म है विशेष वेशारदी गौर योगवार्ति 
कादिम देखिये ॥ १-४९॥ व 
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प्रतिबन्ध्नाति-स्वकार्याक्षमान्‌ करोति, नाशयतीति वा । तेषां संस्काराणामभिभवात, तत्प्रभवाः 
प्रत्यया न भवन्ति। ततः समाधिरुपतिष्ठते। ततः .समाधिजा प्रज्ञा, ततः प्रज्ञाकृताः 
संस्कारा इति, नवो नवः संस्काराशयो वर्धते, ततश्च परज्ञा, ततश्च संस्काराः-इति । 

ननु भवतु व्युत्थानसंस्का राणामतत्तवविषय प्रज्ञाजनिताचां ततत्वमात्रविषयसंप्रज्ञात- 
समाधिप्रज्ञाप्रभवैः संस्कारः प्रतिबन्धः, तेषां तु संस्काराणां प्रतिबन्धकाभावादेकागूभूमावेव 
सबीजः समाधिः स्यात्‌, न तु निर्बीजो तिरोधभूमाविति, तत्राह-'तस्यापि निरोधे- 


Sr on YU TUSSI 
प्रसिद्ध न्याय हे इसके भनुसार ऋतम्मराप्रज्ञाजन्य संस्कार तदितर संस्कारों का प्रतिबन्धक स्वकार्याक्षम 
अथवा नाश करता हे। प्रतिबन्ध, पूणां कायं सामग्री रहने पर जिसके कारण से कायं नहीं होता वह 
प्रतिबन्ध कहा जाता हे। सत्कायंवाद में वस्तु का अत्यन्त नाश नहीं होता किन्तु स्वकारण में लीन होने से 
स्वकार्यक्षम नहीं होता । प्रसत्‌ कायंवाद के अभिप्राय से 'नाशयतीति वा? यह द्वितीय प्रथं कहा हे । सवंथा 
इन संस्कारों का ऋतम्भराप्रज्ञा संस्कार से तिरोमाव होने से तत्‌ संस्कार निमित्तक ज्ञान नहीं होते 
ततः इसमें समाधि होती हे, तदनन्तर निविचार समाधि से ऋतम्भरा प्रज्ञा होती है प्रज्ञा से फिर 
संस्कार, इस रीति से नये नये प्रज्ञासंस्का रातिदाय बढ़ते जाते हैं उनमें प्रज्ञा उनमें संस्कार इति । 

दांका--ग्रतत्त्वबुद्धि जनित व्युत्यान संस्कारों का तत्त्वमात्र ( परमार्थमात्र ) विषयक संप्रज्ञात 
समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों द्वारा प्रतिबन्ध हो इन संस्कारों का प्रतिबन्धकाभाव से एकाग्र भूमिका में 
ही सबीज समाधि होगी निरोधभूमि में निर्बीज समाधि न होगी ? 


00 / ० 2] पानि निखार जलने "चषचकःशषणण 


परमार्थविषय संप्रज्ञात मानिये किन्तु भ्ननादिकाल से प्राप्त भतएव प्ररुढुमूल व्युत्यान संस्कार से समाधिप्रज्ञा 
ग्रचिरागत होने से अपुष्टमूल वात्यामध्यवर्ती प्रदीपपरमाणु के समान स्वयं नष्ट हो जायगी इस शंका की निवृत्ति के लिये 
सूत्र का अवतरण देते है--'समाधिप्रज्ञे ति । तत्‌ शब्द से निर्विचारा समापत्ति का परामश हुँ भन्यसे व्युत्यान को कहते 
है बुढ्धियाँ का तात्विक अर्थ में पक्षपात अभिनिवेश है यह स्वभाव है भ्रव्यवस्थित बुद्धि तवतक घूमती रहती है जवतक 
तात्त्विक पदार्थं को नहीँ विषय करती तात्त्विक पदार्थं के पाने पर उसपर पैर जमाकर संस्कार बुद्धि संस्कारबुदधि चक्रक्रमसे 
झावत॑मान भ्रनादि अतत्वसंस्कार बुद्धि क्रका वाधक होती है, वेदबाह्मों ने भी कहा है-- 
“निरुपद्रवभूतार्थस्वभावस्य विपयंयैः। 
2 न वाघोऽनादिमत््वेपि वुद्धेस्तत्पक्षपाततः॥' इति । 
प्रमाणजन्यपरमार्थविषयकबुद्धि का अनादिविपयं्यो से बाघ नहीं होता इसमें हेतु है बुद्धका तत्त्वें पक्षपात । 
कवियों ने भी कहा है “भवन्ति भव्येषु दि पक्षपाता!? । अच्छा तो समाधिप्रज्ञा से व्युत्यान संस्कारका निरोध हो समाधि 
से जायमान जो संस्कारविशेष वह समाधिप्ज्ञोत्पादक हेतु भ्रविकल ही है प्रतः चित्त पूर्ववत्साधिकार ही रहेगा यह शख्ा- 
७६ 
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ती त 


सर्ननिरोधान्निर्बीजः समाधि: यो-द-१-५१ । तस्य-पंप्रज्ञातस्य समाधेरेकाग्रभूमिजस्य, 
अपिशब्दात्‌ क्षिप्त मूढ-विक्षिप्तानामपि निरोधे-योगिप्रयत्नविशेषेण विलये सति सवंनिरोधात्समाघेः 
समाधिजस्य संस्कारस्यापि निरोधान्िर्बीज:-निरालम्बनो$संप्रज्ञातसमाधिर्भवति। स च सोपायः 
राक्‌ सूत्रितो “बिरामप्रत्ययाम्यासपूर्नः संस्कारदोषोन्यः' यो-द-१-१८ इति । विरम्यतेऽनेनेति 
बिरामः-वितर्कविचारानन्दास्मितादिरूपचिन्तात्यागः, तस्य प्रत्ययः-कारणम्‌ । परं वैराग्यमिति- 


उत्तर--(१) 'तस्यापि निरोधे सबनिरोधान्निबीजः समाधिः’ । यर्थ-_तस्प सम्प्रज्ञातस्य 
समाघे। एकाग्रभूमिजभ्यस्य, एकाग्रभुमिजन्य सम्प्ज्ञाससम।धि के अपि शब्द से क्षिप्त मढ विक्षिप्त संस्कारों 
का भी निरोध भ्रर्थात्‌ योगीके प्रयत्नविशेष से लय होने से तब संस्कारों का लय हो जाता हे इस 
कारण समाधिजात संस्कार का भी लय होने से निर्वीज-निरालम्बन भ्रसम्प्रज्ञातसमाधि होती हे उपाय 
सहित उसको पूव में सूत्रकार ने कहा हे-'विरामप्रत्ययाभ्यासपूयः संस्कारशेषोऽन्यः । ग्रथं--विरम्यते 
अनेनेति विरामः, वितक विचार ग्रानन्द ग्रौर ग्रस्मिता चिन्ता का त्याग-विराम शब्दाथं हे उसका कारण 


करते हैं, इसका परिहार करते हुँ-“नतु'इति। वे प्रज्ञाजन्य संस्कार क्लेशनाश हेतु है ग्रतः वे चित्तको साधिकार 
नहीं करते । चित्तके दो कायं हँ-- शब्दस्पर्शादिविषर्यो का उपभोग और विवेकस्याति, उसमें वलेशकर्माशयसहित-- चित्त 
उक्त विषयोपभोग मेँ प्रवृत्त होता है प्रज्ञोत्पन्नसंस्कारों में निमूलित बलेशकर्माशय समाप्तप्राय अधिकारत्व चित्त का कायं 
विवेकख्यातिमात्र वाकी रहती है भ्रर्थात्‌ क्लेशकर्माशयसहकृत चित्त भोगसाधन है और तदभावसहकृतचित्त योगसाधन है 


* सहकारिभेद से दोनों कार्य व्यवस्थित है, अतः समाधिसंस्कार चित्त के सर्गाधिकार हेतु नहीं है किन्तु उसके विरोधी है 
'स्वकायंभोगस्वरूप से प्रच्युत करते हैं प्रसमर्थ करते हें । 


. _ प्रशन विवेकस्याति पर्यन्त ही चित्तका व्यापार है ? 
' ,  उत्तर--तबतक ही चित्त भोग के लिये चेष्टा करता है जवतक विवेकख्याति का अनुभव नहीँ करता विवेकख्याति- 
युक्त चित्तका वलेशनिवृत्ति होने पर भोगाधिकार नहीं ॥ १-५० ॥ 

(१) “तस्यापि निरोधे सबनिरोधात्‌ निर्बीजः समाधि? ॥ १-५१॥ 


प्रज्ञासंस्कारों का प्रयोजन भोगाधिकार .प्रशम है यह कहा हँ, पुछते हैँ इसको वया होता है--प्रज्ञासंस्कारविशिष्ट 

चित्त प्रज्ञासंस्कारधाराजनक होने से पुवँवतसाधिकार ही चित्त रहेगा श्रतः संरकारोच्छेद के लिये.अन्य भी किसी की 
“अपेक्षा है सूत्र से .उत्तर कहते है-“तस्यापी'ति । ज्ञानप्रसादलक्षण परवैराग्य से संस्कारोत्पादनद्वारा प्रकृतसंस्कार का 
“निरोध होनें पर केवल. प्रज्ञा का ही नहीं उत्पद्यमान सब संस्कारप्रवाह के निरोध से 'कारणाभावात्‌.. कार्यामाव:' इस 
^ न्याय से कानिलाद से यह निर्वीज समाधि होती है, भाव यह है कि पूर्व पूबं भ्रसंप्रज्ञात से प्रज्ञा का ही निरोध होता 
है संस्कार केवल लघु हो जाते हुँ इस क्रम से प्रज्ञाइ तसंस्कार का असप्रज्ञादपरम्परा से निरोध करने पर चरम भ्संगरज्ञात 
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यावत्‌ । विरामश्चासौ प्रत्ययः, चित्तवृत्ति विशेष इति वा । तस्याभ्यास:-पौन:पुन्येन चेतसिनिवे- ` 
शनम्‌, तदेव पूर्व कारणं यस्य। स तथा, संस्का रमात्रशेषः-सर्वथा निवृंत्तिको$न्य: पूर्वोक्तात्‌ स- 
बीजाद्विलक्षणः-निर्बीजः ग्रसंप्रज्ञातसमा धिरित्यथं: । संप्रज्ञातस्य हि समाघेर्दावुपायावुक्तावभ्यासं:, 
वैराग्यञ्च । तत्र सालम्त्रनत्वादभ्यासस्य, न निरालम्बनसमाविहेतुत्वं घटत इति, निरालम्बने- 


ची 


परवेराग्य वस्तुतः विराम शब्दाथं हे। “विरामश्वासो प्रत्यय; चित्तवृत्तिविशेषः' यह भी पथ हे उप्तका 
अभ्यास बारम्बार चित्तमें सज्षिवेश वही पर्वे कारण हे जिसका स तथा । संस्कारमात्र दोष सर्वथा निवृत्तिक 
सकलवृत्ति शुन्य अन्य याने भिन्न है पूर्वोक्त सबीज से विलक्षण निर्बीज झसंप्रज्ञात समाधि है यह तात्पर्य है। 
संप्रज्ञात समाधि का दो उपाय कहा है १. प्रभ्यास २. वेराग्य, उनमें अभ्यास सालभ्वन है इस 
कारण निरालम्बन समाधि का हेतु नहीं हो सकता इसलिए निरालम्बन जो परवेराग्य हे वही कारण 
निर्वीजयोग का परा काष्ठा होती है जिसकारण से प्रज्ञा और ततसंस्क्ार भ्रत्यन्तविलय कर दिया गया भरतः निर्वीज है 
दुःखत्रीजसंस्कारों से शुन्य यह भ्रथं है । एवं पूवं असंप्रज्ञात व्यक्तियों में क्रमसे वीज तनुभाव को प्राप्त होता है भतः 
गोणनिर्वीजस्व है अन्तिम असंभ्रज्ञात में सव प्रज्ञासंस्कार क्षीण होते हैं अतः चित्तको साधिकार नहीं करते यह भाव है । 
प्रदन--बैराग्य से जायमान ज्ञान समीचीनज्ञान है अमः प्रज्ञावाधक होता है यह ठीक है संस्कार जो ज्ञानस्वरूप 
नहीं फिर उसको कैसे वाघा है यह तो देखा गया है कि ज।गा पुरुष स्वप्नदृष्ट र्थं का स्मरण करता है जागरणज्ञान से 
मिख्याभूत स्तप्नज्ञान का वाघ होने पर भी उसका स्मरण होता है यदि संस्कार का भी वाधक होता तो स्मरण न होगा 
स्मरण में उद्बुद्धसंस्कार हेतु है । 
उत्तर--नितेव से देते है -निदद्धबत्रे अनेन प्रज्ञा! इस व्युत्पत्ति से नितेषशब्द परवैराग्य परक है। उनसे 
जातनिरोधसंस्हार दीर्षकालादि से चित्त, परवैराग्यजन्यसंस्कार से प्रज्ञा संस्कार का वाघ होता है विज्ञान से नहीं । 
प्रदन--मप्रच्छा तो निरोध संस्कार ही में क्या प्रमाण है क्योंकि उसका प्रत्यक्ष तो होता नहीं स्मरणकार्यलिङ्गक्र 
अनुमान से भी नहीं सिद्ध हो सकता सव वृत्तियोँ के निरोध होने पर योगी को प्रत्यक्ष ही नहीं होता कि उसको 
प्रमाण कहें, न स्मरण ही है वह बृत्तिमात्र का निरोध होने से स्मृतिजनक नहीं हो सकता स्मृति भी तो वृत्त्यात्मक ही है। 
उत्तर- निरोधे'ति । निरुद्धावस्थ चित्त की स्थिति के कालक्रम का अनुभव होता है, मुहूतं आधा प्रहर एक प्रहर 
एक दिन रात इत्यादि का अनुभव होता है कि इतने कालतक चित्त निरुद्ध था यह योगीको भ्रनुभव होता है यह माना 
जाता है वैराग्याम्यासभ्रकपं के अतुरोधी निरोध मकपं मुहत्त॑यामादिव्यायकत्व.से योगी को प्रतीत होता है यदि वेराग्यक्षण 
परस्पर क्रपनियत न होते तो तत्कालव्यापी संस्कार को नहीं उत्पन्न कर संकते भ्रतस्तद्वे राग्यक्षणप्रचयजन्य स्थायी 
संस्कारप्रचय मानना झावश्यक है । : 
प्रदन--तो प्रज्ञासंस्कार नष्ट हो निरोषसंसक्रार कैसे नट हाँगे यदि उनका उच्छेद न होगा तो चित्त साधिकार हो रहेगा ! 
उत्तर- “व्युत्थाने'ति । व्युत्यान शौर उसका निरोधसमाघि संप्रज्ञात एतदुभयजन्य संस्कार केवल्यभागीय संस्कार 
निरोधसंस्कार व्युत्यानप्रज्ञानसंस्कार चित्तमे प्रकपं से लीन हो जाते हैं इस कारण चित्त व्युत्यानप्रज्ञासंस्कारवत्‌ होता है 
निरोधसंस्कार वर्तमान ही चित्तमें रहता है निरोध संस्कार रहने पर भी चित्त साधिकार नहीं होता पुरुषार्थजनक चित्त 
साधिकार होता है शब्दादिविषयों का उपभोग और विवेकख्याति ये ही दोनों पुरुपाथं है ये हो चुके हैं, व्युत्यानज्ञानसामान्य 
निरोघसमाधि अर्संप्रज्ञात तदुमयजन्यसंस्कार के सांकेतकेअल्पहेतुहमं संस्कारविशि चित्त नित्यस्वकीयप्राहिम लोन हो 
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६०४ श्रौसदूसगवदूगीता [ अध्याय ६ 


परं वैराग्यमेव हेतुत्वेनोच्यते । भ्रभ्यासंस्तु संप्रज्ञातसमाधिद्वारा प्रणाञ्योपयुज्यते । तदुक्तम्‌ 
'्रयमन्तरङ्ग पूर्वेम्यः' धारणा-ध्यान-समाधिरूपं साधनत्रयं यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार- 
रूपसाधनपश्चकापेक्षया सबीजस्य समाघेरन्तरङ्ग साधनम्‌ । साधनकोटो च समाधिशब्देनाभ्या- 
स एवोच्यते, मुख्यस्य समाधेः साध्यत्वात्‌ । 'तदपि [त्रयं] बहिरङ्गं निर्बीजस्य’ ्रनिर्बीजस्य 
समाघेस्तदपि बहिरङ्गं परम्परया तस्योपकारि । तस्य तु परं वैराग्यमेवान्तरंगमित्यर्थंः । 


भ्रयमपि द्विविधः-भवप्रत्ययः, उपायप्रत्ययश्च । 'मवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌' 
विदेहानां, सानन्दानाम्‌ प्रक्ृतिलयानां च सास्मितानां देवानां प्रार्व्याख्यातानां जन्मविशेषादौषः 
धिविशेषात, मन्त्रविशेषात्‌, तपोविशेषाद्वा यः समाधिः, स भवप्रत्ययः । भवः-संसारः श्रात्माना- 
त्मविवेकाभावरूपः प्रत्ययः कारणं यस्य, स तथा । जन्ममात्रहेतुको वा पक्षिणामाक्ाशगमनवत्‌, 
पुनस्संसारहेतुत्वान्मुमुक्षुभिहय इत्यर्थः । 
कहा जाता हे, अम्यास तो संम्प्रज्ञात समाधि द्वारा परम्परया हेतु हे, सूत्रकार ने ऐसा हो कहा हे 
“त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः । अर्थात्‌ पर्वं कारणोंसे ये तीन अन्तरङ्ग हे घारणा ध्यान समाधि रूपसे ये तीन 
साधन यम, नियम-भ्रासन-प्राणयाम, प्रत्याहार रूप इन पाँचो साधनोंकी अ्रपेक्षा सबीज समाधिके उक 
तीनों प्रन्तरज्ञ साधन हैं। साधन कोटि में जो समाधि शब्द का प्रयोग आया हे वह ग्रभ्यासके तात्पयं से 
प्रत्यया साध्य साधन कोटिद्रयमें समाधि शब्द प्रयोग सङ्गत हो जायगा। क्योंकि मुख्य समाधि साध्य हे 
किसीका साधन नहीं फिर साधन कोटिमें सुख्यार्थं समाधि शब्दके प्रयोगकी असंगति स्फुट हे । 
जाता है दखेन्थनाग्नि के समान आत्यन्तिक जीवन हो जाता है वर्योंकि चित्त परिणामिस्वभाव है चित्तका विसदृश परिणाम 
ही तत्स्वामी पुरुषका भोग है पुरुपाथं न होने से फिर विसहृद्य परिणाम नहीं होता विशेष योगवात्तिक में देखिये ॥ १-५१॥ 
(१) "त्रयमेकत्र संयमः? इस योगसूत्र के अनुसार यद्विपयक धारणा हो तद्विपयक ही ध्यान समाधि हो तो उक्त तीनों 
संयम कहाते हैं। संग्ज्ञात भी तद्विषयक ही विवक्षित है साध्य संप्रज्ञात समान विषय संयम अन्तरङ्ग है यमादि चित्तस्थैयं- 
साधनद्वारा संप्रज्ञात के बहिरंग साधन है प्रतएव जडभरतादि जिन महापुरुषों का चित्त प्रागृजन्माजित कमँवश संयमयोग्य 
था उनको अन्तरङ्ग साधन की भी अपेक्षा नहों यह गरुडपुराण में लिखा है-- 
'ग्रासनस्थानविधयो न योगस्य प्रसाधकाः। 
विलम्बजननाः सर्वे विस्तारा! परिकीतिता; ॥ 
शिशुपालः सिद्धिमाप स्मरणाभ्यासगौरवात्‌॥' इति ॥ 
अतएव गीता में भी संयमाशक्त के लिये ही भ्रम्यासादिकमों का विशेष उपदेश है--“मय्येव मन भ्राघत्स्व? इत्यादि 
“गरम्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव? इत्यन्त । 
विद्या चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । भ्रविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमद्नुते ।' 
इस श्रुति से ज्ञान भ्रोर कर्मों का साहित्य कहा ं 
न कहा है सो उसका भज्गाङ्ग के ग्रोत्सगिक सहानुछान में तात्यय॑ है 
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रद्धा-वीय॑-स्मृति-समाधि-प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ १-१८ । जन्मौषधिमन्त्रतपःसिद्धव्यतिरिक्ता- 
नामात्मानात्मविवेकर्दाशनान्तु यः समाधिः, स श्रद्धादिपुवंक: । श्रद्धादयः पूर्वे उपाया यस्य, 
स तथा । उपायप्रत्यय इत्यथं: । 

तेषु श्रद्धा-योगविषये चेतसः प्रसाद: । सा हि जननीव योगिनं पाति । ततः श्रद्दधानस्य 
विवेकाथिनो वीर्यम्‌-उत्साह उपजायते । समुपजातवीर्यस्य पाइचात्यासु भूमिषु स्मृतिरुत्पद्यते । 
तत्स्मरणाञ्च चित्तमनाकुलं सत्‌ समाधीयते, समाधिरत्रैकाग्रता, समाहितचित्तस्य प्रज्ञा 
भाव्यगोचरा विवेकेन जायते, तदभ्यासात्‌, पराच्च वैराग्याद्भवत्यसंप्रज्ञातः समाधिमुंमु- 
क्षुणामित्यर्थः । 

“्रतिक्षणपरिणामिनो हि भावाः ऋते चितिशक्तेः” इति न्यायेन तस्यामपि सवंवृत्ति- 
निरोधावस्थायां चित्तपरिणामप्रवाहः, तञ्जन्यसंस्कारप्रवाहहच भवत्येवेत्य भिप्रेत्य 'संस्का रशेषो- 
ऽन्यः? इत्यक्तम्‌ । तस्य च संस्कारस्य प्रयोजनमुक्तम्‌ “तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌” इति । 
प्रशान्तवाहिता नाम अवृत्तिकस्य चित्तस्य निरिन्नाग्निवत्‌ प्रतिलोमपरिणामेनोपशमः । यथा. 
समिदाज्याद्याहुतिप्रक्षेपे वह्निरुत्तरोत्तरवृढ्या प्रज्वलति, समिदादिक्षये तु प्रथमक्षणे किश्चि- 
च्छाम्यति, उत्तरोत्तरक्षणेषु त्वधिकमधिकं शाम्यतीति, क्रमेण शान्तिवंधंते, तथा निरुद्धचित्तस्य- 
उत्तरोत्तराधिकः प्रशमः प्रवहति । तत्र पू्वप्रशमजनितः संस्कार एवोत्तरोत्तरप्रशमस्य कारणम्‌ । 
तदा च निरिन्धनाग्निवतित्तं क्रमे णोपशाम्यढयुत्थान-समाधि-निरोबसंस्कारेः सह स्वस्याम्‌ 
प्रकृतौ लीयते, तदा समाधिपरिपाकप्रभवेन वेदान्तवाक्यजेन सम्यग्द्शनेनाविद्यायां निवृत्तायाम्‌ 
तद्धेतुकहग्हश्यसंयोगाभावादृत्तौ पश्चविधायामपि निवृत्तायां स्वरूपप्रतिष्ठः पुरुषः शुद्धः केवलः 
मुक्त इत्युच्यते । 

तदुक्तम्‌--“तदा द्रष्ठुःस्वरूपेऽवस्थानम्‌ इति। तदा-सवंवृत्तिनिरोधे । वृत्तिदशायान्तु 
नित्यापरिणामिचैतन्यरूपत्वेन तस्य सर्वदा शुद्धत्वेप्यनादिना हश्यसंयोगेनाविद्यकेनान्तः 
करणातादात्म्याध्यासादन्तःकरणावृत्तिसा रूप्यं प्राप्नुवन्नमोक्तापि भोक्तेव दुःखानां भवति । 
तदुक्तम्‌, “वृत्तिसारूप्यमितरन्न' इति। इतरत्रःवृततप्रादुर्मावे । एतदेव विवृतं 'द्रष्ट्रहयोपरक्तम्‌ 
विषयिविषयनिर्भासं चेतनाचेतनस्तरूपापन्तं त्रिषयात्मकमप्यविषयात्मकमिव, श्रचेतनमपि 
चेतनमिंव स्फटिकमणिकल्पं सर्वार्थेमित्मुच्यते । 
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(१ ) 'तदपि बहिरङ्ग' निबीजस्य' अनिर्वीजसमाधिका धारणा ध्यान समाधिरूप उक्तत्रय 


बहिरङ्ग ( परम्परया ) उपकारक हे पर वेराग्य ही अन्तरज्ञ साधन हे यह भी दो प्रकार का है। 
१. भवप्रत्यय २. उपाय प्रत्यय । (२) 'भवप्रत्ययो विदेहृप्रकृतिलयानासु' । थं-विदेहानाम्‌ 
सानन्दानाँ प्रकृतिळयानाञ्च इत्यादि, विदेह ग्रौर सानन्द प्रकृति लय और सास्मिता पूर्व में व्याख्यात 


झतएव---न केवलेन योगेन प्राप्यते परमं पदम्‌ । 
ज्ञानं तु केवलं सम्यगपव्ंप्रदायकम्‌ ।' इत्यादि 
झतएव योगवासिष्ठ में कहा है-- 'उभाम्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः । 
तथैव ज्ञानकमंभ्यां यत्र ते परमं पदम्‌॥' इति । १. ७, 
(१) “तदपि बहिरङ्गः निर्बीजस्य’ ॥ ३-८॥ 
वह भी अन्तरङ्ग-साधनत्रयसंयम निर्वीजस्य का बहिरङ्ग साधन है उक्त साधनत्रयसंप्रज्ञातका ही भ्रन्तरद्ध है, भरसंप्रज्ञात 
में नहीं वर्योकि असंप्रज्ञात निर्वीज होने से उसके साथ समानविपयत्व ही नहीं गौर समानविपयत्वप्रयुक्त ही भ्रन्तरङ्गत्व 
है यमादि के चिरनिरोध होनेपर ज्ञानप्रसादरूपपरवैराग्य से श्रसंप्रज्ञात होता है, असंप्रज्ञात के पूर्वक्षण में न रहने से संयम 
कारण ही नहीं तो उसमें भनन्तरङ्गत्व की क्या संभावना बहिरंग ईद्वरप्रशिधान से भो समाधि होती है इस कारण यदनन्तर 
उत्पत्ति हो वह अन्तरङ्ग है यह नहीं कह सकते, अन्यथा बहिरङ्ग ईश्वरप्रणिधान में भी भ्रन्तरज्गत्व की श्ापत्ति हो जायगी 
समानाविपयक होने से ईदवरप्रणिधान बहिरंग साधन है अन्तरंग नहीं ॥ ३-८ ॥ 
( २ ) “भवप्रत्ययो विदेहप्रक्रतिलयानाम्‌ ॥ १.१९॥ 
“लोके योगभ्रष्टानामिःत्यादि यो० वा०। योगभ्रष्ट भ्रतएव देवभावो को देवलोक में भवप्रत्यय योग का विस्तार ˆ 
से कहने की इच्छा से 'सूचीकटाह' न्याय से प्रथम भवप्रत्यय त्याग के लिये कहते हैं मुमुक्षु को यह उपादेय नहीं है, 
मिश्रजीने “भवन्ति जायन्तेऽस्यां-जन्तवः' इति भवः-भ्रविद्या, यह भव की व्याख्या की है भरतो में इन्द्रियों में या विकारों में 
प्रथवा प्रकृति में अव्यक्त महदहंकार पञ्चमात्राम्नो में अनात्मस्याति तौष्टिकवैराग्यसंप्नो को जो होती है वह भवप्रत्यय निरोध 
समाधि है उक्त सब झनात्म सत्र पदार्थो में योग्यतानुसार आत्म भ्रम होने से श्रात्मा मानकर उपासना कर संतुष्ट हो गये 
प्र्थात्‌ वास्तविक ग्रात्मा को उपासना है यह समझकर संतुष्ट हुए वे तोष्टिकवैराग्यसम्पन्न हैं यह भवप्रत्यय है । इनमें 
उपाय प्रत्यय जो झग्निमसून्र से वक्ष्यमाण है बही योगियों को उपादेय है विद्वेष के. विधान से दोष में मुमुक्षु का निपेष 
करते हुँ । 
प्रशन--भवप्रत्यय किनका है ? 
सुत्र से उत्तर देते है-'भवप्रत्ययः’ इत्यादि । विदेह भरर प्रकृतिलय इनको भवप्रत्यय निरोध होता है । भूतेन्दरियो 
में किसी को श्रात्मा मान कर उसकी उपासना से तद्वासनावासितान्तःकरण शरीरत्यागोत्तर इन्द्रियों भैया भूतों में 
उपासनानुसार लीन संस्कारमात्रावेशचित्त पाट्कोशिक्रशरीर मनुष्यादिशरीर से रहित विदेह कहाते हैं वे संस्कारमात्र के 
उपयोगमात्र से वृत्ति का श्रमाव सूचित करते हैं । केल्य मोक्ष के समान करते हुए विदेह कहाते हैं वृत्तिशुन्यत्व ही कैवल्य 
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जो देवादिक हे जन्मविशेष, झोषधिविशेष मन्त्रविशेषोसे इनमें किसी के कारण जो समाधि होती हे वह 
अवप्रत्यय हे । भवः-ग्रात्मानातमचिवेकामावरूप संसार, वह प्रत्यय कारण हे जिसका वह भवप्रत्यय हे 
जैसे जन्ममात्र से पक्षियों में भ्राकाश गमन संस्कार हे तद्वत यह पुनः संसारहेतु होने से सुमुक्षुओं से 
भवप्रत्यय हेय ही हे। द्धा-वीयं-स्मृति-समाघि-भञ्ञापूर्वक इतरेषाम्‌’ । जन्म क्‍्रोषधि मन्त्र तपः 
सिद्धियों से व्यतिरिक्त भ्रात्मानात्मविवेकद्शियो की जो समाधि वह श्रद्धापूर्वक हे। श्रद्धादयः पूर्व उपाया! 
यस्य स तथा, पुवे शब्द उपायपरक है उपेय से पूव नियम से उपाय रहता हे प्रतः वह उपायप्रत्यय हे, 
श्रद्धाविकों में योगविषय में चित्तप्रसन्नता श्रद्धा हे, वही मोधा ( वँग या मेढक ) के समान योगी की भी 
रक्षा करती है इससे श्रद्धावान्‌ विवेकार्थी को एकाग्रता समाधि होती हे। समाहितचित्त को विवेकसे 
भाव्यविषयक बुद्धि होती है उस ग्रभ्यास भौर परवेराग्य से मुमुक्षुओं की भ्रसंप्रज्ञात समाधि होती हे। 
भाष्य हे-'प्रतिक्षणपरिणामिंनो हि भावा ऋते चितिशकतेः' इति। ड 


के साथ साइक्य है मोक्ष से भेद कहते है--साधिकार संस्कारशेपता वैपम्य हैँ मोक्ष निरधिकारचित्त प्रकृतिलीन होता है 
इसमें साधिकारचित्त भूतेन्द्रियादि में न होता है यह भेद है । 'संस्कारमात्रोपभोग? ऐसा भी कहीँ पाठ है इसका अथ है 
संस्कार मात्र ही उपभोग है जिसका यह वृत्ति नहीँ होती अवघि की समासि होने पर स्वयं संस्कारविपाक तथा जातीयक का. 
श्रतिक्रम करते हुँ अर्थात्‌ फिर भी संसार में प्रविष्ट होते हुँ ऐसा ही वायुपुराणम कहा है 
'दशमन्वन्तराणीह तिएन्ती न्द्रियचिन्तकाः । 
भौतिकास्तु समं पणम्‌’ इत्यादि ॥ 
ऐसा ही प्रकृतिलय अव्यक्त महदहंकार पंचतन्मात्राओं में किसी को भात्मा मानकर उसकी उपासना से तद्वासना-' 
वासितान्त:करण शरीर वियोगानन्तर ग्रव्यक्त भै उपासनानुसार किसी में लीन होते हैं किन्तु चित्त साधिकार ही रहता है 
चरितार्थं नहीं होता चित्त चरिताथ तब होता है यदि विवेकख्यातिको भी उत्पन्न करता प्रकृतिपुरुष के विवेक को न उत्पन्न 
कर्‌ ग्रतएव अचरिताथ चित्ते साधिकारता रहती है प्रकृतिसाम्य को प्राप्त करके भी भ्रवधि को समाप्त कर फिर भी 
उत्पन्न होता है उससे विवेक होता है इसमें प्रनुरूप दृष्टान्त कहते हैं--जैसे वर्षा बीतने पर ही मेघ ( मेढकी ) की शरीर 
सूख कर कम हो जाती है मेघ के जलसंपकंसे फिर मेघा की शरीर हो जाती है यह भी वायुपुराण में लिखा दै-- 
००० ००० ००" सहस त्वाभिमानिका:, 
वौद्धा दश सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः ॥ 
पूर्ण शतसहस्न तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः 
पुरुषं निगु'णं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते ॥' इति । 
अत: यह पुनर्जन्मकारण होने से हेय दै । 
इः प्राक्षेप यह है कि इच्द्रियादि प्रकृतिचित्तकों में अविद्याहेतुक ग्रसंप्रज्ञात समाधि होती है यह मिश्रजी के 
व्याख्यान का सार है सो ठीक नहीँ कारण प्रवैराग्यहेतुक असंप्रज्ञात का भ्विद्वान में संभव नहीं वायुपुराण का वावय 
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इस न्याय से समाधि में भी सम्पूणं चित्तवृत्तियों की निरोधावस्थामें चित्त का स्वरूप पर्णाम 
धारा तथा तज्जन्य संस्कारघारा होती हो है इस ग्रभिप्राय से संस्कारदोष कहा उस संस्कारका प्रयोजन 


सूत्रकार ने कहा हे सूत्र (१) 'तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात! । ्र्थे--प्रशान्तवाहिता भ्रवृत्तिक चित्त 
का इन्धनशून्य ग्नि की तरह प्रतिलोम परिणाम से उपशम शान्ति । लोक में काष्ट न रहने पर अग्नि जेसे 
शने; शन: स्वकारणलयद्वारा क्षीण होती जाती है उसी तरह चित्त का शनेः शने! कारण में लय प्रतिलोम 
परिणामरूप क्षय होता हे यही यथा से कहते हैं--लकड़ी घुतम्नादि प्राहुति प्रक्षेप से उत्तरोत्तर वृद्धि से भ्रग्ति 
प्रज्वलित होती है भोर काष्ठादि के क्षय होने पर प्रथम क्षण में कुछ कमो होती है । उत्तरोत्तर क्षण में 
प्रधिक २ शान्ति होती हे इस प्रकार भ्रग्नि की शान्ति बढ़ती जाती है इसी प्रकार चित्तकी अधिकाधिक . 
दास्तिघारा बढ़ती जाती हे इनमें पूर्व॑प्रदमजनित संस्कार उत्तरोत्तर प्रशम का कारण हे जब काष्ठशून्य 
अग्नि के समान चित्त क्रम से शान्त होता हुग्रा व्युत्यानसमाधि निरोधसंस्कारों के साथ अपनी प्रकृति में 
लोन होता हे तब समाधि परिपाकोत्यक्न वेदान्तवाक्य जन्य समोचीनज्ञान से थविद्यानिवृत्ति होती है 
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इन्द्रिया्य पासक अनुत्पन्नज्ञान कमंदेवों के तत्तस्थितिकाल का ही बोषक है उनके भ्रसंप्रज्ञात समाधि ग्रथवा देशाद्यभावप्रयुक्त 
वृत््यमाव काल से नहीं इन्द्रियादिध्यानमात्र से असंप्रज्ञात नहीं हो तकता आर इन्द्रियाद्द पासक का इन्द्रियाद्यमिमानी 
सूर्यादिपद प्राप्ति ही फल है यह भ्रन्यत्र स्पष्ट है ॥ १-१६ ॥ 

“्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूवेक इतरेपाम्‌ ®।१-२०॥ उपाय प्रत्यय योगियों को होता है उपपत्ति श्रद्धादि है। 

प्रश्न- शद्धा तो इन्द्रियादि चिन्तको को भी है ? 

उत्तर--श्रद्धा चित्त की प्रसन्नता है वह भागम अध्यात्मशास्न आचाय॑ का उपदेश भ्रनुमान भ्रागमाद्वविरोधी इनसे 
समझ लिया है तत्त्व यथाथंस्वख्प जिस तस्व का तद्विषयक चेतःप्रसाद थद्धा है इन्द्रियाद्यू पासको में यह नहीं है इसी को 
स्फुट करते हैं --“अभिरुची 'त्यादि से । बर्योंकि उनकी भ्रभिरुचि मोहमूलक होने से संप्रसाद नहीं । 

प्रझन--व्यों यही श्रद्धा है ? 

उत्तर--'सा हीति?। भनर्थंफलक श्रसन्मागंसे माताके समान योगीकी रक्षा करती है यह इच्छाविशेष श्रद्धा 
इच्छाविपय में प्रयत्न करती है विवेकार्थी में वीयं होता है स्मृति भ्रनाकुलध्यान इससे चित्त समाहित होता है यमनियमादि 
के विना न होने वाली समाधि के उपादानसे यमनियमादि भी सूचित हुए । इस प्रकार अखिलभोगाजूसंपत्न को संप्रज्ञात- 
समाधि होती है प्रज्ञा में विवेक प्रकपं होता है संप्रज्ञातपुवंक भ्रसंप्रज्ञात की उत्पत्ति कहते हँ “तदभ्यासादि'ति । 
तत्तद्भू मिकाप्राप्त होने पर तत्तद्विपयवैराग्य से श्रसंप्रज्ञाससमाधि होती है वही मोक्ष का हेतु है सत्त्वपुरुपान्यताख्याति पुवं 
ही तिरोधभोगापवर्गरूप प्रखिलकायं सम्पादन करने से चरिताथं चित्तको अधिकारसे रहित करता है ॥ १-२० ॥ 

(१) तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌॥ ३-१० ॥ 

प्रश्‍न- सवंथा व्युत्यानसंस्कार मलरहित निरोध संस्कार धारा प्रवाह प्रशान्त वाहिता है ? 

उत्तर--तस्येति, व्युत्यानसंस्कार मलरहित निरोधसंस्कार संस्कार धारा प्रवाह प्रशान्त वाहिता है । 

प्रदन- कयौँ संस्कार पाटव की भ्रपेक्षा है संस्कारमात्र की नहीं ? 

उत्तर--निरोषसंस्कार यदि मन्द होता तो व्युत्यानसंस्कार से निरोषसंस्कार का भ्रभिभव हो जायगा । 
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अत तद्धेतुक हग्दृद्यहेतुसंयोग के ग्रभाव से प्रमाणादि प्चप्रकार की वृत्तिता निवृत्त होती हे 

ग्रतएव स्वरूपप्रतिष्ठ केवल शुद्धपुरुष मुक्त कहा जाता है। सो सूत्रकार ने कहा है--( १ ) 'तदा द्रष्टुः 

स्वरूपेऽवस्थानम्‌? ( १-३ ) इति । तब सब वृत्तियों के निरोध होने पर वृत्ति दशा में यद्यपि नित्य 

परिणामि चेतन्यस्वरूप ग्रात्मा सदा शुद्ध हो रहता हे तथापि प्रनादि दग्‌ दृष्य संयोग से अन्तःकरण में 

तदात्माध्यासवश भ्रन्तःक रणवृत्ति सारूप्यका अनुभव करता हुभ्रा अर्थात्‌ अन्तःकरण के घमं को वस्तुत! 

(१) “तदा दरुष्डुः स्वरूपेऽचस्थानमः॥ १-३ ॥ 

अ्संप्रज्ञातयोगकालमें ष्ठा चितिशवित पुरुष का स्वल्प निविपय चैतन्य में भ्रवस्थान रहता है जैसे जपाकुसम के 
ग्रसन्निधान काल में भ्रलोहित स्वस्वरूप में स्फटिकमणि का भ्रवस्थान रहता है तद्वत्‌ वृत्ति के प्रभाव काल में वृत्तिप्रतिविम्ब 
शून्य ये स्वस्वरूप में पुरुष का ्रवस्थान रहता है यो० भा० । चित्त की असंप्रज्ञात अवस्था विपयभान न होनेसे विषयाकार 
परिणत बुद्धि से उपरक्त ही सदा पुरुप प्रतीत होता है बुद्धि बोधरहित नहीं अतः जैसे सूयं का प्रकाश स्वभाव है वैसे ही 
पुरुष की बुद्धि बोधस्वभाव है संस्कारमात्रावशिष्ट चित्त में बुद्धिबोध है नहीं स्वभाव को छोड़कर पदार्थ रहता नहीं । 


प्रदन--संस्कारदीष ही बुद्धि को पुरुष वर्यों नहीं जानता ? 

उत्तर--“'विषयाभाव? इति । बुद्धिमात्र पुरुष का विषय नहीं किन्तु पुरुषार्थ॑वती बुद्धि पुरुप का विषय है 
विवेकख्याति विषयभोग पुरुषाथं हैं ये दोनों निरुद्धावस्था में नहीं है। इससे विषयाभाव स्फुट है भूत से परिहार 
करते हैँ । 

“तदेति? । स्वरूप इससे श्रारोपित शान्त मूढत्व का निराकरण करते हुँ पुरुषका वास्तविक स्वरूप चैतन्य है 
शान्तादिरूप बुद्धिवोध नहीं वह तो स्फटिकके लौहित्य के समान थरौपाधिक है । उपाधि की निवृत्ति से उपहित की 
निवृत्ति नहीं होती भ्रन्यथा लौहित्यनिवृत्ति से स्फटिक की भी निवृत्ति हो जायगी यह भ्रापत्ति है स्वाभिन्नस्वख्प में भेद 
की कल्पना कर भ्रधिकरणत्व कहा है यही भ्रथं भाष्यकार स्फुट करते हैं 'स्वरूपप्रतिष्ठेति?। निरोधावस्था में, व्युत्यानावस्था 
भें नहीं। 

प्रदन--व्युत्यानावस्था में ग्रप्रतिष्ठित स्वस्वरूप में चित्तिशक्ति निरोध श्रवस्था में प्रतिष्ठित होती हुई परिणामिनी 
हो जायगी ? , 

उत्तर--'व्युत्थानचित्ते? त्विति। कूटस्थनित्या चितिशक्ति कभी भी स्वस्वख्म से च्युत नहीं होती इससे जैसे 
व्युत्यान में वैसे निरोध में शुक्तिका में रजतश्रम हीनेपर रजतज्ञान विषय होने से स्वरूप का उत्पाद नाश नहीँ होता केवल 
ज्ञाता पुरुष रजत भिन्न को रजत मानता है निरोषसमाधि की अपेक्षा संप्रज्ञात भी व्युत्थान ही है । १-३। 


७७ 
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६१० शीमंदूंभगवंदूगीता [ अध्यय ६ 


ग्रात्मधम मानता हुभ्ां स्वरूप से दुःखों का भ्रभोक्ता होने पर भी अध्यासरूप से भोक्ता होता हें यह 
सूत्रकार ने कहा हे--( १ ) इृत्तिसारूप्यंमितरत्र १-४! इतरत्र-वृत्तिप्रा दुर्भावे-वृत्तियो के उत्पन्न होने पर। 
RS SSS RT 


RAR eS fee 
(१) "वृत्तिसारूप्यमितरत्र' १-४। अर्थ--इतरत्र व्युत्यान में से चित्त के साथ द्रष्टा का वृत्ति होने पर सारूप्य है 
व्युत्यान में विम्बंप्रतिविम्बरूप वृद्धि पुरुषवृत्तिका सारूप्य है। व्युत्यान में जो चित्त की वृत्तियाँ होती है दीपशिखा के 
समान द्रव्य विनद्वर भ्रवस्थांपरिणाम मूषानिषिक्तट्रुतताम्र वे स्मान स्वसंयुवत अर्थाकार त्रिगुणकाय होने से सुख-दुःख- 
मोहाश्रयत्व से 'शान्त' घोर मूढासयं होती है, उन वृत्तियाँ के समान वृत्तियाँ है जिस पुरुष की वह पुरुष वृत्तिसरूप 
होता है । सारुप्य में सशब्द एकार्थंक है यह कहा गया है कि जंपाकुसुम स्फटिक के समान ग्रतिसन्निधांनवश ग्रभेदग्रह 
होने से बुढ्धिवृत्तियाँ का पुरुष में भ्रारोप कर “शान्त हूँ दुःखित हूँ मूढ हूँ” यह निश्चय करता है जैसे मलिन दपंण में 
प्रतिविम्बित मुख को मेलिन मानकर अपने को शोचता है में मलिन हूँ यद्यपि शाब्दादिविज्ञानवत्त्त पुरुषमालिन्यादिसमा देश 
बुद्धिवृत्ति है भोर यद्यपि प्रकृतिविकार होने से चिद्रूप है अतएव अनुभाव्य है भ्रंथापि बुद्धि ये पुरुषत्व का आपादन | 
करता हुमा पुर्पवृत्ति के समान अनुभव के समान भासित होता है तथा च भात्मा विंपयंययून्य है फिर विपयंयवान के 
समान अभोक्ता भी भोवतां के समान विवेकस्यांतिरहित भी तत्सहित के समान विदेक्याति से प्रकाशित होता है । 
इसका “चितेरप्रतिसंक्रमायाः' इसके व्याख्यान के समय उपपादन करेंगे । यह मतान्तर में भी सिद्ध है पञ्चशिखाचायं का 
सूत्र है--'एकमेव दर्शनम्‌, ख्यातिरेव दशनम’ इति । 
्रहन--एक ही दर्शन है यह कैसे वयौकि शब्दादिविषया विवेकविषयावुद्धि वृत्तिरुप ड़ अतएव अनुभव विषय है 
दर्शन उससे भिन्न पुरुष का चैतन्यं अनुभव दर्शन है ? 
उत्तर--स्यादिरेवदशंनम्‌-उत्पन्नापवगिणी वृत्तिस्याति के लौकिकी ग्रभिप्राये सेयह कहा है किएक ही है। 
चैतन्य तो पुरुषका स्वभाव है स्याति का नहीँ सो तो लौकिक प्रत्यक्ष विषय नहीं किन्तु गागमानुमानेविषय है इससे व्युत्यान 
काल में मूलकांरण परविद्यां को दिखलाते हुए तद्वेतुक संयोग भोगहेतु है। स्वस्वांभिमाव भी सूचित हुग्रौ इसका उपपादन 
करते है-_चित्त पुरुप स्वामी का स्व है। 
प्रबन--चित्तकृत उपकारका सेवी चेतन चित्तका स्वामी हो सकता है किन्तु यहाँ पुरुष में चित्तकृत उपकार का 
कुछ भी संभव नहीं ? 
प्रश्‍न--बयों ? 
उत्तर--चित्तका पुरुष के साथ संबन्ध ही नहीं भ्रोर पुरुष उपकायं भी नहीँ । 
प्रदन--यदि दोनों मारने तो ? 
उत्तर--तो पुरुष परिणामी हो जायगा । 
उत्तर-- अयस्कान्तमंशिकल्पमि त्यां दि । पुरुपसंयुकत चित्त नहीँ यह ठीक है किन्तु पुरष सन्निहित दैशिक कालिके 
नहीं क्योंकि देशादिसंबंध भी पुरुष में नहीँ किन्तु योग्यतालक्षणं संबंध है, पुरुप भोक्तेलक्षण भर चित्तमे भोग्यंलक्षणं 
झक्तिरूप योग्यता है विद्येष भाकर ग्रन्थों में देखिये ॥ १-४ ॥ 
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श्लोक १५] सांनुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ६११ 
इसी का विवरण सूत्रकार ने किया हैं। सूत्र--(१) ःद्रष्ट्ृटरयोपरक्त चित्तं सर्वाथम्‌' यो-द-४-२३ इति। 
'दर्हश्योपरक्त' चित्तमेव विषयिविषयनिर्भासं चेतनाचेतनस्व्पापन्नम्‌' श्रात्मा चेतन हे चित्त गचंतन 
हे तथा ग्रात्मा विषयी है चित्त विषय हे, दोनों के परस्पराध्यास होने पर अचेतन चित्त चंतनधमक चेतन 


्रात्मा ग्रचेतनथमंक परस्पर अध्यस्तधर्म के होने से वस्तुतः विषथाश्मकचित्त भ्रविषयात्मक के समान अचतन 
सो चेतन के समान जपाकुसुमधश्निदित स्फटिकमणि के समान सर्वार्थं कहा आता हे इसी चित्तसारूप्य से 


(१) ६ष्टूदश्योपरत्त॑ चित्तः सवोथम? ॥ ४-२३॥ अथे--जैसे घटादिविज्ेपितचित्त घटादि अं को 
प्रत्यक्षप्रमाण से सिद्ध करता है इसी प्रकार द्रप्टा को छाया के सम्पकं से तदुपरक्‍त चित्त द्रष्टा को भी प्रत्यक्ष से सिद्ध 
करता है। तीन ग्राकारों का ज्ञान है--“घटमहं संप्रत्येमि” में घट जानता हूँ ज्ञेय, ज्ञाता, भोर ज्ञान तीनों का भान 
होता है श्रतः ज्ञेय के समान ज्ञान प्रत्यक्ष सिद्ध है तो भी यह विविष्त बुद्धयादिव्यतिरिक्त चेतन्यरूप से अर्थात्‌ 
पारमाधिकस्वरूप से नहीं सिद्ध कर सकता, जेसे जल मेँ चन्द्रमा का विम्ब प्रत्यक्ष होता है परन्तु विम्ब प्रतीयमानरूप से 
पारमार्थिक नहीं है व्रिम्व चञ्चल तथा स्वल्पपरिमाश जल के भीतर प्रतीत होता है पर है विपरीत केवल विम्बसत्ता में 
प्रमाण है इससे विम्ब अप्रत्यक्ष है यह नहीं कह सकते प्रत्यक्षबिम्व जलगत है इसमें जैसे भ्रप्रमाण है वैसे विम्वस्वरूप 
में भी श्रप्रमाण है यह नहीं कह सकते तस्मात्‌ चित्त में प्रतिविम्बित चैतन्यविषयकचित्तवृत्ति चेतन्याविषयक नहीं यही 
चित्तमैँ सर्वार्थत्व है यही कहते हैं-'मनो ही? त्यादि से । विपयाकारापत्ति से मन्तव्य भ्रथं से उपरवत मन है इतना 
ही नहीं किन्तु वह स्त्रयं विषय होने से पुरुष से झात्मीयवृत्ति से श्रभिसम्बद्ध है यह चित्त हग्हश्योपरक्त विपयविप- 
यिनिर्मासचेतनाचेतन स्वरूपापल्ष विषयात्मक भी भ्रविषयात्मक के समान अचेतन चेतन के समान स्फटिकमरिणकल्प 
सर्वाथे कहा जाता है यह चित्त में चैतन्यच्छायापत्ति वैनाशिकों को भी मान्य है भ्रन्यया वे भी चिरामें चैतन्य का 
झारोप कैसे करेंगे कोई वैनाशिक चित्तको ही चेतन मानते हैं--अपरे विज्ञानवादिनः? इति | 

यदि चित्त ही द्रष्ट्राकार भोर दृश्याकार प्रतीत होता है तो चित्त से अभिन्न ही द्रष्टा प्रौर दृश्य है, 


. कहा भी है 
अभिन्नोषपि हि बुद्धयात्माविपर्यासितदशंनैः । 


ग्राह्मग्राहकसंवित्तिमेदवानिव लक्ष्यते ॥? इति । | 
चित्त और आत्मा दोनों प्रभिन्न है किन्तु आन्त को चित्त ग्राह्म है आत्मा ग्राहक है इस प्रकार ग्राह्मप्राहकभाव 
से भिन्न के समान प्रतीत होते हैँ फिर कैसे वे ग्राह्य है? 
उत्तर--'समाधिग्रज्ञायाम्‌! इति । कमंकतृ विरोधादि पूर्वयुक्तितयों से चित्तातिरिक्त भ्रपरिणामी नित्यचेतन दै 
ह स्वीकार कराकर श्रष्टाङ्गयोगोपदेश से समाधिप्रज्ञामें उतार कर समझाना समाधि में स्वयं चित्तातिरिबत आत्मा 
प्रतीत होगा भतः वे भी आत्मा होकर संसारानथं से मुक्त हो जाँयगे इस प्रकार वे भी दयनीय हैं। समाधिप्रज्ञा सें जो 
ज्ञेयप्रतिविम्बभूत आत्मा है वह किसका प्रतिबिम्ब है आतमा तो आलम्बन ही है पतः जिसका प्रतिविम्ब है वह कूटस्य 
चैतन्य भिन्न ही है । 
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६१२ श्रीमद्सगेवद्गौता [ थध्याय दै 


तदनेन चित्तसारूप्येण भ्रान्ताः केचित्तदेव चेतनमित्याहु: (१) 'तदसङ्घयो यवास- 
नामिदिचत्तमपि पराथे संहत्यकारित्वात्‌? ( यो० द° ४-२४ ) यस्य भोगापवर्गार्थं तत, 
स एव परश्चेतनोऽसंहतः पुरुषः, न तु.घटादिवत्‌ संहत्यकारि चित्त चेतनमित्यर्थ: । एवम्‌ 


श्रान्त ताकिकादिक उसको चेतना कहते हैँ। सूत्र--'तदसंख्येयवासनाभिड्चित्तमपि परार्थ संहत्यका- 
रित्वादि!ति । भ्रथं--जिसके भोग व अपवगं के लिए चित्त हे वही चेतन भ्संहत प्रसमुदायात्मक चेतन पर- 
पुरुष है। घटादिवत्‌ संहत्यकारि चित्त चेतन नहीं हे जेसे घटादि ससुदायात्मक होने से परप्रयोजनकारि हे । 
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प्रश्‍न--चित्तसे अभिन्न ही भ्रालंवन क्यो न हो धृष्टता से समझाने पर भी थदि ऐसा कह कि वह भ्रात्मा चित्तमात्र 
ही है उससे भ्रतिरिक्त नहीं स्वरूपका निश्‍चय कैसे करेगी जैसे भ्रंगुलीका भ्रग्रभाग भ्रपने से भ्रपना स्पर्श नहीं करता ? 
उत्तर--इसपर तो यह उत्तर देना कि प्रज्ञा अपने से भ्रपने गदंन पर स्वयं नहीं चढ़ सकता क्योंकि एक क्रिया 
म॑ एक हो कर्ता कमं नहीं हो सकता यह लोकानुभवसिद्ध है तथा प्रज्ञासे प्रज्ञाका भ्रवधारण भी नहीं हो सकता ॥ ४-२३ ॥ 
( १) 'तद्संख्येयवासनाभिश्रित्तमपि पराथ संहत्यकारित्वात! ४-२४ । अथे-चित्तसे भ्रतिरिक्त भात्मा है 
इसमें प्न्य हेतु कहते हैं--“तदिःत्यादि से । अगणितवासना से चित्रित चित्त पदार्थ है स्वातिरिक्त के भोगापवर्गाथं है। 
प्रदन--वर्यों ? 
उत्तर- “संहत्यकारित्वात्‌! । मिलकर कार्यकारी है अकेला नहीं जो मिलकर कायं करते हुँ वे पराथं ही इष्ट है 
यथा शयन भ्रासन अम्यंगादि, संहत्यक्रारि चित्त स्वार्थ नहीं प्रवृत्त होता सुख सुखाथं नहीं किन्तु अन्याथं है एवं चित्तको भी 
समझना । यद्यपि संख्यातिग कमंवासनाये झौर वलेशवासना चित्तम ही रहती हैँ पुरुषमें नहीं ऐसी स्थिति में वासनाघीन 
फलभोग चित्तको ही भोक्ता सिद्ध करते हुँ भोक्ता के लिये भोग्य है भ्रतः सव चित्ताथं ही है यही प्राप्त है तथापि चित्त 
भ्रगणितवासना से चित्रित भी पराथ है क्यों कि संहत्यकारी है । 
चित्त संहत्यकारी भी हो ग्रोर स्त्राथं भी, इसमें क्या विरोध है यह यदि कोई कहें तो उसके प्रति कहते हैं-- 
“संहत्ये!ति । सुखचित्त भोगोपलक्षणाथं है इससे दुःखचित्त भी समभना ज्ञान से प्रपवर्ग कहा है । चित्तका दो ही कतंव्य 
है भनुकूलात्मकसुख प्रतिकूलात्मकदु:ख अपने लिये भ्रनुकून प्रतिकूल नहीं होते क्योंकि सुखादि सुखादि में नहीं रह सकते 
भ्रन्यया स्थितिविरोध स्पष्ट है भिन्नमँ ग्राधाराधेयभाव होता है ग्रभिन्न में नहीं, संहत्यकारी ग्रन्य भी कोई साक्षात्‌ वा परंपरा से 
सुख दुःख भोगता हुआ सुखादि से अनुकूलनीय वा प्रतिकूलनीय है ग्रतः जो साक्षात्‌ वा परंपरा से सुखदुःखो में व्यापार 
करता है वही उन दोनों से भ्रनुकूलनीय वा प्रतिकूलनीय है वह नित्य उदासीन पुरुष है बही मुक्त होता है । एवं ज्ञेयपरतन्त्र 
ज्ञान भी स्वात्मा में पूर्वोकतवृत्तिनिरोध संज्ञानाथ॑ नहीं वाह्मयविपयकज्ञान से भ्रपवर्ग का संभव नहीँ ग्रन्यथा विदेह प्रकृतिलयों 
की भी मुक्ति हो जायगी त: ज्ञान भी स्वार्थ नहीं भोर न पराथं ही किन्तु पुरुषार्थ है । 
प्ररन--श्षयतादि जो परां दृष्ट है वे सव संहुत--पराथं ही हैं शारीरेन्द्रियादि संघातविशिष्ट हो प्रात्मा के लिये 
शयनादि है केवल के लिये नहीं अतः उक्तानुमान से भी संहत ही आत्मा सिद्ध होगा उदासीन चैतन्यमात्र नहीं ? 
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((१) विशेषदर्शिन आत्मभावभावनानिवृत्ति: । एवं योञ्त्तःकरणपुरुषयोविशेषदर्शी,तस्य योऽन्तः- 
करणे प्रागविवेकशादात्मभावभावनाऽऽसीत्‌,सा निवर्तते,भेददर्शने सति;भ्रभेदञ्रमा तुपपत्ते: । सत्त्व- 
पुरुषयोविशेषदर्शनं च भगवदपितनिष्कामकर्मसाध्यम्‌ । तल्लिङ्गा च योगभाष्ये दशितम्‌-'यथा 
प्रावृष तृणाङ्कूरस्योद्भ देन तदुबोजसत्तापनुमीयते, तथा मोक्षमार्गश्रवणेन सिडान्त- 
रुचिवद्यात्‌ यस्य छोमहर्षाश्रुपातौ दृद्येते, तत्राप्यस्ति विद्ेषद+ नबोजमवर्गे- 


ON SoC 
वेसे ही चित्त भी संहत्यकारि होने से परां हे इस तरह सूत्र-विशेषदर्शिन आत्मभावमावनानिहृत्तिः' 
ूर्वोकरीति से जो ग्नन्तःकरण झर पुरुष इन दोनोंमे पूर्वोक्त विशेष का जानकार हे उसके भ्रन्तःकरण में 
अबिवेकवश सर्वेकाल में उत्पन्न जो वासना थो उसकी निवृत्ति होती है क्योंकि भेदताक्षात्कार होने से ग्रभेदभ्नम 
नहीं होता है, सत्व-पुरुषों के विवेक का साक्षात्कार भगवच्च रणारत्रिन्द में समपित निष्कामकर्म से होता हे । 
इसका लिङ्ग योगमाष्य में भाष्यकार ने दिखलाया है “यथा प्रापि इत्यादि? । झथ-वर्षाकाल में ठुणांकुर 
सूमिभेदत से उस भूमि में तदुबीज के सत्ता का अनुमान होता हे वेसे हो मोक्षोपायश्रवण से पूर्वसिद्ध प्रन्ता- 
करणा रुचिवश जिसमें रोमाग़ ग्रश्नपातादि देखे जाते हैँ उनमें विशेषदर्शनबी जञ भ्रपवग हेहु पूर्वेजन्साजित हे । 
च माण 


उत्तर--संहत पराथ मानने से वह भो संहत होने से उसमें भी पराथंत्वानुमिति होगी एवं रीति से भ्रनवस्था होगी 
गतः भ्रसंहतपदाथं सिद्ध समझना । पुरुष का भोगसुखादि साक्षात्कार ही है भ्रपवर्ग विवेकख्याति साक्षात्कार भ्रयवा स्वरूप से 
झवस्थान वह सर्वथा चैतन्यमात्र है क्योंकि पुरुप अपरिणामी और निर्धेमक है । 


प्रश्‍न --परारथत्वमात्र से पुरुष को सिद्धि नहीं हो सकती विनाशादिमे भी पराथ॑त्वका संभव है विनाशाथं ही उत्पत्ति 
कुछ लोग मानते हँ ? न 
उत्तर--भोगश्रपवर्गाथ नहीं यहाँ पर साध्यकोटि में प्रविष्ट है अतः सामान्य यत्किचित्पर से सिद्धसाधन भ्रथवा 


अर्थान्तर नहीँ जो यों विशेषपुरुषाख्य पर है वह कूटस्थ नित्य होने से संहत्यकारी नहीं अतः उसमें पराथंत्वापत्ति से भ्रनवस्था 
नहीं यो० वा० ॥ ४-२४ ॥ 


(१) 'विशेषदर्शिन आत्मभावभावनानिवृत्तिः' ॥ ४-२५॥ 
मोक्षमूल बीज युनितिप्रजुर ग्रात्मदशन कहकर तदुपदेश के अधिकारी पुरुपकी भ्रनधिक्ृत पुरुपकी व्यावृत्ति कहते है-- 


“विशेषद्शिन:? इत्यादिसे । भ्यं--जिसकी म्रातमामें भावना है उसकी अष्टाङ्गयोगोपदेश के भनुसार तदनुष्ठानशषील पु ज्ञान को 
योगाङ्ग के अनुछानपरिपाक से सत््वपुरुष के विवेकदर्शन से शरीरादिमं आत्मभाव भावना की निवृत्ति होतो है, जिसकी 
ग्रात्मभावना हो नहीं है नास्तिक की उपदेशानधिक्ृत पुरुप जिसको आत्मतत्त्व परलोकसद्भाव का निश्चय नहीं उसको नं 


उपदेश है न विद्येषद्शन प्रात्ममावना की निवृत्ति यह सूत्तका अथंहै। 
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मागोयं कर्म मिनिर्व तितमित्थमनुमोयते यस्य ठु तादृदां कर्मबीजं नास्ति, तस्य 
मोक्षमार्गश्रबणे पूर्वंपक्षपुक्तिषु रुचिर्मवति, ऋरुचिश्च सिद्धान्तञुक्तिषु, तस्थ 
'कोऽहमासम्‌ कथमहमासमि'त्यादभिरात्ममावमावना स्वाभाविको बर्तते ब 
सा तु विद्येषदर्शिनो निगर्त ते! यो-भा० पृ० ४४१-४४२ इति। 

एवं सति कि स्यादिति । तदाह 'तदा विवेकनिम्नः केबल्यप्राग्मारं चित्तम? । 
निम्नम्‌-जलप्रवहणय्रोग्यो नीचदेशः । प्राग्भारः-तदयोग्य उच्चप्रदेशः । चित्तं च सवंदा प्रवतं- 


` मानवृत्तिप्रवाहेण प्रवहज्जलतुल्यं तत्प्रागात्मानात्मविवेकरूपविमार्ग॑वाहिविषय भोगपर्यन्तमस्य- 


ग्रासीत्‌। ग्रघुना त्वात्मानात्मविवेकमागंवाहि कैवल्यपर्यन्ते संपद्यत इति । भ्रस्म्िश्व विवेकवाहिनिः 


यह प्रनुमान होता हे जिसमें ऐता कर्मबीज नहीं हे उसका मोक्षोपायश्रवण में पृव॑पक्षयुक्तियों में ही रुचि 
होती हे, सिद्धान्तयुक्तियो में रचि होतो हे उसको में कोन था केसे था इत्यादि भ्नात्मभावना स्वाभाविक 
होती हे उक्तमावना विशेषदर्शी में नहीं होती है । 
प्रदत--ऐसा होने पर बया होता हे ९ 
उत्तर--सु०--तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्राग्भार चित्तम्‌' इति । अर्थे--निम्न - जलवहनयोग्य 
नीचप्रदेश प्राग्भार हे त्दयोग्व उच्वप्रदेश है। चित्त सदा वर्तमान घाराप्रवाह से वहता हुआ जल के 
समान हे विवेकज्ञान से पूर्व ग्ात्मानातमविवेकरूप जो मार्ग उससे जो विपरीतमागं भ्रनात्मविषयक भोग 
प्रशन--आत्मभावना चित्तमें रहनेवालो है उसका ज्ञान कैसे ? 
उत्तर-“यथे'ति । प्राग्जन्माजित तत्त्वदशंनवीज श्रपवगभागीय जो कर्म भ्रष्टाङ्गयोगानुष्टान भ्रथवा तदेकदेशका 
ग्रनुटान उसको इस पुरुप ने किया है यह अनुमान होता है उसकी भ्रात्मभावना अवश्य वस्तु के ग्रम्यास के विना स्वाभाविकी 
होती है । पूर्वपक्ष कर्मफल नहीं है भत: परलोक भी नहों है इनमें उसकी रुचि होती है भ्रौर निर्णय में कर्मफल है पारलोकिक 
और परलोक ये दोनों हैं इसमें प्ररचि होतो हे । स्त्रगं नरक मोक्षादिं से विचित्ररूपता चित्तमें ही होती है चिन्मात्रमेँ नहीं 
यह निश्चित होनेपर झात्ममाव चितता नहीं होतो है । श्रुति भो है -'एतं ह वाव न तपति, किमहं साधु नाकरवम्‌, 
किमहं पापमकरवमिति’ इति । आत्मभावना का स्वरूप भाष्यकारने कहा है में कौन था ? क्या मनुष्यादिरूप था ? कैसे 
या ? दुःखसे दर्शनवान्‌ था वतंमान भी यह मेरा स्वरूप क्या देह है ? वा मन प्रादि है विशेष योगवातिक देखिये ॥४-२५॥ 
“योगमाष्ये दितम्‌? इसी सूत्र के योगभाष्य में दिखलाया है । 
शतदा विवेकनिम्नं कैवल्यं प्राग्भारं चित्तम्‌? विपयदर्शीका कैसा चित्त होता है सूत्रसे उत्तर कहते हैं-- 
“तदे'ति । केवल्य में प्राग्भार आभिमुख्य है जिसका एवंभूत चित्त होता है विशेष दर्शनावस्था स्वर्गादि में वैराग्यवश 
चित्त अन्यया तदमिलापुक नहीं होता विपयाभिमुख्च चित्त अज्ञान निम्न अज्ञानमागं संचारी होता है 'प्राग्भार-प्राभिमुख्य” 
यह यो० वा० है। 'तद्योग्य उच्चप्रदेशः? मधुसुदनी है । 
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त्या ols SSMS NMI NS) 


चित्ते येऽतरायाः, ते सहेतुका निवर्तनीया इत्याह सूत्राभ्यां 'तच्छिद्रु प्रत्ययान्तः 
राणि संस्कारेभ्यः, हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌? यो-द्‌-४-२७--२८। तस्मिन्‌-विवेक- 
वाहिनि चित्ते छिद्देषु-अन्तरालेषु प्रत्ययान्तराणि व्युत्यानरूपाण्यहं ममेत्येवंरूपाणि व्युत्थानानु- 
भवजेभ्यः संस्कारेभ्यः क्षीयमाणेभ्योऽपि प्रादुर्भवन्ति । एषां च संस्काराणां क्लेशानामिव 
हानमुक्त॑म्‌, यथा क्लेशा भ्रविद्यादयो ज्ञानाग्ना दग्धबीजभावा न पुनश्चित्तमूमौ प्ररोहं प्राप्नुवन्ति, 


on ककि 000 > स्स क्क्फ्क्क्त्त््् 
तत्परतया इस समय पात्मानात्मविवेकमार्गवाही होने से केवल्यपर्यन्त सम्पन्न होता हे इस विवेकवाही चित्तमें 
लो विघ्न हैं वे सहेतुक भौर ग्रौर निवतंनीय हैं यह दो सूत्रों से सूत्रकार ने वहा हे। ( १ )'तच्छिद्रपु 
प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः, ( २ ) हानमेपां क्लेशवदुक्तम्‌? । अथे इस विवेकवाही चित्त में बीच 
बीचमें व्युत्यानरूप 'भ्रहं मम' इत्याकारक ज्ञानान्तर होते हैं। ज्ञानान्तर व्युत्थानानुभव से उत्पन्न संस्कारों से 
होते हैं, यद्यपि वे संस्कार क्षीयमाण हैं तो भी उक्त प्रत्यय होते हैं. उन संस्कारों का त्याग वलेशदत्‌ कहा 
है जैसे प्रविद्यादिकलेश ज्ञानाग्निदग्धबीज भाव होने से चित्तभ्रूमि में फिर भ्रंकुर लाम नहीं कर सकते, 


-->-->>>:>>>>< eo 


_ (१) “तच्छिद्रेपु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥! ४-२७॥ 

प्रदन--विशेपदर्शन यदि विवेकनिष्ठ होगा तो कभी भी व्युत्यित न होगा देखते हैँ भिक्षाटनादि दशा भें 
व्युत्यित चित्त ? 

उत्तर--'तच्छिद्वेत्या'दि सूत्र से । प्रतीति होती हँ जिससे वह प्रत्यय चित्तसत्त्व है इससे चिति का विवेक है उससे 
निम्ने का 'जानामि साक्षान्मोक्ष्म' जानता हूँ विवेककर दिखलाया गया है नहीं जानता हूँ यह मोह है एतन्मूलक अहंकार, 
ममकार है 'अहमस्मि' मैं हूँ इससे भ्रहंकार ममसे ममकार दिखलाये हँ ये क्षीयमाण बीज पूव॑संस्कार व्युत्थानसंस्कारों से 
होते है ॥ ४-२७ ॥ 

(२ ) 'हानमेपां क्लेशवङुक्तम्‌॥' ४-२८॥ 

प्रन--भ्रच्छा तो यदि विवेक ज्ञान होने पर भी व्युत्यानसंस्कार--ज्ञानान्तर जबतक होते हैं तो इनके हानि का 
बया उपाय है जिससे फिर ज्ञानान्तर को उत्पन्न न क्रे ? 

उत्तर--हानमि त्यादिसूत्र । जिसको परिपदवविवेकज्ञान नहीं हुआ है उस झपरिपववविवेकज्ञान का झक्षीयमाण- 
संस्कार प्रेत्ययान्तर को उत्पन्न फरते हैं परिपक्वविवेकशान के संस्कार जञानान्तरजनक नहीं होते जैसे विवेकरन्ध में ( गतं 
में ) उत्पन्न बलेश संस्कारान्तर के उत्पादक नहीं होते यह क्यों होता है इसका कारण यह है कि इन क्लेशो के बीजत्व का 
विवेकज्ञान से दाह हो जाता है इसी प्रकार व्युत्यानसंस्कार भी भस्म हो जाते हैँ । | 

प्रदन--व्युत्यानसंस्कारों का निरोध विवेक ज्ञानसंस्कारों से करना और विवेकसंस्कारों का निरोध निरोधसंस्कार से 
करना, निरोधसँस्कारी का निरोध किससे होगा ? धर्योंकि वे भ्रवाह्मविषयक वतलाये गये हैं ? 
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६१६ श्रीमद्भगवदूगीता [ अध्याय ६ 


यथा ज्ञानग्निना दग्धबीजभावा: संस्काराः प्रत्ययान्तरारि न विप्रसोतुं [प्ररोढु] महँन्ति ज्ञानाग्नि- 
संस्कारास्तु यावब्चित्तमनुशेरत इति । एवं च प्रत्ययान्तरानुदयेन विवेकवाहिनि चित्ते स्थिरीभूते सति 
'प्रसङ्कयानेऽप्यकुसी दस्य सर्वथा बिवेकख्यातेधर्मेमेधः समाधि: यो-द-४-२९। प्रसङ्घया- 
नम्‌-सत्त्वपुरुषान्यताख्या ति; । शुद्धात्मज्ञानमिति यावत्‌ । तत्र बुद्धेः सात्त्विके परिणामे कृतसंयमस्य 
सर्वेषां गुणपरिणामानां स्वामिवदाक्रमणां सर्वाधिष्ठातृत्वम्‌। तेषामेव च शान्तेदिताव्यपदेशयघमित्वेन 
यथावद्विवेकज्ञानम्‌-सवंज्ञातुत्वं च । विशोका नाम सिद्धि: फलम्‌ । तद्वैराग्याच्च कैवल्यमुक्तम्‌ । 


वेसे ही ज्ञानाण्नि से दग्धबीजसंस्कार ज्ञानान्तररूप अंकुर का उत्पादन नहीं कर सकते, ज्ञानाग्निसंस्कार तो 
यावच्चित्त रहते हैं, इस प्रकार ज्ञानान्तर की भ्रनुतपत्ति से विवेकवाही चित्त स्थिर होने पर। सू०-- 
(१) श्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विधेकर्यातेधम्‌ मेघः समाधिः” । प्रसंख्यानस्‌ - सत्त्वपुरषान्यता- 
ख्याति । चित्त से भात्मा भिन्न हे यह ज्ञान प्रसंख्यान हे । शुद्ध भ्रात्मज्ञान यह फलिताथं है। इसमें बुद्धि- 
के सात्त्विक परिणाम में जिसने संयम किया हे उसको सब गुण परिणामों में स्वामीके समान सर्वाधिष्ठादृत्व 
होता हे उन्हं को शान्तोदिताव्यपदेदयधभित्वेन स्थित को जबतक विवेकज्ञान रहता है तबतक सवंज्ञादत्व भी 
रहता हे वह विशोका नाम सिद्धि उसका फल हे उसके वेराग्य होने से मोक्ष हे। . 
इसीको सूत्रकार कहते हे 
( १ ) सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सवंभावाधिष्ठातृत्व॑ सर्व ज्ञातृत्व॑ च, तदूवैराग्या- 
दपि दोषबीजक्षये केदए्यम्‌? इन दोनों सूत्रों से। भ्रथ-इस प्ररुख्यान में प्रकुसीदरय फल्रलिप्सार हितस्य, 
ज्ञानान्तर के प्रनुदय होने से सब प्रकार से विवषख्याति का परिपोष होने से धमंमेघ समाधि होती हे। 
उत्तर्‌—चित्ताधिकार समाप्ति होने पर चित्त के साथ ही सदा लीन हो जाते हैँ ॥ ४-२८॥ 
( १) भ्रसंख्यानेप्यङुंसीदस्य सरवंथाबिवेकख्यातेधममेघः समाधिः ॥? ४-२९ ॥ 
सूत्रकार उक्त प्रकार से व्युत्याननिरोधोपाय विवेकज्ञान को कहकर प्रसंख्यान के निरोध का उपाय कहते हैं - 
्रसंख्यानेऽपी'ति । प्रसंस्पान-विवेकसाक्षात्कार उसमें भी जो भ्रकुसीद भ्रर्थात्‌ कृषीवल ( किसान ) के समान सवंभावा- 
घिष्ठातृत्वादिख्पसिद्धि को न चाहे प्रत्युत उससे भी क्लेश ही माने क्योकि परिणामित्वादिदोप उसमें भी है भरतः उससे 
भी विरवत सवंथा विवेकख्यातिनिष्ठ ही हो इसी का विवरण करते हैं--यदि व्युत्थानप्रत्यय हो तो वह ब्राह्मण सवंथा 
विवेकख्यातिनि्ठ नही है यह समझना, क्योकि विवेकल्यातिनिष्ट को ज्ञानान्तर नहीं होता है उसी से वह सवंथा 
विवेकस्याति कहाता है, तब उसको घमंमेघ समाधि होती है निष्कपं यह है कि विवेक-साक्षात्कार में भी विरक्त निरोध के 
उपाय को चाहता है वह धमंभेष समाधि की उपासना करे उसकी उपासना से संथा विवेक-स्याति होती है तब उसके 
निरोध में समथं होता है धमं मेहति वषंति सिञ्चति वा इति धमंमेधः ॥ ४-२६ ॥ 


( १ ) “सत्त्व-पुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सवंभावाधिष्ठातृत्वम्‌ सर्वज्ञातृत्वज्ञ ।? ४-४९ ॥ 
रजस्तमेख्पमलरहित बुद्धिसत्त्व का परवैश्ञारद्चरूप वशीकार संज्ञा वतमान चित्त योगी को सर्वभावों में अधिष्ठातृत्व 
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श्लोक १५] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ६१७ 


'सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सवंभावाधिष्ठावृत्वम्‌, सर्वज्ञातृत्वं च” यो० द० ३ - ४६ ॥ 
(१) 'तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यमि' यो० द० ३-५० ति सूत्राभ्याम्‌ । तदेतदुच्यते, 
तस्मिन्‌-प्रसङ्कघाने सत्यप्यकुसीदस्य-फलमलिप्सो: प्रत्ययान्तराणामनुदये सर्वप्रकारेविवेकस्यातेः 
परिपोषाद्धमंमेघः समाधिभवति । 
“इज्याचारदमाहिसादानस्वाध्यायकर्मणाम्‌ । 
अयं तु परमो धर्मो यद्योगेना$हत्मदर्शानमि ॥' या० १-८ ॥ ति स्मृतेः । 
धर्मम्‌-प्रत्यग्बरह्म क्यसाक्षात्कारं मेहति-सिश्चतीति धर्ममेघ: । तत्त्वसाक्षात्का रहेतुरित्यथ; । 


इज्याचा रदमाहिसादानस्वाध्यायकर्मंणास्‌ । 
प्रयन्तु परमो धर्मों यद्योगेमात्मदर्शनस्‌॥! 
यह स्मृति है। यज्ञ ग्राचार दम ( इन्द्रियों का दमन या उपशमन) अहिसा, दान, स्वाध्याय, कमं 
ये सब घमं हे । इनमें योगद्वारा प्रात्मदर्शन उत्कृष्ट घमं हे। घमं जीवब्रह्मेक्यसाक्षात्कारख्प को सींचता हे 


अर्थात्‌ प्रकृति तरात्कायं पुरुषों मै अघिछातृत्व स्वेच्छा से विनियोग करने की शवित झपने देह के समान होती है एवम्‌ 
प्रकृतिपुरुषादि सर्वज्ञातृत्व भी होता है यह भी संयम साक्षात्कारपर्यन्त इष्ट है संयमनिष्पत्ति ही सिद्धि का हेतु है । 

प्रश्‍न--परार्थात्‌ इस सूत्र में उक्त संयम की अपेक्षा इसमें क्या विशेष है जिससे उसमें पुरुष की न सिद्धि 
है यहाँ न दूसरी सिद्धि ? 

उत्तर-यहाँ सुखाद्यनुभवरूप पुरुष प्रत्यय भ्रवएव परिच्छिन में संयम कहा है भ्रपरिच्छिन्न में नहीं, यहाँ पर उस 
संयम से ज्ञात परिपूर्ण पुरुष में संयम कहते हँ यह विशेष है। 

प्रदन--सत्त्व यह विशेषोपादान व्यथं है पुरुषान्यता यही कहना ठीक है ? जी 

, उत्तर--रजस्तम से पुरुष में साक्षादविवेक नहीं होता किन्तु वुद्धिसत्त्वाविवेक द्वारा ही देहेन्द्रियादि में अविवेक 

होता है स्वप्नवाधिर्यादि भवस्था में चेतन मै देहुन्द्रियमेद बालकों से भी सुज्ञेय है, परवैशञारद्य परमस्वच्छता भ्तिसुक्मवस्तु 
्रतिबिम्बग्रहणसामध्यं है परम वशीकरणसंज्ञा परमाणु-परमहत्वान्त वशीकरण कहा है “ञशेषृह्य ति । संकस्पमात्र से पुरुष 
संयुक्त परसंयुक्त भ्रशेषवस्तु समानरूप से सब गुणों के स्वामी हैं तथापि मायादिप्रतिबन्ध से सब गुण सदा सब पुरुषों के 
प्रति भोग्यत्व से उपस्थित नहीं होते यह भ्रति में है--'स यदि पितुलोककामो भवति, संकल्पादेवास्य पितरः- 
समुत्तिष्ठन्ति’ इत्यादिसे करियेश्रयेर्पसिद्धि का व्याख्यान कर ज्ञानेशवयरूप की व्याख्या करते हैं--बड़.मुवत ईष्वर तया 
श्ञान्तादिरूपध मंविणिष्टों का एक ही समय. भै ज्ञान होता है यही सवंज्ञातृत्व है जिसको प्राप्त कर योगी सवंज्ञ क्षी णक्लेशवर्‍्धन 
वशी विहार करता है इसी को विशोकासिद्धि फल कहते हैं । ४-४९ । 

(१) 'तदवैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ ॥' ३:५० ॥ 

७८ 
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६१८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ६ 
क Senne 


ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः, ततो धर्ममेघात्समाधेः, घर्माद्वा क्लेशानां पश्च विधानाम्‌-श्रविद्यास्मिता- 
रागद्वेषाभिनिवेश्ञानाम्‌,. कर्मणां च रक्त-कृष्ण-शुक्लभेदेन त्रिविघानामविद्यामूलानामविद्याक्षये 
बीजक्षयादात्यन्तिकी निवृत्तिःकैवल्यं भवति। कारणनिवृत्त्या कार्यनिवृत्तेरात्यन्तिक्याः 
उचितत्वादित्यर्थंः । 
विस्तरेणोक्तस्यार्थस्य संक्षेपेण वानम्‌ । 

एन॑ स्थिते 'युञ्जन्नेबं सदात्मानम्‌? इत्यनेन संप्रज्ञातः समाधिरेकाग्रभूमावुक्तः, “नियत- 
मानसः? इत्यनेन तत्फलभूतोऽसंप्रज्ञातसमाश्षिनिरोधभूमावुक्तः । 'शान्तिमि'ति निरोधसमाधिजः 
संस्कारफलभूता प्रशान्तवाहिता, निर्वाणपरमामि'ति धमंमेघस्य समाधेस्तस्वज्ञानद्वारा कैवल्य- 
हेतुत्वम्‌, 'मत्सास्थामि'त्यनेनौपनिषदाभिमतं कैवल्यं दशितम्‌, यस्मादेवं महाफलो योगः, तस्मात्‌ 
तमं महता प्रयत्नेन सांपादयेदित्य भिप्रायः ॥ १५ ॥ 


इसलिए घमेमेच हे तत्साक्षात्कार का हेतु हे यह म्रथं दे। सू०-*ततः क्लेशकर्मनिद्रत्ति ४-३० | 
प्रथ--धमंभेघसमाधिसे प्रथवा धर्म से भ्रविद्यादिपञ्चविध क्लेशों का एवं रक्त कृष्ण शुक्ल भेद से त्रिविध 
` तोन प्रकार की भ्रमिद्यामल ग्रविद्या के क्षय होने से बीजक्षय से भ्रात्यन्तिकनिवृत्ति एप केवल्य होता हे, कारण 
निवृत्ति से म्रत्यन्तकायं निवृत्ति उचित ही हे । 
उस परिस्थिति में युञ्चनेन्ै सदात्मानम्‌? इस वचन से एकाग्रभूमि से संप्रज्ञात समाधि कहा है। 
“नियतमानसः? इस शब्द से तत्फलभृत ग्रसंप्रज्ञातसमाधि तिरोधभ्ूमि में कहा हे । "शान्ति! इस विशेषण से 
निरोधसमाघिजसंस्कार का फलभृत प्रशान्तवाहिता कही है । "निर्वाणपरमां! इस शब्द से घमंमेघसमाधि . 


तस्वज्ञानद्वारा केवल्य हेतु हे यह स्फुट किया। “मत्संस्थाम' इस शब्द से ग्रोपनिषदाभिमत केवह 
दिखनाया। जिस कारणा ईदृश महाफल योग हे प्रत बड़े प्रयत्न से उस योग का संपादन करो-यह 
भगवान्‌ का प्रभिप्राय हे ॥१५॥ 


ढुःखदोपबीज निखिलकमंवासनाश्नो का चित्त के साथ लय होने पर पुनगु'णासंयोगरूप कैवल्य होता हैं विशेष यो० वा० 
, में देखिए । 
ततः क्क शकमंनिवृर्ततिः! || ४-३० ॥ मूल में देखिए । 
दूसरे संयम का फल भ्राभासमात्र है वास्तविक नहीं विवेकस्याति का संयम परमपुरुपाथं है इसको दिखलाने फे 
लिये विवेकख्याति का परवैराग्यजनन द्वारा मोक्षास्यफल कहते हैँ । 'तद्वैराग्यादि!ति । जव इस योगी के कर्मों का क्षय 
हो जाता है तब ऐसा ज्ञान होता है कि.चितिशक्ति ही पुरुष है तथा च उक्त सिद्धि में वैराग्य होने पर झसंप्रज्ञातगोय 
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श्लोक १६ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासांता ६१९ 
नाव्यदनतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनदनतः । 


न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन ॥ १६॥ . 


हे भ्रजु'न | यह योग प्रधिक भोजन करने वालेको गौर न अत्यल्प आहार करमेवालेको एवं न 
प्रधिक शयन स्वभाव घालेको भ्रौर न अधिक जागने वालेको सिद्ध होता हे ॥ १६॥ 


एवं योगाभ्यासनिष्ठस्याहारादितियममाह्‌ द्वाभ्याम्‌-“नाती'ति । यद्भुक्त सत्‌ जीयंति- 
शरीरस्य च कार्यक्षमतां संपादयति, तत-ग्रात्मसम्मितमन्तम्‌, तदतिक्रम्य लोभेनाधिकमञ्नतः 
न योगोऽस्ति, भ्रजी णंदोषेण व्यात्रिपीडितत्वात, न चैकान्तमनश्नतो योगोऽस्ति, अनाहारात , 
भ्रत्यल्पाहाराद्वा रसपोषणाभावेण शरीरस्य कार्याक्षमत्वात्‌ । 'यदुह वा श्रात्मसम्मितमन्नम्‌, 
तदवति, तन्न हिनस्ति । यङ्भूयः, हिनस्ति तत्‌ । यत्कनीयः, न तदवती' का. ७-२-२-१७' 
ति शतपथश्चृतेः । तस्माद्योगी नात्मसम्मितादन्तादधिकम्‌, भ्यूनं वाऽइनीयाएित्यर्थः । 


oC 
इसी प्रकार योगाभ्यासपरायण पुरुष का दो इलोकों से नियम कहते हैं, जो खाया हुम्रा प्रश्न पचकर 
शरीर को स्वकार्ये समथं करता हे उस ग्रन्न को ग्रात्मसस्मित कहते हें। उसका उल्लंघन करके लोम से वृष्णा 
से अधिक भोजन करनेवाले को योग नहीं होता अजीणं दोष से जो व्याधि-रोग उसे पीडित रहता हे। 
सर्वथा न खानेवाले को भी योग नहीं द्दोता क्योंकि अनाहार अथवा स्वल्पाहार से रसपोषण न होने से 
शरीर अपता कार्य करने १ समर्थ नहीं होता 'यदुह् वा प्ात्मसम्मितसन्नस्‌, तदवति । तन्न हिनस्ति, यद 
भूयः । हिनस्ति तत्‌, यत्‌ कनोयः, न तदवति’ ऐसी शतपथ श्रुति हे। अभय दरो झात्मसम्मित प्रश्न 
सुळ होने पर रसादिद्वारा शरीर को रक्षा करता हे वह शरीरका नाश नही करता, भ्रधिक मुक्त भ्रन्न 
शरीर का नाशक है जो स्वल्प अन्न वह शरीर की रक्षा नहीं करता यह अर्थ है। 


ब->>><>< 


धर्ममेघसमाधि का फल कहते हँ--'ततः' इति । मूल बलेशसंस्कार उनके साथ बलेश भ्रभिनिवेश से भ्रतिरिक्त छिन्न 

हो जाते हैं भ्रतएव प्रारब्घातिरिकतकर्माशय क्लेश के साथ नष्ट हो जाते हैं फिर उनकी उत्पत्ति नहीं होती । 

प्रदन--दुःख की अत्यन्तचिवृत्ति मोक्ष है जीवित पुरुषमें दु:ख भ्रवष्य रहेगा ही श्रुति भी ऐसा we कलि नह 
वैस शरीरस्य सतः भियाभरिययोरपहतिरस्ति' इति, तो फिर जीवन्मुक्ति कैसे हो सकती दै यहो प्रश्‍न करते है- ॥ | 

उत्तर--यस्मादि! यो० भा० पू० ४४७ ति। मिथ्याज्ञान संसार का कारण है निवृत्तिविपयंय कोई भी pe 
किसीने उत्पन्न नहीं देखा भ्रतएव गोतममहषि ने कहा _वीतरागजन्मादर्शनात्‌” इति । दुःख निदान र र 
गोणमुक्ति है पंचशिखाचायंने इसको भी मोक्ष कहा है--'दितीयो संगवात्‌ इति द्वितीयो गोण इत्यथंः । जीवन्मुक्त 
सवासनक्लेशों का भत्यन्त विनाश हो हो जाता है यह सनॅसंमत मागं है ॥ ४-३० ॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६२० श्रीमदूभगवदूगीता [ अध्याय ६ 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेंठस्य कर्मसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७॥ 
उचित श्राह्मर विहार करनेवाले कमोमें युक्त चेष्टा करनेवाले ौर योगके उचित शयन करनेवाले एवं 
जागनेवालेका योग सवं दुःखनाशक होता हे ॥ १७ ॥ 


भ्रथवा--'पूरयेदशनिनाध॑ तृतीयमुदकेन तु। 
वायोः सश्चारणार्थं तु चतुर्थमवशेषयेत्‌ ॥' 
इत्या दियोगशाख्रोक्तप्ररिमाणादधिकम्‌, न्यूनं वाऽइनतो योगो न संपद्यत इत्यर्थः | तथा 
अतिनिद्राशीलस्या, श्रतिजाम्रतश्च योगो नैवास्ति हे भ्रजुंन ! सावधानो भवेत्यभिभ्रायः। 
एकश्चकार उक्ताहारातिक्रमसमुचयार्थः, भ्रपरोःत्रानुक्तदोषसमुच्च याथ! ।, यथा माकेण्डेयपुरारो-- 
“नाध्मातः क्षुधितः श्रान्तो न च -व्याकुलचेतनः। । 
युञ्जीत योगं राजेन्द्र | योगी सिद्धधर्थमात्मनः ॥ 
नातिशीते न चैवोष्णे न इन्हे नानिलान्विते। 
कालेष्वेतेषु युञ्जीत न योगं ध्यानतत्परमू ॥* इत्यादि ॥ १६ ॥ 


एवमाहारादिनियमविरहिणो योगव्यतिरेकमुक्त्वा, तन्नियमवतो योगान्वयमाह- 
'युक्ते'ति। ग्राह्मियत इत्याहारःश्रन्नम्‌, विहरणम्‌-विहारः पादश्रम: तौ युक्तौ-नियतपरिमाणौ 
यस्य, तथा भ्रन्येष्वपि प्रणवजपोपनिषदावर्तनादिषु. कमंसु युक्ता तियतकाला चेष्टा यस्य तथा, 
स्वप्नः-निद्रा ्रवबोधः-जागरणां तौ युक्तौ नियतकालौ यस्य, तस्य योगो भवति-साधनपाटवात्‌ 


इस कारण से योगी ग्रात्मंसम्मित न्न से अघिक अथवा न्युन अन्न न खाया करे ग्रथवा-- 
'पुरयेदशनेताध॑ तृतीयमुदकेन तु। ४ 

वायोः सांचरणाथं तु चतुर्थमवशेषयेत्‌॥ |. बक 

इत्यादि योगशाख कथित परिणाम से भ्रधिक न्युन अथवा न खाने से योग नहों सम्पन्न होता । 

एवं अ्रधिक सोतेवाले को अ्रतिजागरणशील को योग नहीं होता हे, हे भ्रजुन ! सावधान हो जाग्नो। 

एक चकार कथिताहार के प्रतिक्रम का समुच्वयाथ है, दुसरा. अनुक्तदोष समुच्चयाथ हे; माकण्डेवपुर/णमें 

निखा हे-'नाध्मात; क्षुधितः' इत्यादि ( मूलमें देखिए )॥ १६॥ . ` >> 

3 ध्राहारादि नियमरहितको योगाभाव कहकर उक्त नियमशीलको योग. होता हे यह कहते हैं-- 

थुक्तसे' । प्राहियते इत्याहारः-प्रज्नमु' विहार पादश्रम, ये दोनों नियत परिणाम हैं जिसके उसको तथा 

अन्य में भी प्रणव जप उपनिषद पाठादि कम में युक्त र्यात्‌ नियत काल चेष्टा है जिपको तेया निद्रा 
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_ श्लोक १८] सानुवाद्सघुसूदनीव्याख्यासहिता ६२२ 


यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवाबतिछते। 


निःस्पृहः सर्गकामेम्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८॥ 
इस प्रकार योगाभ्यासे वशीभूत हुः्रा चित्त जिस समयमें परमातमामें हो सुस्थित हो जाता है उस 
समय सभी कामोसे तृष्ण रहित पुरुष युक्त भ्र्थात्‌ समाहित कहा जाता हे ॥ १८॥ 


समाघिः सिध्यति, नान्यस्य । एवं प्रयत्नविशेषेण संपादितो योगः किफल इति ? तत्राह 
` "दुःखहे'ति । सर्वसंसारदुःखकारणाविद्योन्मूलनहेतुन्रह्मविद्योत्पादकत्वात्समूलसर्वदुःखनिवृत्तिहेतु- 
रित्यर्थः । अत्राहारस्य नियतत्वम्‌-प्रधमशनस्य सव्यञ्जनस्य, तृतीयमुदकस्य, वायोः संश्चा- 
रणार्थं तु चतुर्थमवशेषयेदित्यादि प्रागुक्तम्‌ । विहारस्य नियतत्वम्‌-योजनान्त परं गच्छेदित्यादि । 
कमंसु चेशया निथतत्बं वागादिचापलपरित्यागः, रात्रेविभागत्रयं कृतवा प्रथमान्त्ययोर्जागरणम्‌, 
मध्ये स्वपनमिति स्वप्ताववोधयोनियतकालत्वम्‌। एवमन्येऽपि योगयास्रोक्ता नियमा द्रष्टव्याः।१७। 


एवमेकाग्रभूमौ संप्रज्ञातं समाधिमभिवाय, निरोधभूमावसंप्रज्ञातं समाधि वक्तुमुपक्रभते-- 
'यदे'लि । यदा-यस्मिन्‌ क्राले परवैराग्यवशाह्विनियतं सर्वंवृत्तिशून्यतामापादितं चित्तं विगतः 


सुतना जागना युक्त ग्रर्थात्‌ तियत काल हे जिसका उस पुरुष को योग होता हे, क्योंकि उक्त साधन शील 
की इन्द्रियां परिपुष्ट होती हैं जिससे समाधि सिद्ध होती हे अन्य दुबंलेर्द्रियों को योग नहीं सिद्ध होता । 
प्रश्‍न--इस प्रकार अ्रतिपरिश्रम से समुत्पादित योग का क्या फल हे? 
उत्तर--6ु:खहां इति । सवंसंसारदुःखकारणौभ्रुज भ्रविद्या उसके निदक्षेषनिवृत्तिहेतु जो ब्रह्मविद्या 
उसका उत्पादक होने से सकल सकारण सवंदुःख निवृत्ति का हेतु हे। यहाँ पर आाह्ार नियत हे सब्यञ्जन- 
भोजन पेट का ग्राध हिस्सा अन्न से, जलसे तीसरा हिस्सा पूणां करे अर्थात्‌ पेटको चारभागों में विभक्त 
कर उसके प्राघे माग को भ्रन्नसे पुणं करे दृतीयभागक्ी जल पूर्ति करे और चोथाभाग वायुसंचार के लिये 
खाली रक्खे इत्यादि पूर्व में कह चुके हैं। चार कोश से प्रधिक न चलना चाहिये यह विहार नियम है, 
कर्म में चेष्टा का नियम वागादि चपलता का त्याग प्रयोजन से प्रधिक न बोलना, रात्रिका तोनमाग कर 
प्रथम और भ्रत्त्यभाग में जाग ग मध्यभाग में सूतना यही. शयन निद्रा का नियम हे इसी प्रकार योगशाख्रोक् 
प्न्य नियमों का भी प्रयत्न पूवंक पालन करना॥ १७॥ र 
इस प्रकार एङाग्रसुमि में संप्रज्ञात समाधि कहकर निरोघसूमिमें भ्रसंप्रज्ञात में समाधि कहने का 
आरम्भ करते हे--“यदे'ति । जब पर वैराग्यवश विशेषह्प से नियन्त्रित चित्त वृत्त्ममाववश सवंशुच्यतापन्न 
रंजत्तमते रहित अन्तश्करणपत्तत्र स्वच्छ होते से. सर्वा कॉरग्रहइणपधमये.भो सब म्रोर से निर्ढवृरिक होकर 
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यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। 


योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १९॥ 
जैसे निर्वात ( वायु रहित ) स्थातमें स्थित दीपक चञ्चल नहीं होता . वही उपमा ( दृष्टान्त ) हे । 
सम्भ्रज्ञात समामिवाले प्रतएव समो चित्तवृत्तियोंके निरोध करनेवाले तथा ग्रसम्प्रज्ञात समाधिरूप योगका 
अनुष्ठान करते हुए योगोकी रातमा अर्थात्‌ उत्तकी कही जाती हे ॥ १९॥ 


रजस्तमस्कमन्त:करणासत्त्वं स्वच्छत्वात्सवंविषयाकारग्रहणसमर्थमपि - सवंतो निरुद्धवृत्तिकत्वात्‌ 
आत्मन्येव-प्रत्यक्चिति अ्रनात्मानुपरक्ते वृत्तिराहित्येऽपि स्वतः सिद्धस्यात्माकारस्य वारयितुम- 
दाक्यत्वाचितेरेव प्राधान्यात्‌, न्यगभूतं सदवतिष्ठते-निश्चलं भवति तदा-तस्मिन्‌ स्ंबृत्ति निरोधकालै- 
युक्तः-समाहित इत्युच्यते । कः ? यः सर्वकामेभ्यो नि,स्पृहः-निगंता दोषद्शनेन सर्वेभ्यो दृष्टादृष्ट- 
विषयेभ्यः कामेभ्यः स्पृहा तृष्णा यस्येति, परं वैराग्यमसंप्रज्ञातसमाधेरन्तरङ्गं साधनमुक्तम्‌ । 
तथा च व्याख्यातं प्राक्‌ ॥ १८॥। 

समाधौ निवृ त्तिकस्य चित्तस्योपमानमाह--“यथे'लि। दीपचलनहेतृना वातेन रहिते देशे 
स्थितो दीपो यथा चलनहेत्वभवान्नेङ्गते-न चलति सोपमा स्मृता-सदृष्टान्तश्चिन्तितो योगज्ञैः । 
कस्य ? योगिन एकाग्रभूमौ संप्रनातसमाधिमतोऽभ्यासपाटवात्‌ यतचित्तस्य-निरुद्धसर्वचित्तवृत्ते: 


LJ CC 0 Ose oe SSRN 
ग्रनात्मानुपरक्त प्रत्यक्चेतन्य में न्यगूभूत ( दवकर ) गुणभाव से अवस्थित होता हे घर्थात्‌ निश्चल रहता 
हे, माव यह हे कि '्वत्तिसारूप्यमितरश्र” इस सुत्र के अनुसार प्रस्मितादिद्वारा भ्रनात्मविषयक वृत्त्युपरक्त 
आत्मविषयक चित्तवृद्धि होती हे तो वह गुढचै तन्याका रवृत्ति न होने से चित्त निश्चल नहीं रह सकता " 
सवंवृत्िशुच्यतव ही निश्चनत्त्र हे अनात्मविषयकवृत्तिदशामें वृत्तिं ही प्रधान रहती है. प्रात्मा तदनुसारी - 
प्रतीत हे अत; न्यगुसुत होकर ही प्रतीत होता हे। और जब पर वेराग्य से सकल अनात्मविषयकवृ स 
निरुद्ध हो जाती हे अतएव निवृत्तिक मन शुद्ध ग्रनुपरक् आत्मा के सम्मुख स्थित होता हे तो ग्रतिस्वच्छ 
होने से चितिका प्रतिबिम्ब पड़ता है। इस कारण तदाकारवृत्ति रहने से सवंवृत्तिणुन्यत्वरूप निशचलत्व 
चित्तमें केसे हो सकता हे? इस झद्धा का वारणा करते हैं कि वह स्वतः सिद्ध हे उसका वारणा कोई नहों 
कर सकता हे, वारण तो आगन्तुकों का ही होता हे जेसे स्त्रच्डदपणादि सम्पुख स्थित की छाया दुष्प्रिहर 
है वेसा ही प्न्तःरणत्तत्ततमें चिति छाया मो दुष्परिहर हे चितिप्राधान्य होने से वह वृत्ति चित्त चाम्वल्य 

में हेतु नहीं उस वृत्ति निरोध काल में वह्‌ योगी युक्त कहाता हे । 

प्रदन--क्रोन ? 
योगी जो सब कामों से निस्पृह हे विषयदोषदशंन से सवंदृ्टष्टविषयक कामों से जिसको तृष्णा 
निवृत्त हो चुरी है पर वेराग्य भ्रसंप्रज्ञात समाधिका अन्तरङ्ग साधन हे वेसा हो पूर्व॑में व्याख्यान किया ॥१८॥ 
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श्लोक १९] सानुवादसघुसूदनीव्याख्यासहिता ६२३ 
` सामरमाटखममिममभमममम््र्रररररररर््ि 


ग्रसंप्रज्ञातसमाधिरूपं योगं निरोधभूमौ युञ्जतः:-अनुतिष्ठतों य श्रोत्मा अन्तःकरणम, तस्य 
निश्चलतया सस्वोद्रेकेण प्रकाशकतया च निश्चलो दीपो दृष्टान्त इत्यर्थ: । 

'ग्रात्मनो योगं युञ्जतः, इति ध्याख्याने दार्शान्तिकालाभः; सर्वावस्थस्यापि चित्तस्य 
सर्वदाऽत्मपदवैयर्थ्यं च, न हि योगेन भ्रात्माकारता चित्तस्य संपाद्यते, किन्तु स्वत एव 


CL 

समाधिमें निवृ तिक चित्ताकी उपमा कहते हें भ्यथे!तिसे । प्रदीप प्रकंपन हेतु पवन छूल्यप्रदेश में स्थित 
प्रदीपचाँचहपक्ारणाभावसे जैसे नहीं चलता वही उपमा यो[गयोंसे स्मृत हुई हे । 

प्रश्‍न-किस योगी का? 

उत्तर--एकाग्रभूमि में संप्रज्ञातसमाधियुक्त अभ्यासपाटव से संयतचित्त प्रतएव निरुद्धसवंवृत्तिक का 
असंप्रज्ञातसमाघिरूप योग निरुद्धसूमि में योगानुष्ठायी का जो आत्मा भ्रन्तःकरण उसकी तिष्चलता से 
सत्वोपचय होने से प्रकाशक भी हे निश्चलदीप दृष्टान्त हे यह प्रथ हे । 

भाष्य के व्याख्यान में ग्रपनी प्ररुचि प्रकाश करते हैं--'भ्रा्मनो योगं युक्षतः' इति व्याख्याने 
दार्टान्तिकालामः' इति । यहाँ यह माव हे कि 'यतचित्तः झोर 'प्रात्मा' हो दो शब्द हैं चित्तशब्द 
प्रन्तःकरणवाची है यह प्रसिद्ध हे, भ्रात्महब्द गौणीवृत्ति से चित्त का वाचक है दार्शन्तिक लाम के 
लिये प्रसिद्ध चित्त का ही ग्रहण करना चाहिये मुख्याथं का त्याग कर गौणाथंग्रहण युक्तियुक्त नहीं, 
ध्यतचित्त' बहुव्रीहिसमास से योगी में विशेषण नहीं हे किन्तु कमंधारयसमास मानकर “यत च तत्‌ 
चित्तं च? इस अकार संयतचित्त का लाम होता हे यही दार्टान्तिक हे, 'यतवित्तस्प योगिन यहाँ 
सामानाधिकर"य में षष्ठी नहीं जिससे यतचित्त योगी का बोध हो किन्तु व्यघिकरण में षष्ठी हे 
योगी का यतचित्त दोष के समान हे, प्रथवा भावप्रधान मानकर यतचित्त से 'तस्य भावस्त्वतलो' 
'सूत्र से भाव में त्वप्रत्यय मानकर प्रकृत्यथं में प्रकारोस्रूत धमं भाव कहाता हे. प्रतः यतचित्तत्वका 
ग्रथं यतचित्त होगा अन्यपदाथंप्रधान बहुब्रीहि में यतचित्तवानु प्रकृत्यथं में प्रकार हे म्तः वही 
त्वप्रत्ययाथं हे इस में समासतद्वितरूपवृत्तिढयकल्पना में गौरव हे भ्रत/ कमंघारयो वा! यह आगे. 
स्वयं कहेंगे । 

भाष्यव्याख्यान में झ्रात्मपदवेयथ्योद्धावन भी असङ्गत है, विवेकादियुक्तमाव से भ्रविद्यानिवृत्ति होने 
पर भ्रात्मा सं प्रकाशित होता हे इस भ्रं में “मंतसैवानुद्रष्टव्यस्‌' के समान योगसे परात्मा में ग्रनात्माकारता 
की निवृत्ति कर स्वतःसिढ आत्माकारता का जो स्फुरणारूप हे उसका भनुष्ठायी योगी का चित्त निर्वात- 
प्रदीपके समान निश्चल हे इस श्रथ में आत्मज्ञों योगं युञ्जन्‌' इस वाक्य के प्रयोग में प्रात्मपद साथंक हे 
व्यथं नहीं अन्यथा 'श्रात्मसस्थं मनः कृत्वा' इस वाक्य में प्रत्मपद व्यर्थ हो जायगा 'युळ्जन्तेवं सदात्मानस' 
आत्मा इसके समान अन्त;करण समाधिनिरोध का अनुष्ठान असंप्रज्ञात समाध्यभिसुख का यह भी माष्याथं- 
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यत्रोपरमते चित्तं निरुद्ध योगसेवया। 
यत्र 'चेवात्मनात्मागं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २०॥ 
जिस प्रवस्थामें योगाभ्यासके हारा निरुद्ध चित्त उपरत ( शान्त ) हो जाता है भ्रोर जिस परिणामके 
होनेपर शुद भ्रन्तःकरणसे परमातमासे प्रभिन्न ग्रात्माको देखता हुआ परमानन्दघन परमाश्मामें ही सन्तुष्ट 
हो जाता हे॥ २०॥ दै 


आात्माकारस्य सतोऽनात्माकारता निवत्यंत इति । तस्माददार्शान्तिकप्रतिपादनाथंमेवोत्मपदम्‌ । 
यतचित्तस्येति भावपरो निर्देश), कमंघारयो वा । यतस्य चित्तस्येत्यर्थः।। १६ ॥ 


एवं सामान्येन समाधिमुक्त्वा, निरोधसमाधि विस्तरेण विवरीतुमारभते--“यत्रोपरमते' 
इति। यत्र-यस्मिन्‌ परिणामविशेषे योगसेवयाःयोगाभ्यासपाटवेन जाते सति चित्तं निरुद्धम्‌ 
एकविषयकवृत्तिप्रवाहरूपामेकाग्रतां त्यव्रवा निरिन्धनाग्निवदुपशाम्यश्षिवृत्तिकतया सर्गवत्ति- 
निरोधरूपेण परिणतं भवति, यत्र च-यस्मित्र परिणामे सति भ्रात्मना रजस्तमो5नभिभूतशुद्ध- 
सत्त्वमात्रेणा55न्त:करणेनात्मानं प्रत्यक्चैतन्यं परमात्माभिन्नं सचिदानन्दघनमनन्तमद्वितीयं पश्यन्‌ 
वेदान्तप्रमाणजया वृत्त्या साक्षाल्कुर्वन्नात्मन्येव परमानन्दघने तुष्यति, न देहेन्द्रियसङ्घाते, न वा 


हो सकता है इस में प्रात्मपदका साथेक्य स्पष्ट हे भ्रात्मशब्द चैतन्यपरक है यह तो भाष्यकार कहा नहीं फिर 
ब्य्थे केसे । 
प्रर --चित्त की मिएवलता में प्रदीप ही दृष्टान्त क्यों दिया पर्वतादि क्यों न कहा ? 


.उत्तर--प्रदीप में प्रकाशकत्व निश्चलत्व दोनों घमं हे चित्त में भी भ्रात्मसम्बत्ध से प्रकाशश्वादि 
है भ्रतः यही दृष्टान्त उचित है पव्रतादि नहीं ॥ १९ ॥ 
पुर्वोक्त रीतिसे समान्यत! समाधि कह कर विस्तार से निरोध समाधि के बिवरण का प्रारम्भ 
करते हें--“यत्रोपरमते'इति से । जिस चि्तपरिणामविशेष में योग से वा योगानुष्ठान परिपाकसे होने पर 
चित्तनिरुद्ध गृही तेकविषयकवृत्तिधारारूप एकाग्रता का त्याग कर काष्ठरहित भ्रग्निके समान शान्त होता 
हुआ निवृचिकस्वरूप होकर सवंवृत्तिनिरोधरूप से परिणत होता है और जिस परिणाम के होने पर 
रजस्तम से भ्रतिरोहित धुद्धसत्वमात्र ग्रन्ताकरण से प्रत्यकचेतन्य संसारस्वभावप्रतिकूल चेतन्यपरमात्माभिन्न 
सच्चिदानन्दघन भ्रनन्त अद्वितीय देखता हुप्रा अर्थात वेदान्तप्रमाणाजन्यवृत्ति से प्रत्यक्ष करत! हुभ्रा 
परमानन्दषनस्वल्प भ्रात्मा में ही सन्तु होता है देहेन्द्रियादि समुदाय में नहीं तपट्वोग्य ग्न्य शब्द स्पर्शादि- 
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सुखमात्य्तिकं यत्तदुबुद्विग्राह्ममती न्व्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥ 
जिस ग्रवस्थाविशेषमें भनन्त निरतिशय विषयेर्द्रिय संयोगसे प्रभिव्यळ सर्चमात्रवाहिनी बुद्धिसे 


ग्राह्म सुखका अनुभव करता है और जिस भ्रवस्थामें स्थित योगी भ्रात्मस्वरूपसे विचलित नहीं होता हे। 
( इसीको योग कहते हें यह अग्रिम इलोकसे सम्बद्ध हे) ॥ २१॥ 


_ ली लीला ति सिमसिम सिसि सिसि भि सेर तिस सि गि «न ममम-म- पिर की डं 


तज्ञोग्ये$न्यत्र । परमात्मदर्शने सति भ्रतुष्टिहेत्वभावात्तुष्यत्येवेति वा । तमन्तःकरणपरिणामम्‌- 


सर्थचित्तवृत्तिनिरोधरूपं योगं विद्यादिति परेणान्वय: । 'यत्र काले? इति तु व्याख्यानमसाधु, 
तच्छन्दानन्वयात्‌ ॥ २० ॥ | 

आत्मन्येव तोषे हेतुमाह-'सुखमि'ति । यत्र-यस्मिन्नवस्थाविशेषे आत्यन्तिकमनन्तम्‌- 
निरतिशयं ब्रह्मस्वरूपम्‌, अतीन्द्रियम्‌-विषयेन्द्रियसंप्रयोगानभिव्यङ्गय बुद्धिग्राह्मम-बुद्धधे व 
रजस्तमोमलरहितया सत्त्वमात्रवाहित्या ग्राह्म' पुखं योगी वेत्ति-प्रनुभवति । यत्र च स्थितोऽयम्‌ 
विद्वांस्तत्त्वत श्रात्मस्वरूपान्नैव चलति । तं योगसंज्ञितं विद्यादिति परेणान्वयः समान; । 
अन्नात्यन्तिकमि'ति ब्रह्मसुखस्वरूपकथनम्‌, 'ग्रतीन्द्रियमिति विषयसुखव्यावृत्तिः, तस्य 


विषयों में भी नहीं । परमात्म दशन होने पर भ्रतुष्टि के कारणाभाव से सन्तुष्ट होता ही है, एवकार भ्रतुष्टि 
का व्यावतंक हे उसमें कारण हे तद्धेत्वभावसवंवृत्तिनिरोधरूप उक्त भ्रन्त+करणापरिणाम को योग समझना 
यह उत्तर ग्रम्थके साथ योजना हे। 
किसीने 'यत्र' का अथ जिस काल में यह कहा है सो ग्रसंगत हे कारण 'तं योगं विद्यात्‌” इत्यादि २३ 
इलोक के घटक तच्छब्दाथं के साथ प्रन्वय नहीं हो सकता क्यों कि काल योग नहीं है यह स्फुट है ॥ २० ॥ 
आत्मा में ही सन्तोष का कारण कहते हैं 'मुखमिति'से जिस प्रवस्थ [विशेष में ग्रात्यन्तिक अनन्त निरतिशय 
ब्रह्मस्वरूप प्रतीन्द्रिय विषयेन्द्रियसंयोग से अनभिव्यङ्गप लौकिकसुख बिषयेष्द्रियसंयोग से अभिव्यक्त होता 


` ` हे तद॒ विपरीत झात्मसुख तदनभिव्यन्षथ उचित ही हे। बुद्धि से ही गृहीत होता है लौकिक सुख भी तो 


बुदधिग्राह्म हीं दे ग्रतः बुढि में विशेषण देते हँ रजस्तमरूपमलिनरहित सत्त्वमात्रवाहिनी-बुद्धि से प्राह्मसुख 
का अनुभव करता हे । लोकिकसुख मलिनबुदिग्राह्य हे भात्मसुख धुद्धबुद्धिय्रा ह्य हे यही दोनों में महान्‌ ग्रन्तर 
है। जहां पर स्थित होकर तत्त्वज्ञानी भ्रात्मस्वहूप से वस्तुतः नहीं चलता हैं उसकी योगसंज्ञा समभना यह 
उत्तर के साथ प्रस्वय समान हे । यहाँ भ्रात्यन्तिक से ब्रह्म सुखस्वरूप का कथन हे वही सवंथा दुश्खासंभिन्न हे 


७९ 
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विषयेन्द्रिसेयोगसापेक्षत्वात्‌ । बुद्धिग्राह्ममिति सौषुप्तसुखव्यावृत्तिः, सुषुपौ बुद्धेलीनत्वात्‌ । 
समाघौ निवृंत्तिकायास्तस्या: सत्त्वात्‌ । 
तदक्त गौडपादैः--'लीयते तु सुषुप्तौ तन्निगृहीतं न लीयते ।' ३-३५ इति । 
तथा च श्रुयते-- 
समाधिनिधूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते वणंयितु गिरा तदा स्वयं यदन्तःकरणोन गृह्यते ॥' मै-उ-४-६ इति । 
अन्तःकरणेन - निरुद्धसवेवृत्तिकेनेत्यथः । वृत्त्या तु सुखास्वादनं गौडाचार्येस्तत्र 
प्रतिषिद्धम्‌-- ८ 
'नास्वादयेत सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत ।' मा-का ३-४५ इति । 
महदिदं समाधौ सुखमनुभवामीति सविकह्पवृत्तिरूपा प्रज्ञा सुखास्वादः । तं व्युत्थान- 
रूपत्वेन समाधिविरोधित्वाद्योगी न कुर्यात्‌ । श्रतएवैताहृद्या प्रज्ञया सह सङ्ग परित्यजेत्‌ । 
तां निरुध्यादित्यथे: । निवत्तिकेन तु चित्तेन स्वरूपसुखानुभवस्तैः प्रतिपादितः 


स्वस्थं शान्त सनिर्वाणमकथ्यं सुखमुत्तमम्‌' ३-४७ इति। स्पष्ट चैतदृपरिष्टात्‌ करिष्यते ॥२१॥ 
MSDS TSS SS /द 27: 00 नमम कोळकी 


स्वर्गादिसुख अन्तत क्षयित्वादिजन्य परितापयुक्त ही है. प्रतोन्द्रिय से विषयसुख व्यावृत्त इष्ट हे क्योंकि 
वेषयिकसुख चिषयेन्द्रियसंयोगाधीन प्रसिद्ध हो है। बुडिग्राह्म से सुषुप्तिकालिक सुख की व्यावृत्ति होती हे 
क्योंकि सुषुप्ति मैं स्त्र करण बुद्धि लीन रहती हे समाधि में निवृत्तिकबुद्धि रहती हे । 
“लीयते तु सुषप्तो तन्निगुहीत॑ न लीयते ।? इति। 
प्रथ--सुषप्ति काल में तदुबुद्धिरूप भ्रन्ताकरण लीत हो जाता हे। समाधि में योग से निगुद्दीतचित्त 
गीन नहीं होता किन्तु निवृत्तिक होकर रहता हे । समाधिनिधू तमछस्येरमादि। ग्रातमा में सन्निवेशित 
निरस्तरजस्तममलचित्त का जो सुख होता हे उसका उस समय वाणी से वणुन महीं हो सकता किन्तु 
स्वयं भ्रन्तःकरण से ग्रृहीत होता हे इति। भ्रन्तःकरण निरुद्धसवंवृत्तिक ग्रन्तःकरण परक हे उस समय 
उस सुख का वृत्तिद्वारा अनुभव गोडपादाचायेने मना किया हे-'नास्वादयेत्‌ सुखं तत्रेत्यादि से। उस समय 
सुखास्वाद न करे प्रत्युत प्रज्ञा से निस्सङ्ग हो समाधि में इस महान सुख का प्रनुभव करता हूँ ईदश 
सविकल्पवृत्तिरूगा प्रज्ञा सुखास्वाद हे इस में सङ्ग न रवखे समाधिविरोधी होने से उस सुखास्वाद को 
व्युत्थातरूप से भावना कर योगी न करे ग्रतएव ई्टश प्रज्ञा के साथ सङ्ग न करे उसका भी निरोध 
करे निवृत्तिक चित्त से स्वरूप सुखानुभव उन लोगों (गोडा चायं जी) ने कहा--स्वस्थं शान्तम्‌ 


इत्यादि । इसका आग स्पष्ट करगे॥ २१ 
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यं लब्ध्वा चापरं लाम मन्यते नाधिकं ततः। 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन शुरुणाऽपि विचाल्यते ॥ २२ ॥ 
तं विद्यादुढुःखसांयोगवियोगं योगर्साङ्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तभ्यो योगोर्शनविण्णचेतसा ॥ २३॥ 


: 558६. वृत्ति रहित चित्तकी जिस भ्रवस्थाविदोषको प्राप्तकर दुसरे लाभको उससे भ्रधिक नहीं मानते तथा 


जिस प्रवस्था विद्येषमें स्थित योगी बहुत बड़े दुखसे भी विचलित नही किया जाता है॥ २२॥ 

दु.ख संयोगसे रहित उस वृत्ति शुन्य चित्तावस्थाविशेषको योग संज्ञक जानो। यह योग निर्वेद 
( इतना समय बीतनेपर भी योग सिद्ध न हुम्रा इससे ग्रधिक कष्ट क्या होगा इस प्रकारका प्रनुताप ) रहित 
चित्तसे निशचय पूर्वक करना चाहिये ॥ ९३ ॥ 


यत्र न चैवायं सिंथतश्चलति तत्वतः' इत्युक्तमुपपादयति--यं त ज्र इवायं लियतञ्चलति तत्वतः’ इत्युकमुपपादयति--'य लब्ध्वेति। यंच 
निरतिशयात्मकपुखव्यञ्जकं निर्वृत्तिकचित्तावस्थाविशेषं लब्ध्वा-सन्तताभ्यासपरिपाकेरा 
संपाद्य, श्रपरं लाभं ततोऽधिकं न मन्यते-क्ृतं कृत्यम्‌, प्राप्त प्रापणीयमिति, 'ग्रात्मलाभान्न 
परं विद्यते! ग्राप० ध-१-८-२. इति स्मृतेः । एवं विषयभोगवासनया समाधेविचलनं नास्ती- 
त्युक्त्रा, शीतदातमशकाद्युपद्रवनिवारणाथमपि तन्न।स्तीत्याह-यरिमिन्‌-परमात्मसुखमये-निवृ त्ति- 
कचित्तावस्थाविशेबे स्थितो योगी गुरुणा महता-शख्ननिपातानिनिमित्तेन महताऽपि दुःखेन न 
विचाल्यते, किंमुत क्षुद्रेरोत्थं: ॥ २२ ॥ 

तप्तिति। 'यत्रोपरमते’ इत्यारभ्य वहुभिविशेषरौर्यो निर्वृत्तिकः परमानन्दाभि- 
व््रञ्ञकश्चि्तारस्थाविशेष उकः, तं चित्तवृत्तिनिरोधम्‌ - चित्त वृत्तिमय-स्वेदुःखवियोग- 
RR re लक 


जहाँ पर स्थित होकर योगी तत्त्वत! नहीं चलता हे इस पू्वोकाथं का उपपादन करते हें--'य॒सि'तिसे । 
निरतिशयात्मक सुखब्यञ्जक निवृ त्तिकचित्तावस्थाविशेष का ला Co निरन्तर समाधिभावनापरिपाक से 
प्राप्त कर दूसरे लाम को उससे भ्रधिक नही मानता कृत कृत्यस्‌' धश्यादि से कतंव्य कर चुके प्राप्तव्य 
की प्राप्त कर चुके । क्योंकि आत्मलाम से उत्कृष्ट लाम दुसरा नहीं यह भ्रापस्तम्ब स्मृति का भ्रथं हे। 
इस प्रकार मिषयभोगवासना से समाधि में विचलन नहीं होता यह कहकर सर्दी, गर्मी, धुप, मच्छर प्रादि 
के उपद्रव वारणार्थं समाधि से चलन नहीं होता यह कहते हे--जिस परमात्मसुखमय में निवृ तिक वित्ता- 
चस्याविशेष में स्थित योगी बड़े शक्षपांतादितिमित्तक भय के दुःख से विचलित नहीं होता, क्षुद्र प्रतिस्वल्प 
मशकाद्यपद्रव से क्या हो सकता हे॥ २२॥ 
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मेव सन्तं योगसंज्ञितं-वियोगशब्दा्हमपि विरोधिलक्षणया योगशब्दवाच्यं विद्यात्‌ 
जानीयात्‌, नतु योगशब्दानुरोधात्‌ कश्चित्‌ सम्बन्धं प्रतिपदचतेत्यर्थः.। तथा च भगवान्‌ 
पतञ्जलिरसून्रयत्‌-योगर्चित्तवृत्तिनिरोधः' इति । 'योगो भवति दुःखहा’ इति यत्प्रागुक्तम्‌, 
तदेतदुपसंहृतप्र । एवंभूते योगे निश्चयानिर्वेदयोः साथनत्वविधानायाह+स निश्चयेन'इति । 
यथोक्तफलो योगो निश्चयेन - शास्त्राचायंवचनतात्पर्यविषयोऽर्थः सत्य एवेत्यध्यवसायेन 
योक्तव्यः, अभ्यसनीय: । भ्रनिविण्णचेतसा, एतावतापि कालेन योगो न सिद्धः किमतः परम्‌ 
क्टमित्यनुतापो निर्वेदः, तद्रहितेन चेतसा इह जन्मनि जन्मान्तरे घा सेत्स्यति, कि त्वरयेत्येवम्‌ 
घैयेयुक्तेन मनसेत्यर्थः । 
तदेतत्‌ गोडपादा उदाजह :-- 


'उत्सेक उदधेय॑द्वत्कुशाग्रेरौकबिन्दुना । 
मनसो निग्रहस्तद्वद्भवेदपरिखेदतः ॥' ३-४१. इति । 


'यत्रोपरमते' से लेकर जितने विशेषणों से परमानन्दाभिव्यक्त करने बाला चित्त का श्रवस्थाविशेष 
योग कहा हे उस चित्तवृत्तिनिरोध चित्तवृत्तिमथ निखिलदुःखविरोधी होने से दुःखाभाव के समान वर्तमान 
योगसंज्ञक हे, यद्यपि दुःखा भाव को वियोगशब्द से कहना चाहिए तथापि विरोधी लक्षणा से योगशब्दवाच्य 
जानना । यद्यपि उक्त योग का दुःखाभाव के साथ विरोध नहीं हे तथापि सऊलद्वेत का विरोधी उक्तयोग 
है अता हेतरूप दुःखाभाव का भी विरोध होने से विरोधि लक्षणा कहा हे यह योगशब्द का मुख्य रथं हे 
ग्रतएव उपादेय हे इस बुद्धि से उसमें सङ्ग-संबन्ध न करे यह अथ हे। भगवान्‌ पतंजलि ने ऐसा ही कहा हे 
'योगरिचित्तवृत्तिनिरोध।' इति । 'योगो भवति दुखहा' यह जो पूं में कहा हे उसका यह उपसंहार 
हुआ ऐसे योग में निश्चय ग्निवेद इन दोनों में योग साधनता विधान के लिए कहते हुँ कथित- 
फलक योगशास्त्र आाचाये बचनों के तात्पर्य का विषय योग सत्य है यह दृढ़ निश्चय-प्रध्यवसाय से 
्रभ्यसवीय हे नि्वेदरहितचित्त से उतका अभ्यास करे इतना दिन वीत गया योग सिद्ध नहीं हुम्रा 
इससे ग्रधिक कष्ट भ्रौर क्या होगा यह चिसका परिताप निर्वेद है तद्रहित चित्त से इस जन्म में कि वा 


जन्मान्तर में योग सिद्ध होगा जल्दी फरना व्यथं है ईदृश घेयंयुक्तत मन से। गोडपादाचायं ने इसका 
उदाहरण दिया हे-- | 


उत्सेक उदघेयंद्रकुशाग्रेणेक बिन्दुना। 
मनसो निग्रहस्तदतू भवेदपरिखेदत; ।' 
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सभी विषयोंसे खींचकर नियन्त्रित करके ॥ २४॥ 
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संकल्पप्रमावान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशोषतः। 
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४॥ 

संकल्पसे उत्पन्न सभी कामनार्ग्रॉको वासना सहित त्यागकर ग्रौर मनसे ही समग्र इन्द्रिय समुहों को 
उत्सेकः उत्सेचनम्‌ । शोषणाध्यवसायेन जलोद्धरणमिति यावत्‌। श्रत्रः 
संप्रदायविद ग्राख्यायिकामाचक्षते--“कस्यचित्‌ किल पक्षिणोऽण्डानि तीरस्थानि तरङ्गवेगेन 
सभुद्रोऽपजहार । स च समुद्रं शोषयिष्याम्मेवेति प्रवृत्तः स्वमुखाग्रेणीकैकं जलबि- 
न्दमुपरि प्रचिक्षेप। तदा च बहुभिः पक्षिभिर्वन्धुव्गर्वाय॑माणोऽपिं नेवोपरराम। यहच्छया 
च तत्रागतेन नारदेन निवारितोऽप्यस्मिन्‌ जन्मनि, जन्मान्तरे वा येन केनाप्युपायेन समुद्रम्‌ 
शोषयिष्याम्येवेति प्रतिजज्ञे। ततश्च दैवानुकूल्यात्‌ कृपालुर्नारदो गरुडं तत्साहाय्याय प्रेषयामास 
'समुद्रस्त्वज्ज्ञातिद्रोहेण त्वामवमन्यते’ इति वचनेन, ततो-गरुडपक्षवातेन शुष्यन्समुद्रो भीतस्ता- 
न्यण्डानि तस्मै पक्षिणे प्रददाविति। एवमखेदेन मनोनिरोधे परमधर्म प्रवर्तमानं योगिनमी- 

इवरोच्नुगृह्वाति, ततश्च पक्षिण इव तस्याभिमतं सिध्यतीति भाव: ॥ २३॥ 
कि कृत्वा योगोऽभ्यसनीयः ? इत्यत ग्राह-'संकल्पे'ति। सङ्कल्पः-दुष्टेष्वपि 


विषयेष्व॒शोभनत्वादशनेन शोभनाध्यासः । तस्माच्च सङ्कुल्पादिदं मे स्यादित्येवंरूपाः कामाः 
FT RSS Mls 


उत्सेचन वा जल बाहर करना सुखाने के अभिप्राय से जल निकालना यह फलिताथं हे। 

इस विषय में किसी पक्षी के पूर्वाचायों ने झ्राख्यायिका को - कहा हे--तीरस्थ अण्डों को तरङ्ग 
लहर के वेग से समुद्र वहा ले गया वह पक्षी समुद्र को सुखा ही देगा इस निश्चय से प्रवृत्त होकर 
अपने चोंच से एक २ जलबिन्दु ऊपर फेंकने लगा उस समय भ्रनेक पक्षियों के बन्धुवगों के मना 
करने पर न माना अर्थातु उक्त कमं से विरत न हुआ। बाद यहच्छा से भागत श्रीनारदजीते भी 
मना किया कि इस प्रकार से समुद्र नहीं सुखा सकते हो; इस जन्म अथवा जन्मान्तर में जिस 
किसी उपाय से समुद्र सुलावंगे ही यह प्रतिज्ञा को, तदनन्तर प्रारब्यानुकुलता से दयालु नारद उसकी 
सहायता के लिए गरुड को भेजा “समुद्र तुम्हारी जाति के विद्रोह से तुम्हारा भ्रपमान कर रहा है! 
इसके ग्रनन्तर गरुड़ के पखों से सुखता हुग्रा समुद्र डरकर उन अण्डों को पक्षी को दे दिया। इस प्रकार 
ग्रखेद से मतोनिरोधरूप परमधमं में प्रवतंमान योगी का भ्रन॒ग्रह ईश्वर करते हें उससे पक्षी के समान योगी 


का मनोरथ सिद्ध होता है ॥ २३॥ 
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६३० औमदूभगवद्गीता [ अध्याय ६ 


शनेः झनेरुपरमेदुबुद्ध्या धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५॥ 
घीरे-घीरे ूमिकाभ्रोंका जय करते हुए उपरामताको प्राप्त करे। प्रवश्यकत॑ब्यता निदचयरूप बुद्धिसे 


मनको प्रात्म संस्था भर्थात्‌ सवंविध वृत्तिसे शुन्य ग्रात्माकारमात्र बिशिष्ट करके आत्मा झौर भ्रनातमा दोनों 
विषयोंका चिन्तन न करे ॥ २५॥ 


प्रभवन्ति । तान्‌ शोभनाध्यासप्रभवान्‌ विषयाभिलाषान्‌ विचारजन्याशोभनत्वनिश्चयेन 
शोभनाध्यासवाधात्‌ हष्टेषु स्नक्तन्दनवनितादिषु, ग्रहष्टेषु चेन्द्रलोकपारिजाताप्सरःप्रभृतिषु 
श्ववान्तपायसवत्स्वत एव सर्वान्‌ ब्र ह्यलोकपर्यन्तानशेषत:-निरवक्षेषत: निरवशेषान्‌ सवासनान्‌ 
त्यक्तवा, अतएव कामपुर्वकत्वादिर्द्रियप्रवृत्तेस्तदपाये सति विवेक्रयुक्तेन मनसैवेस्द्रियग्रामम्‌- 
चक्षुरादिकरणासमूहं विनियम्य-समंततः-स्वेभ्यो विषयेभ्यः प्रत्याहृत्य शनैः शनैरुपर- 
मेदित्यन्वयः ॥ २४ ॥ ट 

शनेरिति। भूमिकाजयक्रमेण शनैश्शनैरुपरमेत्‌। धृति: --घैर्यम-प्रखिन्नता, तया गृहीता या 
बुद्धिरवश्यकतंव्यतानिश्रयरूपा, तया यदा कदाचिवश्यंभविष्यत्येव योगः, कि त्वरयेत्येवंूपया 
शनैः शनैगुरूपदिष्टमा्गेण मनो निरुन्ध्यात्‌ । एतेनानिर्वेदनिश्चयौ प्रागुक्तौ । 


प्रदन- क्या कर योगाभ्यास करना चाहिए ? 

उत्तर-“सुंकरपे'ति । इषित विषयों में भी दोषादशंन से शोभनस्वाष्यास संकल्य है उस संकल्प से 
यह मुझको हो एवंडप कामना होती है। उन शो भनाष्यासों से जायमान विषयामिलाष विचार समुत्पन्न 
ग्रशो भनत्व विरचय से शोमनाध्यास का बाध होने पर द£-माला चन्दन वनितादि, तथा ग्रदृष्ट इन्द्रलोक 
परिजात अप्सरा प्रभृतियों में कुत्ता के वान्त पायत खीर के समान स्वत! ही ब्रह्मलोकपर्यन्त सकल 
वासनाओं का त्याग कर ग्रतएव कामना पूवंक हो इन्द्रियों की स्व विषय में प्रवृत्ति होती है प्रवृत्तिका रणी- 
अत काम के अभाव होनेपर विवेकयुक्त मन से इन्त्रियवमह्‌ अक्षु रादि करणसपुदायकी सब विषयों से सवथा 
खींच कर नियन्त्रित कर घोरे-घोरे संसार से उपरत हो यह प्रस्व्य है॥ २४॥ 


'शने रिति'से हमिकाजय के क्रम से धीरे-धीरे उपरत । हो' धृतिः? प्रथे हे--धैय॑, प्रखिन्नता इससे जो 
बुद्धि अवद्यकतंव्यतानिदचय रूपा योग अ्ववश्य करेंगे यह निइचयरूप बुद्धि जेसे किसी समय योग प्रवद होगा 


. यह जल्दी करना व्यथं हे एवंख्युवार्वा बुद्धि उतसे घोरेघोरे गुरूपदेशानुसार मन को रोके इस उक्ति से 


पूर्वोक्त भ्रनिर्वेद निश्चय दिखलाया। 
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तथा च श्रुतिः 
यच्छेद्वाङ्मनसी प्र्ाज्ञस्तदच्छेज्ज्ञान त्मनि । 
ज्ञानमात्मनि नियच्छेत्‌ तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि॥' इति ॥ 

'वागिति! वाचं लौकिकीं वैदिकीश्च मनसि व्यापारवति नियच्छेत्‌। 'नानुध्यायात्‌ 
बहुञ्छन्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत" (बृ० उ० ४-२१) इति श्रुतेर्वाग्वृत्तिनिरोधेन मनोवृत्तिः 
मात्रशेषो भवेदित्यर्थः । चक्षुरादिनि रोघोऽप्येतस्यां भूमौ द्रष्टव्यः । 'मनसी'ति छान्दसम्‌ 
दैघ्यंम्‌ । तत्मनः-कर्मेन्दरियज्ञानेन्द्रियसहकारि नानाविधविकल्पसाधनं करणम । ज्ञाने-जानातीति 
व्युत्पत्त्या ज्ञातर्यात्ममि-ज्ञातुत्वोपाधावहद्भारे नियच्छेत्‌-मनोव्यापारान्‌ परित्यज्याहङ्कारमात्रम्‌ 
परिशेषयेत । तच्च ज्ञानं ज्ञातुत्वोपाधिमहङ्कारमात्मनि महति-महत्ततत्वे सर्वव्यापके नियच्छेत्‌ । 
द्विविधो ह्यहङ्कारः-विशेषरूपः, सामान्यरूपश्चेति । 'ग्रयमहमेतस्य पुत्रः’ इत्येवं व्यक्तमभिम- 
न्यमानो विशेषरूपो व्यष्ट्यहङ्कारः, ग्रस्मीत्येतावन्मात्रमभिमन्यमान: सामान्यरूप: समध्यह दा रः, 
सच हिरण्यगर्भ, महानात्मेति च सर्वानस्यूततवादुच्यते । ताभ्यामहद्धाराभ्यां विविक्तो निरुपाः 
धिक: शान्तात्मा सर्वान्तरश्चिदेकरसः, तरिमित्महान्तमात्मानम्‌ समष्टिबुद्धि नियच्छेत्‌ । एवम्‌ 
तत्कारणमव्यक्तमपि नियच्छेत्‌ । ततो निरुपाधिकस््वंपदलक्ष्यः शुद्ध आत्मा साक्षात्कृतः 


= 
पी ही शति दे— लै पे 
र र प्राज्ञ? इत्यादि ऊपर देखिये । ग्रथे-लोकिक एवं वेदिक वाणियों का व्यापार- 


विधिष्ट मन नियन्त्रण करना 'नानुष्यायाद बहुञ्छब्दान्‌' इत्यादि श्रुति से बोलना वागूविग्लापनरूप दोष 
कहा है वाकवृत्ति के निरोध से मनोवृत्तिमात्र दोष योगी हो भ्रर्थात्‌ न बोल कर केवल विषयविषयक मनो- 
वृत्तिमात्रवानु हो । इसी भ्रूमिकामें चक्षुरादिकों का भी निरोध समझना 'मनसी? यहाँ दीघं था हे 
वाग्डमन का हन्द्समास नहीं वह मन कर्मेन्द्रिय ज्ञानेर्द्रिय का सहकारि गोर नानाविध संकल्प विब.ल्प 
हेतुमत करण हे 'जानातीति ज्ञानम्‌' इस व्युत्पत्ति से ज्ञानदब्द ज्ञाता जो आत्मा है भ्रर्थातु व्यक 
प्रहेकार में निरोध करना । मनो व्यापारमात्र का भो परित्याग कर झहंकारमात्रावशिष्ट करे उस ज्ञ 
अर्थात्‌ ज्ञादृत्वोपाधिक अहंकार को महत्तत्वरूप झात्मा में जो व्यापक है निरोध करे। प्रहंकार दो हे 
का हे--१--विशेषरूप २--सामान्यरूप । “मॅ इनका पुत्र हूँ” एवंरूप व्यक्त अभिमान विषेषरूप व्य 
अहंकार है, प्रत्येक व्यक्तिका एवंभूत झहंकारविशेष लोकप्रसिद्ध हे । 'में है! एतावन्मात्र अभिमान सामान्यरूप 
समष्ट्यहंकार है यह भी लोकप्रसिद्ध हे। वह हिरण्यगमं सबसे बड़ा आत्मा हे सर्वानुगत होने से ह 
कहाता हे, ढिविध प्रहंकारों से विवेचित निरुपाधिक ग्रतएव शान्त सर्वान्तर चिदेकरस है हर 
हिरण्यगभंरूप महान भात्मा समष्टिबुद्धिर्प का निरोध करे। इसी कार तकारण प्रव्यक्त का भी निरोध 
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भवति । शुद्धे हि चिदेकरसे प्रत्यगात्मनि जडशबितरूपमनिर्वाच्यमव्यक्तं प्रकृतिरुपाधिः। साच 
प्रथमें: सामान्याहद्काररूपं महत्तत्त्यं नाम धृत्वा व्यवतीभवति, ततोबहिविरेषाहङ्काररूपेण, 
ततो बहिमंनोरूपेण, ततो बहिर्वागादीर्द्रियरूपेण । तदेतच्छ्त्याऽभिहितम्‌-~ 
“इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। 
मनसस्त्‌, परा बुद्धिबु'द्वरात्मा महान्‌ परः ॥ 
महृतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः। 
पुरुषान्न परं किश्वित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥! क,१-३-१०- ११, इति । 
तत्र गवादिष्विव वाङनिरोधः प्रथमा भूमिः, वालमुग्धादिष्विव निर्मनस्त्यँ द्वितीया, 
तन्द्रयाष्विवाहङ्कारराहित्यं तृतीया, सुषुप्ताविव महत्तत्त्वराहित्यं चतुर्थी । तदेतङ्भमिचतुष्ट- 
यमपेक्ष्ण दानैः शनैरुपरमेदित्युक्तम्‌। यद्यपि महत्तत्व-शान्तात्मनोर्मध्ये महत्तक्तोपादानम- 
व्याकृताख्यं तत्त्वं श्रुत्योदाहारि, तथापि तत्र महत्तत्त्वस्य श्रव्याकृते नियमनं नाभ्याधयि। 


करें, तन निरुपाधिक त्वंपद का लक्ष्य शुद्ध प्रात्मा का प्रत्यक्ष होता है शुद्ध चिदेकरस स्वयं प्रकाश आत्मा में 
. जड़ षाक्तिरूप ( स्वभाव ) सदसद से ग्रनिर्वाच्य व्यक्त सूक्ष्मप्रकुति उपाधि है। वह प्रकृति पहले पहल 
सामान्याहंकाररूप महत्तत्व का नाम धरकर स्फुट होती हे, वाद विशेषाहंकाररूप से तदनन्तर बाहर 
मनोरूप से उसके वाद वागादि इर्द्रियरूप से व्यक्त होती हे यह श्रुति में कहा हे--'इन्दरियारि १ पराण्याहुः” 
इत्यांदि। ( मूल में देखिये ) । उसमें गवादिके तरह वाङ्निरोध प्रथमा भूमि हे। श्रर्थात्‌ जैसे गवादि 
पशु वावशून्य होते हैं वेसे ही हो बालमुग्चादि में यद्यपि कुछ वाणी हे तथापि मनोबृत्तिनिरोधरूप द्वितीय 
भूमि हे । आलस्यादिवश भ्रहकार वृत्तिविरह तृतीया भूमि हे। सुषुप्ति के समान महत्तत्व शुन्यता चौथी 
भूमि हे, भ्रर्थातु सुषुप्ति में जेसे विषय ज्ञान नहीं होता उसी तरह चौथी भुमि में विषयविषयक मनोवृत्तिविरह 
दृष्ट है इन भुमि चतुष्टय को भ्रपेक्षा शनेः शने ( घीरे-धीरे) उपरत हो यह कहा। यद्यपि महुत्तत्व और 
शान्तात्मा के बीच में महत्त्व के उपादान श्रब्याकृतसंज्ञक तत्वका श्रुति में निरोधका उदाहरण दिया है, 


१. इन्द्रियणि--यद्यपि कठोपनिपद्‌ में इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्था: अर्थेम्यश्व परं मन)? ऐसा पाठ भेद मिलता है तथापि 
प्र्थादि में परत्व विवक्षित नहीं हैं । किन्तु पुरुष में परत्व विवक्षित है। बिवक्षिताथं में विरोध नही होने से 
पाठ भेद भ्रकिश्विततर है। इन्द्रियां पर ( श्रेष्ठ ) हुँ। इन्द्रियों से मन श्रेष्ठ है। मन से वृद्धि श्रेष्ठ है । बुद्धि 
( हम लोगों की व्यष्टि बुद्धि ) से महान्‌ भ्रात्मा ( समष्टि बुद्धि पर है। उससे अव्यक्त ( माया ) पर है। अव्यक्त 
से पुरुष पर है । पुरुष से परे कुछ नहीं है । वही भ्रन्तिम सीमा है। बद्दी अन्तिम गति है। 
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सुषुप्ताविव जीवस्वरूपस्य 'सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति' इति श्रुतेः स्वरूपलय- 
प्रसङ्गात्‌ । तस्य च कमंक्षये सति पुरुषप्रयत्नमन्तरेण स्वत एव सिद्धत्वात्‌, तत्त्वदर्दानानुपयोगि- 
त्वाच। 'हश्यते त्वम्प्यया बुद्धघा सूक्ष्मया सूक्ष्मदशिभिः' इति पूर्वमभिधाय, सूक्ष्मत्वसिद्धये 
निरोधसमाधेरभिधानात्‌ । स तत्त्वदिहृक्षोदंशंनसाधनत्वेन, दृष्टतत्त्वस्य च जीवन्मुक्ति. 
प्रतिबन्धरूपक्लेशक्षयायाऽपेक्षितः । ननु शान्तात्मत्यवरुद्धस्य चित्तस्य वृत्तिरहितत्वेन सुषुप्ति- 
वददर्शनहेतुत्वमिति चेत ? न, स्वतःसिद्धस्य दर्शनस्य निवारयितुमशक्यत्वत । तदुक्तम्‌ 
'ह्मात्मानात्माकारं स्वमाषतोऽबस्थितं सदा चित्तम्‌ । 
आत्मैकाकारतया तिरस्कृतानात्मद्ष्टि विदधीत॥' इति ॥ 
यथा घट उत्पद्यमानः स्वतो वियत्पूर्ण एवोत्पद्यते, जलतण्डुलादिपुरणं तूत्पन्ते घटे 
पश्चात्पुरुषप्रयलेन भवति, तत्र जलादौ निःसारितेऽपि, वियन्निःसारयितु' न शक्यते । 


यहाँ उक्त सूमि में इसके निरोधका उदाहरण नहीं दिखलाया तथापि श्रुति ने इस भ्रव्याकृत में महत्तत्वका 


भी निरोध नहीं कहा सुषुप्ति के समान जीवस्वरूपस्य 'सता सौम्य तदा संपन्नो भवति' इस श्रुति के 
अनुसार जीवस्वरूप का लाभ हो जायगा उसका कमं क्षय होने पर पुरुषव्यापार विना स्वता सिद्ध हे भौर 
ततवज्ञांन का उपयोगी नहीं हे। 
“दृष्यते त्गग्यणा बुद्धया सक्ष्मणा सक्ष्मदर्शिभिः । 

इस भ्रति से प्रथम उसको कहकर उसमें सूकषमत्वसिद्धि के लिए निरोध समाधि का कथन हे। वह 
तस्व दिक्षु के दशन हेतु होने से इष्टतस्व की जीवन्सुवितरूप बलेशक्षय के लिए भ्रपेक्षित है । 

प्रदन--शान्तात्मामे प्रवरुद्ध चित्त वृत्तिरहित होनेसे सुषुप्तिके समान दशंनहेतु केसे होगा प्रर्थात्‌ 
सुषुप्तिकालमें विषयवृत्तिसहित मन होनेसे विषयदशंनहेठु नहीं हो सकता वेसे ही यदि निरोध समा धिमें 
निवृत्तिक मन रहेगा तो वह आत्मदशंनहेतु केसे होगा ? 

, उत्तर--स्वतः सिद्ध दर्शनका निवारण शक्य हे भ्र्थात्‌ विषय जड़ हे प्रतएव तद्विषयक मनोवृत्ति- 
द्वारा उसका प्रकाश होता हे। आत्मा उससे विपरीत स्वयंप्रकादा स्वरूप हे, इस कारण मनोवृत्तिकी 
झावदयकता नहीं। यह कहा हैं-- 

“आत्मानात्माकारं स्गतोऽगस्थित सदा चित्तम । 
आत्मैकाकारतया तिरस्कृतानात्मदृष्टि गिदधीत ॥' इति । 
झ्रथं--स्वभावसे चित्त सदा भात्माकार रहता है भ्रात्मेकाकारवृत्तिसे झमाए्ष्मटष्टिका. निराकरण 
करो, भर्थातु चित्त स्वाभाविक प्रात्मानात्माकार सदा रहता है इसमें प्रात्माकारत्व सदा प्राप्त होनेसे 
९० 2 
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मुखपिधानेऽप्यन्तवियदवतिष्ठत एव, तथा चित्तमुत्पद्यमानं चैतन्यपुणांमेवोत्पद्यते, उत्पन्ने तु 
तस्मिन्‌ मूषानिषिक्त्रतता'्नवद्षुखदुःखादिरुपत्वं भोगहेतुधर्माधमंसहक्कतसामग्रीवशाःद्धवति । 
तत्र घटदु:खाद्यनात्माकारे विरामप्रत्ययाभ्यासेन निवारितेऽपि, निनिमित्तश्चिदाकारो वारयितु न 
शक्यते, ततो निरोधसमाधिना निर्वृत्तिकेन चित्तेन संस्कारमात्रदोषतयाऽतिसू्ष्मत्वेन निरुपाधिक- 
चिदात्ममात्राभिमुखत्वादृत्ति विनैव नि्विघ्नमात्माऽनुभूयते । तदेतदाह 
“्ात्मसँस्थं भन: कता त किचदपि चिन्तयेत्‌ ।' इति । 

श्रात्मनि-निरुपाधिके प्रतीचि संस्था-समाप्तियेस्य तत-आत्मसंस्थं सवंप्रकारवृत्ति शून्यम्‌ 
स्वभावसिद्धात्माकारमात्रविशिष्टं मन: कृत्वा-धतिग्हीतया विवेकधुद्धया संपाद्य, असंप्रज्ञात- 
संमाधिस्थ: सन्‌ किचिदपि अनात्मानम्‌, भ्रात्मानं वा न चिन्तयेत्‌--न वृत्त्या विषयीकुर्यात्‌ । 
अनात्माकारवृत्तौ हि व्युत्त्यानमेव स्यात्‌ । ग्रात्माकारवृत्तौ च संप्रज्ञातः समाधिरिति, भ्रसंप्रज्ञात- 
समाधिस्थेर्याय कामपि चित्तवृत्ति नोत्पादयेदित्यर्थ: ॥ २५ ॥ 


विधेय नहीं हे किन्तु उसकी सदा भ्रभिव्यक्तिके लिए तद्विरोधी भ्रनात्माकारवृत्ति ही निरसनीय है, यथा 
उत्पद्यमान घट स्वभावतः आकाश पणं उत्पन्न होता है ग्राकाशपृतिमे पुरुषव्यापारकी अपेक्षा नहीं । 
चावल जलसे पति उत्पन्न घटमें पीछे पुरुष व्यापारसे होती है, उसमें जलादिके निकालेने पर भी झाकाशको 
निकाल नहीं सकते, घटके मुंह बन्द करने पर भी जलादिसे घटकी पूर्ति नहीं होती परन्तु भ्राकाशपति 
उस प्रवस्थामें भी उसमें रहती हे वैसे ही उत्पद्यमान चित्त चेतन्य पणं ही उत्पन्न होता है, चित्त उत्पन्न 
होनेपर उसमें मषा ( ताम्रादिके रस ढालकर वस्तु तेयार करने वाला पात्र ) में द्रवीभरूत ताम्रादि डालने 
पर जैसे प्राधारभृत पात्रका आकार होता हे तदाकार ताम्रादि पात्र होता हे, भोगहेतु घर्माधमंसहकृत 
सामग्रीवशसे मन भी तद्रूप होता हे इसमें घटदुःखादि ग्रनात्मकारका विराम ग्रत्ययाभ्याससे निवारण करने 
पर भी निनिभित्तक निहेंतुक चिदाकारका वारण नहीं कर सकते यस निरोधसमाधिसे निवृत्तिक चित्त 
संस्कारमात्रावशिष्ट ग्रतएव ग्रतिसुक्ष्म निरुपाधिक चिदात्माके सम्मुख होनेसे वृत्तिके विना ही निर्बोध आत्मा- 
नुभव होता हे, यह कहा है-'आत्मसंस्थं मनः कृत्वा? इत्यादि । "आत्मनि निरुपाधिके प्रत्यगात्मनि 
संस्था समाप्षियंस्य स ग्रात्मसंस्थः' कहांता हे सवंप्रकारकी वृत्तियोंसे रहित स्वभावप्राप्त ग्रात्माकारमात्र- 
विशिष्ट मन करके धैयेसे वशीकृत बुद्धि से सम्पादन कर म्मसंभ्रज्ञातसमाधिरत होकर कुछ भो ग्रात्मा ग्रनात्मा 
का चिन्तन न करना अर्थात उक्तविषयक मनोवृत्ति न करना क्योंकि श्रनात्माकारवृत्ति होने पर समाधिसे 
व्युत्थांन ही होगा । भ्रात्माकार वृत्ति होनेसे सम्प्रज्ञात समाधि होगी इस कारण झसंप्रज्ञात समाधिस्थिरताके 
लिए कोई भी चित्तवृत्ति मनमें न उत्पन्न करना यह प्रथं हे ॥ २५॥ 
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यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव बश्नं नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


चञ्चल ओर श्रव्यवस्थित मन जिन जिन विषयोंको उद्देश्य कर समाधि विरोधिनी वृत्तियोंका उत्पादन 
करता हे उन उन विक्षेप श्रौर लय कारणोंसे मनको नियन्त्रित कर भ्रात्माके ही वशीभ्रुत करे ॥ २६॥ 


“यतो यतः! इति । एवं निरोधसमाधि कुर्वन्‌ योगी शब्दादीनां चित्त विक्षेपहेतूनां मध्ये यतः 
यतः-यस्माद्यस्मान्निमित्ताच्छन्दादेविषयाद्रागद्वेषादेश्च चश्चलम्‌-विक्षेपाभिमुखं सत्‌ मनो निश्चरति- 
विक्षिप्तं सत्‌ विषयाभिमुखं प्रमाण-विपर्यय-विकल्प-स्मृतीनामत्यतमामपि समाधिविरोधिनीम्‌ 
ृत्तिमुत्पादयति, तथा लगहेतूनां निद्राशेष-बह्वश्षनश्रमादीचां मध्ये यतो ततो निमित्तादस्थिरम्‌ 
लयाभिमुखं सन्मनो निशचरति-लीनं सत्समाधिविरोधिनीं निद्राख्यां बृत्तिमुत्पादयति, ततस्ततः- 
विक्षेपनिमित्तात, लयनिमित्ताच्च नियम्यैतन्मतो निवृत्तिकं कृत्वा, श्रत्मन्येव स्वश्रकाशप्रमानन्दघने 
वशं नयेत्‌-निरुन्ध्यात्‌ । यथान विक्षिप्येत, न वा लीयेतेति । एवकारोऽनात्मगोचरत्वं समाधेर्वा- 
रयति। एतच्च विवृतं गौडपादाचार्यः 


उपायेन निगृह्णीयाद्वक्षिप्तं कामभोगयोः । 

सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा ॥ १॥ 
दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान्तिवतंयेत्‌ । 

यजं सवंमनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति॥ २॥ , 
लये संबोधयेचित्तं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः । 
सकषायं विजानीयात्समप्रासं न चालयेत्‌॥ ३ ॥ 


इस प्रकार नि रोध समाधि करता हुभ्रा योगो चित्तविक्षेपकारण शुब्दादिकोंके मध्यमें जिस-जिस 
मिमित्तते घब्दादिविषप और रागडेषते विक्षेगोषुख चंचन होता हुग्रा मन विषया मिपुख हो प्रमाण, विपयंय, 
विकल्प, स्मृति इनमें एफ भी कोई समाधि विरोधिनी वृत्तिका उत्पादन करता हे तथा लयकारण निद्राशेष 
बहु ग्रशत ( अधिक भोजत ) श्रप्नादिकोंके मध्यमे जिस-जिस निमित्तते चञ्चलं प्रतएव लयोन्पुख होता 
हुप्रा मत तिकलता हे समाधि विरोधितों विद्राख्यवृत्तितो उस्नन्न करता हे उस-उप्त विक्षेपकारणसे मरोर 
लमकारणापे वित्तो नियस्त्रित कर ग्रर्थातु निवृंत्तिक कर स्वप्रकाशातन्द घत ग्रात्माके वशमे ही करना 
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नास्वादयेत्सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत्‌ । 

निश्चलं निश्चरच्चित्तमेकीकुर्यात्प्रयत्नतः ॥ ४ ॥ 

यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः । ई 
अतिङ्गनमचाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥' प्र० ३ का० ४२-४६ ॥५॥ इति- 


पञ्चभिः 'छोके:-उपायेन-वक्ष्यमाणेन वैराग्याभ्यासेन कामभोगयो विक्षिप्त प्रमा रा-विपयँय- 
विकल्पस्मृतीनामन्यतमयापि वृत्त्या परिणत' मनो नियूद्दीयात-निरुन्ध्यात। ग्रात्मन्येवेत्यर्थः । 
“कामभोगयोरि'ति चिन्त्यमानावस्था-भुज्यमानावस्थाभेदेन द्विवचनम्‌ । तथा लीयते5स्मिन्निति- 
लय:-सुषुप्तम्‌, तस्मिन्‌ सुप्रसन्नम्‌-्रायासवजितमपि मनो निगृह्णीयादेव । सुप्रसन्नं घेत्कुतः 
निगृह्यते ? तत्राह-यथा कामो विषयगोचरप्रमाणा दिवृत्त्युत्पादनेन समाधिविरोधी, तथा लयोऽपि 
निद्राख्यवृत्त्युत्पादनेन समाधिविरोधी। सर्ववृत्ति निरोधो हि समाधिः। ग्रतः कामादिकृतविक्षेपादिव, 
श्रमादिक्ृतलयादपि मनो निरोद्वव्यमित्यर्थः। उपायेन निगृह्णीयात्केनेत्युच्यते-सर्नं द्वेतम- 
विद्याविजूम्भितमल्पं दुःखमेवेत्यनुस्मृत्य “यो वै भूमा तत्सुखम्‌, नाल्पे सुखमस्ति, ग्रथ यदल्पम्‌, 


प्र्यात्‌ ्रात्मामें ही निरोध करना, जिस तरहसे विक्षिप्त और लीन न हो। एवकार समाधिमें भ्रनात्म- 
गोचरत्वका वारण करता हे, यह गोडपादाचायंने विवृत किया हे-- 
“उपायेन निह्लीयात्‌ विक्षिप्तं काम भोगयो। ॥? 

इत्यादि पाँच इलोकोंसे । वद्षपमाण वेरार्याम्पासोपायसे कामभोगमें विक्षिप्त तत्तद्विषयक प्रमाण, 
विपर्येय, विकल्प, स्मृति इनमें किसी भी प्रकार वृत्तिमें परिणत मनका निग्रह्‌ अर्थात निरोध करना । 

प्रश्न-क्रहाँ निरोध करता चाहिए ? 

उत्तर--प्रात्मामें ही, काम झर भोग चिन्त्यमान अवस्था और भुज्यमान ग्रवस्थाके भेदसे द्विवचन हे 
वस्तुतः काम मोग एक ही है दो पदार्थ नहों। उप्ती प्रकार लीन होता है जिसमें लीन हो उसका लय कहते हैं 
सुप्रसन्न श्रतएव भ्रायास परिश्रम रहित मनका निग्रह करना । 


प्रश्न--पदि मन सुप्रसन्न हे तो उसका निग्रह क्यों ? 

१ उत्तर -पथा काम विषयविषयकप्रमाणादिवृत्तिके उत्पादनद्वारा समाधि विरोधी है, तथा लय भी 
ह उत्पादनद्वारा समाधिविरोधी श्रत। उसका भी निरोध युक्त ही हे । क्योंकि सवंवृत्ति निरोध 
समा इस कारण कामादिकृत विक्षेपके समान समाधिकृतलयसे भी मनका निरोध करना 
न । चाहिए। 
'उपायेन निगुह्लोयातू' यह कहा है ॥ १ ॥ शा 
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तन्मत्यंम्‌, तददुःखम्‌' इति श्रृत्यथं गुरूपदेशादनु-पश्चात्पर्यालोच्य कामान्‌-चिन्त्यमानावस्थान्‌ 
विषयान्‌, भोगान-भुज्य, मासावस्थांश्व विषयान्निवर्तयेत । मनसः सकाशादिति दोष: । कामश्च 
भोगश्च कामभोगम्‌, तस्मान्मनो निवर्तयेदिति वा । एग द्वैतस्मरणकाले वैराग्यभावना 
उपाय इत्यर्थः । 
हवैतविस्मरणां तु परमोपाय इत्याह--श्रजं ब्रह्म सर्व॑म्‌, न ततोऽतिरिक्तं किञ्चिदस्ति 
इति शास्त्राचार्योपदेशादनन्तरमनुस्मूत्य, तद्विपरीतं द्वेतजातं न पश्यत्येव, अधिष्ठाने ज्ञाते 
कल्पितस्याभावात्‌ । पूर्वोपायापेक्षया वैलक्षण्यसूचनार्थस्तुशन्दः ॥ २ ॥ 
एवं वैराग्यभावना-तत्वदशंनाभ्यां विषयेभ्यो निवतर्यमानं चित्तं यदि दैनंदिनलयाभ्यास- 

वशाह्वयाभिमुखं भवेत्‌, तदा निद्राशेष-ग्रजीणं-बह्वशनश्रमाणाँ लयकारणानां निरोधेन चित्तम्‌ 
सम्यक्‌ प्रत्रोधयेदुत्थानप्रयत्नेन, यदि पुनरेगं प्रबोध्यमानं दैनं दिनभ्रबोवाभ्यासवशात, कामभोग- 
योविक्षिप्त स्यात, तदा वैराग्यभावनया, तत्त्वसाक्षात्कारेण च पुनः शमयेत्‌ । एव पुनः- 
पुनरभ्यस्यतो लयात्संबोधित' विषयेभ्यश्च व्यावतितम्‌, नापि समत्राप्तम-प्रन्तरालावस्थं चित्तम्‌ 

किस उपाय से यह कहते हें-सम्पूणं द्ेतप्रपञ्च अज्ञानविजम्मित कल्पित हे भ्रल्प तएव दुःखमय 
है एवंरूप से अनुधन्धान कर 'यो वे भूमा' इत्यादि श्रुति का भ्रथं गुछूपदेश के पश्चात्‌ (बाद ) स्वयं 
पर्यालोचन कर काम ग्रर्थातु चिन्त्यानावस्थाविशेष मोग-भुज्यमान प्रवस्थावाले विषयोंसे चित्त को निवृत्त 
करना । कामश्च भोगश्च अनयो! समांहारः' कामभोगस्‌' उससे कामनाको निवृत्त करना इस प्रकार द्वेतप्रपद्न- 
स्मरणसमय में वेराग्यमावना उपाय है । द्वैत का विस्मरण तो परम उपाय हे। यही कहते हैं-'अजं ब्रह्म! 
इत्यादिसे यह सब ब्रह्म हे उससे अतिरिक्त कुछ नहीं हे इसका शास्त्राचायोपदेश के बाद अनुसन्धान 
कर उक्त उपदेश से विपरीत भ्रपञ्चसमुदाय नहीं देखता हे प्रविष्ठानलीन होने पर कल्पितवस्तु का ग्रभाव 
वस्तुतः होता ही हे । पूर्वोगाय को अपेक्षा से इस उपाय में बिलक्षणता सूचनार्थ 'तु' यह शब्द हे ॥ २॥ 

इस प्रकार वेराग्यभावना और तत्त्वददांन से विषयों से आकृष्यमाण चित्त यदि प्रतिदिन के 
लयाभ्मास के वश से लयाभिमुख हो तो निद्रावशेष भ्रजोणां प्रधिकान्नमोजन श्रम ये लय के कारण हें 
इनके निरोध से उत्यानप्रयत्नद्वारा ग्रच्छी तरह से समझना, फिर भो यदि इस प्रकार समझने पर प्रतिदिन 
के काम भोगाभ्मासवश काम भोगों में विक्षिप्त तठावृत्युन्मुख हो तो वेराग्यभावना भ्रोर तत्वसाक्षातकार 
से फिर शान्त करना । इस प्रकार पुनः पुनः अभ्यास करने से लय से सम्बोधित समुत्यापित विषयों से 
ग्यावर्तित चित्त होता हे इसको जानना मध्य स्वितचित्त ( ग्रस्तरालावस्या चित्त) स्तब्त्रीसुतं सकषाय 
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सतब्धीभूतं सकषायं रागद्वेषादिप्रबलवासनावशोन स्तब्धी भावाख्येन कषायेण दोषेण, युक्तम्‌ 
विजानीयात्‌-समाहिताबित्तादिविकेन जानीयात्‌। ततश्च नेदं समाहितमित्यवगम्य, 
लयविक्षेपाभ्यामिव कषायादपि चित्तं निरुन्ध्यात्‌, ततश्च लय-विक्षेप-कषायेषु परिहृतेषु 
परिशेषाच्चित्तेन समं ब्रह्म प्राप्यते, तच्च समप्राप्त चित्त कषायलयभ्नान्त्या न चालयेत्‌-विषया- 
भिमुखं न कुर्यात्‌, कि तु धृतिगृहीतया बुद्धया लयकषायप्रापेविविच्य, तस्यामेव समप्राप्ता- 
वृतियत्नेन स्थापयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्र समाधौ-परमसुखव्यञ्जकेऽपि सुखं नास्वादयेत्‌ 'एतावन्तं कालमहं सुखी? इति 
सुखास्वादरूपां वृत्ति न कुर्यात, समाधिभङ्गप्रसङ्गादिति प्रागेव कृतव्याख्यानम्‌ । प्रज्ञया 
यदुपलभ्यते सुखम्‌, तदप्यविद्यापरिकल्पित' मृषैवेत्येवंभावनया निःसङ्गः-निस्पृहः सवंसुखेषु 
भवेत्‌ । भ्रथवा प्रज्ञया-सविकल्पसुखाकारवृत्तिरूपया सह सङ्गः परित्यजेत्‌, न तु स्वरूपसुखमपि 
निवृंत्िकेन चित्तेन नानुभवेत्‌, स्वभावप्रापस्य तस्य वारयितुमशक्यत्वात्‌ । एवं सर्भतो निवत्यं 
निइचलं प्रयल्नवशेन कृत चित्तं स्वभावचाञ्चल्याद्विषयाभिमुखतया निइचरद्‌ - बहिनिगंच्छत्‌ 
एकी कुर्यात-प्रयत्तत! निरोबप्रयत्नेन समे ब्रह्मण्येकतां नयेत ॥ ४ ॥ 
राग-दरेष-मोहादि प्रवल वासनास्तब्धीभाव नामक कषाय दोष से युक्त समाहितचित्त ते भिन्न विभेक से 
जानना । ईहश चित्त ब्रह्म प्राप्त नहीं हे तदनन्तर यह चित्त समाहित नहीं है यह समझ कर लय विक्षेप 
के समान कषाय से भी चित्त का निरोध करना | लय विक्षेप कषाय इन तीनों का परिहार करने पर 
परिशेष से चित्त समन्नह्म प्राप्त करता है वह समत्नह्म प्राप्त चित्त कषाय लय भ्रान्ति से विषयामिसुख न चला 


परावे किन्तु घृतिगरुहीतबुद्धि से लय कषाय प्राप्ति से विवेक कर उसी समत्रह्मप्राप्ति में भ्रति परिश्रम से 
स्थापित करे॥ ३॥ 


उत्कृटपुखव्यञजक उस समाधि में घुखास्वादन करे "इतने समय में सुखी रहा” इत्याकारा 
सुखास्वादरूपा वृत्ति न करे क्योंकि ऐसा करने से समाधि का भंग हो जायगा यहु पुवं में ही कह चुके हैं। 
जो सुख वृत्ति से उपलब्ब होता हे वह अविद्याकल्पित हे, तएव मिथ्या हे इथ भावना से निस्सङ्ग होकर 
सब सुखों से वितृष्णा ( विमुख ) हो जाय। सविकल्यक सुलाकारवृत्ति प्रज्ञा से सम्बन्ध परित्याग करे । 
स्वरूप सुख का परित्याग न करे किन्तु निवृत्तिकचित्त से उसका अनुम करे क्योंकि स्वतः प्राप्त वह सुख 
वारण करने में ग्रशक्य हे। इस प्रकार सत्र विषयों से निवृत्त कर निश्चल वित्त स्वमाव चश्चलवश 
; ` विषयामिप्रुख बाहर निकले तो फिर एक करे, निरोवशवत्व से सपब्रह्म से ग्रमेद करे) ४॥ 
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श्लोक २६ ] _ सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ६३७ 


समप्राप्तं चित्तं कीदृशम्‌ ? उच्यते-यदा-न लीयते, नापि स्तब्धी भवति, तामसत्वसाम्येन 
लयशष्देनेव स्तब्धीभावस्योपलक्षणात. । न च विक्षिप्यते पुन:-न शब्दाद्याकारवृत्तिमनुभर्वात, 
नापि सुखमास्वादयति, राजसत्वसाम्येन सुखास्वादस्यापि विक्षेपशव्देनोपलक्षणात्‌ । पूवम्‌ 
भेदनिर्देशस्तु पृ॒थकप्रयत्नकरणाय । एवं लयकषायाभ्यामु-विक्षेप-सुखास्वादाभ्यां च रहितम्‌, 
्रनिङ्गनम्‌-प्रङ्गनं चलनं सवातप्रदीपवत्‌ लयाभिमुखरूपम्‌ , तद्रहितं निवातप्रदीपकल्पम्‌ 
अनाभासम-न केनचिद्विषयाकारेणाभासत इत्येतत्‌ । कंषायसुखास्वादयो रभयान्तर्भावः 
उक्त एव । यदैवं दोषचतुष्टयरहितं चित्तं भवति, तदा तक्चित्तं ब्रह्मा-निष्पन्नं समं ब्रह्म प्राप्तम्‌ 
भवतीत्यर्थः ॥ ५ ॥ ः 
एताहृशश्च योगः भृत्या प्रतिपादितः-- 
“यदा पश्चाऽवतिष्ठत्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धि्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 
` प्रप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥' क.स. २६१० ११ इति । 


प्रवन--सम प्राप्त चित्त केसा होता है ? | 

उत्तर--जब लीन न हो भोर न स्तब्धीभूत हो लय ग्रौर स्तब्धी भावत्वेन समान हैं परतः लयशब्द 
स्तब्धीभावका भी उपलक्षण हे। भ्रोर विक्षिप्त न हो भर्थात्‌ फिर वब्दाद्याका रवृत्तिका प्रनुभव न करे 
झौर न सुखास्वाद करे राजसत्वके साम्यसे विक्षेपशब्द सुखास्वादका भी उपलक्षण है पुर्वेमे दोनोंका 
प्रलंग-झलग निर्देश अलग र प्रयत्न करनेके लिए हे। इस प्रकार लय कषाय भौर विक्षेप सुखास्वादोसे 
रहित चित्त सवातप्रदोपके समान लयाभिमुखरूप चलन इंगन हे उससे रहित निर्वातप्रदीप सदृ न किसी 
निषयाकारसे आभासमान स्वरूपतः सत्‌ । i 

कषाय सुखास्वादका दोनोंमें भन्तंभाव कहा है जिस समय इन चारो दोषोंसे रहित चित्त होता हे तो 
बह चित्त-ब्रह्म निष्पन्न समब्रह्म प्राप्त होता हे । 

इस प्रकारका योग श्रुतिप्रतिपदित हे-'यदा पश्चावतिष्ठन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि । भ्रयेःजिस 
समय मेनके साथ पञ्चेन्द्रिय स्थित रहते हैं बुद्धि चेष्टा नहीं करती उसको न परमां गति कहते हैं उस स्थिर 
इन्द्रिय घारणाको योग मानते हैँ। उसे संमय उत्पत्ति भौर नाश में योगी भ्रप्नंमंत्त होता है एतस्मुलक 
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६४० श्रीमद्सगवद्गीता [ अध्याय ६ 
र क क मनन 


प्रशाम्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति गाम्तरजसँ ब्रह्वामूतमकल्मषम्‌ ॥ २७॥ 
शान्त चित्तवाले निवृत्त रजोगुणवाले निष्पाप अथा ब्रह्मके साथ एकीभावापश्च योगीको भ्रत्युत्तम 
झानन्द मिलता हे ॥ २७॥ 
एतन्मूलकमेव च 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध।? इति सूत्रम्‌ । तस्माद्युक्त 'ततरततो 
नियम्येतदात्मन्येव व्ष नयेदि'ति ॥ २६॥ 
एवं योगाभ्यासबलादात्मन्येव योगिनः प्रशाम्यति मनः । ततश्च'प्रदान्ते'ति। 
प्रकर्षेण शा 'तम्‌-निवृत्तिकतया निरुद्ध संस्कारमात्रशेष॑ मनो यस्य, तं प्रशान्तमनसं वृत्तिशून्यतया 
निमंनस्कम्‌। निमंनस्कत्वे हेतुगभं विशेषणद्वयम्‌'शान्तरजसम्‌अकल्म म्‌'इति। शान्तं विक्षेपकं 
रजो यस्य, तं विक्षेपशूत्यम्‌, तथा न विद्यते कल्मषम्‌-लयहेतुस्तमो यस्य, तमकल्मषम्‌-लय- 
शून्यम्‌ । शान्तरजसमित्यनेनैव तमोगुणोपलक्षणे, भ्रकरमषं संसारहेतुधर्मादिविवजितमिति 
वा । ब्रह्मभूतं ब्रह्मोव सवंमिति निश्चयेन समं ब्रह्म प्राप्तम-जीवन्मुक्त एनं योगिनम्‌ ।' एवम्‌- 
उक्तेन प्रकारेणेति “श्रीधर: । उत्तमम्‌-निरतिशयं सूखसुपैति-उपगच्छति । मनस्तदृत््योरभावे 
सुषुप्ती रवरूपसुखाविर्भावप्रसिद्धि ्योतयति हिदाब्दः, । तथा च प्रग्व्याख्यातं 'सुखमार्त्यान्तकं 
यत्तदि'त्यत्र॥ २७ ॥ 


'योगरिचत्तरत्तिनिरोध!? यह सूत्र हे, प्रतः बहुत ठीक कहा हे कि उन उन विषयों से चित्त को हटा कर 
प्रात्मा के वश में हो करे ॥ २६॥ 
इस तरह से योगाभ्यास बल से योगी का मन गात्मा में ही शान्त होता हे तदनन्तर प्रकृष्टशान्त- 
श॒न्यवृत्ति होनेसे निरुद्धसंस्कारमात्रावशिष्ट मन हे जिसका उस प्रशान्तमन योगी को उत्तम सुख प्राप्त 
होता हे प्रशान्त मन का फलिताथं है निमंनस्क उसमें हेतुगर्भ विधोषणा दो हैं प्रथम 'शान्तरजसम्‌' दूसरा 
'अकल्मपम्‌? । रजोगुण ही मन का चालक हे इसके शान्त होने से मन विकषेपशून्य होता है भ्र्थाव्‌ निवृ त्तिक 
होता हे, वृत्ति न होने से योगी निमंनस्क्र कद्दाता है तथा “नहि विद्यते कल्मषं लयहेतु! तमो यस्य' इस 
विग्रह से लय हेतु ( कारण ) कल्मष न रहने से चित्त लयशून्य होता हे । 'शान्तरजसस्‌? इसीसे तमोगुण का 
उपलक्षणतया बोघ हो सकता है फिर 'भ्रकल्मषस्‌' यह पृथक्‌ पद संसारहेतु घर्माधर्मादिरहितत्वार्थक 
हे, यह मो प्रथं हे प्रह्वभुत ब्रह्मा ही सब हे इस निश्चय से समद्रह्मप्राप्त इस जीवन्मुक्त उत्तम योगी फो। 
एवं-उक्त प्रकार से यह श्रीधरस्वामी जी का मत है--उत्त्म निरतिशयसुख प्राप्त होता हे। ।हि' - 
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७२. |  , ` साहुवादसबुसूवतीव्पाउपासदिा मो ७ 


युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन त्रह्मसंस्पर्दामत्यन्तं सुखमञ्नुते॥ २८॥ 


निष्पाप योगी इस प्रकार बरावर मनको समाहित करता हुआ भनायास ब्रह्मस्वरूप निरतिशय 
सुखका अनुभव करता है ॥ २८॥ 


उक्तं सुखं योगिनः स्फुटीकरोति-“युज्जन्नेवमि'ति । एवम-मनसैवेन्द्रियग्राम- 
मित्यादयुक्तक्रमेणात्मानम्‌-मनः सदा युञ्जन्‌-समादधत्‌ योगी-योगेन नित्यसंबन्धी, विगतकल्मषः- 
बिगतमलः संसारहेतुधर्माधर्मरहितः सुखेन-श्रनायासेन इश्वरप्रणिधानात्‌ सर्वान्तराय निवृत्त्या 
्रह्मसंस्पशम्‌-सम्यकत्वेन विषयास्पर्शेन सह ब्रह्मणः स्पर्श: तादात्म्यं यस्मिन्‌, तद्विषयासंस्पशि । 
ब्रह्मस्वरूपमित्येतत्‌ । श्रत्यन्तम्‌-सर्वानन्तान्‌ परिच्छेदानतिक्रान्तम्‌, निरतिशयं सुखम्‌-ग्रानन्दमद्तुते- 
व्याप्नोति-सर्वतोनिवृत्तिकेन चित्तेन लयविक्षेपविलक्षणमनुभवति । विक्षेपे वृत्तिसत्त्वात्‌, लये 
च मनसोऽपि स्वरूपेणाऽसत्त्वात्‌ स्वंवृत्ति शून्येन सूक्ष्मेण मनसा सुखानुभवः समाधावेवेत्यर्थंः । 
अत्र चानायासेनेत्यन्तरायनिवृत्तिरक्ता । | 


दाब्द, मन और तदृत्तियोंके ग्रभावसे सुषुप्ति में स्वरूप सुखाविर्भाव प्रसिद्ध हे इसका द्योतक हे 
'सुखमात्यन्तिक॑ यत्‌! इस जगह व्याख्यान कर चुके हें॥ २७॥ 


“युञ्जन्‌' इसी से योगी के सुख को स्पष्ट करते हें 'मनसेवेन्द्रियग्रामस्‌? इस इलोकोक्तक्रम से 
आत्माशब्द मनोवाची हे सदा समाहित करता हुमा योगी योगशब्द से . नित्यसम्बन्धी प्रथे में मस्वर्थ- 
इनिप्रत्यय हे । यहाँ योगीशब्द नित्ययोगसम्बन्धीपरक हे विगतकल्मष विक्षालितमलः संसारहेतुधर्माधमं- 
रहितः, भ्रनायास से ईदवरोपासना से सम्पूर्ण बिघ्नों की निवृत्ति होती है तदुद्वारा ब्रह्मका सम्यक्‌ स्पशे 
ततुतादात्म्य प्राप्ति करता हे । विषयके-अ्रसंस्पर्श के साथ ब्रह्मतादात्म्य हे जिसमें विषयासंस्पर्णी 'ब्रह्म- 
संस्पशंय' इसको अत्यन्त सब भ्रनत अपरिच्छेद निरतिवायसुख श्रानन्द को प्राप्त करता है । 
सबसे निर्वृत्तिक चित्त होने से लय विक्षेप विलक्षणका अनुभव करता हे क्योंकि विक्षेप में मानस वृत्ति 
रहती हे भौर लय में मन स्वरूप से भी नहीं रहता सुक्ष्म मन से सुखानुभव समाधि में ही होता हे यहाँ पर 
- /झनायासेन? इससे विध्ननिवृत्ति कही गई हे । योगसूत्रकारने विघ्नों को बताया हें--“व्याधिस्त्यानसंशय- 
प्रमादाढस्याबिरतिविश्रान्तिदशनाछब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तनि्षपास्तेऽत्तरायाः ।' 
` चित्त विक्षिपन्ति योगातु भ्रपनयन्ति, भ्रर्थातु योगसे चित्तके हठाने वालोंको चित्तविक्षेप कहते हैं । चित्तविक्षेप 
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६४२ श्रीमदूभगवदूगीता [ अध्याय ६ 
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ते चान्तराया दर्शिता योगसूत्रेण " 'व्याधिस्त्यानसंदायप्रमादालस्या- 
विरतिभ्रान्तिदर्वानालन्धमूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेश्तराया: 
यो. द. १-३० । चित्तं विक्षिपन्ति-योगादपनयन्तीति चित्तविक्षेपा: योगप्रतिपक्षा; । संशय- 
भ्रात्तिद्शने तावद्वत्तिनिरोधस्य साक्षाप्रतिपक्षौ, व्याध्यादयस्तु सप्तवृत्तिसहचरिततया 
तत्मतिपक्षा इत्यथं:। व्याधिःघातुवैषम्यनिमित्तोविकारो जवरादिः। स्त्यानम्‌-ग्रकमंण्यता । गुरुणा 
शिक्ष्यमाणस्याप्यासनादिकर्मानहंतेति यावत_॥। योग: साधनीयो न वेत्युभयकोटिस्पृग्विज्ञानम्‌- 


शि ७७). यय 
योग के विरोधी हैं संशय आर अ्रान्तिदर्शन ये दोनों वृत्तिरूप होने से तन्निरोध के साक्षात्‌ विरोधी हँ 
क्योंकि वृत्ति होने से तन्निरोध न होगा निरोध होनेसे वृत्तियाँ न होंगी । व्याध्यादि सात वृत्तियो के साथ 
रहने कारण सामग्रीविघटनहारा परम्परया विरोधी हैं । ्याधि-घातुवेष॒म्यमूलक विकार ज्वरादि । 
स्त्यान-भ्रकमेण्यता कर्मानुष्ठानानुत्साहता! गुरु से सिखाये जाने पर भी प्रासनादि कमं में भ्रयोग्यता सब 
करें या नहीं। यह योग करना या नहीं तदभावोभयकोटिविषयक ज्ञान संशय हे । अतद्गपप्रतिष्ठ होने से 
यद्यपि विपर्यय में ही अन्तर्भाव हो जाता हे पुनः संशय का पृथक्‌ निर्देश क्यों ? इस शंका की निवृत्ति करने 
के लिए दोनों में प्रवान्तर विशेषधर्म दिखलानेके लिए पृथक्‌ निर्देश है। संशय उमयकोटिविषयक होता हे 
RSIS I. 


(१) चित्तविक्षेप के हेतु व्याध्यादि नव प्रन्तराय हुँ। ये चित्तवृत्तियां योगके अन्तराय योगविरोधिनी है। चित्त के 
पिक्षेपक ये व्याध्यादि योग से चित्त को हटाकर अन्यत्र ले जाती हैं अतः विक्षेप है। योगविरोधित्व में हेतु कहते ह—'सहै 
ते! भा० प्ृ० ८८ इति। भन्वयन्यतिरेकसे विक्षेप हेतुत्व व्याध्यादिमँ सिद्ध करते हुँ । व्यतिरेक दिखलाते है-“एतेषामि'भाति । 
संशय ज्रान्तिदशंन ये दोनों वृत्तियाँ है अत: साक्षात्‌ निरोध के प्रतिकूल है । जो व्याध्यादि वृत्तिस्वरूप नहो हैं वे भी 
वृत्तिसाहचयसे वृत्तिप्र तिकूल हैं । वात-पित्त-कफ ये शरीर के धारण करनेवाले हुँ इस कारण धातु कहे जाते हैं, भुक्त पीत 
झाहारपरिणामविशैप. रस है, करण इन्द्रियाँ हैँ, न्यूनाधिकभाव कम बेसी होना वैषम्य है। श्रकमं ण्यता-कर्मायोग्यता, 
संशय उभयकोटिविषयक 'स्थाणुनंवा” इत्यादि । यद्यपि संशय विपर्यय मिथ्याज्ञान से समान है, तथापि संशय उभयकोटि- 
विषयक है विपर्यय एककोटिविषयक है जैसे 'इद॑ रजतम्‌? एककोटिविषयकत्वाविपयकत्वरूप भ्रवान्तरविशेष विवक्षामेद 
से दोनों का उपादान है । समाधिसाधनों काः अभाव तद्विषयक प्रयत्नाभाव प्रमाद है, शरीर तथा चित्त के गुरुत्व- 
( भारीपना ) से अप्रवृत्त आलस्य है, कफादि से शरीर में तमोगुण से चित्त में गुरुत्व होता है, विषयसेवनजन्य 
अत्यन्त ग्रमिलाष विरति है, मधुमती भ्रादि समाधिभूमियो का भ्रलाभ भ्रलब्धभूमिकात्व है, किसी भूमि का लाभकर. 

उतने ही से सुस्थित चित्त होने पर भी प्रयत्न को शिथिलता से चित्त की उसमें अस्थिरता-भ्रनवस्थितत्व है 
हो सकती है इस हेतु से उसे लब्धभूमिका भी भ्रपाय हो सकता है अतः जिससे समाधि लाभ होनेपर चित्त उसमें स्थित 


रहे वैसा प्रयत्न करना चाहिये । 
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वा”; 


संशय: । सच अतहूपप्रतिष्ठत्वेन विषयंयान्तगेतो5पि सन्नुभयको टिस्पशित्वैकको टिस्पशित्वरूपावान्तर- 
विशेषविवक्षयाऽत्र विपयंयाङ्भे देनोक्तः। प्रमादः-समाधिसाधनानामनुष्ठानसामर्थ्येऽप्यननुष्ठानशीलता । 
विषयान्तरव्यापृततया योगसाधनेष्वौदासीन्यमिति यावत्‌ । ग्रालस्यम्‌-सत्यामप्यौदासीन्यप्रच्युतौ 
कफादिना तमसा च कायचित्तयोगुंरत्वं व्यावित्वेनाप्रसिद्वमपि योगविषये प्रवृत्तिविरोधि । 
भ्रविरतिः-चित्तस्य विषयविशेषे ऐकान्तिकोऽभिलाषः। भ्रात्तिदशंनम्‌-योगासाधनेऽपि तत्साधनत्व- 
बुद्धिः, तथा तत्साधनेऽप्यसाधनत्वबुद्धिः, ग्रलब्धभूमिकत्वम्‌-समाधिभूमेरेकाग्रतायाशच भ्रलाभः । 
क्षिप्-मूढ-विक्षिप्तरूपत्वमिति यावत्‌ । श्रनवस्थितत्वम्‌-लव्धायामपि समाधिभूमौ प्रयत्नरीथिल्यात्‌ 
चित्तस्य तत्राप्रति्ठितत्वम्‌, त एते चित्तविक्षेपा नव योगमला योगप्रतिपक्षाः, योगान्तराया इति 
चामिधीयन्ते॥। 'दुःखदोर्मनस्याङ्गमेजयत्वम्वासप्रश्वासाः विक्षेपसहसुवः' यो०द्‌० १-३१; 


प्रोर विपर्यय एककोटिविषयक होता है इस प्रकार उभयकोटिकत्व एककोटिकत्व [ववक्षा से विपर्यय से 
भिन्न संशय कहा । प्रमाद समाविसाधन में सामर्थ्यं होने पर भो ग्रननुष्ठान स्वभावता । 
विषयान्तर में संलग्न रहने से योगसाघन में उदासीनता ही हे, भ्रालस्य उदासीनताबुद्धि के न रहने 
पर भो कफ़ादि तथा तमोगुण से शरोर चित्तमें भारोपना, यद्यपि यह व्याधितेन लोकप्रसिद्ध नहीं हे तथापि 
योगप्रवृत्ति के विरोधी होने से योगविषय में व्याधि समझना । अविरति एकविषय में चिराका प्रत्यस्तिक 
अभिलाष हे म्रर्थातु जिस किसी एकविषय में चित्तका सदा भ्रभिलाष रहेगा उसकी उससे निवृत्ति कठिन 
रहेगी । रान्तिदशंन-योग के अकारण में योगका रणात्व बुद्धि हे तथा तत्कारण में कारणत्व बुद्धि हे। 
अलब्धञ्रुमिकत्व समाधित्रुमि झऔर एकाग्रता का लाभाभाव क्षिफ्त-मढ़-विक्षिप्तरूपता यह फलितार्थ है । 
अनवस्थितत्व-भुमि के लब्ध होनेपर भी प्रयत्न की शिथिलता से चित्त को उसमें स्थिरता ये सब योगमल- 
` हें योगविरोबा/ योग के अन्तराय बिष्नञ्ुत चिसविक्षेप कहे जाते हें। (१) 'दुःखदौ मेनस्यांगमेजयात्व 
इवासम्रश्वासाःविसतेपसदृ्ुवः' | चित्त का बाघतालक्षण रजोगुण परिणाम दुःख हे, वह भाष्यात्मिक 


प्रश्त--भूमिलाभोत्तर तदुभ्नश होने से क्या क्षति है? 
उत्तर--समाधि प्रतिलाम यहाँ ध्येयसाक्षात्कार विवक्षित है । तात्पयं यह है कि साक्षात्कार पन्त ही चित्तका 
भूम्यवस्थान है ग्रकृतसाक्षात्कार योगाख्ढ़ का भ्राश अनवस्थितत्व ही होता है। 
'ग्रारूढ्योगोऽपि निपात्यतेऽघः सङ्गेन योगो किम्रुताल्पसिद्धिः ।' 
इत्यादि स्मृति इसमें प्रमाण है। म्रतः ये नव योगमल योगप्रतिपक्ष जो प्रन्तराय भी कहाते हैँ । 
(१) 'दुःखदोमंनस्यांगमेजयत्वश्‍वासप्रश्‍वासविक्षेपसद्दमुवः ॥' १-३१ ॥ 
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दुःखम्‌-चित्तस्य रजसः परिणामो बाधनालक्षणः। तच्चाध्यात्मिकम्‌, शारीरम्‌, मानसश्च 
'व्याधिवशात्‌,कामादिवशाच्च भवति । प्राधिभौतिक व्याघ्रादिजनितम्‌, ग्राधिदैविकं ग्रहपीडादि- 
जनितं द्वेषाख्यविपर्ययहेतुत्वात्समाधिविरोधि। दौमंनस्यम्‌-इच्छाविघातादिबलवद्डुःखानुः- 
भवजनितरिचित्तस्य तामसः परिणामविशेषः क्षोभापरपर्यायस्स्तब्धीभावः । स तु कषायत्वाह्न- 
यवत्समाधिविरोधी, अङ्गमेजयत्वम्‌-अञ्गकम्पनमासनस्थैयंविरोधि, ग्राऐेन बाह्मस्य वायोरन्तः- 
प्रवेशनम-धास: समाध्यङ्गरेचकविरोधी, घ्राणेन कोष्ठयस्य वायोबँ्हिःसारणं प्रश्वासः, 
समाध्यङ्गपुरकविरोधी । समाहितचित्तस्यैते न भवन्ति । विक्षिप्तचित्तस्यैव भवन्तीति, विक्षेपसह- 
भूवोऽन्तराया एव । एतेऽभ्यास-बैराग्याभ्यां निरोद्धव्याः । ईश्वरप्ररिधानेन वा तीव्रसंवेगाना- 
मासन्ने समाधिलाभे प्रस्तुते ( १ ) 'इंश्चरप्रणिधानाद्वे' ति पक्षान्तरमुकत्वा, प्रणिधेयमीइवरम्‌— 


( २ ) 'क्लेशकमंविपाकादयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ।' 


शारोरिक सौर मानसिक तोन प्रकार का हे व्याधिवश तया कामादिवश होता है। व्याघ्रादिजनित दुःख 
प्राधिमोतिक हे, ग्रहपीडादिजनित दुःख प्राधिदेविक हे द्वेष रामक विपयंय हेतु होने से समाधिविरोधी है। 
दोमँनस्य इच्छा का विघातादि जो चाहे सो न हो भतिदुःखानुभव से समुत्पन्न चित्त का तामस परिणाम- 
बिशेष क्षोभापरनामक स्तब्धीमाव हे, वह तो कषाय होने से लंय के सदृश समाधिविरोघी है अज्ञमेंजयत्व 
शरीर कम्पत हे यह भासन की स्थिरता में बिरोधी हे । प्राण से बाह्य वाणु का भ्राभ्यन्तर प्रवेशन इवास 
हे यह समाधिहेतु रेचक विरोधी है प्राण से कुक्षिस्थवायु का बाहर निकालना प्रश्वास है यह समा घिकारण- 
पुरक विरोधी है। समाहितचित्त को ये नहीं होते किन्तु विक्षिप्तचित्त को ही होते हैं इस कारणा विक्षेप के साथ 
जायमान विघ्न कहाते हैं। ये ग्रभ्प्रास वेराग्यों से निरोद्धव्य हें । भ्रथवा ईइवरप्रणिधान के हारा निरोध 
करना चाहिए । ईश्ररोपासना से तोत्रसंवेगवालो के समीप समाधि लाम के प्रस्ताव में 'ईइवरप्रणिघानाद्वा' 


ये केवल नव अन्तराय ही नहीं किन्तु दुःखादि भी इनके साथ होते हैं 'दुःखेमिःत्यादि से यही कहते हैं । प्रति- 
कूनवेदनीय दुःख है, आध्यात्मिक शरीररोगों से होते हैँ, कामक्रोबादिवश मानस, भाधिभौतिक व्याघ्रादि हिसकजन्तु- 
तिमित्तकं, ग्रहपोडादि जनित है यह दुःख प्रतिकूल वेदनीय होने से प्राणिमात्र को हेय है। यद्यपि दुःखमात्र मानस है 
तथापि मनोविकारजन्यत्वाजन्यत्व से त्रिघा विभक्त है--इच्छा के विघात से मन में क्षोभ चञ्चलता अंगर्मेजयत्व-शरीर- 
कम्प पुरुष के विना स्वयं प्राणा जो वाह्यवाथु को पीता है भ्रर्थात्‌ भीतर प्रवेश करता है वह इवासनामक विकार 
समाध्यङ्ग रेचक का विरोधी है पेट के भोतर के वायुको जो निक्रालता है बाहर करता है पुरुष को इच्छा के विना भी वह 
प्रश्वास है समाध्यङ्ग पुरक का विरोधी है ॥ १-३१॥ 
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“तत्र निरतिशयं सवंज्ञबीजम्‌, स पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदादि/ 
यो० द-१-२४-२५-२६ ति त्रिभिः सूत्रैः प्रतिपाद्य, तत्प्रणिधानं ढाभ्यामसूत्रयत । 
तस्य वाचक; प्रणवः’ ( १) 'तज्जपस्तदर्थंभावनम्‌ ।' 


Nn ृै ४: ४ 2: CNN ्फ्स्स्स्फ्प्पाय्ि 
यह्‌ पक्षान्तर कहकर प्रशिषेष ईशवरका क्लेशकर्मादि तीन सूत्रों से प्रतिपादन कर उनकी उपासना का दो 
सूत्र लिखे-- 


( १) 'इेश्‍वरप्रणिघानाद्वा' १-२३ | 
तीक्षसंवेग को समाधि लाभ भ्रासक्ततम है इसके प्रस्ताव में ईरव अणिघानाद्वा' इस सूत्रसे पक्षान्तर सूचित किया है। 
प्रशिवान यहाँ भक्तिविशेष इष्ट है भक्ति मानसिक वाचिक प्रथवा कायिक कोई. भी हो उससे भ्रभिमुखीकृत ईदवर उस 
भक्त का अनुग्राहक होते हैं प्रेमलक्षण भक्तिरूप वक्ष्यमाण प्रणिधान से चिन्तन करने से भभिमुखीकृत ईदवर ध्यान करने 
वालों को भ्रभिध्यानमात्र से अर्थात्‌ इसको समाधि मोक्षलाभ भासक्षतम हो ईदश इच्छामात्र से रोगाशक्त्यादि बश उपाया- 
नुष्ठान मन्द होने पर भी वे अनुग्रह करते हैं ॥ १.३१ ॥ 
चेतनाचेतन से ही संसार निष्पन्न है दूसरे से नहीं, यदि ईश्वर भ्रचेतन है तो प्रधान ही है प्रधान के विकारों का 
प्रधान में ही अन्तर्भाव है ऐसो स्थिति में ईश्वर का अभिमुखीकरण नहीँ हो सकता क्योंकि वह अचेतन है तो भी 
चितिशक्ति उदासीन तथा असंसारी होनेसे भ्रस्मितादिरहित है अतः झावजँन कैसे ? और कैसे उक्ताभिध्यान ही हो सकता है 
इस अभिप्राय से कहते है-“अथे? भा-प्र० ६४ ति । इसमें सूत्र से उत्तर कहते हैँ । 
(२ ) 'क्लेशकमोवपाकाशयैरप रामष्टः पुरुषविशेष इश्वरः ॥' १-२४ ॥ 
अविद्यादि क्लेश हँ, क्योंकि वे ही संसारी पुरुष को बलेश देते हें विविधदुःखों के भार कुशलाकुंशल, धर्माधमं- 
कमंजन्य है इस कारण उपवार वृत्ति से कमे है विपाक जात्यायुर्मोग विपाकानुरूप वासना चित्तभूमि में रहती है इससे 
आशय कही जाती है। उड्टूजातिसमुत्पादक कमं पूवं जन्म को उष्ट्रमोगजन्यवासना को जबतक अभिव्यक्त न करेगो 
तबतक उद्टानुकूल भोग नहीं हो सकता अतः उएजात्यनुभवजन्यवासना उष्ट्रविपाकानुगुण होती है। 
प्रदन--ये क्लेशादि वुद्धिधन दै पुरुषथमं नहीँ ग्रतः कोई भी पुरुष इनसे संम्बद्ध नहीं है भतः पुण्पपद से हो 
तदपरामश सिद्ध है पुनः बलेशकर्मेत्यादिश्रवेश व्यथं है ? 
उत्तर--'ते चे? भा-प्ू० ६९ त्यादि। वे मनमें रहते हए सांसारिक पुष्प सं भो व्यवहृत होते हैं वयो कि वहो तत्फल 
भोक्ता चेतन है अतः पुरुषत्व से ईश्वर में मी बलेशादि सम्बन्ध कौ प्रसक्ति है इस लिए उसका प्रतिषेध युक्त ही है यही कहते है- 
धयो ह्यनेने' भा-प्र६६ ति । बुद्धिम स्थित पुरुषमात्रसाधारण भोग से भपरामृष्ट असंबद्ध वही पुरुषविद्येप ईश्‍वर है पुरुपान्तर से 
व्यवच्छिन्नविशेषके व्यावत्य को दिखलाने की कामना से शंकापूरवक परिहार करते है-_'केवल्यमि'मा-त्यादिसे । प्रकृतिलयोका 
प्राकृतवन्ध है विदेही का वैकारिकबन्ध है, दिव्यादिव्य भोगभागियों का दक्षिणादिबन्ध है इन्दी तीन बन्धनो का छेदन कर 
मोक्षा हुए हैं। प्रकृतिभावनासंस्कृतमर्नो का देहनियोगान्तर ही प्रतिर्मे लोन हुए हैँ प्रतः इनमें प बन्धकोटि स्फुट दै 
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उसके विधान का संभव नहीं प्रतः उत्तर कोटिमात्र का विधान है भर्थात्‌ ये पूर्व तो बद्ध थे हो उत्तर में झवधि मात 
होने पर फिर बड़ होंगे नरेकालिकवन्धनिपेध इनमें नहीं है ईश्वर में पूर्वापरोभयकोटि का £ निषेध है ईश्वरे 
न बन्ध थान है न होगा किन्तु सदा मुक्त है और सदा ईश्वर है ज्ञानक्रियाशक्तिसंपत्‌ र ऐइवयं है ज्ञानके चय 
म॑ पूछते ह-यो$सावि'भा-प्र-६८-ति । ज्ञान क्रिया इन दोनों का परिणामि चितिशक्ति में संभव नहीं अतः हम से 
रहित विशुद्धचित्तसत्त्व में हो रहते हैं यही कहना होगा । सदामुक्त ईइवर का 2000000030. के साथ 
स्वस्वामिभाव नहीं किन्तु दुःखत्रयाभिभृत प्रेत्यमावमहाणंचनिमग्न प्राणियों का उद्धार करेगे, ज्ञान धर्मोपदेशद्वारा ज्ञानक्रिया 
का सामर्थ्यातिशय संपत्ति के विना ज्ञान धर्मोपदेश नहीं हो सकता। निवृत्तरजस्तमोमल विशुद्धसत्वोपादान के विना 
उक्तसंपत्ति नहों हो सकृतो यह विचार कर अ्रविद्या अपरामृष्ट भगवान्‌ सत्त्वप्रकपंका ग्रहण करते हँ ग्रविद्याभिमानी अविद्या 
से तत्त्वको न जानकर होता है अविद्याट (से अविद्या का जानकार प्रविद्याभिमानी नहीं होता । नाटकादिमें नर श्रीरामादि- 
रूप घारण कर भगवानको उन-उन चेशश्रोंको दिखाता हुप्रा भ्रान्त नहीं होता किन्तु वह जानता है कि मैं श्रीराम नहीं हूँ 
अतएव यह इसका झाहाय॑ वाघकालिक इच्छाजन्यस्वख्म है तात्विक नहीं । 
उद्धार की इच्छा से भगवान्‌ सर्तकता ग्रहण करेंगे और सर्वके उपादान से उद्धार की इच्छा होगी क्योंकि यह 
भी तो प्राकृत हो है तब तो स्पष्ट अन्योन्याश्रय दोष है ग्रतः शाश्वतिक कहा, हाँ यह दोष होता यदि यह सगं पहिला होता 
प्रनादिसगं प्रलयप्रवाह मेँ सृष्ठचन्तर में समुत्पन्न जो भगवान्‌ को संहारेच्छा रहने समय तक प्रलय रहेगा भ्रतन्तर फिर 
सृष्टि होगो इसके अनुसार प्रतृधि के पूणं होने पर में फिर सत्त्व प्रकपं का ग्रहण करूंगा इसका ग्रववान कर भगवान्‌ 
सर्ग का संहार किया। उस समय उक्त संकल्पवासनावासित ईश्वर चित्तसस्व्रप्रधानसहश होकर भी प्रलयावधि के पुणं 
होने पर उक्त संकल्पवासनावश उसी प्रकार ईश्वर चित्तसत्तमाव से परिणत होता है, लोकमे जैसे चैत्रादि बड़े सवेरे 
उठता है यह संकल्प कर सुत गया वैसा ही उक्त संकल्पवासना से उठता है अतः ईदवरप्रणिधान सत्वप्रकर्षोपादान इन 
दोनों को शाइवतिक अनादि होने से भ्रन्योन्याश्रय दोष नहीं । 
ईशवरका चित्तसत्व प्रलय में भो प्रकृति के सरूप नहों यह कहना ठोक नहीं, कारण जो कमी भी प्रधानस्वरूप 
नहीं होता वह प्रथानविक्रार हो नहों कहा जा सकृता और चितिशक्ति उसको कह नहीं सकते क्योंकि वह भ्रज्ञ है इन 
दोनों से प्रतिरिकत प्रमाणाभाव से कोई पदाथं हो नहों है इस मत में प्रात पुरुष से अतिरिक्त पदार्थ नहीं विशव का 
इन्हीं में ग्रन्तर्भाव है ईट ईश्वर का शाइवतिक उत्कर्ष है । 
प्रश्‍न--ग्रच्छा तो यह ईथर का शाथितक उत्कपं सप्रमाण है ग्रथवा निष्प्रमाण ? 
उत्तर-“तस्ये'म-७२-ति । थुति स्मृति का शाथतिक उत्कर्ष सप्रमाण है अथवा निष्प्रमाण ? 
प्ररन--शास्न में क्या निमित्त है ईश्वर के सत्त्वप्रकपं का किसी को प्रत्यक्ष या अनुमान है नहीं ? शास्त्र ईश्वर 
प्रत्यय से उत्पन्न है इसमें प्रमाण नहीं अपने ऐश्वयं के प्रकादनाथं कल्पना करके भी यह क्रह सकते हैँ लोक में ऐसा 
व्यवहार देखा जाता है ? र 
उत्तर--'प्रकृष्टसत्त्वे'भा-प्र-७०-ति | भाव यह है ईश्वर प्रणीत मल्त्रायुव्वेदादि में संवादि प्रवृत्ति देखने से अर्थात्‌ अ्व्य- 
मिचार निश्चय से प्रामाण्य सिद्ध होता है औपध विदोषों का तत्संयोग विद्येप मन्त्रों का तत्तद्वर्णों के घटाने बढ़ाने से लौकिक 
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प्रमाणव्यवहारी हजारजन्म से भी अन्वयव्पतिरेक जो कारणत्वग्राहक है उसको नहीं जान सकता आगम से भ्रन्वयव्यतिरेक- 
ग्रहण से भ्रन्योन्याश्रय दोव स्पष्ट है। आगम'से अन्वयव्यतिरेक और उनसे भ्रागम श्रनादि मानकर इस दोषका परिहार 
नहीं हो सकता, प्रलय में महाप्रलय में दोनों के सन्तानो का विच्छेद हो जाता है। महाप्रलय में क्या प्रमाण है प्रधान 
का विकार जगत्‌ “प्रधान में भ्रमित है यह आगे कहँगे । सह्य परिणाभियो का ग्रसहश परिणाम भी दृष्ट है तस्मात्‌ 
प्रधान किसी समय महदहंकारादिरूप से विपरिणत होता है और किसी काल में सहृशरूप से परिणत होता है, जिस काल में 
सद्दश रूप से परिणत होता है वही सहृश परिणाम प्रलय है। अतः मन्तरायर्वेदादिशास्रो की रचना से भगवान का रजस्तमो- 
मलरहित निरावरण सर्वतः प्रकाशशील ्रतएव विश्वविषयकज्ञान माना जाता है इसी में ग्रग्युदयनि:श्रेयसफलकोपदेश- 
प्रधान वेदराशि ईश्वरविरचित तदुबुद्धि प्रकपं से हो हो सकते हैं अन्यथा नहीं सत्त्वोत्कपं होनेपर रजस्तमनिमित्तक 
अम विप्रलम्भो का सम्भव नहीँ अतः यह सिद्ध हुझ्ना कि शास्त्र प्रकृष्टसत्त्वनिमित्तक है विशेष वेशारदी 
आदिर्म देखिये ॥ १-२४ ॥ 

“तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ ॥' १-२५ ॥ ( यह ६४५ के मूल में देखिये ) 

उक्त प्रकार से ईश्वर के ज्ञान क्रियाशक्ति में शास्त्र प्रमाण कहकर ज्ञानशवित में भ्रनुमान प्रमाण है यह कहते है— 
(किन्यो ' भा० प्र० ७४ ति । वुद्धिसत्त्वावरक तमोगुणके भ्रपचय के तारतम्य से जो भ्रतोत भ्रनागत-भावी प्रत्युत्पन्न-वतंमान 
एकैक का अथवा समुदाय का तथा अतीन्द्रियौं का अल्प अधिक जो ज्ञान वह सवंज्ञ बीज है कारण है । कोई पुरुष ग्रतीतादि 
कुछ हो पदार्थ जानता है सत्र नहीं, कोई बहुत ग्रतोतादियो का ग्रहण करता कोई उससे भी बहुतर जानता है उससे 
भ्रधिकतम जानता है । ग्राह्य विषय की अपेक्षा से ग्रहण ज्ञान में ग्रल्पटव बहुत्व यहाँ इष्ट है अल्प विषयक ज्ञान में अल्पत्व 
बहुविषयक ज्ञान में बहुत्व कहा है यह उत्कपं बढ़ता हुआ जहाँ समाप्त हो जाता है उसके भागे फिर किसी में भ्रतिशय 
नहीं निरतिशय ग्रतिशय जिसके ज्ञान में है वही सर्वज्ञ है । इससे प्रमेथ प्रमा का निरवधि उत्कप कहा गया है इसफो प्रमा- 
णित करते हैं -'अस्ती' भा० ७४ त्यादि से । निरतिशयत्वकाष्ठा है जिससे परे भ्रतिशयवान्‌ दूसरा नहीं इससे प्रवधि लेकर 
सिद्ध साधन नहीं, सातिशयत्व हेतु है जो जो सातिशय है वह सव निरतिशय है जैसे ग्रामलक बिल्वादि में सातिदाय महत्व 
झात्मा में निरतिशय है परिमाणवत्‌ से यह व्याप्ति दिखलाते हँ-ईष्वरज्ञाने न निरतिशयं सातिशयत्वात्‌ परिमाणवत्‌? 
यह अनुमान का आकार है इस व्याप से व्यभिचार की म्राशङ्का करते है--'न च गरिमे!तत्त्व-चे-प्र० ७५ ति। 

झवयवगत गुरुत्व की अपेक्षा से ग्रवयविगत गुरुत्व भ्रतिशयी नहीं है किन्तु परमाणुसे लेकर अन्त्यावयविपर्यन्त के 
जितने अवयव हैं उनमें प्रत्येक के गुरत्वको इकठ्ठाकर झ्रवयवगुरुत्वसे भ्रवयविगुरुत्व वडा है यह प्रभिमानमात्र है। भाव- 
यह है कि गुरुत्व गुण है, वह जन्य होनेसे स्वसमवायी कारणमात्र में ही रहता है एक ही गुरुत्व यदि ग्रनेकमें होता तो 
कहीँ पकट कहीं उत्कृष्ट होने से सातिशयी कहाता किन्तु जिनके भ्रवयव थोड़े हैं उनमें गुरुत्व कम है जिनके श्रवयव 
अधिक हैं उनमें गुरुत्व प्रधिक है यह कहा जाता है, वस्तुतः उन दोनों प्रवयवियों का गुरुत्व एक न हो किन्तु प्रतिव्यक्ति 
विश्रान्त भिन्न-भिन्न है भतः एक ही गुरुत्व कहीं छोटा होता झौर' यही भ्रत्यत्न बड़ा होता तो सातिशयी कह सकते किन्तु 
ऐसा है नहीं । वस्तुतस्तु अ्रवयवगुरुत्वसे अतिरिक्त भ्रवयविगुरुत्व हुआ नहीं है भ्रन्य । १ सेर सूतसे बने कपड़े में कमसे कम 
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 श्रीमदूभगवदूगीता [ अध्याय ६ 
न अमन 


। | 
यो० ) द० १२२७-२८ इति । 'ततः प्रत्यक्वताविगमोजनन्त फ् १-२७-२८ इति । 'ततः प्रत्यक्चेतनाविगमोऽप्यन्तराया भावरच यो०-द-१-२९ इति । 


“तस्य वाचका प्रणव तञ्जप। तदथंभावनसु' इति। ततः च पाह के कप मे प्रणवः, तज्जपः तदथंभावनस्‌' इति । 'ततः प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽपयन्तरायाभावणच'। उस 

जज्ज ई दनो पगरी दो तोले की होनी चाहिये र 

दो सेर का वजन होना चाहिये, एक तोला सोने से बनी अंगूठी दो तोले की होनी चाहिये इससे स्पष्ट है कि अवयवी में 

है ही नहीं फिर सातिशयत्व की शंका कैसे हो सकती है इसीसे वेदान्तादिमतर्मे प्रवयवात्मक भ्रवयवी है भ्ज्ञानमें यह्‌ 
जल एकही ज्ञान भ्रल्पविषयक वहुविषयक हो सकता है यह प्रति ज्ञेय विश्वान्त नहीं है। 
हु चे ही सवंज्ञ वों न माने जाय ? 

प्रदन--बुद्ध आहंत कपिल प्रभृति नेकशाख्कार ह व 

उत्तर घुद्धादिप्रणीत भ्रागम भाभास हु आगम नहीं सब प्रमाणों से बाधित क्षणिक नेरात उपदेशक 

होनेसे विभलम्मक ( वंचक ) है। श्रुतिस्मृति प्रमाणादिरूप झागमसे ही 'परागच्छान्ति-बुद्धिविषयीभवन्ति अम्युदय-निभेयसो- 

पाया यस्मात! इस व्युतपत्तिसे भ्रागम है इससे संज्ञा ईष्वरादिविदीष का निश्चय होता है ईष्वरादिसंज्ञाविशेष रत्यादि में 


पणय. ध्सर्वज्ञता तुप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्ति: । 
अनन्तशक्तिश्‍च विभोविधिज्ञां: षडाहुरङ्गानि महेश्‍वरस्य ॥ ` 
तथा--'ज्ञान॑ विरागतैश्वयं तपः सत्यं क्षमा धृतिः । 
सष्टुत्वमात्मसंबोधो झाघिष्ठातृत्वमेवे च॥ 
अव्ययानि दशैतानि नित्यं तिष्ठन्ति शाकरे।? वा० पु० १०६ इति । 
भाकर ग्रन्थों में देखिए ॥ १.२५ ॥ 
हे 'स पूर्वैषामपि गुरः कालेनानवच्छेदात.॥? १.२६ ॥ ( यह ६४५ के मूलमें देखिये ) 
भगवान्‌ में ब्रह्मादि से विशेषण कहते हैं वही यह पूर्व हिरण्यगर्भादि के भी गुर हैं एव गुरु काल से आ हुँ 4 
कालमे है किसी में नहीं जहाँ प्रवच्छेदमाव से काल नहीँ है भर्थात्‌ कालत्रयवर्ती है वही पुरानों का भी गुरु है, जैसे सर दिन 
झागम से ईष्वर सिद्धि होती है वैसी ही बीते हुए सर्गान्तरो में भी समकना। झगस- "यो ब्रह्माणं विद्धाति पूव यो 
चै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै? इत्यादि भुति है । 
प्रइन--तो प्रकृति स्वतन्त्र कैसे ? 
उत्तर--'निमित्तमप्रयोजकमित्यादि । भ्रम सूत्रसे निमित्त कारण ईववरसे प्रक्ृतिके स्वातन्त्र्यका विघात नहीं 
यह स्फुट करेगे ईश्वर सब जीवोके पिता है इसके भनुसार अग्नि विरफुलिज्ध दृशन्तसे भी जीव ब्रह्मका ग्रंशांशिभाव झर 
` दोनोंका भ्रमेद भी समभना । स्मृति भी ऐसा कहती है-- 
“यथा दीपसहस्राणि दीप एकः प्रसूयते। 
तथा जीवसहस्ताणि स एवेक! प्रसूयते॥ 
सलिले करकाऽस्मेब दीपोनाविव तन्मयः। 


जीवो मौढ्यात्यथग्‌ बुद्धो युक्त त्रद्मणि लीयते 
इत्यादि माक्रों में स्पष्ट है॥ १.२६॥ 
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श्लोक २८ ] साचुवादमधुसद्नीन्याख्यासद्दिता ६४९ 


( १ ) 'तस्य वाचकः भ्रणवः ॥? १९२७ ॥ 


पूर्वोक्त प्रवन्ध से भगवान्‌ को दिखलाया, भ्रव उनके ध्यान करने के लिये उनके वाचक शाब्द को कहते हैं-- 
“तस्येति' से । तथा च स्मृति-- 


'झहृष्टविम्रहो देवो भाषग्रा्ो मनोमयः। 
तस्याँकार। स्मृतो नाम तेनाहूतः प्रसीदति ॥' 
इति योगियाज्ञवल्वयः{। भरदृष्टविप्रह:-प्रदुभुतशरीर: देवः परमात्मा भावग्रा ह्यो मनोमयः मनस्तुल्यकारणोपाधि९णवलोध्य;-- 

शकलार्निवत्‌ इत्यादिरथंः । ईष्वर का वाचक प्रणव है विचारद्वारा परमतका उपन्यास करते हैं--'किमस्ये' तत्त्व. वे. 
पृ. ८१ ति । वाचकत्वम्‌-प्रतिपादकत्वम्‌, दूसरों का कहना है कि यदि शब्दाथा का स्वाभाविक सम्बन्ध संकेत-इस शब्द 
से इस ग्रथ को समझना_इससे भ्रभिव्यवत होगा तो जहाँ सम्बन्ध नहीं है वहाँ सेकड़ों संकेतों से भी धभिव्यक्त न होगा । 
प्रदीपव्यङ्गघ घट जहाँ नहीँ है वहाँ हजारों प्रदीपौ से तदभिव्यक्ति हवय नहीं यदि उन दोनोंका सम्बन्ध कृत्रिम है कृतसंकेत 
करभशव्द हाथी में प्रतिपादकत्वेन दृष्ट है अर्थात्‌ तत्प्रतिपादक देखा गया है तो संकेत ही वाचकत्व है ऐसा विचारकर इष्टका 
ग्रवघारण करते है--'स्थितोऽस्ये' तत्त्व-वे० ४० ८१ ति । भाव यह है कि सभी शाब्द सब भर्थोके कहने में समथं है इस 
परिस्थिति में सव शाब्दोका सव अर्थों के साथ नित्यसम्बन्ध ही हैँ ईश्वर संकेत प्रकाशक तथा नियामक है यदि सब दन्दो 
से वाचकत्व समान है तो वाचक, भ्रपश्न दविभाग कैसे, क्योंकि अवाचक ही प्रपञ्र श कहे जाते हैँ ? 

उत्तर-- जिसमें ईश्वर संकेत है वह वाचक है जिसमें उक्त संकेत नहीं वह भ्रपभ्रश है भतः ईदवरसंकेतासंकेतकृत ही 
से उक्त विभाग समभना इसमें दृष्टान्त कहते है--“यथे'.त० वै० ए० ८२ ति से । जैसे पिता पुत्र का सम्बन्ध स्थित 
ही यह इसके पिता है यह इसका पुत्र है इस संकेत से प्रभिव्यक्त होता है तद्वत्‌ । 

प्रदन--शब्द भी तो प्रधानका विकार ही है महाप्रलय में प्रधान सं जव शब्द लीन हो जायगा तो उसकी शक्ति 
भी लीन ही हो जायगी फिर महदादिक्रमसे उत्पन्न भ्रवाचक शब्द की वाचकशक्ति की महेश्वर संकेतसे प्रभिव्यक्ति नहीं हो 
सकती क्योंकि अभिव्यक्ति वर्तमान की होती है विनष्ट की नहीं ? 

उत्तर-- सगोन्तरे 'ष्विः त० वै० प्र ८२ त्यादि । यद्यपि शक्तिके साथ शब्द प्रधानमें लीन हुआ है तथापि 
सर्गादि मैं जब शब्द भ्राविभूत होता है तो झपनी,रवाभाविक, वाचकत्वशक्तिके साथ ही प्राविशूत होता है न्यायादिमत के 
समान महाप्रलयरमे पदार्थोका अत्यन्त विनाश नहीं होता किन्तु स्वकारणमें सुदमख्पसे अवस्थान रहता है उसीको लय 
कहते हैं यह “नासतो विद्यते भावः? इसकी व्यास्यार्मे स्फुट है। इसमें दृष्टान्त है-- वर्षा बीतने पर कल शरीर सुखकर 
मिट्टी हो जाती है वर्षा होने पर फिर ज्या कि त्यौँ मण्डुकशरीर बन जाती है तद्वत्‌, प्रतः पुवसगंसंकेत के नुसार 
ही उत्तर सॅम भी भगवान चब्दाथोँ का संकेत करते हैं ग्रतः सहश्षव्यवहारपरम्परासे नियत होनेसे शब्दाथ सम्बन्ध 
नित्य है कूटस्य नित्य नहीं यह झागमिकोका मत है । 

टर" 
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६६० श्रीमदूभंगवद्गीतां [ अध्याय ६ 
प्रदन--शक्ति नित्य हो परन्तु देवदत्तादि के समान किसी समय शक्तिमेद होनेपर प्रणव कां दूसरा भ्रथं हो 
सकता है जैसे देवदत्त का संकेत कत्सर में भी होता है वह भी उस शाब्द का ग्रथं ही है ऐसें ही प्रणव का सर्गान्तर में भी 
शक्ति हो सकती है फिर प्रणवाथं सदा यही है यह संप्रतिपत्ति कैसे हो सकती है ? 
उत्तर--सगोन्तरेष्विशति । यह संकेत लौकिक नहीं है जो पुरुषभेद से भिन्न हो किन्तु यह वैदिक है यहाँ का 
संकेत करनेवाला पुरुष सवंज्ञ है अतः सर्गान्तरसिद्धशक्ति का स्मरण कर वतंमान सगं में उसी अथ में उस शक्ति को उस 
पद में भ्रभिव्यक्त करता है अत; वैदिकशव्दाथं में प्रनाइवास का संभव नहीं॥ १-२७ ॥ 
वाचक को कहकर प्रणिधान कहते ह—'तज्जपस्तदुर्थभावनम्‌ ॥' १-२८॥ 
प्रणव का जप प्रणववाच्य ईश्वर की भावना फिर्‌-फिर चित्त में सन्निवेश । 
प्रदन--इसे क्या होता है ? 
उत्तर--केवल भगवान्‌ में ही चित्त रमता है इसी भ्रथं में व्यासजी की गाथा का उदाहरण देते है 
“स्वाध्यायाद्योगमासीति योगात्‌. स्वाध्यायमामनेत्‌ । 
स्वाध्याययोगसंपत््ा परमात्मा प्रकाशते ||? इति । 
सारांश यह हे—वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध जानकर प्रणव जप के साथ ब्रह्म का ध्यान करे; स्मृति भी ऐसा ही 
कहती है--'प्रणवेन परं ब्रह्म ध्यायीत नियतो यरति३१इति । यद्यपि प्रणवार्थं धुत्यादि में बहुविध कहा है परन्तु संक्षेप से 
गरुडपुराणोक्त प्रथं यहाँ लिखते हैं-- 
“व्यक्ताव्यक्ते च पुरुषस्तिस्नो मात्राः प्रकीर्तिताः । 
अद्धमात्रा परं ब्रह्म ज्ञेयमध्यात्मचिन्तके: ||? इति ॥ 
प्रणवार्थ चित्त दो प्रकार का है--प्रथम भ्रंश अंशि कार्यकारण शक्ति शक्तिमान्‌ इन सबका श्रभेद से एकीभाव 
कर--'"झहं ब्रह्म, सवं खलु ब्रह्म, तमेतमात्मानमेति ्रह्मणा एकीकृत्य ब्रह्म चात्मानमित्येकीकृत्य? इत्यादि भ्रति 
है 'सवे खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत? यह भी श्रति है— 
“एक समस्तं यदिहास्ति किचित्‌, तदच्युतो नास्ति परं ततोऽन्यत्‌ । 
सोऽहं स च त्व॑ स च सर्वभेतदात्मस्वरूपं त्यज भेदमोइदम्‌॥? इति स्मृतिः । 
दूसरा प्रकृति तत्कायं भोर पुरुषके विवेकसे जानकर केवल इ हाचिनमात्रमे झ्रात्मचिन्दन करना, “ओमित्येवं ध्यायथ 
त्मानं, स्वरित वः पाराय तमसः पारस्तात्‌, तमेवैकं जानथ आत्मानम्‌, आरमेत्येवोपासीत? यह श्रुति ह— 
'्रकृतिं पुरुपे स्थाप्य पुरुषं ब्रह्मणि न्यसेत्‌ । 
अहं. ब्रह्म परं ज्योतिः प्रसंख्याय विमुच्यते ॥ 
यः सर्वभूतचित्त्ञो यश्च॒ सवेहदि स्थितः । 


यश्च सवोन्तरे ज्ञेयः सोःहमस्मीति चिन्तयेत्‌. ॥! 
इत्यादि विशेष योगवातिकमै देखिये ॥ १-२८॥ 
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ततः प्रणवजपरूपात्‌, तद्थष्यानरूपाच्चेशरप्रिधानात प्रत्यक्वेतनस्य पुरुषस्य प्रकृतिविवेके- 

नाधिगमः-साक्षात्कारो भवति, उक्तानामन्तरायाणामभावोऽपि भवतीत्यर्थः । 
ग्रभ्यासवैराग्याभ्यामन्तरायनिवृत्तौ कतंव्यायामभ्यासदार्व्यार्थमाह-(१) 'तत्प्रतिषे- 

धार्थमेकतत््वाम्यासः? यो-द-२-३२ । तेषाम्‌-श्रन्तरायाणां प्रतिषेधार्थमेकस्मिन्करिमिर्चिदभिमते 


तत्त्वे$म्यास:-चेतसः पुन: पुननिवेशनं कायंम्‌। तथा (२) सैत्रीकरूणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःख- 


तदथंघ्यान€प प्रणव जप से ओर ईश्वरप्रणिधानसे प्रत्यक्‌ चेतनका अर्थात्‌ पुरुषका, प्रकृतिविवेक से 
घिगम-प्रत्यक्ष होता है । उऊ अन्तराय के ग्रभाव भी होता हे । 

आब अभ्यास वेराग्यसे अन्तराय ( विध्न ) के निवृत्ति हो जानेपर कतव्य प्रभ्यास दार्ल्याथं कहते हें- 
'ततुप्रतिषेघाथंमेकतत्वाभ्यासः इति । उन भन्तरायों को निवृत्ति के लिए जिस किसी इष्ट एक विषय में 


een 


“ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥? १-२९॥ 

भोर भी इसका फल है--*ततः? इत्यादि । प्रतीपं प्रतिकूलमञ्चति जानाति इति प्रत्यक्‌ स चासौ चेतनश्च प्रत्यकृचेतन: 
विद्यावान्‌ ईश्वर से भिन्न प्रत्यक्चेतन जीव जहाँ विवक्षित है यह सूचित हुभा। प्रत्यक्‌ चेतन को भ्रपने स्वरूप का 
यथाथंज्ञान होता है और विध्नाभाव भी है। 

प्रश्‍न--ईश्वर ध्यान ईश्वर विषयक है वह प्रत्यक्चेतन का साक्षात्कार कैसे करेगा अन्यविषयक ध्यान यदि अन्य 
विषय का साक्षात्कारो हो तो कामिनी प्रणिधान से सनत्कुमार का भी साक्षात्कार हो जायगा ? 


उत्तर-यथैवेश्वरः' त० वे०-ए०-८७ इत्यादि । जैसे ईश्वर पुरुष शुद्ध कूटस्थनित्य होने से उपजनापायरहित है 
प्रसन्न क्लेशरहित केवल धर्माधमंशून्य भ्रतएव भ्रनुपसगं जात्यायुर्भोगवजित साहश्य फिंचिद्भेदमें होता है इस लिये भेदक घम 
कहते ई—बुद्धि का प्रतिसंवेदी बुद्धिश्रतििताथं को स्वात्मगत भ्रध्यास से मानता है ईरवर नहीं । भेद यह है कि अत्यन्त 


* विसहश का ध्यान तद्धिन्न का साक्षात्कारी नहीं होता जैसे कामिनी का चिन्तन सनत्कुमार का साक्षात्कारी नहीं होता 


यह ठीक है परन्तु सहश का चिन्तन सद्दशान्तर का साक्षात्कारक होता है एक शास्रक्रा भ्रम्यास तत्सहद्याथं शास्रान्तर ज्ञानका 
उपयोगो होता है यह सर्वानुमवसिद्ध है ॥ १-२६॥ 

(१ ) “तत्प्रतिपेधारथमेकतत्त्वाभ्यासः॥? ३२ ॥ 

एक तत्त्व ईश्वर क्योंकि वही प्रकृत प्रस्तुत है विक्षेपो के प्रतिषेधाथ ' एकत्व का अभ्यास करे । वेनाशिकमत का 
निराकरणाथं 'परस्ये'त्यादि का उपन्यास है जिसके मत में एक एक व्यक्ति में ही ज्ञान विश्रान्त है जब तक ग्रथ का 
भान है तव तक भ्रथं भोर ज्ञान दोनों है क्षणान्तर में दोनों नष्ट हो जाते हैँ । ऐसा मी ज्ञान है कि प्रथम एक प्रथ॑ का ग्रहण 
कर पीछे दूसरे अथं का ग्रहण करे क्योंकि ज्ञानादि क्षणिक है और क्षण भी व्यक्तिमात्र है उसमें कोई भेदक विशेषण न 
रहने से वह श्रेय है ग्रतः पुवंपश्चादमांव भी न हो सकता हमारे मतमें प्रक्षरिषक चित्त स्वविषय एक वा अनेक में प्रतिक्षण 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६४२ श्रीमदूभगंवदूगीता [ अध्याय ६ 


पुण्यापुण्यविषयाणां मवनातङिचत्तप्रसादनम्‌ 'यो-द-१-३३ । मैत्री-सोहादं, करुणा-कपा, 


अभ्यास चित्त का पुन! पुन। स्थापन करना । तथा 'मेत्रीकरणामुदितोपेक्षाणास्‌' मेत्री-सौहाद सुहृदभाव, 
करुणा-दया, सुदिता-प्रातन्द, उपेक्षा ग्रौदासीन्य, सुखादिशब्द से सुखादिमान पुरुषविशेष प्रतिपाद्य हे । सम्पूणं 
प्राणियों में जो सुख सम्पन्न हे उनमें मेरे मित्रो को बहुत भ्रच्छा सुख हे इस प्रकार मेत्री की भावना करें, 


~ 


———— 


त्यागोपादान से ग्रव्यवस्थित है भर्थात्‌ प्रणिधान दशा में एक भ्रथं का ही अनेक क्षणो तक ज्ञान भ्रवगाहन' करता है 
विक्षिप्त दशार्मे ग्र्थान्तरविषयक ही होता जाता है भ्रतः विक्षेप को हटाकर उसमें एकाग्रता का आधघान कर सकते हुँ 
इसलिये तदुपदेश तदथं प्रवृत्तियां भ्रनथं नही । 

प्ररन--प्रच्छा तो एक क्षणिक विज्ञानमें एकाग्रताका आधान नहीं हो सकता यह ठीक है किन्तु ग्रक्षणिक अनादि 
चित्तसन्तानमें विक्षेप को हटाकर एकाग्रता का भ्राघान करेंगे ? 

उत्तर--इस दशंनमें एकाग्रताप्रवाह चित्तका घमं है भ्रथवा संतानका ? प्रथमपक्ष ठीक नहीं ऋमसे उत्पन्न होनेवाले 
ज्ञानों में एकप्रवाहचित्त भ्रनुगत नहीं दूसरे क्षणमें उत्पन्न जो ज्ञान होगा उस क्षणमें पूर्वचित्त अनुगत नहीं भ्रन्यथा क्षणिकत्व 
ही भङ्ग हो जायगा क्यों कि आपके मतमें जो है सव क्षणिक ही है ग्रक्षणिक है नहीं। श्रथ सांशत भ्राविद्यक प्रवाह का 
अंश प्रत्यय परमाथं सत्‌ है उस प्रत्ययर्मे प्रयत्नसाव्य एकाग्रता घमं हो सकती है इसको दूषते हैं इत्यादि विस्तृत योगभाष्यादि 
में देखिये प्रग्रिमानुवाद प्रकृतम उपयोगो नहीं है इस कारण छोड़ दिया १-३२। 

'मेत्रीकरुणासुदितोपेक्ताणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ ॥' १.३३ ॥ 
( यह सूत्र उपर मूल में देखिये ) 

परिकमं मलवर्जन क्रिया शरीर शोभाधायकसंस्कार प्रकृतमे मनके मल ग्रसूयादि है तन्निवतंक कमं मैत्रीकरुणादि 
परिकमं है इस तातयं से 'अपरिकर्मितमतयोऽसूयादि मतः? पृ० ६९ यह मिथजीने लिखा है । भ्रसुयादिमचित्त में समाधि 
तदुपसंपत्ति नहीं होती भरतः ग्रसूयादिविरोबि चित्तप्रसादनोपाय कहते हुँ भेत्रीति से? । सुखितो से मैत्री सोहादंभावना करनेवाले 
चित्त में ईर्ष्या कालुब्यादि दोप नहीँ होता । मित्रके सुखर्म किसीको श्रसूया नहीं होती यदि हो तो बह वस्तुतः मित्र ही नहीं 
दुःखितों में जेसे अपने दुःखी होनेपर कर्णा होती है वैसा हो उनमें दुःखनिवृत्तीच्छारूप करुणा की भावना से परोप- 
कारचिकोर्पाल्प कालुष्य निवृत्ति होती है। पुण्यशील प्राणियों में मुदिता हषं खुपी की भावना करने से असूया कालुष्य 
चित्तसे निवृत्त होता है । भ्रपुण्यशोलों में उपेक्षाको भावना से भ्रमपं कालुष्य की निवृत्ति होती है तदनन्तर राजस तामस 
घमं निवृत्त होनेपर सात्त्विक शुक्लबमं उत्पन्न होता है ततः चित्त सत्त्वप्रकपंसम्पन् होता है । वृत्तिनिरोधपक्षमें प्रसादस्वभावसे 
चित्त प्रसन्न होता है प्रसन्नचित्त वक्ष्यमाण उपायों से स्थेयंका लाभ करता है मेत्र्यादिभावता न रहने पर उक्त उपायों से 
चित्त एकाग्र नहीं होता विषोप भ्राकर ग्रन्यमें देखिये | १-३३। 
न्य गर्थे सुखी, दुःखी, पुण्यवान तथा अपुण्यवानमे क्रमसे मैत्री, करुणा, मुदिता, तथा उपेक्षा करनेसे चित्त प्रसन्न 

है । 
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श्लोक २९ ] सानुवादमधुंसूदनीव्याख्यासहिता ६५३ 


न्न 


सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वमतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्डानः ॥ २९ ॥ 


योगसे प्रसन्न चित्तवाले समदर्शी योगी सभी शुतोमे आत्माको ्रौर सभी सूतोंको ग्रातमामें 
देखते हैं ॥ २९॥ 


मुदिता-हष॑:, उपेक्षा-प्रौदासीन्यम्‌ , सुखादिशब्दैस्त्न्तः प्रतिपाद्यन्ते । स्ंप्राणिषु सुखसंभोग- 


सम्पन्नेषु साध्वेतन्मम मित्राणां सुखित्वमिति मैत्रीं भावयेत्‌, न त्वीर्ष्याम्‌ । दुखितेषु कथं नु 
नामैषां दुःखनिवृत्तिः स्यादिति कृपामेव भावयेत्‌, नोपेक्षाम्‌, न वा हर्षम्‌ । पुण्यवत्सु पुण्यानु- 
मोदनेन हर्ष कुर्यात्‌-नतु द्वेषम्‌, न चोपेक्षाम्‌ । श्रपुण्यवत्सु चौदासीन्यमेव भावयेत्‌-नानुमोदनम्‌, 
न वा द्वेषम्‌ । एवमस्य भावयतः शुक्लो घर्म उपजायते । ततशच निगतरागद्वे षादिमलं चित्तम्‌ 
प्रसन्न सदेकाग्रतायोग्यं भवति । 

मैत्र्मादिचतुष्टयं चोपलक्षणम्‌, 'अमयं सत्त्वसंशुद्धिः इत्यादीनाम्‌, ऋमानिस्वम- 
दम्मित्वमि'त्यादीनां च धर्माणाम्‌ सर्वेषामेतेषां शुभवासनारूपत्वेन मलिनवासनानिवतंकत्वातू । 
रागद्वेषौ महाशत्र्‌ सर्वपुरुषा्थप्रतिबत्धको महता प्रयत्नेन परिहतंब्यावित्येतत्सूत्रार्थ: । 
एवमन्येऽपि प्राणायामादय उपायादिचत्त प्रसादनाय दर्शिताः, तदेतचित्तप्रसादनं भगवदतुग्रहेण 
यस्य जातम्‌, त' प्रत्येवैतद्वचनं सुखेनेति, अन्यथा मनः-प्रशमातुपपत्तेः ॥ २८ ॥ 


SS TT TSC mmm 
ये क्‍यों सुखो हे इस प्रकार ईष्प्रा त करे। दुःखो प्राणियों में उनको दुःखतिवृत्ति केसे होगी इस प्रकार 


दया की भावना करना तया उपेक्षा न न करना और न हर्ष झरना । पृण्यवानु प्राणियों में पुण्य के अनुमोदन 
से हषे करना, द्वेष या उपेक्षा न करना, अपुण्पवान्‌ प्राणियों में ग्रोदासान्यमावना करना अनुमोदन म्रौर 
वेष की नहों; इस प्रकार भावनाशील पुरुष का शुद्धवमं बढ्ता है उसऐे रागद्वेषादि मल से विमुक्त चित्त 
प्रसन्न होता हुआ एकाग्रता के योग्य होता है। 

मेत्र्यादि चारों उपलक्षण हैं “अभय सत्तसंशुद्धि:! इत्यादि का, तया 'अमानित्वमदरिमित्वपू 
इत्यादि सब घर्मो का। ये सब शुभवासनारूप होने से मलिनवासना के निवतंक हैं राग भ्रोर ठेष बड़े शत्र 
हैं सब पुरुषार्थों के विरोधी हैं इनका परिहार बड़े परिश्रम से करना चाहिए ये सूत्राथं हेँ। इसी तरह 
प्रत्य प्राणायामादि उपाय चित्त शोधत के लिये दिखलाये हैं यह वित्तप्रसन्नता भगवान्‌ के भनुग्रह से हो 


जाती है उनके प्रति यह वचन है सुखेने'त्यादि । ईदवर प्रसाद के विना मनः प्रशान्ति नहीं होतो ॥२८॥ 
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तदेवं निरोधसमाधिना त्वंपदलक्ष्ये, तत्पदलक्ष्ये च शुद्धे साक्षात्कृते तदैक्यगोचरा- 
'तत्त्वमसो 'तिवेदान्तवाक्यजन्या निविकल्पकसाक्षात्काररूपा वृत्तिब्र ह्मविद्याभिधाना जायते । 
ततश्च कृत्स्नाविद्यातत्कार्येनिवृच््या ब्रह्मसुखमत्यन्तमश्नुत इत्युपपादयति त्रिभिः इलोकैः । 
तत्र प्रथमं | त्वंपदलक्ष्योपस्थितिमाह--*सवंभृतस्थमि'ति । सर्वेषु भूतेषु-स्थावर-जङ्गमेषु 
शरीरेषु भोक्तृतया स्थितमेकमेव नित्यं विभुमात्मानं प्रत्यक्वेतनं साक्षिणां परमार्थसत्यमानन्दः 
घनं साक्षयेभ्योऽचृतजडपरिच्छिन्नदुःखरूपेभ्यो विवेकेनेक्षते-साक्षात्करोति । तस्मिद्चात्मनि 
साक्षिणि सर्वाणि भूतानि साक्ष्याण्याध्यसिकेन संबन्धेन भोग्यतया कल्पितानि, साक्षि-साक्ष्ययो! 
संबन्धान्त रातुपपत्तेः। मिथ्याभूतानि परिच्छिन्नानि जडानि दुःखात्मकानि साक्षिणो विवेकेनेक्षते । 
क: ? योगयुक्तात्मा-योगेन निविचारवैश्षारद्यरूपेण युक्त; प्रसादं प्राप्त ग्रात्मा-अ्रन्तःकरणाम्‌ 
यस्य, सतथा। तथाच प्रागेवोक्तं-नि्विचारबेशारद्यऽ४्यात्मप्रसादः, ऋतम्मरा तत्र प्रज्ञा, 
शुतानुभानप्रज्ञाम्यामन्यविषया विजञेषार्थत्वात्‌?-यो-द-१-४९ इति । तथा च शब्दानुमाना- 
गोचरयथार्थंविशेषवस्तुगोचरयोगजप्रत्यक्षेण ऋतम्भरसंज्ञेन युगपत सुक्ष्म व्यवहितं विप्रकृष्टः च 
इस प्रकार निरोध समाधि से त्वंपद का लक्ष्य भर तदुपद का लक्ष्य जो शद्ध ब्रह्म हे उसके प्रत्यक्ष 
करने पर तदमेदविषयकबुद्धि जो 'तत्त्वमसिः वाक्यजन्य हे निविकल्प साक्षादुकारखूपा वृत्ति जो ब्रह्मविद्या- 
पदवाच्य हे वह होतो हे । उससे सम्पूर्ण अ्रविद्या ओर तत्कार्यो को निवृत्ति से त्यन्त ब्रह्मसुख व्याप्त करता 
है अर्थात्‌ प्राप्त करता हे। यह तीन इलोकों से उपपादन करते हैं। उसमें पहिले त्वंपद लक्ष्य प्रात्मा की 
उपस्थिति कहते हॅ--'सर्ेत्यादिसे । स्थावर जङ्गमादि भेद भिन्न सब सरतो भ्रोर शरोरों में भोक्दरूपसे स्थित 
एक हो नित्य व्यापक ग्रातमा साक्षी परमाथसत्य ग्रानन्दधन को साक्ष्य अनृत जड़ परिच्छिन्न दुःखरूप से 
देखता है उव साक्षो ग्रात्मा में सब सुत सब साक्षिविषय जो कि झाध्यासिकसम्बन्ध से भोगविषतया कल्पित 
हे क्योंकि साक्ष्यसाक्षी का कल्पित सम्बन्ध से भ्रतिरिक्त सम्बन्ध नहीं बनता । ग्रतः वे साक्षीकल्पित होने से 
मिथ्या परिच्छिन्न जड़ दुःखात्मक है, प्रतएव तड्रिपरोत साक्ष से भिन्न हे इस विवेक से देख ता हे । 


प्रश्‍न-कोन देखता हे? 


उत्तर--प्रोगयुक्तात्मा, निविचारवेशारद्यरूपयोग से जो युक्त हैं तया प्रश्न्नचित्त है वे यह पूर्व में कहा 

/ ने 
॥ शुताचुमाने'त्यादिसे । तथा घ शब्दानुमानविषय यथार्थ विवे कवत्तुविषयक योगजदप्रत्यक्षते ऋतम्भरा 
संञ्चक हैं। एक समय सूकम ठपवहित दुरस्य सम्पूर्ण को तुल हो देखता हे सब जगह बराबर है दर्शन जितका 
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सर्व तुल्यमेव पश्यतीति । सवंत्र समं दशंनं यस्येति, सवंत्रसमद्शंनः सन्नात्मानम्‌, श्रनात्मानश्च 
योगयुक्तात्मा यथावस्थितमीक्षत इति युक्तम्‌ । 
अथवा यो योगयुक्तात्मा, यो वा सवंत्र समदर्शनः, स ग्रात्मानमीक्षत इति 
योगि-समदशिनावात्मेक्षणाधिकारिणावुक्तौ | यथा हि चित्तवृत्तिनिरोधः साक्षिसाक्षात्कारहेतुः, 
तथा जंडविवेकेन सर्वानुस्यूतचैतन्यपृथक्करणमपि | न।वश्यं योग एवापेक्षितः। 
अत एवाह वसिष्ठः 
“हे क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव । 
योगो वृत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ॥ 
श्रसाध्यः कस्यचिद्योगः कस्यचित्तत्त्वनिशचयः । 
प्रकारौ हौ ततो देवो जगाद परमः शिवः ॥' इति । 
चित्तनाशस्य-साक्षिणः सकाशात्तदुपाधिभूतचित्तस्य पृथक्करणात्‌, तददर्शनस्य तस्योपाय- 
दृयम्‌-एकोऽसंप्रज्ञातसमाधिः संप्रज्ञातसमाधौ हि आत्मैकाकारवृत्तिप्रवाहयुक्तमन्तःकरणसत्त्वम्‌ 
साक्षिणाऽनुभूयते । निरुद्धसर्भवृत्तिकं तूपशान्तत्वान्नानुभूयत इति विशेषः । द्वितीयस्तु-साक्षिणि 
कल्पितं साक्ष्यमनृतत्वान्तास्त्येव, साक्ष्येव तु परमार्थसत्यः केवलो विद्यत इति विचारः । 


वह समदशंन होता हुआ आत्मा और अनात्मा को योगयुक्त पुरुष जो जैसा हे उसको वेसा देखता 


है यह ठीक हे ; 
अथवा योगयुक्तात्मा जो हे सवंत्र समदर्शन सब में भ्रातमा को देखता है योगी भोर समदशन ये 


दोनों आत्मदर्शन के अधिकारी यह कहा । जैसे चित्तवृत्तिनिरोध साक्षी के प्रत्यक्ष में हेतु है तथा जड़ विवेक से 
संत्र प्रनुगत चैतन्य पृथककरण भी हेतु हे उसके लिए योग ही भ्रवश्य अपेक्षित नहीं किन्तु दोनों उपाय 
हैं। ग्रतएव वसिष्ठ जी ने भी कहा है-- 

“द्री क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव ।' 

इत्यादि मुलमें देखो। साक्षी के उपाधिभूत चित्त का साक्षी से अलग करने के दो उपाय हॅ एंक 
चित्त नाश ओर दुसरा साक्षिविषयादशंन, पहिला भ्रसंप्रज्ञात समाधि हे क्योंकि असंप्रश्ञात समाधि में 
प्रात्मैक्याकार केवल ग्रात्मविषयक वृत्तिधाराविशिष्ट भ्रन्तःकरण सत्त्व साक्षी से अनुभुत होता हैं, निरुद्ध- 
सवंवृत्तिक चित्त लीन होनेसे साक्षीसे भ्रनुभ्नत नहीं होता यही विशेष हे। दूसरा साक्षी में कल्पित साक्षी 
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यो मां पश्यति सभन्न सर्गञ्न मयि पदयति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणद्यति ॥ ३० ॥ 


जो मुझको सवंत्र देखता हे भ्नोर सबको मुझमे देखता हे, उसके लिये न में ग्रहस्य हूँ प्रौर न मेरे 
लिये वह प्रदृष्य हे ॥ ३०॥ 


तत्र प्रथममुपायं प्रपश्वपरमार्थतावा दिनो हैरण्यगर्भादय: प्रपेदिरे। तेषां परमार्थस्य चित्तस्यादशंनेन 
साक्षिदशंने निरोधातिरिक्तोपायासंभवात । श्रीमच्छङ्करभगवद्पुज्यपादमतोपजी विनस्त्वौप- 
निषदा: प्रपश्चानतवादिनो द्वितीयमेवोपायमुपेयु: । तेषां द्यधिष्ठानज्ञानदाढ्य सति तत्र कल्पितस्य 
बाधितस्य चित्तस्य तदृक्यस्य चादशंनमनायासेनैवोपपद्यते । ग्रतएव भगचत्पूज्यपादाः कुत्रापि 
ब्रह्मविदां योगापेक्षां न व्युत्पादयांबभूवु: । भ्रतएव चौपनिषदाः परमहंसाः श्रौते वेदान्तवावय- 
विचारे एव गुरुमुपसृत्य प्रवर्तन्ते ब्रह्वासाक्षात्काराय, न तु योगे । विचारेणोव चित्तदोष- 
निराकरणेन तस्यान्यथासिद्धत्वादिति कृतमधिकेन ॥ २९ ॥ | 


एवं शुद्धं त्वंपदार्थं निरूप्य, शुद्धं तत्पदार्थं निरूपयति-'यो मामि'लि। यो योगी 
माम्‌ईँश्वरं तत्पदार्थंमशेषप्रपश्चकारणमायोपाधिकमुपाधिविवेकेन सर्वत्र प्रपञ्चे सद्रपेण 


विषय नहीं ही है परमाथं सत्य केवल साक्षी विद्यमान है यह विचार हे जिसमें प्रथम उपाय प्रपञ्च सत्यवादी 
योगशाख्रवालो का है उसमें परमाथंचित्त के भ्रदशंन से साक्षी के दशंन निरोघोपाय से भ्रतिरिक उपाय का 
ग्रसंभव हे । घ्ीमच्छंङकरभगवत्पुज्यपादमतानुयायी वेदान्ती प्रपञ्च मिथ्यावादी द्वितीय उपाय का अनुसरण 
करते हे] इनके मत में साक्षीके प्रधिष्ठान साक्षात्कार दृढ़ होने से कल्पित, भ्रतएव बाधित चित्त शोर साक्षी 
के विषय का प्रदर्शन सुखसे उत्पन्न होता है श्रतएव भगवत्पुज्यपाद श्री शंकराचार्य ने कहीं भी ब्रह्मज्ञानी 
लोगों के लिये योग की भ्रपेक्षा का उपपादन नहीं किया हे । प्रतएव श्र्वेतवेदान्ती परमहंस श्रौत- 
बेदान्तवाक्य विचार में गुरु के पास जाकर ब्रह्म साक्षात्कार के लिए प्रदत्त होते हैं। योग में नहीं, विचार 
हारा चित्तदोष का अपाकरण होता हे प्रतः चित्तदोषनादा अन्यथा सिद्ध है, इस विषय में ्रषिक कहना 
व्यथे हे ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार शुद्ध त्वंपदाथं का निरूपण कर, शुद्ध तत्पदाथं का निरूपण करते हॅ--जो योगी सुर 
ईश्‍वर तत्पदाथं सम्पूरां प्रपञ्च कारण मायोपाधिक हे उस ईश्वर को उपाधि विवेक से सब प्रपच्चों में 
तद्रप से तथा ( प्रकाशरूप से ) भनुगत सर्वोपाधिसे शून्य परमाथं सत्य आनन्द घन को योगजप्रत्यक्ष से 
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) | 


/ सर्बेमतस्थितं यो मां मजत्येकलमास्थितः । 
सर्गथा वर्तमानोर्शप स योगी मयि वतते॥ ३१॥ 

एकी भावमें स्थित जो योगी सभी सूतोंमें ्रवस्थित मुझको भजता हे, वह योगी सब प्रकारसे व्यवहार 
करता हुग्रा भी भ्रभेदसे छुभमें हो व्यवहार करता हे ॥ ३१॥ 
४ स्फुरणरूपेण चानुस्यूतं सर्वोपाधिविनिमुंक्तं परमाथसत्यमानन्दघनमनन्तं पश्यति-योगजेन 
प्रत्यक्षेणाऽपरोक्षीकरोति । तथा सर्वं च प्रपश्चजातं मायया मय्यारोपितं मद्धिन्नतया मृषात्वेनैव 
| पश्यति, तस्यैवं विवेकर्दाशनोञ्हम्‌-तत्पदार्थो भगवान्न प्रण॒ह्यामि-ईइवर: कश्चिन्मद्भन्नोऽस्तीति 
परोक्षज्ञानविषयो न भवामि, किन्तु योगजापरोक्षज्ञानविषयो भवामि । यद्यपि वाक्यजापरोक्ष- 
ज्ञानविषयत्वं त्वंपदार्थाभेदेनैव, तथापि केवलस्यापि तत्पदार्थस्य योगजापरोक्षज्ञानविषयत्व- 
सुपपद्यत एव । एवं योगजेन प्रत्यक्षेण मामपरोक्षीकुर्वन्‌ स च मे न प्रणइयति-परोक्षो न 
भवति । स्वात्मा हि मम स विद्वान्‌, श्रतिप्रियत्वात्‌ । सर्गदा मदपरोक्षज्ञानगोचरो भवति । 

“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव मजाम्यहम्‌ ।' 
इत्युक्त: । तथेव शरशय्यास्थभीष्मध्यानस्य युधिष्ठिरं प्रति भगवतोक्तेः । अविद्वांस्तु 
स्वात्मानमपि सन्तं भगवन्तं न पश्यति, अतो भगवान्‌ पश्यन्नपि तं न पश्यति 'सः 
एनमविदितो न भुनक्ति’ बृ, उ, १-३-१५ इति श्रुतेः । विद्वांस्तु सदैव सन्निहितो भगवतः 
भ्रनुग्रह भाजनमित्यर्थः ॥ ३० ॥ 
देखता हे तथा सब प्रपञ्चसमुदाय मुझमें भिन्न होने के कारणा मिथ्या हे भ्रतएव मख्टिन्नित्वेत मुषा देखता 
हे उस एवं विवेकदर्शी को तत्पदार्थं ग्रहं ( में ) भगवान्‌ प्रनष्ट नहीं होता हँ ईश्‍वर सुझसे भिन्न कोई हे 
इस परोक्षज्ञान का विषय नहीं होता हूँ। यहाँ परोक्षज्ञान विषयप्रणाश विवक्षित हे सुर्य नाश नहीं किन्तु 
योगजप्रत्यक्ष ज्ञानविषय होता हूँ । यद्यपि वेदान्तक्यजन्य भ्रपरोक्षज्ञानविषयत्व त्वंपर्दार्थामेद से ईदवर में 
भी हे तथापि त्वंपदार्थामेद के विना केवल ततुपदाथं में योगजप्रत्यक्ष ज्ञानविषयता उपपन्न होती है, इस 
प्रकार योगजप्रत्यक्ष से सुझको प्रत्यक्ष करता हुआ योगी हमको प्रनष्ट नहीं होता प्र्थातु परोक्ष नहीं होता 
क्योंकि वह मेरा ही आत्मा है इस प्रकार का विद्वान्‌ भ्रतिप्रिय होने से सदा मेरे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय 
होता है क्योंकि “ये यथा मां प्रपद्यन्ते ये पूवं में कह चुके हैं। इसो प्रकार शरशय्यास्थित मीष्मपितामह के 
परोक्ष ज्ञानका विषय में हूँ यह युधिष्ठिर के प्रति भगवान्‌ ने कहा हे। अविान ग्रात्मस्वरूप होते हुए 
भी श्री भगवान्‌ को नहीं देखता इस कारण भगवान्‌ भी उसको नहीं देखते क्योंकि स॒ एनमबिदितः 
न गुनक्ति' गह श्रुति है। प्रज्ञात परमातमा इस पुरुष का पालन नहीं करता, विद्वान्‌ तो सदा सन्निहित होने 
से भगवान के अनुग्रह का पात्र होता है॥ ३०॥ 
- ८३ 
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६५८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ६ 


एवं त्वंपदार्थंम्‌, तत्पदार्थं च शुद्ध निरूप्य 'तत्त्वमसी'ति-वाक्‍्याथं निरूपयति— 
'सर्गमतेस्थितमि'ति । सर्वेषु भूतेष्वधिष्ठानतया स्थितं-सर्वानुस्यूतसन्मात्रं माम्‌-ईंदवरं तत्पदलक्ष्यम्‌ 
स्वेन स्वपदलक्ष्पेण सहैकत्वम्‌-ग्रत्यन्ताभेदमास्थितः सन्‌-'घटाकाशे महाकाश इत्यत्रेवोपाधिभेदनिरा- 
कररणेन निड्चिन्वन्‌ यो भजति--'ग्रहं ब्रह्मास्मि, इति वेदान्तवाक्यजेन तत्त्वसाक्षात्कारेण- 
अपरोक्षीकरोति, सो$विद्यातत्कायंनिवृत््या जीवन्मुक्तः कृतकृत्य एव भवति । यावत्तु तस्य 
बाधितानुवृत्त्या शरीरादिदर्शनमनुवतंते, तावत्प्रार्धकमंप्राबल्यात्‌ सवेकमंत्यागेन वा याज्ञ- 
बल्क्यादिवत्‌, विहितेन कर्मणा वा जनकादिवत, प्रतिषिद्धेन कर्मणा वा दत्तात्रेयादिवत्‌, -” 
सर्वथा - येन केनापि रूपेण वतंमानो5पि - व्यवहरन्नपि स योगी 'ब्रह्माहमस्मी'ति 
जानन्‌विद्वान्‌ मयि परमात्मन्येवाभेदेन वतते । सवंथा तस्य मोक्षं प्रति नास्ति 
प्रतिबन्धशङ्का, “तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईदाते, आत्मा ह्येषां सः 
मवति, बृ. उ. १-४-१० इति श्रुतेः । देवा महाप्रभावा ग्रपि तस्य मोक्षाभवनाय 
नेशते, किमुतान्ये क्षुद्रा इत्यर्थः । ब्रह्मविदो निषिद्धकमेरिण प्रवतंकयो रागद्वेषयोः- 


दश तत्पदार्थं भ्रोर त्वंपदाथं का निरूपणा कर 'तत्वमसि’ इस वाकय का वाक्याथं का भिरूपणा 

करते हँ--कल्पित सब सूतों में अधिष्ठानस्वरूप से स्थित सवंत्रानुगत सन्मात्र तत्पदलक्ष्य मुक ईश्वर को 

स्वंपदलक्ष्य स्व के साथ एकत्ब-ग्रत्यन्तामेद मानकर घटाकावा महाकाश के उपाधि निराकरण करने पर 

लेसे एकत्वनिण्चय होता हे वेसे ही प्रकृत में त्वंततुके उपाधिनिराकरण से एकत्वनिदचय करता हुआ 

जो भजन करता है 'में ब्रह्म हूँ' इसका वेदान्तवाक्यजन्य तत्त्वसाक्षात्कार से प्रत्यक्ष करता है वह भ्रविद्या- 

तत्कार्यनिवृत्तिद्ठारा जोवन्युक्त अतएव कृतकृत्य होता हे । विशेष यह हे कि जबतक बाघितानुवृत्ति से 

शरीरादिज्ञान की भ्रनुवृत्ति होती हे तबतक प्रारब्ध कमं के प्राबल्य से याज्ञवल्क्य के समान सर्व कर्म का 

परित्याग कर भ्रथवा जनकादि के समान विहित कर्म से किवा दत्तात्रेय के समान प्रतिविद्धकमंद्वारा जिस 

किसी कमं से वा किसोरूप से वर्तमान व्यवहार करता हुग्रा योगी भं ब्रह्म हूँ' यह जानता हुग्मा विद्वानु 
मुझ परमात्मा में ही ग्रभेद भाव से रहता हे संथा उसके मोक्ष में प्रतिबन्ध शंका नही, “तस्य हनः 
इत्यादि श्रुति हे । ग्रथं-महामहिमशालि देवगण भी उसको मोक्ष न हो इसमें समर्थ नहीं हे! दुसरे क्षुद्रो की 
क्या कथा जो कायं देवसाध्य नहीं वह क्षुद्र साध्य केसे ? इसमें हेतु हे-'आत्मा हो'त्यादि । देवताओं की 
भी रामा वह योगी हे मोक्ष से ग्रात्मा को वञ्चित करना कौन चाहेगा ? निषिद्धकमंभ्रवतंक राग द्वेष 
ब्रह्मवेत्ता में नहीं रहता इसलिए उस तिषिद्धकमै का सम्भव नहीं फिर मी ज्ञानस्तुश्ययं निषिद्धकमं 
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श्लोक ३२ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यांसहिता १५३ 


आत्मोपम्येन सर्गत्र समं प्यति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगो परमो मतः॥ ३२॥ 


हे भजन ! जो योगी अपनो समानतासे समोमें हे, सुख या दुःको समान देखता हे वह श्रेष्ठ 
माना गया है ॥ ३२॥ 


सम्भवेन निषिद्धिकर्मासंभवेऽपि तदङ्गीकृत्य ज्ञानस्तुत्यर्थमिदभुक्तम्‌-सवथा वर्त॑मोनोऽपीति । 
हत्वापि स इमांल्लोकान्त हन्ति न निबध्यते' इतिवत्‌ ॥ ३१॥ | 
एवमुत्पन्नेऽपि तत्त्वबोध कश्चिन्मनोनाश-वासनाक्षययोरभावाञ्जीवन्मुक्तिसुखं नानुभवत्ति 

चित्तविक्षेपेण च दृश्दु:खमनुभवति, सोऽपरमो योगी देहपाते कैवल्यभागित्वात देहसद्भाव- 
पर्यन्त च हृष्टदु:खानुभवात तस्वज्ञान-मनोनाद्य-वासनाक्षयाणां तु युगपदभ्यासात्‌ दृष्टदुःखनिवृत्ति- 
पूर्वकं जीवन्मुक्तिसुखमनुभवन्‌ प्रारब्धकर्मवशात्‌ समाधेव्यु तत्यानकाले गत्मैवौपम्यम्‌-उपमा, 
तेनाऽऽत्महष्टान्तेन सवंत्र प्राणिजाते सुखं वा यदि वा दुःखं समम्‌-तुल्यं यः पक्यतिःस्वस्या निष्टम्‌ 
यथा न सम्पादयति, एवं परस्याप्यनिश यो न सम्पादयतिः्रद्वेषशून्यत्वात । एवं स्वस्येष्टम्‌ 
यथा सम्पादयति, तथा परस्यापीष्ट यः सम्पादयति, रागशून्यत्वात्‌। स निर्वासनत- 
योपशान्तमनाः योगी ब्रह्मवित्‌ परमः-श्रे्ठो मतः पूर्वस्मात हे भ्रजुंन ! श्रतस्तत्त्वज्ञान-मनो- 
नाश-वासनाक्षयाणां यथाक्रममभ्यासाय महान्‌ प्रयत्न आस्थेय इत्यर्थः । 

मानकर यह कहा है-'सवंथा वतंमानोऽपि' भ्रर्थातु सब भ्रकारसे वरतते हुये भी 'हत्वापि स इमान्‌ छोकान- 


न हन्ति न निवध्यते' इतिवत्‌ । इन सब लोगों को मारकर भी न मारता हे न बढ होता हे ॥ ३१॥ 


एवं तत्त्वज्ञान उत्पन्न होने पर भी मनोनाश, वासनाक्षय के न होने से कोई योगी जोवत्सुक्ति के सुख 
का अनुभव नहीं करता, चित्त विक्षेप से दृष्टदुःव ही का अनुभव करता हे यह भ्रपरम योगी हे। देह नाश 
होनेपर सुक्त होगा यावदेह दुःख का भ्रनुभव करता है झर जो योगी तत्त्वज्ञान मतोताश भ्रौर वासनाक्षय 
इन तीनों का एककाल में अभ्यास करता है वह जोवन्पुक्ति सुख का प्रनुभव करता हुम्ना समाधि से 
ब्युत्यानकाल में प्रारब्धकमंवश गात्मद्टान्त से हो सब प्राणियों में सुख कि वा दुःख बराबर देखता हे 
झपना अनिष्ट अपने से नहीं करता वेसे ही दूसरे का भी अनिष्ट नहीं करता क्योंकि द्रेषरहित हे तथा अपना 
जेसे हित करता है वेसे ही दूसरे का मो हित करता हे कारण राग रहित बासना रहित प्रशास्तमना 
योगी ब्रह्मवेत्ता परम पूर्वे से श्रेष्ठ माना गया है हे अर्जुन ! । तस्वसाक्षारकार, मनोनाश, वासनाक्षय इनः 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तत्र इदं सर्ग दैतजातमद्वितीये चिदानन्दात्मनि मायया कल्पितत्वान्मृषैव, ग्रात्मैवैकः परमार्थ 
सत्यः सञ्चिदानन्दाद्वयः 'ग्रहमस्मि' इति ज्ञानं तत्त्वज्ञानम्‌, प्रदीपञ्वालासन्तानवदवृत्तिसन्तानरूपेण 
परिणममानमन्तः करणाद्रव्यं मननात्मकत्वात्मन इत्युच्यते, तस्य नाशो नाम-वृत्तिरूपपरिग्णामम्‌ 
परित्यज्य सर्ववृत्तिविरोधिना निरोधाकारेण परिणामः, पूर्वापरपरामशंमन्तरेण सहसोत्पद्यमानस्य 
क्रोधादिवृत्तिविशेषस्य हेतुश्चत्तगतः संस्कारविशेषः-वासना, पूर्वूर्वाभ्यासैन चित्ते वास्यमान- 
त्वात्‌ । तस्याः क्षयो नाम विवेकजन्यायां चित्तप्रशमवासनायां दृढायां सत्यपि वाह्ये निमित्ते 
क्रोधादयनुत्पत्तिः । तत्र तत्वज्ञाने सति मिथ्याभूते जगति नरविषाणादादिव धीवृत्त्यनुदया- 
दात्मनश्च इष्टत्वेन पूनवृ त्यनुपयोगान्निरिन्धनारिनिवत्मनो नश्यति । नष्टे च मनसि संस्कारोद्‌- 
बोधकस्य बाह्यस्य निमित्तस्याप्रतीतौ वासना क्षीयते, क्षीणायां वासनायां हेत्वभावेन क्रोधादि- 
वृत्त्यनुदयान्मनो नश्यति, नष्टे च मनसि शमदमादिसंपत्त्या तत्त्वज्ञानमुदेति,एवमुत्पन्ने तत्त्वज्ञाने 
रागद्वेषादिरूपा वासना क्षीयते, क्षीणायां च वासनायां प्रतिबन्धाभावात्तत्वज्ञानोदय इति 
' परस्परकारणत्वं दर्शनीयम्‌। 


SS क व 
तोनों का एक समय भ्रम्यास के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न करना चाहिए यह थं हे । उसमें यह सब द्वेतससुदाय 
प्रद्धितीय सच्चिदानन्दाद्यय में हूँ यही ज्ञान तत्त्वज्ञान हे । प्रदीपशिखा के समान उक्त वृत्तिसन्तानरूप से 
परिणत अन्त;करणद्रव्प मननात्मक होने से मन कहा जाता हे, उसका नाश यह हे कि वृत्तिरूप परिणाम 
का त्याग कर सब वृत्तयों का विरोधी जो निरोध परिणाम हे तद्रूप से परिणाम्‌। भाव यह हे कि 
भ्रन्ताकरण वस्तुतः तेजस द्रव्य हे उसमें मननादि वृत्तयाँ होने से विशेषरूप से मन कहा जाता हे। जब 
उसमें मननात्मक वृत्तयां नही होती तो वह मन नही किन्तु तैजस द्रव्य सामान्य हे पूर्वापर विचार के विना 
प्रतिशोध उत्पन्न क्रोधा दि वृत्तविशेष का हेतु चित्तनिष्ठ संस्का रविशेष वासना है क्योंकि पूवं पूर्व के ग्रभ्यास 

से चित्त वासित हे। 


प्रश्‍न-पूर्वापर परामश क्रोधादिवृत्ति का निमित्त है ग्रतः उसके विना कहाँ वासनोद्रोध ? 


उत्तर--ग्रदृष्टवदा होता है ग्रतः सहसा वासना का क्षय तत्वज्ञानजन्य चित्तशांतिवासना दृढ़ 
होनेपर क्रोधादि निमित्त बाह्यवस्तु सद्भाव दशा में क्रोध की ग्रनुत्पत्ति होती हे उसमें तत्त्वज्ञान होने पर 
मनुष्य शशु्ग के समान मिथ्य़ासुत संसार में बुद्धि वृत्ति ही नहीं होती प्रात्मदर्शन हो ही चुका हे । इन्धन- 
काष्ठादि रहित भ्रर्नि के समान स्वयं शान्त हो जाता हे मन के नाश होने पर संस्कारोद्वोधक बाह्यपदार्थ- 
ज्ञान न होने से वासना नष्ट हो जाती है भर्थातु वासना क्षीण होने से प्रतिबन्धका भावप्रयुक्त तत्त्वज्ञानोत्पाद- 
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श्लोक ३२ ] सानुवादभधुसूदनीन्याख्यासांदता ६६१ 
गत एव भगवान्‌ वसिष्ठ ग्राह-- 
'तत्त्वाज्ञानं मनोनाशो वासनाक्षय एव च। 
मिथः कारणतां गत्वा दुःसाध्यानि स्थितानि हि॥ 
तस्माद्राचव ! यत्नेन पौरुषेण विवेकिना । 
भोगेच्छां दुरतस्त्यक्त्वा त्रयमेतत्समाश्रयेत्‌ ॥' इति । 
पौरुषो यत्नः-'येन केनाप्युपायेनावश्थं संपादयिष्यामि’ इत्येवंविधोत्साहरूपो निर्बंधः । 
विवेको नाम विविच्य निश्‍चय: । तत्त्वज्ञानस्य श्रवणादिकं साधनम्‌ । मनोनाशस्य योगः, 
वासनाक्षयस्य प्रतिकूलवासनोत्पादनमिति । एताहशविवेकयुक्तेन पौरुषेण प्रयत्नेन भोगेच्छायाः 
स्वल्पाया अपि (हविषा कृष्णवत्मेव' इति न्यायेन वासनावृढिहेतुत्वाद्‌ 'दू रत? इत्युक्तम्‌ । 
द्विविधो हि विद्याधिक्रारी कृतोपास्तिः, अक्कतोपास्तिश्च । तत्र य उपास्यसाक्षात्कार- 
पर्यन्तामुपास्तिं कृत्वा तत्त्वज्ञानाय प्रवृत्तः, तस्य वासनाक्षय-मनोनाशयोहंढतरत्वेन ज्ञाना दृध्वंम्‌ 
जीवन्मुक्तिः स्वत एव सिष्यति । इदानीन्तनस्तु प्रायेणाङ्गतोपास्तिरेव मुमुक्षुरीत्सुक्यमात्रात्‌ 
सहसा विद्यायां प्रवतंते | योगं विना चिञ्जडत्रिवेकमात्रेणेव च मनोनाशवासनाक्षयौ तात्कालिको 
संपाद्य शमदमादिसंपत््या श्रवणमनननिदिष्यासनानि संपादयति । तैश्च हढाभ्यस्तैः सवंबन्ध- 


होता है उक्त ज्ञानोत्पत्ति में बासना प्रतिबन्धक है ग्रतः इनके परस्पर कार्यकारण भाव जानना म्रतएव भगवान्‌ - 


वसिष्ठजी ने कहा हे-- 
“तत्त्वज्ञानं मनोनाशः गासनाक्षय एग च। 


मिथः कारणतां गत्गा दुःसाध्यानि स्थितानि हि ॥' 

इत्यादि इलोक स्पष्ट हे। किसी भी उपाय से योग ग्रवश्य सिद्ध करेगे एवंभूत उत्साहविशे 
निर्वन्घापरपर्याय पौरुष प्रयत्न हे, विचार कर निश्‍चय करना विवेक हे, तत्तज्ञानोत्पत्ति का कारण श्रवणादि 
हे, ग्रौर मनोनाश का कारण योग हे, वासनानाश का कारण विरोधिवासनोत्पादन, शमदमानुकुल- 
वृत्त्युत्पादन हे एवंश्रुत विवेकादियुक उक्त पौरुषप्रयत्न से स्वल्प भो भोगेच्छा “हविषा कृष्णवर्त्मंव” इस 
न्याय से ( घृताग्नि न्याय से ) वासना वृद्धि का हेतु हे प्रतः भोगेच्छा दूरतः परित्याज्य है यह कहा हे । 

विद्याधिकारी दो प्रकार के होते हें--एक कृतोपास्ति, द्रा भ्रकृतोपास्ति, इनमें प्रथम यह हे जो 
उपःस्य की प्रत्यक्ष पर्यन्त उपासना कर तत्त्वज्ञान के लिए प्रवृत्त हे उसकी वासना का क्षय और मनोनाश 
दृढ़ होने से ज्ञान से ऊपर जीवन्छुकत स्वतः सिद्ध होती हे, आधुनिक प्रायः प्रकृतोपासन ही मुमुक्ष है उपासना 
न कर उ९%ण्ठावश सहसा विद्या ही में प्रवृत्त हो जाते हें । योग के विना चिज्जड़-प्रात्मानात्मविवेकमांत्र से 
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विच्छेदि तत्त्वज्ञानमुदेति । अविद्याग्रन्थि:, भन्नह्मत्वम,हृदयग्रन्थि:,संशया:, कर्मारिण,प्रसवंकामत्वम्‌ 
मृत्यु, पुनर्जन्म चेत्यनेकविधबन्धो ज्ञानान्निवतंते । तथा च श्रूयते 'एतद्यो वेद निहितं गुहायां, 
सोऽविद्याग्रन्थिं विकिरतीह सोम्य, ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति । 

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ हष्टे परावरे ॥' 


सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, यो वेदनिहितं गुहायां परमे व्योमन्‌, सोऋनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह 
तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति । 
यस्तु विज्ञानवान्‌, भवत्यमनस्कः सदा शुचिः । 
स तु तत्पदमाप्नोति यसमाद्ध यो न जायते ॥ 
य एवं वेद, ग्रं ब्रह्मास्मीति, स इदं सर्व भवति! 
इत्यसर्मकामत्वादिरूपबन्धनिवृत्तिपराणि वाक्यान्ययत्रोदाहरणीयानि। 
सेयं विदेहमुक्तिः सत्यपि देहे ज्ञानोत्पत्तिसमकालीना ज्ञेया । ब्रह्मप्यविद्याध्यारोपि- 
तानामेतेषां बन्धानामविद्यानाशे सति निवृत्तौ पुनस्त्पत््यसंभवात्‌। अतः शैथिल्यहेत्व- 
भावात्‌, तच्वज्ञानं तस्यानुवतंते, मनोनाश्-वासनाक्षयौ तु हृढाभ्यासाभाबाद्भोगप्रदेन प्रारब्धेन 


बित अस्यापि मनोनास भोर वासनाक्षय का सम्पादन कर शमदमादि सम्पत्ति से अवरा मनन 
लिदिष्यासन करते हैं। चढ़ प्रभ्यस्त इन धवणादि साधनों से उनके भ्रभ्यास से बन्घनाशशील तत्वज्ञान 
होता है परविद्या की गांठ 'में ब्रह्म भिन्न हूँ! ब्रहममिन्नत्व हृदयग्रन्थि हे, संशय, कमं असवंकामत्व 'मृत्यु' पुनर्जन्म 
इत्यादि अनेक प्रकार के बन्ध तत्त्वज्ञान से निवृत्त होते हैं ऐसी ही श्रृतियाँ हे-+'एतद्यो वेदे' त्यादि । 'स इदं 
सबं भवति’ इत्यन्त मल में देखिये । प्रसवंकामत्व निरास तत्त्वज्ञान का फल कहा जाता हे--जो जानता हे 
क्ष ब्रह्म हुँ' बह यह सब होता हे इस प्रकार भ्रसवंकामत्व की निवृत्ति ही तत्त्व ज्ञान का फल हे, यह विदेहसुक्ति 
देह रहने पर भो ज्ञानोतत्तिसमका लिक ही समझना । इसमें देहनाश की अपेक्षा नहीं ब्रह्म में ग्रारोपित 
उक्त बन्धों की ग्रविद्या नाश होने पर निवृत्ति हो जातो हे । अविद्याकारण के भ्रमाव से फिर उनकी 
उत्पत्ति नहीं होती प्रतः ज्ञान शेविल्य के हेतु न रहने से उसको तत्त्वज्ञान की उत्तरोत्तर पनुवृत्ति रहती हे । 
मनोनाश वासनाक्षय तो इढ्‌ ग्रम्थास न होने से भोगप्रद प्रारब्ध कमं से बाध्यमान होकर सवातप्रदेशस्थित 
दीप के समान सहसा निवृत्त हो जाते हूँ, यथा वायु से प्रदीप का नाश होता हे तथा प्रारब्ध कमं से 
मनोनाश वासना क्षय का भी नाश होता हे प्रतः आधुनिक योगी को तत्वज्ञान के पुवं सिद्ध तत्त्वज्ञान में 
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_ श्लोक ३२] साजुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ६६३ 


कर्मरणा बाध्यमानत्वाच्च सवातप्रदेशप्रदीपवत सहसा निवर्तेत । ग्रत इदानीन्तनस्य तच्वज्ञातिनः 
प्राविसद्धे तत्त्वज्ञाने न प्रयत्नापेक्षा, किंतु मनोनाश-वासनाक्षयौ प्रयत्नसाध्याविति। तत्र 


मनोनाशोऽसंप्रज्ञातसमाधिनिरूपणोन निरूपितः प्राक्‌, 
वासनाक्षयर्त्विदानीं निरूप्यते,-तत्र वासनास्वरूपं वसिष्ठ आह 


'हृढभावनया त्यक्तपूर्वापरविचारणम्‌ । 

यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीतिता ॥? 
झत्र च~-स्वस्वदेशाचार-कुलधमं-भाषाभेदतद्रतापशब्द-शुशब्दादिषु प्राणिनामभि- 
निवेश! सामान्येनोदाहरणम्‌। सा च वासना द्वियिधा मलिना शुद्धा च, शुद्धा दैवी सम्पत्‌, 
शास्त्रसंस्कारप्राबल्यात्‌ । तत्वज्ञानसाधनत्वेनैकरूपैव। मलिना त्रिविधा-लोकवासना, शास्त्रः 
वासना, देहवासना देति । सर्वे जना यथा न निन्दन्ति, तथेवाचरिष्यामीत्यशक्यार्थाभिनिवेश्षः- 
लोकवासना । तस्याश्च 'को लोकमाराधयितु' समर्थः' इति न्यायेन सम्पादयितुमशक्यत्वात्‌ । 


प्रयत्न की अपेक्षा नहीं किन्तु मनोनाश वासनाक्षय में ही विशेष प्रयत्न की भ्रपेक्षा हे उसके लिए पुणं श्रम 
करना चाहिए। इस में ग्रसम्प्रज्ञातसमाधि निरूपण से मनोनाश का निरूपण पव में कर चुके हैं। 
वासनाक्षय इस समय कहते हें-वासना का स्वरूप वसिष्ठ जी ने कहा हे—'हदृभावनाये'स्यादि । पूर्वापर 
विचार के विना दृढ़ पर्वाम्यास से जो पदार्थोपादान वह वासना हे इसमें रने श्रपने देश कुल भ्राचार धमं 
स्वभाषादि भेद से तत्तदपशब्द-्रशो मनशब्द शोभनशब्दादि में अभिनिवेश ग्राग्रह जो प्राणियों में पाया 
जाता हे सामान्य से यही उदाहरण हे, भर्थात्‌ गुण दोष विचार के विना आचार धर्मादि का जिस देश में 
प्रचार है उस देश के मनुष्यों में उन करमो में प्रवृत्ति साग्रह होती है ये हो वासना के चिह्न है जेसे कुछ देशों 
में मांस भक्षण की प्रवृत्ति विद्वान ब्राह्मणों में भी पाई जाती है इसी प्रकार भ्रन्य उदाहरण भी समझना । 
वह वासना दो प्रकार की हे शुद्धा प्रोर मलिना। शुद्धा देवी सम्पत्‌ श्ासंस्कारभ्राबल्य से तत्वज्ञानसाधन 
होने से एकरूप ही है, मलिना तीन प्रकार की हे--लोकवासना, शाखवासना, देहवासना के भेद से। सब 
लोग जेते निन्दा न करें वेसा ही भ्राचरण करेगे यह ग्रशक्य ग्रथ हे इसमें भ्रभिनिवेश लोकवासना हे । 
“सुदुलेभा! सवंमनोरमा गिरः” के ग्रनुसार उक्ताथं ्रसम्मव हे । लोक सदसत्‌ स्वभाव भेद से दो 
प्रकार के मनुष्य हे उनमें “प्रकृत्य भिन्ना हि सतामसाधवः” इसके भ्रनुसार ग्रसत्पुरुष सदाचार को निन्दा 
करते हे सत्पुरुष श्रसदाचार की निन्दा करते हें क्योंकि लोकिकसदसत्व वासनारूप हे इसलिए सर्वावाच्य 
झाचरणादि थ्रशक्य है यह ठीक ही हे ्रतएव (को लोकमाराधयितुं क्षमः' कोन लोगों के प्रसन्न करने में 
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पुरुषार्थानुपयोगित्वाच मलिनत्वम्‌ । शास्त्रवासना तु त्रिविधा-पाठव्यसनम्‌, बहुशास्त्रव्यसनम्‌, 
नुष्ठानव्यसनञ्चेति । क्रमेण भरद्वाजस्य, दुर्वाससः, निदाघस्य च प्रसिद्धा । मलिनत्वं चास्याः 
क्लेशावहत्वात्‌ पुरुषार्थानुपयोगित्वाहपंहेतुत्वाजन्महेतुत्वाच । 

देहवासनाऽपि त्रिविधा भ्रात्मत्वश्रान्ति, गुणाधानश्राम्तिः दोषापनयनश्रान्तिशचेति । 
तत्रात्मत्वश्रान्तिविः,रोचनादिषु प्रसिडा सार्वलौकिकी । गुणधानं द्विविधं लौकिकम्‌ शास्त्रीयं च, 
समीचीनशब्दादिविषयसंपादनं लौकिकम्‌, गङ्गास्नानशालग्रामतीर्थादिसंपादनं शास्त्रीयम्‌ । 
दोषापनयनमपि द्विविधं लौकिकम्‌, शास्त्रीयश्च । चिकित्सकोक्तैरौषधै्र्याध्याद्यपनयनं लौकिकम्‌, 
चैदिकस्तानाचमनादिभिरशौचाद्यपनयत्नं वैदिकम्‌ । एतस्याश्च सर्वप्रकाराया मलिनत्वमप्रामारि- 
कत्वादशक्यत्वात्पुरुषार्थानुपयो गित्वातपुनर्जन्महेतुत्वाच्च शास्त्रे प्रसिद्धम्‌ । तदेतल्लोकशास्त्र- 
देहवासनात्रयमविवेकिनामुपादेयत्वेन प्रतिभासमानमपि ` विविदिषोर्भेदनोत्पत्तिविरोधित्वात्‌, 
` विदुषो ज्ञाननिष्ठाविरोधित्वान्च विवेकिभिर्हयम्‌ । तदेथं बाह्मविषयवासना त्रिविधा निरूपिता । 
ग्राभ्यन्तरवासना तु कामक्रोधदम्भदर्पाद्यासुरसम्पद्रूपा सर्वानर्थमूलं मानसी- 


समथं हे प्रथम तो इसका अनुष्ठान ही हे फिर पुरुषार्थोपयोगी भी नहीं प्रतः सवथा अनुष्ठेय न होने से यह 
वासना मलिना हे। ` शाखवासना भो तीन प्रकार की हे--पाठव्यसन, वहुशाख्व्यसन, अनुष्ठानव्यसन । 
क्रम से इनका उदाहरण देते हें-भरडाज, दुर्वासा ग्रौर निदाघ में प्रसिद्ध हैं इनमें मालिन्य हे क्लेशकरत्व 
पुरुषार्थानुपयोगित्व दपंहेतुत्व प्रौर जन्महेतुत्व। देहवासना भी तीन प्रकार को हे--आत्मत्वश्रान्ति, 
'गुणाधानज्रान्ति, दोषापनयन भ्रान्ति, । ग्रात्मत्वश्रान्ति {ग्रहं गौरः इत्यादि सवंलोकप्रसिद्ध हे, शास्रोपास्यान 
से विरोचनादि में भो प्रसिद्ध ही हे । ग्रुणाघांन दो प्रकार का हे-शाल्लोय ग्रोर लौकिक । समीचीन शब्दादि- 
विषयक सम्पादन लोकिक हे शास्त्रीय गुणाधान जेसे--गंगाजलस्नान, शालग्राम नमंदेश्वरादि समारांघन; 
तीर्थादि सेवनादि। लौकिक गुणाघान जैसे--साघु शब्द प्रयोग मेध्यमितहितशुचिविहित भक्षणादि दोषापनयन 
भी दो प्रकार का हे-लोकिक भोर शाक्षीय, वेद्यों के भ्रोषध से रोगनिवतंन प्रथम है वेदिक स्नानशौचादि- 


.. हारा प्रशुद्धि का निष्कासन शाम्रोय हे। सब तरह से इनमें मलिनत्व, ग्रप्रामाणिकत्व, अ्रशक्यत्व 


पुरुषार्थानुपयोगित्व पुनजंन्महेतुत्व शाक्ष में प्रसिद्ध हे ग्रतः ये लोकशाख्न-देहवासना प्रविवेकी पुरुषों के 
' ग्राह्यत्वेन प्रतीत होने पर भो, ब्रह्म जिज्ञासु के की वेदनोत्पत्ति का विरोधी तथा विद्वान्‌ के लिए ज्ञान निष्ठा 


| का विरोधी होनेसे विवेकियों को त्याज्य हे। इस प्रकार त्रिविध वासना व्याख्यात हुई, ग्राभ्यन्तरवासना, 
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चासनैत्युच्यते । तदेगं बाह्याभ्यान्तरवासनाचतुष्टयस्य शुद्धवासनया क्षय: संपादनीयः । तढुक्तम्‌ 
वसिष्ठेन-- 


'मानसीर्वासनाः पूवं त्यक्त्वा विषयवासनाः। 
तैत्र्यादवासना राम ! गृहाणाऽमलवासनाः ॥! इति ॥ | 
तत्र विषयवासनाशब्देन पूर्वोक्तास्ति्रो लोक-शाख्न-देहवासना विवक्षिता:। मानस- 
वासनाशब्देन काम-क्रोध-दम्भ-दर्पाद्यासुरसम्पद्विवक्षिता । 
यद्वा शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धा विषयाः, तेषां भुज्यमानत्वदशाजन्य: संस्कारो विषय- 
वासना, काम्यमानत्वदशाजन्यः संस्कारो मानसवासना । अस्मिन्पक्षे पूर्वोक्तानां चतसृणामन- 
योरेवान्तर्भावः, बाह्याभ्यन्तरव्यतिरेकेण वासनान्तरासंभवात्‌ । 
तासां वासनानां परित्यागो नाम तद्विरुद्धमैत्र्यादिवासनोत्पादनम्‌, ताइच मैत्र्यादि- 
वासना: भगवता पतञ्जलिना सूत्रिताः, प्राक्‌ सङ्क्षेपेण व्याख्याता अपि पुनर्व्याख्यायन्ते । 
चित्त हि राग-देष-पुण्य-पापै! कलुषीक्रियते । तत्र 'सुखानुदायी रागः' मोहादनुभूयमानम्‌ 
सुखमनुशेते कर्चिद्धीवृत्तिविशेषो राजसः-सवं सुखजातीयं मे भूयादिति । तचच दृष्टाइष्टसामग्नथ- 


काम क्रोध दम्भ दर्पादि भ्रासुरसम्पद्रूप सब ग्रनथों दुःखों का मूल मानसी वासना कही जाती हे । पुर्वोक्तरीति से 
बाह्याभ्यन्तरमेदभिन्न चारों:.वासनाग्रों का क्षय करना चाहिए यह वसिष्ठ जी ने कहा हे- 'मानसीवा- 
सना: पूर्वम्‌? इत्यादि । इस ब्लोक में वासनाशब्द से पूर्वोक्त लोक शाख देह वासना ये तीनों विवक्षित हैं। - 
सानप्तवासनाशब्द से काम क्रोध दम्भ दपं आासुर सम्पत्‌ विवक्षित हे, अथवा शब्द-स्पश-रूप रस, गन्ध 
ये पाँच विषय यहां ग्राह्य हें इनको सुज्यमानत्व दशा में जो संस्कार होता हे वह विषयवासना हे, 
काम्यमानत्व अवस्था में जो संस्कार होता हे वह मानसवासनाःहे इस पक्ष में पूर्वोक्त चारों का इन दोनों 
में ही भ्रन्तर्भाव हो जाता हे। बाह्याभ्यन्तर भेद से दो ही वासनाय हैं वासनान्तर नहीं हे इन वासनाध्रों 
का परित्याग एतद्विसदध पूर्वोक्त मैत्री आदि वासनोश्पादन है वे मैत्री भ्रादिवासनाग्रों को भगवान्‌ पातक्षलि ने 
सूत्र से कहा हे पूवं में संक्षेप से व्याख्यात भी है फिर भी व्याख्यान करते हें । 
यह निदचय ज्ञानिये कि चित्त पुण्य :पाप राग देष से “मलिन होता हे :इनमें सुखानुशयी राग है 
भ्ज्ञान से प्रनुम्मुपमान सुखाभिलाष राजसस्नेचित्तदृत्ति विदोष:राग हे, यह अनुकूलोपादेय से तृष्णावश सब 
सुख हमको हो, मूखंता से यह नहीं समझना कि साधनाधीन सुख है इच्छाधीन नहीं, सब साधनों का 
नि | Ss, 
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भावात्सम्पादयितुमशक्यम्‌ । भ्रत: स रागथ्रित्तं कलुषीकरोति, यदा तु सुखिषु प्रारिष्वयं मैत्री 
` आवयेत्‌, सर्वेऽप्येते सुखिनो मदीया इति, तदा तत्सुखं स्वकीयमेव सम्पन्नमिति भावयतस्तत्र 
रागो निवतंते । यथा स्वस्य राज्यनिवृत्तावपि पुत्रादिराज्यमेव स्वकीयं राज्यं तद्वत्‌ । निवृत्ते 
चं रागे वर्षाव्यपाये जलमिव चित्तं प्रसीदति । तथा च 'दुःखानुदायी द्वे षः दुःखमनुशेते 
कह्चिदुघी वृत्तिविशेषस्तमोनुगतरजःपरिणामः-ईहृशं दुःखं सवंदा मे मा भूदिति । तञ्च 
चत्रुव्याघादिषु सत्सु न निवारयितु' शक्यम्‌, न च सर्वे ते दुःखहेतवो हन्तुः शक्यन्ते। अतः 
स द्वेषः सदा हृदयं दहति । यदा तु स्वस्येव परेषां सर्वेषामपि दुःखं माभूदिति करुणां दुःखिषु 
भावयेत्‌, तदा वैर्यादिद्रेषनिवृत्तौ चित्तं प्रसीदति | तथा च स्मयंते-- 


“प्राणा यथात्मनोऽमीष्टा भूतानामपि ते तथा । 

आत्मौपम्येन मूतेषु दयां कुवन्ति साधवः ॥' इति ॥ 
एतदेवेहाऽप्युक्तम्‌--“ऋआत्मौपीम्येन सर्वत्र” इत्यादि । तथा प्राणिनः स्वभावत एव 
पुण्यं नानुतिष्ठन्ति । 
सुममें सम्भव नहीं ग्रतः तदिच्छा ही व्यथं हे। इनमें दो उपाय हे दृष्ट और भ्रदृष्ट, सब दृष्टादृष्ट पापों का 
सम्पादन ही एक पुरुष से ्रदाबय हे भतः वह राग चित्त को मलिन करता हे जब सुखी प्राणियों में मैत्री 
की भावना करेगा तो ये सब सुखी प्राणी मेरे ही हें तब उन लोगों का वह सुख भ्रपना ही हें इस भावना 
में उसमें रागनिवृत्ति होती हे। उल्वटेच्छाविशेष राग हे, विषयप्राप्ति से निवृत्ति होती हे। सक्त 
भावना से सब सुखों में मत्सम्बन्धिताज्ञान से उक्त सुखानुराग नहीं होतां यथा राजा स्वराज्य स्वपुत्र को 
देने पर राज्यत्यागके दुःख वा अनुभव नहीं करता, पुत्र का राज्य भ्रपना ही हे। राग के निवृत्त होने पर 
वर्षा बीतने पर जेसे जल साफ होने लगता है वेसा चित्त भी 5रुन्न होने लगता है। एवं दुःखानुशयी 
हेष दुःखानुशयी हे तमोनुरयूतरजःपरिणाम[ दिषेष हृदय सम्तापात्मक द्वेष लोक में प्रसिद्ध हे ऐसा 
सब दुःख हमको न हो पर शत्रु व्याघ्रादि रहने पर दुःख का परिहार इच्छामात्र से नहीं कर सकते 
जिस समय[में प्रपने केःसमान सब प्राणियों को दुःख न हो इस प्रकार दुखियों में दया की भावना करता हे 
उस समय पाशु प्रादि नहीं रहते प्रतः चित्त प्रसन्न होता हे वह स्मृति हैं प्राणा यथात्मनाऽभीष्टाः? 
इत्यादि । यही यहां भी कहा हे-'आत्मोपम्येन सत्र! इत्यादि । तथा प्राणी प्रायः पुण्य नहीं 
करते किन्तु पाप ही करते हैं चाहते हैं सुख यह शाख में कहा हे--'पुण्यस्य फलमिच्छन्ति' इत्यादि । पुण्य 
भ्रोर पाप क्रियमाण भक्रियमाण उभयथा पश्चात्ताप के कारण हे, श्रुति में ऐसा हो अनुवाद किया हे-- 
‘किमहं साधु नाकवरमिति' इत्यादि। क्यों कि मने प्रच्छा कमं नहीं किया क्यों मैंने पाप कम किया ? इत्यादि । 
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तदाहु:--- 
“पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवा: । 
न पापफलमिच्छन्ति पाए कुबन्ति यत्नतः ॥' इति ॥ 
ते च पुण्यपापे अक्रियमाण-क्रियमाणे पश्चाचापं जनयतः। स च श्रुत्यानूदितः 
'किमहं साधु नाकरवम्‌, किमहं पापमकरवमिति’ इति । यद्यसौ पुण्यपुरुषेषु मुदितां भावयेत्‌, 
तदा तद्वासनावान्‌ स्त्रयमेवाप्रमत्तः भ्रशुक्लक्ृष्णे पुण्ये प्रवतंते। तदुक्तम्‌ -'कर्माशुक्लकृषणम्‌ 
योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌'यो ०द-४-७। श्रयोगिनां त्रिविधम्‌-शुक्लम्‌-शुभम्‌,कृष्णम्‌-ग्रशुभम्‌, 
शुक्ल-क्ृष्णम्‌-शुभाशुभम्‌' इति । तथा पापपुरुषेषूपेक्षां भावयन्‌ स्वयमपि तद्वासनावान्‌ पापान्निवर्तते, 
ततच पुण्याकरणपापकरणनिमित्तस्य पश्चात्तायस्पाभावे चित्तं प्रसीदति । एवं सुखिषु मैत्रीम्‌ 
भावयतो न केवलं रागो निवतंते, कित्वसूयेषर्यादयोऽपि निवतंन्ते । परगुणेषु दोषाविष्कर- 
यदि योगी पुण्य पुरुष में मुदिता की भावना करेगा तो तदीय वासनावाच्‌ स्वयं सावधान होकर 
झशुक्ल कृष्ण पुण्य में प्रवृत्त होता हे सो कहा हे--कर्माशुकळकृष्णं योगिन सित्रविधमितरेषाम्‌' इति। 
अयोगियो के तीन प्रकार के कमं होते हें-शक्ल-शुभ, कृष्ण-प्रशुभ, शुक्लकृष्ण शुभाशुभ इति । 
तथा पापी पुरुषों में उपेक्षा को भावना करता हुम्रा स्वयं उपेक्षावासनावाच्‌ हो पाप से निवृत्त होता हे । 


तथा च पुण्य का अकरण-न करना और पाप के करणा-करना ये दोनों पश्चात्ताप के हेतु हें इनके न होने से 
चित्त प्रसन्न होता हे इशी प्रकार सुखियों में मैत्री की मावना से केवल राग की ही निवृत्ति नहीं होती किन्तु 


ब्रसुया इत्याद को भी निवृत्ति होती हे। इर्ष्या परोत्कर्षासहिष्णुता, परके उत्कर्ष दशंन से तदसहिष्णुता 
अर्थात नहीं सहन करना परगुणों में दोषों का आरोपण करना म्रसुया हे। जब मैत्री ्रादिमावनावश परसुख 


"कमोशुक्तकृष्णं योगिनश्जिविधमितरेषाम्‌ ।? 

सिद्धयोग ग्रतएव क्षीणक्लेश योगी का कमं शरारादि व्यापार ग्रशुक्ल कृष्ण होता दै । वह पुण्य पाप का हेतु नहीं 
होता है ग्रन्य प्रयोगियों का कमं तीन प्रकार का होता है। कमंसामान्य चार प्रकार का है-दुःखफलप्रद तथा तमोगुण- 
वधंक कृष्ण है शुक्ल कृष्ण सुखदुःखफलभ्रद एवं रजोवधेक है । शुक्ल सुखप्रद तथा सत्त्वगुणवधंक होता है, ग्रशुक्ल 
कृष्ण सुखदुःखफलशूत्य क्योंकि वह गुणों का हेतु नहीं है। यहाँ अ्रशुक्लक्षष्ण कर्मो के सुखदु:ःखहूपफल का हो प्रतिषेध 
किया है फलसामान्य का नहीं इससे अन्तःकरणशुद्धिह्प फल होता है। अन्तःकरणशुद्धि ज्ञान से ही हो जायगो 
फिर उक्त कमं का वह फल नहीं यह शङ्का ठोक नहीं कारण कर्म भो ज्ञान का अङ्ग होने से म्रम्तःकरणशुद्धि का 
हेतु दै यह ज्ञानकमं समुच्चयवादियों का मत है । वस्तुतस्तु सत्वशुद्धि के अनन्तर ही ज्ञानोत्पत्ति है मरत ज्ञान से शुद्धि नहीं हो 
सकती दै 
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दद्द श्रीमदभगवद्गीता . [अध्याय ६ 
णामसूया, परगुणानामसहनमीषर्या । यदा मैत्रीवशात्परसुखं स्वीयमेव सम्पन्नम्‌, तदा परगुणेषु 
कथमसूयादिकं संभवेत्‌। तथा दुःखिषु करुणां भावयतः शत्रुवघादिकरो द्वेषो यदा निवर्तते । 
तदा दुःखिप्रतियोगिकर्वसुखितवप्रयुक्तदर्पोऽपि निवतंते । एवं दोषान्तरनिवृत्तिरप्यूहनीया 
वासिष्ठरामायणादिषु । तदेगं-तस्वज्ञानम्‌, मनोनाशः, वासनाक्षयदचेति त्रयमभ्यसनीयम्‌ । तत्र 
केनाऽपि द्वारेण पुनःपुनस्तत्त्वानुस्मरणां तंच्वज्ञानाभ्यासः । 
झपना ही जान पड़ता हे तब परगुणो में असूयादि केसे हो, भ्रपने गुण में भ्रसूयादि नहीं होती वेसे ही 
परगुण में नहीं होते वस्तुतः उसको अपेक्षा परगुण ही नहीं हे। तथा दुखियों में कर्णादि की भावना से 
शत्रु हननादि द्वेष जब निवृत्त हो जाता है दु/खित्वश्रतियोगिक सुखित्व प्रयुक्त दपं भी निवृत्त होता है भाव- 
यह हे कि सुखित्व और दुःखित्व सनिरूपक पिता पुत्रादि शीतोष्णादि के समान सापेक्ष है एक की सत्ता के 
विना दूसरा नहीं रह सकता, उक्त भावना से जब दुःखनिमित द्वेषादि की निवृत्ति होती है यों दुःखित्व 
निवृति द्वारा सुखित्व को भो निवृत्ति हो जाती है, जो किसी को दुःखी नहीं देखता बह यह सुखी है केसे 
देखेगा ? सुखित्व न रहने से तत्प्रयुक्त दप को भो निवृत्ति होती हे इसी प्रकार दोषान्तर निवृत्ति को ऊह 
करना विशेष जिज्ञासां हो तो योगवासिष्ठ देखना । 
ग्रतएव-- 
“ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कमंण'।' 
यह समाते वचन है । पापक्षयरूपा सत्त्वशुद्धि इष्ट है-- 
“कायेन मनसा बुद्धया केबलैरिन्द्रियेरपि | 
योगिनः कमे कुर्वन्ति सङ्ग' त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये ॥? इति ॥ 
अन्यथा वसिष्ठांदि महपियौँ मै कर्मानुछानादि को उपपत्ति नहीं हो सकेगी । यदि कहिये कि लोकसंग्रहाथं है तो 
उत्तर यह हैं कि लोकसंग्रह स्वतः पुरुपा्थ नहा है किन्तु कैवल्यहेतु सत्वशुद्धिद्वारा उक्ताथे में हो पर्यंवसन्न है। चार प्रकार 
के कर्मा का क्रम से उदाहरण योगभाष्य में है । पापियों के जितने कमं शरीरेन्द्रियादिभिन्न साधनसाध्य है सर्वो में किसी 
प्राणी की पीड़ा अवद्य होती है । ब्रोह्यादिसाध्य कमं पुरोडाशादि होम भी भ्रवघातादिसमय में चींटी यादि के वघ से वरी 
नहीं: दक्षिणादानादि से ब्राह्मणों का उपकार होता है -भ्रतः यज्ञादि शुबल कृष्ण है इसमें पुण्य पाप हेतु रहने से सुखदुःखो- 
मयफनप्रदत्व है । तपः स्वाध्यायध्यानवत्‌ भ्रसंन्यासिका हैँ क्योंकि उक्त कमं केवलमन से होता हैं ग्रतः वहि:साघन की 
पेक्षा नहीं। मानस कमं में किसी को हिंसा नहीं होती इसलिए सुखप्रदपुण्यफलक होने से शुक्ल ही है अशुक्ल कृष्ण 
संत्यासियो का है क्योकि उनके प्रति किसी कमं का विधान नहीं है ग्रतः वे वहिःसाधनसाध्य कमं मे नहीं प्रवृत्त होते 
परतः उनका कर्माशय कृष्ण नहीं होता । योगानुष्ठान से उत्पन्न कर्माशय फल का ईश्वर में समपंण करने से शुक्ल भी [ 
कर्माशय नहीं, निरवद्यफल शुक्ल कहाता है जिसका फ़ हो नहीं है उसमें निरवद्यत्व की क्या संभावना इस प्रकार चतुष्टयी 
जाति भाष्यकार ने कहा है । 
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श्लोक ३२ ] सानुवादमघुसदनीव्याख्यासहिता ६६९ 
तढुक्तम्‌-- | 
'तत्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यां तत्प्रबोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्नं च ब्रह्माम्यासं विदुबु घा: ॥ 
सर्गादावेव नोत्पन्नं टुश्यं नास्त्येव सर्वदा । 
इद जगदहं चेति बोधाम्यासां बिढुः परम्‌ ॥' इति ॥ 
हश्याभावविरोधियोगाभ्यासो मनोनिरोधाभ्यासः । तदुक्तम्‌ 


'अत्यन्तामावसम्पत्तौ ज्ञातुर्ज्ञैयस्य वस्तुनः । 
युक्त्या शास्ननौर्यतन्ते ये तेऽप्यत्राम्यासिनः स्थिताः ॥' इति | 
नातृज्ञेययोमिथ्यात्त्वधी:-ञ्रभावसम्पत्तिः, स्वरूपे णा प्रती तिः-श्रत्यन्ता भावसम्पत्ति स्तदर्थम्म्‌ 
युक्त्या-योगेन । 
'टृद्यासंमवबोधेन रागद्वे षादितानवे । 
रतिर्घनोदिता याऽसौ ब्रह्माम्यासः स उच्यते ॥' इति । 
रागद्वेषादिक्षीणतारूपवासनाक्षयाभ्यास उक्तः । तस्मादुपपन्नमेतत्तत्वज्ञानाभ्यासेत, 


सारांश यह हे कि तत्त्वज्ञान मनोनाश, वासनाक्षय इन तीनों का प्रयत्न से सम्पादन करना चाहिए । 
उनमें किसी प्रकार से पुनः पुनः तत्त्व का स्मरण तत्त्वज्ञनाभ्यास हे सो योगवासिंध में कहा हे 'तबिन्तनं 
तत्कथनम्‌ इत्यादि ! ब्रह्म का चिन्तन, ब्रह्म का कथन परस्पर ब्रह्म सम्बोधन सदा ब्रह्मपरता, विद्वान्‌ 
ब्रह्माभ्यास कहे हैं। प्रपश्च सर्गादि में ही नहों उत्पन्न हुप्रा अतएव सवंदा-कालत्रय में नहीं हे यह जगत हे 
यह में हुं जगत से विविक्त आत्मदर्शन को बोघाम्पास कहे हैं, प्रपश्चाभाव विरोधी योगाभ्यास मनोनिरोधा- 


भ्यास हे सो कहा हे-- 


'अत्यन्तामावसभ्प्तौ ग्वातुईयस्य वस्तुनः। 
युक्त्या शास्त्रेय॑तन्ते ये तेऽप्यत्राभ्यासिनः स्मृताः’ ॥ 


ज्ञात्‌ ज्ञय में मिथ्यात्वबुद्धि ग्रभाब्र सम्पति हे स्तख्पेणा अ्रप्रतोति अत्यन्ता माव संपत्ति हे, इसके लिए 
सम्भवज्ञान से रागद्वेषादि दोष कम होने पर, 


(रतिघेनादिता याऽसौ ब्रह्माभ्पासः स उच्यते ॥' इति ।' 
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६७० श्रीमद्भगवदूगीता [ अध्याय ६ 


अजुन उवाच 


योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन !। 
एतस्याऽहं न पदयाप्ति चञ्जलत्वात्स्थिति स्थिराम्‌ ॥ ३३॥ 
अजु'न बोले, हे मधुसूदन ! झापने जो यह समदृष्टि लक्षण योग विषम दृष्टिके कारणीभुत राग 


हेषादिके निराकरण रूप समत्वसे कहा हे, में इसको स्थिति मनकी चञ्चलताके कारणा अधिक काल तक 
स्थायी नहीं देखता हूँ ॥ ३३॥ 


मनोनाशाभ्यासेन, वासनाक्षयाभ्यासेन च रागद्वे षशून्यतया यः स्वपरसुखदुःखादिषु समहष्टिः, सः 
परमो योगी मतः । यस्तु विषमहष्टिः, स तत्वज्ञानवानवानप्यपरमो योगीति ॥ ३२ ॥ 


उक्तमर्थमाक्षिपन्‌ भ्रजुन उवाच--'योऽयं योगः? इति । योऽयं सवंत्र समहष्टिलक्षणः 
परमो योगः साम्येन-समत्वेन चित्तगतानां रागद्वेषादीनां विषमहृश्हितूनां निराकरणेन त्वया- 
सबंज्ञनेश्वरेणोक्तः । हे मधुसूदन-सवंवैदिकसंप्रदायप्रवतंक ! एतस्य त्वदुक्तस्य सर्वमनोवृत्तिः 
निरोधलक्षणस्य योगस्य स्थितिम्‌-विद्यमानतां स्थिराम्‌-दीर्घंकालानुवतिनीं न पश्यामि-न 
संभावयामि । ग्रहमस्मद्विधोऽत्यो वा योगाभ्यासनिपुणः। कस्मान्न संभावयसि ? तत्राह- 
“चञ्चल त्वादि'ति । चश्चलत्वान्मनस इति शेषः ॥ ३३ ॥ 


रागद्वेषादिक्षीणतारूप वासनाक्षयाभ्यास कहा गया है भ्रतः यह सोपपत्तिक है कि तत्त्वज्ञान के 
अभ्यास से मनोनाश के अभ्यास से, वासनाक्षयाभ्यास से रागद्रेषादि रहित होकर जो स्त्रपसुरखदुःखादि में 
समदृष्टि हे वह परम योगो माना जाता है म्रोर जो विषमदृष्टि परसुख को पर का ही सुख मानता हे अपना 
नही वह परमयोगी हे ॥ ३२ ॥ 


उक्त प्रथं में प्राक्षेप करते हुए अजु न बोले-सवंत्र समदृष्टिख्प यह जो परम योग चित्तात रागद्वेषादि 
विषभदृष्टि में निराकरण द्वारा समता योग संज्ञ ईश्वर प्रापने कहा-हे मधुसुदन ! सब वेदिकसम्भ्रदाय- 
प्रवत्तंक भवदुक्त सवंभनोवृत्तिनिरोध लक्षण यह योग चिरकाल तक स्थिर रहेगा इसकी सम्भावना में नहीं 
करता में भ्रथवा मेरे सदृश प्रत्य योगाभ्यास में निपुण 


प्रदन--क्यो नहों सम्भावना करते हो ? 
उत्तर--मन चश्चन हे ॥ ३३॥ 
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नचञ्चलं हि मनः कृष्ण | प्रमाथि बलवदुट्ढम्‌ । 
तस्याऽहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 


हे कृष्ण ! यह मन प्रत्यन्त चन्चल तथा विवश करनेवाला हे। तथा दृढ़ ओर बलवान्‌ हैं। प्रता 
में उस मनको निगृहीत करना वायुके निरोधके समान दुष्कर मानता हें ॥ ३४॥। 


, सर्वलोकप्रसिद्धत्वेन तदेव चञ्चलत्वमुपपादयति--“चञ्चलमि'ति । चश्चलम्‌ःअ्रत्यं चलम्‌- 
सदा चलनस्वभावं मनः । हि-प्रसिद्धमेवैतत्‌ । भक्तानां पापादिदोषान्‌ सवेथा निवारयितुमदा- 
क्यानपि कृषति-निवारयति, तेषामेव सर्गथा प्राप्तुमशक्यानपि पुरुषार्थानाकर्षति-प्रापयतीति वा 
कृष्णस्तेन रूपेण संबोधयन्‌ दुनिवारमपि चित्तचाश्वल्यं निवार्य, दुष्प्रापमपि समाधिसुखम्‌ 
त्वमेव प्रापयितु शक्रोषीति सूचयति। न केवलमत्यर्थं चश्चलम्‌, किन्तु प्रमाथि शरीरमिन्द्रियारि 
नच प्रमथितुम्‌-प्रक्षोभयितु' शीलं यस्य तत्‌ । क्षोभकतया शरीरेद्धियसङ्घातस्य विवशताहेतु- 
रित्यर्थः । किच बलवत-श्रभिप्रेताद्विषयात्‌ केनाऽप्युपायेन निवारयितुमदक्यम्‌, किच हढम्‌ विषय- 
वासनासहस्रानुस्यूततया भेत्तुमशाक्यम्‌। 'तन्नुनागवदच्छेद्यमि'तिभाष्ये। तन्तुनागो नागपाशः 
तान्तनोति गुर्जरादो प्रसिद्धः, महाह्वदनिवासी जन्तुविशेषो वा । तस्यातिहृढतया बलवतः 
बलवत्तया प्रमाथिनः प्रमाथितयाऽतिचश्चलस्य महामत्त वनगजस्येव मनोनिग्रहं-निरोधं निवृत्ति- 


सवंजन प्रसिद्ध मनोगत चाञ्ल्य का निरूपण करते हे-भ्रतिचश्चल सदा मन चलनस्वभाव हे 'हि' 
प्रसिद्धि का द्योतक है। यह लोक में प्रसिद्ध हो हे कि मन अतिचञ्चल हे। दूसरे के परिहारायोग्य 
मक्तगत पापों का सदथा बर्षण निराकरणाकर्ता ग्रोर उन्हीं भक्तों को दुष्प्राप्य पुरुषाथं को भ्रावष ति प्राप्त 
कहाते हें ग्रतः कृष्ण यह भ्रापका ग्रन्वथं नाम है अतः उसी रूप से सम्बोधन करते हुए दुनिवार चित्त- 
चाञ्ल्य का निराकरण कर दुष्प्राप्य समाधिसुख गाप ही प्राप्त करा सकते हैं यह सूचित होता हे । मन 
केवल अ्रतिचञ्चल ही नही किन्तु शरीर इन्द्रियों को प्रमथन-क्षुब्ध करने वाला स्वभाव हे जिसका वह 
प्रमाथी हे, क्षोभक होने से शरीरेन्द्रिय की विवषाता का हेतु हे। किख ईप्सित भ्रथ से किसी उपाय से वारण 
करने में ग्रशक्य है तथा अनेक हढूवासना ग्रनुबद्ध होने से भेदन करने में ग्रशक्य हे। भाष्य में है--'तन्तु- 
नागवत्‌ भ्रच्छेद्य: 'तन्तुनागो नागपाण/” तान्तनी यह गुजरात में प्रसिद्ध हे। महाह्ृदनिवासी जलचर जन्तु- 
विशेष तन्तुनाग हे यह भी किसी का मत है। मन, प्मतिदृढ़, बलवान्‌ प्रमाथी श्रतिचञ्चल हे, महामत्त 


'गरजराज के समान इसका निग्रह तिरोध भ्र्थात्‌ वृत्तिणून्यतया भ्रवस्थान सवंथा दुष्कर हे, वायु निरोध के 
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विधिक कि आज CS ० 
कतयाश्वस्थानम्‌, सुदुष्कम्‌-सर्गया कतु'मशक्यमहं मन्ये वायोरिव यथाकाशे दोधूयमानस्य 
चायोनिश्चलत्थं सम्पाद्य निरोढुमशक्यं तदित्यर्थः । अयं भावः- जातेऽपि तत्त्वज्ञानै प्रारब्ध- 
कर्मभोगाय जीवतः पुरुषस्य कतुत्वभोक्तृत्वसुखदुःखरागद्वेषादिलक्षणाश्चत्तधर्मः क्लेदाहेतुत्वाद्‌- 
बाधितानुवृत्त्याऽपि वन्धो भवति । चित्तवृत्तिनिरोधरूपेरा तु योगेन तस्थ निवारण जीवन्मुक्ति- 
रित्युच्यते, यस्याः सम्पादनेन 'स योगी परमो मतः' इत्युक्तम्‌ । 

तत्रेदमुच्यते बन्धः कि साक्षिणो निवार्यते ? कि वा चित्तात्‌ । नायस्तत्त्वज्ञानेनैव 
साक्षिणो बन्धस्यनिवारितत्वात्‌। न द्वितीयः । स्वभावविपर्ययायोगात्‌, विरोधिसद्धावाच्च । 
न हि जलादाद्रत्वमग्नेर्वोष्णत्नं निवारयितु' शक्‍्यते-'प्रतिक्षणपरिणामिनो हि मावा ऋते 
प्चितिञक्तेः'इति न्यायेन प्रतिक्षणपरिणामस्वभावत्वाचित्तस्य प्रारब्धभोगेन च कमंणा 
कृत्स्ताविद्यातत्कार्यनाशने प्रवृत्तस्य तत्त्वज्ञानस्यापि प्रतिबन्धं कृत्वा स्वफलदानाय देहेन्द्रिया- 


___ 3 >> स यम अमन कल 
समान ग्रशक्य माना जाता हे यथा भ्राकाश के चञ्चल वायु में निदचलत्व का सम्पादन कर रोकना अशक्य हे 
तद्वत्‌ मन का भी, यह रथ हे। भ्रमिप्राय यह हे कि तत्त्वज्ञान होने पर भी :प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए 
जब तक पुरुष ओता हे तवतक कछ स्व भोवदृत्त्व; सुख, दुःख, राग, द्वेषादि लक्षण चित्त घमं क्लेशहेत होने से 
बाघितानुवृत्ति से भी पुरुष का बन्ध है चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग से वन्ध का निवारण जोवन्मुक्त कहा 
जाता हे, जिसके सम्पादन से वह परमयोगी कहा जाता हे यह कह चुके हैं। उसमें यह कहते हँ--बन्ध का 
क्या साक्षी से निवारण करते हें किम्वा चित्त से? प्रथम पक्ष ठीक नहीं, साक्षी का बन्ध तत्त्वज्ञान हीसे 
निवारित हो चुका हे, दवितीय पक्ष भी टोक नहीं, स्वभाव का विपयंय प्रभाव नहीं हो सकता और विरोधी की 
सम्भावना हैं, जल में भ्राद्रेत्व ग्रौर अग्नि में उष्णत्व, इसका वारण नहीं कर सकते; क्योंकि वे उक्त पदार्थो 
के स्वमाव है यावत्पदार्थस्थिति तावत्स्वमावस्थिति मानी जाती है “प्रतिक्षणं परिणामिनो हि भावाः 
ऋते चितिशक्ते? इस योगभाष्योक्तन्याय से चिततप्रतिक्षण परिणाम स्वभांवी होने से भोर प्रारब्धभोग 
से कमं से सम्पूणं परविद्या तत्कार्यं नाश में प्रवृत्त तत्त्वज्ञान का प्रतिबन्धकर सफल ज्ञान के लिए देहेन्द्रियादिक 

` को स्थापित करता हे! भर्थात्‌ तत्त्वज्ञान भ्रविद्या तत्कायं के नाश में प्रवृत्त होता हे, परन्तु प्रारब्षकमं 

बलवान्‌ होने से भोग जनक जरीरेन्द्रियादक को स्थापित करता ही हे तत्वज्ञान प्रारब्धकर्मतर अविद्या 
तश्कायंकाः्नाद कमाना जाता हे अतएव “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि? इसके प्रारब्धेतरकमं भ्रथं किया जाता 
हे। प्रारन्धकमं भोग ही से चष्ट होता है उपायान्तर से नहों। कमं चित्तवृत्ति के विना सफल सुखदुभ्खादि 
का भोग नहीं कहा जा सकता एतदथं चित्तवृत्ति भी उक्त कमंवश रहती हे इस कारणा स्वाभाविक चित्त- 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्लोक ३५ ] सानुवादमधुसददीव्याख्यासदिता ६०३ 


श्रीसगवानुवाच 


ऋसंशाणं महाबाहो ! मनो दुनिप्रहं चलम्‌ । 
अम्यासेन तु कोम्तेय | नैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले, हे अजु'न ! निशसन्देह मन चञ्चल गोर कठिनितासे वष्में होनेवाला हे । हे कुन्ती- 

पुत्र! अभ्यास झौर वेराग्यसे मन वशीसूत होता हे ॥ ३४॥ ् 
दिकमवस्थापितम्‌ । न च कर्मणा स्वफलसुखादुःखदिभोगश्रित्तवृत्ति भिविना सम्पादयितु शक्यते । 
तस्माद्यद्यपि स्वाभाविकानामपि चित्तपरिणामानां कथंचिद्योगेनाभिभव: शक्येत कर्तुम्‌, तथापि 
तत्त्वज्ञानादिव योगादपि प्रारब्धफलस्य कर्मणः प्राबल्यादवश्यंभाविनि चित्तस्य चाझल्ये, 
योगेन तन्निवारणमशक्यमहं स्वबोधादेव मन्ये । तस्मादनुपपन्नमेतदात्मौपम्येन सर्वत्र समदर्शी 
परमो योगी मत इत्यजु नस्याक्षेपः ॥ ३४ ॥ 


तमिममाक्षेपं परिहरन्‌ श्रीभगवानुवाच “अ्रसंदायमि'ति । सग्यग्विदितं ते चित्तचेष्टितम्‌, . 
मनो निगृहीतु' शक्ष्यसीति संतोषेण संबोधयति । हे महाबाहो, महान्तौ साक्षान्महादेवेनापि सह 
कृतप्रहरणौ बाहू यस्येति निरतिशयमुत्कर्षं सूचयति । प्रारब्धकमंप्रावल्यादसंयतात्मना 
दुनिग्रहम्‌-दुः्खेनाऽपि निग्रहीतुमशक्यम्‌'प्रमाथि बलवद्ृढमि'ति विशेषणत्रयं पिण्डीकृत्यैतदुक्तं चलम्‌- 


परिणामों का कथज्ग्चित योग से निरोध कर सकते हैं तथाप तत्त्वज्ञान के समान योग से मो प्रारब्धफलक.. 
कमं प्रबल होने से चित्तविक्षेप भ्रवश्यम्भावी है योग से उसका निवारण भ्रशक््य अंपने बोधानुसार ही मानता 
हूँ ग्रता यह सवंथा प्रनुपपन्न हे कि प्रात्मदृष्टान्त से सवंत्र समदर्शी परमयोगी माना जाता है यह प्रजुन का. 
श्राक्षेप हे ॥ ३४॥ 

इस थाक्षेप का परिहार करते हुए भगवान्‌ बोले-तुम्हारे चित्त के विषय को में पूणां जान गया हूं।. 
` तुम मन के निग्रह में समथं ह्वोग्रोगे इस सन्तोष से सममाते हैं हे महाबाहो ! महान्तो साक्षात्‌ महादेवेनापि 
सह कृतप्रहरणो यस्य स महाबाहुः तत्सम्बुद्धौ हे महाबाहो ! ( भ्रजु न के तपश्चरण के समय भिल्लरूपघारी 
श्रीमहादेवजी के साथ बाहु युद्ध हुआ है यह इतिहास में प्रसिद्ध है । इस अकार भश्रजु न के बाहु में सामर्थ्या 
तिशय उक्त सम्बोधन से सूचित करते हैं। प्रारब्धकर्मप्राबलय से भ्रनियन्त्रित भ्रात्मा से दुनिग्रह दुःख से 
भी निरोध करने में प्रशक्य 'प्रमाथि बलवत्‌ दृढम्‌? इन तीनों विशेषणों को एक कर-निचोड़ कर दृनिप्रह 
कहा । अर्थात्‌ दुनिग्रह में तीनों भ्रन्तसूंत हो जाते हैं, चलस्वमाव चञ्चल मन हे इसमें संदाय नहीं हे, 

[०4 कर 
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स्वभावचश्चलं मन इत्यसंगयो5त्र । सत्यमेवैतद्‌ ब्रवीषीत्यथं: । एगं सत्यपि संयतात्मना समाधि- 
मात्रोपायेन योगिनाऽभ्यासेन, वैराग्येण च गृद्यते-निगुद्यते सर्ववृत्ति शून्यं क्रियते । तन्मन इत्यर्थः । 
अनिग्रहीतुरसंयतात्मनः सकाशात्‌ सांयतात्मनो निग्रहीतुविशेषद्योतनाय तुशब्दः । मनोनिग्नहे- 
अभ्यास वैराग्ययोः समुचयबोधनाय चशव्दः । हे कौन्तेयेति पितृष्वसृपुत्रस्त्वमवश्यं मया सुखी- 
कर्तव्य इति स्नेहसंबन्धसूचनेनाश्चासयति । अत्र प्रथमार्धेन चित्तस्य हठनिग्रहो न संभवतोति, 
दवितीयार्धेन त, क्रमनिग्रह स्संभवतीत्युक्तम्‌ । 


द्विविधो हि मनसो निग्रहः हठेन, क्रमेण च। तत्र चक्षुःश्रोत्रादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि, 
वाकपाण्यादीनि कमेस्ट्रियाणि च तद्गोलकमात्रोपरोधेन हठान्निगृह्यन्ते । तद्हष्टान्तेन 
मंनोऽपि हठेन निग्रहीष्यामीति, मूढस्य ्रान्तिर्भवति। न च निग्नहीतु' शक्यते, तद्गोलकस्य 
हृदयकमलस्य निरोद्मशक्यत्वात्‌ | प्रतएव च क्रमनिग्रह एव युक्तः । 


सत्य ही कहते हो; ऐसा होनेपर भी संयतात्मासे समाधिमात्रोपाय योगी से ग्रभ्यास प्रोर वेराण्य से मन निगु- 
हीत यानी सवंवृत्तिशुन्य किया जाता हे। झनिगुहोत ग्रसंयतात्मा पुरुष मन का निग्रह नहीं कर सकता । उससे 
संयताहमा में जो कि मन का निग्रह कर सकता हे उसमें विदोषद्योतन करने के लिये शलोक में 'तु' शब्द हे । 
मनोनिग्रह में ग्रभ्याँस वेराग्य इन दोनों का समुच्चय हेतु हे एकेक नहीं, इसके सूचना के लिए “च' शब्द हे। 
हे कोन्तेय ! यह सम्बोधन पितृ भगिनीपुत्र श्राप हैं अवदय ग्राप को सुखी करूगा। इस स्नेहसम्बन्ध सूचन से 
झजु न को ग्राइवस्त करते हैं। इस शलोक से पहले के आधे से चित्त का हठ निग्रह सम्भव नहीं, द्वितीयाधं से 
क्रमते निग्रह सम्भव हे यह कहा । 


दो प्रकार का मनोनिग्रह होता हे। हठ से और क्रम से, इसमें चक्षुश्रोत्रादि श्ञानेन्द्रिय प्रोर 
वोक्पाष्यादि कमन्द्रियों तत्तद्‌ गोलकमात्र अर्थात्‌ तत्तदु भ्रभिव्यक्षकस्थान का बलापन्निरोध करने से इन्द्रियाँ 


निरुद्ध हो जाती है। जेसे आँख मीचने से चक्षुरिन्द्रिय निरुद्ध हो ही जाती हे इसी प्रकार शेष इन्द्रियों का 
भी हृठ से निग्रह करना समझना । 


इसी दृष्टान्त से मन का भी हठ से निग्रह करेंगे यह मढ़ को भ्रान्ति होती हे, किन्तु मन का वेसा 


निग्रह नहीं कर सकते क्योंकि तद्‌ गोलक तद्‌ ग्रभिव्यञ्चक हृदयकमल का निरोध प्रशक्य हे भ्रतएव मन का 
क्रम निग्रह हो युक्त हे । ं 
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'श्लोक ३५ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ६७५ 
तदेतद्धगवान्‌ वसिष्ठ ग्राहू-- 
* उपविद्योपविद्येव चित्तञ्चन मुहमु हु: । 
. नशक्यते मनो जेतु' बिना युक्तिमनिन्दिताम्‌ ॥ 
ग्रङ्कशेन विना मत्तो यथा दुष्टमतङ्ग: । 
अध्यात्मविद्याधिगम: साधुसंगम एव च॥ 
वासनासंपरित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ । 
एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये किल ॥ 
सतीषु युक्तिष्वेताछु हठान्नियमयन्ति ये। 
चेतस्ते दीपमुत्सृज्य विनिघ्नन्ति तमोऽञ्जनेः॥' इति ॥ 
क्रमनिग्रहे चाध्यात्मविद्याधिगम एक उपायः, सा हि हश्यस्य मिथ्यात्वम्‌, हगवस्तुनश्च 
परमार्थंसत्यपरमानन्दस्वप्रकाशत्गं बोधयति । तथा च सत्येतन्मनः स्वगोचरेषु हृद्येषु मिथ्या- 
त्वेन प्रयोजनाभावम्‌, प्रयोजनत्रति च परमार्थसत्यपरमानन्दरूपे हग्वस्त्‌ नि स्वभ्रकाशत्वेन 
स्वागोचरतगं बुद्धवा निरिन्धनाग्निवत्‌ स्वयमेवोपशाम्यति । यस्त बोधितमपि तत्त्वं न 


सम्यग्बुध्यते, यो वा विस्मरति, तथोस्साधुसङ्गम एवोपायः । साधवो हि पुनः पुनर्वोधयन्ति । 


यह भगवान्‌ वसिष्ठ ने कहा हे- 
“उपविश्योपविश्यैव चित्तज्ञेन मुहुमुंहुः ।? 

इत्यादि मूल में देखिए । बेठ-बेठकर बारम्बार चित्तज्ञ पुरुष भो भ्रदूषित युक्ति के विना मन का 
विजय नहीं कर सकता, जैसे दुष्ट मत्त गज ( हाथो ) अंकुश के विना वश में नहीं गाता किन्तु अंकुश से हो 
वक्ष में प्राता हे तथा साधु संगत से हो म्रध्यात्मविद्या होती हे । वासनासंपरित्याग प्राणचलन निरोध ये 
ही चित्त निरोध में प्रबल युक्तियाँ हें। इन युक्तियों के रहते हुए जो लोग हठ से मन को नियन्त्रित करते हें 
चे लोग दीप का त्याग कर झंजन से तम की निवृत्ति करना चाहते हैं, दोप से ही तमोनाश होता हे अंजन, 
से नहीं । क्रम निग्रह में अध्यात्मविद्याधिगम एक उपाय है अर्थात्‌ प्रधान उपाय है यह विद्या दृद्यमात्र- 
को मिथ्या भ्रोर दृग्‌ वस्तु को परमार्थसत्य परमानन्द स्वप्रकाश बोधन कराती हे। ऐसा मन होने पर 
यह मन स्वविषय  हृष्यो में मिथ्यात्वप्रका् ( दशन ) से प्रयोजनामाव समझकर भ्रोर प्रयोजनवान्‌ 
परमार्थंसत्य परमानन्दरूप हृगुवस्तु स्वप्रकाश होने से स्वाविषयत्व को समझ कर और काष्ठादि 
शून्य प्रगति की तरह स्वयमेव शान्त हो जाता हे। जो सम्बोधित भी तत्त्व को सम्यक्‌ नहीं समता ग्रथवा 
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६७६ श्रीमदू भगवद्गीता [ अध्याय ६ 


स्मारयन्ति च । यस्त्‌ विद्यामदादिदुर्वासनया पीड्यमानो न साधूननुवतितुमुत्सहते, तस्य 
पूर्वोक्तविवेकेन वासनापरित्याग एबोपाय:, यस्त्‌, वासनानामतिप्राबल्यात्तास्त्यक्तु न 
शक्नोति, तस्य प्राणस्पन्दनिरोधे एवोपायः । प्राणस्पन्द-वासनयोश्चित्तप्रेरकत्वात, 
तयोनिरोधे चित्तशान्तिरुपपद्यते । तदेतदाह स एव-- 
'द्रे बीजे चित्तवृक्षस्थ प्राणस्पन्दन-वासने । 
एकस्मिरच तयोः क्षोणे क्षिप्रं ढे अपि नठयतः ॥ १ ॥ 
प्राणायामट्ढाम्यासयु'क्त्या च गुरुदत्तया। 
आसनाशनयोगेन प्राणस्पन्दो निरुध्यत्ते॥ २॥ 
असङ्गव्यवहारित्वादुमवमावनबजंनात्‌ 
दारोरनाश्चदशित्बाद्वासना न प्रवतंते ॥ ३॥ 
वासनासंपरित्यागाच्चि्त गच्छत्यचित्तताम्‌। 
एतावन्मात्रकं मन्ये रूपं चित्तस्य राचघग॥ ४॥ 
` यद्रमाबनं बस्तुनोञ्न्तर्गस्तुततेन रसेन च। 
यदा न माव्यते किञ्चिद्धेयोपादेयरूपि यत्‌ ॥ ५॥ 
स्थीयते सकल त्यक्त्वा तदा चित्त न जायते । 
ऋवासनत्वात्सतत यदा न मनुते मनः॥६॥ 
तग्रमनस्ता तदोदेति परमात्मपदप्रदा ॥' इति ॥ 
भ्रत्र द्वावेवोपायौ पर्यंवसितौ ्राणस्पन्दनिरोधार्थमभ्यासः, वासनापरित्यागार्थश्च 
वैराग्यमिति। साधुसङ्गमाध्यात्मविद्याविगमौ त्वभ्यासवैराग्योपपादकतयाऽन्थासिद्धौ तयो रेवान्तरभ- 
वत: । तएव भगवता “म्यासेन, वैराग्येण चेति द्वयमेवोक्तम्‌। 


on NNN 
भूल आता है इन दोनों के लिए साधुसंगम ही उपाय हे क्योंकि साधु लोग फिर-फिर समभावंगे, तथा- 
स्मरण करावगे। जो पुरुष विद्या, भ्रहंकार, दुर्वासना से पीड़ित होकर साधुग्रों की अनुवृत्ति करने का 
उत्साह नहीं करता उसको वासनापरित्याग पूर्वोक्तविवेक से होता हे ग्रत; पूर्वोपाय ही हे। और जो 
प्रतिप्रबल वासनाझ के त्याग में समथं नहीं हे उसका प्राणस्पंद निरोध ही उपाय हे। प्राणस्पंद तथा 
वासना ये दोनों चित्त के प्रेरक हें इनके निरोध से चित्त शान्त होता हे यह वहां हो वसिष्ठ जी ते कहा हे-- 
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श्लोक ३५ ] - सांनुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता ६७७ 


्रतएव भगवान्‌ पतञ्जलिरसूत्रयत्‌ --'्रम्यासनैराग्याम्यां तन्निरोधः इति । 
तासां प्रागुक्तानां प्रमाण-विपर्यय-विकल्पनिद्रा-स्मृतिरूपेण पश्चविधानामनन्तानामासुरत्वेन 
बिलष्ानाम्‌, दैवत्वेनाक्लिष्टानामपि वृत्तीनाम्‌ सर्वासामपि निरोधो निरिन्धनाग्निवदुपशमाख्यः 
परिणामोऽभ्यासेन वैराग्येण च समुच्ितेन भवति । तदुक्तं योग्यभाष्ये--चित्तनदी 
नाम-उभयतोवाहिनी वहति कल्याणाय, वहति पापाय च। तत्र या कैवल्यप्राग्भारा 
विवेकनिम्ता सा कल्याणवहा, या त्वविवेकनिम्ता संसारप्रागभारा, सा पापवहा। तत्र 
वैराग्येण विषयस्रोतः खिलीक्रियते, विवेकदशंनाभ्यासेन च कल्याण्रोतःउद्धाट्यते, इति, 


"हे बीजे चित्तवृक्षस्य’ इत्यादि । 

“यहाँ पर दो ही उपाय वस्तुतः सिद्ध हुए, घ्राणस्पंदन निरोघाथं भ्भ्पास और वासनापरित्यागार्थं 
वेराग्प। साधुसंगम और भध्यात्मविद्याधिगम ये दोनों ग्रभ्यास वेराग्यादि के साधक होने से अन्यथा सिद्ध हद 
भ्रर्थातु स्वतः प्राप्त हें ग्रतः दोनों का भ्यास वेराग्य हो में अन्तर्भाव हे ग्रतएव भगवान्‌ ने अभ्यास भौर 
वेराग्य इन्हीं दोनों उपायों को कहा हे । भगवान्‌ पतञ्जलि ने भी सूत्र रचा हे, सुत्र-(१) अभ्यासवेरा- 
ग्याथ्यां तन्निरोधः’ । पूर्वोक्त प्रमाण-विपयंय-विकल्प-निद्रा-स्मृतिरूप से पञ्चप्रकार वृत्तिस्वरूप से ग्रनन्त 
आसुरत्वेन क्लिष्ट' देवत्वेन अक्लिष्ट सब वृत्तियों का निरोध काष्ठणून्य भ्रर्निवत्‌ उपशमाख्य चित्त का 
परिणाम विशेष अभ्यास वेराग्य के समुच्चय से होता हे, यह योग भाष्य में लिखा हे--'चित्तनदीनाम, उभयतो 


वाहिनी बहति,इत्यादि मार्भार निम्नप्रदेशः सूत्र-“तदा विवेकनिम्नं केवल्यंगराग्भारं चित्तम्‌' 


(१) निरोध के उपाय को कहते है -_-'सवैराग्ये'ति । अभ्यास वैराग्य का भागे निख्पण करेंगे। निरोबको 
उत्पत्ति में प्रवान्तर व्यापार भेद से भ्रम्यास वेराग्य का समुच्चय हेतु है एकेक नहीं । एकेक होता तो ब्रोहियववद्विकल्प 


-होता यही 'चित्तनदी'त्यादि से कहते है--चित्त नामक नदी दो धारों से वहतो है । एक धारा कल्याण के लिये बहती 


है दूसरी धारा पाप के लिये वहती है दो धारो से बहने का कल्याण गौर पाप स्पष्ट प्रयोजन कहा है । कल्याण मोक्ष पाप 
का कारण संसार है काये में कारण का प्रयोग है सो कहा है-- 

प्रत्यग्द्शां विमोक्षाय निबन्धाय पराग्हशाम | 

अपामागंलतेवायं विरुद्धफलदों अवः॥' 

जो भ्रपने मार्ग पर दृष्टि देकर चलता है वह तो चिचिरी से वच जाता है और जो अन्यत्र दृष्टि देकर चलता है 

वह उसमें फंस जाता है वेसा ही मोक्ष वन्ध दोनों विरुद्ध फल को देने वाला संसार है। प्राग्मार का अर्थ भ्रभिमुख है निम्न 
का ग्रथं नोची भूमि है क्योंकि जल नोची भूमि से ही बहता है विवेकाभिमुख विवेकविषय निम्नप्रदेश है जिसका एवंभुत 
चित्त नदी मोक्षदायिनी है । मिश्रजी ने प्राग्भार का प्रबन्ध और निम्न का गम्भीर ग्रथं किया है । वेराग्य से चित्त नदी के 
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.६७८ श्रीमदभगवद्गीता [ अध्याय ६ 


उभयाघीतश्चिततवृत्ति निरोषः भा०-प०-४४ 'इति । प्रागभारे निम्नपदे तदा विवेकनिम्नं कैवल्य- 
प्राग्भारं चित्तमित्यत्र व्याख्यायते-'यथा तीव्रवेगोपेतं नदीप्रवाहं सेतुबन्धनेन निवार्य कुल्याप्रण- 
यनेन क्षेत्राभिमुखं तिर्यवभ्रवाहान्तरमुत्पाद्यते, तथा वैराग्येण चित्तनद्या विषयप्रवाहं निवाय, 
समाध्यभ्यासेन प्रशान्तवाहिता सम्पाद्यत इति, द्वारभेदात्समुन्चय एव । एकद्वारत्वे हि ब्रीहिय- 
ववह्विकल्पस्यात!--इति । मन्त्रजप-देवताध्यानादीनां क्रियारूपाणामावृत्ति लक्षणोऽभ्यासः 
सम्भवति । स्वेव्यापारोपरमस्प्र तु समाधेः को नामाभ्यास इति शङ्कां निवारयितुमभ्यासं : 
सूत्रयति स्म--( १ ) 'तत्र स्थितो यत्नोऽम्यासः' इति । तत्र-स्वरूपावरिथिते द्रष्टरि शुद्धे 
चिदात्मनि चित्तस्यावृत्तिकस्यर प्रशान्तवाहितारूपा निशचलतास्थितिः, तदर्थं यत्नः, मनसा 


इस सूत्र पर व्याख्यान करेंगे । तीव्रवंगसंगुक्त नदी का प्रवाह सेतुबन्धद्वारा वारण कर नहर के द्वारा 
क्षेत्राभिसुख तियंकप्रवाहान्तर उत्पन्न किया जाता हे, यथा नहर वाले सेतु से नदी के वेग को रोककर नदी 
जल नहर द्वारा खेतों में पहुँचाते हें उसी प्रकार चित्त नदी के विषयामिसुख प्रवाह को वेराष्य से निरोध कर 
समाधि के ग्रभ्यास से प्रशान्तवाहिता चित्त में सम्पादित होती हे द्वारभेद से समुच्चय है प्र्थात्‌ वेराग्य से 
चित्तनदी के विषयप्रवाह का निवारण झोर अभ्यास से प्रशान्तवाहिता होगी । 


इस प्रकार प्रशान्तवाहिता में दोनों का समुच्चय निहित हे एक द्वार होने पर ब्रीहि यव की तरह 
विकल्प हो जाता हे यथा “ब्राहिमियंजेत, येवेयंजेत” इन वाक्यों से ब्रीहि भ्रौर यव इन दोनों का यागसाध- 
नस्वेन विधान हे, पुरोडाश दोनों का द्वार हे उक्त साघनता में पुरोडाशस्वरूप द्वार एक होने से ब्रीहि भोर 
यव का विकल्प है भ्रर्थात्‌ एकेक से ही याग किया जाता है दोनों से नहीं तद्वत्‌ यहाँ मी द्वार एक होता तो 


अभ्यास वेराग्य का विकल्प हो जाता, समुच्चय नहीं होता सो प्रकृत में नहीं हे । 


विषयगामी धारा को बलवान्‌ करते हैँ, जैसे नदी से नहर निकाली जाती है वेसे ही प्रकत में समझना । इस प्रकार 
निरोध और उद्घाटनरूप व्यापार भेद से दोनों चित्तवृत्ति का निरोध होता है एक एक से नहीं प्रतः प्रम्यास वैराग्य की 
वृत्तिनिरोध में समुच्चय हेतु है विकल्प नहीं । 

(१) 'तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ।? 


उस भ्रम्यास वैराग्य के मध्य में राजस तामसवृत्तिरहित चित्त की स्थित प्रशान्तवाहिता हपंथो ज 
वृत्तिघारा भोर शास्त्रान्तर में शान्ति भी कहा है-- हेता हृपंशोकादिरहित एकाग्र 


श्रत्वा स्पृष्ट्वा च द्रा च मुक्त्वा घ्रात्वा शुभाशुभम्‌ । 
न हृष्यति न स्लायति च स शान्त इति कथ्यते ॥' इति । 
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श्लोक २८ ] साबुवादमधघुसूदनीव्याख्यासहिता ६७९ 


उत्साहः स्वभावचाश्चल्याद्‌ बहिःप्रवाहशीलं चित्तं सर्वथा निरोत्स्यामीत्येवंविधः । स॒ आावत्यं- 
मानोऽभ्यास उच्यते--( १ ) 'स तु दीर्घकाछनैरन्तर्यसत्कारासेबितः' विच्छेदाभावेन 
निरन्तरासेवितः, सत्कारेण-श्रद्धातिशयेन-वा सेवितः, सोऽभ्यासो हृढभूमिः-विषयसुखवासनया 
चालयितुमशक्यो भवति। श्रदी्घंकालत्वे दीर्घ॑कालत्वेऽपि विच्छिद्य विच्छिद्य सेवने 
श्रद्वातिशयाभावे च लथः-विक्षेप-कषाय-सुखास्वादानामपरिहारे व्युत्थानसंस्कारप्राबल्यात्‌ 
हढ़भूमिरभ्यासः फलाय न स्यादिति, त्रयमुपात्तम्‌ । 

बैराग्यं तु द्विविधम्‌-परम्‌, परं च । यतमानसंज्ञाव्यतिरेकसंज्ञैकेन्द्रियसंज्ञावशीकार- 
संज्ञाभेदैरपरं चतुर्धा । तत्र पुर्वंभूमिजयेनोत्तरभूमिसंपादनविवक्षया चतुर्थमेवासूत्रयत्‌-- 
दष्टानुश्रविकविषयवितुष्णास्य वद्यीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌’ इति | स्त्रियः, श्रन्नं पानमैइर्गयं- 


प्रश्‍न-मन्त्रजप देवताध्यानादिरूप क्रियाओं का पुनःपुनः आवतंन लक्षण अभ्यास सम्भव हे 
सवव्यापारामावरूपसमाघि में अभ्यास क्या हो सकता. हे अर्थात्‌ किसका पुन! पुनः भ्रावतंन किया जायगा 
क्रिया ही साक्षात्साध्य हे भ्रन्य नहीँ निरोध-क्रिया का भ्रभावरूप हैं, प्रतः कृतिसाध्य नहीं ? 
उत्तर--इस दांकाके वारण करनेके लिए सूत्र हे--“तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः? इति । तत्र- 
स्वरूपावस्थिते भ्रर्थातु स्वरूप से स्थित शुद्ध बिदात्मा में वृत्तिशुन्य चित्तकी प्रशान्तवाहितारूप निइचलता 
स्थिति तदथं यत्न मानस उत्साह स्वभावचाञ्ल्यसे वहिःप्रवाह्णील चित्तका सवथा निरोध करेंगे एवंविध 
प्रावर्तमान उत्साह भ्रभ्यास कहा गया हे--'स तु दीघेकालने रन्तयंसत्का रसेवितः' प्रनिर्वेद से दीघं काल से 
सेवित मध्य में विच्छेदरहित सेवित व्यवधानशून्य सेवित झौर श्रद्धातिशयरूपसध्कार से सेवित वह भ्रभ्यास 
दढ्सूमि ग्रर्थात्‌ विषयसुख वासना से चलाया जाना ग्रशक्य होता हें भ्रदीधं काल प्रर्थात्‌ थोड़े सेवन समय में 
झघिक सेवन में भी उक रुक कर सेवन करने से श्रद्धातिशय न होने से लय विक्षेप सुखादि का परिहार नहीं 


स्थिति शब्द का भ्रथं है स्थितो में तदथं “चर्मणि द्वीपिनं न्ति’ यहाँ जैसे चर्माथे यह भ्रथे है, वैसे स्थितो का 
थं स्थित्यथं है इसको निमित्त कहते हुँ निर्वृत्तिक चित्तसंपादन की इच्छा से श्रद्धा वीयंस्मृति समाधि प्रज्ञादि वक्ष्यमाण 
साधनों का भ्रनुष्ठान भ्रम्यास है । 

(१) 'स तु दीघेकालनैरन्तयेसत्कारसेवितः' इत्यादि । ४ 

अनादि विरोधी व्युत्यान संस्कार से प्रतिरुद्ध अभ्यास स्थितिका संपादन कैसे करेगा इस शंका का उत्तर देते हैं 
सूत्रकार--'स तु! इत्यादि से । यह भ्रम्यास दीघंकालासेवित निरन्तरासेवित सत्कारासेवित तप से ब्रह्मायं से विद्या से 
श्रद्धा से कृतसत्कारवान्‌ हृढ़भूमि होता है। व्युत्यातसंस्कार से भ्रनभिभृत संस्कारविषयक प्रम्यास होता है। यदि ऐसा 
भ्रम्यास कर योगी उपरत होगा तो कालक्रम से भ्रभिभृत हो जायगा भ्त! उपरत न होना एतथं उपदेश हैँ । 
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६८० श्रीमदभगवद्गीता [ अध्याय ६ 


SSNS न न ला 
मित्यादय:दृष्टा विषयाः, स्वर्गाः, विदेहता, प्रकृतिलय इत्यादयो वैदिकत्वेनानुअविका विषयाः, 
तेषुउभयविधेष्वपि सत्यामेव तृष्णायां विवेकतारतम्येन यतमानादित्रयं भवति । अत्र जगति कि 
सारम्‌ ? किमसारमिति गुरुशास्त्राभ्यां ज्ञास्यामीत्युद्योगो यतमानम्‌। स्वचित्ते पुवंविद्यमानदोषा- 
राम्‌ मध्ये$भ्यस्यमानविवेकेनैते पक्वाः, एतेऽबशिष्टा इति चिकित्सकवद्विवेचनं व्यतिरेकः । 


RS ———————— 
कर सकते । घ्युत्यान संस्कार प्राबल्य से भ्रददृभूमि अभ्यास फल के लिए न होगा इसलिए तीनों विशेषणों 
काम्नादानहे। २ 
्वैराप्य दो प्रकार का हे प्रपर और दुसरा पर, यतमानसंज्ञा व्यतिरेकसंज्ञा एकेन्द्रियसंज्ञा, 
वश्षीकारसंज्ञा मेद से प्रपर वैराग्य चार प्रकार का हे। इनमें पूर्वं समि के जय करने पर उत्तर इत्तर 
भुमि सम्पादनाय चतुर्थ सूत्र है--*हृष्ठानुभविकविषयवितृष्णसय वशीकारसंज्ञा पैराण्गम्‌'इति । लियः 
रज्ञ पान ऐदवर्य इत्यादि दृष्ट विषय हैं। स्वगं विदेहता प्रकृतिलय इत्यादि वेदिक होने से ग्रातुश्नविक विषय हे । 
झनुपदचात्‌ श्रयते एव, न तु केनचित्‌ क्रियते इत्यनुश्रवो वेद; । तत्र ज्ञातः ग्रानुश्रविकः भ्रपौर्षेय वेद विदित- 
विषय हे ।'इन दोनों प्रकारो के रहते भी ठुष्णा होने पर विवेक के न्यूनाधिक माव से यतमानादि तीन होते- 
हैं। इस संसार में बया तत्व हे परमाथे तत्व, बया तत्व हे । यह गुरु और शाखों से जानेंगे यह उद्योग 
यतमानसंज्ञक हे। पुवे विद्यमान दोषों का स्वचित्त में पूर्व दोषों के मध्य में अभ्यस्यमान विवेक से इतने 
ताली हैं इस प्रकार का चिकित्सक के समान विवेचन व्यतिरेकसंज्ञा है। जेसे चिकित्सक रोगी के दोषों का 
विवेक करता है इतने दोष पचे इतने भ्रभी बाकी हैं । बाकी दोषों का पचाना आवरयक है । दृष्टातुधविक 
MRS A oT 
'टृष्टानुभविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ।? 
दृष्टविषय चेतन दारादिभ्रचेतन अन्नपानादि ऐइवथं आदि में तृष्णा का भ्रभाव एवं वेदोक्त स्वर्गादि में तुष्णा का 
प्रभाव विदेह ( देहरहित ) इच्द्रियलीन कोई प्रकृति को ही भात्मा मानकर तदुपासनारत साधिकार प्रकृति में लीन 
एतत्प्राप्तियोग्य वैदिकविषय में प्रनुश्रव वेद है तद्विषय मेँ वितृष्णा ही स्वर्गादिविपय कहा जाता है। रागाभावमात्र का 
विषय दौप्पदर्शनजन्य रागाभावमात्र का वैराग्य नहीं है भ्रन्यया विषय प्राततिसमय में रोगादिवश श्ररुचि से जायमान रागाभाव 
ञ् वैराग्य की प्रापत्ति हो जायगी विपयदोपदरांनजन्य वैराग्य के वाद भी सोभर्यादि को विषय के रहने पर चित्त के क्षोभ 
से समाधि का भङ्ग हुआ; म्तः वैतृष्ण्यमात्र वैराग्य का लक्षण नहीं है किन्तु उक्त, विशेषणविशिष्ट वशीकार संज्ञा वैराग्य 
है । प्रासंगदोपरहित उपेक्षा बुद्धि वशीकारसंज्ञा है तत्त्वज्ञानबल से यह होती है प्राध्यात्मिकादि त्रिविध परितापयुक्त विषय 
हु इस भावना से उक्त साक्षात्कारात्मक ज्ञान होता है यतमानसंज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा-एकेन्द्रियसंज्ञा, वशीकारसंज्ञा ये चार 
संज्ञायें हैं विशेष भाष्य वातिकादि में देखिये । 
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श्लोक ३५ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासददिता ६८१ 
is MMi Sb क कची 


हष्टानुश्चविकविषयप्रवृत्तेढुंखात्मत्वबोधेन बहिरिन्द्रियप्रवृत्तिमजनयन्त्या भ्रपि तुष्णायाः 
गरौत्सुक्यमात्रेण मनस्यवस्थानमेकेन्द्रियम्‌ । मनस्यपि तुष्णाशन्यत्वेन सर्वथा वैतुण्ष्यम्‌ । तुष्णा- 
विरोधिनी चित्तवृत्तिज्ञानप्रसादरूपा वशीकारसंज्ञा । वैराग्यं सम्प्रज्ञातस्य समाधेरन्तरङ्गम्‌, 
असम्प्रज्ञातस्य तु बहिरङ्गम्‌। तस्य त्वन्तरङ्गसाधनं परमेव वैराग्यम्‌। तचासूत्रयत्‌- 
( १ ) "तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवेतुषण्यम्‌' यो० द-१-१६ इति । सम्प्रज्ञातसमाधि- 
पाटवेन गुणत्रयात्मकात्प्रधानाद्विविक्तस्य पुरुषस्य ख्यातिः-साक्षात्कार उत्पद्यते, ततश्नागेषगुण- 
त्रयव्यवहारेषु वैतृष्ण्यं ग:्भूवति, तत्परम्‌-श्रेष्ठं फलभूतं वैराग्यम्‌ । तत्परिपाकनिमित्ताच्च चित्तो- 
पशमपरिपाकादविलम्बेन कैवल्यमिति ॥ ३५ ॥ 


विषयभ्रवृत्ति दुः्खात्मक है इस बोध से बहिरिन्द्रियों की प्रवृत्ति न कराती हुई तृष्णा प्रोत्सुक्यमात्र मन में 
स्थित रहती है यह एकेन्द्रियसंज्ञक हे अर्थात्‌ उत्कण्ठामात्र से चित्त में तृष्णा रहती हे किन्तु इन्द्रियों की 
प्रवृत्ति दृ्टानुश्रविक विषयों में नहीं कराती कारण उसमें यह दृढ़ निश्‍चय हे कि उक्त सकलवुत्ति धनथंकर 
हे यह प्रतिबन्ध हे मन दुऽ्ण,शुम्य होने से सर्वथा वेदुष्ण्य दुष्णाविरोधिनो ज्ञानप्रसादरूपा वशीकारसंज्ञा । 
वेराग्य सम्प्रज्ञातसमाधि का ग्रन्तरङ्ग हे ओर ग्रसम्भ्रज्ञातसमाघि का वहिरज्ञ साधन हे । प्रसम्प्रज्ञातसमाधिका 
अन्तरज्ञसाधन पर ही वेराग्य है । यह पतञ्जलि ने सूत्र रचा हे-'तृत्प्रं पुरुषख्यातंगुणवेद्ष्ण्यम्‌! इति। 
सम्भ्रज्ञातसमाघि के पाटव से गुणत्रयात्मक प्रधान से विवि पुरुष की ख्याति-साक्षात्कार उत्पन्न होती 
हैं उससे सम्पूर्ण गुणत्रय व्यवहारों में दुष्णाभाव जो होता हे तत्फलभृत श्रेष्ठ पर वेराग्य हें तत्परिपाक 
निमित्त से चित्त की शान्ति का परिपाक होने से ग्रतिशीघ केवल्य होता हे ॥ ३५॥ 


१. “तत्पर पुरुषख्यातेगुणवे दृष्यम्‌ ।' 

प्रपर वैराग्य कह कर पर वेराग्य कहते हँ--“तत्परमि'त्यादि से । प्रपर वैराग्य पर वैराग्य का कारण है उसमें 
द्वार है दृ्टानुश्रविक विषयदोपदर्शी विरक्त इससे अपर वैराग्य दिखलाया । शास्र अनुमान भ्रोर भ्राचायं के उपदेश से ज्ञात 
पुरुष का जो दशन उसके भ्रम्यास पुनः पुनः मन से उस दर्शन की शुद्धि रजस्तम त्यागपुवंक जो सत्त्वेकतानता उससे जो 
गुण पुरुष का प्रकृष्टविवेक पुरुष शुद्ध है भ्रनन्त है इससे विलक्षण गुण है इससे जिस योगी की बुद्धि तृत है वह योगी 
विरक्त है इससे धमं मेघसमाधि कही. है । वेसा वह योगी व्यक्तात्यक्तधमंक गुणों से सर्वया विरक्त गुणात्मक सत्त्वपुरुषान्य- 
तास्याति में भी विरक्त होता है प्रतः परापर मेद से दो वैराग्य है। अपर वराग्य सत्त्वोपयनिरस्ततमोगुणरजोगुण कल्क 
संयुक्त चित्त में होता है यह तौष्टिक में भी समान है वे उसी से प्रकृति में लीन हुए हैं. इन दोनों वेराग्यों में जो उत्तर है 
वह ज्ञानप्रसादमात्र है दाब्दविपयाभाव को सूचित करता है। वही उस प्रकार का चित्त सत्त्व रजोलेश से ग्रसंस्पृष्ट- 

८६ 
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ध्ट्र श्रीमदभगवद्गीता ` [ अध्याय ६ 
रारा 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
वञ्यात्मना तु यतता दाक्योऽवाप्तुमुपायतः॥ ३६ ॥ 
ममको वक्षीभृत न करनेवाले पुरुषसे यह योग दुष्प्राप्य हे। वशीकृत मनवाले प्रयत्नशील पुरुषके हारा 
साधन करनेसे यह योग प्राप्त हो सवता हे यह मेरा मत हे ॥ ३६ ॥ 
यत्तु त्वमवोचः प्रारब्धभोगेन कमंणा तत्त्वज्ञानादपि प्रबलेन स्वफलदानाय मनसः 
वृत्तिषृत्पाद्यमानासु कथं तासां निरोधः कतु शक्य इति ? तत्रोच्यते-' अस्ायतास्मने'ति । 
उत्पन्ने तत्दसाक्षारकारे वेदान्तव्यास्यानादिव्यास ङ्गात्‌, ्रालस्यादिदोषाढाऽभ्यासवै-राग्या भ्याम्‌ 
न संयतो निरुद्ध गआत्मा-?न्तःकरणां येन, तेनाऽसंयतात्मना तत्त्वसाक्षात्कारवतापि योगः- 
मनोवृत्तिनिरोधः दुष्प्रापः-दुःखेनापि प्राप्तु न शबयते, प्रारब्धकर्मकृताचित्तचाअल्यादिति घेत्त्वम्‌ 
वदसि । तत्र मे मतिः-मम संमति: । तत्तथेवेत्यथे; । केन तहि प्राप्यते ? उच्यते-'गदये'ति । 
वष्यात्मना तु-वैराग्यपरिपाकेण वासनाक्षये सति वद्य: स्वाधीनो विषयपा!रतत्त्र्यशून्य आत्मा- 
अन्त:करणां यस्य, तेन । 'तुः शब्दो$संयतात्मनो वेलक्ष्यण्यद्योतनाथंः, अवधारणार्थो वा, 


जो भ्रापने कहा प्रारब्ध भोग से त(वज्ञान से भी प्रबल कमं से अपने फल देने के लिए मन में वृत्तियां 
जो उत्पन्न होती हैं उनका निरोध केसे किया जा सकता हे? इसका उत्तर देते हें--तत्त्वप्रत्यक्ष के उत्पन्न 
होने पर भी वेदान्त व्यास्यानादि और झालस्यादिदोष से तथा 'भ्रभ्यास-वेराग्याभ्यां न संयता 
निरुद्ध आत्मा-प्रन्तःकरणस्‌ येन, स तेन ग्रसंयतात्मना' ग्रनिरुद्धचित्त तत्त्व साक्षात्कारवान से भी 
मनोवृत्तिनिरोध योग दुष्प्राप्य हे दुःख से भी नहीं शाप्त कर सकता। प्रारब्ध कःमंकृत चित्तचशखलता हो 
हेतु है। यदि यह तुम कहते हो तो इस अर्थ में मेरी सम्मति तुम्हारी सम्मति के समान ही हैं यह 
रथे हे । 

प्रश्‍न--किससे प्राप्त होता हे ? 

उत्तर--वैराग्य परिपाक से वासनाक्षय होने पर वश्य स्वाधीनविषय पारतस्त्र्यशून्य प्रात्मा-प्रन्तप्करण है 
जिसका प्रन्तःकरण विषयपरतंत्रता से रहित भ्रतएव स्वतंत्र हे उसी पुरुष को योग प्राप्त होता है। लोक 
में'तु' शब्द भ्रसंयतात्मा की भ्रपेक्षा संयतात्मा में वेलक्षण्य बोघनाथं है ग्रथवां निदचय रथ में हे । 


TD TT TUTTE निति त त CES 
ज्ञानप्रसाद कहाता है । यद्यपि चित्त सत्त्वप्रसादस्वभाव है तथापि रजस्तम. संपक से मालिन्य का प्रनुभव करता है वेराग्या- 

म्यास विमल वारिघाराधौत निखिनरजस्तमोमल भ्रतिप्रसन्न ज्ञानप्रसादमात्र परिशेष होता है जिसके उत्पन्न होने पर योगी 

तत्त्वज्ञानी होता है प्रात्य मोक्ष प्राप हमा भागे कहेंगे “जीवन्नेव विद्वान्‌ मुक्ती भवति? इति। कैसे प्राप्त हुभा क्षीण 

बलेश वासनासहित प्रविद्यादि नष्ट हुई इत्यादि । विस्तृत प्राकर ग्रन्थों में देखिये-इति। 
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श्जोक ३६ ] सांनुवादमघुसूदनीव्याख्यासदिता ६८३ 


एताइसेनाऽपि यतता-यतमानेन वैराग्येण विषयस्रोतःखिलीकरणोऽप्यात्मत्रोत उद्घाटनाथंम- 
भ्यासं प्रागुकत कुर्वता योगः-सर्वंचित्तवृत्तिनिरोधः शक्योऽवाप्तुं चित्तचाश्वल्यनिमित्तानि 
प्रारब्धकर्माण्यप्यभिभूय प्राप्तुः शक्यः । 


कथमतिबलवतामारब्धभोगानां कर्मणामभिभवः ? उच्यते । उपायतः-उपायात्‌। 
उपायः-पुरुषकारः । तस्य लौकिकस्य, वैदिकस्य वा प्रारब्धकर्मपेक्षया प्राबल्यात्‌ । अन्यथा 
लौकिकानां कृष्यादिप्रयत्नस्य, वैदिकानां ज्योतिष्टोमादिप्रयत्नस्य च वेयर्थ्यापत्तोः । सर्वत्र 
घ्रारन्धकमंसदसत्त्वविकल्पग्रासात्प्रारन्ध्रक्मसत्त्वे तत एव फलप्राप्तेः कि पौरुषेण प्रयत्नेन, 
तदसत्त्वे तु सर्वथा फलासंभवार्कि तेनेति । ग्रथ कमणः स्वयमहृष्टरूपस्य दृष्टसाधनसम्पत्ति- 
व्यतिरेकेण फलजननासमर्थंत्वादपेक्षितः कृष्यादौ पुरुषभ्रयत्न इति चेत्‌? योगाभ्यासेऽपि 
समं समाधानम्‌, तत्साध्यायाः जीवन्मुक्तेरपि धुखातिशयरूपत्वेन प्रारब्धकर्मफलान्तर्भावात्‌ । 
अथवा यथा प्रारब्धकर्मफलं तत्त्यज्ञानात्प्रबलमिति कल्प्यते, हष्टत्वात्‌ । तथा तस्मादपि कमरणः 


एतादृस यतमान वेराग्य से विषयप्रवाह को बन्द कर भात्मप्रवाह का उदूघ।टनाथं भर्थातु खोलने के लिए 
पूर्वोक्त ग्रभ्पास करता हुग्ना योगी चित्तवृत्ति निरोधरूप योग प्राप्त कर सकता हे । चित्तचाश्वल्यकारणीभूत 
प्रारब्ध कर्मों का अभिभव कर योग प्राप्त कर सकता हे। 


प्रश्‍न--प्रतिबलवान्‌ कमंभोग का कमं से पराभव केसे ? 


उत्तर--इपाय से । पुरुष प्रयत्न लौकिक हो प्रथवा वेदिक प्रारब्ध कमं को म्रपेक्षा प्रबल हे ग्रन्यथा- 
यदि ऐसा न हो तो कृष्पादि लौकिक प्रयत्न वेदिक ज्योतिष्टोमादि प्रयत्न भो व्यथं हो जायेगे, क्योंकि उक्त 
स्थल में उक्त उपायद्ठारा फन्रप्राप्ति होती हे उसमें भी भ्रारब्घकमं हें प्रथवा नहीं? यदि हें तो उसी से उवत 
फल को प्राप्ति हो जायगी पुरुष प्रयत्न व्यर्थं हे। द्वितीय पक्ष में संया फन्न प्रसम्मव हो हे, पुरुष प्रयत्न व्यथं 
ही हे । भय प्रदष्टडप कमं दसाधन सम्पत्ति के विना फल देने में प्रसमथं हे प्रतः भ्रद्दष्टकूप कम प्रारब्ध 
कहाता हे। उसको कृषि खेती ग्रादिफत में पुरुषप्रयत्न की अपेक्षा हे प्रस्यथा सहकारि कारणरूप हेतु 
सम्पत्ति नहीं हो सकती । यदि ऐता मानें तो योगाभ्यास में भी यही समाधान हे तत्साध्य जीवन्मुवित भी 
सुखातिशय स्वरूप होने से प्रारब्धफल.के अन्तरत हे । भ्रथवा जैसे प्रारब्धकरमंफल तत्त्वज्ञान से प्रबल 
यह कल्पना करते हैं क्योंकि ये दृष्ट हें तदनुरूप कल्पना उचित होती है तभी प्रारब्ध कमे से योगाभ्यास भी 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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योगाभ्यासः प्रबलोऽस्तु, शास्त्रीयस्य प्रयत्नस्य, सवंत्र ततः प्राबल्यदशंनात्‌। तथा चाह 
भगवान्‌, वसिष्ठः 
'सर्नमेवेह हि सदा संसारे रघुनन्दन |। 
सम्यक्प्रयुक्तात्सरवण पोरुषात्समवाप्यते॥ 
तत्रोच्छास्त्रमनर्थाय परमार्थाय शाखितम्‌ ॥' 
उच्छास्रम-शा्रप्रतिषिद्ध भ्रनर्थाय-तरकाय, शास्रितम्‌-शा्रविहितमन्तःकरणशुद्धिद्वारा 
परमार्थाय-चतुष्व॑र्थेषु परमाय मोक्षाय । 
'शुमाशुमाम्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासना सरित्‌ । 
पोरुषेण प्रयत्नेन योजनीया इमे पथि॥ 
ऋअशुमेषु समाविष्टं शुमेष्वेवाऽवतारय। 
स्वमनः एुरुषार्थेन बलेन बलिनां वर॥ 
द्रागम्यासवश्ाद्याति यदा ते वासनोदयम्‌। 
तदाऽम्यासस्य साफल्यं बिद्धि त्वमरिमद न ॥ 
` सन्दिग्धायामपि मृशं शुमामेव समाहर। 
झुमायां वासनावृद्धौ तात] दोषो न कश्वन॥ 
वासना । शुभेति शेषः । 


प्रबल हो दृष्ट हेतु से यह भी मानिये। । शाखीय प्रयत्न सब जगह उससे बलवान्‌ देखा गया है ऐसा ही भगवान 
वसिष्ठ ने कहा है-(१) “सर्वमेवेह हि सदा संसारे रगुनन्द्न ! |! इत्यादि । 


(१) हे रघुनन्दन ! इस संसार में सब पुरुप साधुप्रयुक्त पुरुपाथं से सव पाता है। उच्छास्र भोर शाज्ित भेद से 
पोष्य दो प्रकार का होता है उनमें उच्छास्त्र ग्रन्थ प्राप्ति के लिये है। और परमाधंप्राप्ति के लिये शास्त्रित है। उच्छास्त्र- 
शास्त्रप्रतिषिद्ध भ्रनर्थ नरकादि प्राप्ति हेतु है। शास्त्रित भ्रन्त:करणश्षुद्धिदारा चारौँ पुरुपार्थो में परम मोक्षाख्य पुरुपाथं का 
हेतु है । वासनारूप नदी शुभाशुभ दो मार्गो से बहती है उसको पुरुपप्रयत्न से शुभमागं से संयुक्त करना चाहिये ग्रर्षात्‌ 
उपे प्रवाहित करना चाहिये । अ्रशुभमाग प्रतिरोध के विना उक्ताथं सिद्धि नहीं होता भ्रतस्तत्प्रतिरोघ ग्रावश्यक है [ 

शुभ से समाविष्ट स्वमन को ही वलवानो में श्रेष्ठ शुभमागं में उतारो स्वकीय पुरुपाथं से अभ्यासवश जब तुम्हारी शुभवासना 
शीघ्र उदित उत्पन्न हो तब भ्रम्यास का साफल्य समझना हे ्ररिमदंन ! सन्दिग्ध होनेपर भी शुभवासना को ही करो 
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॥ 
>. 


श्लोक ३७ ] सांनुवादमधुसदनीव्याख्यासदिता दद 


'झजुन. उवाच 
अयतिः श्रद्वयोपेतो योगाञ्चलतमानसः। 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गतिं कृष्ण ! गच्छत्ति ॥ ३७॥ 


अजु न बोले, हे कृष्ण | योगसे चलायमान मन वाले अल्प यत्नवाले तथा शद्धायुक्त पुरुष योगसिद्धि 
( प्रज्ञान ओर तत्कायं निवृत्ति ) को न प्राप्तकर किस गतिको प्राप्त करते हें ॥ ३७॥ 


तप्रन्युत्पत्नमना याबद्भवानज्ञाततत्पदः । 
गुरुशास्त्रप्रमाणेस्त्गं निर्णीतं तावदाचर ॥ 
ततः पक्ककषायेण नूनं विज्ञातवस्तुना। 
झुमोऽप्यसौ स्वया त्याज्यो बासनौचो निरोधिना ॥' इति। 
तस्मात्साक्षिगतस्य संसारस्याविवेक्रनिबन्धनस्य विवेकसाक्षात्कारादपनयेऽपि प्रारब्धकमंपर्य- 
वस्थापितस्य चित्तस्य स्वाभाविकीनामपि चित्तवृत्तीनां योगाभ्यासप्रयत्नेनऽपनये सति जीवन्मुक्तः- 
परमो योगी । चित्तवृत्तिनिरोधाभावे तु तत्त्वज्ञानवानप्यपरमो योगीति सिद्धम्‌। अवशिष्टम्‌ 
जीवन्मुक्तिविवेके सविस्तरमनुसन्धेयम्‌ ॥ ३६ ॥: 
एवं प्रा ्तनेन ग्रन्थेनोत्प न्नतच्वज्ञानोऽनुत्पन्नजीवन्मुक्तिरपरमो योगी मतः । उत्पन्नतत्त्वज्ञान उत्प- 
न्नजीवन्पुक्तिस्तु परमो योगी मत इत्युक्तम्‌ । तयोरुभयोरपि ज्ञानादज्ञाननादेऽपि यावत्प्रारव्धभोगम्‌ 
कमं देहेर्द्रियसङ्खातावस्थानात्प्रार्धभोगकर्मापाये च वतंमानदेहेन्द्रियसंघातापा यात्पुन रुत्पादका- 
तस्मात्‌ भ्रवित्रेक मुलक साक्षिगत संसार का विवेकप्रत्यक्ष से निराकरण होनेपर प्रारब्घकर्मावशिष्ट- 
चित्त को स्वाभाविक :वृत्तियाँ योगाभ्यासः प्रयस्त से निराकृत होनेपर परमयोगी जीमन्मुक्त हैं चित्तवृत्ति के 
निरोधामाव होने से तत्त्वज्ञानवान्‌ मी ग्रपरम योगी है यह सिद्ध हुभ्रा अवशिष्ट वक्तव्य जीवन्सुक्तिविवेक 


नामक ग्रन्थ में जीवन्सुक्ति प्रमाण प्रकरण में सविस्तर समझना॥ ३६॥ 
इस प्रकार पूवं ग्रन्थ से उत्पन्नतत्वज्ञानवान्‌ भ्रनुरपन्नजीवन्धुक्ति अपरम योगी माना जाता हे। 


उत्पन्ततत्तज्ञान और उत्पन्न जीवन्सुक्ति परम योगी हे यह प्रापने कहा उन दोनों में ज्ञान से भ्रज्ञाननाश 


शुभवासना के बढ़ने पर भी कुछ दोप नहीं । जबतक गग अज्ञाततत्पदाथं हैं तएव भ्रवयुत्पन्न चित्त हैं गुरु भोर शास्त्र 
प्रमाणों से निर्णीत का तबतक ग्राचरण करो, उससे दोप परिपाक होने से निश्चित ज्ञाततत्त्व ग्राप से शुम भी वासन।समूहा 
निःशंक मनसे त्याज्य है । इति । 
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६८६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ६ 
_ 0 2. Ns Se न्य डोळ 


भावाद्विदेहकैवल्यं प्रति कापि नास्त्याशद्धा । यस्तु प्राकूकृतकमॅभिलंब्धविविदिषापयंन्तचित्तुद्धिः 
कुतकायंत्वात्सर्वाणि कर्माणि परित्यज्य प्रापपरमहंसपरित्राजकभावः परमहंसपरित्राजकमात्म- 
साक्षात्कारेण जीवन्मुक्त परप्रबोधनदक्षं गुरुमुपसृत्य, ततो वेदान्तमहावाक्योपदेशं प्राप्य, तत्राऽसं- 
भावना-विपरीतभावनास्यप्रतिबन्धनिरासाय 'सथातो ब्रह्मजिज्ञासे त्याद्यनावृत्तिः शब्दादि' 
त्यन्तया, चतुलंक्षणमी मांसया श्रवण-मनन-निदिध्यासनानि गुरुप्रसादात्कतुमारभते। स अद्दधानो$पि 
सन्नायुषो$ल्पत्वेना5ल्पप्रयत्नत्वादलव्धज्ञानपरिपाक: श्रवण-मनन-निदिध्यासनेषु क्रियमारोष्वेव 
मध्ये व्यापद्यते, स ज्ञानपरिपाकशून्यत्वेना5नष्टाज्ञानो न मुच्यते, नाऽप्युपासनासहितकमंफलम्‌- 
देवलोकमनुभवत्यचिरादिमार्गेण,नापि केवलकर्मफलं पितूलोकमतुभवति धूमादिमार्गेण, कर्मणाम्‌, 
उपासनानाश्च त्य्त्वात्‌। श्रत एताइशो योगभ्रष्टः कीटादिभावेन कष्टां गतिमियात, भ्रज्ञत्वे सति 
देवयानपितुयानमार्गासंबन्धित्वात्‌ वर्णाश्रमाचारभ्र्वत्‌, भ्रथवा कष्टां गति नेयात्‌, शास्ननिन्दित- 
कर्मशून्यत्वाद्वामदेववदिति संशयपर्याकुलमना भरजुंन उवाच-'ऋयतिरि'त्यादिना । यतिः-यत्न- 
शीलः । ग्रत्पार्थ नन्‌ “ग्रलवणा यवागूरि' त्यादिवत्‌। भ्रयति:-प्ल्पयत्न: श्रद्धया गुरुवेदान्तवाक्येषु 


होने पर भी यावत्रारब्धकर्म मोग प्रर्थात्‌ जबतक पुवंकृतकर्मो का फल भोग न हो जाय तावत्काल उक्त कमं 
देहेन्ब्रियसमुदाय से प्रारब्धकमं मोग के न होने पर वतमान देहेनद्रियसंघात के भ्रभाव से पुनः देहेन्द्रिय- 
संघातोत्यादक न होने से विदेहमुक्ति के प्रति कोई शक्छा नहीं हे । जो पुरुष प्रावकृत कर्मों से विविदिषा 
(जिज्ञासा) पर्यन्त चित्तशुद्धि का लाम कर चुका हे वढू कुतकायं होने से सब कर्मो का परित्याग कर परमहंस 
परिव्राजक भाव को प्राप्त कर ग्रात्मसाक्षात्कार से जीवन्मुक्त परमहंस परिब्राजक दुसरे के समझाने में समथं- 
गुरु के समीप जाकर उनसे वेदान्त महावाक्योपदेश प्राप्त कर उसमें श्रसम्भावना विपरीतभावना नामक 
प्रतिबन्धनिरासाथं “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' से लेकर 'अनाहत्ति! शब्दात? एतदन्त चतुलंक्षणी मीमांसा से 
श्रवण मनन निदिध्यासन का गुरुप्रसाद से करना आरम्भ करता हे। वह श्रद्धायुक्त श्रायु अल्प होने के 
कारण अल्प प्रयत्न होने से ज्ञान परिपकत्र को न लाभकर श्रवण मनन निदिध्यासन करने के समय में 
मध्य में ही मृत्यु हो गई, तो वह पुरुष भ्रज्ञानपरिपाकशुभ्य अर्थात्‌ ग्रनुस्प्न तत्त्वज्ञान होने से प्रज्ञान का नाश 
हुआ नहीं प्रतः मुक्त होता नहीं और न उपातनासहित कमफ देवलोक का अर्चिरादि मागं से 
अनुभव करता हे, भोर न छूमादि मागे से प्राप्त होकर केत्रल कमंफल पिएुलोक का भ्रनुमव करता हे। 
क्योंकि कर्मो रोर उपासनाभों का त्याग कर चुका हे अतएव ईदृश योगभ्नष्ट पुरुष कोटादि के समान 
कष्ट गति पावंगे । भ्रज्ञ होने से देवयान झोर पितृथान मागं के सम्मस्थो तही हें। यथा वरांभ्रष्ट भाश्रमभ्र्ट 
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श्लोक ४८ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ६८७ 


कच्चिन्नोभयविश्रष्टङ्छिन्नाभ्रमित्त नदयति । 
प्रतिष्ठो महाबाहो ! विमुढे! ब्रह्मणः पथि॥ ३८॥ 

हे महाबाहो ! ब्रह्मप्राप्ति मागे भर्थात्‌ ज्ञानमें, मुग्ध भर भ्राश्रय रहित (उपासना ओर कमसे रहित ) 
पुरुष छिन्न भिन्न मेघोंके समान दोनों ग्रोरसे ( कमं भ्रोर ज्ञानमागंसे ) क्या भ्रष्ट हो जाता हे॥ ३८॥ 
विइवासबुद्धिरूपयोपेतः-युक्तः । श्रद्धा च स्वसहचरितानां शमादीनामुपलक्षणम्‌। “शान्तो दान्तः 
उपरतस्तितिक्षुः समाहितो मूत्वात्मन्येवात्मानं पदयति' बृ. उ, ४-४-२३ इति श्रुतेः । तेन 
नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहामुत्रभोगविरागः, शमदमोपरतितितिक्षाश्रद्धादिषट्सम्पत्‌, मुमुक्षुता- 
चेति साधनचतुष्टयसम्पन्नः गुरुमुपसृत्य वेदान्तवाक्यश्रवणादि कुर्वन्नपि परमायुषोऽल्पत्वेन, मरण- 
काले चेन्द्रियाणां व्याकुलत्वैन साधनानुष्ठानासंभवात्‌, योंगाच्चलितमानसः'योगाच्छवणादिपरि 
पाकलब्धजन्मनस्तस्वसाक्षात्काराच्चलितम्‌-तत्फलमप्राप्त॒मानरां यस्य, सः योगानिष्पत्त्यैव- 
प्राप्य - योगसंसिद्धि ततत्वज्ञाननिमित्तामज्ञानतत्कार्यनिवृत्तिमपुन रावृत्तिसहितामप्राप्य, अ्रतत्त्वज्ञ 
एय मृतस्स्न्‌ कां गति हे कृष्ण ! गच्छति सुगतिम्‌, दुर्गति वा । कर्मणां परित्यागात्‌, ज्ञानस्य 
चातुत्पत्तेः शा्रोक्तमोक्षसाधनानुष्ठायित्वाच्छास्त्रगहितकमंशून्यत्वाच्च ॥ ३७॥ 
झर भ्नांचारभ्रष्ट ये उक्त मागे के सम्बन्धी नहों हैं तद्त्‌ । अ्रथवा शाखप्रतिषिद्ध कमंधून्य होने से वामदेव 
के समान कष्टगति प्राप्त नहीं करेगा, इस संशय से आकुल मन भ्रजुन बोले-'अयतिरि?त्यादि से । यति, 
यत्नशील श्रल्पा्थ में नञ्‌ हे। भ्रयतिः-स्वल्प यत्नवाला 'झलवणा यवागूः, श्रनुदरा व.च्या! के समान स्वस्मार्थेक 
नभ्‌ हे । गुरुवेदान्त वाक्य में श्रद्धा से विश्वास बुद्धिरूप से संयुक्त श्रद्धा ततुसहचरित वामदमादि का उपलक्षण हे 
“शान्तो दान्तः उपरतः तितिशुः समाहितो भूत्वाऽतमन्येवात्मानं पयति” इस श्रुति के 
अनुसार नित्यानित्यवस्तुविवेक इहलोक परलोक फलविराग, शम दम उपरति, तितिक्षा श्रद्धादिसम्पतू 
मुमुक्षता, इन साघनचुष्टयों से सम्पन्न गुरु के समीप जाकर वेदान्तवाक्यश्रवणादि करता हुना मो ग्रायु के 
अल्प होने से मरणकाल में इन्द्रियों की व्याकुलता से साघनानुष्ठान झसम्मव हे प्रतः योग श्रवणादिपरिपाक- 
लब्ष तत्त्वसाक्षात्कार से चलित अर्थात्‌ ब्रप्राप्त तत्त्वज्ञान मन हे जिसका वह योगो योगानिष्पत्ति से योग 
सिद्धि को न पाकर प्रर्थात्‌ तत्त्वज्ञान से भ्रज्ञान तःकाय॑निवृत्ति भ्रपुनरावृत्ति सहित न पाकर श्रतत्वज्ञ ही 
मर गया तो किस गति को प्राप्त करेगा ? हे कृष्ण ! उसकी सुगति होगी या दुर्गंति ? क्योंकि कार्यों का 
परित्याग किया, और ज्ञान उत्पन्न नहीं हुमा घाखोक्त मोक्षहेतु कमं का अनुष्ठाता हे, शाखविहित कमं 
उसमें नहीं हे भर्थात्‌ सुगति दुगंति के विशेष कारण न होने से यह संशय होता हे कि उसकी क्या गति 
होगी ? ॥ ३७॥ 
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६्ट्द श्रीमद्भगवद्गीता 2 [ अध्याय ६ 


—— 
एतदेव संशयबीजं विवृशोति--'कच्चिदि'ति। कच्चिदिति साभिलाषप्रक्ने । हे महावाहो ! 
महान्तः-सरवेषां भक्तानां सर्वोपद्रवनिवारणासमर्थाः, पुरुषार्थचतुष्टयदानसमर्था वा । चत्वारः 
बाहवो यस्येति । प्रदतनिमित्तक्रोधाभावः, तदुत्तरदानसहिष्ुत्वं च सूचितम्‌ । ब्रह्मणः पथि- 
ब्रह्मप्राप्तिमाग्गें ज्ञाने विमूढः विक्षिप्तः [ विचित्तः ]। अनुत्पन्नब्रह्मात्म्यैक्यसाक्षात्कार इति यावत्‌ । = 
्रप्रतिषट:-देवयान-पितयानमागंगमनहेतुभ्यामुपासना-कमंभ्यां साधनाभ्यां रहितः, सोपासनानाम्‌ 
सर्वेषां कर्मणां परित्यागात्‌ । एताहश उभयविश्रष्टः-कमंभार्गात्‌, ज्ञानमार्गाच्च विभ्रष्टक्छिन्नाश्च- 
' मिव-वायुना छिन्नम-विशकलितं पूर्वस्मान्मेघाद्‌श्रष्टमुत्तरं मेघमप्रापमञ्र यथा वृष्टययोग्यं सत्‌" 
झन्तराल एव नश्यति, तथा योगध्रष्टोऽपि पूर्वस्मात्कमंमार्गाद्विच्छिन्न उत्तरं च ज्ञानमार्गम- 
प्राप्तोष्न्तराल एव नश्यति-कर्मफलम्‌, ज्ञानफलं च लब्धुमयोग्यो न किमिति प्रश्नार्थः । 
एतेन ज्ञानकमंसमुच्चयो निराकृतः । एतस्मिन्‌ हि पक्षे ज्ञानफलालाभे$पि कर्मफललाभ- 
संभवेनोभयविभ्रष्टत्वासंभवात्‌ । न च तस्य कमंसंभवेऽपि फलकामनात्यागातू, तत्फलञ्च शवचन- 
मवकल्पत इति वाच्यम्‌, निष्कामानामपि कमणां फलसऱद्भावस्यापस्तम्बवचनाद्युदाहरणोन बहुशः 


Tt TO HT Ss 
इसी संशयके बीजका विवरण कहते है--'कचिदिति' से । हे महाबाहो ! महान्‌ सर्वषां भच्चानास्‌, 
सर्वोपद्रवनिवा रणसमर्था,, ग्रर्थात्‌ सब भक्तों के निखिलोपद्रव शान्ति करने में समथं ौर पुरुषा थंचतुष्टय 
घमं-प्रथ॑ काम प्रौर मोक्ष के दान में समथं चार हाथ हे जिनका वह महाबाहु हे। प्रश्‍न से क्रोधाभाव 
तदुत्तरदान सहिष्णुताको सूचित किया । ब्रह्मप्राप्ति का मागं ज्ञान से विमढ्‌ विक्षिप्त अजात ब्रह्मात्मेवय 
साक्षात्कार हें प्रतएव देवयान पिठुयान मागं गमन हेतु उपासना कमं से रहित होकर उपासना सहित सब 
कर्मों के परित्याग से उक्त मागे में अप्रतिष्ठ हें। एतादृश उभयविभ्रष्ट भ्र्थातु कमं मागं ज्ञान मागं दोनों से 
शुत्य छिल्लाभ्न के समान नष्ट हो जाता हे जेसे वृष्टि के लिए मेघ समुदाय आकाश में एकत्र होते हें किन्तु 
प्रबलवायुवेग से छिन्न भिन्न होकर उत्तरोत्तर एक मेघ दुसरे मेघ से ग्रलग होकर वृष्टि न कर दृष्टि के प्रयोग्य 
प्रवस्था को प्राप्त कर बीच में ही नष्ट हो जाता है वेसे हो योगभ्रष्ट भी पूवं कमंमागं से भ्रष्ट होकर उत्तर 
ज्ञानमागे को न प्राप्त कर बीच ही में नष्ट हो जाता हे। कमफल ग्रोर ज्ञानफल दोनों के पाने का प्रधिकारी 
नहीं हे । 'किम? प्रपनाथं हे । 
(एतेने!ति । इससे ज्ञान कमं समुच्चय का निरास किया । इस पक्ष में ज्ञान फल के न मिलने पर भी 

कमं फल का लाभ होने से उभयविभ्रष्ट का सम्भव नहीं । यदि कहो कमं सम्भव होने पर भी फल 
को कामना का त्याग किया इसलिए उस फल से वंचित रहेगा यह कल्पना करते है सो ठीक नहीं, निष्काम 
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श्लोक ३९-४० ] साचुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता ६८९ 


एतम्में संशयं कृष्ण ! ` छेत्तुमर्हस्यदोषतः । 

त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्यू पपद्यते ॥ ३९॥ 
पार्थ ! नैवेह नामुत्र बिनादास्तस्य बिद्यते । ; 
न हि कल्याणकृत्कश्चिददुर्गति तात | गच्छति॥ ४०॥ ` 


हे कृष्ण ! मेरे इस सन्देहको पुणंरूपसे निवृत्त करनेमें श्राप ही समथं हें। ग्रापके अतिरिक्त इस 
संशयका निवारण करनेवाला दूसरा सम्भव नहु हे ॥ ३९॥ 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले हे भ्रजु'न | उस पुरुषका इस लोक मौर परलोकमें विनाश नहीं 
होता है। हे तात | (ब्रह्म विद्याको विस्तार करनेवाले ) शुभ कमं करनेवाला कोई भी दुर्गति नहीं प्राप्त 
करता हे ॥ ४० ॥ 
प्रतिपादितत्वात्‌ । तस्मात्‌ सर्वकर्मत्यागिनं प्रत्येवायं प्रश्नः, भ्रनर्थप्राप्तिशद्धायास्तत्रैव 
संभवात _॥ ३८ ॥ 

यथोपदशितसांशयापाकरणाय भगवन्तमन्तर्यामिणमर्थयते पा्थ:--'एतन्मे' इति । 
एतत्‌-एतं पूर्वोपदशितं मे मम संशयं हे कृष्ण ! छेत्तृम्‌-प्रपनेतुमहंस्यक्षेषत:-संगयमूलाधर्मादयु- 
च्छेदेन । मदन्यः कथिहषिर्वा देवो वा त्वदीयमिमं संशयमुच्छेत्स्यतीत्याशडक्याह--- 
'त्डादन्यः'इति । त्वत्‌-परमेश्वरात्सवंज्ञाच्छाख्नक्कतः परमगुरोः कारुणिकादन्योऽनीइवरत्वेन- 


` असर्वेज्ञ: कश्चिृषिर्वा देवो वाऽस्य योगभ्रष्टपरलोकगतिविषयस्य संशयस्य छेत्ता-सम्यगु्तारदानेन 


नाशयिता, हि यस्मान्नोपपद्यते-न संभवति । तस्मात्त्वमेव प्रत्यक्षदर्शी सर्वस्य परमगुरुः 
संशयमेतँ मम छेत्तुमह॑सीत्यर्थः ॥ ३९ ॥ 


कमो का भी आापस्तम्ब वचनाद्यदाहरण से फलसद्भाव ग्रनेकस्थल में कहा गया हे। प्रतः सवं कमं त्यागी 
के प्रति यह प्रन हे क्योंकि इसी में ग्रनथंप्राप्ति की शङ्का हे॥ ३८॥ 

उक्त संशय के निराकरणाथं प्रम्तर्यामी भगवान्‌ से अर्जुन प्राथंना करते हें-हे कृष्ण ! पूर्व में 
कहे इस संशय का पुणंरूप से निवारण श्राप ही कर सकते हें। मुझ से अतिरिक्त कोई ऋषि प्रथवा देवता 
तुम्हारे इस संशय को निवृत्ति करेगा इस शंका से कहते हैं भ्रजु न--प्राप परमेश्वर सर्वज्ञ सब वाख के रचने- 
वाले परम कारुणिक झर परम गुरु श्राप से ग्रन्य प्रनीइवर होने से ग्रसवंश कोई ऋषि अथवा देवता इस 
योगभ्रष्ट पर लोकगत विषय संशय का छेत्ता उत्तरप्रदान से नाशयिता नहीं हैं, तस्मात्‌ प्रत्यक्षदर्शी भाप ही 
सबके गुरु हैं एवं इस संशय की निवृत्ति करने में योग्य हैं ॥ ३६॥ 

८७ 
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६६० श्रीमदूभंगवदूगीता [ अध्याय ६ 
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एवमर्जुनस्य योगिनं प्रति नाशाशद्धां परिहरन्तुत्तरं श्रीभगवानुवाच-'पार्थ ! नेवे हे'ति । 
उभयविभ्रष्टो योगी नश्यतीति कोऽर्थः ? .किमिह लोके शिष्टविगहंणीयो भवति, 
वेदविहितकर्मत्यागात्‌, यथा कथरिदुच्छुङ्खलः | कि वा परत्र निकृष्टां गति प्राप्नोति । यथोक्तम्‌ 
्रु्या-“ऋशेतयोः पंथा! कतरेण 'छ' उ० ४८१० न गिदुस्ते कीटाः पतङ्गाः- 
यदिद' दन्दशूकम ' ब० उ० ६-२-१६ इति । तथा चोक्त मनुना-- 
धान्ताक््युल्कामुखः प्रेतो विप्रो धर्मात्स्वकात्‌ च्युतः १२७१ “इत्यादि । 
तदुभयमपि नेत्याह “पार्श'इति । हे पार्थं ! नैवेह-नामुत्र विनाश), तस्य-यथाशास्त्रम्‌ 
कृतसवँकमंसन्यासस्य सवंतो विरत्तस्य गुरुमुपसृत्य वेदान्तश्रवणादि कुर्गतोऽन्तराले मृतस्य 
योगभ्रष्टस्य विद्यते । उभयत्रापि तस्य विनाशो नास्तीत्यत्र हेतुमाह'ही'ति। हिं-यस्मात्‌ कल्याण- 
कृत शाख्रविहितकारी कश्चिदपि दुर्गतिम्‌-इहाकीतम्‌, परत्र च कीटादिरूपतां न गच्छति । भ्रयं तु 
सर्वोत्कृष्ट एव सन्‌ दुर्गीत न गच्छतीति किमु वक्तव्यमित्यर्थ: । तनोत्यात्मानं पुत्ररूपेणेति पिता- 
तत उच्यते, स्वाथिकेडणि तत एव तातः, पितैव च पुत्ररूपेर भवतीति, पुत्रस्थानीयस्य 


दपर सेमा क रत मुन के बंका का परिहार करे है-'ओमगवाहुवाच' ते । उभयविभ्रष् 
योगी नष्ट होता है इसका क्या म्रथं हे? क्या इस लोक में भ्रच्छे लोगों से निम्दित होता हे क्योंकि वेदविहित 
कर्मों का त्याग किया हे । जैसे उच्छङ्कल स्वतन्त्राचार विचार वाला पुरुष किम्वा परलोक में नीच गति 
प्राप्त करता हे श्रति में ऐसा कहा है-'अथेतयोँ: पथोनें कतरेण,नविदुः ते कोटा पतङ्गा यदिद्रंदन्‍्तशूकम! 
इन दोनों मार्गों में किसी मार्ग से जो नही जाता वह कीडा या पतङ्ग और सप॑ हो जाते हैं। मनु ने भी 
ऐसा कहा हे-- 
“वात्ताइयुल्कायुख: प्रेतो विभो धर्मात्‌ स्वकात्‌ च्युतः " 
प्रथं--प्रपने धमं से च्युत ब्राह्मण वाम्ताश्ी ग्रोर उल्कामुख प्रेत होता हे, 
ये दोनों नहीं हैं। हे पाथं! इह लोक पर लोक दोनों में इसका विनाश नहीं होता। शाख्नानुसार 
सम्पूणं कर्मों का संन्यास करने वाला सबसे विरक्त गुर के समीप जाकर वेदान्त श्रवणादि करता हुआ यदि 
मर जाता हे तो उक्त योगभ्रष्ट का दोनों जगह विनाश नहीं होता। इसमें हेतु कहते हें-हि यस्मात्‌ शुभ 
कमं कारो शास्त्रविहित कर्मानुष्ठायी कोई भी पुरुष इस लोक में प्रकीति ओर पर लीक में कीटादिरूपता- 
गति को नहीं प्राप्त करता, यह तो सर्वोत्तम होता हुम्रा दुर्गति नहीं पाता इसमें कहना हो कयां हे। 
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शिष्यस्य “ताते'ति संबोधनं कृपाति्ययसूचनार्थम्‌ । यदुक्तं-योग भ्रष्ट: कटां गति गच्छति, भ्रज्ञत्वे 
सति देवयान-पितृयानमार्गान्यतरासंबन्धित्वात स्वधर्मभ्रष्टवदिति, तदयुक्तम्‌ । एतस्य देवयान- 
मार्यासंबन्धित्वेन हेतोरसिद्धत्वात्‌ । पञ्चारिनिविद्यायां “तद्य इत्थं बिढुयँ चामी ऋरण्ये भद्रा 
तपडत्युपासते, तेऽचिषममिसंमब्रन्ती' त्यविशेषेण पञ्चारिनविदामिव, अतत्कतूनां श्रद्धासत्य- 
वतां मुमुक्षुणामपि देवयानमार्गेण ब्रह्मलोकप्राप्तिकथनात_। श्रवणादिपरायणस्य च योगश्रष्टस्य 
“श्रद्धावित्तो मूत्वे'त्यनेन श्रद्धाया: प्रापत्वात्‌ शान्तो दान्तः? इत्यनेन चानृतभाषणरूपवाग्व्या- 
पारनिरोधरूपस्य सत्यस्य लब्धत्वात्‌ । बहिरिर्द्रियाणामुच्छुङ्णलव्यापारनिरोधो हि दमः। योग- 
शास्त्रे 'चाहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः इति योगाङ्गत्वेनोक्तत्वात्‌। यदि तु सत्यशब्देन 
ब्रह्मोच्यते, तदापि न क्षतिः। वेदान्तश्रवणादेरपि सत्यन्रह्मचिन्तनरूपत्वात्‌, भ्रतत्कतुत्वेषपि च 
पश्चाग्निविदामिव ब्रह्मलोकप्राप्तिपंभवात्‌। तथा च स्मृति:-“सन्यासादू ब्रह्मणः स्थानम 'इति । 
तथा प्रापैहिकवेदान्तवाक्यविचारस्यायि कृच्छाशीतिफलतुल्यफलत्वं स्मर्यते । एवं च संन्यास- 


तनोति आत्मानं पुत्ररूपेण इति पिता तत उच्यते! झ्र्थात्‌ पिता अपने पुत्ररूप से विस्तृत करता हे इसलिए पिता 


तत कहाता हे, स्वार्थ में भ्रण करने से राक्षस वायसादिवत्‌ तत एव तात! रक्ष एव राक्षसः, वय एव वायस 
इत्यादिवत्‌ सिद्ध होता हे। पिता ही पुत्ररूप से उत्पन्न होता हे इति पुन्न स्थानीय शिष्य का तात यह सम्बोधन 
कु गातिशयसूचनाथं है। जो कहा योग भ्रष्ट कष्ट गति को पाता है क्योंकि प्रज्ञ होने से देवयान भ्रोर पिदृयान 
मार्गों में एक का भी सम्बन्धी नहीं हे जैसे स्वघमंभ्रष्ट पुरुष, सो ठीक नहीं । इसका देवयान मागे सम्बन्धा- 
भावतें हेतु भ्रसिद्ध हे, अर्थात्‌ कोई कारण नहीं कि वह देवयान मार्ग सम्बन्धी न हो। पंचारिविद्या में 
“तद्य इत्यं विदुः ये चाऽम्री अरण्ये श्रद्धांतपइत्युपासते, ते अचिषम भिसम्भवन्ति’ इस श्रुति में समान- 
रूपसे पञ्च।रिर विद्वानोंके समान अतत्कतु भ्रद्धा-सत्य-सम्पन्न मुमुक्षु पोंका मी देवयान माग द्वारा ब्रह्मलोक प्राह 
स्फुट होने से भवणादि परायण योगभ्रष्ट को 'श्रद्धावित्तो भूत्वा' इस वाक्य से श्रद्धा प्राप्त ही हे। “शान्तः 
दान्तः इससे भ्रतृत भाषणख्प व्यापारनिरोधछूप सत्य लब्ष ही हे। बहिरिन्द्रियों का स्वेच्छाचार व्यापार 
जो शास्त्रविरुद्ध हे उसका निरोध दम हें। योगशास्त्र में “प्रहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः इस 
सुत्र से योगान्नस्वेन सत्य का उपादान हे। यदि सत्य शब्द से ब्रह्म कहते हें तो भो प्राप्ति नहीं क्योकि 
वेदान्तश्रवणादि सत्य ब्रह्मचिन्तन रूप है प्रतत्संकल्य [झतत्कतु होने पर भी पद्चारि विद्वानोंके धात ब्रह्मलोकः 
प्राप्ति का अ्सम्मव नहीं हे। तथा च स्पृतिः-सन्यासात्‌ ब्रह्मणः स्थानम्‌' इति । तथा प्राप्त यह लोक 
वेदाम्तवाक्य विवार का भी कृच्छाशोतिफन्त के तुल्य फल का स्मरण है भ्र्थात्‌ अ्स्सी कूच करने से जो 
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त 
प्राप्य पुण्यकृतांल्लोकानुषित्वा शाइवतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगन्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 
योग भ्रष्ट पुरुष अषवमेधादि याग कर्ताभोंके.लोकोंको प्राप्त कर उनमें बहुत वर्षातक निवास करके 
पवित्र आचारवाले घनिकोंके घर जन्म लेता हे ॥ ४१॥ 


श्रद्धा-सत्य-न्रह्मविचाराणामन्यतमस्यापि ब्रह्मलोकप्राप्तिसाधनत्वात्समुदितानां तेषां तत्साधनत्वम्‌ 
कि चित्रम्‌ ? अतएव सर्वक्रतुरूपत्ण॑ योगिचरितस्य तैत्तिरीयकाः झामनन्ति 'तस्ये नं विदुषों- 
यज्ञस्य' नै० ग्रा० १० प्रनु ८० इत्यादिना। स्म्येते च 

'स्नातं तेन समस्ततीर्थसलिले सर्वापि दचार्ई्वानः 

यज्ञानां च कृतं सहस्रमखिळा देवाथ संपूजिताः । 

संसाराच्च समुद्धताः स्वपितरर्त्रे लोक्यपूज्यो ह्यसौ | 

यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थैय॑ मनः प्राप्नुयात्‌ ।' इति ॥ ४० ॥ 

तदेवं योगभ्रष्टस्य शुभकृत्त्वेन लोकद्वयेऽपि नाशाभावे किं भवतीत्युच्यते “प्राप्ये'ति । योग- 
भागंप्रवृत्त: सवंकमंसन्यासी वेदान्तश्रवणादि कुर्वज्नन्तराले भ्रियमाराः कश्चितपूर्वोपचितभोगवासना- 
्रदुर्भावाद्विषयेभ्यः स्पृहयति । कश्चित्तु वैराग्यभावनादार्ढ्या्न स्पृहयति, तयोः प्रथमः प्राप्य 
पुण्यकृताम्‌-्रश्‍वमेधयाजिनां लोकान्‌-श्रर्नाचरादिमागण ब्रह्मलोकान्‌। एकस्मिन्नपि भोगभूमिभेदा- 
पेक्षया बहुवचनम्‌ । तत्र चोषित्वा-वासमनुभूय शाश्वतीःब्रह्मपरिमारोनाक्षयाः समाः-संवत्सरान्‌ 
फल वह ऐहिक वेदान्तविचार का भी होता हे। इस तरह संन्यास श्रद्धा सत्य ब्रह्म विचारों में ग्रन्यतम का 
एकेक में ब्रह्मलोकप्राप्तिसाधनत्व हे तत्समुदायो में साधनत्व का बया झाइचयं हे? भ्रतएव योगियों के 
चरित्र को सर्वक्रतुरूप तेत्तिरोयों ने कहा हे-( तैत्तिरीय का भ्रथं हे तित्तिरि शाखाध्यायी ) 'तस्येवं 
विदुषो यज्ञस्य' इत्यादिना । स्मृति में भी हे-स्नातं तेन समस्ततीथंसलिले' त्यादि श्लोक ऊपर 
देखिये । प्रथं स्पष्ट हे ॥ ४०॥ 
इस प्रकार योगध्रष्ट पुरुष शुभकमंकारी होने से दोनों लोकों में उसका नाश नहीं होता । तब बया 

होता हे ? यह कहते हैं -'उच्यते? से । योगमागं में प्रवृत्त हो सवंकमंसन्यास कर वेदान्त श्रवणादि करता 
हुआ यदि बीच में मर जाता हे तो कोई पुंजन्म के भोग की वासना प्रादुर्भाव से विषयों की इच्छा करता है, 
कोई वेराग्यभावनादाढंय से विषयों को स्पृहा नहीं करता । इन दोनों में पहिला पुण्यका रो-प्रश्‍वमेघयज्ञ 
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अथवा योगिनामेव कुले मवति धीमताम्‌ । 
एतद्वि दुल॑मतर॑ लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अथवा वह पुरुष ज्ञानवान्‌ योगियोंके कुलमें जन्म लेता हे। एतादृश जो जन्म हे यह संसारमें 
अति दुलंभ हे ॥ ४२॥ 


तदन्ते शुचीनाम्‌-शुद्रानाम्‌, श्रीमताम्‌-विभूतिमताम्‌-महाराजचक्रवतिनां गेहे कुले भोगवासना- 
शेषसड्ावादजातशत्रु-जनकादिवद्योगभ्रष्टोऽभिजायते, भोगवासनाप्रावल्यात्‌ । ब्रह्मलोकान्ते 
सवंकमंसन्यासायोग्यो महाराजो भवतीत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 


द्वितीयं प्रतिपक्षान्तरमाह--'अथवेति” । श्रद्धावैराग्यादिकल्याणगुणाधिक्ये तु 
भोगवासनाविरहात्पुण्यकृतां लोकानत्राप्यैव योगिनामेव दरिद्राणां ब्राह्मणानाम्‌, न तु 
श्रीमताम्‌-राज्ञां कुले भवति, धीमताम-ब्रह्म विद्यावताम्‌ । एतेन योगिनामिति न कमिग्रहणम्‌, 
यच्छुचीनां श्रीमतां राज्ञां गृहे योगभ्रष्टजन्म, तदपि दुलभम्‌, भ्रनेकसुकृतसाध्यत्वात्‌, मोक्षपयं- 
वसायित्वाच्च । यत्तु शुचीनाम्‌-दरिद्राणां ब्रह्मविद्यावतां कुले जन्म एतद्धि प्रसिद्धं शुकादिवत्‌ । 


करने वालों का जो ब्रह्मलोक प्राप्य स्थान हे उसको प्रचिरादि मागे से प्राप्त कर ( यद्यपि ब्रह्मलोक एक ही 
है अतः एकवचन होना उचित हे तयापि योगमूमियाँ अने क हैं तदपेक्षया बहुवचन है ) ब्रह्मलोक में प्रवस्थिति 
का अनुभव कर ब्रह्मा के परिमाण से सिद्ध जो संवत्सर हे वहां रह कर "शुचीनाम्‌? शुद्ध धनियों के महाराज 
चक्रत्रतिथों के गुह में भोगवांसनाशेष रहने से भ्रजातशन्रु जनकादि के समान योगभ्रष्ट उत्पन्न होता हे। 
मोगत्राउना के प्राबल्य से ब्रह्मलोक के भोग पुणं होने पर सवं कर्मों के सन्यास करने में भ्रयोग्य महाराज 
होता है ॥ ४१॥ 


दूसरे के प्रति (पक्षान्तर कहते हैं) अथवेतिसे श्रद्धा” वेराग्यादि कल्याण गुणों की प्रधिकता से भोगवासना 
नहीं, अत: पुण्यकारी के लोगों को भ्रप्राप्त करही दरिद्र ब्राह्मण योगियों के कुल में उत्पन्न होता हे लक्ष्मो- 
सम्पन्न राजाओं के कुल में नहीं, क्योंकि तदनुकुन भोगवासना नहीं हे । धोमताम्‌' ब्रह्मविद्या सम्पन्न उच्च 
ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। इससे 'योगिनाम्‌' इस शब्द से योगियों के कुल में होता है कमियों के कुल 
में बहीं। लक्ष्मीसम्पन्न पवित्र राजगृह में योग*ष्ट जन्म जो होता हे वह भी ग्रनेकपुण्यसाध्य होने ग्रौर 
मोक्ष रूपी फल में परिणत होने से अतिदुलेभ हे यौर जो ब्रह्मविद्यासम्पन्न दरिद्रब्राह्मण के ग्रह में जन्म 
वह शुक आदि के जन्म के समान प्रसिद्ध ग्रतिदुलं म है। लोक में इस प्रकार का जन्म सवं प्रमाद कारण से 
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तन्न त॑ बुद्धिसंयोगं लमते पोौर्व देहिकम्‌ । 
यततो च ततो भूयः संसिडो कुरुनन्दन ! ॥ ४३ ॥ 
बह पुरुष पूवंदेहमें साधन किये गये बुद्धि संयोग ( ज्ञानयोग ) को प्राप्त करता हे। हे कुरुनन्दन ! 
उसके बाद पुनः अच्छे प्रकारसे ज्ञानकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करता है॥ ४३॥ 


नामा 
दुलंभतरं दुलंभादपि दुलंभं लोके यदीदशं सवेप्रमादकारणशून्यम्‌- जन्मेति द्वितीयः स्तूयते, 
भोगवासनाशून्यत्वेन सर्वकमंसन्यासाहंत्वात्‌ ॥ ४२ ॥ 
एताइशजन्मद्ठयस्य दुर्लभत्वं कस्मात्‌ ? यस्मात्‌ सन्रेति । तत्र.द्विप्रकारेऽपि 
जन्मनि पूर्वदेहे भवं पौवंदेहिकं सर्वेकम॑संन्यास-गु रूपसदन-श्रवण-मनन-निदिध्यासनानां मध्ये 
यावतपर्यन्तमनृष्ठितम्‌, तावत्पर्यन्तमेव तं ब्रह्मात्मैक्यविषयया बुद्धया संयोगम्‌ । तत्साधनकलाप- 
भिति यावत्‌ । लमते-प्राप्तोति । न केवलं लभत एव, कितु तत:तह्लाभानन्तरं भूयः्रधिकम्‌ 
लब्धाया भूमैरग्रिमां भूमि सम्पादयितु' संसिद्धौ-संसिद्धि:मोक्ष, तन्निमित्तं यतते चप्रयत्नम्‌ 
करोति च । यावन्मोक्षं भूमिकाः सम्पादयतीत्यर्थेः । हे कुरुनन्दन ! तवापि शुचीनां श्रीमताम्‌ 
कुले योगभ्रष्टजन्म जातमिति, पूरववासनावशादनायासेनैव ज्ञानलाभो भविष्यतीति, सूचयितुम्‌ 
महाप्रभावस्य कुरोः कीत॑नम्‌ । भ्रयमर्थो भगवद्वसिष्ठवचने व्यक्तः । 


यथा श्रीराम: 


'एकामथ द्वितीयां वा तृतोयां भूमिकामुत । 
आरूढस्य मृतस्याथ कोट्शी मगवन्‌ ! गतिः ॥' 


____________0 भस सिक त Hess Ss Hi कन 0 त 
श्म हे मरति दुल म है इत प्रकार द्वितोय जम्म की स्तुति करते हैं; भोगवासनारहित होने से यह सवंकमं 
सन्यास के योग्य हे ॥ ४२॥ 

प्रशन--एताद्टश जन्मद्वय में दुलंभ(व क्यों हैं ? 

उत्तर--जिस कारण उच दोनों जन्मो में पोवंदेहिक म्रर्थात्‌ पूव॑देहोत्पन्न सबंकमंसन्यास गुरूपसदन 
श्रवण मनन निदिष्यासनों.के मध्य में जितना किया हे उतना है ब्रह्मात्मेक्यविषया बुद्धि से उस संयोग का 
लाभ करता है ग्रर्थातु यावन्मोक्षसाधन कमंकलाप किया है उतना पाता है। केवल उतना ही नहीं पाता 
किन्तु उसके पाने के बाद फिर ग्रधिक़ लब्प्रभूमि से म्रग्रिमभूमि का सम्पादन करने के लिए 'संसिद्धि-मोक्ष' 
तदथं प्रयत्न करता है । जब तक मोक्ष नहीं पाता तब तक भुमि का सम्पादन करता हे। हे कुरुनन्दन! 
तुम्हारा भी श्रोतम्पन्न पवित्र कुल में योगश्रष्ट जन्म हुन्रा है श्रत: पूवंवातनावश ग्रनायास से तुमको ज्ञान का 
साभ होगा इसके सुचनाथं महाप्रमाव कुरु का ग्रहण हे । 
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श्लोक ४३ ] साचुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता ६९५ 


पूर्वं हि सप्त भूमयो व्याख्याताः । तत्र नित्यानित्यवस्तुविवेकपुवंकादिहामुत्रार्थ- 

भोगवैराग्याच्छमदम 4ढातितिक्षासवंकमंसन्यासादिपुर:सरा मुमुक्षा शुभेच्छाख्या प्रथमा भूमिका। 
साधनचतुष्यसम्पदिति यावत्‌ । ततो गुरुमुपसृत्य वेदान्तवाकयविचारणात्मिका द्वितीया- 
भूमिका । श्रवणमननसम्पदिति यावत्‌ । ततः श्रवणमननपरिनिष्पन्नस्य तत्त्वज्ञानस्य 
निविचिकित्सतारूपा तनुमानसा नाम तृतीया भूमिका | निदिष्यासनसम्पदिति यावत्‌ । 
चतुर्थी भूमिका तु तत्त्वसाक्षात्कार एव । पश्चम- षष्ठ-सप्तमभूमयस्तु जीवन्मुक्तेरवान्तरभेदा इति 
तृतीये प्राग्व्याख्यातम्‌। तत्र चतुर्थी भूमि प्रास्य मृतस्य जीवन्मुक्त्यभावेऽपि विदेहकैवल्यम्‌ 
प्रति नास्त्येव संशयः । तदुत्तरभूमित्रयं प्राप्तस्तु जीवन्नपि मुक्तः किमु विदेह इति, नास्त्येव 
भूमिकाचतुष्टये शङ्का । साधनभूतभूमिकात्रये तु कमंत्यागात्‌, ज्ञानालाभाच भवति शङ्केति, 
तत्रेव प्रश्नः । श्रीवसिष्ठः— 

'योगसूमि कयोत्क्रान्तजीवितस्य दारीरिणः। 

ममिकांशानुसारेण क्षोयते पूर्वदुष्कृतम्‌ ॥ 

ततः सुरविमानेषु लोकपालपुरेषु च। 

मेरूपवनकुऽजेषु रमते रमणीसखः ॥-- 


यह प्रथं भगवानु वसिष्ठ के वचन में भ्रतिस्फुट है । यथा श्रीरामः 


(एकामथ द्वितीयां वा तूतीयां भूमिकामुत । आरूहर्य मृतस्याथ कीहशी भगवन्‌ गतिः ॥' 
इति | पूवं में सात भूमियों का व्याख्यान हो चुका उसमें नित्यानित्यवस्तुविवेक ऐहलोकिक 
पारलोकिक भ्रथंभोग का वेराग्य; शम, दम, श्रद्धा, तितिक्षा, सवं कमंसन्यासादि पुरस्पर सुमुक्षा शुभेच्छा 
प्रथमा सुमि का भ्रर्थात्‌ साधनचतुष्टय सम्पन्न । ततः गुरसमीप जाकर वेदान्तवावय विचारणात्मक द्वितीया- 
भुमिका अर्थात्‌ श्रवणमननसम्प्रपद्रपा । ततः श्रवण, मननपरिनिष्पन्न तत्वज्ञान की निविचिकित्सतारूपा 


` तनुमानसा नामक तृतीया भूमिका हे अर्थात्‌ निदिध्यासनसम्पत्‌। चोथो भूमिका तो तत्साक्षात्कार ही 


है पंचम, षष्ठ सप्तम सूमियाँ तो जीवन्युक्ति के ग्रवान्तर भेद हे इसका तृतीयाध्याय में पुवे में व्याख्यान ' 
हो चुका हे। इसमें चतुर्थीभूमिप्राप्त मृत का जीवन्मुक्ति के प्रभाव में भी विदेह केवल्य के प्रति संशय नहीं 
हे तदुत्तर भ्रुमित्रयप्राप्त योगो जीता हुआ भी मुक्त ही हे शरीर पात के प्रनन्तर मुक्ति में कहना ही 
क्या हे। इसलिए भूमि का चतुष्टय में मोक्ष को शंका नहीं। साधनभूत भूमिकात्रय में कमत्याग से और 
ज्ञान न होने से शंका होती है ग्रतः उसी में यहु प्रदन हे। 
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६९६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ६ 


लक अप स की सपा 
पूर्वाम्यासेन तेनेव हियते ह्यवश्योर्शप सः। 
जिज्ञासुरपि योगस्य वब्दब्रझार्शतवर्तति ॥ ४४ ॥ 
मोक्ष साधनमें प्रयत्न न करनेवाला भी मनुष्य पूर्वाभ्याससे मोक्ष साधनकी झोर उन्सुख होता हे । 
मोक्ष साधन ज्ञानका जिज्ञासु भी कर्म प्रतिपादक वेदका अतिक्रमण करता हे॥ ४४॥ 


ततः सुकृतसंमारे दुष्कृते च पुराकृते। 
मोगक्षयात्परिक्षोणे जायन्ते योगिनो भुवि॥ 
शुचीनां श्रीमतां गेहे गुप्त एुणवतां सताम्‌ । 
जनित्रा योगमेवैते सेवन्ते योगवासिताः॥ 
तत्र प्राग्मावनाम्यस्तं योगमूमिक्रमं बुधाः । 
दृष्द्वा परिपतन्त्युच्चेरुत्तरं ममिकाक्रमम्‌ ॥ 'इति। 
पत्र प्रागुपचितभोगवासनाप्राबल्यात्‌, अल्पकालाभ्यस्तवैराग्यवासनादौर्बल्येन प्राणो- 
तक्रान्तिसमये प्रादु्भृतभोगस्पृहः सर्वकर्मसन्यासी यः, स एवोक्तः । यस्तु नैराग्यवासना- 
प्राबल्यात्परकष्टपुण्य प्रकटितपरमेश्वरभ्रसादवशेन ्राणोत्क्रान्तिसमयेऽतुङ्त भोगस्पृहः सन्यासी 
भोगव्यवधानं विनैव ब्राह्मणानामेव ब्रह्मविदां सर्प्रमादकारणशूऱ्ये कुले समुत्पन्नः, तस्य 
प्राकृतनसंकाराभिव्यक्तेरनायासेनैव संभवात्तास्ति पूर्गस्येव मोक्षं प्रत्याशङ्केति, स च 
वसिष्ठेनोक्त: । भगवता तु परमकारुणिके न 'अथवे'ति पक्षान्तरं कृत्वोक्त एव। स्पष्टमन्यत्‌ ॥४३॥ 


वसिष्ठ जी ने कहा हे-- 
'यागभूमिकयोत्क्रान्तजीबितस्य शरीरिणः । 
इत्यादि ऊपर देखिए। इनमें प्राक्सम्पादित भोगवासना प्राबल्य से ग्रल्पकालकृत वेराग्यवासना के 
दो्बंल्य से प्राण निकलने के समय उत्पन्न भोगस्पुहावाला सवंकमंसम्यासी जो हे वही कहा गया हे । 
जो वैराग्य वासना की प्रबलता से झोर प्रबल पुण्य सम्पादित परमेश्वर कृपा वश से प्राण निकलने के समय 


` झनुलन्न भोग स्पृह सन्यासी भोग व्यवधान के विना सवंप्रमादकारणथून्य ब्रह्मविद ब्राह्मण कुल में उत्पन्न 


उसका प्रा्तसंस्कार के पविर्माव प्रनायास से हो जाता हे इस मोक्ष को ग्राशंका नहीं सो भगवान्‌ 
बसिष्ठजीने ही कहा । परन्तु परमकारुणिक भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी ने पक्षान्तर करके कहा ही है। वाकी 
स्पष्ट हे ॥ ४३॥ 
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श्लोक ४४ ] साबुवादमधुसूदनीव्याल्यासहिता ६6७ 


ननु यो ब्रह्मविदाम्‌-ब्राहणानां सर्गप्रमादकारणशून्ये कुलेः समुत्पन्नः, तस्य मध्ये 
विषयभोगव्यवधानाभावादव्यवहितप्राग्भवीयसंस्कारोदुबोधात्पुनरपि सर्नकमंसन्यासपूर्गकः 
ज्ञानसाधनलाभो भवतु नाम । यस्तु श्रीमतां महाराजचक्रवर्तिनां कुले बहुविधविषयभोग- 
व्यवधानेनोत्पन्न:, तस्य विषयभोगवासनाप्राबल्यात्प्रमादकारणसंभवाच्च कथमतिव्यवहित- 
ज्ञानसंस्कारोदुबोधः, क्षत्रियत्वेन सर्थकमंसन्यासानहस्य कथं वा ज्ञानसाधनलाभ इति ? 
तत्रोच्यते-“पूर्वाम्यासेने'ति । भ्रतिचिरव्यवहितजन्मोपचितेनापि तेनेव पूर्वाभ्यासेन 
घ्रागजितज्ञानसंस्कारेणावशोऽपि मोक्षसाधनायाऽप्रयतमानोऽपि ह्वियते-स्ववशी क्रियते भ्रकस्मादेव 
भोगवासनाभ्यो व्युत्त्याप्य मोक्षसाधनोन्मुखः क्रियते, ज्ञानवासनाया एवाल्पकालाभ्यस्तायाः 
झपि वस्तुविषयत्वेनावस्तुविषयाभ्यो भोगवासनाभ्यः प्राबल्यात्‌ । पद्य यथा त्वमेव युद्धे 
प्रवृत्तो ज्ञानायाऽप्रयतमानोऽपि पूर्यसंस्कारप्राबल्यादकस्मादेव रणभूमौ ज्ञानोन्मुखोऽभूरिति | 
अतएव प्रागुक्तम्‌--'नेहामिक्रम नाशोऽस्ती'ति । भ्रनेकजन्मसहक्तव्यवहितोऽपि ज्ञानसंस्कारः 
स्वकार्यं करोत्येव सर्नविरोध्युपमर्देनेत्यभिप्रायः । सर्गकमंसत्यासाभावेऽपि हि क्षत्रियस्य 
ज्ञानाधिकारः स्थित एव । यथा पाट्चरेण बहूंनां रक्षिणां मध्ये विद्यमानमपि श्रश्चादिद्रव्यम्‌- 


प्रश्‍न--सवंप्रमाद कारणरहित ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों के कुल में समुत्पन्न हे उसको मध्य में विषय 
भोग व्यवधान न होने से भ्रव्यवहित प्राचीनसंस्कार समुढोघ से सवंकमंसन्यासपुरस्सर ज्ञान साधन लाभ 
हो परस्तु महालक्ष्मी सम्पत्‌ महाराज चक्रवत्तियों के कुल में ( भ्रनेक प्रकार) विषयभोग व्यवधान से जो 
उत्पन्न हुआ है उसका विषयभोग वासनाप्राबल्य से प्रमादकारण सम्भव से ग्रतिव्यबहित संस्कार समुद्दोष 
केसे होता दै. ? क्षत्रिय होने से सबकमं सन्यांसानहे को ज्ञानसाधन लाभ केसे होता हे ? 

उत्तर--अतिदीधंकाल व्यवहित जन्मसंचित उसी पूर्वाम्यास से पूर्वोपाजित ज्ञानसंस्कारों से विवश 
हो कर मोक्षसांघन के लिए प्रयास न करने पर मी अपहृत होता है प्र्थात्‌ भ्रकस्मादेव योगवांसनाग्नों से 
पराड्सुख हो मोक्षसाधनामिमुख उन्हीं से किया जाता हे। ज्ञानवासना स्वल्पकालोना भ्रम्यस्त भी परमाथं 
वस्तुविषयक होने से भिथ्याविषयक भोगवासनाशों से प्रबल है अर्थात्‌ अ्रचिरजात वस्तुविषयक भ्रतएव 
प्रतिप्रबल ज्ञानवासनापरक व्यवहित भोगवासना को दवा कर पुरुष को मोक्षसाधनोन्सुख करती है। ` 
देखो--तुम ही पुढ मे प्रवृत्त होकर ज्ञान के लिए प्रयास न करते हुए भी संस्कारप्राबल्य से प्रकस्मादेव 
संग्रामभूमि में ज्ञानोन्युख हुए हो । प्रतएव पूवं में कहा हे-'नेहामिक्रमनाशों5स्ति! हजारों जन्मों से व्यवहित 

` दव 
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६९८ श्रीमदूभगवदूगीता [ अध्याय ६ 


प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी सांशुद्धकिल्बिषः। 
ऋअनेकजम्मसासिद्स्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४५॥ 


समाधिमें उत्तरोत्तर प्रयत्नशील प्रतिबन्धक प्रविद्या ग्रौर तष्कायंसे रहित तथा. प्रनेक जन्म सिद्ध 
योगी परम गतिकी प्राप्त करता हे ॥४५॥ 


बन त त लकडा 
स्वयमनिच्छदपि तान्सर्वानभिभूय स्वसामर्थ्यविशेषादेवारपाह्मियते। पथात्त कदाऽपहृतमिति 
विमर्ो भवति । एवं बहुनां ज्ञान्रतिबन्धकानां मध्ये विद्यमानोऽपि योगभ्रष्टः स्वयमनिच्छक्षपि 
ज्ञानसंस्कारेण बलवता स्वसामर्थ्यंविशेषादेव सर्वान्‌ प्रतिबन्धकानभिभूयात्मवश्ीक्रियत इति ` 
हः प्रयोगेण सूचितम्‌। अतएव संस्कारप्राबल्यात जिज्ञासुर्ज्ञातुमिच्छुरपि योगस्यः 
मोक्षसाधनज्ञानस्य विषयं ब्रह्म । प्रथमभूमिकायां स्थितः संन्यासीति यावत्‌ । सोऽपि 
तस्यामेव भूमिकायां मृतः, भ्न्तराले बहून्‌ विषयान्‌ भुवत्वा महाराजचक्रवतिनां कुले समुतपञ्नोऽपि 
योगभ्रष्टः प्रागुपचितज्ञानसंस्कारप्राबल्यात्‌ तस्मिञ्जन्मनि शाब्दब्रह्म-वेदं कृमंत्रतिपादकस्‌- 
झतिवर्तते-प्रतिक्रम्य तिष्ठति । कर्माधिकारातिक्रमेण ज्ञानाधिकारी भवतीत्यथंः। एतेनाऽपि . 
ज्ञानकर्मेसमुदयों निराकृत इति द्रष्टव्यम, समुचये हि ज्ञानिनोऽपि कर्मकाण्डातिक्रमा- | 
भावात्‌ ॥ ४४ ॥ 


0. OT 2 ळा 
भी ज्ञानसंस्कार सर्वविरोधियों का पराभव कर प्रपना कायं करता ही है। अभिप्राय यह है कि सवंकमं 
सन्यासभाव में भी क्षत्रिय को ज्ञानाधिकार है हो जैसे डाक बहुत रक्षकों के मध्य में स्थित प्रदवा दिद्वव्य 
स्वयं इच्छा न करते हुए को उभ सब का ग्रमिभव कर प्रपते दाक्तिविदोष से चुरा लेता है पीछे कब चुराया 
है यह विचार होता है। उसी प्रकार अनेक ज्ञानप्रतिबन्धकों के मध्य में विद्यमान योगभ्रष्ट इच्छाणून्य को 
भी बलवान ज्ञानसंस्कार स्वधक्तिविशेष से सब प्रतिबन्धको का पराजय कर आत्मवश करता हे यह 'हृञ्‌ 
हरणे? इस घातु के प्रयोग से सूचित हुआ। प्रतएव संस्कारप्राबल्य से जिज्ञासु मोक्षसाधन ज्ञानयोग का 
विषय ब्रह्म प्रथमसूमिका में स्थित संन्यासी वह भी उसी भूमिका में मृत मध्य में भरनेक विषयों का भोग कर 

« महाराज चक्रवर्ती के कुल में. उत्पन्न योगभ्रष्ठ प्राचीन जत्माजित ज्ञानसंस्कार प्राबल्य से उस जन्म में कमं 
प्रतिपादक शब्दन्रह्मरूपवेद का प्रतिक्रम कर स्थित होता हे भर्थात्‌ कर्माधिकारी का उल्लंघन कर ज्ञानाधि- 
कारी करोता हे इससे मी ज्ञानकमं समुच्चय का निराकरण समझना समुच्चय में ज्ञानी को भी कमंकाण्ड के 
झतिक्रम का प्रभाव प्रसिद्ध ही हे ॥ ४४॥ Fe 
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श्लोक ४६ ] सांचुवादमधुसूदनीन्याख्यासदिता ६९ 
तपस्प्रिम्योऽधिको योगी ज्ञानिम्योऽपि मतोऽधिकः । 
कमिम्यश्चाधिके.यागी तस्माद्योगी मवार्जुन ! ॥ ४६॥ 


तपस्वियों से श्रेष्ठ योगी हे, ज्ञानी अर्थाव्‌ परोक्ष ज्ञानवांलोंसे भी योगी उत्तम माने गये हैं, कमं करने- 
वालोंसे भी योगी श्रेष्ठ हैं, इसलिये हे प्रजन तुम योगी बनो ॥ ४६ ॥ 


यदा चैवं प्रथमभूमिकायां मृतोऽपि ' अनेकभोगवासनाव्यवहितमपि, विविधप्रमादकारण- 
वति महाराजकुलेऽपि जन्म लब्ध्वापि योगभ्रष्टः पूर्वोपचितज्ञानसंस्कारप्राबल्येन कर्माधिकारः 
मतिक्रम्य ज्ञानाधिक्रारी भवति,तदा किमु वकत्व्यं,द्वितीयायां तृतीयायां वा भुमिकायां मृतो विषय- 
भोगान्ते. लब्धमहाराजकुलजन्मा यदि वा भोगमङृत्वैव लब्धब्रह्म विद्ब्राह्मणकुलजन्मा योगभ्रष्टः 
कर्माधिकारातिक्रमेणा ज्ञानाधिकारी भूत्वा तत्साबानानि सम्पाद्य तत्फललाभेन संसारबन्धना- 
न्मुच्यत इति । तदेतदाह--'प्रयत्नादि'ति । प्रयत्नातपर्वकृतादप्यधिकमधिकं यतमान;-प्रयत्ना- 
तिरेकं कुर्वन्‌ योगी पूर्वोपचितसंस्कारवान्‌ तेनैव योगभ्रयत्तपुण्येन संशुद्धकिल्बिषः धौतज्ञान- 
प्रतिबन्धकपापमलः अतएव संस्कारोपचयात्पुण्योपचयाचच भ्नेकैर्जन्मभिः संसिद्धः-संस्कारा- 
तिरेकेण पुण्यातिरेकेण च प्राप्तचरमजन्मा ततः साघनपरिपाकाद्याति पराम्‌-प्रकृशं गतिम्‌-मुक्तिम्‌ 
नास्त्येवात्र कश्चित्संशय इत्यर्थः ॥ ४५ ॥ 


जब इस प्रकार प्रथम भूमिका में मृत अनेक भोगवासना व्यवहित भ्रनेक प्रमाद हेतुगओं से महाराज 
कुल में समुत्पन्न योग भ्रष्ट पुर्वाजित ज्ञानसंस्क्ार प्राबल्य से कर्माधिकार का उल्लंघन कर ज्ञानाधिकारी 
होता हे तब क्या कहना हे ढितीय या ठृतीयझूमिका में मृत विषयमोग के अन्त में प्राप्त महाराजकुल जन्म । 
यदि वा भोग बिना किए हुए ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर योगभ्रष्ट कर्माधिकारों का उल्लंघन 
कर ज्ञानाधिकारी होकर सब साधनों का सम्पादन कर तत्फल लाभ से संसारबन्धन से सुक्त होता हे । 
यही कहते हे--प्रयत्न से पूवं किए हुए से प्रधिकाधिक यतमान प्रयत्न विशेष करता हुम्ना योगी पूवंसम्पादित 
संस्कारवान्‌ उसी योगप्रयत्न निपुणता से विशुद्धपाप प्रर्थात्‌ ज्ञानोसत्ति प्रतिबन्धक पापरूप मलरहित 
प्रतएव संस्कारबुद्धि से पुण्याधिकय से भ्रनेक जन्मों से पंसिद्ध संस्कारातिरेक प्लोर पुण्यातिरेक से ' 
अन्तिम जन्म पाकर ज्ञानसाधन परिपाक से पर मुक्तिरूप उत्कृष्ट गति को प्राप्त करता हे । इसमें कोई 


सन्देह नहीं ॥ ४५॥ 
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७०० श्रीमदूभगवदूगीता [ अध्याय ६ 
I कका 
येगिनामपि सर्वेषां मद्वतेनान्तरात्मना । 
्रदधाबान्‌ मजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥ 

इति श्रीमदूभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम्‌ 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजु नसंवादे आत्मसंयम- 
योगो नाम पष्ठो$्म्यायः ॥ ६॥ 
सभी योगियोंमें भी जो श्रद्धावान सुझमें लगे हुये मनसे मुझको भजता है वह योगी मेरे लिये श्रेष्ठ 


योगी हे ॥ ४७ ॥ 
छडा ग्रध्याय समाप्त 


इदानीं योगी स्तूयतेऽजुनं प्रति श्रद्धातिशयोत्पादनपूर्वंकं विधातुम्‌-'तपस्विभ्यः' इति । 
तपस्विभ्यः-कृच्छचान्द्रायणादितपःपरायणेभ्योऽपि भ्रधिक:-उत्क्ृष्टो योगी तत्त्वज्ञानोत्पत्त्यनन्तरम्‌ 
मनोनाष-वासनाक्षयकारी । 
विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः । 
न तत्र दक्षिणा यन्ति नाबिद्वांसस्तपस्विनः ॥' इति श्रुतेः । 
ग्रतएव कमिभ्य दक्षिणासहितज्योतिष्टोमादिकर्मानुष्ठायिभ्यश्चाधिको योगी कर्मिणाम्‌ 
तपस्विनां चाज्ञत्वेन मोक्षानहंत्वात्‌ । ज्ञानिभ्योऽपि-परोक्षज्ञानवद्धघोऽपि भ्रपरोक्षज्ञानवानधिकः 
मतो योगी । एवमपरोक्षज्ञानवद्भयोऽपि मनोनाशवासनाक्षयाभावादजीवन्मुक्तेभ्यो मनोना- 


इस समय अतिश्रद्धोत्पदनपूर्वंक योगविघान के लिए भ्रजु न के प्रति योगी की स्तुति करते हुं. 
तपस्वी कुच्छचान्द्रायणादि तपःपरायण से योगी उत्कृष्ट हें तत्त्वज्ञानोत्पत्ति के बाद मनोनाश और बासना- 
का विनाशकारी । 


‘विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामा; परागताः । 
न तत्र दक्षिणां यन्ति नाबिद्वांसस्तपस्विनः ॥' यह श्रुति है । 
ग्रतएव दक्षिणासहित ज्योतिष्टोमादि यागानुष्ठायी कर्मियों से भ्रधिक योगी हे क्योंकि कर्मी और 
तपस्वी ये दोनों भ्रविद्वान होने से मोक्ष के योग्य नहीं परोक्षज्ञानवान्‌ ज्ञानियों से प्रपरोक्षज्ञाववात्‌ योगी 
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श्लोक ४०] सांलंबादमघुसदनीव्याख्यासदिता ७०१ 


वासनाक्षयवशवेन जीवन्मुक्तो योग्यधिको मतः-मम संमतः, यस्मादेवम्‌ । तस्मादघिकाधिकप्र- 
यत्नबलात्त्म॑ योगभ्रष्ट इदानीं तत्त्वज्ञान-मनोनाश-वासनाक्षयैर्युगपत्सम्पादितैर्योगी जीवन्मुक्तः 
यः, स योगी परमो मत इति प्रागुक्तः, स ताइशो भव साधनपरिपाकात्‌ । हे भर्जुनेति 
शुद्धेतिसंबोघनाथंः ॥ ४६ ॥ 


इदानीं सर्मयोगिश्रेष्ठ योगिनं बदन्नघ्यायमुपसंहरति-'योगिनामि'ति । योगिनाम्‌- 
वसुरुद्रादित्या दिक्षु्रदेवता भक्तानां सर्नेषामपि मध्ये मयि-मगवति वासुदेवे पुण्यपरिपाकविशेषाद्रतेन 
प्रीतिवज्ञान्निविष्टेन मदूतेनाऽन्तरात्मना-भ्रन्तःकरणोन प्रागभवी यसंस्कारपाटवात्साधुसङ्गाच्च मझ 
जन एव श्रद्धावान्‌ भ्रतिशयेन श्रद्दधानः सन्‌ भजते-सेबते सततं चिन्तयति यो माम्‌-नारायण- 
मीश्वरेशवरं सगुणं निर्गुणं वा मनुष्योऽयमीश्वरान्तरसाधारणोऽयमित्यादिभ्रमं हित्वा, स एव 
मद्धको योगी युक्ततमः-सर्शेभ्यः समाहितचित्तेभ्यो युक्तेभ्यः श्रेष्ठो मे-मम परमेइवरस्य 
सर्गज्ञस्य मतः-निश्चितः । समानेऽपि योगाभ्यासक्ले्े, समानेऽपि भजनायासे मदुभक्तिशून्येभ्यः 
मद्भक्तस्मैव श्रेष्ठत्वात्‌ मद्भक्तः परमो युक्ततमोऽनायासेन भवितु शक्ष्यसीति भावः । तदनेनत्वं 
ग्रध्यायेन कर्मयोगस्य बुद्धिशुद्धिहेतो मर्यादा दर्शयता ततश्च इतसर्गकमंसन्यासस्य साङ्गं योगम्‌ 
विवृण्वता मनोनिग्रहोपायं चाऽक्षेपनिरासपूर्कमुपदिश्चता योगभ्रष्टस्य पुरुषा्थशूत्यताशद्भाश्च 


oC 


झ्रधिक माना जाता हे, इसी प्रकार मनोनाश वासनाक्षमाभाव से भ्रजीवन्पुक्त प्रपरोक्षत्रानवान्‌ योगी से 
मनोनांश वासनाक्षययुक्त जीवन्पुक्त योग्री को में अधिक मानता हँ अत! अधिक बल से योगभ्रष्ट तुम एक काल 
में तत्वज्ञान मनोनाश वासनाक्षयों को सम्पादन कर जो जीवन्छुछ से योगी उत्कृष्ट हें यह पूर्व में कहा हे; 
साघनपरिपाक से तुम वेसा हो, हे प्रजु न ! शुद्ध यह सम्बोधन का प्रथं हे ॥ ४६॥ 


इस समय सर्वेयोगीश्रेष्ठ योगी को कहते हुए प्रध्याय का उपसंहार कहते हें-वसु, दद्र, प्रादित्यादि, 
क्षुद्र देवताभर् एवं सब योगियों के मध्य में वासुदेव मगवानु सुक में पुण्यविशेष के प्रादुर्भाव से प्रेमवश 
निविष्ट मदूगत भ्रन्तःकरण से प्राचोन संस्कारसामध्यें से साइसंग से” मेरे भजन में हो प्रतिशय श्रद्धायुक्त 
होकर जो मेरा मज्जन करते हैं, म्र्थातू निरन्तर मेरा चिन्तन करते हें, नारायण ईश्‍वर सगुण प्रथवां निगु ण 
का ध्यान करते हैं सववज्ञ मुझ परमेश्‍वर को श्रेष्ठ निश्चित है। योगाभ्यास बलेश समान होनेपर भजन 
परिश्रम में मेरे भक्ति से शुन्य से मेरे भक्त ही में ज्येष्ठत्व हे तुम मेरा भरत होकर प्रनायास परमयोगी 
हो सकते हो यह तात्पयं हे । 
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७०३ परे ती ` 0 चअन्‍्यादेंद श्रीमंदूमर्गवदूगीता [ अध्याय ६ 


शिथिलयता कर्मकाण्डम्‌, त्नंपदार्थनिरूपणं च समापितम्‌ । ग्रतः परं 'श्रद्धावान्‌ भजते यो 
माम्‌? इति सूत्रितं भक्तियोगम्‌, भजनीयं च भगवन्तं वासुदेगं तत्पदार्थं निरूपयितुमग्निम- 
मघ्यायषट्कमारभ्यत इति शिवम्‌ ॥ ४७॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिब्नाजकाचायं श्रीविशवेशवरसरस्वतीभगवत्‌पादशिष्य- 
मधुसूदनसरस्वतीविरचितायां श्रीमद्भगवद्गीतागूढार्थ- 
दीपिकायामध्यात्मयोगो नाम- 
' ` षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
इस भ्रध्याय से बुद्धि विशुद्धि कारण कमं योग की मर्यादा को दिखलाते हुए सवकमंसन्यास 
का सांगयोग का विवरण करते हुए शंकासमाधान पूर्वक मनोनाश निप्रहोपाय का उपदेश 
करते हुए योगभ्रष्ट के पुरुषाथंशुन्य शंका को शिथिल करते हुए त्वं पदार्थनिरूपण कर्मकाण्ड को समाप्त 
किया । इसके भागे श्रद्धावान्‌ भजते ये| माम्‌? इससे सुचित भक्तियोग भलौर भजनोय भगवान्‌ बासुदेव 
ततु-पदाथं के निरूपणं अग्रिम छः भ्रध्यायों का प्रारम्भ करते हैं ॥ इति शिवस ॥ 
इस प्रकार म० म० पं० हरिद्दरकृपालु-- 
द्विवेदिक्कत गीतामघुसूदनी के छठवां 
अध्यायका भाषा अनुवाद 
. समाप्त हुआ 
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